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वेद उपलब्ध विश्वसाहित्य नें श्रादिग्रन्य माना जाता है । यहु मारतीय जनता को सभ्यता, संस्कृति, 
धमं) विज्ञान श्रादि क्षा मूलग्रन्य है । इसीलिए वेवोऽचिलो.घमंमूलम्‌" (मनु. २।९). । "वेवाद्घर्मो हि 
निबेमौ (मनु २।१०); "धमं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं धरुतिः' (मनु. २।१३) इत्यादि वचन वेद को 
धमं का मूल तथा घमज्ञान में स्वो्छष्ट प्रमाण बतला रहे है । विक्व को प्रथम विहववारा* संस्कृति का 
निरूपण मीवेदमेहीदहृश्राहै ^ साक्षात्कृतघर्मा र्यात्‌ प्राङ्तिक पदार्थों का साक्षात्कार करने वाले 
महरियों ने प्राकृतिक पदार्थो का साक्षात्कार करःजिन तत्त्वों का यथां ज्ञान प्राप्त किया थां उसो 
विज्ञान का निरूपण इन वदिक ग्रन्थों में उपलम्ध होता है। प्रकृति के गूढ मोलिक तत्त्वों का स्वरूष- 
प्रतिपादन इनमें हृश्रा है । मारतीय महर्षयो ने भ्राषं प्रतिमामय चक्षु द्वारा भाङ्तिक्‌ पदार्था का ययाथ- 
स्वरूप जान लिया धा । इसीलिए उनके विवय सें ये वचन उपलब्ध होते है "चऋछषयो नाम प्रत्यक्षघर्माणः 
परापरज्ञा विदितवेदितव्या श्रधिगतयावातध्याः ।'* “साक्षात्ृतघर्माणो हि ऋषयो बभूवुः" 2 । 
"प्राविन्रू त-प्रक्ाजानामनुपप्लुत-चेतसाम्‌ । प्रतीतानागतज्ञानं प्र्यक्षान्न विशिष्यते ॥ * 
मगवान्‌ मन्‌ नेतो यहां तक लिखारहै- 
पितृदेवमनुष्याणां वेदञचक्षुः सनातनम्‌ । 
ध्रश्ञक्यं चाप्रमेयं च वेदशास्त्र मिति स्थितिः ॥। £ 
चातुदंण्यं त्रयो लोकाञ्चत्वारङ्चाभमाः पथक्‌ । 
भूतं मव्यं भविष्यं च सवं वेदारस्तिध्यति ॥। 
सेनापत्य च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । = 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्र विदहति ॥५ 
देदक्शास्श्रार्थतत्वज्ञो यत्र तत्राश्चमे वसन्‌ । 
इहैव लोके तिष्ठन्‌ स ब्रह्मभूयाय कल्पते ।\८ इति 
मनु को यहु गर्वोक्ति वस्तुतः गर्दोक्ति नहीं भ्रपितु वथार्थोक्तिथी कि- 
एतदेशश्रसतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवेमानवाः ॥& ,. | 
एेसे वेद फा भ्रध्ययन मारतोय ब्ुदि्धिजोवी के लिए प्निवाय धा । हसोलिए श्राह्यणेन निष्कारणं 
धर्म: षडङ्को वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च" * ° एेसे वचन मिलते है । इसोलिए मनु ने कहा है- 








१--'सा संस्कृतिः प्रथमा विह्ववारा' ( यजुःसंहिता ) 

२--पातञ्जल महा माष्य भरा्भिक १। 

३--( नि रक्त भ. १ १।. ६) । ४-- (वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड ३७) । ४- मनुस्मृति १२।९४॥ 
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"योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरते भमम्‌ । 
स जीवन्नेव शद्रत्वमागरु गच्छति सान्वयः ।।' मनु. २। १६६ 


देसे सर्वो्छष्ट वदिकसाहित्य के बहुत से ग्रन्थ कालप्रमाव ते कालकवलित हो गए तथा ज्ञेव ग्रन्यमो 
मारतीय जनता के दुर्देव तथा प्रमाददोष से भध्ययनाध्यापनपरिपादी से बहिर्भूत हो गदु । जिसके 
कारण मारतोयों का श्रमूल्य सवस्वमूत वदिकविज्ञान विलुप्त हो गया तथा उस वदिक्तदिज्ञान श्रीर 
प्राकुतिक तत्त्व विज्ञान के प्रतिपादक ग्रन्थों फे लिए गडरियि के गात ब्द का प्रयोग किया जाने लगा) 


द्विसहलाब्दियों से विलुप्त इस विज्ञान का विद्यावाचस्पति महानहोपदेशक स्वर्गीय गुरवयं 
क्षो मघुसुदनजी श्रोता ने विलुप्तावशिष्ट वदिकग्रन्थों के श्राधार पर तथा श्रषनौ विलक्षण प्रतिमा के 
बल पर पुनरुद्धार किया श्रौर उते प्रकाश में लाने के लिए उन्होने श्रन्‌ मानतः द्योटे-बडे २०० ग्रन्थों का 
निर्माण क्रिया । उन्होने वेदिक संहिताश्रौं तथा श्रन्य वेदिक ग्रन्थों को व्याख्या न कर विलुप्त वेदिक 
परिमाषाघ्नों को प्रकाश मे-लाने का प्रधानतया प्रयातत किया । किन्तु मारतीयोंके दर्देवके कारण उनके 
सुपुत्र श्री प्रद्य म्नजी श्रो का स्वगवास होने पर उनके पुत्रों ने उस साहित्यका मी एक प्रक्तारसे नाञ्च 
कर दिया जिसकी सुरक्षामे स्वर्गीय श्री प्रद म्नजी श्रोता ने प्रपना जीवन लगा दिया था। 


वेदबीथोपयथिक मरद्वाजक्रुलावतंस स्वर्गाय श्री मोतीलालजी ने स्वर्गाय श्रौ श्रो्ाजी से ्वंदिक विज्ञान 
का परिश्रमपुवक श्रध्ययन कर तथा यावन्जीवन उती फा निष्ठापूवक परिशोलन करते हए इस वंदिक- 
विज्ञान को राष्टरमाषा मे जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का §्लाघनीय प्रमास किया । उन्होने श्रनुसानतः 
८०,००० पृष्ठां का विशाल साहित्य लिखा। यह साहिटा प्रधानतया मगवद्गोता, उपनिषद्‌ तथा 
का तपथब्राह्मण से सम्बन्धित है वेदवीयीपयिक श्री श्ास्त्रीजी ने श्रषने साहित्य में स्वर्गीय गुठवर्यं 
धी श्रोकाजी के सिद्धान्ते का ही जनसाधारणके लिए हिन्दी माषा मे निवन्धन क्ियाहै । प्रोकाजी 
दारा प्रतिपादित वदिकविज्ञान को उन्होंने स्पष्ट करने का श्लाघनीय प्रयास क्िथयाहि 1 उन म्रन्थोसमेसे 
बहुत से ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके है । शतपथब्राह्मण के मी प्रयमकाण्ड का वज्ञानिक माष्यश्रन्तके तीन 
ग्रध्यायों को छोडकर प्रकाशित हो चुका है किन्तु द्वितीयकाण्ड से. पञ्चमक1ण्ड तक के शतपथब्राह्मण का 
हिन्दी विज्ञान माय प्रकाशित नहीं हृश्राहै। षष्ठकाण्ड के २-३ प्रच्यायों को छोड़कर पञ्चमकाण्डके 
बाद का उनका माध्य उपलब्ध नहीं है । वे उसे लिहौ नहीं सके श्रौर दुरंवसे श्रसतमयमें हौ निर्वाण 
प्राप्त कर गये। स्वर्गाय श्री मोतीलालजी के सुपुत्र श्री कृष्णचन्द्र शर्मा ने यहु माष्य चतुर्वदल्प 
चतुःसमुद्र को एकत्र कर एक ग्रन्थ “वेद भगवान्‌' के रूपमे सुन्दर व श्ुद्धरूप में प्रकाशित कर जनताजनादन 
के समक्ष उपस्थित करने वाले तथा वेदविद्या के पुनः प्रचार व उद्धार में भ्रषने जोवन को समर्पित करने 
वाले वेददश्शनाचायं महापण्३्ते शवर सवामी भीं गङ्धः हव रानन्दजी महाराज को सेवां प्रकाशनाय भेजा) 
उन्होने उसको पाण्डुलिपि करवा कर प्रकाशित करना प्रारम्म क्या । यद्यपि यह्‌ काय श्रतिग्ययताध्य 
तथा बहु भमसाध्य था फिर मी वेदविद्योद्धारत्रत में दीक्षित परोपकारंकव्रत महामण्डलेश्वरजो ने स्वर्गोय 
श्रो मधुभुदनजो श्रोता द्वारा ्राविष्डृत वेदब्याख्यासम्बन्धी वज्ञानिक पद्धति की रक्षाके लिए इस कायं 
का उत्त रदायिह्व ग्रहृण किया ।. उसके फलस्वरूप हौ भ्राज शतपथब्राह्मण का द्वितोयकाण्ड हिन्द श्रनुवाद, 
हिन्दी विज्ञाननाष्य तया शरुक्लयजुःसंहिता के तृतोयाध्याय-समन्वयमाष्य के साय भरकारित कर वेदान्‌- 
रागिर्यो के समक्न प्रस्तुत किया जा रहाहै। | 
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इसका कारण यह्‌ हि कि ब्राह्यणप्ररय -विर्भिन्न यज्ञांको इतिकत्तब्यताश्नों व उनकी उपयत्तिर्योका 
प्रतिपादन करते हुए उन यज्ञं मे विनियुक्त वेद के मन्त्रों कौ व्याख्या मी संक्षेपे प्रस्तुत करतेर। 
शतपथब्राह्मण जुक्लययुर्वेद की वाजसनेयिसंहिता का व्याद्यानमूत अन्य है श्रतः वह यज्ञो में तत्तः.वानाों 
मे विनियुक्त श्ुक्लयजुःसहिता के मन्त्रों को व्याद्या प्रस्तुत करता है 1 किन्तु वहु उस जन्त्र को व्याख्या 
खण्डः तथा संक्षेप में प्रस्तुत करता है । सामान्य तौर से प्रध्ययन करने पर पूणं मन्त्र तथा उसके पूणं 
ग्रथ के सम्यगृज्ञान में कठिनता होती है इस काठिन्यके परिहारायं शतपथब्राह्मण के जिस काण्डमें 
संहिता के जिन भन्त्रो कला विनियोग भ्रा है उन मन्त्रों को पुणंतया उद्धृत कर उनको पृथग्‌ व्याद्या 
देन? समुचित समश्ा गया । इसो दृष्ट से पूज्य महामण्डलेहवरजो ने ज्तपयब्राह्मण के द्वितोयकराण्ड को 
व्याद्या से पुवं उतम विनियुक्त शुद्लयजुःसंहिता के तृतोयाध्याय के मन्त्रों को समन्वयमाष्यसहित 
प्रकारित कर देना उचित समभा । इससे हातपयद्राह्यण के विषय को समने में ्रद्यन्त सौकयं होगा । 


मन्त्रों की व्याद्या में बहुत से पक्षों का पदान इस समन्वयमाष्य में किया गया है जिससे बहु विद्वानों के 
लिए भ्रधिक रउचिकर व उपादेय बन सके) 


इस प्रकाडन मे सवप्रथम शुक्लयजुःसंहिता' के तुतीयाध्याय का समन्वयमाष्य पभ्रकाश्ञितःकिया गया 
है तदनन्तर हिन्दी श्रनुवाद व हिन्दी विज्ञानमाष्य के साथ श्तपयन्नाह्यण का द्वितीय काण्ड । इसक्रमका 
मो प्रधान कारण यही है कि समन्वयमाष्य मूलसंहितापरहै। मूल संहिता के मन्तो के श्रयज्ञान के 
विना हातपयद्वाह्यण को समन्छना कठिन है श्रतः उपादेय होने से तथा मूलसंहृता पर व्याख्यान. होने 
ते उसका संनिवेश प्रयम क्रिया गया है तत्पश्चात्‌ हतपयत्राह्यण क्रा मूल, उसका हिन्दी श्रनुवाद भ्रौर 
तदनन्तर उक्त पर विस्तृत हिन्दौ विज्ञानमाष्य का संनिवेज्ञ किया गया-है।` 


इसमें चुकष्लयजुःसंहिता - तृतोयाध्याय - समन्वयभाष्य के प्रणेता वेददज्ञनाचायं महामण्डलेदवर धो 
गङ्धः इव रानन्दजी महाराज स्वयं ह ! हिन्दी विज्ञानमाष्य के रचयिता वेदवीथो पथिक वदिकृविज्ञाननिष्णात 
स्वगाय पंर भी मोतोलालजी शर्मा प्रर श्तपथब्राह्मणका हिन्दी भ्रनुवादक इन पक्तियों का ठेखक है। 
स्वर्गाय श्री मोतोलालजी ने हातपथदरःहयणके प्रथमकाण्ड को हिन्दी श्रनुवाद व हिन्दी विज्ञानमाष्यके साय 
ही भ्रका्ठित क्याथा उसी रीति का भ्ननुसरण करते हुए इस काण्डका मी हिन्दी श्रनुवादसहित प्रकाशन 
करना उचित समनक्रा गया । किन्तु स्वर्गाय ध्री मोतोलालजी ने इसका श्रनुवाद नहीं क्या था भ्रतः 
भ्रनुवाद पूज्य महामण्डलेहवरजी के प्रादेश् से सम्पादक ने किया। 


इस काण्ड का प्रनृवाद प्रथमकाण्ड कौ तरहु केवल श्रक्षरानुवादमात्र नहींहै किन्तु इसके हिन्वी 
विज्ञानभाष्य नें प्रत्तिपादित उषपत्तियों कामी सक्षेपसे दिग्दशन इस श्रनृवादमें किया गया है जिससे 
भ्रनेक स्थलों पर भ्रन्‌वादमात्रसे मी उन विषयों का सामान्यज्ञान हो सके। 


हिन्दो विज्ञानमाष्य जिस रूपमेंथा उसी रूप में उसका प्रकाश्ञन पूज्य महामण्डलेऽवरजो के श्रादेश 
से किया गया है उसे परिवतन नहीं किया गया है । कुचं स्थलों पर जहां माष्य नहीं लिला ग्या धा 
उस माग की व्याद्या भ्रपनी बुद्धिके श्रनुसार सामान्यल्पसे करदीगयोदहै) 


हिन्दी विज्ञानपराष्य कौ पाण्डुलिपि करने में धी प्रेमरत्न व्यास, श्नी गोपोकिंडन भ्रग्रवाल, धी 
क्िवचरण ग्गं, धी कलाशचन््र त्रिपाठी, श्रीमती ऊर्मिला चुक्नागभ्ी गगेजोलाल सुथार ने तया समन्वयमाष्य 
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को पाण्डुलिपि करने में श्री दिनकर स्वामी तभा भी बाबूलाल शरमाने पर्याप्त भम उठाया है, इसके लिए 
वे साधुवाद केषात्रहै। 

सावधानी रखते हए मी इसके प्रकाह्नन में मेरी का्यन्तिरव्यासक्तता. प्ररफ - संशोधन तथा प्रेस की 
प्रसावधानी से भ्रदयुद्धियां रह गयो है श्रोर कहीं-कहीं सामान्य ्रश्ुद्धिके कारण श्रयं काश्रनयंमीहो 
गया है । किन्तु भरन्त में शुदि्धिपत्र में एसो भ्रशुदिघयों को श्रुद्ध कर दिया गया है । तथा देसी श्रशुद्धियां मी 
प्रधिक नहीं ्है। मेरी श्रत्पज्ञता के कारण जो प्रशुदिधर्यां भ्रनुगाद व सम्पादनमें रह गयो रह उनका 
संशोधन तो विद्वान्‌ पाठकों को स्वयं ही करना होगा, उनके विषयमे विद्धानों से क्षमाप्रायना के श्रति- 
रिक्त भ्रन्य कोई उपाय नहीं है। 

इस ग्रन्थ के प्रकाशन का पभ्पुणं व्ययमार गुर गङ्कश्वर चरिटेविल दृस्ट, देहली के मर्नेजिग दृस्टी 
भो श्वामी गो विन्दानन्दजी वेदान्ताचायं ने बहुन किया है । यह्‌ उनके श्रनुपम वेदागुराग का परिचायक 
है । सके लिए वे श्रनेकशः धन्यवादके पत्रर्ह। ; 

यह्‌ टृस्ट वेव-्रचार तथा घ्न्य शिक्षा सम्बन्धी. कार्यो की पूति में स्ंलग्न दै । इसके भ्रन्तगत भ्रनेक 
प्रन्थों का भरकाक्न भ्रव तको चुका है जिनको सुची इस प्रन्थकेश्रन्तिम पृष्ठ परसंलग्नहै) शीघ्री 
हस ` दष्ट हारा, भरप्राकाशित भ्रग्य वदिकग्रन्यों का मी, प्रकाशन होने वालाहै । इत प्रकार यह्‌ टुर्ट 
प्रधानतया भप्रकाक्लित वंदिकग्रन्यों के भ्रकाशन, भ्रग्याख्यात श्ह्यणादि ग्रन्थों के व्याख्यान व नाष्य - 
निर्माण तथां वेदसम्बन्धो नवीन ग्रन्यों के निर्माणादि कार्यो मे श्रपनो निषिका विनियो कर एक 
पभूतपुवं श्रादशं प्रस्तुत कररहाहै। 


विद्रद्विघेय 
सुरजनदास स्वामी 
रीडर, संस्कृतविभाय 
जोधपुर विरवविद्यालय 


महाक्लिवरात्रि 
बि. सं. २०२७ 









(षि 
[ 


= ~ 
१" =, 
९ ॐ 
् 


2 
 समन्वसमाष्य 


५ 
बक 
[। 


ध 





गुक्लयजुःसंहिंतातुतीयाध्याय- 
समन्वयभाष्यम्‌ 
स्वान्तध्वान्तमपाकरुवन्‌ वेदविज्ञानभानुना । 
सर्वं समोटहितं देयाद्‌ रामानन्दपरेडवरः ॥ 


दातपथत्राहय णस्य एकपदिकानाम्नि द्वितीयकाण्डे षडध्यायाः सन्ति । प्रत्यध्यायं च ब्राह्यमण- 
चतुष्टयम्‌, इति चतुविरातिर््राह्यणाः संभूयात्र वतन्ते । तानि च ब्राह्मणानि प्रकरणचतुष्टये 
विभवतानि । तच्र तावत्‌ सप्तमिब्रह्िणेः प्रथममग्न्याघानप्रकरणम्‌, षडमिर्राह्यणंद्वितीयमग्नि- 
होत्रप्रकरणम्‌, ततो ब्राह्यणत्रयेण तृतीयमिष्टिप्रकरणम्‌, ततोऽष्टभिर्ब्राह्मणे रन्तिमं (चतुथं) 
चातुम्स्यिप्रकरणममिहितम्‌ । 


सम्प्रति प्रत्यध्यायं भरतित्राह्यणं प्रतिपादययानां विषयाणां निरूपणं विधीयते- तथाहि 
प्रथमाध्यायस्य प्रथमे सम्भारत्राह्मणे भ्रग्न्यावानोपयोगिनामग्न्याघानप्राक्‌ काले भ्रनुष्ठेयानां 
पञ्चसम्भाराणाम्‌, ह्ितीये ब्राह्णेऽगन्याधानोपयोभिनां नक्षत्राणाम्‌,तुतोये त्राह्यणेऽन्याधानो- 
पयो गिनामृतूनाम्‌, चतुथं ब्राह्मणे चागन्याघानप्रयोगस्य प्रतिपादनम्‌ । 


द्वितीयाध्यायस्य प्रथमे तब्रह्मणोऽगन्याघधानानन्तरकालिकस्य पूर्णाहतिहोमस्य, द्वितीये 
ब्राह्मणे दक्षिणायाः, तृतीये ब्राह्मणे पुनराघानस्य,चतुथे च ब्राह्मणेऽग्निहोत्रस्य प्रतिपादनम्‌ । 


ततीयाध्यायस्य प्रथमे ब्राह्मणेऽग्तिहोत्रहोमविधेः, द्वितीयतृतोयत्राह्यणयोरग्युपस्थानस्य, 
चत॒थे ब्राह्मणे च वुहदुपस्थानस्य निरूपणम्‌ । | 


चतुथध्यायस्य प्रथमे ब्राह्मणे क्षुट्लकोपस्थानस्य, दह्ितये ब्राह्मणे पिण्डपितृयज्ञस्य, 
ततीये ब्राह्मणे श्राग्रयणेष्टेः, चतुर्थे च ब्राह्मणे वसिष्ठापरनामधेयस्य दाक्नायणेष्टेः 
प्रतिपादनम्‌ । 


पञ्चमाध्यायस्य प्रथमे ब्राह्मणे चातुर्मास्ययागेषु वेरवदेवेष्टेः, द्वितीये ब्राह्मणे वरुण- 
प्रघासेष्टेः, तुतोये ब्राह्मणे साकमेधेष्टेः, चतुथं च ब्राह्मणे साकमेधाङ्खभूतस्य महाहविर्यागस्य 
निरूपणम्‌ । 

षष्ठाध्यायस्य प्रथमे ब्राह्मणे साकमेवाङ्खमूतायाः पित्रयेष्टेः, द्वितीये ब्राह्मणे ज्यम्बकेष्टेः, 
ततीय ब्राह्मणे ्ुनासी रीयेष्टेः, चतुथे च ब्राह्मणे वेइवदेवादिचौतुर्मास्येष्टीनां शेषभूतस्य 
सेतिकतव्यताकस्य परिवतनविधेः प्रतिपादनम्‌ । 


शुक्लयजुगसंहितायास्तृतीयेऽध्याये तु भ्रष्टौ कण्डिका: भ्राघानस्य (तत्र चाद्यः चतसः 
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र्‌ श्ुष्लयजुःसंहितात्‌तौयाध्यायसमन्वयमाष्यम्‌ 
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समिदाघानस्य श्रन्त्याइचतस्रस्तु श्रभ्न्याघानस्य) दव कण्डिके श्रग्निहोत्रस्य, षड्विशत्तिः 
कण्डिका बृहदुपस्थानस्य, चतस्रः कण्डिकाः क्षुल्ल कोपस्थानस्य, तिस्रः कण्डिका गृहोप- 
स्थानस्य, पञ्च कण्डिकाः वरुणप्रघासस्य, पञ्चदश कण्डिकाः (४९-६३) साद्खसाकमेघस्य 
(तत्र द्वं दर्वीहोमस्य, षट्‌ महापितुयज्ञस्य, सप्त च तयम्बकेष्टेः) एवं पंभूय त्रिषष्टिः 
कण्डिका वतन्ते । 
ठौश्वदेवेष्टेः शगुनासीरीयेष्टेश्च कण्डिका काण्वयजुःसंहितायां नोपलभ्यन्त इति तदीया! 
कण्डिका दाखान्तरीया इति प्रतोयते । 
भ्रतरं कपदिकानाम्नि द्वितीये काण्डे जुक्लयजुकवंदसंहितायास्तृतीयाध्यायमन्त्राणां विन्ियोगः। 


भ्रतोऽत्र संहितातृतीयाध्यायमन्त्राणां व्याख्यानं देवयाज्यात्मयाजिसात्वतरूपपक्षत्रयम्‌ प्रालम्ब्य 
प्रस्तूयते । गेज्ञानि कपक्षमालम्ब्यापि केषाञ्चन मन्त्राणां व्याख्यानं विधास्यते । 


तत्र पूवं ततीयाध्यायगतानामनुवाकानां निदशो विधीयते-- 
दराऽनुवा कास्त्वध्याये तृतीयेऽर्थास्तु तेष्वमो । 
श्राधानमग्तिहोत्र च *-*-महोपस्थानमेव चः । १।। 
कषृत्लकोपस्थितिद्ाम्यां <-° प्रासा वरुणस्य“ च। 
साकमेघारच- पित्र< थरस्तव्िम्बकार्था'“ भ्रमी दश ।२॥ 
भ्रनुवाकसूत्राणि-समिधाग्नि* भूम वः स्वइ्चतुष्कौ, भ्रग्निज्योतिद्र,? उपप्रयन्तःर 
षडविशतिः, भूभुं व: स्वर्चतसः, गृहाः मा तिस्रः, प्रघासिनः* पञ्च, पूर्णा: दविद्धे, 
भ्रक्षन्नमीमदन्तः षड, एष" ° ते सप्त (१० भ्रनुवाकाः, ६३ कण्डिका) । 
समिदाधानाऽनुवाकः 
१समिधाग्नि दुवस्यत धृतर्बोधयतात्िधिम्‌ । 
भ्रस्मिन्‌ हव्या जुहोतन ॥ य. ३। १॥ 


सभिद।घानम्‌ 
सभिधेति मन्त्रस्थाङ््खिरसः ऋषिगगयक्री छन्दः, श्रग्निरदेवता, समिदाधाने विनियोगः। 
(रात० ६, ८. १, ६) (का श्नौ० ४) ८, ३) ॥ 


भ्रध्वथुं दचातुष्प्राहयं (चतुभिऋत्विग्मिः प्राशनयोग्यम्‌ श्रोदनं पक्त्वाऽग्नेरुत्तरत उत्तीयं 
तस्य मध्पे (भ्रासेचनं) गतं विधाय, तत्र मध्ये घुतमासिश्य तिलः भारवत्थीः समिधस्तस्मिन्‌ 





१- ऋग्वेद ८, ४४, १। तं. सं. ४५२४३५१1 तं. भ्रा, १,२, १, ९। 
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धृतेऽभ्यज्याग्नावादघाति" । हे ऋत्विजः ! यूयम्‌ (समिधा) समिनरघनहेतुभूःतया श्रवत्थ- 
काष्ठरूपया घुतक्तया समिघाऽनया । लिइन्धौ दीप्तौ (१४४८) रौधादिक भ्रात्मनेपदी । 
समिन्धे सम्यक्‌ दीपयत्यग्निमिति समिध्‌ । कतरि क्विप्‌ प्रत्ययः 1 यद्वा समिध्यतेऽनयेति 
सम्पदादित्वात्‌ । (पा. वा. ३, २, ६४) करणे क्विप्‌ । (भ्रम्निम्‌) बवर्िम्‌ (दुवस्यत) 
परिचरत, सेवध्वम्‌ । दुवस्यतिः परिचरणाथः । (निघ. ३, ५, ५) 

घृताक्तानां समिधां संप्रयोगेणाग्नि सम्पाद्य (चुतः) पूर्णाहुतिसम्बन्धिनोमिघुं तधाराभिः 
(श्रतिधिम्‌) भ्रतिधिधर्मेणाऽम्यचंनीयम्‌ भ्रगि्नि (श्रविद्यमाना तिथियेस्य तम्‌ इति व्युति- 
पादयिषन्तोऽर्वाचीनारिचन्त्याः "नञ्सुभ्याम्‌ (पा. ६, २, १७२) इति नियमेनादुदात्तस्व राऽ- 
नूपपत्तेर्‌ ॒श्रन्तोदात्तत्वापत्तेशच ) (बोधयत) प्रञ्वलयत । (श्रस्मिन्‌) प्रज्वलिते चाऽग्नी 
(हव्या) हव्यानि देवेभ्योऽपेयितग्यानि हवींषि [ 'रोश्छन्दसि बहुलम्‌" (पा. ६, १, ७०) इति 
दोर्लोपः ] ( प्रा जुहोतन) सवतोमावेन समपयत । जुहुत इति प्राप्ते 'तप्तनप्तनथनाइचः 
(पा. ७, १, ४५) इत्यनेन 'त' इत्यस्य तनप्‌' इत्यादेशः पित्तवाद्‌ गणनिषेधकस्य इडित्त्व- 
स्यादशनात्‌ तगुणं जुहोतन इति रूपम्‌ इति देवयाजिनः । | 


भ्रात्मयाजिनस्तु- 


द्रह्मोपदेशः- (समिवा) प्राणेन “प्राणा वै समिधः" (ए. २, ४, ) । ( श्रग्निम्‌ ) 
्रात्माग्निम्‌, ्रात्मा वा श्रग्तिः' (शत. ७, ३, १, २) । (दुवस्यत) परिचरत । धृतः) 
इन्द्रियश्चवितिभिः । यथा श्रुतिः-"पयः शीर्षस्तत्‌ प्राणम्‌" (रात. ६ ५५ ४, १५) । (श्रति- 
धिम्‌) भ्नातिथ्यकर्मणा पूजनीयम्‌ भ्रात्माग्निम्‌ (बोधयत) प्रज्वलयत । (श्रस्मिन्‌) भ्रात्माग्ती 
(हव्या) मनोवृत्तोः । यथा श्रृतयः-“सोम एवान्नम्‌ श्रग्निरन्नादः (शत. १४५ ४५२, १३ ) 
"यत्तन्मनः एष स चन्द्रमाः (चत. ११, ३, ३, ७) चन्द्रमा वं सोमो देवानामन्नम्‌ (शत. ११,१ 
५, ३) । (भ्राजुहौतन) सवतो जुहुतेति । 


सात्वतास्तु- 


करष्णाजुं नसंवादात्मकोऽयं मन्त्रः । पाथेप्रोक्तवाक्यकलापन्यज्जितशमदमादिसम्पत्त्या 
ब्रह्य विद्याधिकारमजु नस्य निरिचत्य भगवान्‌ दीक्षादानाय, यथा छान्दोग्योपनिषदि सत्य 
भाषणादिना निदिचताधिकारो हारिद्रमतगोतमाचाययेः सत्यकामं जाबालं दीक्षाग्रहणाय 
समिदादिकमानेतुमादिदेश- "तं होवाच न॑तदब्राह्मणो विवक्तुमंहति समिधं सोभ्याहर, उप 
त्वा नेष्ये न सत्यादगाः' इति । (छा. उप. ४, ४, ५)तथा भ्रादिशति - समिधेतिः-- 
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समिधा-समिदादिना,समिद्ग्रहणमुपहारोपलक्षणम्‌ । श्रपि वा समिधा युक्तः समित्पाणिः 
समिदाद्युपहारहस्तः सन्‌ 'तटिज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगनच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌' 
(मु.उ ३, २, १२) इति भरते: । दुवस्यत- परिचरत, दुवस्यतिरत्र परिचरणकर्मा । गुरु 
मां पूजयतेत्य्थेः। एतेन विधिवत्‌ गुरूपसत्तिः सुचिता । तदनन्तरं श्रीकृष्णरिष्यतामुपगतोऽजुं न 
भराचष्टे-श्रतिथिम्‌-- निजपादपद्म।तिथिम्‌, त्वां प्रपन्नमिति यावत्‌ । घुतंः-तदत्‌ स्निग्धैः 
मधुरवचोभिर्बोधयत-धमत्रह्मणोस्तत्त्वमवगमयत,मदीयं कर्तव्य मुपदिश्षतेति निऽकरषः । श्रत 
एव “शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वा प्रपन्नम्‌" (२, ७) इति गीतोक्रतं सङ्गच्छते । श्रयवा पूर्वं- 
वाक्य एव धृतेरिति सम्बद्ध्यते, विनापि चकारं समुच्चयः । समिदादिना घृतपक्वमोदकादि- 
भिह्चोपहार्मा प्रसादयत इति भावः । 
गीतासारं भगवानुपदिशति स्वरिष्यमज्‌ नम्‌--भ्ररिमिन्‌-मयि हव्या-हव्यानि दातव्यानि 
पर्पणीयानि सर्वाणि वस्तूनि श्रा-सवंतोभावेन, जुहोतन-दत्त, भ्रपेयत, निष्कामकमयोगं 
सततमनुतिष्ठत 1 उक्तं हि गोतायाम्‌- 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्‌ कुरुष्व मदपणम्‌ ॥ (गी. €, २७) 


ग्रत सर्गत्र बहुवचनमादरातिरेकसूचनाय । श्रथवा ^ दुवस्यत-दुवस्य, बोघयत - बोधय, 
ज॒होतन--जुदुधि, इति व चनव्यत्यासो बोध्य इति । 


१धुसमिद्‌धाय रोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन । 
भ्रनये जात्तवेदसे । य. ३।२। 


श्र गिनिसंदीपनम्‌ 
। ऋत्विक्‌ - प्रेरणा 
द्वितीयस्यां कण्डिकायां “सुसमिद्धाय! * इत्येक एव मन्त्र ऋत्विकूप्ररणः । श्रस्य वसुश्रृत 
ऋषिः, गायत्री छन्दः, श्रगिनिर्देवता (का. श्रौ. ४, ८, ५) । 
हे ऋत्विजः !। (सुसमिद्धाय) साधु सम्यक्‌ प्रज्वलिताय । भ्रतएव (रोचिषे) 
दोचिष्मते, कान्तिमते (जातवेदसे) सम्पज्नश्रज्ञानाय [ जातवेदाः कस्मात्‌ ] जातानि वेद, 


जातानि गैनं विदुः, जाति जाते विद्यत इतिवा, जातवित्तो वा, जातधनो वा, जातविद्यो वा, 
जातग्रज्ञानो वा, यतञजातः पशून विन्दत इति तज्जातवेदसो जातवेदसत्वम्‌ (निर. ७,१६) ] 





१- ऋगवेद- ५, ‰ १ । 
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जातं वेदो ज्ञानं यस्येति वहूत्रीहिस्षमासे पूवंपदगप्रकृतिस्वरः । यद्रा जातं वेत्ति वेदयतीति 
वोपपद्मासे उत्तरपदप्रकृतिस्वरवाधना्थेम्‌ “गतिकारकोपपदयोः पूर्वेपदध्रकृरिस्वरत्गं च 
(उ. ४।६६६) इत्यसुन्‌ प्रत्ययः पूवंपदग्रकृतिस्वरइ्च (ग्रग्नये) वह्नये (तोत्रम्‌) ग्रहणोदा- 


सनादिभिः संस्कारः संस्कृतं (घृतम्‌) श्राव्यं ( जुहोतन ) जुहृत धुतेनाग्निसन्तर्पणं 
कुरुतेति देव याजिनः । 


प्रात्मयाजिनस्तु-- { सुसमिद्धाय )}) प्राणैः रोभनतया सम्यग्‌ दीप्ताय ( शोचिषे ) 
दीप्तिमते (जातवेदसे) जातप्रज्ञानाय ( भ्रग्नये ) ्रात्माग्नये ( तीव्रम्‌ ) योगेन संस्कृतम्‌ 
( घृतम्‌ ) ज्ञानेद्द्ियं (जुहोतन) जुहृतेति । 


सात्वतास्तु सुसमिद्धायेति मन्तो नृषसिहाभ्यथनपरः - 


देत्ये हिरण्यकशिपौ निहते क्रोधातिरेकाद्‌ भयङ्कुराकृति भगवन्तं न॒सिहुं प्रति सोम्य - 
व्रपुषो ग्रहणप्राथनाय महषयः सर्वान लोकान्‌ कथयन्ति भो उपस्थिताः भगवद्भक्ता: ॥ 
“सुसमिद्धाय देत्यदत्त दुःसह - वि विध-प्रहु.लादयातनादरनसमुत्पन्न ~ कोपाय, शोचिषे = 
दोचिष्मते जगदन्तकृञ्ज्वालाजरिलसंवतं कप्रलयानलाय "जातवेदसे" =सवं ज्ञाय भरगनये दंत्य- 
दावदटनाय नृसिहाय तं प्रसादयितुम्‌ इत्यथः "तोत्रम्‌" श्रतिमनोहुरम्‌ । "घृतम्‌ = घृतवत्‌ 
स्निग्धम्‌ मधुरं वच. । जुहोतन' = प्रक्षिपत । 


सरवे: भवतेः प्रा्थेनोयोऽयं भगवान्‌--प्रभो ! “हतो दुजनः, संरक्षितः प्रहुलादः, निष्पन्न 
देव समीहितम्‌, साम्प्रतं कृतमनेन भयङ्कुरेण विग्रहेण, भ्रस्माकं हृदयं वेपते, त्व रितं परित्यजे- 
मम्‌, श्रनुगृहाण, अतिकमनीयं स्वकोयं शान्तं वपु: धारय इति, इति । 


तं त्वा समिद्भिरङ्क्खिरो घृतेन वधेयामसि । 
वृटेच्छोचा यविष्ट्य। शु.य. ३।३ 
श्र ग्निसंदीपनं 
तृतीयस्यां कण्डिकायां तं «वा * इत्येक एवाग्निसंदीपनो मन्त्रः । श्रस्य भारद्वाज ऋषिः, 
गायत्रो छन्दः, भ्रगिनिदेवता । (चत. १, ४. २५-२६; का.श्रौ.५,८,३) 


(श्रद्कधिरः) हे श्रगने! “इतरे येऽद्खारा भ्रासंस्तेऽद््िरसोऽभवन्‌' इति एेतरेयतब्राह्यणम्‌ 
(३, ३, €), श्द्जखिरा ह्यग्निः" (शत. ९, ४, १, २५) इति श्रुतेः । श्रङ्खारा भ्रङ्कनाः 
प्रञ्चनाः' इति यास्कः (निर. ३, १७) । 


श्रज्गा रतोऽद्जिराः' इति देव राजयज्वा (निघ. ५, ५, ११) । भ्रगि गत्यथं (१४६) 
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भोवादिकः परस्मेपदी । श्रद्ध गेतिरस्यास्तोति मत्वर्थे रस्‌ प्रत्यय इत्थृव्वटमहोधरौ न पेदलौ । 
भ्रद्धनेरसिरिरुडागमश्च' (२, ४, २३६) इत्यनेन श्रगिधातोर्‌ भ्रसि प्रत्यये इरुडागमे 
गमनशोल इत्यथं तत्‌सिद्ध:। (तं) तथागुणं (त्वा) त्वां ( समिद्भिः ) भ्ररवत्यकाष्ठेः 
(घृतेन) घृतधारया (वधंयामसि) समेधघयामहे । व्धंयामः इति स्थिते “इदन्तो मसिः" (षा, 
७, १, ४६) इति मसः इगागमे वधयामसि इति रूपम्‌ । (यविष्ठ्य) युवतम | सर्वदा 
तरुण ! श्रतिशयेन युवन्‌ । इष्ठन्‌-श्रत्यये सस्थूलदूरयुव' (पा. ६, ४, १५६) इत्यादिना 
यणादिपरलोपे, गुणावादेशयोः यविष्ठ इति, ततः स्वाथे यतूप्रत्ययस्तद्धितः 'नवसूरमतं - 
यविष्ठेभ्यो यत्‌' (पा. वा. ५, ४, २५) । (बृहत्‌) महत्‌ प्रवृद्धो यथा स्यास्तथा (रोचा) 
दोच दीप्यस्व । शुच शोके (१८३) मौवादिकः परस्मेस्पदी । शोकेनाऽत्र दीप्तिलक्षयते । 
८्वचचोऽतस्तिडः' (पा. ६, ३, १३५) इति संहितायां दोर्घे रोचा इति देवयाजिनः । 


आत्मयाजिनस्तु-ब्रह्यणोपदिष्ट भ्रात्मप्रतिबिम्वः प्राथयते- (श्रङ्किरः) श्रद्कानां रसः 
भ्रथवा श्रङ्गी सन्‌ रसस्तत्मम्बुद्धो श्रङ््िरः, भ्रा्माग्निहि सर्वेषां देहादीनामात्मत्तया प्रधानभूतो 
रसइच “रसो वं सः' इति श्रुतेः । हे श्रात्माग्ने । (तं) तथ।विघं (त्वा) त्वां (समिद्भिः) 
प्राणैः (घृतेन) इन्द्रियशक्तिभिः श्रथवा इन्द्रियरसरूपेणेन्द्रियस्ममर््येन (ववयामसि) प्रवृद्ध 
कुमे: । (यविष्ठ्य) हे युवत्तम । योगसामर्थ्येन नित्यतश्णतम । त्वं (वृहत्‌) ब्रह्माण्डरूपः 
भ्रसि, अरतः(शोचा) गोच - दीप्यस्वेति । श्रथवा बृहत्‌ - भूमा('भूमावं ब्रह्म" इतिश्रुतेः), 
श्रतः गोच- सवत्र दप्यस्व प्रकारतो भवेत्यथः। 


स्वपटन्या कृतपरामर्ोन सन्दोपनिना गुरुदक्षिणाल्पेण मृतं स्वपुतरमानेतुमादिष्टो भगवान्‌ 
कृष्णः संयमनीं पुरीमागच्छत्‌ । कताभ्यचनं यमं भगवान्‌ उचे- दण्डपाणे ! त्तन्नणरे मम 
गुरुपुत्रो वतते सपदि प्रत्यावतनीयः। तं गुरुदक्षिणात्मना गरवे निवेद्य गुरोनिदेशाद्‌ यदूनां 
राजधानीं मधुपुरीं गन्तुमना ्रहेमस्मि । शिरो निधाय भगवद्‌-निदेशं, तं मृतं गुरुपुत्रं यमः 
सहर्षं भगवते ददौ । भोगायतनं स्थुलं भनुष्यररीरमन्तरा वै वलेन लिङ्खशरीरेण भूमिमागन्तुम्‌ 
भ्रक्षमाय तस्य मृतगुरुपृत्रस्य जीवात्मनः स्थूलं शरीरं मानवमोगोचितं प्रयच्छन्‌ ब्रूते, 
(तन्त्वेति' । 

भ्द्कखिरः-गतिमन्‌ | इतो मया साधे भूमि गन्तुमूत्सुक | हे मृतगुख्पुत्रनीव।त्मन्‌ । 
"तम्‌" समृद्रं निमग्नं त्यक्त-स्थूलशरीरं यमालयमागतं त्वा त्वां समिद्भिः" प्राणैः "श्राणा 
वै समिधः” इति श्रुतेः; प्राणः कर्मे द्द्रियाणामुषलक्षकः । "घृतेन प्रकारोन तद्‌धर्मकेण भ्रन्तः- 
करणेन मनोवुदिघलक्षणेन ज्ञानेन्द्रिय-सहिनेन च सप्तदश्-तत्त्वात्मकलिङ्खशरीरेण लक्षणया 
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तदधिष्ठानं यत्‌ भोगार्ह स्थूलं शरीरं ठेनेतियावत्‌ । 'व्वयामस्ि' ववेयामः । "वु क्षरण- 
दीप्त्योः जुहोत्यादिः; परस्मेपदी, ततः मावे क्तप्रत्ययः । 


भोगाक्षमाय जीवाय भोगायतनस्थूलशरोरप्रदानमेव भ्रत्र॒ वर्धनम्‌ । "यविष्ठयाः 
युवतम । श्रतितरुणगुरुतनयजो वात्मन्‌ । बृहत्‌ यथा स्यात्‌ तथा शोचा" शोच ्रतिरयेन 
दोप्यस्व । मत्संकल्पनिमितनितान्तसुन्दराभिनवकलेवरलाभादिति भावः, चोकवचनोऽपि 
गुचिरत्र दीप्त्यथः इति सात्वताः । 
ग्रवचोनास्तु- 


ग्रतिशयेन युवानं स्वाश्रमागतं ब्रह्मचारिणं शिष्यं गुरुवर ते-तन्त्वा' इति । श्रद्कखिरः ! 
गतिशील मम शिष्य ¡ समुन्नति कामयमान "यविष्ट्य' युवतम | तम्‌" श्रागमनस्वेच्छा- 
निवेदनाभ्यां प्रख्यातम्‌, ^त्वा' त्वां समिद्भिः समीचीनाभिविद्याभिः, "चृतेन' दीप्या तेजसा 
च 'वधयामसि' ववेयाम इति । 
उप त्वाग्ने हविष्मतोधुं ताचीर्यन्तु ह्येत । 
जुपस्व समिधो मम । (गु. य. ३।४) 


चतुर्थ्या कण्डिकायां "उप त्वाग्ने" इत्येक एव मन्त्री जपाथं : । भ्रस्य प्रजापत्तिकऋं षिः 
गायत्रीछन्दः अ्रगिनिर्देवता। (का श्रौ. ४, ठ. ४) 


यंति: कान्तिकर्मां (निघ. २, ६, १०) । हये गत्िकान्त्योः (५१४) भौवादिकः परस्मेपदी 
(त्वा) त्वाम्‌ (हविष्मतीः) हव्यसम्पन्नाः ८हविष्मत्‌यः इति वक्तव्ये" "वा छन्दसि" (पा. ६, 
१, १०६) इति पूवसवणेदोघः । (घृताचीः) घृतमञ्चन्ति प्राप्नुवन्ति ताः घृताक्ताः इमाः 
सभिधः: (उपयन्तु) उपगच्छन्तु-प्राप्नुवन्तु इत्यथः । ध्यव हिताइच' ( पा. १, ४, ८२ ) इति 
सूत्रेण व्यवह्ितयोरप्युपसगेक्रिययोवेंदे प्रयोगाद्‌ व्यवहितस्यापि 'उप' इत्युपसगस्य “यन्तु' इति 
क्रिययाऽन्वयः । त्वं (मम) मदपितानि (समिधः) इमानि यञ्ञियकाष्ठानि (जुषरव) सेवस्व, 
भ्र्धोकुरुष्वेति भावः । जुषौ प्रीतिसेवनयोः (१२८६) तौदादिकः भ्रात्मनेपदी । पादादित्वाद्‌ 
म्र तिडः परत्वाभावात्‌ न 'तिङ.डतिडः' (पा. ८,१, २८) इति तिडोऽनुदात्तत्वम्‌ । ^तास्यनु- 
दात्तेद्‌" (पा. ६, १, १८६) इत्यनेन लोटः स्थाने जातस्य लसावंघातुकस्य मध्यमपुरुषेकवचने 
“स्व इत्यस्यानुदत्तत्वे सतिशिष्टस्वरस्य प्राधान्यात्‌ विकरणस्वरेण “जुषस्व' इति मध्योदात्तं 
क्रियापदम्‌ ~ इति देवयाजिनः। 


ग्रथाध्वयु जपति (स्रण्ने) (हयत) भ्रस्मदायियन्ञसिद्धिमिच्छो! भ्रथवा हविःकामुक । 


प्रथमे समिदाघानाऽनुवाके मन्रस्वरूपारचतस्र एव कण्डिका: । तासु यथाक्रम 
१-सभिदाधानम्‌ र२-ऋत्विक्प्रेरणम्‌ ३-प्रग्निसंदोपनम्‌ ४-जप इति चतस्रः क्रिया 


च शरुब्लयजु स हिताततीयाव्यायसतमन्वयमाष्यम्‌ 
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व्यख्याताः । कण्डिकासंख्या ४ (तासां भ्राद्यास्‌ तिसः ऋचः एव उपलब्ध-ऋग्वेदसंह्ितायां 
पठिताः) । ्‌ 
भ्रात्मयाजिनस्तु- (श्रने) हे श्रात्माग्ने | ( हविष्मतीः ) हविष्मन्तः मनोवृ तियुवताः 
(घृताचीः) घृताच्यः ज्ञानेन्द्ियसत्वयुक्ताः प्राणाः (त्वा) त्वाम्‌ (उपयन्तु) प्रत्युपगच्छन्तु । 
( हयेत) हः चन्द्रः र्‌ भ्रभ्निः तयोर्‌ योक्तुयोग्ययोः यः योगेन त श्रमृतस्वरूप ! दहे भ्रात्माभे! 
सोम एवाऽन्नमग्निरन्नादः (शत. १४, ४, २, १३) । (मम) मदोयान्‌ (समिधः) प्राणान्‌ 
(जुषस्व) सेवस्व । त्वामुपयतोऽङ्खोकुवित्यथः) । 
भगवता समानीतं प्रदीप्तकायं स्वपुत्रं भगवता सह स्वचरणयोः प्रणिपातं कुर्वाणं दर्शं 
दशां सञ्जातप्रसादः सन्दीपनिर्भगवन्तमाशास्ते “उप त्वेति" । श्रग्ने ! == श्रतितेजस्विन्‌ | 
जगत्‌त्रासकस्य कृतान्तस्यापि विजतः ! श्रद्यावधि केनापि न कदिचद्‌ यमालयात्‌ प्रत्या- 
वतितः, त्वञ्च स्वतेजसा तं पराजित्य ममात्मजं समानीतवान्‌ इति तवाऽतितेजस्वित्वे को 
विप्रतिपद्येतेति भावः । “हयेत' = उत्त रोत्तरां प्रगतिमाषादयन्‌ ! कमनीय ! वा, सौन्दर्याति- 
रेकेण समस्तवित्ताकष कत्वात्‌ । “हविष्मतीः इविष्मत्यः प्रश्स्तहविर्दानिादिवंदिक_ङत्यो- 
पदेशय॒क्ताः दशपौणेमासाग्निचयनादिकमप्रघानाः विद्याः न केवलं एतावदेव किन्तु "वृताचौोः' 
घृताच्यः घृतं प्रकाशः श्रात्मदशंनं तदक्ता श्रात्मविद्या मम मदीयाः समिधः समीचोनाः त्वा" 
त्वाम्‌ उपयन्तु उपगच्छन्तु । मयि स्थितं कृत्स्नकर्मोपासनाज्ञानप्रघानं शास्त्रीयं गृढतत्वज्ञानं 
ममादेशवशंवदे त्वधि योग्ये शिष्ये क्रान्तं भवतु इति श्रमिभ्रायः। श्रपि च लन्धविद्यस्त्वं 
गुरुकुलात्‌ स्नातको भूत्वा स्वगृहं गत्वा कृतदारपरिग्रहः वि विधान्‌ भोगान्‌ जुषप्व - सेवस्व, 
भ्रन्ते भ्रपवगेञ्च । इति सात्वताः । 
गुरुशिष्यसंवादपरोऽयं पूववत्‌ इत्यर्वाचीनाः । तत्पक्षे श्र्ने ! तेजस्विन्‌ मम दिष्य | 
हविष्मतीः =हविष्मत्यः हृयते दीयते इति हविः, गुरुणा शिष्याय दोयमानं ज्ञानं तत्प्रधानाः, 
"धृताची घृताच्यः घृतेन प्रकाशेन भ्रल्चिताः पूजिताः रात्यः उपलक्षणमेतद्‌ दिवसानामपि, 
उपयन्तु उपगच्छन्तु €्वा' त्वां शिष्यं,प्रत्यहं प्रतिरात्रि च॑ त्वम्‌ भ्रध्ययनरीलो भव इत्याचार्यो 
ब्रते । मम समिधः तेजांसि “जुषष्व' सेवस्व, मयि गुरौ स्थितं तेजः त्वयि संक्रामतु इति 
योजना । 
भूम वः स्वद्यारिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा । तस्यास्ते पृथिवि देवयजनि पृष्ठेऽग्ति- 
मन्नादमन्नाद्यायादधे। (गु. य. ३।५) 
- प्रगन्याधानाऽनुवाक्ः 
। १-३ श्रग्याघानम्‌ ४ इध्मालम्मनम्‌ 
` भ्रस्यां पञ्चम्यां कण्डिकायां चत्वारो मन्वा: । “भूः इति प्रथमा ब्यहूतिर्‌ एको मन्तः। 
^ 
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श्िक्वि कति 


भुवः इति द्वितोया व्याहूतिः एको मन्त्रः। स्वः" इति तृतीया व्याहूतिर्‌ एको मन्त्रः 
दमे त्रयो मन्त्रा गाहुपत्याहवनौययोद्वं योरगन्योराधानार्थाः । तत्र भूः" इत्यस्य देवी गायत्री 
छन्दः, श्रभ्निर्दवता । “भुवः इत्यस्य देव्युष्णिक्‌ छन्दो वायुर्देवता । (स्वः' इत्यस्य दैवी 
गायत्र छन्दः, सूर्यो देवना । श्यौः' इति चतुर्थो मन्त्र इध्मालम्मनः । भ्रस्य याजुषी गायत्री 
छन्दः लिङ्खोक्ता देवता । सर्वेषां प्राजापत्यः ऋषिः (रात. २, १, ४, २८, का. श्रौ. ४, 
६, १, १५) । 


यजमानः श्रसन्यावानयोग्यान्‌ रापः, हिरण्यम्‌, ऊषा, भ्राखूत्करः (मूषि कोतकोर्णा मृत्तिका) 
दाकंरा इति पञ्च संभारान्‌ सम्पाद्य, भ्रपेक्षितभूसंस्कारानन्तरं स्पयेन भूमिमट्लिख्य पचि - 
त्रायां भूमौ संभारान्‌ सर्वान्‌ संस्थाप्य तेषु श्ररणिसमृत्पन्नं ज्वलद्भिः काष्ठेरतिप्रदीप्तम्‌ 
्रग्िम्‌ “मूमु वः स्वः' इति त्रिभिर्‌ व्याहूतिमन्वरं रादघीत । इति गाहपत्याघानम्‌ 1 इध्ममूलं 
गार्हपत्ये प्रताप्य तेनेध्मेनाहवनोयस्योद्धरणं कृत्वा एवमेवाहवनीयाधानमपि कुर्यात्‌ श्रत्र 
“भूभु वः स्वः' इति तिस्र व्याहूतयोऽने कार्थाः । 


इति व्याह्त्या द्यूलोकमिति त्रीनेव लोकान्‌ तिसुभिर्‌ व्याहृतिभिः ससृजे, इत्यगन्याधानकाले 
समुच्चायमाणासु व्याहृतिषु त्रिलोकीं स्मरेत्‌ । व्याहूतित्रयेण ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यास्व्रयो वर्णाः 
श्रात्स्रजाप्वो वा त्रयोऽप्यमिधीौयन्ते । तस्माद्‌ भ्र््याघानकाल एकंकव्याहूतिसमुच्चारणेन 
यथायथं त्रयाणां वर्णानां याणाम्‌ भ्रात्मप्रजापञूनां वा भावनां कुर्यात्‌ । भ्रनेनाग्न्याघानेनाहं 
च्रिलोकाधित्तिः, त्रिपु वणेषु संमानितः, श्रात्मादिसर्वेष्टपदार्थेषु चानायासलाभो 
भूयाकस्षमिति । 


परज।पत्तिर्‌ “भूः इति व्याहृत्या भूमिलोकं, “भुवः' इति व्याहृत्याऽन्तरिक्षलोकं, (स्वः 


प्राहवनीयस्य पूवत श्रागत्य यजमानस्‌ तदनन्तरं इध्मस्य पूरवदूर्धं गृहोत्वा "यौः" इति 
चतुथं पन्त्रं परठति--भ्रहं यजमानः (भूम्ना) श्रसंख्यग्रहनक्षत्रतारकादिबाहत्येन, बहोर्माव 
इत्यथे पृथ्वादिभ्य इमनिज्‌ वा' (पा. ५, १, १२२) इत्यनेन इमनिचि प्रत्यये “बहोर्लोपो 
भू च वहो." (पा. ६, ४, १५८) इत्यनेन बहुशब्दस्य भूभावे प्रव्ययादेर्‌ इकारस्य च लोपे 
तृतीयंकवचने भृम्नेति। (दयौः इव) द्युलोक इवापरिमितपुत्रपौत्रादिसंतानो भूयासम्‌ । 
(वरिम्णा) भ्रतिदायविस्तारेण । उरोभवि. वरिमा तेन । पूववत्‌ इमनिचि प्रत्यये “त्रिय - 
स्थिरस्फिरोरु' (पा. ६, ४, १५१) इत्यनेन उरुशब्दस्य "वर्‌' इत्यादेरो रूपम्‌ (पुथिवी इव) 
भूमिरिव प्रपन्नमात्रस्य शरणं भूयासम्‌ । यद्राऽऽहितोऽग्निरेव प्राथ्यते- हे अ्रग्ते | त्वं (भूम्ना) 
ज्वालाबाहुव्येन (योरिव) प्रकाशसे (वरिम्णा) प्रकाशविस्तारेण च (पृथिवीव) सर्वं जगद्‌ 
दीपयस्ते । एवंभूतं त्वाम्‌ भ्रग्निम्‌ । कीदशं श्रगिनिम्‌ ? { श्रन्नादम्‌ ) हुताशनं हतस्य चरुपुरो- 
डाशादेर्‌ भ्रन्नस्य भत्तारं भक्षयितारं गाहपत्यादिरूपम्‌ । भ्रननमत्तीति विग्रहे उपपदसमास 
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कर्मण्यण्‌ ' इति कतयणृप्रत्यये प्राप्ते व्यत्ययेन पचादित्वात्‌ (पा. ३, १, १३४ ) भ्रच्‌ 
प्रत्ययः । भ्रतएव भ्रन्नऽभ्रदम्‌ इति पदपाठोपलम्भः । भ्रण प्रत्यये तु श्रन्न-भ्रादम्‌-इति 
पदपाठोऽमविष्यत्‌ । ( देवयजनि ) देवा इन्द्रादय इज्यन्ते पूज्यन्ते यस्यां पृथिव्यां सा देव - 
यजनी । भ्रधिकरणे ल्युटि टित्त्वात्‌ 'टिड्डाणजा( पा. ४, १, १५ ) इत्यादिना स्त्रियां डीपि 
प्रत्यये रूपम्‌ । तत्सम्बोघनम्‌ । ( पृथिवि ) भूमे ! यस्यास्तवोपर्यग्निमाघाय सम्पन्नयज्ञो 
भविष्यामि (तस्याः) तत्स्वरूपायाः (ते) तव (पृष्ठे) पृष्ठदेशोपरि (्रन्नाद्याय) श्रन्नभक्ष 
णाय, यज्ञादिजग्यवृष्टिद्वारा भक्षणीयाऽन्नलाभाय । श्नननस्य श्रद्यं भक्षणम्‌ । भ्रत्तेः क्यपि 
उत्तरपदप्रकृतिस्वरेण “भ्रन्न-श्रययायः इति पदपाठे मध्यस्थोऽकार उदात्तः श्रन्नं च तद्‌ 
भ्रं च तस्मं इति क्मधारयसमासेन पक्षान्तरं साधयन्‌ महीधरः स्वरदोषाद्‌ भ्रमान्यः। 
( भ्रादधे) स्थापयामीति देवयाजिनः । 


भ्रात्मय।जिनस्तु-या त्वं (भूम्ना) ज्योतिर्बाटुल्येन (द्यौरिव) स्वगतुत्या (वरिम्णा) 
उरुत्वेन (पृथिवीव) तथा (भूः भुवः स्वः) इति त्रं लोक्यरूपासि । (हे देवयजनि) देवो विष्णु- 
रिज्यते यस्यां सा (पृथिवि) हादेभूमे ! (तस्याः) ते (पृष्ठे) उपरि (श्रन्नादम्‌) ह॒तस्यात्तारम्‌ 
(श्रग्निम) भ्रात्माग्तिम्‌ (भ्रन्नाद्ाय, प्राणिन्द्रियरूपरयाऽन्नस्याऽद्याय भक्षणाय प्रत्याहारद्वारा 
प्राणानां त्वयि योजनाय वरीकरणाय वा (भ्रादघे) ध्यानेन स्थापयामोति। 


स्वसूते नरकासुरे निहते स्वपौत्रस्य भगदत्तस्य श्रनिष्टमाशच्कुमाना चरस्तह्दया 
पृथिवी भगवन्तं कृष्णं स्तोति “मूरिति' । भूरादीनि त्रोणि सम्बोघनपदानि, भवतेः कतरि 
क्विपि भवतोति भूः सन्‌ सत्यः, भातीति “भुवः मातेडु वसि पुषोदरादित्वात्‌ साधुः । 
स्वभ्रकाशचिदात्मन्‌ ! सृष्टु शोमनकर्मानुष्ठानेन भ्र्यते गम्यते इति “स्वः' सुखमानन्दः, निरति- 
दायानन्दात्मन्‌ ! सच्चिदानन्दविग्रह! भगवन्‌! भ्रनुगृहाणेति शेषः । त्वं "यौरिव' श्राकाडवत्‌ 
“भ म्ना" बहुत्वेनोपेतः । 
किञ्च "पृथिवीव वसुधेव वरिम्णा' महत्त्वेन युक्तोऽसि । सहिष्णुः बहुपरिवारो विशाल- 
हदयशच त्वमस्माकम्‌ अ्रपराधं क्षमितुमहसि इत्यमिभ्रायः । तामाइवासयति (पृथिवीति' । 
देवयजनि" 1 देवा इज्यन्ते यत्र ताहशि देवानुग्राहिके { यागाहंप्रदेशप्रदानेन, श्रत एव देवप्रिय 
पुधिवि 1 भूमे । देवयजनीतिसम्बोधनेन ^त्वत्सुतेन मातुरनुहर्त्रा देवानुग्राहकेण देवग्रियेण 
भवितव्यम्‌ । दूरे तावद्‌ भ्रास्तां देवानुग्रहःःभ्रयन्तु विरववन्याया देवराजमातुः कुण्डलेभूवि च 
भूयसां भूमूजां कुमारिकाः भ्रपजहारेति देवमनुष्यनारीतिरस्कर्तां श्रक्षम्यापराधः कथन्न 
हसनीयः । सुभगे ! त्वमेव कथयेति सूचित्तम्‌ । एष भगदत्तः तव पौत्रः तवेव ममापि 
भ्रनुग्राह्य:, कूमारत्वात्‌ । श्रधुनेव एनं पृवंज-परम्पराप्राप्ते राज्येऽभिषिञ्चामि, सुस्था 
भवतु तत्र भवती, न भेतन्यमित्याह-"तस्याः' इति यथाभूताया ते" तव भ्रनुरोघात्‌ पृष्ठे पृष्ठ- 
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वदुत्चते राजसिहासने श्रग्निम्‌' तद्रत्तेजस्विनं भगदत्तं ्रन्नादम्‌' भन्न पृथिवी तस्य भोक्तारं 
भूभूजं राजानं श्रन्नाद्यायः चिरं विविघराज्यवंमवोपमोगाय भ्रादधेः स्थापयामि। 
यथाविधि राज्याभिषेकेण भरस्य जनपदस्य स्वामिनं शासक करोमि इत्यथः 1 ( एषा कथा 
भ।ग० स्कन्य १०, भ्र ° ५९, पञ्चविशादिषु पदेषु द्रष्टव्या) 


भ्रायं गौः पृरिनरक्रमीदसदन्मातरं पुरः। 


पितरं च प्रयन्त्स्वः। (बु. य. ३।६) 
शन्राहुवनीयाग्न्यु स्यानम्‌, 


षष्ठी सप्तमी भ्रष्टमी इति तिसः कण्डिकास तिख ऋ चः सापेराज्ञोसंज्ञाः । तासां 
सपराज्ञी पृथिव्यभिमानिनो कद्रु: ऋषिः गायत्रीछन्दस्कत्वाद्‌ गायत्रस्तृचः, श्रग्तिर्दवता 
ग्राहुवनी यारन्युपस्थाने विनियोगः ( शत. २, १, ४, २६९ । का. श्रौ. ४, ६, १६) । 


यजमान भ्राहवनोयाग्निम्‌ भ्रनेन सपराज्ञीदुष्टेन तृचेनोपतिष्ठते, ततो दक्लिणाग्निमाद- 
घात्ति च (श्रयम्‌) समक्षे स्थित श्राहवनीयाग्निः (गौः) यजमानगहान्‌ गन्ता । गम्लृ गतो 
(€ ८२) भौवादिकः परस्मेपदी गमेर्डोः (पा. ३, २, ६६) एवं (पृडिनः) रक्तगुक्लादि- 
विविवव्णेज्वालाभिर्िचित्रवणेः । (श्रा भ्रक्रमीत्‌) सवतस्त्रिविघाग्निभेदेन क्रान्तवान्‌ । "व्यवह 
तादच' (पा. १, ४. ८३) इति व्यवहितेन उपसगण क्रियायाः संबन्धः । क्रमणमेव विरिनष्टि 
(पुरा) प्रान्यां दिि (मातरम्‌) पृथिवीम्‌ (भ्रसदत्‌) श्राहवनीयात्मन्ा स्थितवान्‌, षदूल्‌ 
विशरणगत्यवसादनेषु' (८५४) भौवादिकः परस्मेपदी । घातोर्‌ लृदित्वाल्लुडि प्रथमपुरुषेक- 
वचने "पुषादियुताद्यूलुदितः परस्मेषदेषु (पा. ३, १ ५५) इति च्लेरङ्‌, पादादित्वति्‌ 
ग्रतिङ्परत्वामावात्‌ "तिडः डतिडः' (पा. ८, १, २८) इति निघातप्रसक्ितिनं भवति । 
भ्रडागमस्योदात्तत्वात्‌ ( पा. ६, ४७१ ) श्राद्युदात्तत्वम्‌ । ( स्वः) स्वर्‌ इत्यादित्यनाम 
( निव. १, ४; निर. २, १४ ) । सूर्यरूपेण (प्रयन्‌) स्वगं गच्छन्‌ (पितरं) दुलोकं (च) 
(श्रसदत्‌) भ्रसीदत्‌ इति संबध्यते । श्रयम्‌ आहवनीयाग्तिः पृथिवीं माततरं स्वात्मना पितरं 
दयलोकं च सूयािमनोपत्िष्ठते । श्रतएवाऽयं सवेत भ्रा भ्रक्रमोदिति योजनेति देवयाजिनः । 


भ्रात्मयाजिनस्तु- (श्रयं गौः) नाभिहूदयभृकुट्‌यादिकमलेषु गन्ता । गच्छतीति गौः 


भ्रथवा ग्‌ रिवः श्रः विष्णुः श्रो ब्रह्मा, नाभिहुदयभूकुटिकमलेषु त्रिदेवरूप१ारकः (पृरिनः) 
भ्रतएव शुक्लद्य।मलोहितवणे धारकः भ्रात्माग्निः (ग्रा) सवतः (श्रक्रमीत्‌) कमलेषु गतवान्‌ 





१- ऋर्वेद १०, १८६, १ । साम. १, ६३०; २, १३७६ । अथव. ६, ३१, १; २०, ४८, ४॥ 
तै. सं. १, ५, ३, १। 
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भेकी पोऽ 


(पुरः) प्राच्यां दिशि (मातर) नाभिचक्रम्‌ (श्रस्दत्‌) श्रसीदत्‌ (च) (स्वः) सूयः शिवरूपः 
(प्रयन्‌) सञ्चरन्‌ (पितर) भृक्रुरिरूपं द्युलोक प्राप्तवान्‌ इति । 


भ्रयं पुरस्तद्‌ षतमानः "गौः" वृषभः कसप्रेषितः कपटबलौ वद रूपवृद्वुषभासुरः भ्रिष्ट- 
नामधेयः, श्पुरिनः' विचित्रवणेः नोलवृषवद्‌विभिन्नाङ्खषु विविधरूपोपेतः (लोहितो यस्तु 
वणेन मुखे पृच्छे च पाण्डुरः इवेतः लुरविषाणाभ्यां स नोलो वष उच्यते" इति वचनात्‌ ।श्रा' 
भ्रक्रमीत्‌ भ्राक्रान्तवान्‌ श्रीकृष्णमभिगतवान्‌ । पुरः ततः पूवं “मातरे भगवतो मातुभूमि 
व्रजम्‌ भ्रसदत्‌, श्रा इत्यनुषङ्धः म्राजगाम भ्रागतवान्‌ । कि कुवन्‌ ? निदितश्युद्ः भीषणा- 
कृतिः त्रजवासिनो जनान्‌ त्रासयन्‌ उग्रं कब्दायमानः बुर: भुवमाघ्नन्‌ युरश्यद्धोत्वातरजः 
पुञ्जप्रक्षेपेण ^स्वः"-पितरं स्वगस्य द्युलोकं प्रयन्‌ व्याप्नुवन्‌ । भगवता श्रसौ दुवृत्तःश्यृ्ध 
गृहीत्वा भृवि पातितो गतासुबंभूव । करोधातिरेकेण तदीयेन भगवता उत्खातन््ध ण मृतोऽपि 
भृशं ताडितश्च । कथंषा (भाग्‌. १० स्कन्ध, श्र. ३६) द्रष्टव्या । 


भ्र्ताचीनास्तु "गौः सवेत गन्ता सवंव्यापकः परमात्मा, शुदिनः' तेजोमयः "ृदिनः' 
संस्पृष्टो भासेति, इति निरुक्तम्‌ ( २।१४ ) । पुरः त्रीन्‌ लोकान्‌ श्रा प्रक्रमीत्‌ क्रान्त्वा 
स्थितः, तदैव विवृणोति स्त्रः" भ्रादिव्य-लोक्रं स्वरादित्यो भवति इति निवंचनात्‌ (नि. २। 
१४) “प्रयन्‌' ग्याप्न्‌वन्‌ मातरम्‌ श्रन्तरिक्षमसदत्‌ गतवान्‌ । श्रन्तरिक्षशव्देन सवषाम्‌ 
ऊर्ध्वं लोकानां संग्रहः । "पिन्नर' "च" "भूलोक", चकारेणाघोलोकसमुच्चयः । श्रसददित्यनुषङ्कः,. 
भ्रनेब भगवतस्सवेव्यापकत्वं साधितमिति । इति सात्वताः । 


भ्रन्तर्चरति रोचनाऽस्य प्राणादपानती 
व्यख्यन्‌ महिषो दिवम्‌ ॥ (शु. म. ३।७) 


प्राह वनीयारन्यु पस्थानम्‌ 


वष्ट्यां कण्डिक्रायाम्‌ श्राहवनीयाग्नेः सूरये स्वरूपत्वं दश्तिम्‌ । श्रस्यां सप्तम्यां तस्य 
वायुरूपत्वं स्तौति [भ्रस्थ) भ्राहवनीयागनेः (रोचना) दोप्तिः वायुरूपा शक्तिः । “स्च 
दीप्तौ" (७४५) भौवादिकः भ्रात्मनेपदी । 'रोचयतेभवि युच्‌ प्रत्य: (पा. ३, ३, १०७) 
चित्त्वादन्तोदात्तङच । (प्राणात्‌) प्राणिमात्रस्य शरीरेषु प्राणनात्‌ इवासक्तियाया श्रनन्तरम्‌ 
(श्रपानती) श्रपानन्यापारं विदधती निरवासक्रियां सञ्चारयन्ती । प्राणाऽपानसमायुक्तो हि 
जठराग्निर्वेइवानरो भक्तं पचति । उक्तमपि भगवता- 


श्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्न' चतुविधम्‌"। (गीता. १५।१४}) इति 





१- ऋगवेद १०, १८९, २॥। साम, २, १३७७ । श्रथ ६, ३१, २; २०, ४८, ५। तं. सं. १, ५,२,१। 
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एवमे वाऽपानात्‌ ्राणतीत्य्थंलम्योऽथंः । भ्न प्राणने" ( १०७०) ्रादादिकः परस्मैपदो । 
भ्रपपूरवं काद्‌ श्रनितेः शच्रन्तम्‌ म्रन्तोदातं पदम्‌ । ततः “उगितरच' (पा. ४, १, ६) इति 
स्त्रियां डोपि शरातुरनुमो नद्यजादी (पा. ६, १, १७३) इत्यन्तोदात्तए्वम्‌ । (भ्रन्तः) द्यावा. 
पृथिन्यो्वां दारीरस्य वा मध्ये (चरति) संचरति। शभ्रन्तरिक्षेऽयं तिङः वायु पवते" 
इति रातपथश्नुतेः । एवं सूर्यवातात्मना प्राणिमात्रं जोवयन्नयमग्निः स्वमुपतिष्ठमा- 
नस्यापि महदुपकरोति -- तदाह -- (महिषः) महान्‌ भ्रगिनर्वे महिषः स इदं जातो 
महान्‌ इति दतपथश्रृतेः । भ्रथवा महि महत्‌ यज्ञफलं सनोति ददातोत्ति महिषः 
्रग्निर्‌ उपस्थायुकस्य कृते ( दिवम्‌ ) चुलोकम्‌. पृण्योपभोगार्थं स्वगेद्रारं (व्यख्यत्‌) 
विश्येषेण प्रकाशयति । समुद्धारयतीति यावत्‌ । चक्षिडः व्यक्तायां वाचि, भ्यं दशेनेऽपि 
(१०१७) भ्रादादिक श्रात्मनेपदी । विपूवं कश्चष्टिः प्रकारनाथंः, लेडर्थे लुङि प्रथमपुरषंक- 
वचने “चक्षिङः ख्याज' (पा. २, ४, ५४) इति ख्याजादेरो “मरस्यत्िवक्तिख्यातिभ्योऽङ' 
(पा. ३, १, ५२) इति च्लेरङि रूपम्‌ । विपुवंकात्‌ ख्या प्रकथने धातोः ग्यख्यत्‌ इति रूपं 
सिषाचयिषन्‌ मदीधरोऽप्रसन्नतकंः । भ्रादादिकस्य तस्य धातोः सावंघातुकमात्रविषयत्वाद्‌ 
प्राधंघातुके तदप्रयोगादित्ि देवय।जिनः। 


भ्रात्मयाजिनस्तु- यदा (शरस्य) भ्रात्माग्नेः (रोचना) प्राणराक्तिः (प्राणात्‌ श्रपानती) 
मुखनासिकाभ्यां वायु बहिनिःसारयन्ती, पृनमुंखनासिकाभ्यामन्तरा कृषस्ती (श्रन्तः) शरीर- 
मध्ये (चरति) गच्छति, तदा (महिषः) प्राणः श्राणा वे महिषाः" (शत. ६, ७, ४, ५); 
(दिवं) भृकुटि गगनमण्डलं वा (व्यख्यत्‌) विदोषेण प्रकारितवान्‌ प्रकाशयति चेति। 


सात्वतपक्षे व्न्दावनतो रथेन रामङृष्णो मधुपुरीं नयन्‌ श्रक्रूरः रथे उपवेद्य तौ, तयो- 
निदेशात्‌ यमुनायां स्नातुं जगाम। तत्र बलरामसहितश्रौकृष्णस्य दिव्यं विग्रहम्‌ ्रपश्यत्‌ । 
विस्मयं च लेभे । तत्र मध्येजलं भगवतो दुनिरीक्ष्यता (गी. ११।६२) रलोके प्रतिपादिता । 
श्रमूतपूर्वा युगपदुत्यितसूयेसहस्रभासोपमिता कान्तिः पार्थेनाऽनुभूता विजृम्भमाणस्य भगवतो 
मुखे योदया जनन्या च दृष्टा । ^रोचना' दीप्तिः भ्रस्य भगवतः भरन्तः कालिच्दी-वारि 
मध्ये चरति प्रसरति तां विशिनष्टि । प्राणादपानती == उपलक्षणमेतद्‌ भ्रपानात्‌ प्राणती च 
प्रणिमात्रस्य प्राणापानन्यापारौ कारयन्ती इति महीधरः । प्राणः प्रकृष्टजीवनं समुन्नमन - 
मूध्वंगत्तिः, भ्रपानोऽपकृष्टजीवनमधोगतिः । तथा च समुन्नतेरनन्तरम्‌ भ्रवनमयन्तो उल्छृष्टान्‌ 
राज्ञः, क्षणादिव निकृष्टान्‌ भिक्षुकान्‌ विदधाना । क्षणमात्रेणावनतेरन्तरं समृन्नमयन्ती 
क्षणमात्रेण निङृष्टान्‌ भिश्चुरकारिच लोकोत्तरवे मवसखम्पन्नान्‌ कुर्वाणा । भ्रन्तब्रह्याण्डमध्ये या 
वतते सा रोचनेति सम्बन्धः। लोक्रानामुःकर्षाऽपक्षो यदघीनौ सा भगवद्दीप्तिरक्रूरेण 
दुष्टेतिभावः । कदा, यदा महिषः ( निवण्टु ३, ३, ८ ) श्रोकृष्णः "मह॒ पूजायाम्‌' ( भ्वा. 
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परस्मेपदी ७३०), तस्मात्‌ श्वि मह्योष्टिषच्‌' (उ. १।४५) टिषच्‌ प्रत्ययः, महतेः क्विपि 
सप्तम्येवचने महीत्युपपदे सदेः श्रन्येष्वपि दृश्यते इति ( ३, २, १०१ ) डः, तत्पुरुषेकृति 
(६, ३, १४) सप्तम्या भ्रलुकि महि महति स्थाने सीदति इति महिषः इति देव राजः । मदहि- 
महत्तमं सनोति ददाति इति महिष इति महीघरः । "व्यख्यत्‌" दशंनकर्मणः चक्षेः अ्रन्तर्भा- 
वितण्यथंस्य लुङि “रूपं' विरोषेण दशयामास इति तदथः । दिनं दिन्यम्‌ श्रदभुतं स्वकोयं 
विश्वरूपम्‌ । श्रपि वा भगवतपितृन्यो महिषो महानक्रूरः दिनं भगवतो दिव्यं रूपं व्यख्यत्‌ 

, विस्पष्टं दृष्टवान्‌ । भ्रलं णिज्थान्तमविन ( कथंषा भाग० १० स्कन्धे ३६ श्रध्यायेऽनुसन्धेया 
सप्ततिरादादि दलोकेषु । 


भ्रवचिोनास्तु श्रस्य भगवतः प्राणापानव्यापारौ कारयन्ती दीप्तिः भ्रनन्तत्रह्याण्डमध्ये 
चरति गच्छति प्रसरति यददोप्त्यघीनौ जगतः प्राणापानग्याषारो, स महिषः महान्‌ 
भगवान्‌ दिवं मोदं व्यख्यत्‌ प्रकाशयति श्रनुभावयति। मोदाथंकस्य दीव्यते रूपमिति। 


इति सात्वताः । 


त्रिशद्धाम विराजति वाक्‌ पतद्धाय धोयते । 
प्रतिवस्तोरह दयुभिः। (गु, म. ३।८) 


भ्राहूवनीयागन्युपस्थानम्‌ 


भ्रयम्‌ भ्राहवनीयागिनिस्‌ * (चित्‌) तिरत्‌संख्याकेषु (घाम) धामसु स्थानेषु । उमयत्र 
“सुपां सुलुक्‌" (७, १, १६ ) इत्यादिना विभक्तेलु क्‌ । "धामानि त्रयाणि भवन्ति स्थानानि 
नामानि जन्मानीति' (निर. €, २८) प्रकृते घामशब्देन स्थानमभिप्रेतं, तच्च स्थानं मुहूर्ता 
ख्यम्‌ । मुहरतश्च त्रिरद्‌ श्रहोरात्रे । त्रिरात्‌संख्याकेष्वेव मृहूर्तेषु याजक: स्तूयमाना (वाक्‌) 
स्तुत्तिलक्षणा (विराजति) शोमते दीप्यत इति यावत्‌ । राजु दीप्तौ (८२२) भौवादिक 
उभयपदी । स्तृतिलक्षणा यज्ञ भ्रकाराते सा वाक्‌ यदा (पतङ्गाय) पतन्‌ गच्छति पतङ्गः 
श्न्यत्रापि ददयत इति वक्तव्यम्‌! (पा. वा. ३, २, ४८) इति गमेडः प्रत्ययः । श्राहवनीया- 
ग्नये । श्ररणिभ्यां पतन्‌ श्रग्निः प्राग्‌ गाहुपत्यभावं गच्छति, ततः पतन्‌ श्राहवनी यत्वम्‌ भ्रापन्न 
प्राहवनीयाग्निः पतङ्गः तस्मे (घीयते) क्रियते उच्चार्यते इति भावः । स्तोतृभिर्‌ श्राहवनी- 
याग्नि स्तोतु यदा स्तृतिलक्षणा वाक्‌ प्रयुज्यते तदव सा शोभते नान्यथेति तदाशयः । श्रथवा 
पतद्खः पक्षी । पक्षिसदुशोऽयमग्निगहिपत्यस्थानादाहवनीयस्थानं प्रपद्यते तस्मे वाग्‌ घीयत 





इति सम्बन्धः । (श्रहु) इति निपातो विनिग्रहार्थीयः (निरु. १, ४) । पूर्वोक्तिस्यान्यथा 


१-ऋर्वेद १०, १८९, ३ । साम, १, ६३२० २, १३७५ । भ्रव. ६, ३१, ३; २०, ४८, ६ । 
त. सं, १, ५; ३, १॥ 
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विनिग्रहः । न केवलं त्रिंशद्‌ घाममु विराजमानया वाचा पतद्ध स्य वं शिष्ट्यं भरपितु (वस्तोः) 
वस्तोरिति ब्रहर्नाम (निघ. १, €), वस ॒श्राच्छादने (१०२३) श्रादादिकः भ्रात्मनेपदी । 
वस्ते दोप्त्या भ्राच्छादयति, बाहुलकात्‌ तोसुन्‌ प्रत्यय इति देवराजयञ्वा । (प्रति) प्रतिलक्ष्य । 
भरतिदिनमिति यावत्‌ (दयुभिः) प्राज्ञैः । देवनं द्यौः प्रकाशः, स्वयप्रकाशोऽग्नर्यागपरायणा- 
यनेकविधंर्‌ उत्सवेरच ्रकारते।्रथवा यागपरायणादिलक्षणरत्सवं रपि स्तोतृ.णां स्त॒तिलक्षणा 
वाग्‌ विराजति, भ्रतएव राजमाना वाक्‌ यथास्थानं जाजमानेऽनौ निधीयत इति 


देवयाजिनः । 
भ्रथ प्रसङ्गाद्‌ भ्र्नेः सवर्त्मिकत्वं निरूप्यते । तद्‌ यथा- 


लौकिकः पावको ह्यग्निः प्रथमः परिकीर्तितः । 
प्रग्निस्तु मारुतो नाम गर्माघाने प्रकीतितः ॥ १॥ 
पु सवे चमसो* नाम शोभनः गुभकर्मसु ! (गुङ्गकर्मणि इति रघुः) । 
सीमन्ते ह्यनलोः नाम प्रगल्मो\ जातकर्मणि ॥२॥ 
पाथिवो" नामकरणे प्राशनेऽन्नस्य गै शुचिः । 
सभ्यनामाः तु चूडायां व्रतादेशे समुद्‌भवः१ ° ॥३॥ 
गोदाने सूरयेनामा ' * स्यात्‌ केशान्ते याजकः* स्मृतः । 
(वेइवानरो ' विसर्गे स्यात्‌ विवाहे बलदः. स्मृतः ॥५॥ 
(श्रपरे कर्मणि) श्रावसथ्यस्तथाघानेर नैरवदेवे तु पावकः*.। 
ब्रह्माभ्निगहिपत्येः स्याद्‌ दक्षिणाग्निरथेङ्वरः* ॥१५।। 
विष्णुराहवनीये° स्यादग्निहोत्रे त्रयो मताः । 
लक्षहोमेऽभीष्टदः= स्थात्‌ कोटिहोमे महाशनः६ ॥६॥ 
एके धृताचिषां प्राहु ररन्यधीनपरायणाः । 
सद्रादो तु मृडो" ° नाम शान्तिके शुभक्रत्‌ ' " तथा ॥७॥ 
पू्णाहत्यां मृडो" ° नाम) इति रघुः । 
पौष्टिके वरदहचेव ' ° क्रोधाग्निरचाभिचारिके"* । 
वश्याथं वशत्‌ ˆ * प्रोक्तो वनदाहे तु पोषकः१९ ।|८॥। 
उदरे जठरो१* नाम क्रव्यादः*८ शवभक्षणे । 
समुद्र बाडवो < ह्यग्निलेये संवतं कस्तथा २० ॥ €।। 
१सप्तविशतिसंख्याका श्रग्नयः कर्मसु स्मृताः । 
१--यद्यपि पाठान्तरदशंनाद्‌ भ्रग्निनाम्नां संख्या सप्तविशतेरयिक्ता, तथापि सवेषां सप्तवि्त्यामेवाऽन्त्भाव 
इति तथोच्यते ॥ । 


» +“ च्‌ क्क 
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तं तमाहूय होतव्यं यो यत्र विहितोऽनलः ॥ १०॥। 
भ्रन्यथा विफलं कर्म सवं तद्राक्षसं भवेत्‌ । 

श्रा दित्यादिग्रहाणां च साम्प्रतं ह्यग्निरुच्यते ।॥ ११॥। 
भ्रादित्ये कपिलो नाम पिङ्खलः सोम उच्यते। 
घूमकेतुस्तथा भौमे जठरोग्नि्ुंधे स्मृतः । १२॥। 
बृहस्पतौ शिखी नाम शुक्रे भवति हाटकः। 
दानेरचरे महातेजा राहौ केतौ हताशनः ॥ १३ 
यज्ञादौ तु पञ्चभेदाः-- 

ग्रावसथ्याहवनोयौ दलिणाग्निस्तथेव च । 
भ्रन्वाहार्यो गाह॑पत्य इत्येते पञ्च वह्‌ नयः ॥ १४॥ 


द्वितीयेऽग्याधानानुवाके चतस्रः कण्डिका: ( तासां. ६, ७, ठ तिखः ऋचः) सप्त 
मन्त्राङ्च । तेषु १ भ्रगन्याघानम्‌ २ इध्मालम्भनम्‌ ३ श्राहवनीयारन्युपस्थानम्‌ एताः क्रिया 
वणिताः । भ्रनुवाक्टये कण्डिका: ठ मन्त्रा ११ (तेषां ६ ऋचः) ॥ 


भ्रात्मयाजिनस्तु--या (वाक्‌) "सवं खत्विदं ब्रह्म, नेह नान।स्ति किञ्चनेति-स्वरूपा 
(वरिश्चद्‌ धाम) चतुदशभुवनानि, प्रानमहदहंकारास्त्रयः, स्थूलसूक्मभूतानि, तत्वानि दश, 
स्थूलपूषक्ष्मकारणररीराणि त्रीणि एवं त्रिशद्धामसु (विराजति) विशेषेण शोमते। सा (प्रति 
बस्तोः) प्रत्यहं (श्रहदयभिः) मन्वकशषास्वरूदया श्रः विष्णुः ह. शिवः, भ्रः ब्रह्मा, द्‌ काली,य्‌ 
सरस्वती, उः लक्ष्मीः, इति सराक्ति त्रपाणां देवानां रूपेः (पतङ्काय) श्रा नाभिकमलाद्‌ मूध्नि 
कमले गमन्ीलायात्माग्नये (घीयते) उच्चायते, तस्य सर्वात्मिकेत्वादिति । 


चिश्दधामसु त्रयो लोकाः पृथिन्यन्तरिक्षस्वगच्याः ते दशभिः दिग्मिः सम्बद्धाः । दश- 
संख्यया गुणितास्त्रयस्तिरशत्‌ सम्पद्यन्ते । तेषु त्रिरत्संख्याकेषु लोकेषु वाक्‌ वेदवाणो कर्मयो- 
गोपदेश्चिका कूरव॑नन वेह कर्माणि" इत्यादिरूपा वि राजति = विशेषेण शोभते, सवंलोकानु - 
ग्राहकत्वात्‌ या सा “यो ब्रह्माणं विदधाति पूव यो यी वेदाङ्च प्रहिणोति तस्मे" (इवेतार्व ° 
६, १८) इति श्ुत्िवचनाद्‌ ब्रह्मण उपदिष्टा, तथ। सूर्यायापि। भ्रतःमगवान्‌ रते इमं विवस्वते 
योगं प्रोक्तवानहमन्ययम्‌?' (गीता ४।१) इति तदभिप्रायेणाचष्टे ~ पतद्धाय सूर्याय धीयते 
चायते, उपदिश्यते । श्रयं भावः द्वौ वेदसम्प्रदायो ब्रह्यसम्भ्रदायः भ्रादित्यसम्प्रदायइच । प्रथमे 
क्रमेण नारायणः, ब्रह्मा, वरिष्ठः, शक्तिः, व्यासः, तच्छिष्या वंशम्पायन।दयः । द्वितीये 
भगवान्‌ नारायणः ततः सूयः ततो याज्ञवल्क्यः तच्छिष्याः कण्वमाध्यन्दिनादयः इति । जगदु- 
त्पादकाय चतुर्मुखाय इव सूर्यायापि भगवता वेदवाणी यथाविधि प्रदत्तेति,तस्मात्‌ सुष्टु उक्तं 


वाक्‌ परतङ्खायेत्ति । येन परमात्मना वेद-विदः त्र ह्यसूयंमूखेनास्मभ्यं प्रदत्ता, स परमात्मा 
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पिति ति भ भभ जे > भे । 











प्रतिवस्तोः (वस्तोः इत्यहर्नाम निघण्टुः १।६।१) वस्तेर्बाहुकालात्‌ कतरि तोघुनि सिध्यत्ति, 
वस्ते भ्राच्छादयति ज्योतीषि नक्षत्राणि इति देवराजः। प्रतिदिनं युभिः द्योत्तमानैः योगसाधनः 
` साक्षात्करणीय इति शेषः । श्रहःरब्दः कतेग्यविशरेषसम्बन्धाभिधायकः । श्रपि वा श्वह्‌ 
व्याप्तो" भ्रचि, सम्बोधने हे, श्रह ! (स्वादिः परस्मेपदी, १२७३) हे सवंव्यापक परमात्मन्‌ ! 
दयुभिः दिव्याभिः स्वशवितभिः प्रतिवस्तोः प्रतिदिनमस्मान्‌ रक्षेति शेषः । 


श्रपि वा त्रिशता भेदेन प्रकारेण धम्यते रच्यते प्ररस्यते घमत्तिरचंतिकर्मा (निषष्टुः 
३1 १४।१२) वस्तोरित्यव्ययं नेदं प्रथमान्तं षष्ट्यन्तं वेति ्रमितन्यम्‌ । त्रिरद्धामा धामन्‌- 
दाब्दः स्थानपर्यायो वा, दवाति वस्तुजातमस्मिन्निति श्वधिकरणे मनिन्‌ । केचित्‌ स्वरा 
म्रष्टादश प्रभेदाःयद्यपि ऋकारः स्वयम्‌ भ्रष्टदशप्रभेदोऽपि स्वसवणेस्य लृकारस्य द्वादशसंख्यया 
संकलितस्विशत्‌प्रभेदः । एवञ्च ऋकारेण त्रिश्त्‌प्रभेदयुकतेन घटिता कृष्णेति द यक्षरा 
धाक्‌ । पतद्काय जीवाय तम्‌ उद्धतं धीयते गुरुणा उपदिश्यते, पतेरङ्खच्‌ (उ. ११७) 
इत्युणादिसूत्रेण पतङ्खशब्दो निष्पद्यते । पतति गच्छति एकस्माद्‌ जन्मनो जन्मान्तरं 
स्वाजितकमंभोगाय इति पतद्धो जीवः प्रेत्यभावापरनामधेयः संसाराणेवे निमगनः । तदुक्त 


सकृदुच्चरितं येन धरीकृष्णेत्यक्षरद्वयम्‌ । बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं भ्रति ॥। इति । 


गुरः शिष्यं त्रवी ति--प्रतिवस्तोः प्रत्यहम्‌ अह॒ बव्याप्नुहि युभिः कान्तिभिः ्रहु व्याप्तो 
मध्यमपुरुष कव चने व्यत्ययेन शपि हैलुकि साधु इति सात्वतपथपान्थाः 1 केचित्‌ सुहृद्वः 
इत्थं व्याचक्षते ङ ज. ण्‌ वज द्वाविशतिः कादयो मपर्यताः स्पा: । चत्वारो यणः ऊष्मा- 
णरचत्वारः संकलनया तरिशद्‌वर्णेः धमति, गच्छति, धम्यते श्रच्यते वा सा विशद्धाम= वाक्‌ 
विशद्वर्णोपिचरिता वेदवाणी पतद्धाय जीवाय, धीयते उच्चायेते सः श्रुतवेदो जीवः 
भगवत्प्रसादात्‌ दयुभिः कान्तिभिः श्रह' श्रह्लोतु ताभिर्व्याप्तो मवतुःवेदवाचा लन्वात्मप्रदशेनोऽ- 
तितेजस्वी सन्‌ मोक्षमदनुताम्‌ 1 एते व्यञ्जनेषु स्वराणामन्तमविं मन्वानाः महानुभावाः 
दलाघनीयप्रज्ञाः । इति सात्वताः । 


वैदिकेषु हि मन्त्रिषु तात्कालिके (वेदकालिके) निवृत्त-विन्ञान-यज्ञ-स्तुतिमेदभिन्नानां 
चतुरण्णा निरूपणमिति हि वैज्ञानिकः समयः । यथोक्तं स्वर्गयिविद्यावाचस्पतिश्वीमघुस्‌दनो- 
फामहोदयेः स्वीये जगद्गुरुं भवे ग्रन्थे-- 


यावन्त एव त्विह सन्ति | लोके चरित्रयसम्बत्धिनिबन्वलेखाः । 
तेभ्योऽथमुत्कषं इहास्ति वेदे विज्ञानयज्ञो सहलोकवृत्तौ ॥ 
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भ्रध्यात्म विज्ञानमथ धिदनं विन्ञानमेवं त्रिदिवेतिवृत्तम्‌ । 
यो याज्ञिकोऽथस्त इमे विद्धाः क्व च क्व च दिलष्टतया च मन्त्रं ।। 


भर्थात्‌ वेदिकेषु मन्त्रेषु क्वचित्‌ तात्कालिकस्य (वेदकालिकस्य) लोक्रवृत्तस्य,* कव चिद्‌ 
यज्ञसम्बधिनां विषयार्णा, क्वचिदध्यात्मविन्ञाननस्य,* क्वचिदाचिदेविकस्य (श्राज़तिकस्य) 
विज्ञानस्य, क्वचिद्‌ द्योः, * क्वचित्‌ त्रयाणां * च निरूपणं वतते । 


` प्रकृता तिसृषु कण्डिकासु (६-८) साक्षात्कृतधमंभिर्मेहर्षिमिराषेण चक्षुषा साक्षात्कृतस्य 
सूं सम्बन्धिन भ्राधिदंविकस्य विज्ञानस्य निरूपणं विद्यत इति तदेवेह समासतः प्रददयते । 


श्रायं गौरित्यादि-- 


भयं-पुरोटश्यमानः, पृदिनः- चित्रवणेः सप्तरदिममयत्वात्‌, गौः- गमनक्लीलः सूयः पुरः. 
प्राच्यां दिशि प्रातरित्यथः, मातरम्‌-पृथीवीम्‌, पृथिव्या भ्रद्कु इत्यथः, भ्रसदत्‌-श्रसीदत्‌ 
सीदतीव्यथंः छान्दसो लकारब्यत्ययः । ततरच पितर-दलोकं, प्रयन्‌-गच्छन्‌ स्वः  स्वगेम्‌ भ्रा 
्क्रमीत्‌ धाक्रमते, पुववच्छान्दसो लक्रारव्यत्यासः। भ्र्थात्‌ पुथिवीतो युलोकपयेन्तं च जगद्‌ 
व्याप्नोतीत्यथः । इमे एव द्यावापृथिव्यौ भ्रन्तरा सूर्यस्तपति ^एष इमौ लोकावन्तरेण पवते 
(शत. ७।२।२।१) इति श्रुतेः । भ्रत्र॒ मन्त्रे मातुशब्दः पृथिव्याः, पितृशब्दश्च दुलोकस्य 


वाचकः । 





१- जगदूगुरुवं भवम्‌, १. ३१ 
२-ऋ०सं०मं० १०, भ्र° ४, सू० ४८-४९। ऋ०सं० ७।२।१८ 
३- चत्वारि श्युङ्गा इत्यादि। ऋश्संण्मं० ४, भ्र० ५; सू० ५८ 
४-- मनसा संकल्पयति यत्‌ तद्वातमसिगच्छति 1 
वातो देवेभ्य भ्राचष्टे यथा पुरुष ते मनः॥ ({ रात० ३।४।२।७) 


‰--ङष्ां नियानं हरयः सुपर्णा भ्रपो वद्ाना दिवमृत्पतन्ति । 
त भाववृश्रन्‌ सदनाद ऋतस्यादिद्‌ घृतेन पृथिवी ब्युदूयते ॥ (ऋ ०सं०मं° १, भ्र० २२, सु° १६४) 


६-- यज्ञन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि ्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः।। (यजु०सं० ३१।१६) 
प्रत्र हि मन्त्रं यज्ञलोकटत्तयोः समुच्चयः। | 
७--पयिव्या भ्रहमूदन्तरिक्षमारहमन्तरिक्षाद्‌ दिवमारुहम्‌ । 
दिवो नाकस्य पृष्ठात्‌ स्वर्ज्योतिरगामहम्‌ ॥ (यजु° सं° १७।६७) 
त्र हि यज्ञ-विज्ञान-लोकट्त्तानां समुच्चयः । | 


धुक्लयजुःसंहितातृ तोयाध्यायसमन्वयमान्मम्‌ १९ 


तिकि ति भ 








किनि द 





द्यौष्पितः पृथिवि मातरघ्रुगरने श्रातवंसवो मृडता नः । 

विर्व भ्रादित्या भ्रदितेः सजोषा भ्रस्मभ्यं शमं बहुलं वियन्त ।।' (ऋ. ६।५१।५) 
श्ये पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुम माता पुथिवो महीयम्‌ । 
उत्तानयोइचम्वोर्योनिरन्तरचा पिता दुहितुगे भमाघात्‌ ॥' (ऋ. १।१६४।३३) 
'ोष्ट्‌वा पिता पृथिवी माता जरां जरायु कृणुतां संविदाने । 

यथा जीवा भ्रदितेरुपस्थे प्राणापानाभ्यां गुपितः शतं हिमाः ।।* (भर, २।५।२८।४ 


इति श्रुतिभ्यः । 
"श्रन्तङ्चरति' इत्यादि- 


भस्य सूर्यस्य रोचना-रदिममयो दीप्तिः प्राणादपानतो - प्राणनापाननन्यापारं कुर्वती 
(भ्रग्रे गमनं प्राणनम्‌, पडचाद्‌ गमनं चापाननम्‌) सूय रइमयो हि भ्राणनापानने ~ गमनागमने 
कुवन्तो हि प्रयान्ति । छायायामिदं प्रत्यक्षमनुभूयते । छाया हि पूवं पुरः प्रयाति ततः स्वल्पं 
परचात्सरति ततरच पुनरग्रे प्रयाति । छायायां यत्प्राणनमपाननं च हर्यते तत्‌ सूयरश्मीनां 
प्राणनापानननव्यापारेणेव वतते, छायायां स्वतो गत्यभावात्‌ । यथा बहिः लोके सूर्यरर्मयः 
प्राणनापानननव्यापारं कूवेन्तःएव प्रयान्ति तथा प्राणिनां प्राणनापाननन्यापारं इवासोच्छ. वासर 
कुर्वन्त एव ते यान्ति । प्राणिनां हृदये यः रवासप्रदवासरूपो व्यापारः स प्राणिहूदये प्रविष्ट 
सूयं ररिमङृत एव । यतो हि सूयं एव प्राणिहूदयं प्रविश्यात्मरूपेण वि राजति । 


"चित्रं देवानमुदगादनीक चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 
ग्रा प्रा चयावापृथिवी भ्रन्तरिक्षं सूयं श्रात्मा जगतस्तस्थुषश्च ।।' (क. १।११५।१) 


“रहिमभिरेषोऽस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः प्राणेरयममुष्मिन्‌" । ( बु. भरा. ७।५।२) 
एवमेवैता भ्रादित्यस्य रमय उभौ लोकौ गच्छन्तीमं चामु च, भ्रमुष्मादादित्यात्‌ 
प्रतायन्ते ता श्रासु नाडोषु सृप्ताः, भ्राभ्यो नाडोभ्यः प्रतायन्ते तेऽमुष्मिन्नादित्ये सृप्ताः ॥ 

( छा. ७।६।२ ) 
इति श्रुतिभ्यः । एतदेवाभिसन्धायोक्तम्‌-- 
रीचना-सूयंरदिममयी दीप्तः, भ्रन्तः-प्राणिहूदये चरन्ती गच्छन्ती प्राणिहूदयं भ्रविदया- 
त्मरूपत्वेन इवासोच्छ वासरूपं प्राणनापानननव्यापारं विधत्त इत्यथः । 
भ्रथवा सूर्यं रदिमदीप्तिः भ्रन्तः-दयावापृथिवीमध्ये चरति । महिषः-महान्‌ एष सुयः,महत्तवं 
चास्य बृहतसाममयत्वात्‌ सूयप्रकाशस्य त्र लोक्यग्याप्तत्वाच्च बोध्यम्‌ । दिवं-युलोकं व्यस्यत्‌- 
प्रकाशयति छान्दसो लकारव्यत्ययः । 
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"त्िंशद्धामः' इत्यादि- 

भरय-ूवमन्तभ्रतिपादितः सूर्यः व्रिशद्धाम-त्रिशदण्डात्मककालपर्यन्तंविराजति-प्रकाहते । 
षष्टिदण्ड (घटिका) परिमिताहोरात्रात्मके काले सूरयः त्रिशदृण्डपयंन्तमेव प्रकाशते पृथिव्या, 
त्रिशदुण्डपयन्तमेव सृयप्रकाशस्य पृथिव्यां स्थितेः । सूर्यभ्रकाशोपलक्षितस्य कालस्यैव चाहः- 
पदवाच्याचात्‌ । वाक्‌-तिशद्धाम विराजति इत्येषा स्तुतिरूपा वाक्‌ पतद्खाय सूर्याय 
घीयते-उच्यते । पतन्‌ गच्छतीति व्युत्पत्त्या सूयं एवात्र पत द्ग शब्देनोच्यते । 


कथमेतज्ज्ञायते यत्सूरयः वरिदद्धाम विराजति इति शद्कामपनेतुमाह-श्रतिवस्तोरह द्युभिः" 
इति । भ्र्थात्‌ भरतिवस्तोः प्रत्यहं वस्तोः युः भानुः ( निघ. १।६।१ ) इत्यहर्नामसु वस्तो . 
शब्दस्य पाठात्‌ । द्युभिः-वतमानः सूर प्रकारः श्रह-निरिचतमेतञज्ञामते इत्यथः । प्रहु इति 
वित्िग्रहार्थीयो निपातः (निरु. १ भ्र.) 
भ्रगिनिर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा । 
भ्रग्तिवर्चो ज्योतिवंचः स्वाहा सूर्यो व्रर्चो ज्योतिवचंः स्वाहा । 
ज्योतिः सूथः सूरयो ज्योतिः स्वाहा ।॥ (बु. य. ३।६) 


३-- प्रग्निहोत्राऽनु वाकः 


१-सा्यंहोमः र२-प्रातर्होमः र३~ब्रह्मवचसकामस्य सायंहोमः ४-तस्येव प्रातर्होमः 


५-सामान्येन प्रात्हमिः। 

भ्रस्थां नवम्यां कण्डिकायां पञ्चमन््राः । ्रग्निर्ज्योतिः' इति सायं होमाथः, `सूयज्योतिः' 
इत्यपरः श्रात्हमिार्थेः, उभयोस्‌ तक्षा क्षिः, एकपदा गायत्रीछन्दः, लिङ्गोक्ता देवता । 
(मग्निं च-” इति ब्रह्मवच॑सकामस्य सा्यंहोमाथः, एवमेव सूर्यो वचः इति ब्रह्मवचंसकामस्य 
प्रातर्हामा्थं ; । दयोरनयोः भ्राजापत्य ऋषिः, एकपदा गायत्रीछन्दः, लिङद्धोकता देवता । 
पञ्चमो मन्त्रो “ज्योतिः सूर्यः" इति प्रातर्होमाथंः, भरस्य जीवलक््चंलकि्षिः, एकपदा 
गायत्रीछन्दः, लिङ्खोक्ता देवता । भ्रथवा समेषां पञ्चानां मन्त्राणां प्राजापत्य ऋषिः (शत. 
२, ३, १* ३०-३६; का. श्रौ. ४, १४, १४-१५., १५, १०) । 


"यदा ह्येव सूर्योऽस्तमेत्यथाग्निज्योतिः, यदा सूयं उदेप्यथ सूर्या ज्योतिः (दात. २, ३,१, 
३०)इति श्तेः । भ्रस्तं गच्छन्‌ सूर्योग्निज्योतिरनुप्रविशति, भरतः सायंहोमे भ्रग्निज्योतिः' इति 
मन्त्रेण श्राहवनीयेऽनौ श्रकषिप्तायाः प्रदोप्तायाः समि उपरि प्रथमाम्‌ श्राति जुहोति 
( भ्रग्निः ) मन्त्रे (स्वाहाः परदनुत्या तद्योगेन सवत्र चतुर्थ्याः सत्वेऽपि भ्रत्र चतुर्यंथे प्रथमा, 
शमये (ज्योतिः) ज्योतिषे पूरयंश्योतिःस्वरूपाय (ज्योतिः) ज्योतिषे सूरयेज्योतिःस्वरूपाय 
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(श्रग्निः) श्रग्नये (स्वाहा) दत्तं हविः सुहुतमस्तु । भ्रत्र “ज्योतिर ग्निः" इति विपर्ेस्य पूर्वा 

भ्यासः समादराथः । भ्रभ्यासते भूयांसमथं मन्यन्ते, (निघ. १०।४२)इति यास्कव चनात्‌ । म्रथवा 

सोऽयम्‌ श्रग्निदेवः स एव ज्योततिः ( अ्रभ्निः ) प्रत्यक्षमाहवनीयाग्निस्वरूपं ज्योतिः 

दीप्तिः प्रकाशः । तस्मं (स्वाहा) । (ज्योतिः) प्रकाशस्वरूपः यः (श्रग्तिः) प्रत्यक्षं स्थितः 

स एव (भ्रग्निः) म्रम्निदेवः (स्वाहा) भ्रगनेडच ज्योतिषश्च करूप्याद्‌ श्रभेदश्रतिपत्तये उमयत्र 

प्रथमा विभक्तिः। स्वाहाः इत्यस्य चापरोऽभिप्रायः । श्रोहाक्‌ त्यागे" (१०९०) जोहो- 

त्यादिकः परस्मेपदी । हानं हा भावे श्रङ प्रत्ययः । तत्प्रतिषेघे न हानं श्रहा भ्रत्यागः स्वस्य 
भ्रहा स्वाहा स्वस्यात्मन श्रोत्मीयस्य वस्तुनो वाऽहानमस्तु । श्रनेन स्वाहाकारेण मम पुत्र 
पोत्रादेर्च सर्वेस्य समृद्धिरस्त्विति मावः । प्रातः सूर्योदये चाऽग्निः सूर्ये प्रविशति । श्रतएव 
सूयज्योतिषः सद्भावे भ्रग्निने चकास्ति । तदा सूयस्येव ज्योतिषः सत्वात्‌ । भ्रग्निमादित्यः 
सायं प्रविशति, तस्मादग्निद्‌रान्नक्तं दटदो । उभेहि-तेजसो संपद्येते! उद्यन्तं वावादित्यमग्ति- 
रनुसमारोहति, तस्माद्‌ घूम एकाऽगनेदिवा ददशे' ( तं त्रा. २।१।२) इति तित्ति रिश्रुतेः । 
तस्मात्‌ प्रातहमि समक्षमाहूयमाने श्राहवनीयागनौ सूयभावनयेवाहुति जुहुयात्‌- (सूरयः) 
भ्रयमुयन्‌ सूये एव (ज्योततिः) भ्राहवनीयाग्तिरूपः (अयोतिः) भ्रयमग्निः (सूयं ) सूर्यस्वरूपः, 
प्रमेस्तेजसः सूयंऽन्तरभावात्‌ । एकात्मतां प्रतिपन्नस्योभयस्य ज्योतिषः प्रीत्यथं ( स्वाह ) सुहुत- 
मिदमस्तु। स्वाहैत्येतत्‌ सु श्राहेतिवा स्वा वागाहेतिवा स्वं प्राहेति वा स्वाहुतं हविजृहोतीति 
वा (निरु. ८, २०) । ब्रह्मवचंसकामः क्रमशः सायंहोमे मन्त्रान्तरेणाहुति जुहोति- (श्रग्निः) 

भ्रयमाहवनीयाग्निः (वचः) ब्रह्मतेजःस्वरूपः (ज्योतिः) श्रयं प्रकाशः (वर्च॑ः) ब्रह्मवचेसरूपः। 
तस्माद्‌ भ्रग्निज्योत्िषोः समानं ब्रह्मवचसरूपत्वात्‌ ब्रह्मवचससमद्ध्यथम्‌ (स्वाहा) इदं दत्तं 
सुहु तमस्तु । एवमेव प्रातहमि सूयं साक्षिणं कृत्वा सूर्येभावनयाऽनौ त्रह्मवचंसकाम्ययाहति 
जुहुयात्‌ (सूर्यो वर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा) श्रथः पूर्ववद्‌ उन्नयः । 


ग्रथवा प्रातर्होमं चिकीषेन्‌ इमं मन्त्रं १३त्‌- (ज्योतिः) यद्‌ इदम्‌ भ्रग्निञ्योतिः (सूयः) 
सू्येज्योतिःस्वरूपः सः (सूयः) यश्च सूयङ्च स (ज्योतिः) भ्रग्निज्योति.स्वरूपः । तस्मे 
( स्वाहा) इदं सुहुतमस्त्विति देवयाजिनः। 


श्रात्मयाजिनस्तु -- (स्वाहा) वेदवाक्येन (श्रग्निः) जठराग्निः (ज्योतिः) ब्रह्मञ्योत्िः । 
“प्रहु वंदवानरो भूत्वा (गीता १५।१४) इति भगवद्वचनात्‌ (ज्योतिः) ब्रह्मज्योतिश्च 
(श्रग्निः) जठराग्निः (स्वाहा) वेदवाक्येन । (सूर्यः) मानससूयेः (ज्योतिः) ब्रह्यज्योतिः 
(ज्योतिः) ब्रह्य ज्योतिख्व (सूर्यः) मानससूयेः (स्वाहा) वेदवाक्येन । (रग्निः) गेरवानराग्निः 
(वचः) तब्रह्मवचसं (ज्योतिः) ब्रह्मज्योतिः (वचः) ब्रह्मवचंषम्‌ (स्वाहा) वेदवाक्येन । (सूयः) 
ब्रह्याण्डस्य सूयः (वचंः) ब्रह्यवचसम्‌ (ज्योतिः) ब्रह्यज्योतिः (वचः) ब्रह्मवचषम्‌ (स्वाहा) 
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वेदवाक्येन । (ज्योतिः) भग्यं (सूयः), (सूयः) (ज्योतिः) भगः स्वं खल्विदं ब्रह्य 
नेह नानास्ति किञ्चन (छां. ३, ३, ४) इति दशितम्‌ इति ॥ 

भ्रभ्निः परमेडवरः, “भ्रग्निरेव ब्रह्म" (शत. १०।४।१।५) इति । न्रह्म वा भ्रग्निः' (कौ, 
६।१।५।१२।८ इति च श्रुतेः । ल्योतिः- सवेप्रकाशकः । भोतिकोऽग्निरपि शित्पविद्यादि- 
मोतिकविज्ञानप्रकाराकः । श्रग्निरिति' पदनामयु पठितम्‌ । (निर. ५।४) । श्रनेनागनेगंत्यथ- 
त्वेन ज्ञानरूपत्वाबोइवरः प्राप्तिहेतुत्वाद्‌ भौतिकोऽ्थो वा गृह्यते। स्वाहा पुष्ट सत्यमाह घस्यां 
वाचि सेति व्युत्पत्या सत्या वाक्‌ गृह्यते । सूर्योऽपि चराचरात्मा जगदीङवरः सरति जानाति 
चराचरं जगदिति व्युत्पत्तेः । “सूयं ॒श्रात्मा जगतस्तरथृषदच' (यजु. ७।४२) इति मन्त्‌ 
ज्योतिः सर्वात्मिप्रकारकः वेदद्वारा सकलविदयोपदेशकः, एवं भौतिकः सूर्योऽपि सुवत्ि- 
स्वप्रकाशेन प्रेरणाहैतुभेव ति इति व्युत्पत्या पुथिव्यादिमूतंद्रव्यप्रकाशकत्वात्‌ ज्योतिः । स्वाहा 
स्वकोया हृदयस्था वाग्‌ यदाह तदेव सत्यं वाच्यमित्यस्मिन्नथे । 

भ्रशिनिः सवं विद्योपदेश्टा परमेरवरः वच॑ः वेदचतुष्टबं प्रादुर्भावयति, ज्योतिः विद्युदाख्यो- 
ऽयमग्तिः ब्रह्माण्डशरीरस्थो वचं: विदयावृष्टिहेतुभवति। सूयं: सकलविद्याभ्रकारको जगदीक्ष्वरः 
स्वाहा होतव्यं वच॑ः प्रकाशक विद्युत्सूर्याग्न्यादितेनः करोति । ज्योतिः सूयलोकोऽपि वच॑ः 
शरीराट्मबलं प्रकारायति। (ज्योतिः) सत्यप्रक्राश्कः (सूरयः) सर्गव्यापक ईइवरः (सूर्यः) 
प्रकाशमानः सूयलोकः (ज्योतिः) चक्षुव्येवहारप्रकाशकम्‌ (स्वाहा) वेदवाणी यज्ञक्रियामाहै- 
त्यस्मिन्नथं इत्यवचोनाः । 

सात्वत-पक्षो-श्रनया कण्डिकया राधाकृष्णयोः कृष्णतद्भृत्यवगयोः राधातद्भृत्यवगे- 
योऽ्चाभेदः प्रतिपाद्यते । परन्रह्म-श्रोकृष्णः स्वस कत्पनिमितस्वपरिकर'त्‌ सर्नस्मात्‌ न 
भिदयते । यथा इन्द्रादिदेवात्‌ तत्‌परिकरः, श्राह च यास्कः श्रात्मेगैषां रथो भवत्यात्मायुध- 
मात्मेषव श्रात्मा गै सवः देवस्य (निरुक्त श्र. ७)। देव एव माहाभाग्यात्‌ स्वसंक्क्पमात्रेण 
रथादिस्वोपकरणाकारेण परिणमते विवतते वा, तस्मात्‌ रथाग्रूघादिक ततूस्वरूपभेवेति 
, तदर्थः । यमुना-गिरिराज-वृन्दावन-गोपीगोपगवादिकं भगवत्स्वरूपमेव, संकत्पवरोन भगवव्र 
एव ्द्रूपेणावख्यानात्‌ । श्रक्षराथस्तु श्रग्निः यदूनाम्‌ श्रग्रणीः श्रोकृष्णः ज्योतिः कोट्यकृ- 
समूहदीप्तिरूपा राधा तद्व कोट्‌यकंसमूहदौप्तिरिति वाक्येन भमगेस हितायां तस्याः 
तथात्वप्रततिपादनात्‌ । न्योतिः पूवोक्रतिदीप्तिलक्षणा राधा श्रग्निः कृष्ण एव ष्णो राधा, राधा 
च दुःष्ण इति तिष्कषंः । उक्तञ्च संमोहनतन्ते- 

'तस्माज्ज्योति-रभूदद्रेघा, राधामाधवरूपकमिति ।' 
श्राह च कदिचत्‌ कष्णानुरक्तचेताः समूदितप्रत्तिमारविः कविरच- 
किशोरमूिः दयमेकजीवितम्‌ पुरः स्फुश्द्‌ वोक्ष्य पतामि मूच्छितः। इति 


क्िशोरमूतिद्रयं राघाकृष्णयुगलम्‌, स्वाहा सु सुष्टु श्रासमन्तान्‌ हा" प्राप्तोऽहं स्याम्‌ । 
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ओहाङ्‌ गतौ जुहोघ्यादिः श्रात्मनेपदी । सु श्रा पूर्वात्‌ तस्मात्‌ कतरि विच्‌ । राघाङ्ृष्णयोः 
प्राप्तिम॑मास्तु इति भावः । द्वितोये वाक्ये सूर्यः यदुमातंण्डः सवप्रेरको वा,ज्योतिः राधा, शिष्टं 
समानम्‌ । तृतीये वाक्ये अग्निः कृष्णः, वचः भन्नम्‌, वच दीप्तौ तद्धि शरीखदेः दीप्तिः ताम्‌ 
भरन्ननामसु व्चसृशब्दः (निघण्टु २, ७, २६) पट्यते । स च भोग्यत्व साम्येन भृत्यवर्गे लाक्ष- 
णिकः । एवञ्च वर्चो भृत्यवर्गे: स्वस्वामिनः श्रीकृष्णस्य स्वरूपमेव । ज्योततिः राधा वर्चः 
भूत्यवगेः विशाखादिसखोगणः स्वस्वामिन्या राधायाः स्वरूपमेव । स्वाहाशब्दः पूववत्‌ 
व्याख्येयः । चतुथवाक्ये सूयः व्यास्यातपूवंः । पञ्चमवाक्ये भ्रभेददादर्याय तमेवार्थं ज्योतिः- 
पूर्येशब्दयोः पूर्वापिरभावन्यत्यासेनाचष्टे ज्योतिरिति । 

सजृदंवन सविच्रा सज्‌ राच्ेन्द्रवत्या । जुषाणो भ्रग्नर्वेतु स्वाहा । 

सजदंवेन सवित्रा सज्‌रुषसेन्द्रवत्या । जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा ॥ 


-यु० बऽ २।१० 
श्न ग्निहोत्रम्‌ 


दशम्यां कण्डिकायां द्रौ मन्त्रौ । 'सनज्‌देवेन" इति प्रथमः सायंहौमबचनः। ततः 
'सज्‌दं वेन" इति द्वितीयो म्रः प्रातर्होमिवचनः । दयोः भ्राजापत्यः ऋषिः, गायच्रौच्छन्दः, ` 
लिङ्धोक्ता देवता । (रात. २, ३, १, ३७-३८; का. श्रौ. ४, १४, १४) । 

सायं प्रातः श्रम्निहोत्रमन्ता नवम्यां कण्डिकायां व्याख्याताः। श्रच्र दशम्यां कण्डिकायां 
व्याख्यातग्यौ मन्त्रौ सायंप्रातरग्तिहीत्रे कतंव्ये विकल्पार्था । सायं प्रातरग्तिहोत्रम्‌ “श्रग्नि- 
ज्योतिः ज्योत्तिरभ्निः स्वाहा । सूर्यो ज्योतिः ज्योतिः सूयः स्वाहा" इति मन्वारभ्यां विधेयम्‌ । 
भ्रथवा सजूदवेन सवित्रा" इत्यादिवक्ष्यमाणाभ्यां विघेयभित्याश्यः । 

तत्र सायंहोमे चिकी वितेऽनेन मन्त्रेण जुहोति (देवेन) दोप्यम।नेन (सविच्रा) प्रेरकेण 
सूर्येण (सज्‌ः) समानप्रीतिः, भ्रस्तमये हि सूर्योग्निमनुप्रविशतीति प्रागुक्तम्‌ । तस्मादग्नि- 
सूर्ययोः सहावस्थानमेव समानप्रीतिः । जुषो प्रीतिसेवनयोः ( १२८६) तौदादिकः भ्रा्मनेपदो । 
सह्‌ जुषते इति कतरि किविपि "सह्‌ इत्यस्य सभावे 'ससजुषोरूः' (पा. =, २, ६६) इति 
षस्य रुत्वे र्वोरुपधाया दीघं इकः" (पा. ८, ३, ७६) दीर्घं सज्‌रित्यधोत्त रपद प्रकृतिस्वरः । 
जोषणं ज्‌: समाना जः प्रो तियस्यासौ सज्‌ रिति बहुन्रीहिसमासेन व्युत्पिपादयिषन्‌ महीधरः 
स्वरदोषादमान्यः । एवम्‌ (इन्द्रवत्या) इन्द्रोपेतया (रत्या) रात्रिदेवतया च (स्‌ः) 
समानप्रीत्तिः “श्रग्निदूरात्‌ नक्तं दहो" इति प्रागुक्तम्‌, तस्मात्‌ सिद्धा रात्र्या समानप्रीतिरभ्नेः। 
एवंभूतः (श्रग्निः) भरगि्निदेवः (जुषाणः) सेवमानोऽस्मत्प्रत्तं हविः स्वादयन्‌ । जुषमाणः इति 
वक्तव्ये छन्दसे लुकि शानचि च जुषाण इति चित्स्वरेणाऽन्तोदात्तः शब्दः 1 (वेतु ) -भक्षयतु, 
वी गतिव्याप्तिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु (१०४८) श्रादादिकः परस्मपदौी । (स्वाहा) दत्तं 
च सुहुतमस्तु । प्रातहमि च कतंब्ये प्रत्यक्षं सूयंमे्र लक्ष्यौक्ृत्य 'सजुदं वेन इत्यादिना सत्त्रेण 


जुहोति । सूर्येण सजुष्ट्वमुषसः सूयेप्रमाया इति “इन्द्रवत्योषसा' इत्युक्तम्‌ । चेषं समा्तमिति 
देवयाजिनः । 


र्ट शुष्लयजु सहिताततीयाघ्यायसमन्वयमाष्यम्‌ 
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भ्रस्मिन्‌ भ्रग्निहोचानुवाके कण्डिकाद्रये सप्त मन्वाः (नवम्यां ५ दशम्यां २) तेषु १ 
सायं होमः, २ प्रातर्होमः, ३ ब्रह्मवचे्षकामस्य सायं होमः, ४ ब्रह्मवचसकामस्येव प्रातर्टोमः, 
५ सामान्येन प्रातहोमिः, ६ सायं होमविकत्पः इत्येताः क्रियाः व्याख्याताः । चिष्वनुवाकेषु 
कण्डिका दरा, मन्त्राणां समुदिता संख्या १८ (तेषां ६ ऋचः) । 

भ्रात्मयाजिनस्तु-- (सजुः) सः संसारः ज्‌ जयः ऊः रति; संसारजये रतः (देवेन सवित्रा) 
नारायणेन (जुषाणः) प्रीतियुक्तः, भक्तिपूव नारायणापणं कमं कुर्वाणः । भ्रथवा (सजुः) 
संसारजये रतः (इन्द्रवत्या) इन्द्रो देवता यस्याः तया (राच्या) पितुयाणाचिष्ठातुदेवतया 
(जुषाणः) प्रीतियुक्तः (भ्रग्निः) यजमानः, "यजमानोऽग्निः' (शत. ६, ५, ४, ४) (स्वाहा) 
ब्रह्मापणकर्मेणा तथा सकामकर्मणा (वेतु) वं विष्णु वा, वसति स्नगेःवा एतु प्राप्नोतु । 
(सज्‌ः) संसारजये रतः (देवेन सवित्रा) कंवल्यमोक्षाधिष्ठातृदेवतया (जुषाणः) प्रौतियुवतः, 
तथा ( सजूः ) संसारजये रतः ( इन््रवत्या उषसा ) क्रममुक्त्यधिष्ठातुदेवतया प्रीतियुक्तः 
(सूयः) ब्रह्मभावं प्राप्तो योगी (स्वाहा) महावाश्रयोपदेशेन (वेतु) वं ब्रह्म एतु प्राप्नोत्विति । 

सात्वतपक्षे- मक्तः प्रभु विविधं नवनौतापूपादिभोगजात निवेदयन्‌ प्राथयते-सवित्रा 
देवेन सवंप्रकारेण भास्करेण सह सजूः" प्रीतिमान्‌, यजुवेदमुखेन तस्मे भगवता कमयोग- 
स्योपदिष्टत्वेन स्वशिष्यत्वात्‌ युक्तो हि गुरोः िष्यानुरागः। श्रि वा स्वत्रियायाः कालिन्द्याः 
पित्ता हि सविता, जगति को नाम यः इवसुरे नानुरज्जति, तथा च श्रामाणकः- 

विज्ञेयौ इवसुरौ तीथम्‌, भ्रवतीथन्तु इ्यालिका । 
चतुर्घामसमा नारी, त्वेषा प्राणभृतां स्थितिः । इति ॥ 
इन्द्रः योगेश्वरङृष्णः विद्यते यस्यां रासक्रीडनरजन्यां सा इन्द्रवती रात्रिः शारदी 
'राका' तया सजुः" प्रीतिमान्‌ भ्रग्निः सोपासकानां बहुजन्माजितपापराशिदग्धा परमात्मा 
श्रीकृष्णः भ्रस्माभिरपि "जुषाणः" प्रीतिमान्‌ सूर्य रात्योरिव श्रस्मास्वपि प्रीतः "वेतु भ्रस्मदर्पितं 
विविधभोजनादिवस्तुजात्तं "वेतु" भक्षयतु स्वीकरोतु, वेतिरत्र खादतिकर्मा । इन्द्रवत्या इन्द्रः 
स्वभरताऽनिरुद्धः तद्वती “उषाः वरुणयपुत्री श्रीकृष्णस्य पौत्रवधूस्तया सजुः स्नेहातिरेकवान्‌ 


व।त्सल्यादिति भावः । सूयः भरविद्यातमोनिरासकः श्चोकृष्णः प्रभुः । शिष्टं समानम्‌ । भ्रनयोः 
( ३, €-१०) कण्डिकयोः क्रमेण पञ्च द्वौ च सम्भूय सप्तमन्त्राः । “अग्निर्ज्योतिः इत्याददः 
“व्योति; स्यः इत्यन्तस्य मत्रपञ्चकस्य ज्योतिःस्वरूपयोलौ किकाऽग्निसूर्ययोः भमोक्तू- 
प्रपञ्चोपलक्षकयोः वच॑ स्पदाभिघेयस्य भ्रन्नस्य तदुपलक्षितस्य भोज्यप्रपञ्चस्य च सर्वाग्रणो- 
सवप्रेरकपरमात्मनोऽभेदम्‌, स्वाहा" पदेन साधकस्य तादहशपरमात्मनः प्राप्तिरचेत्यथ न्रुवते 
केचिन्मनोविणः । द्वितीयकण्डिकायां मन्त्द्रये इन्द्रः उपास्यते यस्यां सेन्द्रवती इन्द्रोपासना- 
यक्ता इत्यथः । सवं त तृतीयां सप्तम्यथं “जुषाणः इति पथमा द्वितीयार्थे च मत्वा देवे 
सवितरि इन्द्रोपासन-युक्तायां रात्रौ उषमि च सजुः प्रीतिमान्‌ भव । जुषाणं-मगवन्तं सेवमानं 
भवन्तं प्रभुभक्रतमग्निः सर्गव्यापकः परमात्मा, सूयः सर्गप्रेरकः परमात्मा, वेतु प्राप्नोतु 


इत्येव विद्यां गुरोरारिषञ्च कण्डिकषा (१० ) व्याहरति इत्यपि तथेव व्याचक्षते । 
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उपप्रयन्तो ्रध्वरं मन्त्रं वोचेमःरनये । 
ग्रारे भ्रस्मे च श्युण्वते ॥ यजु° तु° श्रध्यायः ११॥ 


महोपस्थानानुवाकः ~ ग्राहवनीयारन्युपस्थानम्‌ 


महोपस्थानमेव बृहदुपस्थान माचक्षत भ्राचार्याः । कात्यायनः ( का० श्रौ° ४, १२, १) 
इदमुपस्थानम्‌ वात्सप्रमाह । पयोहोमपक्षे बृहदुपस्थानम्‌ श्राहवनीयगाहंपत्ययोष्र योरग्योर्‌ 
यजमानः करोति । महोपस्थाने ‹ उपप्रयन्तः' इत्यारभ्य “परि ते इदम्‌ ” इति पयन्तं 
पड्विशतिकरिडकाः सन्ति। तन्रोकादश्यां कण्डिकायामु ऋगात्मक एक एव मन्त्रः ॥ 
' एतावन्त. तिष्ठञ्जपति ' { शत० २, ३, ४, २३ ) इति श्रुतेः “उप श्रयन्तः * इत्यारभ्य 
'चित्रावसो' { ३, १८ ) इति पर्यन्तम्‌ श्रष्टभिः कण्डिकाभिस्तिष्ठन्नं वाग्निमुपतिष्ठते नोपविश्येति । 
प्रस्य गोतम ऋषिनिचृद्‌ गायत्री छन्दोग्निदवता, श्राहवनोयोपस्थाने विनियोगः । ( शत ° 


कन 


२, ३, ४, १० । का० श्रौ ४, १२, १-१२)। 


सायमाहूत्यां हुतायां श्रजसान श्राहवनीयाग्तिमनेन ऋगात्मकेन मन्ोणोपतिष्ठते 1 
'उपान्मन्त्रकरणो ( पा० १, ३, २५) इति सूत्रोणात्मनेपदम्‌ । प्रकृते “उपप्रयन्तः' इत्यादयो मन्त्रा 
प्राहवनीयाग्निस्तुतौ करणम्‌ 1 तस्माद्‌ भ्राहुवनीयाग्निमुपतिष्ठते इत्याकारकम्‌ उपपूवकात्‌ तिष्ठतेर्‌ 
ग्राटमनेषदत्वं साधीयो युज्यते । ग्राहवनीयाग्तिम्‌' इति द्वितीया मन्तरकरणत्वान्यथानुप- 
पच्याऽध्याहारलमभ्ेन “स्तोतुम्‌" इत्यनेनाऽन्वेति । तस्माद्‌ “उपप्रयन्तः' इत्यादिभिगृ होपस्थानमन्- 
यजमान श्राहुवनीयमग्निं स्तोतुम्‌ तत्समीपे .तिष्ठतीत्यथंः संगच्छते ( श्रध्वरम्‌ } करिष्यमाणं 
यज्ञम्‌ ( उपप्रयन्तः ) उपतिष्ठमानाः वयं यष्टारः ( भ्ररनये ) अ्नग्निश्रसादाय ( मन्त्रम्‌ ) श्राषं 
शब्दसमूहम्‌ । "मन्त्रा मननात्‌" ( निर० ७, ३, ६ } । “मत्रि गृप्तपरिभाषणे" ( १६ ८० ) 
चौरादिकः उभयपदी । मन्त्राणं वा मन्त्रयते वा भावक्र्मणोर्‌ घडा प्रत्ययः । मननेन त्राणकर- 
मिति महीधरः (वोचेम ) उच्यास्म । "लिङ याशिष्यङ्‌' ( पा० ३, १, ८६ ) इति श्राशीलिडि 
उत्तमपुरुष बहुवचनेऽड़ “वच उम्‌” । ८ पा० ७, ४, २०) इति धात्वकारस्य उमादेशे यासुटि 
छान्दसत्वात्‌ सावेघातुकत्वाद्‌ इयादेशे सलोपे, यलोपे च रूपम्रु। कोह शाय ्रगनये (रस्म ) अस्माकं 
मन्त्रम्‌ “सुपां सुलुक्‌" (पा० ७, १, ३६ ) इति शे श्रादेशः । (ब्रारे) समीप एव । “भ्रारादुदुर- 
समोपयोरित्यमरः। श्रथवा श्रारे इति दूरनाम ( निघ ३२६ ) श्रारे दुरे स्थित्वाऽपि यष्टु- 
मन्तरं ( श्युरवते ) ्रवदधते, श्रोतुभू दत्तावधानायेति । काममग्निः समोपे वा स्याद्‌ दूरे वा 








१० १, ७४, १ साम० १३, ७६। ते० ख १, ५, ५ १॥ 
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स्यात्‌ यज्ञमुपतिष्ठमानानामस्माकं स्तुतिवचनानि शछुणोत्येव, तस्माद्‌ मन्तरंत्रम इत्याशय इति 
देवयाजिनः । 


कात्यायनमते- तिष्ठन्न व “उपप्रयन्तः' इति मन्त्रं विरजंपन्‌ श्राहवनीयभुपतिष्ठत इति 
वात्सप्रविशेषः । 


भ्रात्मयाजिनस्तु--इन्द्रियाणि कथयन्ति (श्रध्वरं) यजमानं यजमानो यज्ञः" (शत > १३, 
२, २, १ ) । ( उपप्रयन्तः ) उपगच्छन्तो वयम्‌ ( ्रारे ) दूरे समीपे हार्दक्रिशे च (श्रस्मे) 
भस्माक मालये ( शु एवते ) श्रस्मदोयं वाक्यं श्रोतुमुय्‌ क्ताय ( श्रग्नये ) ग्रात्माग्नये { मन्त्रं } 
मननेन त्रणकरं भ्र्रोक्त' वाक्यसमूहुं ( वोचेम ) उच्यास्मेति । 


सात्वतास्तु-नारदमुखेन श्रुतयुधिष्ठिरसन्देशः भगवान्‌ उद्‌धव-पराम्णेन दारिकातः इन्द्रप्रस्थं 
जगाम युधिष्ठिरस्य यज्ञे समुपस्थातुम्‌ । तत्रागतेन राजभवने सादरं दत्तनिवासेन सुहद्‌बरेण 
कृष्णेन सह मन्त्र णार्थं समाहूय सर्वानू मो मादिश्रातुन्‌ धमंराजो व्याहरत्युपप्रयन्त इति । 


मदनुजाः श्रघ्वरं यज्ञम्‌ भ्रघ्वर - शब्दः यज्ञनामसु परितः, ( निघण्टु ३1१७13३ ` 
भ्रष्वा स्वगंमागंस्तं राति ददाति, शोभनेन पथा स्वगंप्रापकस्तम्‌, घ्वरो हिसा तद्रहितं वा । एतेन 
भ्रग्निष्टोमादिसोमयगे श्रग्नीषोमीयादिपशवो हिसनीया इत्येकदेशिमतं निरस्तम्‌ । 
"उपप्रयन्तः= उपगतवन्तः मनसिकृततदनुष्ठाननिश्चया ्रस्माकं सर्वधिकटितेषिणः वायुदेवेन 
सह मन्तरं मन्तरं वोचेम कथयेम । यागोऽयरं राजसूयः न सुकरः, तदथं विपुलं धनादिकमपेक्ष्यते । 
नूनं सवं भवन्तः शुराः दिग्विजययाच्रायां सर्वान्‌ राज्ञो विजित्य तदाहृतं शक्नुबन्ति। परम्‌ 
भ्रद्यत्वे दशसहस््रहस्तिबलः शिशुपालादिप्रबलराजन्यवगंकृतसन्धानः सम्राट्‌ जरासन्धः कृष्णा- 
म्युहितश्रकारमन्त्रः दुर्जयः । तस्मिन्‌ जीवति नानायासेन दिग्विजयो वो भवितुमहति । 


तस्मात्‌ कदा कथं दिग्विजयेन निष्प्रत्यूह मवित्तव्यम्‌ इति श्रस्माभिः श्रीकृष्णेन परामर्शो 
विधेथः स यथा भ्राचक्षीत तथेव श्रस्भाधिः कर्तव्यमितिभावः। कस्मे वोचेम ? श्रगनये नोतिविदग्रे- 
सराय श्रीकृष्णाय । तं विशिनष्टि श्रारे दरे इति ( शग्रारे इति दूरनामः-नि० ३, २६, १) 
चकारेण समीपेच “ग्रस्मेः भ्रस्माकं प्रार्थनां, श्युरवते सादरम्‌ भ्राकणयते, सः समीपेऽवस्थितः 
साक्षाद्‌, दरे चेत्‌ दूतमुखेन श्रस्मदीयं समीहितं श्रुत्वा तत्साधनाय सततं प्रयतते, ततोऽधिकः 
कोऽस्माकं सुहृदिति भावः । -वृत्तञ्च तत्‌ ( भागवते १० स्कन्धे ७०-७१ अध्याययोः }) । 
तत्र॒ कणेहत्य निरीक्षणीयं मनीषिभिः । 


~ 
$ ~ % न 
1 
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१श्रग्निमूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या श्रयम्‌ । 
भ्रपां रेतांसि जिन्वति ।। शु०य० ३।१२ 


ग्राहवनीयागन्युपस्थानम्‌ 


द्वादश्यां करिडकायाम्‌ ऋगात्मक एक एव मन्त्रः शअ्ररन्युपस्थाता । शरस्य विरूप ऋषिः 
निचृद्‌ गायत्रीछन्दः श्रग्निदवता (शत० २, ३, ४, ११) (का० श्रौ° ४, १२, १) । 


(स्रग्निः) श्रयमुपस्थोयमान ्राहवनीयाग्निः (दिवः) द्‌ लोकस्य (मूर्धा) दिवि सूर्याट्मना 
शिरःस्थानीयः । तदेव विवृणोति - ऊर्ध्वं च्‌ लोके स्थितत्वात्‌ ( ककुत्‌ ) वृषस्योन्नतस्कन्ध 
इव । उव्वटनटीवरो पक्षान्तरे महन्नामसु निधण्टौ (३, ३, १६ ) "ककुहः इति पाठस्य 
सद्भावेऽपि ककुदं पर्यतः । पृषोदरादित्वात्‌ भ्न्त्यलोपेन (ककुत्‌) महान्‌ भ्रयमग्निमंहानातमा 
जगत्तः कारणमिति चार्थापयतः । ( श्रयम्‌ ) एष एव प्रक्रान्तोऽग्तिः ( पृथिव्याः ) भूलोकस्थ 
(पतिः) पालकः 1 तापपाकप्रकाशाददिमिः पृथिवीलोकस्थानां मर्व्यानामनु्राहक इति भावः । 
श्रय॒मेवाग्तिः { श्रपाम्‌ ) दययलोकाद्‌ वृष्टिरूपेण पतन्तोनां ( रेतांसि ) ब्रीहियवाद्यन्नरूपेण 
परिणितानि साराणि । यद्रा रेतांसि कारणानि। श्रपां वृष्टिलक्षणानां रेतांसि वृष्टौ कारण- 
भूतानि तत्वानि (जिन्वति) प्रीणयति, पोषयति, "जिवि प्रीणने" (५९६४) भौवादिकः परस्मेपदो । 
प्रतएव ति वा एते श्राहूती उत्कामतः' ( शत ००.१.००... ) इति श्रुत्तिः श्रग्नौ प्रास्ताहुतिः 
सम्यगादित्यमुपतिष्ठते, ्रादित्याज्ञायते वृष्टिः" ( मनु° ३।७६। ) इति स्मृतिश्चेति देवयाजिनः । 


ग्रात्मयाजिनस्तु- 


( श्रयम्‌ } श्रात्माग्निः { दिवः ) भृकुट्याः ( मूर्धा ) म्‌ ब्रह्मा ऊ विष्णुः र्‌ रुद्रः तेषां 
रूपधारकः सूयः ( ककुत्‌ }) ( कं ) शिरः तस्मिन्‌ ( कु शब्दे ) क्‌ शब्दं ददाति करोतोति 
व्युतग्त्या श्रनाहतनादेन शिरसि शब्दकारकः (पृथिव्याः) मनसो हार्दान्तरिश्नस्य वा ( पतिः) 
पालकः ( प्रण्निः ) ्रात्माग्तिः ( ्रपाम्‌ ) इन्द्रियालयान्तरिक्षाणाम्‌। श्रापः भ्रन्तरिक्षनामः 
( निध० १,३,८)। { रेतांसि ) सौपमरूपेन्द्रियशक्तीः "रेतो वे सोमः" { रत० २.५. १, & ) ॥ 
प्रथवा गगनामृततरसानां वीर्याणि श्रमृतं वा श्रापः' ( शत० २, &, ३, ७ ) “रसो वा भ्रापः' 
( शत० ३, ३, ३, ८ }) ( जिन्वदि ) प्रीणयति वधंयति पुष्णाति 1 जिन्वति: प्रीत्तिकमेंति । 





^ ऋग्वेद ८, ४४, १६ । साम. २७. १५३२, । तं.सं. १, ५,१५.1 १;४,४. १, १तं भ्रा. ३, ५,७, १, 
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सात्वतास्तु-युविष्ठिर एव स्वसहायकस्य सख्युः सामर्थ्यं वणंयति-“्रग्निरिति' । श्रग्निः स्वं 
“निगिरत्तो' बकासुरस्य तालुमुलदाहकः ८ भाग० १०।११।५० „) दिवः स्वगंस्थस्य ब्रह्य न्द्र- 
व रुणदेः, भ्रत्र मच्वाः क्रोशन्ति इतिवत्‌ ्राधारस्य स्वस्थिते लक्षणा । ककुद्‌ ककुहः ्रभिभविता, 
महान्‌, तस्य देवगणस्य कृष्णेन निजितत्वात्‌ । भ्रत्र भ्रकारलोपः, हकारस्य दकारः छान्दसः, 
ककुह' शब्दः महनूनामसु परितः { निघरटु ३, ३, १६ )। ककुहः "ककु" सहने ककेरुट्‌ः' 
इति “उह' प्रत्ययः । सहते भ्रभिभवति शत्रून्‌, सहते क्षमतेऽपराधान्‌ वा इति देवराजः । मूधाः 
इदानीन्तनस्य राजन्यवगंस्य मूर्धा शिरःस्थानीयः पराक्रमेण स्वेशवे्ठत्वात्‌ पृथिव्याः सत्राजित्‌- 
सुतायाः सत्यभामायाः पतिः स्वामी । एतेन सत्राजिद्दत्तकलङ्कुमाजनाय वलधरृतां वरो महान्‌ 
योद्धा लङ्कासग्रामेऽपि ्रतुप्तः सेनापतिवर्यो भगवतो रामस्य जाम्बवान्‌ ऋक्षराजः श्रनेन छष्णोन 
पराजित इति सर्वातिायी पराक्रमोऽस्य, इति ध्वन्यते । ( ब्रह्मणोऽभिभवः' भागवत १०।१३ 
म्रघ्याये । “इन्द्रस्य चाभिभवः' १०।२७ प्रध्याये द्रष्टव्यः }) । श्रयम्‌ स्रस्मतुसमक्मुपविष्टः कृष्णः 
रपि वा ककुत्‌ सुन्दराग्रणीर्लावरयनिजितमन्मथः, न केवलं वीरोऽसौ कि तहि दणेनमात्रण 
चित्तचौरः । श्रपां जलानां रेतांसि साराणि शरीरस्य यथा श्रात्मा, जलाध्यक्षः वस्णः। रत्र 
बहुवचन मादराथेम्‌ । जिन्वति प्रीणयति वरूणापहूतं स्वपितरं नन्दमानेतुः तदुभवनं गत्वा 
स्वदशनेन प्रीणयति । 


वरुणो भगवन्त द्रष्टुकामः स्वभृत्यमुखेन यमुनाजले स्नातुम्‌ प्रवतोणं भगवत्‌पितर- 
मपजहार । भ्रपहूतं पितरं प्रत्यानेतु सगवान्‌ स्वयम्‌ भ्रायास्यति, तदाऽहं स्वाराच्यचरणरं 
भगवन्तमवलोक्य स्वजन्मसाफल्यं प्राप्स्यामि, इत्यभिप्रायेण नन्दे प्रग्हूते शोकाणंवनिसरनानां 
व्रजवासिनां प्रसादनाय वरुणालयं समागत्य वरुणाभ्यचिंतपदो वरुणाय समीहितं स्वदशन प्रदाय 
स्वजनकं नन्दं च सहादाय तत्‌ प्रत्याययौ व्रजम्‌ इति कथा भागवते १०।२८ प्रध्याये द्रष्टव्या । 


श्रपि वा श्रपां वारीणां रेतांसि सवान्‌ प्रवाहानु इन्द्रादिष्टमेघवृन्दविसृष्टन्‌ मुसलधारा- 
वृष्ट्यात्मकान्‌ जिन्वति जयति श्रभिभवति ८ जि" श्रमिभवे भौवादिकः षरस्मपदी €. ।४६) 
प्रासप्ताहं स्वक्ररांगुलेरुपरि महागिरेः गोवधनस्य घारणात्‌ ( भागवत १०।२५ ) । 


'रेतः' “रिङ्‌” सखवणे दैवादिकः श्रात्मनेपदी स्तुरिभ्यां' तुद्‌ च ( उ०४।१६७ ) 
इस्यसुनूप्रत्यये तुडागमो गुणश्च । रीयते स्रवते रेतः। 


यद्वा वृष्टिलक्षणानामषां देवानां रेतस्त्वाद्र त उच्यते। तथा चोपनिषत्‌ “देवानां 
रेतो वषम्‌ ” इति । 
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*उभा वामिन्द्राग्नो म्राहुवध्या उभा राधसः सह्‌ मादयध्ये । 
उभा दाताराविषां रयीणामुभा वाजस्य सातये हवे वाम्‌ 11 य० ३, १३ ॥ 


ग्राहवनीयारन्युपस्थानम्‌ 


त्रयोदश्यां करिडिकायाम्‌ "उभा वाम्‌' इत्येषा ऋगेकएव मन्त्रोऽग्नयुपस्थानः । अरस्य भर- 
ढाजः ऋषिः, स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः ( मिश्रमते त्रिष्टुप्‌ छन्दः ) इन्द्राग्नी देवते (शत ० २, ३, ४, 
१२) ( का०श्रौ० ४, १२, १) । 


( इन्द्रानी ) हे श्रादित्याहवनीयो । इन्द्रः भ्रस्तं गच्छन्‌ सूयेः, भ्रग्निर्‌ प्राहवनीयश्च 
तयोः सहभावाद्‌ श्रामन्त्रितस्यच' ( पा०८, १, १६ ) इत्यनेन पदात्परत्वात्‌ भ्रामन्तित- 
निघातः, हन्स्षमासे सम्नोवनम्‌ । "एष वा इन्द्रो य एष तपत्ति, स यदस्तमेत्ति, तदाहवनोयं 
प्रविशति ( शत० २, ३, ४, १२) इति श्रुतेः। श्रथवा इन्द्राग्नी श्राहवनीयो गाहंपत्यश्च 
दावग्नी सम्बोध्यते यज्ञसाधनात्मकंश्वर्याव्‌ अ्राहवनीयोऽग्निरिन्द्रः, भ्रमरे नीयते प्रथममाधीयते 
इति श्रम्र्गाहपत्योऽभिधोयते । भौतिकाग्निवायू इत्यर्वाचोनाः । इन्द्रागन्यौ इति स्थिते 
“सुपां सुलुक्‌" ( पा० ७, १, ३६ ) इति पूर्वेसवणंः । ( उमा ) उभौ सुपां सुलुक्‌ 
इत्यादिनाऽऽकारः ( वां ) युवां ( श्राहुवध्ये ) श्राह्‌ वातुम्‌, (तुमर्थे सेसेन्‌' ( पा० ३, ४, & ) 
इत्यादिना श्राङ्पुवकाद्‌ ह्वयतेः व्यै प्रत्ययः, "बहुलं छन्दसि" ( पा० ६, १, ३४ ) इति द्धः 
सम्प्रसःरणे उवङादेशे च प्रत्ययस्वरेण मध्योदात्तत्वम्‌ । इच्छामीति शेषः। प्राख्यातोत्तम- 
पुरषस्येकवचनस्थाने कथ्यं प्रत्यय इति व्याचक्षाण उव्वटो विमृश्यः। किच ( उभा) उभौ 
युवाम्‌ ( राघसः }) हविलक्षणस्य धनस्य । राधः इति धननाम ।( निध० २, १०, १७ ) 
राध्नुवन्ति साधयन्ति पुरुषार्थान्‌ येन । राध संसिद्धौ ( १२६३) सौवादिकः परस्मेपदी । 
ग्रोरणादिकः करणे भ्रसुन्‌ प्रत्ययः। राध्नोति हिनस्ति दारिद्र्यमिति हिसा्थंको राघधातुरपीति 
देवराजयज्वा । ( सह्‌ ) युगपत्‌ ( मादयध्ये }) तुष्टये तपेयितुम्‌ । मद तुप्तियोगे ( ९७०६ ) 
चौरादिक उभयपदी । तुमर्थे शध्यं प्रत्ययः ( पा०३, १, & )। इच्छामीति शेषः! (उभा) 
उभौ वाम्‌ ( इषाम्‌ ) इष्यमाणानां योगपदार्थानिां ( रयीणाम्‌ ) तत्साधनभूतानां धनानां च 
( दातारौ ) दानशीलौ। ददातसूतुचूप्रत्ययः। तस्माद्‌ ( वाजस्य ) भ्रन्नस्य{वाज इत्यन्च- 
नाम ( निध० २,७, २) वज्यते श्रभिगम्यत्ते सर्वेरिति। वज गतौ ( २५२ ) भौवादिकः 
परस्मेपदी, “्रकतंरि च कारके संज्ञायाम्‌" ( ¶ा० ३, ३, १६) इति कमणि घञा प्रत्ययः । 
"चजोः कुधिएयतोः ” ( पा० ७, ३, ५२ ) इति कत्वेन वागः इति रूपं न शङ्क्यम्‌ । शभ्रजि- 








१ ऋग्वेदः-- ६.३०, १३। तं०सं०१, १, १४, १।५,५,१। 
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~ ~ 
ब्रज्योश्च ( पा० ७, ३, ६० ) इत्यत्र चकारेणाऽनुक्तसमृच्चयार्थेन वजेरपि कुत्वनिषेधात्‌- 
भ्रतएव न्यासकारः-- *“चकारस्यानुक्तसमुच्चयाथंत्वाद्‌ वजेरपि कुत्वप्रतिषेधः सिद्धो भवतति वाज 
इति । ( सातये ) दानाय, “षणु दाने" ( १४६५ ) तानादिकः उभयपदी । “ऊत्ियुत्ि° 
( पा० ३, ३, &० ) इत्यादिना भावे किनि “जनसनष्ठनां सञ्मलोः' ( पा० ६, ४, ४२ ) इत्यात्वे 
निपातनाद्‌ भ्रन्तोदात्तत्वं द्रष्टव्यम्‌ । ( उभा ) उभौ (वां) युवाम्‌ ( हवे ) श्राह्लयामि। ह्म्‌ 
शब्दे ( १००८ ) भौवादिकः डभयपदी । लटि उत्तमपुरुषेकव चने छान्दसत्वात्‌ सम्प्रसाररो शपो 
लुकि उवङ्‌ इति देवयाजिनः । 


ग्रात्मयाजिनस्तु - ( इन्द्राग्नी ) हे नरनरायणौ। (वाम्‌ ) युवाम्‌ ( उभा) उभौ 
(६ भ्राहुवध्य ) श्राह्वातुम्‌ इच्छामीति शेषः । (उभा) उभौ ( सह ) प्रकाशकप्रकाणशकरूपाभ्यां 
युगपत ८ राधसः } श्रात्मप्रतिविम्बहविर्म्याम्‌ ( मादयव्ये ) मादयितुः हपंयितु वा इच्छामीति 
शेषः । "मदी हषग्लेपनयोः * ( ८१५) भौवादिकः परस्मेपदी, मद तृप्तौ इति धातोशिजन्ताद्‌ वा 
तुमथे प्रत्ययः। (उभा) उभौ ( इषाम्‌ ) भ्रमृतवृष्टीनाम्‌ ( रयीणाम्‌ } योगसम्पत्तीनाम्‌ 
( दातारो ) (उभा ) उभौ (वाम्‌ }) ( वाजस्य ) प्राणस्य, "रन्न हि प्राणः ( शत०२, १२, 
१, ६.) । ( पातये ) दानाय ( हवे ) श्राह्वयामीति) 


सात्वतास्तु-- पाण्डवाः लाक्षाभवने परमेश्वरकरुणया न दग्धाः । द्रू पदतनयास्वयंवरे 
मत्स्यभेदपणपूर््यां राज्ञोऽन्यान्‌ निजित्य कृतोद्वाहा: मोदमानाः कुशलिनः इन्द्रप्रस्थं 
प्रत्यागताः, इत्यवगत्य श्रोकृष्णः गत्वेन्दरप्रस्थम्‌, श्रायस्य धमराजस्याग्रहात्‌ चतुरो मासान्‌ 
यावत्‌ तस्थौ । एकदा सार्जुनः कृष्णः श्रधिरूढरथो वनं जगाम । तत्र जलं पातुम्‌ गतो यमुना- 
तटं काचित्‌ परमां सुन्दरीं ददर्श। श्र्जुनमुखेन विदितत्तदभिप्रायस्तामुपजगाम । तदा कृष्णा- 
नुरक्ता सा स्वपित्रा मध्येजलं निर्मापिते स्वनिवासस्थाने प्रीत्तिमोजनाय भ्रम्यथयाच्चक्र 
कृष्णार्जनौ-उभाविति "इन्द्राग्नी" इन्द्रो भ्र्जुनः इन्द्रतनयत्वात्‌, श्रग्निर्देव्यदानवदहनः ष्णः 
इन्द्रश्चाग्निश्चेति दन्द्रसमासः । तस्सम्बोधने इन्द्राग्नी । हे कष्णाजुंनौ ! “वां युवाम्‌ ब्रह 
कालिन्दीनामधेया तपनतनया स्वभवने शग्राहुवध्ये' श्राह्वातुमिच्छामि इत्ति शेषः। त्रपि च 
"राधसः" श्राराधनात्‌ यथाविधि सत्कारादिना सेवनातु सह युगपद्‌ “मादयध्ये' मादयितुम्‌ 
उभौ" युवां हषंयितु ममोत्कण्ठाऽस्ति इति शेषः । 


किञ्च उभौ "वां" युवां द्रौ “इषाम्‌' भ्रमिलवषितानां रयीणां विष्णुपाणिग्रहणतत्पाद- 
 क्ञेवादिलक्षणधनानाम्‌ दातारौ, एकः साक्षात्‌, द्वितीयः प्रेरकत्वातु इत्तिमावः । स्वामिप्रायमावि- 
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करोति 1 उभा वां-युवां द्वौ वाजस्य विविधरुचिरमोजनस्य सातये दानाय स्वगृहे भ्रीति- 
भोजाय हुवे" श्राह्वयामि इत्यर्थः । ततुप्राथेनाया तद्गृहे विहितप्रीतिभौजनौ त्तौ तामपि 
रथे सहोपवेश्य युधिष्ठरसविवे इनद्रप्रस्थमाजग्मतुः । सप्तदशादिषु पदूयेषु ्रवलोकनीया एषा कथा 
( भागवते १० । ५८ भ्रध्याये } वेदे भ्रभिहितस्यापि तद्गृहे भोजनस्यानुपन्यासो भागवते संक्षेष- 
लोभात्‌ इत्यवसेयम्‌ । 


१ श्रयं ते योनि तवियो यतो जातो श्ररोचथाः । 
तं जानन्नरन प्ररोहाथा नो वर्धया रयिम्‌ । १६।३। १४॥। 


ग्राहवनीयारन्युपस्थानम्‌ । 


चुदश्यां कण्डिकायां ऋगात्मकः श्रयं ते योनिः" इत्येक एव मन्त्र श्राहवनोयाग््युप- 
स्थानः 1 श्रस्य देवश्रवोदेववातावृषी, स्वराडनुष्टुप्‌ छन्दः, प्रग्निदेवता ( शत० २, ३, ४, १३ 
का० श्रौ० ४, १२, १)। 


( श्रग्ने) हे श्राहवनोयाग्ने। ( श्रयम्‌ ) गाहंपत्योऽग्निः (ते) तव ( ऋत्वियः) 
ऋतावृतौ प्राप्तः । ऋतुः प्राप्रोऽस्येत्यथं "छन्दसि घस्‌' ( पा० ५, १, १०६ ) इति ऋतुशब्दाद्‌ 
घस्‌ । तस्येयदेशः । ( योनिः ) जन्मस्थानम्‌ । ब्राहुवनोयस्य गा्हुपत्यदेवोद्धतत्वात्‌। (यतः) 
यस्माद्‌ गाहेपत्यादग्नेः ( जातः ) उद्धतस्त्वम्‌ ( श्ररोचथाः ) कमंकालेऽदीप्यथाः। सुच दीप्तौ 
८ ७४५ ) भौवादिकः ्रात्मनेपदी । लङि मध्यमपुरुषकवचनेरूपम्‌ । ( तं ) स्वयोनि (जानन्‌) 
बुध्यमानः ( श्रारोह ) ्रनुप्रविश । ( श्रथा) श्रय तदनन्तरम्‌ "निपातस्य चः 
( पा ६, ३, १३६ ) इति संहितायां दीर्घः। (नः) भ्रस्मम्यम्‌ ( रथि ) धनसम्पत्ति 
( वधेया }) वधंय-समर्धय शग्रन्येषामपि हश्यते ( पा० ६, ३, १३७ ) इति संहितायां दीर्घं 
इति देवयाजिनः । 


ग्रात्मयाजिनस्तु- ( श्रग्ने ) हे ब्रह्याग्ने ! ( श्रयं ) क्षेत्रज्ञात्मा ( ते ) तव ( ऋत्वियः ) 
समाधिकाले प्रादुर्भावयोग्यः। उत्पादनयोग्यः काल ऋतुरुच्यते ( योनिः ) भ्राविर्भावस्थानं 
( यतः ) यस्मात्‌ यत्रोत्यर्थः ( जातः ) त्वमाविर्भूतः ( अ्ररोचथाः ) दीप्तोऽमवः ( तं ) भ्रावि- 
१ ऋग्वेद ३, २६. १० । भ्रथ० ३, २०, ११ तं० सं० १,५, ५,२;४, २, ४,३, ७; १३, ५। 
तं ब्रा° १, २, \९.- १६; । र, 4 ८; छ |. 
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मवस्थानं क्षे्रज्ञात्मानं ( जानन्‌ ) स्वांशं जानन्‌ ( श्रारोह्‌ ) प्रविश ( श्रथ } श्रनन्तरं ( नः) 
भ्रस्मम्यम्‌ ( रयिम्‌ ) योगलक्ष्मोम्‌ ( वधय -) इति । 


सात्वतास्तु- कसे निहिते राज सिहासना रोहणं प्रतिषेधन्तं प्रणिपतन्तं श्रीकृष्णं प्रति पित्रोः 
भ्रन्यस्य सुह्यल्ननस्यचोक्तिः “म्रयम्‌' इति । श्रयं मधुपुरी-्रदेशः "ते तव योनिः जन्मभूमिः "ऋत्वियः" 
राजसिहासनारोहणकालोऽत्र ऋतुः स प्राप्तो यस्येति तथा । सम्प्रति मथुरायामेव उषित्वा 
यदुराज्यं साधयेति भावः। तं प्रदेशं विशिनष्टि यत इति । “यतः' यस्मिन्‌ प्रदेशे कोरागार- 
यातनां सहमानयोरावयोगरहे त्वम्‌ 'अ्ररोचथाः' दीप्तवान, ्राविभविवेलायां लोकोत्तरतेजस्षा 
सम्रद्धः। स्वप्रसूतिधामाऽपि तेजोऽतिरेकेण विद्योतितवान्‌ इति भावः । "तं कस - दत्त - 
भयङ्कर-यातनावृत्तान्तं "जानन्‌" श्रवगच्छन्‌ शग्ररने' श्रग्रणीः परमात्मन्‌ 1 “ग्रारोह' मधुपुरी- 
राजपीठम्‌, चिरविन्नानास्माक पित्रीः सुहृदाच्च प्रसादनाय । श्रथ भ्रनन्तरं "नः" श्रस्माकं रवि 
सम्पत्ति वधेय विपन्नपूर्वानु धनादिभिः सम्पन्नान्‌ विधेहि इतिभावः । 


१स्रयमिह प्रथमो धायिधानुभिहोति यजिष्ठो श्रध्वरेष्वीज्यः। 
यमप्नवानो भगवो विरुरुचुवेनेषु चित्रं विभ्वं विशे विशे 1 य° ३।१५ ।। 


ग्राहवनीयागन्युपस्थानम्‌ 


पच्चदश्यां कण्डिकायाम्‌ “ग्रयमिह प्रथमः" इति ऋगृ्‌रूप एक एव मन्त्रः ग्राहवनीयाग्न्यु- 
पस्थानः। श्रस्य वामदेव ऋषिः, जगती भूरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ वा छन्दः, भ्रग्तिर्देवता (२, ३.४, 
१४ ) ( का० श्रौ° ४, १२, १) (श्रयम्‌ ' ब्राहुवनीयाग्निः ( इह) कमंकाले ( प्रथमः) 
मुख्यः यद्वा दक्षिणाग्निसकाशात्‌ प्रथमोपस्थितत्वात्‌ भ्रभ्रिमः ( धात्‌भिः ) श्राघातुभिचऋत्विर्िः 
( घायि ) न्यधायि। (डधान्‌ धारणपोषणयोः (१०६२) जौहोत्यादिक उभयपदी }) कमणि 
लुङि “बहुलं छन्दस्यमाङ्योगेऽपि' ( पा० ६, ४, ७५ ) इत्यडमावः। कीहणः सोऽग्निः 
( होता) श्राह्वाता सवेषां देवानाम्‌ ( यजिष्ठः ) अ्रतिशयेन यष्टा, यष्ट्शब्दात्‌ “्रतिशायने 
तमविष्ठनौ ( पा० ५, ३, ५५ ) इति इष्ठनुप्रत्यये यष्ट + इष्ठ इति स्थिते तुरिष्ठेमेयस्सु 
( पा० ६, ४, १५४ ) इत्यनेन सूत्रेण तृचो लोपः । पूनः कीशः ( प्रघ्वरेषु ) यागेषु 
( ईड्यः ) स्तुत्यः ईड स्तुतौ ( १०१९ ) श्रादादिकः श्रात्मनेपदी । ईडितुम्हंति कमंणि ण्यत्‌ 
प्रत्ययः । तत्त्वात्‌ ^तित्वरितम्‌" (पा० ६, १. १८५} इत्यनेनान्तस्वरितत्वे प्राप्ते 
“ईडवन्दवृशंसदुहां ण्यतः” ( पा० ६, १, २१४ ) इत्याच दात्तत्वम्‌ । ( यम्‌ ) य माहवनौयमाधाय 
सम्पन्नयज्ञा श्रप्नवानः। यावन्तोऽसन्तस्तेऽकारान्ता श्रपोति कोषस्मयः१। तस्माद्‌ श्रप्नः 


~ 


१ ऋ०४,७,१, { तं० सं० १,५, ५, १। 
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इत्यपत्यनामसु सान्तः ( निघ ० २. २, ७ ) शब्दः पठितोऽपीह म्रप्नः 'इत्यकारान्तः शाब्दो ग्राह्यः 
ग्रप्नोऽपत्यमस्त्येषामित्यर्थे मत्वर्थे वनिप्‌ प्रत्ययः छन्दसीवनिपौ च वक्तव्यौ" .(पा०वा० ५,२,१२२) 
इति । श्रप्नवानः पुत्रवन्तो भगवः । ्रथवा प्रप्नवाननामा महर्षिः ( भृगवः ) भार्गव-गोत्रोत्पन्ना 
महषयश्च । भृगोर्गोत्रापत्यानि, इत्यथे “ऋृष्यन्धकवृष्णिकुरुम्यश्च' ( पा० ४, १, ११४ ) 
इति सूत्रोण विहितस्य भ्रराप्रत्ययस्य वहुवचने श्रत्रिभृगुकुत्सवशिष्ठगोत्मांगिरोम्यश्चः 
( पा० २५ ४, ६५ } इत्यनेन लुकि गवः ( वनेषु ) उत्तराधरयोट योररण्योः, म्रररायस्थेषु 
देवयजनेषु वा ( विरुहचुः ) रुच दीप्तौ ( ७४५ ) भौवादिकः भ्रात्मनेपदी । वेदेऽयमिह परस्मे- 
पदी। विरोचितवन्तः दीपितवन्त इति भावः । श्रन्तर्णीतशिजथं लिटि प्रथमपुरुषस्य बहुवचने 
रूपम्‌ । कीहशमग्निम्‌ ( चित्रम्‌ ) रक्तष्वेताद्यनेकवणंज्वालाभिविचित्रमु ( विशे विशे ) 
विडिति मनुष्यनाम ( निघ ० २, ३. ५, ) वीप्सायां द्धिवंचनम्‌ । मनुष्ये मनुष्ये प्रतिमनुष्यम्‌ 
स्वं मानवमात्रोप्क्रारार्थम्‌ । प्रजायां वा विट्‌ शब्दः प्रजासु प्रजासु प्रतिप्रजम्‌ सर्वंप्रजोपका- 
र्थम्‌ 1 श्रनुदात्तं च' (पा० ८, १, ३) इत्यनेन विशे विशे इत्यत्र परस्थं “विशे इत्यनुदात्तम्‌ 
( विम्वम्‌ } विभुमू स््रैव्यायिनम्‌ 1 "वा छन्दसि" ( पा० ६, १, १०६ ) इति सूत्रम्‌ 'प्रभिपूवेः' 
( पा० ६. १, १०७ } इत्यत्राऽपि वाक्यभेदेन सम्बध्यते, तस्मादपि पूवेरूपं छन्दक्जि विभाषा 


भवत्ति। श्रतएव नेह पूवंरूपम्‌ श्रपितु "छन्दस्युभयथा (पा० ६, ४, ८६) इति यणदेश इति 
देवयाजिनः । 


ग्रात्मयाजिनस्तु-- ( श्रयं होता ) ज्ञाननिष्ठानाम्‌ ्राह्वाता (यजिष्ठः) ज्ञानयज्ञे स्थितः अथवा 
मन्त्र शाज्लहष्टया यः हृदयं ज्‌ मनः इः भ्र मध्यः तेषु स्थितः । (श्रध्वरेषु) ज्ञानयजेषु (ईञ्यः) 
यागादिभिः स्तुत्यः ( प्रथमः ) मुख्यः ब्रह्माग्निः ( इह ) भ्रस्मन्‌ ज्ञानयज्ञो ( धातृभिः ) 
योगिभिः ( धायि ) ध्याने धारितोऽभूत्‌ । ( भ्रप्नवानः ) पृत्रवन्तः शिष्यवन्त इत्यर्थः । 
( भगवः ) गुरवः । भार्गवाङ्किरसयोर्वशयोगुं रुकुलत्वात्‌ । यथा महाभारतस्यादिपवंण- 
ष्टोकायां नीलक्ण्ठेनोक्तम्‌ - गुरूणां माहास्म्यं निरूपणीयं, तस्मादाचार्येणाख्यायिकामूखेनेव 
पौलोमेभार्गवाणां गुरूणां माहारम्यमुक्तपिति। ( वनेषु ) (यं) ( चित्रम्‌ ) अरदुभुतम्‌ । 
चिदुज्ञानम्‌ तद्‌ राति ददातीति चिन्न ज्ञानदातारं वा (विभ्वं) विभुं विभुत्वशक्तियुतं, यणादेशः 1 
ग्रथवा व्‌ ब्रह्म इः परा म्‌ ईशः वः निवृत्तात्मा तं चतुविधं ब्रह्मारिनि ( विशे विशे) प्रत्येकशिष्याय 
( विरुरुचुः ) ज्ञानोपदेशेन दीपयन्ति स्म । ्रन्तभू तो णिजथंः, रोचयामासूर्दीपितवन्त इति । 


सात्वतास्तु- भगवदवतारस्य परशुरामस्य वर्णनपरेयम्‌-भ्रयमिति । श्रयम्‌ ब्रह्म 
्रोग्धु राजन्यनिकरमूधंच्छेदन-दक्ष- कुठारः, दण्डपारिरिव पापिनां राज्ञां दण्डयिता विप्रकला- 
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वतंसो भगुकुलकीतिवधंनः परशुरामः “इह' श्रस्मिन्‌ जगति प्रथमः मुख्यः नेता, "घातुभिः' 
वारकः, धर्मव्यवस्थापकेः स्ववंशलब्धप्रतिष्ठेवेयोवृद्धः पूर्वजैः श्रधायिः हितः निहितः दुरवृंत्त- 
भूपतिवर्गदरडनाय नियुक्तः । भ्रयमस्माकं नेता दुराचारिणो भुभूजो हत्वा धर्म स्थापयिष्यति । 
इतोऽवधि सव््राह्मरंनेतृत्वेन मान्य इत्येवमुद्घोषितः । कीदशः ? होता राजन्यवन्धूनां संग्रामाथे- 
माह्वाता श्रागन्तव्यम्‌, मया सह योद्धव्यम्‌, पश्यामि राजन्यवेन्धो तव॒ पराक्रममित्येवं 
मुक्तकरठमाभितः । भ्रघ्वरेषु यज्ञेषु याजकंववंदज्ञैः विप्रैः 'ईङ्यः' स्तुत्यः । श्रयमस्माकम्‌ कुला- 
लङ्कारः, वतमानेऽस्मिनू कः क्षमेतास्मान्‌ ब्राह्मणान्‌ उपतप्तुमित्येवं स श्लाध्यः । यजिष्ठः स्वयमपि 
म्रतिशयेन यष्टा । ्रप्नवानः' प्रशंसायां मतुप्‌, प्रशस्तापत्या यथार्थं पूत्रवन्तः । यस्य पुत्रः 
घामिकः शूरः, न्नः, लोकोत्तर-कायंकारी, यशस्वी स लोके पुत्रवान्‌ इत्युच्यते । ^“ स पूत्रो येन 
जातेन याति वंश्चः समुन्नतिम्‌ ” इति ““ एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारासहस्रकम्‌ ” इति 
नीतिवचनात्‌ । भृगवः भगुगोत्राः भुनयः वनेषु वतमाना इति शेषः, तपस्विन इति यावत्‌ । 
यं परशुरामं लब्ध्वेति शेषः । "विरुरुचुः' विशेषेण दीप्यन्ते स्म शुशुभिरे, श्रथवा यं परशुरामं 
विरुरुचुः श्नन्तर्भावितरयर्थोऽत्र रुचिः, वि रोचयामासुः स्वाशीवंचोभिरमिनन्दन्तिस्म । वन्योऽयम्‌ 


भ्रस्मद्वंशोऽनेन प्रशस्ति-भाजनतां नीतः इत्येवं संश्लाघनीयः । कीटणं ? तं “चित्रम्‌ 
लोकोत्तरशोयेण विश्वाश्चयंकरम्‌ । "विभ्वं" विभुम्‌ श्राविर्भूतदिगन्तविश्ृतकीत्ति 


“विशे विशे विडिति मनुष्यनाम "विश प्रवेशने" क्विप्‌ । विशन्ति श्रनुप्रविशन्ति सवकम 
स्वधिकारित्वेन । यद्वा भ्रनुप्रविष्टा भ्रात्मीयभ्रूराजादेः श्राश्चिता इति देवराजः ( निघण्टु २, ३, 
५) सवेस्म मनुष्याय सवंजनोपकारार्थंम्‌ । श्रप्न इत्यपत्यनाम ( निघण्टु २, २, ७) 
भ्राप्नोति म्रनेन सर्वाच्‌ कामानपि वा भ्राप्यते वा महता पुरायेन इति देवराजः । म्राप्नोतेरसुनि, 
नुटि स्वे साधुः । 

"श्रस्य प्रत्नामनु द्‌तं शुक्र दुदृहे ब्रह्य । 

पयः सहस्रसामरषिमर ॥। य०३।१६॥ 

भ्राहवनीयागरन्युषस्थानम्‌ 


प्रस्यां षोडश्यां करिडकायाम्‌ ग्रस्य प्रत्नाम्‌" इति ऋगात्मक एक एव मन्त्र ब्राहवनीया- 
ग्युपस्थानः)! श्रस्य श्रवत्सार ऋषिः, गायत्री छन्दः, गोपयोऽग्नयः देवताः ( शत० २, ३, ४, 
१५, १६; का०श्रौ० >, १२१,३)। 


< यथा वात्सप्रे विशेषः “उपप्रयन्तः' ( ३, ११ ) इत्यत्रोक्तस्‌ तथंवात्राप्यवगन्तन्यः । 
श्मस्या भ्रपि कण्डिकायःः उत्थाय त्रिजपः का्यः। ( भरस्य ) भ्राहुवनीयाग्नेरेव ( प्रत्नाम्‌ ) 
ममक 


ऋग्वेद ९, ५४, १। साम० ७५५। वं०्र० १,५.५,१। 
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सनातनीम्‌ । प्रत्नमिति पुराणनामसु पठितम्‌ ( निव० ३, २७, १) 1 .( दय्‌तम्‌ ) कान्तिम्‌ । 

दत दीप्तौ ( ७४१ ) भौवादिकः श्रात्मनेपदी । द्योतते इति य॒ त्‌ कतंरि क्विपृप्रत्ययः। (ग्रनु) 

अनुसृत्य श्रगनेरेवानादिप्रकाशे इति भावः ( श्रयः ) निःशङ्का दोग्धारः, ्रन्धकारे हि गोदोहन 

पयसो भूमिपतनशङ्का जायते, यज्ञसिद्धचर्थं दुह्यमानं पयः स्कन्न' सद्‌ यज्ञासिद्धिनिदशक- 
मपशकुनं न दिशेदित्याशंकंव लजना संकोचो वा । सत्ति चाग्निप्रकाशे दुग्धस्य स्कन्नत्वशङ्कायाः 
सवंथाऽनुदयाद्‌ निःसंकोचं दोग्धारः शक्नुवन्ति गां पयो दोग्धुम्‌ । श्रतएव ह्यः हीमन्तः 
संकोचगीलाः हवी लज्ाऽस्ति येषामित्यर्थः विहितस्य मतुपृप्रत्ययस्य शुणवचनेम्यो मतुपो लुगिष्टः 
( पा० वा० ५, २, &५) इत्यनेन लुकि हियः धीमन्त इत्यर्थः । न ह्यो धीमन्त इति 
तत्पुरुषसमासे ब्रह्य निराश काः । 'ततुपुरुषे तुल्यार्थं" ( पा० ६,२, २ ) इत्यादिना श्रव्यये 
नञ्ज कुनिपातानाम्‌' इति वाक्तिकनियमात्‌ पूर्वपदभ्रकृतिस्वरादाद्यदात्तत्वम्‌ । नास्ति हीलंजा 
येषामिति वहुत्रीहिसमासमम्युपगच्छन्त उव्वटमहीधरादयः स्वराऽसिद्धेरमान्याः; अ्रथवा म्रह्यः 
पयादोहने व्याप्निमन्तः त्वरया सर्वं गोदोहनसम्भारमाप्नुवाना दोग्धार इत्यर्थः। श्रहं व्याप्त 
( १२७३ ) सोवादिकः परस्मैपदी । तस्माद्‌ भ्रौणादिकः क्रिन्‌ प्रत्ययः नित्त्वादादय दात्तत्वम्‌ । 
शन्दसाधरुत्वे कृतप्रणंसनीयप्रयासा श्रप्यर्वाचीनाः क्रिप्रत्ययं मन्यमानाः स्वरदोषान्न रमणीयाः । 
( शुक्रम्‌ ) स्वच्छं भ्रथवा वीर्यवर्धकम्‌ ( पयः ) दुग्धम्‌ (सहस्रसाम्‌) सहस्राणि बहूनि क्षी राज्य- 
दधितक्रादीनि सनोति ददातीति सहस्रसाः धेनुः ताम्‌ । “षणु दाने" ( १४६५ ) तानादिकः 

उभयपदी । उपपदसमास "जनसनखनक्रमगमो विट्‌, ( पा०३, २, ६७ ) इति कतरि विट्‌ 
प्रत्ययः । "विड्वनोरनुनासिकस्यात्‌" ( पा० ६, ४, ४१ )} इत्यनेनादादेशे च रूपम्‌ । किभूतां 
सहस्रसां धेनुम्‌ । ( ऋषिम्‌ ) श्रनायासं दोहनस्थाने स्वयमेवोपपन्नाम्‌ । “ऋषी गतौ (१२८८) 
तौदादिकः परस्मेषदी । “इगुपधात्‌ किन्‌" ( पा० ३, ४, १२० ) इति किन्‌ प्रत्ययः । नित्वादु 
ग्रा दात्तत्वम्‌ । यद्वा वेदे पश्यत्यथ ऋषिः । ( ऋषिम्‌ ) दोग्धारः कदा मां दुहन्तीति कालं 
प्रतीक्षमाणाम्‌ । दुहैष्टिकमेकत्वत्‌ शग्रकथितं च ( पा० १.४, ५१) इत्यनेन गौरणकमंणः 
( सहस्रसाम्‌ ऋषिभ्‌ ) इति शब्दद्वयस्य पच्भ्यर्थे कमंत्वाद्‌ द्वितीया । ( दुदहे ) होमे पयो- 
लाभार्थं दुग्धवन्तः। दृह प्रपूरणे ( १०१४ ) श्रादादिकः उभयपदो । दुदुह्रे इत्येवं सतः 
"इरयो रे" ( पा० ६, ४, ७६ ) इति सूत्रेण इरे" इत्यस्य ^रे' इत्यादेशे "दुदु ' इति । सहस्रसः 
ऋषेर्घेनोः सकासाद्‌ दोग्धारो निराशडः का श्रग्निप्रकाशे शुक्रं पयो दुग्धवन्तः इति भावः । श्रथवा 
(तामु हाग्निरभिदध्यौ मिथुन्यनया स्यामिति, तां संबभ्रुव, तस्यां रेतः प्रारिचत्‌, तत्‌ पयोऽभवतु 


( शत ० २, २, ४, ११५ ) इति श्रुतेः ( भ्रस्य ) श्रगने; ( प्रत्नाम्‌ ) चिरन्तनीम्‌ । (य्‌.तम्‌ श्रनु) 
गवि श्रनुषक्तां शुक्ररूपापन्नां दीप्तिमेव पयोभूताम्‌ (ग्रह्यः) संकोचरहिताः गावः दुदु क्षरन्ति । 


३६ शु्वलयजुःसंहिता तृतीयाध्याय समन्वय भाष्यम्‌ 





भ्रग्निना शुक्ररूपेण सिक्तां स्वकान्तिमेव गावो दुग्घरूपेण क्षरन्तीत्यथः । कीहशं पयः (सहस्रसाम्‌) 
छान्दसः लिङ्गव्यत्ययः । नवंनीताद्यनेकपदा्थंप्रदातु। (ऋषिम्‌) गोद्रष्टृत्वं गोपयस्युपचरयंते । 


“सा हैनान्‌ उदीक्ष्य हिच्वकार, ते देवा वि दांचक्र्‌ रेष साम्नो हिडः कारः" ( शत ० २, २,४, १२) 
इत्यादेगेद्र ष्टुत्वमम्युपगम्यते इति देवयाजिनः । 


ग्रात्मयाजिनस्तु-- ( श्रह्णयः) श्रनरहंत्वलज्नाहीनाः योगिनः (ब्रस्य) ब्रह्याग्नेः प्रत्नाम्‌ 
मन्त्ररास्त्रंहंशा प्‌ परा र्‌ ब्रह्मा तु विष्णुः नः शिवः तेषां रूपस्य धारिकां ( सहस्रसाम्‌ ) सहस 
ज्योतिः, ब्रह्मज्योतीरसरूपाम्‌ ( यतम्‌ ) दीप्तम्‌ ( श्रनु ) श्रनुलक्ष्य ( शुक्र ) मानसमूर्येम्‌, 
एष वे शुक्रो य एष तपति, तस्य ये रश्मयस्ते विश्वेदेवाः ( शत० ४, ३, १, २६ ) 1 पयः 
प्राणम्‌ “प्राणः पयः शीर्षस्तत्‌ प्राणम्‌" ( शत ० ६, ५, ४, १५ ), ऋषि वेदस्य सारं तत्वमसी- 
त्यादिमहावाक्यात्मकं महावाचं ( दुदु ) होमाय दुदुह्रे इति । 
सात्वतास्तु-- एकदा दत्तात्र यप्रसादलन्धवरः समस्तयोगसिद्धिसम्पन्नः सहस्रवाह र्जुनः 
वने श्रमन्‌ जमदग्नेराश्रमं जगाम । जमदग्निमुनिना सत्कृतो लब्वातिथ्यस्तपोधनेनानेन 
प्रकिच्नेन येन कामधेनुमहिम्ना ससैन्यस्य मम देवदुलंभ-विविध-भोजनादिभि मंहदातिथ्यं 
समाचरितम्‌ । सा कामधेनुः मया स्वपुरीं नेतव्या । रत्नानि राज्ञः सविधे शोभन्ते तस्मात्‌ 
इदमपि गोरत्नम्‌ मया ्रात्मसात्कतंग्यम्‌ इत्यभिसन्धाय श्रपृष्ट्वेव मुनि स्वानुचरान्‌ तां नेतुम्‌ 
प्रादिदेश । तदादिष्टाः तदनुचराः भ्ननिच्छन्तोमपि कन्दन्तीं सवत्सां तां बलात्‌ माहिष्मतीं राज्ञो 
नगरीं नीतवन्तः । सषा कथा (भाग० & । १५। २३-२७ ) श्लोकेषु वशिता श्रनेन मन्त्रेणाव- 
धीयते-म्रस्येति । श्रस्य' परशुरामतातस्य जमदग्नेः श्रत्नाम्‌' भ्रतिप्राचोनां बहुकालं यावत्‌ 
तदाश्रमेऽवस्थितां चतं सर्वाभिलषितप्रदत्वेन दयोतमानां प्रख्यातां कामधेनुम्‌ ब्रनुभूय मया 
भ्रसाववश्यं नेतव्येति निश्चित्य तद्ग्रहणलोलुपेन `तेन रज्ञा प्रदिष्ट अनुचराः, 'ग्रहयः' 
निर्लज्जाः सत्क्तरपि मूने्धनुं नेतारः । ऋषिम्‌ गौणे कमंणि द्वितीया ऋषेरित्यथंः । सहस्रसाम्‌ 
प्रनन्ताभिलषितप्रदातु गोः शुक्रं शुद्धं पयः दुग्धमिव "दुह" दुदुहिरे दुग्धवन्तः । दोहनच्चात्र 
सारयुक्तवस्तुनः सारस्य पृथक्करणम्‌ । गोशरीरसारं पयः दोहनेन तस्मात्‌ पृथक्‌ क्रिप्रते तदत्‌ । 
श्रयमभिसन्धिः-यथा दोग्धा गोः शरीरात्‌ सारं तद्दुग्धं पृथक्‌ कृत्माटमसात्कु रुते, तथेव ब्रस्याश्रम- 
सारशरूतां धेनुं ऋषेराश्चमात्‌ श्रपहरणोन पृथक्‌कृत्य श्रातमसात्कृतवन्तः इति । सहस्रम्‌ सनोति 
ददातीति सहल्रसाः। “जनसनखनक्रमगमो विट्‌ ( प° ३, २, ६७ ) इति विट्प्रव्यये" “विड्वनो- 
रनुनासिकस्यात्‌ ( पा० ६, ४, ४१ ) इत्याकरे वेलोपि सहस्रसा इति रूपम्‌ । भ्रपि शा सत 
अनुज्ञाताः राज्ञः श्रनुचराः सहस्रसां प्रतनां चतं दुदु इति सम्बन्धः । तत्र दृष्टन्तः शुक्र पयो 
गोरिति शेषः। गोशुक्र .पयदव ऋषे तां घेन राजानुचराः दुग्धवन्तः, भ्रपहरणोन ऋषेः पृथक्‌कृत्य 
` श्रात्मसात्‌ कृतवन्त इति भाव । 


शुब्लयनु.संहितातृतोयाध्यायसमन्वयसाष्यम्‌. ३७ 
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तनूपा श्रम्नेऽसि तन्वं मे षाह्यायुर्दा भ्रम्नेऽस्यायुमं देहि, वर्चोदा श्रगनेऽसि वर्चो मे देहि। 


प्रण्ने यन्मे तन्वा उनं तन्म श्रापृण ॥ य. ३।१७ 


श्राह्वनी याग्न्युपस्यानन्‌ 


सप्तदङ्यां कण्डिकायां तनूपा श्रेः इत्येको मन्त्र भ्राहवनीयारन्युपस्थानः 1 भ्रस्य 
भ्रवत्सार ऋषिः, त्रिष्टुप्‌ छन्दः, म्रगिनर्देवता (शत. २,३,४, १६-२०; का. श्रौ. ४,१२.१) । 


(भ्रम्ने) हे आहवनीयाग्ने [ त्वं (तनूपाः) याजकसम्बन्धिशरीराणां पालयिता । तनू 
पाति गोपायतीति कतरि विच्‌ प्रत्ययः । एवमेव ्रायुर्दाः' "वर्चोदाः इत्यत्रापि ज्ञातव्यम्‌ । 
(भ्रसि) प्रज्वलिते जठराग्नावेव शरीररक्षेति भावः। (मे) मम (तन्वं) शरीरम्‌ । तनूमिति 
पूवरूपे प्राप्ते वा छन्दसि (पा. ६, १, १०६) इत्यस्य मि पूरवः (पा. ६, १, १०७) 
इत्यत्रापि वाक्यभेदेन सम्बन्धात्‌ तदभावे तन्वादीनां छन्दसि बहुलम्‌ (षा. वा. ६।४।८६) 
दत्यनेन यणादेशः । ( पाहि) रक्ष । (अग्ने त्वम्‌ (ग्रायुर्दाः) चिरायुष्यप्रदः (श्रि), (भ्रायुः 
मे देहि) अ्रपमृत्युनि रासपूवेकं चिरजीवितं मह्यं देहि । शरीरस्वास्थ्ये मृत्योर्भयं नाशङ्कते 
इति तदेव चिरजीवितम्‌ । (श्र्ने) त्वं (वर्चोदाः) वेदिककर्मानुष्ठानसमृद्ध तेजो वर्च॑: ब्रह्म 
वचंसमित्यथः तस्य दाता (श्रसि)। ब्रह्मवचसिनो विप्रास्तपसेद्धा श्रगिनिरिव ज्वलन्ति 
दीप्यन्ते । तद्‌ (वर्चो मे देहि) । (्रग्ने) (मे) मम (तन्वाः) देहस्य (यत्‌) यत्किचित्‌ 
वे कल्यं, न्यूनता, इन्द्रियाणां दशेनश्रवणादिराहित्यम्‌ (तत्‌) सवं (मे) मम (भ्रापृण) समन्तात्‌ 
प्रय समधयेत्यथेः । पृण प्रीणने (१३३०) तौदादिकः परस्मेपदी, इह पूरणाथं प्रयुक्त इति 
देवयाजिनः। 


प्रात्मयाजिनस्तु-- (अग्ने) हे ब्रह्माग्ते! त्वं (तनूपाः) तन्‌ ब्रह्याण्डरूपं शरीरं पाति 
पालयतीति तनूपाः (ग्रसि) (मे) मम (तन्वम्‌) लिङ्खशरीरम्‌ (पाहि) संसाराद्‌ रक्ष । 
(अग्ने) ब्रह्माग्ने! (ब्रायुर्दा भ्रति, श्रायुरमे देहि) । (भ्रगने) ब्रह्माग्ने! त्वरं वर्चोदाः) ब्रह्मवचं- 
सस्य दाता (ग्रसि) मे) मह्यं (वचंः) ब्रह्मवचसं (देहि) । (श्रमे) देब्रह्याग्ने (मे) मम 
(तन्वाः) शरीरस्य (यत्‌) चक्षुःकरादिरूपम्‌ (ऊनम्‌) ज्ञानयन्ञानुष्ठानेऽशवतं (तत्‌) तदङ्गं 
(मे) (म्रापृण) सवतः पुरयेति । 


सात्वतास्तु- रथमारुह्य दारिकां जिगमिषु हरिम्‌ श्रभिघावन्ती,द्रोणपुत्रेण श्रहवत्यास्नः 
प्रयुक्तस्य ब्रह्यास्वस्य प्रभावात्‌ स्वमभिगच्छन्तं जाज्वल्यमानरारं दशंदशमतिमीतां त्रायस्व, 
कामं दहतु मदीयं शरीरमयं शरः, मा गर्भेसत्त्वं घाक्षीदिति, व्याहरन्ती साश्रुनयना भ्रजुं न- 
पत्रवधुरुत्तरा परीक्षितो जननी बद्धक रा कदन्ती श्रोकृ्णमभ्यथेयांचक्रे । तदीया भ्म्यथनोकतिः- 
तनूपा इति ।  - अनि] 


३८ शुक्ष्लयजुःसंहिताततीयाध्यायसमन्वयमाष्यम्‌ 
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भगे जगदग्रणीः परमात्मन्‌ ! मे तन्वं तनूं सगर्भा पाहि रक्ष । भ्रतस्त्वं तनूपाः सवस्य 

जगतः तनूनां शरीराणां पालकोऽसि, ब्रह्मणः सर्जनं रुद्रस्य संहरणमिव च विष्णोस्तव 
जगद्‌ रक्षणमेव त्रतमिति भावः। स जीवः तत्तेजश्च रक्षणीयम्‌ । कानाम रक्षा मृतस्य 
निस्तेजसदचेत्यारयेनाह~-श्रायु दा" भ्रायुषो दाता "वर्चोदा वचसो दाता यतस्त्वमसि, हे 
भ्र्ते ! तस्मात्‌ तदद्य मह्यं देहि प्रयच्छ । भ्रमोघं द्रौणेरस्त्रम्‌, श्रतस्तेन क्रियमाणं ऊनम्‌" 
यत्किञ्चित्‌ सम्माव्यमानम्‌ श्रद्धवेकल्यं तत्‌ मे मम श्रापृणः पूरय, धं कल्यपरिहारेण 
यथापूव हरीरक्षाकल्यं सम्पादय, भ्रस््रबलात्‌ सगभेस्य काचिद्‌ हानिर्माभूदित्यथः। भरस्व 
निवारणेन प्रसादयेति भावः । 

““इन्वानास्त्वा शतं हिमां द्युमन्तं समिधीमहि । 

वयस्वन्तो वयस्कृतं सहस्वन्तः सहस्कृतम्‌ । 

श्रमनने सपत्नदम्भनमदन्धासो श्रदाभ्यम्‌ | 

चित्रावसो स्वरिति ते पारम्ीय ।। य. ३।१८ 


भ्राहुवनीो यारन्युपस्थानम्‌ 


भ्रष्टादश्यां कण्डिकायाम्‌ “इन्धानास्त्वा इति मन्त्र श्राहवनीयाग्न्युपस्यानः । श्रस्य 
अवत्सारः ऋषिः, निचृद्‌ ब्राह्मी पडक्तर्वा महापङ््क्तर्वा छन्दः, श्रभ्निर्देवता । "चित्रावसो 
इति यजुषः रात्रिर्देवता । "चित्रावसो इति यजुरमन््ोऽपि स्थित्वा त्रिजप्य इति वात्सप् 
विशेषः 1 यस्याः षट्‌ पादा श्रष्टाक्षराः सा महापक्तिः । रत्र षष्ठः पादः सप्ताक्षरः (जत. र, 
३, ४, २१-२२) (का. श्चौ. ४, १२, १-३) । 


(म्मगने) हे श्राहवनीयाग्ने ! पादादित्वात्‌ श्रामन्तितस्य च' (पा. ६, १, १६८) इत्यनेन 
श्मग्ने" इत्यत्राद्युदात्तत्वम्‌ (दातं) श्रनन्तान्‌ (हिमाः) हेमन्तान्‌ । भ्रतएव तत्तिरीयाश्रुतिः 
"हतं हिमाः (१, ५, ८, ५) इत्याह । रातं त्वा हेमन्तानिन्विषोयेति वा चंतदाहूंति। 
“कालाघ्वनोरत्यन्तसंयोगे' (षा. २, ३, ५) इत्यनेन द्वितीया । (इन्धानाः) स्वयं दौप्यमानाः। 
वरिडइन्धी दीप्तौ (१४४६) रौधादिकः भ्रात्मनेपदो । वतमाने लटः दानजादेरो इनमि 
"इनान्नलोपः"(पा. ६, ४, २३)इति इनम: परस्य घात्ववयवस्य नकारस्य लोपे इनसोरत्लोपः' 
(पा. ६, ४, १११) इत्यनेन इनमोऽकारस्य लोपे “इन्धानाः' इत्यत्र तास्यनुदात्तेत. (पा. ६, 
१, १८६) इत्यादिना लसावंघातुकस्य शानचो निघातत्वे प्राप्ते “विन्दीन्धिखिदिभ्यो न' इति 

तत्रत्येन वात्तिकेन तन्निषेधात्‌ शानचश्‌चित्वात. चित्स्वरेणान्तोदात्तत्वे प्राप्ते “विभाषा 
वेण्विन्धानयोः" (पा. ६, १, २१५) इत्याद्यदात्तत्वम्‌ । (त्वा) त्वाम्‌ (चयुमन्तं) दीप्तिमन्तम्‌ 
भरविष्मन्तं (समिधीमहि) संदीपयामहं । कीदशाः वथम्‌ (वयस्वन्तः) वयस्‌ इत्यन्ननाम 
(निष. २, ७, ७) ततो भूम्नि मतुपूप्रत्ययः, बहुविघान्नोपेताः वयं(वयस्कृतं) वयोऽन्नं करोति 
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बृष्टिलक्षणाभिरदिभः सम्पादयतीति कतेरि क्ृप्रत्ययः, तम्‌ एवं (सहस्वन्तः) सह्‌ इति 
बलनाम (निघ. २, €, १७) इहात्मबलमभिप्रेतम्‌ । षह मषणे'(८५२) भौवादिकः भ्रात्मने- 
पदी, इह त्वभिमवे। सहते श्रभिभवति शत्रूननेन तम्‌, करणे भ्रौणादिकः भ्रसुन्‌ प्रत्ययः 
प्रशस्तोत्साहवन्तः प्रशंसायां मतुपृप्रत्ययः (सहस्छृतम्‌) सह उत्साहं करोति ववेयति तम्‌ त्वां 
समिधीमहीत्यनुषञ्ज्यते । पुनः कीटाः वयम्‌ (श्रदन्वासः) शत्रुभिरपरामूताः श्रहिसिताः 
सर्वदा विजिगीषव इत्यर्थः । दभ्नोतिहिसानामसु परितः (निघ. २, १६) कर्मणि निष्ठायां 
दन्धो हिसितोऽभिभूतः । न दन्धा श्रदन्धाः । “्राज्जसेरसुक्‌' (षा. ७, १, ५०) इति जसेर्‌ 
भ्रसुगागमः । प्रदन्धास्तः वयम्‌ । कोटशम्‌ भ्रग्निम्‌ (सपत्नदम्भनम्‌) सपत्नाः शत्रवो दभ्यते 
हिस्यन्तेऽनेनेति करणे त्युटि उत्तरपदप्रकृतिस्वरमहिम्ना लिति पूर्वस्य धातोर्‌ उदात्तत्वेन 
मध्योदात्तत्वम्‌ । शत्रूणां हिसितारम्‌ । पुनः कीदृशमग्नि समिधीमहि (भ्रदाभ्यम्‌) केनापि 
हिसितुमशक्यमिति । | 

"चित्रावसो" इति यजु: राच्रिदेवत्यम्‌ । ‹रात्रि्वं चित्रावसुः सा हयं संगृह्येव चित्राणि 
वसति । (रात. २, ३, ४, २२) इति श्रतेः । चि्राणि भ्रदचर्याणि वसूनि ग्रहनक्षत्रतारका- 
दीनि घनानि यस्याः इति बटत्रीहिसमाष्तः । शभ्रन्येषामपि दुर्यते" (पा. ६, ३, १३७) इति 
पूवंपदस्य दीर्घः । हे विचित्रवसुमति रात्रे | (स्वस्ति) स्वस्तोत्यविनाशिनामसु पठितम्‌ 
(निघ. ५, ५, ३३) शोभना भ्रस्ति सत्ता यस्याः सेति देव राजयञ्वा, तथा चान्तोदात्तत्वम्‌। । 
इदं क्रियाविशेषणम्‌ । कल्याणं यथा स्यात्‌ तथा (ते) तव (पारम्‌) श्रपरं तीरम्‌ भ्रन्तमित्यथः । 
(श्रशोय) भ्रू व्याप्तौ (१२६५) सौवादिकः श्रात्मनेपदी, "बहुलं छन्दसि' (पा. २, ४,७३) 
इत्यनेन व्यत्ययेन दापो लुकि लिङि उत्तमेकवचने रूपमिति, प्राप्नुयामिति । भ्रस्मास्वनव- 
दितेषु सुप्तेषु राक्षसा देवयजनं मा प्रविक्षन्‌ इति रक्षार्थं रात्रिः प्रा्येते इति देवयालिनः । 


भ्रात्मयाजिनस्तु- वागादयः कथयन्ति (म्रस्ते) श्रात्माग्ने | (इन्धानाः) त्वदनुग्रहेण 
दीप्यमानाः (वयस्वन्तः) मन्त्ररास्व्रदृशा वः निवृत्तात्मा, श्रः स्वेन्यापी, सः ईइवरः, यः 
योगः जीवेशयोगवन्तः (सहस्वन्तः) योगबलवन्तः (श्रदन्वासः) कामादिभिरनुर्पाहिसिता वयम्‌ 
(शतं हिमाः) पूर्णायुःषरयेन्तम्‌ (त्वा) त्वां (चुमन्तम्‌) परा नाम॒ ऽयोतिस्तद्वन्तम्‌ (वयस्कृतं) 
जीवेशयोगकारकम्‌ (सहस्कृतम्‌) योगबलजनकं (सपत्नदम्भनम्‌) कामादीनां हिसितारम्‌ 
(श्रदाभ्यम्‌) केनापि हिसितुमयोग्यम भ्रविनाशिनं (समिधीमहि) प्राणसमिघा तथा इन्द्रिय- 
शविततरूपाज्येन सम्यग्‌ दीपयाम (चित्रावसो) हे संसाररूपरात्र ! (स्वस्ति) क्षेमं यथा स्यात्‌ 
तथा (ते) तव (पारम्‌) (भ्रशीय)घ्राप्नवानि । यथा लोके मनुष्येषु सुप्तेषु चौरा गृहे प्रविशन्ति 
तद्वत्‌ भ्रत्र योगयज्ञे कामादयः प्रविशन्तीति शङ्कया तन्निवारणाय संसाररात्रे : ्राथनमिति ॥ 


सात्वतास्तु - द्वारिकायां भगवतः भ्राधिपत्ये चिरं सानन्दम्‌ वसन्तो निभेयं समुपभुक्त- 
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देवदुलभवेमवोपभोगाः, कतङ्ृत्यमात्मानं मन्वानाः यादवा ऊनचूः-- इन्धानास्त्वेति- 


शतं हिमाः रातं वर्षाणि यावज्जीवं "जिजीविषेच्छतं समाः" 'रातायुवं पुरुषः" इति च 
श्रतेः । इन्धानाः दीप्यमानाः समृद्ध्या विद्यया तेजसा चेत्यथः । वयस्वन्तः प्रदास्तान्नाः+ 
सहस्वन्तः प्रचुरबलाः, क्रमेण प्रदांसायां भूम्नि च मतुप्‌ । श्रद्धाः केनचित्सपत्नेन भ्रनुपहताः, 
वयस्कृतम्‌ भ्रन्नबलयोः सम्पादकम्‌, भ्रदाभ्यम. देवद्येदच घ्रनरिमवनीयम्‌ किमुत मनुष्यः । 
सर्वस्य जेतारं केनाप्यपराजितम, दयुमन्तं तेजप्रचुरम, तेज पुञ्जमू्तिम . सपट्नदम्भनम्‌ 
दात्र णां घातक, त्वा त्वां समिधीमहि दीषयाम । “पयसा कमलं कमलेन पयः, पयसा कमलेन 
विभाति सरः“ इति सुक विसुभाषितन्यायेन त्वया वयं श्रस्माभिद्च त्वं, त्वया भ्रस्मामिडईच 
द्वारिकेयं, कि बहुनेते वयं सवं मिथः सम्पुक्ताः नितरां विभ्राजामहे । द्वारकायां स्वद्भूजवल- 
पालितायां चित्राणि विचित्राणि प्वर्गादानोतानि परिजातादीनि संगृह्य वस्ति इति चित्रा- 
वसुः । भ्रथवा चित्राणां शङ्गारादीनां रसानां 'मल्लानामशनिः इति । पद्योक्तप्रकारेण वसुः 
निवासः भ्राश्रयः रसकदम्बम्‌ तिः तत्सम्बोघने चित्रावसो! द्वारिकायां लोकोत्तरविविधपदा्थं- 
संग्राहक रसकदम्बमूतं वा भगवन्‌ ते त्वत्प्रसादात्‌ स्वरितः कल्याणं यथा स्यात्‌ तथा 
जीवितस्य पारं समाप्तिमश्चीय प्राप्नुयाम । वचनव्यत्ण्यः भ्राषंः। यथाऽयत्वे जनस माजसेवक 
विहिततपरोपकरारं राष्टरकलत्याणनिरतं जनं मानपत्रादिना सम्मानयन्ति तथेदं यदुभिः भगवते 
दत्तम. भ्रमिनन्दनपत्रमेवेति भावः । 

सं त्वमग्ने सूयस्य वचसागथाः समृषीणां स्तुतेन । 
सं प्रियेण धाम्ना समहमायुषा सं वचसा संप्रजया 
सं रायत्योषेण ग्मिषीय ।। य. ३1१६ 


श्राटवनोयागन्युषस्यानम्‌ 


ऊनविषश्यां कण्डिकायां "सं त्वमग्ने" इति मन्त्रोऽ््युपस्थानः । श्रस्य श्रवत्सारः ऋषिः, 
जगतीचन्दः, भ्रग्निर्देवता (चत. २, ३, ४, २४; का. श्री. ४, १४, १; ४) । 

पूवत मँहोपस्थानमन्त्रैर उपस्थाय ग्निमुपतिष्ठते । भ्रनेनोपविष्यैव । श्रथासीनः' 
(चत. २, ३, ४, २४) इति धूतेः । 

(श्रग्ने) हे भ्राहवनीयाग्ने ! (त्वं) (सूयस्य) भ्रादितव्यसंबन्धिना (वचसा) तेजसा (सम. 
श्रगथाः) समगच्छथाः । (तद्यदस्तं यन्नादित्य भ्राहुवनीयं प्रविदति तेनतदाह' (शत. २, ३, ४, 
२४) इति श्रुतेः । "लुङि मध्यमपुरुष कव चने "समो गम्य च्छिम्याम्‌' (पा. १, ३, २६) 
इत्यत्मनेपदत्वम्‌ । “वा गमः” (पा. १, २: १३)इति कित्वम्‌ । श्रनुदात्तोपदेदा (पा. ६,४,३७) 
इत्यादिना मकारलोपे, "मन्त्रे घसह्वर (पा. २, ४) ८०) इत्यनेन व्लेर्लुकि रूपम्‌ । ( ऋषी- 
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णाम्‌ ) मन्त्रदुष्ट.णाम्‌ (स्तुतेन) भावे क्तः प्रत्ययः, स्तुत्या 1 श्रथवा ऋषीणां मन्त्राणां स्तुतेन 
स्तोत्र णेति योज्यम्‌ । श्रनन्ता मन्त्राः स्तुवन्त्यग्िम्‌ । ^तद्‌ यदुपतिष्ट्ते तेनैतदाहु (शत. २, 
३, ४, २४१ इति श्रुतेः (सम्‌) समगथाः । (प्रियेण धाम्ना) श्रियाभिर्‌ ्राहृतिभिः 'श्राहुतयो 
वा श्रस्य त्रियं धाम श्राहतिभिरेव तदाह ( शत. २, ३, ४, २४ ) इति श्रुतेः । (सं) 
समगथाः | 


यथा त्वमेतेः समगच्छथाः एवम्‌ (ग्रहम्‌) अहमपि यष्टा (श्रायुषा) भ्रपमृत्युनिराखपूरवैकं 
दीर्घायुषा त्वदनुग्रहेण (संगिमिषीय) संगतो भूयासम्‌ । भ्रारीलिङ़ उत्तमपुरुषं कवचने “इटोऽत्‌' 
(पा. ३, ४, १०६) इत्यकारे, सीयुटि छान्दसे इडागमे, "गमहन' ( पा. ६, ४, ८८) इत्युप- 
घालोपे रूपम्‌ । (वचसा) ब्रह्म चयेनिष्ठानजनिततेजसा । (सं)संगंसीय । (प्रजया) पृत्रपौत्रादि- 
सन्तानेन (सं) संगंसीय (रायः) घनदेः, राय इति धननाम (निघ. २, १०, १६) (पोषेण) 
पुष्ट्या समृढधया (सं, संगसीयेति देवयाजिनः। 


ग्राटमयाजिनस्तु- भूतात्मा प्राथेयते- (श्रमे) हे ब्रह्मागने! त्वं (सूयेस्य) मानससू्यस्य 
(वचसा) ञउ्योतिषा (समगथाः) संगतोऽसि । (ऋषीणाम्‌) मन्त्राणां (स्तुतेन ) ईडनेन सामर्थ्येन 
(सं) समगयाः । (श्रियेण धाम्ना) इद्द्रियशवितिसमूहैन (सम्‌) समगथाः । (श्रहम्‌) भूतात्मा 
(श्रायुषा) श्रपमृत्युदोषरहितेनायुषा (सं ग्मिपीय) संगतो भूयासम्‌ (वचसा) बह तेजसा (सं) 
सं गिमिपोय (प्रजया) शिष्यः (सं) सभ्मिषीय (रायस्पोषेण) योगलक्ष्म्या (सं) संग्मिषोयेत्ति । 
सात्वतास्तु- कुरुक्षेत्रं सूर्योपरागे समागतस्य टहष्टयदुवेमवस्य भगवत्‌पितुवेसुदेवस्य 
ह पिपुद्धवयेथाविध्यनुष्ठा पित्तस्यावलोकनेन प्रसीदतः समातृश्चातृकस्य सप्नायस्य युधिष्ठिरस्य 
वाक्यम्‌-"सं त्वमग्ने" इति । भ्रग्ने ! विदवाग्रणीः परमात्मन्‌ कष्ण | त्व सूयेस्य वचसा 
तेजसा समगथाः सद्खतोऽभवः, सू्येप्तमानतेजाः सञ्जातस्त्वमितिभावः। एवम्‌. ऋषीणां 
वु सक्षेत्रे समागतानां सवषां महर्षीणां स्तुतेन स्तवनेन तथा श्रियेण धाम्ना विइवश्रीद्यास्पदेन 
धाम्ना इारिकाख्यनगरेण तत्रत्यस्वनिवासभवनेन वा समगथा इति सम्बन्धः । सव 
ऋषयस्त्वां स्तृवन्ति, तत्रत्यं नगरं त्वद्‌भवनलञ्चावलोक्यावलोक्य समाकृष्टमानसा 
सर्वे जनाः विस्मिताः मुक्तकण्ठं इलाघन्ते त्वाम्‌ इति-भावः । भ्रतस्त्वमिव त्वदनुग्रहात्‌ ्ायुषा 
श्रपमृत्यु भयरहितेन जीवितेन रातवषेपरिमित्तेन भ्रायुषा सङ्ग्मिषोय सङ्गतः स्याम्‌, एवः 
वचेक्ता तेजसा प्रजया पत्रपौत्रादिना मदधिष्ठितजनसमाजेन वा रायस्पोषेण चनपुष्ट्या 
प्रभतेन धनेन चेति यावत्‌ । संग्मिषोय इति सवत्र सम्बद्ध्यते । त्वमिव सवथा सर्वत्र सदा 
समृद्धः स्याम इति निष्कषः । युधिष्ठिरस्य मानसो चेषा विचारणा न बहिः स किमपि 
व्याहूतवान्‌ गाम्भोर्यादितिभावः। 


चै 
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्रन्धस्थान्घो वो भक्षीय मह्‌ स्थ महो वो भक्षीयोजं स्थोर्जं 
वो भक्षीय रायस्पोष स्थ रायस्पोषं वो भक्षीय ।। य. २।२० 


गवोपसषपणम्‌ 


विश््यां कण्डिकायां श्रन्ध स्थः इत्यादिमन्त्रो गनोपसपेणः 1 श्रस्य याज्ञवत्वयः ऋषिः, 
भुरिग्बृहती च्छन्दः, गौदवता (शत. २, ३, ४, २५; वा. श्रौ. ४, १२. ५) । 


भथ कमब्खिभूताम- श्रग्निहोत्रपयसो दोग्ध्रीं गां प्रति गच्छति हे गावः | यूयम (अन्धः) 
भरन्नरूपाः क्षी रादिष्वन्नत्वमुपचर्य॑ते भ्रन्नस्य क्षी रादिजनकत्वात्‌ । श्रन्ध इत्यन्ननाम (निव. २, 
७, १) शभ्राध्यानीयं भवतिः (निर. ५, १, १) इति यास्कदुरा रूपमिदम्‌. श्राङपूवेकाद्‌ 
ध्यायतेः, ध्यं चिन्तायाम्‌ (& ०८) भौवादिकः परस्म॑पदी इत्यतः निष्पन्नम्‌. । श्रदैर्नुमूधौ 
च (उ. पा. ४, ६४५) इत्युणादेरिदम्‌ भ्रसुनि नृमागमे घादेशे च, श्रद्‌ भक्षणे (१०११) 
प्रादादिकः परस्मपदो इत्यतो निष्पन्नम्‌ । श्रन्‌ प्राणने (१०७०) भ्रादादिकः परस्मैपदी 
इत्यस्माद्‌ असुन्‌ अत्ययो बाहुलकाद्‌ धुग्‌ ~ भ्रागमर्चेति - क्षीरस्वामौो 1 स्वमिदं 
यञवना विङदी कृतम्‌ । (स्थ) भवथ । श्रन्य स्थ" इत्यत्र खपरे हरि वा विसर्गलोपो 
वक्तव्यः" (पा. वा. ८, ३, २३६) इति विस्गेलोपः । भ्रथवा ्रन्ध'दइत्यनेन वीर्यजन कत्वादिहू 
लक्षणया वीय ग्राह्यम्‌ । वीयेरूपाः स्थ । (वः) युष्मदन्‌ ग्रहेण (श्रन्धः) क्षौ राञ्यादयुपचरितम्‌ 
भ्रन्नम्‌ (भक्षीय) मज सेवायाम्‌ (&&€ठ८) भौवादिकः उभयपदी, इत्यस्य श्रा्ली लिङि उत्तम- 
पूरुषे कवचने रूपम्‌ । सेविषीय प्राप्यासमित्यथः । यूयं (महः) पूजास्वरूपाः पूज्याः । मह्‌ 
पुजायाम्‌ (७३०) भौवादिकः षरस्मपदी । भावे भ्रसुन्‌-प्रत्यय भ्रौणादिकः। (स्थ) भवथ 
(वः) युष्मत्सकाशात्‌ (महः) पूज्यत्वम्‌ (भक्षीय) लप्सीयेति । "गां पदा न स्पृशेत्‌" इति 
स्मृतिसमयाद्‌ गवां पूज्यत्वश्रसिद्धः । भ्रथवा महःशब्देन दश वीर्याणि ग्राह्याणि “गौं 
प्रतिधुक्‌ तस्थे श्यृतं तस्यं शरस्तस्यं दधि तस्ये मस्तु तस्या भ्रातञ्चनं तस्यै नवचीतं तस्ये 
घृतं तस्या श्रामिक्षा तस्ये वाजिनम्‌” ( दात. ३।३।३।२ ) इति श्रुत्योक्तानि । तत्र प्रति- 
घुक्‌ दुग्धम्‌, श्यतम्‌ उष्णीडृतं दुग्धम्‌, शरः 'मलाई' इत्याख्यो दुग्धमण्डः, मस्तु दधिद्रवः, 
श्रातञ्चनं दधिघनीमावः, श्रामिक्षा स्फुटितं पयः, वाजिनम्‌ श्रामिक्षाजलमित्ति। गव्यानि 
दशेमानि वीयकराणि द्रव्याणि महसस्तेजसः सम्पादकत्वात्‌ महःपदवाच्यानि । उक्तं ददाविधं 
वीर्यम. युष्मत्प्रसादाल्लप्सीयेति भावः । (ऊजंः) यूयं बलस्वरूपाः । ऊजं बलप्राणनयोः 
(१५५०) चौरादिकः उभयपद । ऊर्जयति बलयतीति कतंरि किवप्‌ प्रत्ययः । (स्थ) मवथ। 
ऊजं शब्दो रसवचन इत्युव्वटः । (वः) युष्मत्सकाशात (ऊर्जम्‌) बलं (भक्षीय) सेविषीय, 
लप्सीयेत्यर्थः । यूयं (रायः) धनस्य (पोषः) पुष्टिः धनसमृद्धिकराः (स्थ) (वः) युष्मत्प्रसादात्‌ 
(रायः पोषम ) धनपुष्टि धनसमृद्धि (मक्षीय) सेविषीयेति देवयाजिनः । 
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ग्रात्मयाजिनस्तु--भ्र।त्मा कथयति, हे चक्षुरादयः! यूयम्‌ (श्रन्धः) भ्रन्नरूपाः (स्थ =) 
(वः) युष्मतसम्बन्वि (श्रन्वः) भ्रन्नः (भक्षीय) सेवेय । (महः) तेजोरूपाः (स्थ) (वः) 
युष्मत्सम्बन्वि (महः) तेजः (भक्षीय) तथा (अजः) बलरूपाः (स्थ) (वः) युष्माकम (ऊर्ज) 
बलं (भक्षोय) । (रायस्पोषः) घनपुष्टिरूपाः (स्थ) (वः) युष्माकं (रायस्पोषं) घनपुरष्टि 
` (भक्षीय) । भ्रात्सनीद्दियाणां लय उक्तः" इति । 


सात्वतास्तु-- भगवान्‌ कृष्णः गाइचारयन्‌ गोस्तुतिग्याजेन स्वसखेभ्यः गोपालबालेभ्यः 
गोर्महत्त्वं प्रख्यापयितुं गाः सम्बोध्य श्राह । भ्रस्मिन्मन्त्रो भ्रन्धःरब्दः महःशब्दः ऊजं शब्दः 
रायस्पोषन्ञब्दरच क्रमेण श्रन्न-पूज्य-बल-घन-समृद्धिवचनाः । तथा च भो गावः यूयम 
ग्रन्नादिरूपाः स्थ भवथ । युष्मतूप्रसादाद्‌ वयं सवं गोपालाः भक्षीय भजेम भ्रन्नादिकं सर्वम्‌, 
वचनव्यत्ययः । सगोपालब्ालोऽहं कृष्णः भजेय सेवेय लभेय इत्यर्थो वा । विशेषाभावात्‌ 
महोवरन्याख्यव श्रत्र॒ सात्वतानामभीष्टा । श्रन्ध इत्यन्ननाम (निघ. २७1१) भ्राध्यानीयं 
भवति (निर. ५।१।१)इति भाष्यम्‌ भ्राभिमुख्येन हि ध्यातव्यः सर्वेणान्न प्रीतेः रारीरस्थितेरच 
तदायत्तत्वात्‌ इति स्कन्दस्वामी । भ्राङपूर्वात्‌ घ्यायतेरसुनि बाहुलकात्‌ यकाराकारयोर्लोपिः, 
उपसगस्य स्वत्व नुडागमदइच धातोः । यद्वा “श्रद्‌” भक्षणे (म्रदा. प.) इत्यस्मात्‌ श्रदेन॑म - 
घौ च (उ. ४।६४५) इति कमणि कतरि वा कारके भ्रसुनि नुमागमो घकारहचात्रादेशः । 
भ्रयते प्रणिमिः भ्रत्ति तान्‌ वा स्वयमिति । तथा च श्रुतिः श्रयते श्रत्ति च भूतानि ( तं. उ. 
२।२) इति । श्रनिति श्रनेनारधः' इति क्षोरस्वामी । भ्रतितेरसुनि बाहुलकात्‌ घुगागमः । 


“रेवतो रमध्वमस्मिन्योनावस्मिन्‌ गोष्ठेऽसिमेट्लोकरेऽस्मिन्‌ क्षये । 
इटैव स्त माषगात। -य. ३२१ 


गवोपसपणम्‌ 


एकविदयां कण्डिकायां "रेवतो रमध्वम. इत्येक एव मन्त्रो गवोपसपणः । भरस्य याज्ञवल्क्य 
ऋ षिः, उष्णिक्र्‌ छन्दः, गौदेवता । (शत. २, ३, ४, २६) (का. श्रौ. ४, १२, ५) । 


(रेवतोः) हं घनसमृद्धिसम्पन्नाः गावः! "रेवन्तो हि परावः (शत. २, ३, ४, २६) इत्ति 
श्रुतेः । प्रशस्तः क्षीरादिरयिरस्ति यासामित्यर्थे रथिशब्दात्‌ भ्रगंसायां मतुपि “रयेमंती बडलम्‌' 
(पा. वा. ६, १, ३४) इति सम्प्रसारणे र इ इ मत्‌ इति स्थिते सम्प्रसारणाच्च'ः ( पा. ६, १, 
१०८) इति पूरवरूपे रइ मत्‌ इति स्थिते छन्दसीरः" (पा. ८, २, १५) इति मबोमंस्य 
वकारादेशे गुणे रेवत्‌ शब्दे `रेशब्दाच्च' (पा. वा. ६, १, १७६) इति मतुपः उदात्तत्वे, 
स्त्रीत्व विवक्षायाम्‌, “उगितश्च (पा ४, १, ६) इति ङीपि रेवती इति मध्योदात्तः दाब्दः । 
प्रत्र मन्त्रादौ भ्रामत्वरितस्य च' (पा. ६, १, १८८ ) इत्यनेनाद्यदात्तत्वम्‌ । (भ्रस्मिन्‌) 
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प्रत्यक्षं दह्यमाने (योनो) दोहनस्थाने भ्रथवा गोयूथसम्बन्धिनि प्रजनने (रमध्वम्‌) क्रीडत 
प्रसीदतेत्यथः । (अस्मिन्‌) ददयमाने (गोष्ठे) गोवाटे । गोष्ठगृहाद्‌ बहिगेवां सञ्चारभूमिरिह 
गोष्ठः । (श्रस्मिन्‌) एतस्मिन्‌ (लोके) यजमानकतु कदशेने । लोक दशने (५६) भौवादिकः 
भ्रात्मनेपदी । (भ्रस्मिन्‌ क्षये) सद्मनि, शक्ञि निवासगत्योः ( १४०८) तौदादिकः परभ्मंपदी । 
क्षियति निवसन्त्यत्रेति विग्रहे, "पुत्ति संज्ञायां घः प्रायेण' (पा. ३,३, ११८) इति सूत्र णाऽ 
धिकरणे घः प्रत्ययः । ततः क्षयो निवासे (पा. ६, १, २०१) इत्यनेनाचुदात्तत्वम्‌ । भस्मन्‌ 
यजमानस्य गोष्ठाने रमध्वम्‌-इति । हे गावः 1 (इह) यजमानगेहै (एव) (स्त) तिष्ठत । 
(मा भ्रपगात) यजमानं मां त्यक्त्वाऽन्यव नापगच्छतेति । इण्‌ गतो' (१०४५) श्रादादिक 
परस्मपदी लुडि मध्यमपुरुषबहुवचने "इणो गा लुडि" (पा. २,४,४५) इतो णो "गा" इत्यादेरो 
च्लेः सिचः "गातिस्था०' (षा. २, ४, ७७) इत्यादिना लुकि, माड योगाद्‌ श्रडागमाऽभावे 
रूपम्‌ । भ्रपपुवेक एतिदं रोभवने द्रष्टव्य इति देवयाजिनः। 


भ्रात्मयाजिनस्तु- (रेवतोः) चमादिधनवत्यः हे वागादयः ¡ (अस्मिन्‌, योनौ) जीव 
रूपायां परशक्तौ । यथा श्रुतिः “इयं वा श्रस्य सवस्य योनिरस्यं वा इमाः प्रजाः प्रजाताः" 
(शतः. ४, १, २, € ) । (श्रस्मिन्‌) (गोष्ठे) इन्द्रियालये (श्रस्मिन्‌, लोके) दारीरे (ग्रस्मिन्‌, 
क्षये) संसारे (रमध्वम्‌) क्रीडत। (इह, एव) संसार एव (स्त) (मा भ्रपगात) भ्नन्यत्र 
समाध्यादौ मा गच्छतेति) 


सात्वतास्तु--एषा कण्डिका पूववत्‌ भगवदुक्तगोसम्बोधनात्मिका (रमध्व' सुखंविहुरत, 
यथेष्टं दाष्पादिकं भक्षयत, भ्र्थात्‌ मयि तिष्ठति नास्ति हिखादि-प्राणिभ्यो भवतीनां भयम्‌ । 
“इहैव स्त" भ्रस्मिन्नोव प्रदेशे तिष्ठत “मापगात' प्रदेशान्तरं न व्रजत । तथा सति भ्रस्साकं 
भवदनुचराणां भवद्‌गवेषणाक्लेशः सिहाद्याक्रमणाशङ्का च स्यादिति भावः । चब्दा्थेस्तु 
महीधरव्याख्यातवत्‌ मनव श्रवसेयः । प्रपि वा मधुर ~ मुरलोनिनादसमाछृष्टमानसाः 
भगवत्पादमूलमूपागता गोपिकाः प्रति कृष्णोक्तिः । रेवतो रेवत्यः गवादि-धनसम्पन्नाः वस्त्ा- 
लङ्कारादिसमल्कु.तगात्रा यूयं ( योनौ ) जन्मभूमौ भ्रभिजने पितुगृहे (गोष्ठे) प्रामतो 
नातिदवीयस्ति गवावस्थानप्रदेडो दोडनाय (लोके) उपभोगस्थाने पतिगृहे, (क्षये ) निवासे 
बतिपुत्रादिनिमिते नूतननिवासस्थाने, यत्र॒ स्वयं वसति स निवासः, यत्र पूर्वेरुषितं सोऽभि- 
जनः (पा, ४, ३, ९०) सिद्धान्तकौमुदो । (इहैव स्त) तिष्ठत, एतेषु स्थानेषु भवतीनां 
रमण मवस्थानञ्च यज्यते (म।पगात) ततोऽपेत्य दूरे मा गात मा गच्छत, तानि स्थानानि 
परित्यज्य भ्रस्मत्‌स्षमीषं न गच्छत । मत्समोपे रातौ कुलवधूनामवस्थानमनुचितमिति भावः। 
भ्रथवा ( योनौ जगत्कारणे, ( गोष्ठे ) गोग्रहणम्‌ इद्द्ियशरीरादीनां सवषामुपलक्षकम्‌, 
जगतोऽधिष्ठाने लोके सवं साक्षिणि (क्षये) क्षयन्ति निवसन्ति सवः यत्र॒ इति व्युत्पत्त्या 
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जगल्िवासे मयि मत्समीपे रमध्वम्‌ विहरत । इहैव स्त मत्समीपे एव स्त, तिष्ठत “मापगातः 
व्रजं न गच्छत । “स्त मापगात' इति वाक्यमन्वयवेलक्षण्यानुप्रो णितर्लेषेण विधि-निषेधपरकं 
स्वीकृतिप्रत्याख्यानद्रयाभिप्रायकमनूदितम “श्रतियात त्रजं नेह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमाः” 
इति इलोके (भाग. १०।२६।१९) सुमध्यमाः गोपिकाः यूयं त्रजं प्रतियात प्रतिगच्छत । इह 
मत्समीपे भ्ररण्ये स्त्रीभिः भवतीभिः न स्थेयम्‌ इति निराकरणम्‌ (निषेधः) । प्रतियात ब्रजं 
न इत्यन्वयेन यूयं व्रजं न प्रतिगच्छत । इह मत्समीपे स्थयं स्थातव्यम्‌. इति स्वीकृतिरिति 
तदथः) 


“सं हितासि विश्वरूप्यूज माविश गौपत्येन । 
उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषाव्तद्धिया वयम । 
नमो भरन्त एमसि ॥२२॥ 


१-- गवोपस्प्नम्‌  २-गाहंपत्यारन्युपस्थानम्‌ 


द्वा विइयामस्यां कण्डिकायां द्रौ मन्त्रौ .संहितासि' इत्येको मन्तो गवोपस्पशंनः । भ्रश्य 
वैरवाभित्रो मधुच्छन्दा ऋषिः, भुरिग्‌ श्रासुरी गायत्री छन्दः,गौर्देवता ।'उप त्वाग्ने'इति द्वितीयो 
मन्त्रो गा्हुपत्यागन्युपस्थानः, भ्रस्य ऋषिः प्रागुक्तः, गायत्री छन्दः, भ्रग्निदवता । (शत. २, ३, 
४, २७-२८; का. श्रौ. ४, १२, ६-७) । 


चे 


प्रथमेन मन्त्रेण यजमानो गाम्‌ भ्रमिमृरति-हे गौः! त्व (संहिता) क्षीरदानाय 
यज्ञकमणि संपुक्ता (ग्रस्ि) प्रवृद्धादीनां च' (पा. ६, २, १४७) इत्यन्तोदात्तत्वम्‌ । भ्रथवा 
क्षोण प्राणिनां पयोदानः सन्धानं स्वास्थ्यसम्पादनं संहिता सा भ्रस्त्यस्या इत्ति मत्वथं भ्रं 
ग्रादिभ्योऽच्‌' (पा. ५, २, १२७) इति भ्रच्‌ प्रत्ययः । वित्तवाच्चान्तोदात्तत्वम्‌ (विर्वरूपी) 
विश्वानि जुक्लङृष्णादीनि विविधानि रूपाणि यस्याः सा, “जातेरस्त्रीविषयादयोपघात्‌' (पा. 
४, १, ६३) इत्यर्वाचौनसंमतः डीपृप्रत्ययो न रमणीयः, विरवरूपीशब्दस्य गुणवाचकत्वेन 
जातित्वामावात्‌ । तस्माद्‌ “षिद्‌ गौरादिभ्यदच' (पा. ४, १, ४१) इत्यत्र गौरादेर्‌ भ्राकति- 
गणत्वाद्‌ डोष्‌, प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तत्वं च । त्वम्‌ (ऊर्जा) क्षी रादिरसेन तथा गोपत्येन) 
गोस्वामित्वेन । गवां पतिर्गोपतिः । गोपतेर्मावः इत्यर्थे "पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌ (पा. ५ 
१, १२८) इत्यनेन यक्‌ प्रत्ययः । प्रत्ययस्वरेणाऽन्तोदात्तत्वं च । (मा) माम्‌ यजमानं 
(भाविक्च) मयि सर्बतः प्रविश । त्वत्कृपा मम गृहे क्षी रादिरसगप्राचुयेम्‌ प्रवतेत्राम्‌, मदीयं 
गोपतित्व' च प्रथतामिति । 


भ्रनन्तरं "उप त्वा' इत्यचा गाहपत्यमग्निमुपतिष्ठते । भ्ाहवनीयस्यान्नेर्योनिर्नाम 





१--“उपत्वा' ऋग्वेद १५ १, ७ । साम. १४। तं. सं. १, ५, ६, २। 
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भि दोपि पी कक 


गाहंपत्योऽग्निः । गाहेपत्यं योनिभूतं व्यक्त्‌वा प्राग्‌ श्राहुवनीयमग्निमूपस्थितेत्यागसा क्रो 
गाहंपत्याग्नियेजमानं न हस्या दित्यपराघक्षमापनार्थं गाहुपत्यं नमस्करोति- नम एवास्मा 
एतत्‌ करौति यथेनं न हिस्यात्‌' (शत. २, ३, ४, २८) इति श्रुतेः । (दोषावस्तः) रात्रौ 
श्रपि भरकाक्चमानो वसति न शाम्यति, योतते इति यावत्‌ दोषावतस्ता तत्सम्बोधनं दोषावस्तः 
बसं निवासे (१००१५) भौवादिकः परस्मैपदी भ्रनिट्‌ । दोषा रात्रि वस्ते स्वतेजसा भ्राच्छाद- 
यतीति दोषावस्ता भ्रग्निर्‌ इत्यवचिीना न साधवः, वस्तेः सेट्कत्वात्‌ । “ग्रनौह यै देव); 
सर्वान्‌ पडल्िदधिरे, ठे च ग्राम्याः, ये चारण्याः विजयं वोपप्रष्यन्तः कामचारस्य वा कामाय 
भ्रयं नो गोपिष्ठो गोपायद्‌ इति वा । तानु हाग्निर्‌ निचकमे । तः संगृह्य रात्रि प्र;िवेश्। 
(शत. २, ३, ४, १-२) इति श्रुतेः । ऋरभाष्ये (१, १, ७) सायणः दोषा रात्री वस्तर्‌ 
प्रहनि चेति दन्द्रसमासे कातकौजपादित्वात्‌ (पा. ६, २, ३७) ्राद्युदात्तत्वभाह्‌, तन्नास्मभ्यं 
रोचते, मन्त्रपटितेन "दिवेदिवे" (प्रतिदिनम्‌) इत्यनेनेषर श्रहुनिशम्‌' इत्य्थस्य गता थत्वात्‌। 
(निघ. १, € ) भ्रहर्नामिसु "वस्तोः" इत्यस्यैव समुपलम्मात्‌, स्वतन्स्यटूर्वाचकस्य वस्तर्‌' 
इति शब्दस्यानुपलन्धेरच । 


(भ्रने) गाहपत्याग्ते ! (दिवेदिवे) श्रहन्यहनि प्रतिदिनम्‌, दिवेदिवे हइत्यहर्नामिमु परितम 
(निघ. १, €, १०) । दिवु धातुः क्रीडाविजिगीषाव्यवहारद्ुत्याद्यथंः (११०७ ) देवादिकः 
परस्मैपदी । ततो दीव्यति दयोतते प्रकादाते भ्रत्र पदाथजादमित्यथे 'दिवेडिविः' 
इति डिविः प्रत्ययः । ऊडिद पदादप्पुरंद्ुभ्यः' (पा. ६ १, १७१) इति विमक्तिरवरेण "दिवै' 
इत्यन्तोदात्तम्‌ । (वयं) कृतापराधाः (धिया) श्रद्धान्वितया प्रजया । धीः इति भज्ञानाम 
(निघ. ३, €, ७) (नमः) नमस्कारं (भरन्तः) तुभ्यं समपेप्रन्तः । यद्रा नम इत्यन्ननाम 
(निघ. २, ७, २१) तुभ्यं त्वत्प्रीतये हविष्यं भरन्त श्राहुरन्तः{त्वा)त्वाम्‌ (उप श्रा इमसि) 
सवं तोभावेन उपगच्छामः । “व्यवहिताश्च (पा. १, ४, ८८) इत्युपेति श्रा इमसि इत्यनेन 
सम्बन्ध्यते । इमः इति वक्तव्ये इदन्तो मसिः (पा. ७, १, ४६) इत्यनेन "मस्‌" इत्यस्य 
द्दागमः । इति देवयाजिनः । 


भ्रात्मयाजिनस्तु- श्रात्मा कथयति- हे बुद्धं । (विश्वरूपी) त्वं (संहिता) यौगवत्मति 
सम्थग्‌ हिता (भ्रसि) (ऊर्जा) बदह्यज्ञानरसेन (गौपत्येन) इन्द्रियाणां स्वामित्वेन (मा) 
माम्‌ भात्मानम्‌ (श्राविदा) सर्गतः परविश्य । प्राणाः कथयन्ति-(दोषावस्तः) है रात्रिरूपशरीरे 
वसनरील । (भ्रगने) भात्मप्रतिबिम्ब | (व्यं) (दिवेदिवे) प्रतिदिनं ( धिया) ब्रह्ममत्या 
(नमः) भ्रन्नरपं (त्वा) त्वाम्‌ (भरन्तः) विभ्रतः ब्रह्मणि धारयन्तः ( उपेमसि ) प्राप्तुमः। 
भ्रथवा नमो भरन्तः- नमस्कारं कुर्गन्तः भर्थात्‌ ्स्मभ्यं चंतन्यप्रदातृत्वेन पूज्यं मन्यमानाः 
त्वाम्‌ (आ्रात्मानम्‌) । उप मस्ति वयं प्राप्नुमः इति । 
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सात्वतास्तु- इन्द्र ण सह्िताम्‌ भ्रमिवेकतुमुपगतां कामधेनु प्रति भगवतः उक्तिरियम- 
हे कामधेनो{ ठ (संहिता, सन्निहिता मम सविधे उपगतासि। सम्यक्‌ हिता सर्वाभीष्ट- 
प्रदानादत्तीव हितकारिणी वा भ्रसि भवसि । किञ्च (विश्वरूपी) संकत्पवशात्‌ बहुविधरूप- 
धारिणो, वशिष्ठाश्रमे वशिष्ठेन स्पर्धमानस्य विर्वामित्रस्य ससैन्यस्य तत्सेनाधिकप्रबलं- 
सेनारूपं धृत्वा पराजयकारिणीऽयथाकामं वि विधरूपदारणक्षमाऽसि। त्वं(गौपव्येन)गोपालत्वेन 
(ऊर्जा) क्षीरदध्यादिवि!{ववरसेन च(मा)माम. एकत्वमविवक्षितमभ्रस्मान्‌ त्रजवासिनस्सर्वान्‌ 
(श्राविश्च) प्रविश, त्वदनुग्रहात्‌ क्षीरदध्यादिरसप्रचुराः बहुगोस्वामिनरच वयं भवेमेत्यथः । 
'उप त्वा" इत्यादिना "स नः पितेव" इत्यन्तेन मन्वत्रयेण जरासन्धकारानिबद्धा्नां राज्ञां 
सन्देशस्य विवरणम्‌ “उप त्वा' इति । (भ्रमन) दुजनवनदाहक ! स्वदरनेन स्वान्तध्वान्तनिवा- 
रक ! (दोषावस्तः)दोषा ्रविद्यारजनी तां वस्ते भ्राच्छादयति निवारयति तत्सम्बोधनम (वयं) 
(नमः, नमस्कारं (भरन्तः) सम्पादयन्तः (धिया) मनसा ( दिवेदिवे ) भरतिदिनम. (प) समीपे 
(श्रा इमसि) भ्रागच्छामः त्वां सततं व्यायामः । श्रपि वा दोषा शारदी पूणिमा तस्यां 
गोपिकाभिः वसति सह निवसन्‌ रासक्रोडां करोति तत्सम्बोधनं शरत्पौणेमास्यां रासक्रोडा- 
कारिन्‌! तत्र योगबलात्‌ अननेकरूपम्रहुणेन योगेदवर ! एतेन जरासन्धकारातो विमोक्षो न 
दुष्कर इति भावः । 


“राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दोदिविम । 
ववपानंस्वे दमे" । य. २।२३।।१ 


गाह पत्पाग्न्युपस्यानम्‌ 


त्रयोविश्यां कण्डिकायां "राजन्तमा ' इत्येके एव ऋगात्मको मनवो गाहंपत्यार्न्युपस्थानः । 
भ्रस्य वरवार्भित्रो सधुच्छन्दा ऋषिः, गायत्री छन्दः, श्रगिनिदवता (शत. २, ३, ४, २८; का. 
श्रो. ४, १२, ७) । 
दाविद्या कण्डिकाया इहापि “उप एमसि इति क्रियापद मनुवतते । गाहंपत्याग्नि्चो- 
पस्थातु प्रक्रान्त एव । तस्मद्‌ गाहेपत्यागिनि वयं उप एमसि । कथंभूतमग्नि वयं उप एमसि। 
कथं भूतमग्निम्‌ । (राजन्तम्‌) प्रकारामानम्‌ (ब्रध्वराणां) क्रतूनां (गोपाम्‌) रक्लितारम्‌ । 
गोपायतीति गोपाः, गुप रक्षणे (३९५) भौवादिकः परस्मेपदी । कतरि विच्‌ प्रत्ययः । 
'प्ायादय श्राघघातुके वा' (पा. ३, १, ३१) इत्यनेन कृतस्य श्रायः इत्यस्याकारयकारयोलपि 
रूपम्‌ । ( ऋतस्य ) सत्यलक्षणस्य त्रतस्य, ऋतमिति स.यनाम (निघ. ३, १०५, ६) । 
(दीदिविम्‌) दीपयितारम्‌ दिवु क्रौडाविजिगोषाद्यथः ( ११०७ ) दैवादिकः परस्मंपदी। 








१- (ऋ. १।१४}) (ते. सं. १।५।६।२) । 


४ शुक्लयजुःसंहिताततीयाध्यायसमन्वय माष्यम्‌ 
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न्यक करे 


तस्मात्‌ "दिवो दं दीघंश्चाभ्याप्तस्य' (षा. ३, ४, ५५) इति क्वन्‌ प्रत्ययः धातोद्ित्वं दीधं- 
दचाभ्यासस्य । नित्त्वादादयुदात्तत्वं च । भ्रग्निसांनिध्ये त्रतं स्वीकृत्य व्रतिनः सत्यां वाचं 
भ्रकाचयन्त इत्यभिप्रायः । (स्वे) स्वकोये (दमे) गृहे, दाम्यन्ति उपशाम्यन्ति विश्राम्यन्ति 
गृहिणो यत्न, दमु उपशमे ( १२०३) दबादिकः परस्मैपदी । भ्रधिकरणे घञ. प्रत्ययः नोदात्तो- 
पदेशस्य मान्तस्यानाचमेः, (पा. ७, ३» ३४) इत्यनेन वृद्ध्यभावः । जित्त्वादाद्युदात्तत्वम्‌. । 
(वधमानम्‌) चातुमस्यादिभिरेघमानम्‌ इति देवयाजिनः । 


भ्रात्मयाजिनस्तु- वयं (राजन्तम्‌) ब्रह्मवचसेन च्राजमानं ( श्रध्वराणां ) स्नयन्ञानां 
मध्ये (गोपां) इन्द्रियाणां गोप्तारम (ऋतस्य) सत्यस्वरूपस्य ब्रह्माग्नेः (दीदिविम) प्रदीप- 
यितारम. ( स्वे ) ्रात्मस्वरूपे ( दमे ) विष्णौ (वधमानम ) एवमानम भ्रात्माग्निम. उपेम 
इति । 

श्रथवा ( श्रध्वराणां ) सत्वनिष्ठतयाऽऽत्मस्वरूपाहिसिकानां (गोपाम ) इद्द्रियाणां 
गोप्तारम. । (ऋतस्य) कर्मात्मकस्य जगतः, ऋतमिति कर्मनाम (होदिविम) प्रदीपयितारं, 
प्रकाशकम्‌ इत्यथः । 

 सात्वतास्तु- (राजन्तं) स्वतेजस। सवत्र विभ्राजमानं क्षत्रियप्रवरं वा (श्रध्वराणाम) 

भ्मध्वना वेदद्लितवत्‌ मना रान्ति ददति-घनादिकं यागाद्यर्थं प्रयच्छन्ति ते भ्रष्वराः 
वदान्यास्तेषां “गोपां ' रक्षकम_ । (ऋतस्य) सत्यस्य स्वकीयपारमाथिकस्वरूपस्य (दीदिविम) 
भ्रतिरायेन दीपयितारं प्रकाशकमुपासकान्‌ ज्ञानिनश्च प्रतीत्यर्थः । (स्वे) स्वकीये (दमे) गृहे, 
(वर्धमानं) बुद्धिमन्तं सर्वेयंदुभिः शिरोनिहितनिदेशम. उपेम इति शेषः । 


“ "स नः पितेव सूनवेऽगै सूपायनो भव । 
सचस्वा नः स्वस्तये ॥ य. ३।२४॥ 


गाह णत्याग्न्युपश्थानम्‌ 


चतुविश्यां कण्डिकायां स नः पितेव' इत्युगाट्मक एक एव मन्तः । भ्रस्य वश्वामित्रो 
मधुच्छन्दा ऋषिः, विराड्गायत्री छन्दः, भ्रग्निदेवता ( शत. २, ३, ४, २६; का० श्रौ° 
४, १२, ७) । 

(भ्रमते) हे गाहपत्याभ्ने ! पादादित्वात्‌ श्रामन्तितस्य च (पा, ६, १, १६८) इत्यनेना- 
दयुदात्तत्वम. । (सः) उक्तगुणः त्वं (नः) भ्रस्मल्छृते (सूनवे) तनुजाय, सूनुरित्यपत्यनाम 








१-ऋषेद १, १ ९ । ते. सं. १५, ६, २। 
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(निघ. २, २, १२) । (पिता इव) जनक इव (सृपायनः) सुष्टु प्राप्तव्यः । सु उपेत्युपसर्गे- 
दयपूवंकाद्‌ एतेः “छन्दसि गत्यर्थेभ्यः" (पा. ३, ३, १२९) इत्ति कर्मणि युच्‌प्रत्ययः । 
चित्त्वादन्तोदात्तत्वम । श्रयवा शोभनम सुखम. उपायनम्‌. उप भ्रासन्ना ्रयनं प्राप्तियंस्येति, 
यदासु दोभनानि उपायनान्युपहारा दातन्यत्वेन यस्येत्ति, पितरो हि पृत्रेभ्यो नानाविधान्‌ 
उपहारान्‌ भ्राहरन्ति इति बहुव्रीहिसमासे (नज सुभ्याम" (पा. ६, २, १७२) इत्यन्तोदात्त- 
त्वम. । (भव) एधि । (नः) भअ्रस्माकं यजमानानां (स्वस्तये) कल्याणाय (सचस्व ) समवेहि । 
षच समवाये (६९) भौवादिकः उभयपदी । यद्वा (नः) भ्रस्मान्‌ त्वत्पुत्र कल्पान्‌ (स्वस्तये) 
सुरक्षणाय (सचस्व) सेवस्व, सावधानो रक्षेत्यथंः । षच सेवने (१ ६२) भोवादिकः भ्रात्मने- 
पदोति "सचस्वा" इति सांहित्िको दीघं इति देवयाजिनः । 


भ्रात्मयाजिनस्तु- भ्रात्मा त्रवोति (भ्रभ्ने) हे परमेरवराभ्ने! (सः) विष्णुस्वरूपस्त्वं (नः) 
योगिनामस्माकं कृते (सुपायनः) मन्वरशास्त्ररूढ्या स्‌ विष्णुः ऊः शम्भुः पः प्रजापतिः, तेषाम- 
यनम. श्राश्रयो महाविष्णुः (मव) । (पितेव) यथा पिता (सूनवे) पुत्राय गुरुस्वरूपो मवति, 
तथा (नः) श्रस्माकं ( स्वस्तये ) मुक्तिस्वरूपकल्याणाय (सचस्व) मयां सहु समवेतो भव 
जीवेशयोरेकीभाव एव मोक्षः इति । 


सात्वतास्तु- भ्रन्ते राजानः प्राथेयन्ते स नः पितेवेति' भ्रथंः: स्पष्टः । भ्रस्मत्सुहूदस्तु द्वाविश- 
कण्डिकाया अ्र्वं विद्याप्रा्थनापरं ततः साधेकण्डिकाद्यं गरु सम्बोध्य रिष्यप्राथनाया भ्रभिधा- 
यकम इति मन्यन्ते । हं विद्याभिमानिनि देवि! त्वं(संहिता)ग्रतिरयेन भअ्रस्माक हितकारिणौ, 
तस्मात्‌ (ऊर्जा) स्वशक्त्या तदूबलाद्‌, (गौपत्येन) वाचस्पत्येन निमित्तेन तदथं (मा) माम. 
(्राविश) प्रविश । करुणया स्वदिव्यशक्तिप्रमावात्‌ वाचस्पति माम विधेहि इति भावः । 
विद्यागुरुविशेषणानि सुस्पष्टान्येव । विद्यागुरो ! त्वां वयम उपमः विधिवदुपक्षोदामः । त्वञ्च 
सुतं वितेव श्रस्मान्‌ रक्षेतिभावः। 


१."श्ग्ने त्वं नो भ्रन्तम उत त्राता शिवो भवा वरूथ्यः । 
वसुरग्निवसुश्रवा भ्रच्छा नक्षि चयुमत्तमं र्थि दाःय. ३।२५॥॥' 


गाहुपतयारन्युपस्यानम्‌ 


पञ्चविश्यां कण्डिकायां श्रग्ने त्वं नः'इत्युगात्मकर एक एव मन्त्रः । भ्रस्य सुबन्धु षिः, 
भूरिगृबृहतीछन्दः, प्रग्निदेवता । (दात. २, ३, ४, ३१; काश्रौ. ४, १२, ७) । 


(श्रग्ने) हे गाहंपत्याग्ने ! मन्त्रादावामन्त्ितमादुदात्तमिति पुवसमुक्तम्‌ 1 (त्वं) नः) 





१-- (ऋ. ५।२४।१) (साम, ४४८; ११०७) (तं, सं, १।५।६।२; ४।४।४।८) । 
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भ्रस्माक (भ्न्तमः) श्रन्तिकतमः, श्रन्तम इति समीपनाम (निघ. २ १६६) श्रतिशयेनाऽन्तिक 
इत्यथे तमपि प्रत्यये “पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌" (पा. ६, ३, १०६ | इत्यनेन तादि- 
वणेलोपः । यत्तु पक्षान्तरे महीधरः भ्रम्‌ गतौ इत्यतः भ्रमति समीपं प्राप्नोतीति कतरि किविषा 
भ्रम्‌ इति तमपि भ्रन्तम इति शब्दसिद्धिमाह। भ्रवगचीनार्च “गरन प्राणने" प्रादादिकः 
परस्मेपदी, इत्यतः भ्रनिति जीवयति इति सोऽत्िरायित इत्याहस्तन्न साधु-पुरीतत्‌, संयत्‌ 
इत्यादिषु गमादोनामिति वक्तव्यम्‌! (पा. वा. ६, ४, ४०)इति वात्तिकेन क्विपि श्रनुनासिक- 
लोपे हृस्वस्य पिति कृति तुगागम इव क्विबन्ते“्रम्‌ श्रन्‌ 'इत्यनयोरप्यनुनासि कलोपा दिप्रसक्तेः। 
ब्रह्म च्यश्चि माद्‌ भ्रास्भ्य ब्रतं चरतामग्निरन्तम इत्यभिसन्विः। श्रग्निः संनिहिततमः, जन्म- 
प्रभृति मरणं यावत्‌ भ्रमेरव्यापतध्वात्‌, भ्रन्ये देवाइचाग्निद्वारकसषम्बन्धाद्‌ श्रसंनिहिता 
इत्यभिभ्रायो वा । (उत) श्रपि च ( चाता ) रक्षकः जठराग्निहू्पेण भुक्तं रसादिगुक्रान्तं 
परिणमयन्‌ प्राणिमात्रस्य जीवनप्रदत्वेम वरातृत्वमग्नेः। (वरूथ्यः) गृह्यः गाहेपत्यः । वरूथ- 
मिति गृहनाम (निघ. ३, ४, १७) । वृजा. वरणे (१२५५) सौवादिकः उभयपदी । ततः 
ज्‌. वृञ्भ्यामूथन्‌' (उ. २, ६) इति ऊथन्‌प्रत्यय श्रौणादिकः । वलये भव इत्यर्थे भवाय 
यत्‌ प्रत्ययः । तित्वात्‌ स्वरितरदच । भ्रथवा वणोति परित भ्राच्छादयति वरूथः पुत्रपौत्रादि. 
 सन्तानस्तस्मे हितो वरूथ्यः । श्रयं राहुपत्याग्निनं केवलं गृहृपतेरेव पालकस्तदीयपुत्रपोत्रा- 
दिसन्तानस्यापि हित इति भावः । यतस्त्वं नः म्रन्तमः तराता वरूथ्यदच, श्रतः प्राथयामह 
ग्रस्मभ्यं त्वं (शिवः) मद्खलकारी शान्तः (भवा) (भव) ्यचोऽतस्तिङः' (पा. ६, ३ 
१३५) इति सहितायां दीघं "भवाः इति श्रयम्‌ (श्रग्निः) गाहुपत्याग्निरेव श्रद्खनाद्‌ उद्धरणाद्‌ 
भ्राहवनीयो भवतीति शेषः । (वसुः) प्राणिमात्रस्य वासयिता जीवनहेतुः । वस निवासे(१००५) 
भोवादिकः परस्मपदी, ततः श्य स्वृसि्निहिः" (पा. उ. २, १०) इत्यादिना उन्‌ प्रत्ययः। 
नित्त्वादाद॒दात्तः वपुशब्दः । यद्वा वसु धननाम (निघ. २, १०, १५) तापवाकभ्रकाञरुप- 
कुवन्‌ उपस्कर इव (वघुश्चवाः) वसुना धनादिदानेन श्रवो यशो यस्येति बहुव्रीहिसमासे 
पूवेपदध्रकृतिस्वरः । याजकानांमभीष्टपुरणः प्रथितयशा इत्यथः । एर्वेमभूत हे भ्रग्ने ¡ (रच्छ 
नक्षि) श्रभिन्याप्नुहि सवनिस्मान्‌ । ्रच्छाभेर्‌ भ्राप्तुमिति शाकपूणिः (निरु. ५, २८) इति 
यास्कवचनाद्‌ श्रभेरथे भ्रच्छरब्दः । निपातस्य च' (पा. ६, ३, १३६) इति संहितायां दीष 
प्रच्छा इति । नक्षत्िः मत्तिकर्मा (निघ. २, १४, ३१) । नक्ष गतौ (६६२) भौवादिकः 
परस्मेपदी । मध्यमपुरुष कवचने “बहुलं छन्दसि" (पा. २, ४, ७३) इति शपो लुकि नक्षि । 


थद्वा नक्षति: व्याप्तिकर्मा (निघ. २, १८, २५ ग्राह्यः । यद्रा व्याप्तिकर्मसु (निघ. २, १८) 
नरात्‌" इति दर्शनाद्‌ व्याप्त्यर्थे नश॒धातुर्मन्तव्य: । तस्येदं प्रागुक्तध्रकारेण रूपम्‌ । महीधर 
्वच्छा्थे श्रच्छरनब्दं संबुद्धावाह। (दमत्तमम्‌) भ्रतिशयेन यमत्‌ कान्तिमद्‌ च॒ुमत्तमम्‌ 

` भ्रति्ययकान्तिप्रदम्‌ (रयिम्‌) घनसम्पर्तिम्‌ (दाः) देहि । ददातेलुंडिः मध्यमपुरुष कवचनेऽ- 
माङ योगेऽपि छान्दसोऽडभाव इति देवयाजिनः । 
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भ्रात्मयाजिनस्तु-- (भ्रच्छ) हे मायामलविरहित! (श्रमने) ब्रह्मानल! (वसुः) व्‌ ब्रह्मा 
भ्रः परा, स्‌ विष्णुः उः चिवः एवं चतुष्प्रकारः(श्रग्निः) मायाविकारभक्षकः स्वात्मलयकारकः 
श्रन्नाद एवाग्निः (रात. ११, १,६, €) श्रन्न वं विराट्‌" (शत. १२, २, ४, ५) इति 
श्रुतेः । (वसुश्रवाः) विष्णवादीनां स्वरूपमेव यशःकारणं यस्य सः (त्वं) (नः) भ्रस्माकम्‌ 
(श्रन्तमः) भरन्ते भ्रन्तिके भवनशीलः। (उत) भ्रपि च (त्राता) संसाराद्‌ गोपायिता (चिवः) 
सुखस्वरूपः (वरूथ्यः) संसारविजये चरिः परिधिरूपकवचाहुः (भव) । (भ्रच्छा नक्षि) 
भ्रस्मान्‌ भ्रभिनव्याप्नुहि, नक्षि राप्नोतिकर्मा । (द्युमत्तमम्‌) पुणवब्रह्मवचंसयुक्तं (रथि) योग- 
समृद्धि (दाः) देहीति । 


सात्वतास्तु-- उत्तराक्रन्दन-(भाग. १, ८, €-१०) समुपजातदयाद्र हदयेन भगवता 
स्वसुदरांनतेजसा ब्रह्मास्त्रे भ्रसोधेऽपि निजजनरक्षणाय निवारिते भ्रस्त्रज्वालावियुक्तः 
स्वपुत्रं: पुत्रवध्वा द्रौपद्या चोपेता कुन्ती समागत्य भगवन्तं स्तोति (भाग. १, ८, १७-४३) 
श्रग्ने त्वम्‌' इति । ॑ 

(नः) श्रस्माकम्‌ (्रन्तम।) भ्रन्तिकतम। श्रतिशयेन सन्िकटसम्बन्धिन्‌ ! आ्रातुपुत्रत्वा- 
दिति भावः । (ग्रन्ते!) विपद्दाहक! (व्राता) रक्षकः (शिवः) कल्याणकारी ।. भ्रतएव 
(उत) श्रपि वरूथ्यः वरूथः पृत्रादिसमूहः तस्मं हितः । वरूथमिति गृहनाम (निघ. ३, 
१७) वरूथम्‌ "वृजा' वरणे सौवादिक उभयवदी "ज वेज भ्यामूथन्‌ (उ. २।६) 1 शन 
प्रहाराद्‌ वर्मवत्‌ शीतोष्णादेः प्रहारात्‌ रक्षकः स्वस्थित्याच्छादकत्वात्‌ । तस्म गुहाय हितः, 
गृहग्रहणम्‌ सपरिकरगृहस्वामिन उपलक्षकम्‌, पतपरिवारम्‌ भ्रस्मदुपकारको मव । त्वं (वसुः) 
जगतां वाश्यिता (वसुश्चवाः) वसोः मम श्रातुवंसुदेवस्य “श्रवः कीति्येन तादृशः मद्‌्र^तु- 
की तिवर्धेनः । सत्यत्रेण पितुः कौतिर्वैवेत एव । भ्रस्मत्‌पितृकूुल कौ तिवधनस्त्व मिति मावः । 
वसुश्रवःपदेन सम्बन्धातिशयो ध्वन्यते । (श्रग्निः) श्रङ्किता स्वमक्तत्राणार्थं सर्वत्र गन्ता। 
श्रतो नः परित्यज्य द्वारिकां न गच्छ, प्रतिनिवतंस्व प्रस्मद्गृहम्‌ भ्रार्तानामस्माक त्राणाय 
इत्यभिप्रायः । (ग्रच्छ) म्राभिसुख्येन (नक्षि) व्याप्तुहि । अभिव्याप्नुहि सततं सन्निहितो 
भव । श्रपि वा (म्रच्छ) निर्मलहदय ! नक्षि गच्छ नो गृहं परित्यज्य दारिका-प्रस्थान- 
संकल्पम्‌, किञ्च (दुमत्तमम्‌) श्रतिरयेन द्योतमाबं (रथि) धनं लोकिकसमृदिधमामुष्मिक 
समदि्घञ्च मोक्षाख्यां (दाः) देहि । 


१८तं त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे सचिभ्यः। 
सनो बोधि श्रुघी हवमुरुष्या णो भ्रधायतः समस्मात्‌ ॥३।२६॥। 





१- (ऋ. ५।२४।६) (साम, ११०६) (तं. सं. १, ५, ६, ३; ४।४।४।८) । । 
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मदम 00/00 0प ० 
गाहुपत्यगन्युपस्थानम्‌ 


षड विया कण्डिकायां "तं त्वा गोचिष्ठ' इत्येको मन्त्र ऋश््रयात्मकः । "तं त्वा शोचिष्ठ 
इत्यधेचः ऋग्वेदे पर्चादाम्नातः । स नो बोधिः इति च प्रागिति विदोषः । भ्रस्य 
सुबन्धुक्रंषिः, स्व राडवृहती छन्दः, भ्रग्निदेवता गाहुपत्योपस्थाने विनियोगः । (रात. २, ३, ४, 
३१) (का. भौ. ४, १२, ७) । - 


(शोचिष्ठ) भरतिरायेन शोचिष्मन्‌ दुतिमन्‌ । शोचिरिति ज्वालानामसु पटितम्‌ (निध, 
१, १७, ६) । रोचतिज्वलतिकर्मां (निघ. १, १६, ५) गुच रोके (१८३) भौवादिकः 
परस्मैपदी । वेदे प्रायेणायं दीप्त्यथः । श्रचिुचि ० (पा. ३, २, १०८) इत्यादिना इसिः 
प्रत्ययः; शोचिर्दीप्तिः श्रग्निज्वालेति यावत्‌ । शोधिरस्यातीति गोचिष्मान्‌, श्रतिक्चयेन 
शोचिष्मानु शोचिष्ठः । इष्ठनि प्रत्यये 'विन्मतोलुक्‌' (पा, ५, ३, ६१५) इत्यनेन मतुपो लुकि, 
टेः (पा. ६, ४, १५५) इत्यनेन च टेः "इस्‌" इत्यस्य लोपे शोचिष्ठ इति रूपम्‌ । तत्सम्बो- 
घनम्‌ । (दीदिवः) भन्येषां दोपयितः । श्रस्ति दीधीडः दीप्तिदेवनयोः (१०७६) श्रादादिक 
भ्रात्मनेपदी, इत्यस्य पययो वेदे दीप्त्यथकः दौ घातुस्तस्येदं क्वसुप्रत्यये छान्दसं रूपम्‌ । 
यद्रा दिवुधातुः क्रीडाद्यथंकः (११०७) दं वादिकः परस्मेपदी, भ्रस्माद्‌ लिडादेशे क्वसौ द्वित्वे 
छन्दसे इडागमाऽमावे तुजादीनां दोर्घोऽभ्याक्षस्य' (पा. ६, १, ७) इत्यभ्यासदीघे 'मतुवसो 
सम्बुद्धो छन्दसि (पा. ८, ३, १) इत्यनेन सकारस्य “रः इत्यादेदो विसर्गे रूपम्‌ । (तं) 
तथागरुणोपेतं (त्वा) त्वां गाहपत्याग्निम्‌ (सुम्नाय) सुखाय, सूुम्नमिति सुखनाम ( निघ. 
३, ६ १६) सुष्टु मीयते परि च्छिद्यते इति सुम्नम्‌ “रास्नासास्नासुम्नद्युम्ननिम्नेति भोज इति 
देव राजयन्वा । श्रथवा द्वितीयां चतुर्थी । सुम्नं सुखं (नूनम्‌) निर्चयेन (ईमहे) याच्नाकमेसु 
पठितम्‌ ( निघ. ३, १६, १ ) याचामहे ( सखिभ्यः ) सुहृद्भ्यः सुहृदां कल्याणाय च“त्वां 
सुम्नमीमह इति । (सः) त्वम्‌ (नः) भरस्माकं प्राथनां नर्च वातुस्थोरषुभ्यः' (पा. ८, ४,२७) 
इत्यनेन णत्वम्‌, ( बोधि ) बुध्यस्व । बुध श्रवगमने (८५८) भौवादिकः परस्मपदी । लोटि 
मध्यमपुरुष कवचने 'सेह्य पिच्च (पा. ३, ४, ८) इति सेहिरादेशः। छन्दसे शपो लुकि 
(हु कस्भ्यो हेधिः' ( षा. ६» ४, १०१ ) इति धि" इत्यादेशे । धकारलोपे गुणे च रूपम्‌ । न 
केवलं नः बोधि, (हवम्‌) श्रस्माकं श्राह वानं ब्राथनां "भवेऽनुपसगस्य' (पा. ३, ३, ७५) 
इति हखवंयतेभवि श्रू” प्रत्ययः मम्भ्रसारणं च । प्रत्ययस्य पित््वाद्‌ श्रनुदात्तौो सुप्पितौ (पा, 
३, १, ४) इत्यनेनानचुदात्तत्वात्‌. पारिशेष्याद्‌ धातुस्वरेणादयुदात्तत्वम्‌ । (श्रुधी) श्यणु । श्र 
श्रवणे ( &४२ ) भौवादिकः परस्मेपदो, लोटि मध्यमपुरषेकवचने श्रुश्यणुपृ.कवु- 
म्यदछन्दधि" (पा. ६, ४, १०२) इति हिरादेशः, शभ्न्येषामषि दहद्यतेः (पा, 


६, ३, १३७) इति संहितायां दोघं: । (नः) भ्रस्मान्‌ (समस्मात्‌) सर्वस्मात्‌ । सरव॑पर्यायः 
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समशब्दः, "त्वत्त्व समसिमेव्यनुच्चानि' (फिट्‌सूत्र ४, १०) इति फिट्सूत्रात्‌ सर्वानुदात्तत्वम्‌ । (भ्रघा- 
यतः) ्रस्माकं पापमिच्छतः शत्रोः । श्रं परस्येच्छति' इति विग्रहे "छन्दसि परेच्छायामपि 
वक्तव्यम्‌" (पा. वा. ३५ १, ८) इत्यनेन क्यच्‌प्रतययः । श्ाचा्यभ्रवतिर्ञापयत्ति भवत्यघ- 
राब्दाच्छन्दसि परेच्छायां क्यजित्ि, यदयम्‌ श्ररवाघस्यात्‌" (पा. ७, ४, ३७) इति क्यचि 
भरकरते ईत्वबाधनार्थं भ्राकारं शास्ति “(महाभाष्यम्‌ ३, १, ८) । क्यजन्तस्य “सनाद्यन्ता 
घातवः' (पा. ३, १, ३२) इति धातुसंज्ञायां वतमाने लटः रात्रादेरो "तास्यनुदात्तेत्‌ ०' (पा. ६, 
१, १८६) इत्यनेन लसावंघातुकस्य भरत्‌ इत्यस्याऽनुदात्तत्वे "धातोः (पा. ६, १, १६२) 
इत्यनेन “श्रधाय' इत्यस्यान्तोदात्तत्वे पररूपंकादेरो (एकादेश उदात्तेनोदात्तः" (पा. =, २, ५) 
इत्यनेन कादेशस्योदात्तत्वे सिद्ध भ्रन्तोदात्तः भ्रध्यायत्‌ चाब्दः । पञ्चम्या विमक्तेर्‌ एकवचने 
इसे: "शतुरनुमो नद्यजादी (पा. ६, १, १७३) इत्यनेनोदात्तत्वात्‌ श्रन्तोदात्तः भरवायतः इति 
पञ्चम्यन्तः शब्दः । ( उरुष्य ) रक्ष, उरुष्यतौ रक्षकर्मा ( निरु. ५।२३ ) कण्डवादेर्‌ 
आकरतिगणत्वाद्‌ उरुष्‌ राब्दादपि यकि प्रत्यये प्रार्वद्‌ यगन्तस्य धातुत्वे उरुष्य धातोर्‌ लोरि 
मध्यमपुरुष कव चने प्राग्वत्‌ सिपो "हि" इत्यादेशे तस्य च ्रतो हेः (पाः ६, ४, १०५) इति 
लोपे "ऋचि तुनुघम० (पा. ६, ३, १३३ इत्यनेन संहितायां दोघं उरुष्या इति देवयाजिनः। 


भ्रात्मयाजिनस्तु--( शोचिष्ठ ) हे ज्योतिःस्वरूप! (दीदिवः) ब्रह्माण्डे प्रकारमान 
परमेश्वर! (तं) श्रविनाशिनममृतस्वरूपं ( त्वा ) त्वां (सखिभ्यः) समानसख्यानेभ्यः भात्म- 
प्रतिबिम्बरूपेभ्यो जोवेभ्यः श्र्थात्‌ तेषां कल्याणाय (सुम्नाय) मुक्तिसुखाय (नूनम्‌) निद्चयेन 
(ईमह) याचामहे । (सः) विष्णुस्वरूपस्त्वं ( नः) भ्रस्मान्‌ (बोधि) जानीहि। (इ) हे 


सद्रूप ! (हवम्‌) भ्रस्मदीयम्‌ श्राह्‌.वानम्‌ (श्रुधि) शुणु । (समस्मात्‌) सवंस्मात्‌ (भ्रघायतः) 
पापमाचरतः कामादेः (नः) भ्रस्मान्‌ (उरुष्य) रक्षेति । 


सात्वतास्तु-- प्रचण्डदावानले गाः गोपालबार्लारच दग्धुमपक्रान्ते सति करिचत्‌ भ्रन्तर दः 
भगवत्पखा भंरक्षणाय व्याहरति नत त्वेति - 

(रोचिष्ठ) स्वतो दीप्तिमन्‌ । स्वप्रकाशतेजोमूतं (दीदिवः) श्रन्येषां दीषयितः। (तं) 
विपल्लिवारकत्वेन प्रसिद्धम्‌ । (त्वा) त्वां सखिभ्यः षष्ट्यथं चतुर्थी सखीनां दावदहनदन्द- 
ह्यमानानां भवन्मित्राणां गोभिः सहितानाम्‌ (सुम्नाय) कल्याणाय श्रग्निदाहतो रक्षणाय 
(त्वा) त्वाम्‌ (ईमहे) याचामहे । त्वत्‌तः गवां गोपालबालानाञ्च त्राणं याचास इत्यथः । 
त्वरितं सर्वान्‌ भ्रग्नितो रक्षेति तात्प्येम्‌ । (सः) त्वं नः भस्मान्‌ स्वान्‌ चरान्‌ (बोधि) बुध्यस्घ 
` (हवम्‌) भ्ाह्वानं श्रोतव्यम्‌ भ्रस्मदोयप्रा्थनम्‌ (श्रुषी) शृणु । तदेवाह सवंस्मात्‌ (श्रवायतः) 
भषम्‌ कामयमानात्‌ भस्मदपकारकात्‌ रात्रोः (समस्मात्‌) स्वस्मात्‌ नः भ्रस्मान्‌ (उरुष्य) 


रट शरुब्लयजुःसंहिताततीयाघ्यायसमन्वय माष्यम्‌ 


चज केक 





त > 0 
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रक्ष पालय दवोत्पीतात्‌ भ्रतिवृष्ट्यगिनिदाहादिरूपात्‌, चेतनात्‌ बकराक्षसादिप्राणिवर्गाहरा, 
एतस्मात्‌ सवस्मात्‌ श्रस्मान्‌ पाहि इति भावः| 
“इड एह्यदित एहि काम्या एत । 
मयि वः कामधरणं भूयात्‌ ।३।२७॥। 


१- गवोषसपणम्‌ २-- गवोपस्पशंनम्‌ 


सप्तविद्यां कण्डिकायां दौ मन््ौ इड एहि" इति प्रथमो गवोपस्षपणः । "काम्याः 
इत्यादि द्वितीयो गवोपस्पशेनः । दयोः श्रुतबन्धुक्र षिः, विराडगायत्रौछन्दः, गौदेवता ( शत, 
२, ३५ ४ ३४; का. श्रौ. ४ १२, 5, ६) । 

(इडे) इडेति गोनाम (निघ. १, १, १५) मन्त्रादित्वाद्‌ श्रामन्वितम्‌ इडे" इत्याचु- 
दात्तम्‌ । हे धेनो! (एहि) दोहनाथम्‌ श्रग्निहोत्रस्थानमागच्छं । (श्रदिते) भ्रदितिरिति 
गोनाम (निघ. १, १, १४) दो भरवखण्डने ( १४४८ ) दंवादिकः परस्मैपदी । दितिर- 
वखण्डलीया हन्तव्या, कर्मणि क्तिनि, शयतिस्थतिमास्थामित्ति किति (पा. ७, ४, ४०) 
, इती कारादेशः । देव राजयज्वा दीड क्षये इत्यतो निष्पत्तिमाह । न दितिरदितिर्‌ श्रध्न्येति। 
एेतिहासिकपक्षे इडा मनोदु हिता, श्रदितिर्देवमाता श्रदितिरदीना देवमाता" (निर. ४, २२) 
इति यास्कोक्तेः । श्रतस्मिस्तच्छन्दस्‌ तद्वदतिदेशार्थ इति न्यायेनाऽ्ोपमाथः संगच्छते । इडा 
मनोदु हिता मनुमिव भ्रस्मान्प्रति श्रागच्छं । भ्रदितिरादित्यानिव भ्रस्मान्‌ प्रत्यागच्छेति। 
वाक्यादित्वाद्‌ श्रदिते' इत्यामन्त्रितमाद्युदात्तमिति । 

द्वितीयेन मन्त्रेण गां स्पृराति- (काम्याः) (मनुष्याणां ह्येतासु कामाः प्रविष्टा. ( शत. 
२, ३. ४, ३४) इति श्चृतेः । हे कमनीया गावः! श्चत्रापि वाक्यादित्वादाद्युदात्तत्वम्‌ । 
(एत) श्रस्मत्समीप भ्रागच्छेति । (वः) युष्मत्सम्बन्धि ( कामधरणम्‌ ) कामानां काम्यानां 
पदार्थानां धरणं फलधारकत्वं, युष्मदधिकरणकमिष्टसिद्धिरूपफलघारकत्वं युष्मत्प्रसादात्‌ 
(मयि) यष्टयेपि (भूयात्‌) भवतात्‌ इष्टफलोपभोगशा्ितिराविभू यादिति 1 श्रहं वः प्रियो 
भूयासम्‌" (शत. २, २३, ४, ३४) इति श्ृतेः-- इति देवयाजिनः । 
= * ` श्रात्मयाजिनस्तु- भ्रात्मां वदति- (इडे) हे महावाक्‌ ! (एहि) भ्रायाहि । (श्रदिते) 
हे जोवङूपे परशक्ते! (एहि) । (काम्याः) हे सवः कामयितव्यानि इन्द्रियाणि ! (एत) 
ज्ञानथज्ञस्थले हार्दान्तरिक्षे भ्रागच्छत । (वः) युष्मत्सम्बन्धि (कामधरणं) इष्टफलधारणं 
( मयिः ) श्रात्मनि ( भूयात्‌ ) भवेत्‌ न सांसारिकपदा्थेष्वित्ति । भगवतः स्नेङ़ातिरेकात्‌ 
तद्रक्षितविशेषनामधेयाः कारिचद्‌ गाः दूरगमनभयेन नामग्राहं समाह्वयति भीकृष्णः-इड इतिः- 


, (इडे) इडानामिके (श्रदिते) तदमिवाने (एहि) भ्रागच्छ ( काम्याः ) काम्यमाना- 
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स्तन्नामधेया गावः (एत श्रा इत) मत्समीषमागच्छत । दूरं गतासु भवतीषु भवदनिष्टश्कया 
मम सन उद्विजेत । (मयि) युष्मासु स्निह्यति (वः) कृष्णो युष्माकं (कामधरणं) मदभमीष्ट- 
फलधारकत्वम्‌, मदिच्छानुसारेण गमनमवस्थानं वा (भूयात्‌) भवतु, यथाऽहमिच्छेयं गच्छन्तु 
भ्रवतिष्ठन्तां वा भवत्य इति तथेव युष्मासिश्चरणोयमिति भावः। 


"सोमानं स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते । 
कक्षीवन्तं य श्रौ्लिजः। य. ३।२८ ॥1 


प्राहवनोयागन्युपस्थानम्‌ 


भ्रष्टाविशयां कण्डिकायां 'सोमानेम्‌' इत्युगात्मक्‌ एक एव मन्त्रः । भ्रस्य मेवातिथिक्षिः, 
ब्रह्य णस्पत्तिरेवषिरिति महीधरः । गायत्री ृच्दः, ब्रह्मणस्पतिर्दवता ( शत. २, ३, ४, ३५; 
का. श्रौ. ४, १२, १०) । | 


“सोमानं स्वरणं" इत्यारभ्य "परते दडभः' इत्यन्तं नवचैम्‌ भराहवनीयारन्युपस्थानम्‌ । 

श्रन्तरेणाहवनीयं च गाहुषत्यं च प्राच्यां स्थितोऽग्निमीक्षमाणः परठति-(ब्रह्मणस्पते) 
वृहृस्पत्तिरेव ब्रह्मणस्पततिः सहि ब्रह्मणो वेदवाचः पतिः पालकः । बृहि वद्धौ (७३६) भौवादिकः 
परस्मपदी । बु हेर्नोऽच्च' (उ. ५८५) इत्यनेनौणादिको मनिन्‌ प्रत्ययः । “बृ इत्यत्तरवतिना 
^न्‌" इत्यस्याऽकारादेदो यणि ब्रह्मन्‌ इति। माम्‌ (सोमानम्‌) भ्रमिषोतारम्‌ घूज भ्रमिषवे 
(१२४८) सौवादिकः उभयपदो । छान्दसो मनिः प्रत्यय ग्रोणादिकः। प्रत्ययस्वरेण सोमन्‌ 
राब्दोऽन्तोदात्तः । कतरि मनिन्‌प्रत्ययं व्याचक्षाण उन्वटमहीषरौ स्वरदोषान्न रमणीयो । 
(स्वरणम्‌) शब्दयितारं देवस्तुतीनाम. । स्व्‌ शब्दोपतापयोः (६३२) भौवादिकः परस्मपदो । 
नन्यादित्वात्‌' (पा. 3३, १, १३४) कत्तरि त्युः प्रत्ययः । “लिति (पा. ६, १, १६३) 
इत्यनेन प्रत्ययात्‌ पूवस्य “स्वर्‌ इति धात्व कारस्योदात्तत्वात्‌ भ्राद्युदात्तः स्वरण शब्दः । 
(कृणि) कुर । (कक्षीवन्तम ) तदाख्यं दीघतमस ऋषेरपत्यम । कक्षीवन्तमित्यौपसिकम । 
यथा कक्षीवन्तं सम्पन्नसोमाभिषवं विहितदेवस्तोत्रं च त्वं चकथ, मामपि तथा कुरु । कक्ष्या 
भ्रस्ति यस्येव्यर्थे "कक्ष्यायाः संज्ञायां मतौ संप्रसारणं कतव्यम्‌' (पा. वा. ६ १, ३७) इति 
वात्तिकेन सम्प्रसारणे श्रासन्दीवदष्ठोवत्‌०' ( पा. =, २, १२ ) इद्यादिना मतोमस्य वकारा- 
देशः 1 (यः) दे्घ॑तमसः कक्षीवान्‌ ऋषिर्‌ (ग्रौशिजः) उशिजः मातुरोरसः पुत्रः, भत्र यास्कः 
-- कक्षीवान्‌ कक्ष्यावान्‌ भ्रीश्िजः, उशिजः पुत्रः, उशिग्‌ वष्टेः कान्तिकर्मणः। श्रपि त्वयं 
मनुष्यकक्ष एवाि प्रेतः स्यात्‌ । तं सोमानं सोतारं मां प्रकाशनवन्तं कुरु ब्रह्मणस्पते (निर. 
६, १०) इति देवयाजिनः । 





१--त्रह्वेद १ १ ८) १ ॥ सान. १ ३६) १४६३ 1 तं. सं. १ 9 ९ ८६१ र । तं. श्रा, १७४ १४ 4 १ ॥ 
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भ्रात्मयाजिनस्तु - (वन्‌) हे चिदेवरूप (ब्रह्मणस्पते) वेदस्य गोप्तः ईइवर ! त्वं (तं) 
यष्टारं (सोमानम्‌ ) सोमम्‌ भ्रात्मप्रतिबिम्बं ब्रह्मण्यानयतीति सोमानस्तं (स्वरणम्‌) भ्रं 
ब्रह्माऽस्मीतिश्ब्दवनतं (कृणि) कुरु । (यः) (कक्षी) पापयुवतः सन्‌ (भ्रौशिजः) योगेच्छया 
सम्पन्न इति । 

सात्वतास्तु- स्वसमीपमागतं भगवन्तं युधिष्ठिरः श्रा्थेयते -सोमानमिति । "सोमान 
राजसूयाश्वमेधादिबृहत्‌तमयाग कारिणं स्वरणं" शब्दायमानं समागतेभ्योऽतिधिभ्यः यथोक्त- 
स्वागतवचनादेवंक्तारम्‌ । क्रणुहि" कुरु ब्रह्मणस्पते"! हयग्रीवादिभिरवतार्ेदरक्षक किञ्च 
"कक्षीवन्तं" कक्षा हिसादुराचारादेः परित्यागः यज्ञविघातकवधो वा । कष्‌ हिसायाम्‌ ततः 
(बृत्‌..) (उ. ३४२). इत्युणादिसूत्रेण “सः प्रत्ययः । तद्वन्तं कामादिषड्रिपूविजयिनम्‌ । यन्ञ- 
` विधातकदुजंनादिवघसमर्थं वा । उशिजो मेधावो (निर. ३।१५।१९) वश कान्तौ (भ्रादा- 
दिकः परस्म॑पदी) वशेः कित्‌ (उ. २२९) इति इजिप्रत्ययः । ग्रहिज्या (पा. ६।१।१६) 
इत्यादिना सम्प्रसारणम्‌ । कामयते शास्ताण्यभ्यसितुं व्याख्यातुं वा, इति देव राजः । तेषां 
मेधाविनाम्‌. श्रयम्‌ भ्रौशिजः मेधाविसम्बन्धी, मेधाविषु मुख्यः यःतं तादृशं चमांङकृणु इति 
सम्बन्धः । निष्प्रत्यूह यष्टा, श्रतिथीनां यथायथं स्तावकः, पराजितकामादिशत्र्‌ षट्कः, 
यज्ञवि रोधिसपत्नविध्वंसकः, सभायां मेधाविनामग्रयद्व स्यां त्वत्प्रसादादितिभावः। 


“यो रेवान्यो भ्रमोवहा वसुविद्पुष्टिवघनः । 
स नः सिषक्तु यस्तुरः ॥ शु. २।२६॥ 


भ्राहूवनीयाग्न्युषस्यानम्‌ 


एकोनत्रिक्ष्यां कण्डिकायां यो रेवान्‌" इत्यगात्मक एव मन्वः । श्रस्य मेधातिथिः ऋषिः, 
गायत्री छन्दः, ब्रह्मणस्पतिः देवता (रात, २, ३, ४, २३५; का. श्रौ. ४, १२, १०) । 


(यः) ब्रह्मणस्पतिः (रेवान्‌) धनादयः । एकविश्ष्यां कणष्डिकायामस्य ब्युत्पत्तिरुक्ता । 
(यः) यदच (भ्रमोवहा) रोगाणामपहन्ता । भ्रम रोगे (१७२१) चौरादिकः उभयपदी । 
ज्नस्माद्‌ भरौणादिकः ईवन्‌प्रत्ययः। भ्रमीवान्‌ रोगान्‌ हन्ति भमीवहा, "बहलं छन्दसि" (षा. 
३, २, ८८) इत्यनेन क्रिवि पि रूपम्‌ । (वसुवित्‌) वसुनो धनस्योपयोगितां वेत्ति-इति वसुवित्‌। 
यद्रा बसु धनं मक्तेभ्यो वेदयति लम्भयतीति वसुवित्‌ । उत्तरपदे विद ज्ञाने इत्यतो वा विद्लु 
लाभे इत्यतो वा “सत्सूद्विष ०" इत्यादिना क्वप्‌ प्रत्ययः । (पुष्टिवधनः) पोषणं पृष्टिः । पृष्‌ 
पुष्टौ (७००) भौवादिकः परस्मंपदी । भावे क्ितनूप्रत्ययः । पष्टि वर्धयते नन्दिग्रहिपचा- 


यमक 





१- ऋग्वेद १, १८, २। 
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दिभ्यो ल्युणिन्यचः" (पा. ३, १, १३४) इत्यनेन नन्यादित्वमाश्रित्य ल्युः प्रत्ययः । 
उत्तरपदश्रकृतिस्वरेण लित्स्वरे स्थिते मध्योदात्तः शब्दः । (यः) यो ब्रह्मणस्पततिः (तुरः) 
मक्तानामभीष्टपुरणे त्वराशीलः । तुर त्वरणे (११०२) जौदोत्यादिकः परस्मेपदी । 
'इगुपघन्ञाप्रीकिरः कः (पा. ३, १, १५३ ) इत्यनेन कतरि कः प्रत्यय । प्रत्ययस्वरेणान्तो- 
दात्तर्च शब्दः । (सः) एवंगुणविशधिष्टः (नः) श्रस्मान्‌ (सिषक्तु) ' सिषक्तु सचत इति 
सेवमानस्य (निर. ३, २१) इति यास्कोक्तेः सेवताम्‌ पालयतामित्यथं: । षच सेवने (१६३) 
भौवादिकः श्रात्मनेपदी । "बहुलं छन्दसि (पा. २, ४, ७६) इति रपः इलुः द्िभविः 
भ्रभ्यासस्येत्वं च । 


भ्रथवा भ्रग्निप्रसादाद्‌ भ्रस्मिन्‌ मन्त्रो पुत्रः प्राथ्येते-एवंगुणविशिष्टो मम पत्रो जायताम्‌ 
यो घनवान्‌ यः पित्रोर्व्याधिग्रस्तयोर्‌ श्रौषधाद्युपचार्यथाहुपरिचरणेरच रोगाणामपहन्ता 
यरच सात्विकंरुपायेर्‌ धनं लब्धा, यः स्वशरोरपुष्टिपूवंकं सुमघुरसरसमोजनादिभिः पित्रः 
पुष्टि वधयिता, यरच कतेव्यक्मेसम्पादने क्षिप्रकारी, सोऽस्मान्‌ सेवतामिति देवयाजिनः । 


भ्रात्मयाजिनस्तु- (यः) महाविष्णुः (रेवान्‌) रः ब्रह्मानलः एः परार क्तिस्तयोरधिष्ठानं 
(यः) (ञ्रमीवहा) श्रमीवानां जन्ममृत्युरोगादीनां हन्ता (वसुवित्‌) वसन्ति भगवद्भक्ता यत्र 
तद्‌ वसु वैकुण्ठं तस्य दाता लम्भयिता श्रवा स्वस्य वेकुण्ठरूपस्य प्रापकः (पुष्टिवधनः) 
पुष्टेविष्णुभवितिमावनाया ववेयिता (यः) (तुरःज च्रिदेवरूपस्य धारकः (सः) (नः) भ्र्मान्‌ 
(सिषक्तु) सचतां सेवतामिति । | 


सात्वतास्तु- धमं राजः स्नेहातिरेकात्‌ पौनःपुन्येन श्रीकृष्णं स्तौति “यो रेवान्‌ इति । 
रेवान्‌ प्रश्स्तधनयुक्तः लक्ष्मीपतिर्वा । यः भ्रमौवहा प्रपन्नात्िमग्याधिहन्ता भ्रविद्यारोगनिवतको 
वा । वसुवित्‌ वसुना मम मातुलेन वसुदेवेन तपइचर्याप्राप्तवरबलात्‌ विद्यते लभ्यते, वसुवित्‌ 
वसुपूर्वाद्‌ विदेः बाहुलकात्‌ कर्माणि क्विप्‌ । यद्वा वसुना द्रोणवसोरवत्तारेण त्रजाघीशनन्देन 
विद्‌ लब्धा तत्पतत्नी यशोदा च धरावतारः, ताभ्यां द्वाभ्यां पूवजचर्मनि तपस्यद्‌भ्यां 
समासादितस्वगृहभगवदाविर्मावव राभ्यां पुत्रात्मना भगवान्‌ लब्ध इति भावः । (पुष्टिवधनः) 
यदूनाम्‌ भ्रत्तिशयेत समधयिता (तुरः) भक्तपरित्राणा्थं त्वरमाणः, भ्रविलम्वेन गरुडमारुह्य 
समागत्य भक्तपरित्राता (यः) एवंविधः (सः) भवान्‌ (नः) भ्रस्मान्‌ (सिषक्तु) सचतां 
सेवत।मनुगृह्णातु शिष्यपुत्रमक्तादेः गुरुपितप्रभ्वादिभिः सस्नेहमनुग्रहणमेव तत्वेवनम्‌ । तुर 
इति तरतेर्वा त्वरतेर्वा त्वरया तू्णंगतिः इतियास्कः (निर. १२।१४) षच्‌ सेचने सेवने च 
(म्वा. भ्रा १६३) यद्वा (सिषक्तु) समवेतु नित्यं संयुनक्तु स्वेन समं श्रस्मान्‌ नित्यं संबध्नातु 1 
कदापि वयं त्वद्वियुक्ता न भवेमेति भावः (सिषक्तु) भरवनबुद्‌धूयतां वा स्वस्मिन्‌ भ्रस्मद- 
नुरागम, । षच्‌ समवाये (स्वा. उ. ८८७) समवायः नित्यसम्बन्धः सम्यक्‌ भ्रवबोधो वा । ¦ 
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१“म्रा नः शंसो भ्रररुषो धूतिः प्रणङ्‌ मत्यस्य । 
रक्षा णो ब्रह्मणस्पते ॥ य. ३।३० ।1"" 


भ्राट्‌ वनीयाग्न्युपस्यानम्‌ 


तरिश्यां कण्डिकायां “मानः शसः "इत्युगात्मक एको मन्तः । भ्रस्य सत्यधृतिर्वार्णिः 
ऋषिः, निचुद्गायत्नरी छन्दः, ब्रह्मणस्पतिदवता (शत. २,३,४,३५; का. श्रौ. ४, १२,१०)। 


(भ्रररुषः) भ्रप्रदातुः पणस्य । रा दाने (१०५७) भ्रादादिकः परस्मपदो । भ्रस्मात्‌ 
लिटि क्वसुप्रत्ययः। ररौ इति ररिवान्‌ । तस्य प्रतिषेधः । नजा सह्‌ तत्पुरुषसमासे न ररि 
वान्‌, भ्रररिवान्‌ । षष्ट्येकव चने “वसोः सम्प्रसारणम्‌ (पा. ६, ४, १३१) इति सम्प्रसारणे 
पुवरूपे च भ्रररुषः इति । (मत्यस्य) मनुष्यस्य । मत्यं इति मनृष्यनाम (निघ. २, ३, १२) 
भ्रियत इति मर्त्यः । मृङ्‌ प्राणत्यागे ( १४०४) तौदादिकः श्रात्मनेपदी । श्रस्मात्‌ (हसिमृङ्‌०' 
(पा. ३, ८३) इत्यादिना सूत्र ण तनुप्रत्ययः । ततो मत-राब्दात्‌ 'नवसूरम्तयविष्टेभ्यो यत्‌! 
(पा वा. ५, ४, २५) इत्यनेन स्वाथे यति "यतोऽनावः' (पा. ६, १, २१२) इत्यनेनाद्युदात्तो 
मत्यशब्दः । (शंसः) श्रमिशापः भ्रनिष्टचिन्ता वा। शंसु स्तुतौ (७२८) भोवादिकः 
परस्मे पदी । भावे घञा । शंसनं रासः (धूतिः) हिसा श्धूवत्ति, इति वधघकर्मसु पटितम्‌(निष, 
२, १९, ४) धुर्वी हिक्ताथः (५७३) भौवादिकः परस्मैपदी, भावे क्तिनि राल्लोपः" (पा. ६, 
४, २१) इति वलोपः । छान्दसमन्तोदात्तत्वम्‌ (नः) भ्रस्मान्‌ (मा) न (प्रणक्‌) व्याप्नोतु 
प्रपुवं काद्‌ नशेव्यप्त्यिथ काद्‌ लुडि प्रथमपुरुषेकव चने मन्त्रो घसह वर ०" (पा. २, ४, ८०) 
इत्यादिना च्लेलुकि “हल्‌ङ्धान्भ्य ०“ (पा. ६, १, ६८) इत्यादिना विभक्तिलोपे ' नशेर्वा (षा. 
८, २ ६३ ,) इति कत्वे “उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य' (पा. ८, ४, १४) इति णत्वे 
रूपम्‌ । भ्रथवा णश श्रदरोने (११६४) दंवादिकः परस्मेपदो एव प्रकृते ग्राह्यः । श्रस्मान्‌ न 
विनाश्यत्वित्यथः । (ब्रह्मणस्पते) हे वेदरक्षक [ “षष्ट्याः पतिपुत्र०" (पा. ८, ३, ५३) 
इत्यादिना विसर्गस्य सादेशः । (नः) भरस्मान्‌ त्वच्छरणं प्रपन्नान्‌ (रक्ष) गोपाय । द्र यचोऽत- 
स्ति (पा. ६, ३, १३५) इति संहितायां दोघं रक्षा इति देवयाजिनः । 


भ्रात्मपाजिनस्तु-- (ब्रह्मणस्पते) हे वेदरक्षक महाविष्णो ! (श्रररुषः) भात्माग्नावा- 
हृतिमदत्तवतः (सत्यस्य) विषयासवतेमंरणघर्मणो मनसः (शंसः) श्रनिष्टचिन्ता (धूतिः) 
हिसा च (नः) श्रस्मान्‌ योगिनः (मा प्रणक्‌) न नाशयतु । (नः) भ्रस्मानू योगारूढपुरुषान्‌ 


(रक्ष) इति । 





१- ऋग्वेद १, १८, २॥ 
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सात्वतास्तु-- युधिष्ठिर एवं व्याहरति (अररुषः) रातिः दानकर्माक्वसौ द्विवचने 
ररिवान्‌, छन्दसि कालानियमात्‌ दाता धार्मिकः । तद्विरुद्धो भ्ररविवान्‌ भ्रधा्मिको दुजनुः 
तस्य, यः स्वयं न ददाति कृपणत्वात्‌ दातं रच वि रुणदिध तस्य (म्यस्य) मनुष्यस्य (शंसः) 
भ्रनिष्टचिन्ता मानसी हिसा । (धूतिः) बहिहिसा वाचिकी शारीरिको च । धुर्वी हिसायाम्‌ 
कितनि रूपम्‌ । (नः) भ्रस्मान्‌ (मा भ्रणक्‌) न प्रकषण व्याप्नोतु नशिर्‌' व्याप्तिकर्मा (नि. 
२।१८) "णद्‌" भ्रदशेने भ्रन्तर्भावितण्यथः, मा पृथक्‌ करोतु न विनारयतु । मनसा वाचा 
कर्मणा वा ये हिसकाः दुजनाः ते पराजिता भवन्तु । भ्रस्मान्‌ दुःखो कतु न प्रभवेयुरिति 
भावः । 

१““महि त्रीणामवोऽस्तु युक्षं मित्रस्यायम्णः । 
दुराघषं वरुणस्य ।। य. ३।३१ ॥1" 


भ्ाहूवनीयारन्युपस्यानम्‌ 


ग्रस्यां एकविरयां कण्डिकायां "महि चीणाम्‌ इत्युगात्सक एक एव मन्त्रः । भ्रस्य सत्य- 
धृतिर्वारिणिः ऋषिः, विराड्‌ गायत्री छन्दः, ब्रह्मणस्पतिर्देवता (रात. २, ३, ४, ३७; का. श्रो. 
४, १२, १०) । 


(मित्रस्य) तदाख्यस्य देवस्य (श्रयम्णः) तदाख्यस्य देवस्य (वरुणस्य) तदाख्यस्य देवस्य 
(त्रीणाम्‌) एतेषां त्रयाणाम्‌ भ्रादित्यस्वरूपाणाम्‌ । तरेरामि छन्दसि त्रयादेशो वेति वाच्यम्‌ 
इति त्रयादेशवि कल्पः (पा. वा. ७, १, ५३) । (महि) महत्‌ (चुक्षं) युतिमन्तः पदार्थाः 
क्षियन्ति निवसन्ति यत्र, छान्दसः श्रौणादिकः डः प्रत्ययः (दुराघकषम्‌) दुःखेनाघषयितुम्हेम्‌ । 
दुर्‌ श्राङ इति-पूवंकाद्‌ धृषेः कर्मणि खल्‌ प्रत्ययः, 'ईषददुःसुषु कच्छ.ङ्च्छ.र्थेषु खल्‌' 
(पा ३, ३, १२६) इति खलृप्रत्यये लित्‌स्वरेणोत्तरपदप्रहतिस्व रः । (श्रवः) रक्षणम्‌ (भ्रस्त) 
भवतु इति देवयाजिनः । 


भ्रात्मयाजिनस्तु- ( मित्रस्य ) ्राणस्य श्राणो वे मित्रः ( शत. १२, ६, २, १२) । 
(भयेम्णः) मनसः “मनः पितरः" (शत. १४, ४, ३, १३) । "पितृ.णामयंमा चास्मि' ५ गीता 
१०।२९ ) इति भगवदुक्तेः । (व रुणस्य)प्रपानस्य, ्रपानो वरुणः (रत. १२, €, २, १२) 
(त्रीणाम्‌) त्रयाणाम्‌ (महि) महत्‌ (चक्ष) ब्रह्मवचंसतेजोयुक्तम्‌ (दुराधषम्‌) कामादिशत्र्‌~ 
भिराघषयितुमश्चक्यम (भ्रवः) रक्षणम्‌ (भस्तु) भवत्विति । 


सात्वतास्तु-मथुरायां कंसे निहिते स्नेहातिरेकात्‌ सहलधरं कृष्णं वक्षसा समालिङ्गन्‌ वसुदेव 





१- त्ऋण्वेद १०, १८५, १। साम. १६२। 
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भ्राचष्टे,-- 'महि'इति । “भित्ररय' मम मित्रस्य नन्दस्य तदुपलक्षितव्रजवासिवृन्दस्य (भ्रयम्णः) 
क्मरीन्‌ पूतनादीन्‌ कसानत न्‌ नियच्छतो भवतः, भवदुपलक्षितस्य यदुकुलस्य “भ्रयेमा' भ्रादित्यः 
भ्र रील्ियच्छति, इति यःस्कः (निरु. ११।२३) भ्रयं स्वामिनं राजानं मिमीते निर्मिमीते 
कंसस्य स्थाने तत्‌पितुः उग्रसेनस्य राज्ञो निमि भ्रयमा श्र्योपिपदात्‌ माङः (कनिनि) साधुः । 
तस्य उग्रसेनं राजानं विदधतस्तव त्वदुपलक्षितस्य यदुवन्दस्य इत्ति वा । (वरुणस्य )वरणोयस्य 
सम्भजनीयस्य भगिनीपुत्रत्वात्‌ स्नेहास्पदस्य पाण्डवगणस्य च । (त्रीणाम्‌) त्रयाणाम्‌ (श्रवः) 
रक्षणम्‌ (श्रस्तु) स्यात्‌ । रक्षणं विश्नष्टि- (महि) महत्‌ (य॒क्षं) चयोतमानसुवर्णादिनिवास- 
भूतं तद्बहुलं (दुराधषं) केनाऽपि भ्रतिरस्करणीयम्‌ । तात! त्वतूतेजसा रक्षितं ब्रजराजकुलं, 
पाण्डव-वृन्दञ्च सुवणंरजतादिसमृद्‌धं निहतसपत्नञ्च स्यादिति भावः। 


प्रपि वा (मित्रस्य) सर्वेषां सृहदः श्रजातश्रोरयुधिष्ठिरस्य (्रर्यम्णः) शौर्यातिरेकेण 
व कनिवातकवचादिशत्नुघातकस्य भीमाजुंनयुगलस्य, स्वबाहुबलात्‌ शात्रून्‌ व्यापाद्य स्वस्यायं 
ज्येष्ठं भ्रातरं श्रयं स्वामिनं राजानं निर्मिमाणस्य इति वा (वरुणस्य) सम्भजनीयस्य 
ल।वण्यातिशयेन लोकस्पृहणीयस्य निःसोमस्नेह॒माजो नकुलसहदेवद्धिकस्य, एवं पञ्चत्देऽपि 
पाण्डव।नां चतुर्णा युगलद्रयेन क्रोड़ीकरणात्‌ (त्रीणाम्‌) त्रयाणाम्‌ युधिष्ठिरस्य भीमाजन 
युग्मस्य नकुलसहदेवयुगलस्य च । (श्रवः) भ्रवनम्‌ रक्षणं मवतु । यदवो गोपालाद्च सनाथाः, 
मम भगिनी कुन्ती विगतमतु का स्वज्येष्ठात्‌ तत्सुतराताच्च पीडयमाना नितान्तमार्ता, प्रतिपदं 
विपदमाशङ्कमाना श्रत्यातुरा दुरतरदुःखसागरनिमग्नेति महता छइृच्छे,ण तया श्रनाथाः स्वसृताः 
परिपालयन्ते तस्मात्‌ त।तो वसुदेवः विशेषतः स्वमागिनेयानां रक्षणं प्राथंयत्त इति भावः । 


१ “नहि तेष।ममा चन नाध्वसु वारणेषु । 
` ईशे रिपुरघशंसः ।। य. ३।३२ ।।“ 


श्राहवनी चाग्न्युपस्थानम्‌ 


दाचि्यां केण्डिकायां "नहि तेषाम्‌" इत्यु गात्मकं एक एव मन्त्रः । भ्रस्य सत्यधुतिर्वारुणिः 
ऋषिः, निचृद्गायत्री छन्दः, भ्रादिव्यो देवता (दात. २, ३ ४, ३७; का. श्रौ. ४,१२,१०) 1 


(तेषाम्‌) श्रादित्यादिमिः रक्षितानां यष्टृ.णां (नहि) निषेधाथको निपातः नव (भ्रमा) 
गृहे, भमशब्दो गृहनामसु पठितः (निघ. ३, ४, १९१) । भ्रम गत्यादिषु (४६५) मोवादिकः 
परम्मैपदी । भ्रमन्ति गच्छन्ति . यत्रेत्यथेः, "पुंसि संज्ञायां घः प्रायेणः (पा. २, ३, ११८) 
इत्यनेनाधिकरणे घः प्रत्ययः । प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तइच । भ्रमे इत्येवं सतः "पां सुलुक्‌' 
(पा, ७, १३९) इत्यादिनाऽऽकारः । श्रथवा श्रमाशब्दो गृहवचन हइत्युव्वटोक्तेगृ हारथे 





१- ऋग्वेद १०, १८५, २। 
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निपाततोऽयम. । (चन) श्रपि, गृहेऽपि, (न) नापि (वारणेषु) वारयन्ति चौ रादयो यत्र स्थिताः 
पथिकान्‌ इति, वज. श्रावरणे (१८१४) चौरादिकः उभयपदी । श्रधिकरणे युचप्रत्ययः, 
“सुयुरुवुजो युच्‌" (उ. २।७६) इत्युणादिसूत्रम्‌ । चित्त्वादन्तोदात्तः। तथाविधेष्वरण्येष्वपि । 
वःर्चिदपि (अ्रघशंसः) पापचिन्तकः, रासनं शंसः, भावे घञा. । चिन्तनं वा कथनम्‌. वा। 
श्रधस्य पापस्यैव शंसर्दिचन्तनं कथनं वा यस्येति बहूत्रीहिममासे पएवपदप्रकृतिस्वरः । उव्वट 
महीधरादयः कृदुवृत्या व्युत्पादयन्तः स्वरदोषतदिचन्त्याः । श्राहन्ता वघस्वभावः श्राशंसमान- 
चेति देव राजयज्वापि (निघ. ३, २४, १३) विलष्ट कल्पनया न रमणीयः । (रिपुः) भ्ररिरपि 
(ईरो) ईष्टे समर्थो भवति । ईश एेश्वयें (१०२०) भ्रादादिक श्रात्मनेपदी । लटि प्रथम 
पुरुषं कवचने ईष्टे इत्येवं सतः “लोपस्त भ्रात्मने पदेषु (पा. ७, १, ४१)इत्यनेन ते" इत्यात्मनै- 
पप्रत्ययावयवस्य त्‌" इत्यस्य लोपे रूपम. । युष्मल्छृपाभिरक्षितानां नापि गृहे नापि बहिः 
कदिचदप्यनिष्टचचिन्तकः ज्ञत्रुरपकते, समर्थो भवतीत्याशय इति देवयाजिनः.। 

भ्राट्मयाजिनस्तु-- ( भ्रमा) इद्द्रियाणां गृहेषु (तेषां) प्राणापानमनक्षाम. (श्रघशंसः) 
पापचिन्तकः (रिपुः) शत्रुः भ्रज्ञानं (नहि ईदो) न पारयते, समर्थो न भवतीत्यथः। (रणेषु) 
कामादीनां शत्रणां संग्रामेषु (वा) भ्रथवा (भ्नध्वसु) योगवत्मेसु (चन) भ्रपि (न) इति । 

सात्वतास्तु- भगवद्‌ बाहु बलसमृत्पन्नप्रत्ययेन तातेन वसुदेवेन सम्भरति वयं खवं विगत 
व्रासाः गृहे, वनेऽयुधि वा कुत्रापि किन्न वतंमहि इति व्याद्धियते इति वण्येते-- "न हि! इति । 
तेषां पूर्वोक्तानां यदुगोपपाण्डुनतयानां वा शश्रमा' गृहं, श्रम इति गृहनाम (निघ. ३४।११) 
'प्रमा' भ्रम गतिभक्षशब्देषु (म्वा. प. ४६५) पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण (३।३।११८) इति घः । 
गमयन्तेऽस्मिन्‌ भक्षयन्ते शब्दायन्ते वा । भ्रमश्चब्दः सदप्तम्येकव चने,विभवतेराकारः। श्रपिवा 
भ्रमाशब्दो गृहव चनः सहव चनइच निपातः (ऋ.सं. ५, २, २०१) इत्युव्वटः । "चनः श्रपि नहि 
नेव “श्रध्वसु' मार्गेषु पथिषु "वारणेषु संग्रामेषु वा श्रवसः" श्रनिष्टोत्प्रेक्षकः ^रिपुः"सपत्नः 
"ईशे" इष्टे नेति सम्बन्धः । भगवद्भुजपालितानां जनानां सवत्रामयमिति भावः॥. 


१८ते हि पुत्रासो श्रदितेः प्र जोवसे मर्य । 
ज्यो ति्येच्छन्त्यजस्रम. ॥ य. ३।३३ ॥ 


भ्राहुवनोपाग्न्युपस्थानम्‌ 


त्रयस्विश्यां कण्डिकायां ते हि पृत्रासः' इत्यगात्मक एक एव मन्व: । भ्रस्य सत्यधुति- 
वरुणिः ऋषिः, वि राडगायत्रो छन्दः, श्रादित्यो देवता ( शत. २, ३, ४, ३७; का. श्रौ 
१२, १०) । ्‌ 
१- ऋग्वेद ८, १८, ५। 
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भ्रादित्यैस्त्रिभिरभिपालितं नाघशांसो रिपुरीष्टे, सर्वथा सुरक्षितजीवनो यजमानो भवति, ' 
(हि) यत यस्मात्‌ कारणात्‌ (ते) उक्तास्त्रयः (भ्रदितेः) भ्रक्षोणाया देवमातुः (पुत्राः) तनूजाः' 
(मर्व्याय) तस्मे कृपापात्राय मानवश्रेष्ठाय (जीवसे) जीवितुम (तुमं सेसेनसेऽ' इत्यादिना 
तुमं ्रसेप्रत्ययः । प्रत्ययस्वरेण मध्योदातकच शब्दः । (्रजसखरम ) भ्रक्षीणम. जसिर्‌ नज 
पर्वे: क्रियासातत्ये वतते । तस्माद्‌ 'नमिकम्पि°' (पा. ३, २, १६७) इति रषरत्ययः निरन्तर- 
मित्यथः । ( ज्योतिः ) चिरायुष्यप्रदं प्रकाशं (प्रयच्छन्ति) ददति । व्यवहितस्यापि श्र 
इत्युपसगंस्य क्रियया सम्बन्धः । मन्त्रे "हि" पदं श्रूयते तद्योगात्‌ "हि च' (षा. ८, १, ३४) 
इति सुतसामर्थ्यात्‌ “यच्छन्ति इति तिङन्ते "तिङ्ङतिङः (पा. ८, १, २८) इति प्राप्तमनु- 
दात्तत्वं न प्रसजति, इति देवयाजिनः । 


भ्रात्मयाजिनस्तु- (हि) यष्मात्‌ (ते) (भ्रदितेः) जीवस्वरूपायाः परशवतेः (पृत्रासः) 
मनःप्राणापानाः (मर्त्याय) साधकाय (भ्रजस्रम्‌) भ्रक्षीणं सन्ततं परिपूर्णं (ज्योतिः) ब्रह्म 
ज्योतिः (प्रजीवसे) कंवल्यमोक्षाय (यच्छन्ति) प्रददतीति । 


सात्वतास्तु- तदेवा विकरोति 'तेहि-इति । ते यदवः ब्रह्यणानुज्ञाता (भाग०१०।१।२२) 
भगवत्सेवाथं घरायामवतीर्णा,गोपा रपि गोगोवधनगोपीगणोपेतगोलोकेन सह भगवत्क्रीडा्थं 
च्ररायामायाताः । पण्डवा श्रपि कुन्त्याः मन्त्रराक्तिश्रमावात्‌ समाहूतानां देवानां प्रसादात्‌ 
लञ्त्रजन्मानः क्रमेण धर्मवातेन्द्रारिवयुगलां्ा एव । तस्मात्‌ (ते) यदुगोपपाण्ड्ूतनयाः, 
(भ्रदितेः पुत्रासः) भ्रदितिपुत्रादेवा एव । तान्‌ विशिनष्टि ये (प्रजीवसे) जीवनाय, सुख- 
पुरस्सरं जीवितुम्‌, (मर्या) मनुष्याय एकत्वमविवेक्षितम्‌ । स्वेभ्यः मनुष्येभ्यः भ्रज्ल' 
सततं (ज्योतिः) भ्रकाद्ं ज्ञानं प्रयच्छन्ति प्रददति उपदिशन्ति येन तः दशितभगवद्‌भवित- 
मार्गाः तान्‌ भुकुर्वाणाः प्रभरुमाराघयन्तो मानवाः ससुखं जौवन्ति । 


लाभस्तेषां जयस्तेषां करतस्तेषां पराजयः । 
येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनादनः ॥ दत्तिव चनात्‌ । 


` “कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सदचसि दायुषे । 
उपोपेन्तु मघवन्‌ भूय इन्नु ते दानं देवस्य पृच्यते ।॥ य. २३।३४ ।॥। 


भ्ाहवनीयान्न्युपस्थानम्‌ 


चतुसिविश्यां कण्डिकायां “कदाचन स्तरोरसि' हत्युगात्मक एक एव मन्वः । भरस्य वेश्वा- 
भिवो मधुच्छन्दाः ऋषिः, पथ्यावृहती छन्दः, यस्यास्तृतीयः पादो द्वादश्ाक्षरोऽन्ये, वयोष्टाऽ- 
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क्षराः सा पथ्यावृहृती इन्द्रो देवता (रात. २, ३, ४, ३८; का. श्रौ. ४, १२, १०) । 


(इन्द्र) हे परमेश्वर्यान्वित देव ! (कदा) कस्मिन्‌ काले (चन) रपि कदापीध्य्थः। 
(स्तरीः) हिसकः कद्ध इति यावत्‌ । स्तृ. भ्राच्छादने ( १४८५ ) करयादिक उभयपदी । 
वेदेऽयं हिसायां दुष्टः 'वधकमेसु स्तु.णाति' (निघ. २, १६, १२) इति पठितत्वात्‌ । ततः 
भ्रवितु.स्त्‌.तन्तिभ्य ईः (उ. ३, १५८) इत्यौणादिकः ई प्रत्ययः। (न) नेव (श्रसि) 
भवसि । श्रनेकवा याच्यमानोऽपि यजमानं नाभिक्रुघ्यससि प्रत्युत (दाशुषे) हविदंत्तवते 
यजमानाय दाश्यु दाने (८८८) भौवादिकः उभयदी, इत्यस्मात्‌ लिटि "दाश्वान्साह वान्‌मी- 
द्वांरच' (पा. ६, १, १२) इत्यनेन क्वसुभ्रत्ययान्तो दाश्‌वानशब्दः । चत्यमिकवचने 
रूपमू । सङचसि' धनपुत्रपौत्रादिसपृद्धि प्रापयसि ददासीत्थथंः । "गतिक्म॑सु' सश्चति इति 
पाठात्‌! (निघ. २; १४, ४१) । भ्रथवा "दाशुषे इति द्वितीयां चतुर्थी । दाश्वांसं दानदीलं 
यजमानं सदचसि सेवसे । सरचतिः सेवाथः । (मघवन्‌) । भ्रमीष्टफलादिस्रमृद्धिसम्पन्न देव 
(देवस्य) चयोतमानस्वरूपस्य (ते) तव (दानं) स्वभूतं दातव्यं (भूयः) बहुलम्‌ (इत्‌) एव 
(नु) क्लिप्रवचनो निपातः (निघ. २, १५, १); क्षिप्रम्‌ भ्रतिशीघ्म्‌ । इन्नु इति निपातयोर- 
भ्यासो दादयः । (उपोप पृच्यते) उपेत्यस्य द्विमविः पादपूरणाथः "प्रसमुपोदः पादपूरणे" 
(पा. ८, १, ६) इति पाणीनीयाऽनुशासनात्‌ । उपपृच्यते उपगच्छति । पृचौ सम्पकं ( १४६३) 
रोधादिकः परस्मपदौ । क्मकतरि रूपम्‌ । पुनः पुनः प्राथ्यमानोऽपित्वं न क्रध्यसि श्रषितु 
तत्काल एव भूयिष्ठं दातव्यं दानशीलाय प्रत्यपंयसीति भाव इति देवयाजिनः। 


भ्रात्मयाजिनस्तु - ईशोपासना- ( इन्द्र ) हे परमेश्वर महानारायण! “इन्द्रो व सवे. 
देव।' (रात. १३. १, ७, ४) त्वं (कदाचन) कदापि (स्तरीः) हिसकः (न भ्रसि) न भवसि। 
शुद्धसत्त्वस्वरूपत्वातत्वय तमःकार्याभावः ( दाशुषे ) मनप्राणबुद्ध यादिकं सवस्वं दत्तवते 
तुभ्यं समपितवते भक्तप्रवराय (उष) उः शिव. प्‌ पितामहः भ्रः विष्णुः तत्सम्बुद्धो चिदेव- 
स्वरूप ( इन्तु ) सवंदेव ( सश्चसि ) सेवसे । त्रिदेवरूपेण वरदानाय तस्मे स्वंस्वं हुतवते 
प्रादुर्भवसीत्य्थेः । सचति; सेवनकर्मा । (मघवन्‌) म्‌ ब्रह्या भ्रः विष्णुः घः शिवः तद्युक्त 
हे त्रिदेवमय (ते) तव ( देवस्य ) ज्योतिःस्वरूपस्य (भूयः) बहुतरम्‌ (इत्‌) एव (दानम्‌) 
घरममकामा्थमोक्ाणां पुरुषाथंचतुष्टयानां साघनं (नु इत्‌) क्षिप्रमेव (उप पृच्यते) यजमानेन 
सह्‌ सम्बध्यत इति । 


सात्वतास्तु-गोवधनधारणेन त्रजे रक्षिते विगतमदाय क्षमाध्राथना्थं भगवत्समोपमुपगताय 
इन्द्राय भगवान्‌ उपदिशति- “कदाचन” इति । (इन्द्र) (दाशुषे) मह्य मात्मानं निवेदयते परं ` 
मद्भक्ताय तम्‌ श्रपकर्तृः श्रधूना ब्रजजनमिव भविष्यति समये कदाचित्‌ कदापि ` 
( स्तरीः ) चातकः ( प्रसि न) माभूत्‌, न भव, मद्‌मक्तस्य भ्रवज्ञां विस्मृत्यापिन 
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कुरुष्वेति भावः । क्षमे कृतमपराधं त्रजोपप्लावनलक्षणम्‌ (सश्चसि) यथासुखम्‌ श्रमरावतीं 
स्वराजवानीं गच्छ । छन्दसि कालानियमात्‌ दयोः'उप' शब्दयोः एकः पादपूरणः, श्रपरस्य च 
“पुच्यत' इति क्रियान्वयः, "इन्नु" इत्‌ नु इति निपातद्वयं एवार्थे कम्‌ । द्वितीयं इन्नु" निपात- 
दयम्‌ भ्रत्र नु" क्षिप्तं "इत्‌" एव इत्यथंकम्‌ । तथा सति मघवन्‌ ! धनवन्‌ बहु धनेन्दर ! देवस्य 
देवेन मया दानं दीयमानं भूयः यद्‌ बहुलमेष वभवं तत्‌ क्षिप्रमेव (ते) तव (उपपृच्यते) सम्पृक्तं 
भवति । मदह्‌त्तगैभवस्यव त्यं स्वामी उपभोक्ता च । मनागपि ते स्वकीयं न वतते । धिक्‌ 
त्वां न चपसे,मदध्ितोऽपि मद्‌भक्तान्‌ दुःखीकतुं समीहसे । भ्रतः ऊर्ध्वं न त्वया प्रमदितव्यम्‌ । 
मत्प्रिया मदुपास्तकाः सदा सर्गथा सर्वत्र त्वया सम्मान्याः इति निष्कषः। 


। “तत्सवितुर्भरेण्यं भर्गो देवस्य धोमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ य. २३।३१५ 1" 


प्राहवनीयाग्न्युपस्यानम्‌ 


भ्रस्यां पञ्चत्रि्यां कण्डिकायां तत्सवितुः' इत्युगात्मक एक एव मन्त्रः । श्रस्य विइवा- 
मित्र ऋषिः, निचृद्गायत्री छन्दः, सविता देवता ( रात. २,३, ४, ३६; कौ. धरौ. 
४, १२, १०) । 

सविता गै देवानां प्रसविता तथो हास्मा एते सवितृप्रसूता एव सवः कामाः समृध्यन्ते 
(शत. २, ३, ४, ३६) इति श्रुतेः । (तत्‌) षष्ट्यथे प्रथमा । (सवितुः) सर्धप्रिरकस्य, 
ध्यौऽसावादित्ये ¶रुषः सोऽसावहम्‌' (यजु. ४०।१७) इति श्रुतेः सूय मण्डलाः तःस्थितपुरषध्य 
सर्वान्तिर्यामिणो हिरण्यगर्भोपाध्यवच््छिन्नस्य विज्ञानानन्दमयस्य ब्रह्मणः (देवस्य) प्रका 
स्वरूपस्य (वरेण्यम्‌) वरणीयं सी : संभजनीयम्‌ । वृङ्‌ संभक्तौ (१५१०) क्रयादिकः 
भ्रात्मनेपदी ततः भ्रौणादिकः एण्यन्‌ प्रत्ययः । नित्त्वादाद्युदात्तत्गं च । ( भगः) सर्गकित्वि- 
षाणां मजने समर्थं तेजः । श्रत्र सूयंमण्डलं, मण्डलान्तगेतो हिरण्यगमरपाध्यवच्छिन्नः पुरुष, 
सूयं रङ्मयो वा तरयो भमगेशब्दवाच्याः। वीर्ये वा भगेः। ¶वरुणाद्ध वाऽमिषिषिचानाद्‌ 
मर्गोऽपचक्राम वीयः वं भगः" (रात. ५, ४, ५, १) इति श्रुतेः । मुञ्जत्यनेन स्वं किल्विष- 
भिति भर्गः । ्नस्ज पाके (६२८१५) तौदादिकः उभयपदो । तस्मात्‌ भरज्च्यच्जियुजि- 
भृलिम्यः कुच" ( उः ४, २१५ ) इत्यनेन श्सूनप्रत्यये कृत्वे च नितूस्वरेणाचुदात्तो 
भरगेर्यब्दः । (धीमहि) ध्यायामः विचिन्तयामः । छान्दसं सम्प्रसारणम्‌ । इघाज. घ।रग- 
पोषणयोः,इत्यतः प्रा्थंनायां लिङि रूपमित्यर्वाचीनाः । भ्रथवा ^तत्‌" इति पदं भगे विशेषणम्‌ । 





१- ऋ. ३।६२।१० । साम. १४६२ । त, ब्रा, १, ५० ६, ४; ४,२ ११, १। तै. भा. १,११,२। 
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सवितुदंवस्य तद्‌ वरेण्यं भर्गो धीमहीति योजना । (यः) सविता (नः) भ्रस्माकं (धियः) 
घीरिति भ्रजानमसु पठितम्‌" (निघ. ३,६९.७) बुद्धीः, कर्मवचनो वाग्वचनो वा घीशब्दः, कर्माणि 
वाचो वा (प्रचोदयात्‌) प्रकर्षेण सत्कर्मसु प्रवर्तयेत्‌ । चुद संचोदने (१५६३) चौरादिकः 
उभयपदी, लेटि रूपम्‌ । तत्पदं भगविशेषणमिति पक्षे "धियो यः" इत्यत्र "यः" शब्दो लिङ्ख- ` 
व्यत्ययेन यत्‌" इत्यव गन्तव्यः । गायत्रीमन्तरनिवं चने याज्ञवत्क्यः- 


तच्छब्देन तु यच्छब्दो बौद्धव्यः सततं वुधैः । 
उदाहृते तु यच्छब्दे तच्छब्दः स्यादुदाहूतः ॥ १। 
सविता सवभूतानां सवं मावान्‌ प्रसूयते । 
सवनात्पावनाच्च॑व सविता तेन चोच्यते ॥२॥ 
दीग्यते क्रीडते यस्माद्‌ योतते रोचते दिवि । 
तस्माद्‌ देव इति परोक्तः स्तुयते सवदेवतः ।।३॥। 
चिन्तयामो वयं भगे" धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
घर्माथं काममोक्षेषु बुद्धिवत्तोः पुनः पुनः ।1४॥ 
भ्रस्ज पाके भवेद्‌ घातुयस्मात्‌ पाजयते ह यसौ । 
श्राजते दीप्यते यस्माज्जगच्चान्ते हरत्यपि ।॥५।॥। 
कालाग्निरूपमास्थाय सप्ताचिः सप्तरदिमभिः। 
भ्राजते यत्स्वरूपेण तस्माद्‌ भर्गः स उच्यते ॥६॥ 
भेति भीषयते लोकान्‌ रेति रञ्जयते प्रजाः । 
गेत्यागच्छत्यजस यो भगवान्‌ भग उच्यते ॥७।। 
वरेण्यं वरणोयं च संसारभयभीरूभिः । 

भ्रा दित्यान्तगेतं यच्च भरगव्यिं वा मुमृध्ुभिः ॥15॥। 
जन्ममृत्युविनाश्ाय दुःखस्य त्रिविधस्य च । 
ध्यानेन पुरूषो यस्तु द्रक्ष्यः स सूय मण्डले । &॥ 


इति देवयाजिनः। 


भ्रात्मयाजिनस्तु- यत्‌ ब्रह्म (सवितुः) विराट्‌्स्वरूपस्य सूर्थस्य (वरेण्यम्‌) भभ्यथनोयं 
(देवस्य) दिवु क्रीडायां जिगौषायाम्‌ भ्रदे च । रामङ्ृष्णाद्यवतारेः करोडति देवशत्रन्‌ भ्रसुरान्‌ 
जिगीषति भ्रदंयत्ि वा तस्य साकारब्रह्मणः (मगः) भ्राविर्मावः भः व्याप्तिः र्‌ रमणम्‌ गः 
प्राप्तिः । रामङृष्णादेः प्रादुर्मावस्य प्राप्तियंस्मात्‌ स मर्गः। भ्रथवा भगस्तेजः। यथा 
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भवगेद्वाक्यम्‌- न तद्‌ भास्यते सूर्यो न राशाङको न पावकः । यदुगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम 
परमं मम ।। ` (गो. १५।६) । (यः) (नः) भ्रस्माकं (धियः) धू-चीः प्रजाशक्तिः, इः मनः, यः 
भाणः सू मानसः सूयः तेषां समूहः । धियः नपुसके, द्वितीयावि मक्तेरेकव चनान्तम्‌ (तत्‌) 
(प्रचोदयात्‌) प्रकषण प्रेरयेत्‌ प्रेरयति वा । (तत्‌) सत्यज्ञानान्दस्वरूपं वेदान्तप्रतिपाद्यं ब्रह्म 
(धीमहि स्वात्मनि ध्यायाम इति ॥ 


सात्वतास्तु- वेदमाता गायत्र मुक्तकण्ठं भगवन्तं स्तौति-त्रत्छवितुरिति- (यः) कृष्णः 
(नः) भ्रस्माकं (धियः) बुद्धीः कुमागान्निवत्यं गी तोपदेशेन सन्मार्गे (प्रचोदय।त्‌) प्रेरयति प्रव- 
तयति । तं (घीमहि) ध्यायेम इतिसम्बन्धः । लिङद्धव्यत्ययश्‌ छान्दसः । कीदशं (सवितुः) 
सूयेस्य (वरेण्यं ) कन्यावरत्वेन श्रद्गीकरणोयम्‌ । तपनतनया कालिन्दी कृष्णेन परिणीता इति 
हि पौराणिकी कथा । (भगः) राष्ट्र निक्षिप्तचणकादिवत्‌ 'नरकमुरादिरक्षौवृन्दभजंकम्‌' । 


रामपक्षे श्रादशंचरितेन सन्मार्गेप्रवतंकं (सवितुः) सूर्य॑स्य (वरेण्यं) स्ववंदाकौ त्िवर्धक- 
त्वात्‌ स्पृहणीयं निःसीमस्नेहास्पदं (भर्गः) रावणादिदुदन्तिदेत्यभजकम्‌ इत्यवसेयम्‌ । 


तथा च भगवतस्तत्प्रतिपादयत्वे समास्थिते श्रन्येषां समेषां वेदमन्त्राणां भगवत्परत्वमव- 
दयमास्थेयं पुत्राः मातुरनुहरन्ति' इति न्यायात्‌ । भतएव "यस्मिन्‌" विश्वानि काव्या (क्र.सं, 
८।४१।६) “सवं वेदाः यत्पदमामनन्ति" (कटठोप० २।१५) 'वेदेङ्च सर्वरहमेव वेयः" (गीता 
(१५।१५) इति च वणितं सवंषेदवे्यत्वं निष्परत्युहं सिद्घ्‌यत्ति इति भावः । 


१९५रि ते दूडभो रथोऽस्मां भ्रइनोतु विश्वतः । 
येन रक्षसि दाञ्युषः ॥ य. ३।३६ ।।' 


प्राहवनीयोपस्यानम, 


षट्चिक्यां कण्डिकायां “परि तेः इति मन्त्रौ ऋगाटमकः। श्रस्य वामदेव ऋषिः, 
निचृद्गायत्री छन्दः, भ्रग्निरदेवता (दात. २, ३, ४, ४०; का. श्रौ. ४, १२, १०-११) । 


हे श्रग्ने ( ते ) तव स्वभूतः ( दूडभः ) दुरपक्षय्यः । दभ्नोति इति वधकममसु पटित्रम्‌ 
(निव. २, १६, १) दम्भु दम्भने, ( १२७१ ) सौवादिकः परस्मेपदी । दुःखेन दम्भितु 
हिसितु" शक्यो दडमः । “ईषद्दुःसुषु कच्छ. कृच्छ.थेषु खल्‌" (पा. ३, ३, १२६) इति*खल्‌ 
प्रत्ययः । दुरो दाशनाशदमध्येषूत्वमुत्तरपदादेः ष्टुत्वं च” ( षा. वा. ६, २, १०९ ) इति 
 माष्यवा्तकेन पूर्वपदस्य दुरो रेफस्य “उत्वे नकारलोपे ष्टुत्वे च रूपम्‌ ( रथः) रथो 





याम 
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रंहतेगंतिकर्मणः, स्थिरतेर्वा स्याद्‌ विपरीतस्य, रममाणोऽरिमंस्तिष्ठतीति वा, रपतेर्वा, 
रसतेर्वा (निरु. €, ११) । (भ्रस्मान्‌) त्वां प्रपन्नान्‌ यजमानान्‌ (विश्वतः) सवदिक्षु (परि 
श्ररनोतु) सवतो व्याप्नोतु । नः सर्वान्‌ सवेतोभावेन रक्षत्विति भावः । भ्रञू प्याप्तो (१२६५) 
सौवादिकः श्रात्मनेपदी । परस्भैपदत्वं छान्दसम्‌ । (येन) स्वीयेन रथेन (दाञ्युषः) दान- 
दीलान्‌ हविर्द॑त्तवतो यजमानान्‌ "यजमानो व दाइवान्‌'' (शत. २, ३, ४, ३८) इति श्रतेः 
(रक्षसि) गोपायसीति देवयाजिनः । 


श्रसिमंरचतुर्थे महोपस्थानानुवाके एकादशीं कण्डिकामारभ्य षटूत्रिशीं यावत्‌ षट्विशत्यां 
कण्डिकासु मन््राणामष्टाविशतिः। (११ तारभ्य १६ पयन्तम्‌ ऋचः षट्‌, दाविश्याम्‌ ऋग्‌ एका, 
त्रयोविशीमारभ्य षड्विशीं यावत्‌ ऋचः चतस्रः, भ्रष्टाविशीम्‌ भ्रारभ्य षड्त्रिशीं यावत्‌ 
ऋचो नव, सवंयोगे विशतिः ऋ चः। शेषाः १७,१८,१९,२०,२१,२२ कण्डिकासु(एकंको मस्तरः), 
२७कण्डिकायां द्रौ मन्त्रौ, सवंयोगे 5 मन्व्राः (ऋङ्मन््रयोः समुदिता संख्या २८) । तेषां श्राया 
नव मन्त्राः (एकादशीमारभ्य एकोनविलीं यावत्‌) श्राहवनीयागन्युपस्थानाः । विशी एकाविरी 
च द्वे गवोपसर्षणे । द्वाविश्याः प्रथमो मन्त्रो गवोपस्परोनः, श्रपरा ऋग्‌ गाहेपत्यारन्युपस्थाना, 
२३-२६ चतस्रः गाहपत्याभ्वयुपस्थानाः। सप्तविशयां दौ मन्त्रौ, प्रथमो गवोपसपणःश्नपरो गवो- 
पस्पदानः 1 २८-३६ कण्डिकासु भ्राहुवनौयगन्युपस्थानम्‌ इति क्रिया व्याख्याताः । संक्षेपतो 
महोपस्थाने कण्डिकाः २६, मन्त्राः २८ (तासु २० ऋचः,८ मन्त्राः) ५ मन्त्रा गवोपसर्पेणा वा 
गवोपस्परना वा, ५ ऋचः गाहृप्याग्न्युस्यानाः, दोषाः १८ मन्त्रा श्राहवनीयारस्युपस्थानाः । 


चतुपुं श्रनुवाकेषु कण्डिका: ३६, मन्त्राः ४६ (वचः २६)। 
प्रात्मयाजिनस्तु- हे ब्रह्माग्ने ! (ते) तव (दूडभः) मन्त्रशास्त्प्रक्रियया द्‌ ब्रह्मा ऊः 
विष्णुः डः शिवः भः भगवतो तेषां समूहो दूडमो देवरूपोऽतएबानावुष्यः ( रथः ) (अस्मान्‌) 


यजमानान्‌ ( विद्वतः ) सर्वासु दिक्षु (पर्यरनोतु) सवं तो व्याप्नोतु । ( येन ) देवात्मना 
रथेन (दाुषः) स्वात्माहुति दत्तवतः (रक्षसि) पासीति । 


सात्वतास्तु-नरकापहूत-षोडशसखसड्ख्याकाः राजन्यक्रुमायेः श्री ङृष्णे युधिष्ठिरसाहाय्याभं 
दारिकातः इन्द्रप्रस्थं प्रस्थित समाक्रान्तुः शात्वात्‌ चस्ता यदुनायेर्च सविनयमाचक्षब्न 
स्वपरित्राणार्थं भगवदागमनं प्रतीक्षमाणाः-परि त इति । 


(येन) रथेन (दायुषः) श्रात्मनिवेद कान्‌ त्वदपितसवस्वान्‌ त्वां प्रपन्नान्‌ प्राणिनः त्वं 
(रक्षसि) सः त्वदीयः (दूडभः) दुदम्भनीयः कुतदिचत्‌ कदाचित्‌ कथञ्चित्‌ भ्रनभिवनीयः । 
(भ्रस्मान्‌) (विह्वतः) स्वेतः (पर्यरनोतु) परिव्याप्नोतु, भ्रस्मद्‌ - दष्टिषथमवतरतु, रीध्र- 
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गामिना शन्रुभिरतिरस्करणीयेन रथेन समागत्य प्रपन्नपरित्राणेकजीवनव्रतेन रक्षणीयाः 
इति भावः । 


(क्षुल्ल कोपस्थानाऽनुवाकः) 


सामान्येन गाहपत्याहवनीययोरुपस्थानम्‌ । 
प्रवत्स्यतो गाहुपत्यागन्युपस्थानम्‌ । 
प्रवत्स्यत भ्राहवनोयाग्न्युपर्थानम्‌ । 
प्रवत्स्यतो दक्षिणाग्न्युपस्थानम्‌ । 


6 ॐ €) ^© 


“भभु वः स्वः सूप्रजाः प्रजाभिः स्यां सुवीरो वोरैः सुपोषः पोषैः । 
नयं प्रजां मे पाहि शंस्य पञून्मे पाह्यथयं पितु" मे पाहि ॥ य. ३।३७ ॥ 


सप्तत्रिश्यां कण्डिकायां चत्वारो मन्त्राः । भभूभुं वः" इत्येक कषुल्लकोपस्थाने सामान्येन 
गाहंपत्याहवनीयोपस्थानः । भ्रस्य ब्राह्मी उ्णक्‌ छन्दः । “नयं प्रजाम्‌ इति द्वितीयः 
प्रवासकाले गाहंपत्यारन्युपस्थान्‌ः । “शंस्य पशून्‌" इति तृतीयः प्रवासकाले भ्राहवनीयाग्यु- 
पस्थानः। भ्रथा्ये इति "चतुर्था मन्त्रो दक्षिणाग्न्युपस्थानः परेषां त्रयाणांयजुरछन्दः । 
चतुर्णामपि मन्वाणां वाष्देव ऋषिः, भ्रग्नि- देवता (दत. २, ४, १, १-७; का, श्रौ, 
२५ १२१ १२-१३) । 


महोपस्थानेनाग्नयुपस्थानं सम्पन्नं, कृतमधुना क्षुल्ल कोपस्थानविघयाऽन्युपस्थानेनेत्याश्च- 
कायाम श्रुतिर्‌ श्राह-'यद्वा भ्रदो दीघमभ्नयुपस्थानम. श्राशीरेव सा, भ्राशीरियं, तदेतावते- 
वेतत्‌ सवं माप्नोति तस्मादेतेनेवोपतिष्ठेत, एतेनैव न्वेव वयमूपचराम इति हि स्माहासुरिः" 
(शत. २, ४, १, २) । उक्तं महोपास्थनमप्यालीःश्राथनम. । इदं क्षुल्ल कोपस्थानमप्याशीः- 
प्राथनम. । उभयोखूपस्थानयोः समानकाययं कारित्वे सवं प्राप्तव्यं फलमनेन लघुनोपस्थानेनैव 
यदि प्राप्यते कतं बहुकतन्यतासाध्येन महोपस्थानेन । तस्मादेतेन लघुनोपस्थानेनेवाग्नि- 
रुपचरितव्य! । वयमपि लघुनेतेनेवोपस्थानेनोपचराम इत्यासुरिराचायं श्राहेति श्रुत्यर्थः । 


तस्मादनेन क्षुल्लकोपघ्थानेन दावप्यगनी गाहंपत्याहवनीयौ युगपद्‌ उपतिष्ठते- हे श्रमे। 
त्वं (मुः) भूर्‌-व्याहुतिस्वरूपः, (भुवः) भवर्‌ व्याहूतिरूपः (स्वः) स्वर्‌-व्याहूव्यात्मकरच । 
एवं व्याहूतित्रयात्मकत्वेन त्वं त्रिषु पृथिन्यन्तरिक्षद्युलोकेषु प्रतिष्ठित इति, भूरित्यग्वेदात्‌, 
भुव॒ इति यजुर्वेदात्‌, स्वरिति सामवेदात्‌' (रे. त्रा. ५, ५, ७ ) इति भ्रुतेसततिसृणां 
व्याहूतोनां वयोसारत्वात्‌ सत्यशूपत्वम्‌ । व्याहूत्यात्मकारचाग्नयः सत्याः सत्यफलप्रसवा 
इति । (प्रजाभिः) पृत्रपौत्रबान्ववादिभिः (सुप्रजाः) स्वानुकरूलश्चोभउप्रजोपेतः । रोभनाः 
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प्रजा यस्येति बहृत्रीहिसभासे 'नित्यमसिच्‌प्रजामेघयोः (पषा. ५, ४, १२२) इत्यनेनासिच्‌- 
प्रत्ययः । "नज सुभ्याम (पा. ६, २, १७-१) इत्यन्तोदात्तरच । (स्याम ) भवेयम्‌. । प्राथनायां 
लिङः । (कीरेः) पूतः ्रातुभिर्वा। (सुवीरः) रोभनवीरोपेतः, "वौरवीयो च' (पा ६, २, 
१२०) इत्यनेनोत्त रपदाद्युदात्तत्वम। (स्याम) । (पोषः) पृष्टिसाधनः, पुष्टिस्वरूपेर्वा गोहि- 
रण्यघान्यादिभिः (सुपोषः) शोमनपुष्टिपदार्थान्वितः । बहुत्रीहिसभासे क्रत्वादित्वमाश्ित्य 
वा दयच्कमाद्युदात्तमृत्तरपदं मत्वा वोत्तरपदाच्युदात्तत्वम” (पा. ६. २, ११८, ११९) 
(स्याम) । 


यदि कदाचित्‌ यजमानः प्रवसति ग्रामान्तरे नगरान्तरेवा सीमामतीत्य रात्रौ वसति 
भ्रगनीन्‌ उपत्तिष्ठते । तत्र प्राग्‌ गाहपद्याग्निमुपतिष्ठते-(नये) नरेभ्यो हित नयं, भ्रामन्त्रितं 
पादादावाच्यदात्तम । हे गृहयजनोपकारक ! (मे) मदीयां (प्रजां) सन्तति (पाहि) पालय । 
तत श्राह्वनीयम उपतिष्ठते- (शंस्य) हे प्रशंसनीयदीप्ते ! म्राहवनीयागने ! "शंसिदुहिगुहिभ्यो वाः 
{ काशिका ३, १, १०६) इति विभाषया क्यपोऽमावपक्षे ण्यति रूपम । (तित्स्वरितम्‌ 
(पा. ६, १, १८५) इति प्राप्ते, "ईडवन्दवृशंसदुहां ण्यतः (पा. ६, १, २१४) इत्यादयुदात्तत्वम्‌, 
(मे) मम (पञयून्‌) गवादोन्‌ ( पाहि ) गोपाय । श्रन्ते दक्िणाग्निमुषतिष्ठते- ( भ्रथयं ) हे 
ग्रतनवन्‌ गतिशील दक्षिणाग्ने { गाहपत्यात्‌ स्वस्थानं सदा दक्षिणाग्तिगच्छतीत्यिभ्रायेणो- 
क्तम. । श्रत सातत्यगमने ( ३८ } भौवादिकः परस्मेपदी । भ्रतनमथर्‌ भ्रतने भ्रथरि 
साधुरथर्यः यत्‌ प्रत्ययान्तः । भ्रव्रामन्तितत्वात्‌ पादादावाद्युदात्तत्वम । (मे) मम (पितुम्‌) 
भ्रत्नम. श्रन्ननामपु पाठात्‌ (निघ. २, ७, ६) । (पाहि) रक्षेति देवयाजिनः । 


प्रतमयाजिनस्तु- मूतात्मोवाच- हे ब्रह्माग्ने ! त्वं (मूः भुव. स्वः) त्रिलोकीरूपो वि राट्‌- 
स्वरूपरचासि । ( प्रजाभिः ) प्राणः प्राणः प्रजाः ( दात. १४, ४, ३, १४) ! (सुप्रजाः) 
योगानुष्ठानयोग्यप्राणोपेतः ( वीरः ) मन्वश्ास्त्ररूढया-व. प्राणस्तेन ईरेर्‌ ईरितंरिद्धिगैः 
(सुवी रः) जितेरिन्द्ियैः समन्वितः (पौषः) योगेवरयेपुष्टिभिः (सुपोषः) सुपुष्टियुक्तो योगोपेतः 
(स्याम्‌ ) भवेयम्‌. । (न्यं) हे नररूपजोवहितकारिन. परमात्मन. ! (मे) मम (प्रजां) 
प्राणं (पाहि) रक्ष । ( शंस्य ) हे स्तुत्य नारायण! (मे) मम ( पून. ) इच्दरियग्रामान. 
(पाहि) संसाराद्‌ रक्ष । (भ्रर्य) जोवभावेन नरभावं प्रेप्सो परमात्मन. ! (मे) मम (पितुम्‌) 
भ्र्नस्वरूपं देहं (पाहि) योगचर्यायां विध्नकारकाद्‌ भ्रशनात. पाहोति । 


सात्वतास्तु- चिरं प्रतीक्षमाणौ श्रुतदेवबहुलार्वौ विप्रराजानौ वपुरयं गृहीत्वा युगपद्‌ 
भ्र कस्मात्‌ स्वगृहमुपयातं यदुनाथमुपतिष्ठेते-मूमृ वरिति :- 


्रोणि भूरादोनि सम्बोधनानि। (भूः) स्वयं मवनशोलः भ्रन्येनानुत्पाद्यः, (सुवः ) 
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मावयितः जगदुत्पांदनाथं परमाणुपुजञ्जं संग्रहीतः, सर्गव्यापक वा भभू" प्राप्तौ भ्रात्मनेषदी। 
सवं जगद्‌ आप्नोति व्याप्नोति इति निरुक्तेः । (स्वः) भ्रसुरोपतापक! स्वृ" दाब्दोपताययोः । 
यद्वा भूरादीनां त्रयाणां सम्भूयाथेः-सच्चिदानन्द-विग्रह परमात्मन्‌ ! (प्रजाभिः) स्वगासित- 
. जनेः विध्रपक्षे प्रजाभिः स्वसन्ततिपूत्रपोत्रादिभिः (सुप्रजाः स्यां) शोमनप्रजो भवेयम्‌ । किञ्च 
` (वीरः) स्वानुचरः सेनिकः (सुवीरः) शोभनैर्योद्धभिसूपेतः । विप्रपक्षे . ( वीरैः ) इच्िय- 
विजेतुभिः स्वशिष्यः (सुवोरः) रोमनसंयतेन्द्रियच्छात्रः। (पोषैः) पष्टिसाघनेः घनादिभि 
सुपोषः) शोभनपोषकधनादिभियुंक्तः । (नर्यं ) न्यः नरेभ्यो हितः नरहितकरः सत्सम्बोधन 
नरहितकारिन्‌ ! (मे) मम (श्रजां) जनताम्‌, विप्रपक्षे लिष्यपृत्रादिसन्तति (पाहि) रक्ष। 
(शंस्य) स्तुत्य (पशून्‌) गवादीन्‌, (श्रथ) श्रत सातत्यगमनेः श्रतनम्‌ सातत्येन गमनम्‌, 
तदहतीति श्रतन्यः तकारनकारयोः थरेफौ पृषोदरादित्वात्‌, तत्सम्बोघने श्रथये सदागामिन्‌ 
भक्तत्राणाथम्‌, (मे) मम (पित्‌) शरीरादिरक्षाप्यायनादिसाधनान्नादिकलापम्‌ । पितुरित्यन्न- 
नाम (निर. २।७।६) पा रक्षणे ( भ्र. प. ११३२ ) तुप्रत्ययो बाडुलकादिकारः । प्यायतेः 
“्रोप्यायो वृद्धौ" (भ्वा. भ्रा. ५२२) तुप्रत्ययो घातोः पिभावश्च इति देवराजः । 


भ्रागन्म विहववेदसमस्मभ्यं वसुवित्तमम्‌ । 
न्ने सज्राडमि चुम्नममि सह भ्रायच्छस्व ।।'' य. ३।२३८ ।। 


परत्यागतस्याहूवनीयोपस्यानम्‌ 


भ्रष्टविश्यां कण्डिकायां च्रागरम विर्ववेदसम्‌' इत्येक एव मन्त्र श्राहुवनीयाग्नयुपस्थानः। 
भ्रस्यासुरिः ऋषिः, भ्रनुष्टुप्‌ छन्दः, भ्राहवनीयाग्निदवता (दत, २, ४, १, ७.८; का० श्रौ° 
ठ, १२ १७) 1 

प्रवास्षादेत्य समित्पाणिबन्विवान्तरममाषमाणः प्रागाहवनीयाग्निमुपतिष्ठते । “स श्राह 
वनीयमेव।ग्र उपतिष्ठतेऽथ गाहुपत्यम्‌' (रात २, ४, १, ७) इत्ति श्रतेः । (ग्रमे) हे भ्राह- 
वनीयाग्ने । पादादित्वात्‌ भ्राद्युदात्तत्वम्‌ । (सम्राट्‌) सम्यग्‌ राजते भ्राजते इति सम्राट्‌ । 
राज्‌ दीप्तौ (८२२) भौवादिकः उभयपदी । शसत्सद्धिष०' (पा. ३, २, ६१) इति कतरि 
क्विप्‌ प्रत्ययः, "मो राजि समः ववौ" (पा. ८, ३, २५) इति मकारमावे रूपम्‌ । हे भ्राज- 
मानदोप्ते । त्वां वयम्‌ (भ्रा गन्म) प्रपन्नाः रमः । ्रागमाम' इत्यस्य स्थाने छान्दसं रूपम्‌ । 
कथंभूतं स्वाम्‌ (विरववेदसम्‌) सर्गविदं सर्गधनं वा। विनं वेत्ति वेदयति वा विर्ववेदा- 
स्तम्‌ । “विदिभूजिभ्यां विश्वे” ( उ. ४, २३७) इत्यनेन सिः प्रत्ययः पूर्गपदप्रकृतिस्वर- ¦ 
त्नं च । यद्यपि विहवश्चन्द श्रादयुदात्तः परन्तु "बहुव्रीहौ विदनं संज्ञायाम्‌" (पा. ६२, १०६) 
इत्यनेन समासे पूर्गपदान्तोदात्तत्वमनुमोयते । - भ्रथवा विरगं वेदो धनं यस्येति बहुत्रीहि 
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समासे पूर्ववद्‌ पूर्वपदस्यान्तोदात्तत्वम्‌, पुनः कीटशम्‌ (भ्रस्मभ्यम्‌) यजमानानामस्माकं कृते 
(वसुवित्तमम्‌) वसूनि विन्दतीति वसुवित्‌ पूर्भवद्‌ कतरि किवपप्रत्यय।। भ्रतिश्यितः वसु- 
वित्‌ वसुवित्तमः । अननेकविधद्रन्यस्य लम्भयितारम्‌, एन॑भूतस्त्वं (चुम्नम्‌) श्रन्न वा यशो 
वा । युत दीप्तौ (७४१) भौवादिक श्रात्मनेषदी । द्योतते भकाराते इति । शुम्नं द्योतते- 
यशो वाऽन्न वा' (निर. ५,५) घनं वा, 'युम्नम्‌' इति धननामसु पाठात्‌ निघ. २. १०, १३) 
द॒ भ्रभिगमने (१०४०) भ्रादादिकः परस्मेपदी इत्यतो निष्पत्ति क्षीरस्वामी प्राहेति देव राज- 
यज्वा 1 दिनं मनतोति दुपूर्गकाद्‌ “म्ना भ्नभ्यापस्ते इत्यतो निष्पत्तिमाह भानुजिदीक्लितः। 
(श्नमि) श्रमिलक्ष्य (ञ्ा यच्छस्व) उद्युडःक्ष्व । यम उपरमे (६८४) भौवादिकः परस्मो- 
पदी । श्राडो यमहनः (पा. १, ३, २८) इत्यनेनाङः पूर्गकाद्‌ यच्छतेर्‌ ्रात्मनेपदत्नं मवति । 
(सहः) बलम्‌ । सहः इति बलनाम (निध. २, €, १७) । षह मषणे (८५२) भौवादिकः 
भ्रात्मनेपदी । सहते श्रभिभवति शन्ूननेनेति करणे श्रौणादिकोऽस॒न्‌ प्रत्ययः । नित्स्वरेणा- 
दयुदात्तात्म च । (रभि) ्रमिलक्ष्य (भ्रायच्छस्व) उद्घूडःक्ष्व 1 श्रस्माकमन्नलाभाय यशोला- 
भाय शव्तिलाभाय च सतत प्रयतस्वेति । श्रयवा भ्रायच्छतिः स्थापनाथः । भ्रमि इत्यष्य 
च “श्रायच्छस्व' इति क्रियया सम्बन्यः । भ्रस्मभ्यं घनं यशोऽन्तं वा श्रभ्यायच्छस्व स्थापय 
समपयेत्यथः, वलं वाभ्यायच्छस्व स्थापय समपयेत्यथंः इति देवयाजिन : 


भ्रात्मयाजिनस्तु- जीवात्मा ब्रवोति- (सम्राट्‌) हे तरैलोक्याधिप { { श्रग्ने ) नारायण 
( विश्ववेदसम ) स्ग्वेदितायस्म. (वसुवित्तमम) लक्ष्मीपति त्वाम ( भ्रमि श्रागनम ) भक्ति 
भावनयाऽऽभिमख्यं प्राप्ता. स्म (द्य॒म्नं) यशः (सहः) योगदावितम (ग्रस्मम्यम) (श्रभि) सर्वतः 
(श्रायच्छस्व) प्रदेहि इति । 

सात्वतास्तु-तो तत्परिकरौ च सम्भूय उपतिष्ठन्ते-श्रागन्म इति । श्रागन्म भ्रागच्छामः 
त्वां शरणं प्रपद्यामहे । वििनष्टि- (विश्ववेदसम्‌) सवनज्ञम्‌ (श्रस्मभ्यम्‌ ) भवदुपासकेभ्यः (वसु- 
वित्तमम. ) भ्रतिशयेन धनादिवसुनो लम्भकम प्रापकम्‌ "विद्लृ लाभे' इत्यतो निष्यन्नम्‌ । 
(श्रमे) तेजस्विन्‌ ! (सम्राट्‌) निरंकुश-शासक भगवन्‌ भ्रन्ये राजानो माण्डलिकाः एव । 
भवानेव सर्वोपरि विशवशासकत्वात्‌ चक्रवर्ती भूपतिरिति भावः । (चुम्नन्‌) भ्रन्नं यशो वा 
(श्रभि) भ्राभिमुस्येन (सहः) बलञ्च (भ्रमि) श्रामिमुख्येन भ्रायच्छस्व, भ्रागमय, स्थापय 
वा । भ्रायच्छततिरत्र स्थापना्थंः । श्रस्मभ्यं यशोऽन्नं वा प्रदेहि इति तात्पयम्‌ । 


“श्रयमम्तिगृ हपतिर्गाहुपव्यः प्रजाया वसुवित्तमः। 
भ्रगने गृहपतेऽमि दुम्नमभि सह्‌ भ्रायच्छस्व ॥* य. ३।३९ ॥ 


गाह्‌ पत्याग्न्युपस्थानम्‌ [२६ 
कोनचत्वारिर्यां कण्डिकौयां “श्रयमग्निः' इत्येक एव मन्ो - गाहुपत्याररयुपस्थानः ॥ 
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भस्य भ्रासुरिक्रषि" न्यङ्‌कूसारिणी बृहती छःदः, गाहपत्याभनिदेवता (रात. १, ४, १, € ; का. 
श्रौ. ४, १२, १७) । 


भ्राहवनीयमुपस्याय प्रवासादागतो यजमानो गाहपत्यमग्निमुपतिष्ठते-- (श्रयम्‌) प्रार्थ्यं 
मानः (गाहंपत्यः) गाहेपत्याख्यः ( भ्रग्निः ) (गृहपतिः) गृहस्य भ्रायतनस्य पत्तिः पालकः । 
षष्ठीसमासे "पत्यो वेइवर्ये (पा ६, २, १८) इत्यनेन पूवं पदस्य प्रकृतेर्‌ गृहशब्दस्यान्तोदात्तः 
स्वरः प्रतिष्ठते । गृहपतित्वादेव गृहे वतंमानायाः प्रजायाः पृत्रपौत्रादिसंततेः (वसुवित्तमः) 
भ्रतिशयेस वित्तस्य लम्भयिता । यतस्त्वमुक्तगुणोऽसि तस्माद्‌ (गृहपते) (श्रग्ने) रास्माकं 
(द्यम्नम्‌) श्रननं यशो धनं वा (श्रभि) भरभिलक्ष्य (भ्रायच्छस्व) प्रयतस्व । (सहः) बलम्‌ 
(श्रि) श्रमिलक्ष्य (श्रायच्छस्व) । यद्वा श्रि इत्य॒पसरगेस्य श्रायच्छस्वः इति क्रियया 
सम्बन्धः पूरवे मन्त्रे उक्तः इति देवयाजिनः। 

भ्रात्मयाजिनस्तु- भूतात्मा जीवात्मानमम्यथयते (श्रयं गाहपत्यः) क्ष त्रज्ञरूपः (श्रग्निः) 
जीवः (गृहपतिः) क्षेत्रपतिः (प्रजायाः) प्राणभूतायाः सन्ततेर्‌ ्रनुग्राहुकः तथा (वसुवित्तमः) 
इन्द्रियरूपवित्तस्यातिश्येन लम्भकः। (गृहपते श्रम्ते) (दयुम्नं) रामादिरूपं घनम्‌ (श्नमि) 
सवतः (भ्रायच्छस्व) देहि (सहः) बलम्‌ (भ्रमि भ्रायच्छस्व) इति । 

सात्वतास्तु- पुनराह श्रयम्‌ इति । परस्ताद्‌ वतमानः (गृहपतिः) गृहस्य सरवंनिवा- 
सस्य ब्रह्माण्डस्य पतिः पालकः । भ्रग्निः गैशवानरोऽग्निः- भ्रत्तिथिरिति यावत्‌ । गक्ष्वानरः 
भ्रविश्षति भ्रत्िधित्राह्धणो गृहान्‌ (कठोप० १।६) इतिश्रुतेः । जलमाहरन्त्वनुचराः, पाद- 
परक्षालनादिभिरेव श्रीकृष्णः सत्करणीय इतिभावः । कोटः (गाहुपत्यः) गृहपतीनामस्माक 
गृहस्थानां भनुकम्पकः निजागमनेन इत्यथः । प्रजायाः जनतायाः (ववुवित्तमः) श्रतिश्शयेन 
धनादिश्रापकः । उत्तराधं व्याख्यातपूर्भम्‌ । 


 “ध्रयमग्निः पुरीष्यौ रयिमान्‌ पुष्टिवधनः। 
प्मरने पुरीष्यामि दयुम्नममि सह भ्रा याच्छस्व ॥” य. ३ ।४०॥ 


दक्षिणाग्न्युपस्यानम्‌ 
भ्मध्यां चत्वारिश्यां कष्डिकायाम्‌ श्रयमग्निः पुरीष्य इति मन्त्र एक एव । भरस्य 
धरासुरिच्छं षिः, निचृदनुष्टुप्‌ छन्दः, दक्षिणाग्निदेवता। (का. श्नौ. ४, १२ १७) । 


प्राहवनीयं गार्हपत्यं चोपस्थाय दक्षिणा ग्निमुपतिष्ठते- (श्रयम्‌) उपस्थीयमानः (भ्रग्निः) 
दक्षिणाग्निः {( पुरीष्य ) पशव्यः "पशवो गे पुरीषम्‌! ( रात, ७, ५, १ ९ ) इति श्रुतेः । 
धुरीषेभ्यः पशुभ्यो हित इति तस्म हितमित्यथं यतुप्रत्ययः । . "तित्‌ स्वरितम्‌" (६, १, १८५) 
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ेकिकणकि 


इत्यनेन स्वरितत्वम्‌ । पुनः कीदशः ( रयिमान्‌ ) रयिः इति घननाम (निध. २, १०, ८) 
धनवान्‌ । ( पुष्टिववेनः )} पुष्टेः धनचान्यादिसमृद्धः श्रीरव्वास्थ्यस्य च वधयिता। 
(पुरोष्य श्रग्ने) हे पराव्य दक्षिणागने (भ्रभिदुम्नम्‌ प्रमि सह भायच्छस्व) इति व्याख्यातम्‌ 
इति देवयाजिनः । 


पञ्चमे क्षुल्ल कोपस्थानःनुवाके सप्तत्रिशीमारभ्य चत्वरिशीं कण्डिकां यावत्‌ सप्त मन्त्रा 
(सप्तविश्यां ४ भ्रन्यत्र एकः एकः) तेषु प्रथमे गाहपत्याहवनोययोः सामान्येनोपस्थानम्‌, 
द्वितीये प्रवत्स्यतो गाहपत्यागन्युपस्थानम्‌, तृतीये भ्रवत्स्यत श्राहुवनीयान्त्युपस्थानम्‌, चतुर्थे 
प्रवत्स्यतो दक्षिणागन्युपस्यानम्‌,पश्नये प्रवासादागतस्याहुवनीयोपस्थानम्‌, षष्ठे प्रवासादागतस्य 
गाहेपत्याग्न्युपस्थानम , सप्तमे प्रवासादेत्य दक्षिणागर्युपस्थानम. इति क्रिया व्याख्याताः । 
पञ्चस्वनुवाकेषु चत्वारिशतः कण्डिकानां समृदिता मन्वसंख्या ५३ (येषां २६ ऋचः) । 


भ्रात्मयाजिनस्तु-मूतात्मा नरं प्राथयते-(श्रयम्‌ भ्रग्निः) नराणामृत्तमो नरः (पुरीष्य) 
जीवानां हितः (रयिमान्‌) योगसंपत्तिश्ञाली (पुष्टिवधेनः) तं याचे । (पुरीष्य) हि पुरीषाणां 
जीवानां हितचिन्तक ! (भ्रमन) नर ! (दयुम्नं) योगसम्पदम्‌ (भ्रमि) सवतः (श्रायच्छस्व) 
देहि (सहः) योगक्रियासामथ्येम्‌ (भ्रमि) स्वेतः (भरायच्छस्व) देहीति ॥ 


सात्वतास्तु- पुनः प्राथयते-म्रयमग्निरिति । (श्रयं) पुरस्ताद्‌ वतमानः (श्रग्निः) श्रस्मा- 
कमतिथिः तद्त्‌ पाद्या्ध्थादिजलेन शमनोयत्वात । (पुरोष्यः) पिपक्ति जगद्‌ इति पुरीषः 
"पृ." "पालनपूरणयोः ततः दु.पृ.भ्यां किच्च (उ० ४।२७) इत्यौणादिक ईषन्‌ प्रत्ययः 1 
पुरीष एव पुरीष्यः छान्दसत्वात्‌ स्वाथिको यत्‌ । (रयिमान्‌) रयिधेन।दिः स दातग्पत्वेन 
विद्यते यस्य सः (रयिमान्‌) बहुघनादिप्रदाता । भूम्नि मतुप्‌ । (पुष्टिवधनः) पृष्टिः मानसी 
सद्वि चारसम्पत्तिः तस्या वधकः । सद्विचारादिपोषकः । उत्तर।धं व्याख्यातपूरवेम्‌ । 


जगत्पालको तब्रह्माण्ड-स्वामी, बहूुवेभवप्रदाता, सद्वि चारततिपोषकः, निरङ्क्‌श- 
गास कः, स्वभक्रतवत्सलः, श्वीकृष्णः परमात्मा श्रस्मान्‌ भ्रनुग्रहीतुम्‌ श्रतिथिः सन्‌ श्रस्मद्‌- 
गृहं निजागमनेन समलङ्कुरुते । किमतोऽधिकं सौमाग्यमकारणकरुणावरुणालयः कल- 
कलाप-सनाथः त्रिलोकोनाथः परःसहस्रजन्मानुष्ठितसाधनैर्योगिभिरपि दुराप शंनः, सप्रणयं 
सादरमालपन्नयनसदनातिथ्यं भजते । दीनदयालूत्वमेवात्र हेतुरिति मावः । 


गृहोपस्थानाऽनुवाकः 


“गृहा मा बिभीत मा वेपध्वमूजः बिश्रत एमसि । 
ऊजं बिभ्नद्रः सुमनाः सुमेवा गृहानेमि मनसा मोदमानः ।। य° ३।४१ 


छे धुदलयचुःसंहितात्‌तीयाध्यायसमन्वयमाष्यम्‌ 


पि पी सिः पिक भ ण च 0 0० 0 कि क 





न्दिने 


गृहोपस्यानम्‌ 


 एकचत्वारिष्यां कण्डिकायां "गृहा मा बिभीतः इत्येक एव मन्त्रः । भ्रस्य भ्रासरिऋषि 
भ्राषी पड विंतरछन्दःवास्तुपतिरग्निदेवता(उव्वटमहीधरौ तु एकचत्वारिशौम्‌ श्रारम्य तिसृणां 
कण्डिकानां शांयुक्रषिः, विर।टूत्रिष्टुपृद्धन्दः, वास्तुपतिदत्रता इत्याहतुः) । (रात० २, ४, १, 
१४; का० श्रौ०. ४, १२, २१) । 


^ ˆ "्रथातो गृहाणामेवोपचारः` एतद्ध वे गृहपतेः प्रोषुषः करवा करिष्यतीति, सयोटह्‌तत्र 
किंचिद्‌ वदति वा करोतिः वा. तस्माद्‌ गृहाः प्रत्रसन्ति, तस्येश्वरः कुलं विक्षोग्योः । भ्र 
थो हं तत्र न वदति न किचन करोति तं गृहा उपसंश्रयन्ते (शत० २, ४८, १, १४) इति 
श्तेः 1 प्रवासादेत्य यजमानो. गृहान्‌ उपतिष्ठते- (गहा) मन्त्रादावामन्तरितमाददातं भवति| 
हे गृहाः ! (मा) नेव (बिभीत) भीति कुरुध्वम्‌ । गृहुपतियेजमानः क्व गतोऽयं च योऽपरि- 
चितः कुत भ्रागत -इत्याख्ड कां मा काष्ट । जिमी भये (१०८४) जौहोत्यादिकः परस्मैपदी । 
(मा) नैव . (वेपध्वम्‌) कम्पध्वम्‌। दट्वेपु कम्पने (३६७) भौवादिकः श्रात्मनेषदो । 
(ऊजम्‌) .भ्रत्नदिक्षमृद्धि ( विभ्रतः ) धारयमाणान्‌ युष्मान्‌ प्रति । इुभृञजा. धारणपोषणयोः 
(१०८७) जौहोत्यादिकः उभयपदी । भ्रस्माल्लटः शत्रदेशे 'श्रभ्यस्तानामादिः' (पा. ६, १ 
१८९) इत्याद्यदात्तत्वम्‌ । (एमसि) भ्रा इमः. प्रवासाद्‌ भ्रागच्छामः। “इदन्तो मसि 
(पा. ८, १, ४६) इती दन्तादेशः शभ्रस्मदो द्वयोश्च (पा. १, २, ५६) इति विभाषया बहु 
त्वम्‌ । अजमन्नादिं बिश्नतो (वः) युष्मान्‌ ( गृहान्‌ ) प्रति भ्रहुं गृहुपतिरपि ( ऊजंम्‌ )। 
भ्रन्नादिसपरद्धि (बिन्नत्‌) धारयन्‌ (सुमनाः) प्रसन्नचेतस्कः (सुमेधाः) सद्वुद्धियुक्तः । शोभना 
मेधा बुदिधर्यस्येति बहूत्रिहिसमासे 'नित्यमसिच्प्रजामेधयोः' ( षा. ५, ४, १२२ ) इत्यसिच्‌ 
भरत्ययः । (मनसौ) चेतसा (मोदमानः) प्रसीदन्‌ हदयाह्लादान्वितः (एमि) प्रागच्छामीति 
देवयाजिनः। 
भ्रात्मयाजिनस्तु- मृकुटिश्रदेशं सृषुम्गामार्गेण गच्छन्‌ भ्राह- (गृहाः) हि इन्द्रिययनोबुदधि- 
स्वरूपा गृहाः । यूयं ( मा बिभीत ) जीवात्मा ` युष्मांस्त्यक््यतीति भियं मा श्यत (मा 
वेपध्वम्‌) । (एमसि) मन्त्रशास्त्ररूढया एः प्राणवायुः, म्‌ ब्रह्मा, भ्रः विष्णुः सः हिवः इति 
त्रिदेवरूप ` भ्रत्मा तयोमध्ये (ऊर्ज॑म्‌) इद्द्रियप्तामथ्यस्वरूपम. भरन्तं (बिञ्रतः) धारयन्तः । 
(समनाः समेधाः) (मनसा) “मनो वे ब्रह्य" (दात. १४, ६, १०) तेन मनसा (मोदमानः) 
्रह्यानन्दसम्पन्नः ( ऊर्जम्‌ ) भ्रानन्दरसं ( बिभ्रत्‌ ) धारयन्नहमपि (वः) गृहान्‌ ( एेमि ) 
भागच्छामीति। 
सात्वतास्तु- युधिष्ठिरसमाहतो भयवान्‌ राजसुययागे तत्साहाययार्थम्‌ इन्द्रप्रस्थ 
जगाम ।` तदा लभ्धावसरः ` प्रतिपक्नाग्रणीः शात्वः भगवतूपुरमाचक्राम । राजसूये निवृते 


शरुक्लयजुःसंहितातृतोयाघ्यायस्तमन्वय माष्यम्‌ ७५ 
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शिगुपराले च निहते भ्रतिघोरनिमित्तदशेनेन सज्जातद्वारिकावास्‌तव्यविपदाङ्काः करूर 

वृद्धेभ्यो मुनिभ्यः ससुतायाः कुन्त्यार्च लन्धानुमतिः प्रत्यावस्यं स्वपुरीं तचत्यान्‌नरान्नायङ्च 

शाल्वाक्रमणत्रस्तमनसः सान्त्वयन्‌ श्राह - गृहा मेति । गृहशब्दो नगरगृहवासिनो लक्षणया 

भ्राचष्टे । गृहराल्दो बहुवचनान्तः दारवाचको वा । पुरुषानपेक्ष्य नारीगणस्य हृदयं 

भ्रतितरां बिभेतीत्यभिप्रायेण ता एव वा सम्बोध्यन्ते । (गृहाः) भ्रस्या नगर्या: नागरिकाः 

नरनारीगणाः, श्रपि वा गृहदारा नार्यो वा बहुवचनान्तगृहशषब्दः पु सि दारवचनः इति कोश- 

समयः 1 (मा विभमीत) न त्रस्यत (मा वेपध्वम्‌) तासेन न कम्पध्वम्‌ । क्रि तहि (ऊर्ज॑म्‌) 

बलम्‌ (विभ्रतः) धारयन्तः तिष्ठतेति शेषः, सबलहूदया भवतेति यावत्‌ । यद्रा (बिम्रत) 

धारयत बिभर्तेः छान्दसम्‌ (एमसि) एम भ्रागच्छामः युष्मद्रक्षणाथ वयं सवं समायाताः 

मा कुरत प्रतिपक्षिणः दात्वस्य शोर्याशङ्धाम्‌, ततोऽप्यधिकम्‌ ऊज बलं पराक्रमं बिञ्नत्‌ 

घारयन्‌ ग्रहं साग्रजः प्रतिगरः भन्यंश्चं यदुभिर्पेतः (वः) युष्मान्‌ गुहान्‌ गृहवासिनो जनान्‌ 

दारानित्तिवा ।[ देमि) ररितुमागच्छामि उपजातोऽहुं रक्षणायालं च्रासेनेति भावः। (सुमेवाः) 

शोभना मेवा च्रविस्मृतिहेतुः सततं भवत्स्मरणक्षमा मनोवृत्तियस्य ताहशः प्रतिक्षणं यृष्मान्‌ 
चिन्तयन्‌ निरन्तरं ध्यायन्‌ स्नेहातिरेकात्‌ । यद्वा मेधा इति घनन।म (निघण्टु २।१०।३२) 

ग्रत्र देवराजः 'मेधा' मिध मेव सङ्खमे च(८६८,८७७्वा० उ०) चक।रात्‌ हिसामेषयोऽच । 

मिधिः सङ्कत्यथः इति माधवः । ततो घञ्‌ । स ङ्खच्छतेऽनेन सवं. तद्वता, हस्यते वा तद्वान्‌ 

चौ रादिभिः, व्नन्ति चेवाथकरणात्‌' इति महाभारतम्‌ । यद्वा मतौ धीयते श्रजियतग्यं रक्षिय- 
तथ्यं दातव्यमिति घनवता बुद्धौ घनं धाय्यते । तत्र मतिशब्द उपपदे धाधातोः घज्थं कवि~ 
घनम्‌ (३।३।५८ वा) इति कः । पृषोदरादित्वात्‌ (६, ३, १०६) मतिशब्दस्य मेभावः 
इति । तथा च सुष्टु शवरुपराजयङृत्‌ मेधा लोकोत्तरयुद्धसामग्रौरूपशस्त्रादिलक्षण धनं यस्थ 
ताहशः । शस्त्रभेव शस्वभृतां धनमिति भावः (सुमनाः) शोमनमनाः युष्मासु स्निग्ध 
हृदयः । मदनुपस्थितावपि प्रद्युम्नादिभिः दात्वस्य सेनापति मान्‌ सकला च सेना 
विनाितेति वत्तान्तश्रवणेन मनसा मोदमानः हष्टचेताः शौर्यातिरेकेण यदूनामिति भवः । 
वृत्तान्तश्चायं (माग० १०।७७) श्रध्याये सविस्तृतं निरूपितं तत एवावसेयम्‌ । _ 


“येषामध्येति प्रवसन्येषु ` सोमनसौ बहुः । 
गृहानुपल्वयामहे ते नो जानन्तु जानतः ।+* य. ३।४२ ॥ 


गहोषस्यानम्‌ 


द्विचस्वारिद्यां कण्डिकायां येषामध्येति इति मन्त्रो गृहोपस्थानः । ` भरस्य रायु षिः, 
प्नुष्टुप्‌ छन्दः, वास्तुपत्तिरग्निर्देवता । (का. श्रौ. ४, १२, २१) । ` 


७६ धुक्लयजुःसहिताततीयाघ्यायसमन्वयनाष्यम्‌ 
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( भ्रवसन्‌ ) प्रवास कुर्वाणः, देशान्तरे वसन्‌ गृहपतिः ( येषाम्‌ ) गृहाणाम्‌ (भ्रध्येति) 
स्मरति । इक्‌ स्मरणे (१०४७) भ्रादादिकः परस्मपदी । श्रयं नित्यमधिपूवंः । भ्रघीग्थ- 
दयेश्ां कर्मणि" (षा. २, ३, ५२) इत्यनेन येषामिति षष्ठी । ( येषु ) गृहेषु प्रवासी जनः 
{ बहुः) अत्यधिकः (सौमनसः) सोमनस्ययुक्तः। सुष्टु मनो यस्य सुमनाः, सुमनसो भावः 
सोमनस्यं, भावेष्यञौ प्रत्ययः । सौमनस्यम्‌ भ्रस्त्यस्येति मत्वर्थे“ भ्रं भ्रादिभ्योऽच.* (पा, ५, 
२, १२७) इत्यनेनाचि प्रत्यये छान्दसो यलोपः । चिच्वादन्तोदात्तत्वम्‌ । यद्वा सुष्टु मनः 
सुमनः, तस्ये दमित्यथेऽणप्रत्ययः। (गृहान्‌) तान्‌ गृहपतिस्मतग्यान. गृहान्‌ (उपह्‌.वया- 
महे) सादरं भ्राह्वयाभः । (ते) गृहाः (जानतः) इमे नो गृहा न परकीया इति प्रत्यभिज्ञावतः 
(नः) भ्रस्मान्‌ (जानन्तु) - परि चिन्वन्तु इति देवयाजिनः । 


भ्रात्मयाजिनस्तु- प्राणजीवेशा वदन्ति- (प्रवसन्‌) समाधि कुर्वाणः (येषाम्‌) मनोवुद्ध- 
न्द्रियालयानाम्‌ (भ्रध्येति) व्युश्थानावस्थायां स्मरति । (येषु) इन्दरियालयेषु (बहुः सौमनसः) 
ऋत्विगरूपत्वेन तेषां प्रीव्यति्चयः, यथा श्रतिः- शश्रात्मा वे यन्नप्य यजमानौऽङ्घान्यत्विजः' 
(शत, €, ४, २, १६) तान्‌ (गृहान्‌) इन्द्रियालयान. (उपह्वयामहे) । ( ते ) (जानतः) 
स्व॑ज्ञान. (नः) भ्रस्मान. (जानन्तु) इति । 


सात्वतास्तु- स्नेहा तिरेक प्रकटयति-येषामिति - 


( प्रवसन ) देशान्तरं गतो दुरेऽवस्थितोऽपि (येर्षा) यान भवतः कर्मणि षष्ठी भ्र्येति 
स्मरति “इक्‌” स्मरणे भ्रधिपुवंः। (श्रदादि.१०४७) भ्रयं सुहृज्जनः श्रीकृष्णारख्यः । विनया- 
तिरेकभ्रदशंनाथं प्रथमपुरूषकवचनम,.। भ्रपिवा तृतीयचरणे उपह्यामहे इति उत्तमपुरुष- 
बहव चनदशंनात. तदनुरोधेन श्रध्येति इत्यस्य भ्रधीमः सततं स्मरामः इत्यथः । पुरुषव चन~ 
व्यत्ययः छान्दसः । मया यूयं विस्मृता इति स्वप्नेऽपि न ्रमितव्यमिति भावः! भ्रस्मिन 
भ्रवसन्निति एकवचनान्तं पदं प्रवसन्तः इति बहुवचनेन परिवतनीयं (येषु) भवत्सु (सौमनसः) 
सुमनसो मावः भ्रीत्यतिरेकः, {बहुः) महान. । भरतः (गृहान्‌) युष्मान. गृहशन्दार्थो व्याख्यातः। 
(उदह्वयामहे) प्राह्वयामः भ्राहूय सादरं सप्रणयमालपामः। (ते) गृहाः मवन्तः (जानतः) स्वेषु 
स्नेहातिरेकात. सततं स्मरतो ध्यायतदिचन्तयमानान. (नः) भ्रस्मान. (जानन्तु) भनुमवन्तु । 
क्षणमेकमपि भ्रस्माभिगरु यं न विस्मृताः किमत बहुकालमिति मावः । 


“उपहूता इष्ट गाव उपहूता भ्रजावयः । 
 भ्रथो भ्रन्नस्य कोलाल उपहूतो गृहेषु नः। 
क्षेमाय वः शान्त्ये प्रपद्ये शिवं शरमं शंयोः शंयोः ॥।"* यः ३।४३ ॥ 


17 1;॥ 


२२ र. भ्व २, "^ {१} 
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^ <. १--गृहोपस्थनद्च  २--गृहपरवेशः 

त्रिचत्वारिश्यां कण्डिकायां द्वौ मन्वौ । "उपहूता इह गावः" इत्येको मन्त्रः । क्षेमाय 
वः' इत्यपरः । भ्रनयोः शंयु्ेषिः । प्रथमस्य भुरिग्‌ृजगती छन्दः, श्रपरस्य यजुङ्छन्दः, वास्तु- 
पतिरग्निदवब्ला (का. श्रौ. ४, १२, २१-२२) । 


(इह) श्रव (नः) श्रस्माकं (गृहेषु) भवनेषु (गावः) सवत्साः धेनवः (उपहूताः) भाम- 
न्विताः । दोग्घ्यो वेनवः सवत्छा मम सद्मनि वधन्तासित्येवमभ्यनुज्ञाताः। ( भ्रजावयः } 
भ्रजाइच भ्रवयरइच तेषां दरन्द्रं "समासस्य" (पा. ६, १, २२३) इत्यन्तोदात्तत्वम. । (उपहताः) 
(श्रयो) भ्रपि च भ्रथ-उ इत्यनयोनिपातयोः समृच्चयः (भ्रन्नस्य कीलालः) कीलालम. इत्यन्न- 
नामसु पाठात्‌ (तिध. २, ७, २७) पूनरुकितिनं प्रतीयेतेति परकृत कीलालशब्दोऽन्नरसवाची । 
ग्रन्नसम्बन्धी षड्विधो रसः (उपहूतः) श्रामन्तितः। भ्रहं मम गृहे भ्रनेकान्‌ गवाजाविष्रभृतीन्‌ 
पयन्‌ श्रावयामि षड्रसमन्नं च सवंदा समृध्यमानं गृहे मदीये भ्रामःतच्रयामीति भावः। 


एवं गृहान उपस्थाय सहषं गेहं प्रविशति ( वः ) युष्मान. गृहान. ( क्षेमाय ) प्राप्तस्य 
पदाथस्य रक्षा क्षेमः तस्मं गृहवस्तुरक्षणाय (शान्त्य ) सववेविधानिष्टपरिहाराय च (प्रपद्ये) 
प्राप्नोमि, युष्मासु प्रविज्ञामोत्यथः। ( शंयोः ) शं कल्याणमिच्छतः कल्याणयुक्तस्य वा 
'इदंयुरिदं कामयमानः" । अ्रयापि तद्वदर्थे भाष्यते वसूयुरिन्द्रो वसुमानिव्यथंः (निघ. ४, ३, 
३१) इति यास्कवचनात. । शमिति सुखन।मसु परठितम. (निघ. ३, ६, १९ )। 'कशंभ्वां 
वभयुस्तितुतयसः' (पा. ५, २, १३८) इत्यनेन शंशब्दात्‌ मत्वथं युसुप्रत्ययः । पुनरुवितरा- 
दरार्था | (शिवं दाग्मम.) द्वं भ्रपि सुखनामनौी (निघ. ३, ६, १२, १८) सुखमपि द्विविधम्‌ । 
एेहिकम्‌ भ्राम॒ष्मिक च । तद्‌ हा्भ्यां सहाम्नातामभ्याम्‌ सुखनामभ्यां युगपद्‌ एेहिक पृत्रदारा- 
दिसुखम भ्रामुष्मिक स्वगसुखं च कामयत इति देवयाजिनः ।. 


भ्रस्मिन्‌ षष्ठे गृहोपस्थानेऽनुवाके तिसृषु कण्डिकासु चत्वारो मन्वाः। तत्रा्यरित्िमि- 
मन्वंगु होपस्थानम्‌ । त्रिचत्वारिश्याः कण्डिकाया द्वितीयेन मन्त्रेण च गृहप्रवेशः। षट्सु 
भ्रनुवाकेषु त्रिचत्वारिदाति कण्डिकासु समुदिता मन्त्रसंख्या ५७ । 


भ्रात्मयाजिनस्तु-- (इह) उत्थानदशायां \नः) भ्रस्माक (गृहेषु) शरीरावयवेषु (गावः) 
कमेभक्तज्ञानप्रकाशिकाः बुद्धिवृत्तयः (उपहूताः) सांनिध्यं गमिताः । (भ्रजावयः) श्रज 
भ्रात्मा तस्यावयः भ्रवानि रक्षकाणि ज्ञानेन्द्रियाणि (उपहूताः) सांनिध्यं प्रापिताः। (श्रथ) 
तथा (श्रन्नस्य कोलालः) भ्रननसम्बन्धी रसविरोषः सकरम न्द्रियो भूतात्मा (उपहूतः) चिद्‌वशं 
गमितः। हे देहाङ्खानि | क्षेमाय) तपसो रक्षणाय (शान्त्य) रमाथ च (वः) युष्मान्‌) 
(भ्रपद्े) प्राप्तोऽस्मि । (उ) हि विष्णो भ्रश्रवा हे योगेर्वर शम्भो ! (खयोः) शं योगेरवयंसखं 
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कामयत इति रायुराररुक्षुः तस्य (शिवं) कल्याणम्‌ (शंयोः) शं कंवल्यमोक्षं कामयत इति 
रायः योगारूढस्तस्य (शग्मम्‌) मोक्षसुखं भूयादिति रोषः इति । 


सात्वतास्तु-मनसा मोदम।नः (य.३०।४१) छलयुवतं तदेव विवृणोति उपहूता इति । (इह) 
श्स्सिन्‌ सगरे (नः) भरस्माकं (गृहेषु) निवासिषु भवनेषु (गावः श्रजावयक्व उपहूताः) 
भ्रानीताः, इतस्ततः समानीय संगृहीताः । (भ्रथो) भ्रपि (श्रन्नध्य) भक्षणीयस्य बस्तुजालस्य 
निविधभोज्यसमूहस्य ( कीलालः ) दब्मनमात्रेण लाब्वायित्तौननपयोदविनवनीत्तवुतादि- 
लक्षणसारभूतो रसः । (उपहूतः) भ्रानीय संगृहीप्तः । वशुधनं कृत्स्नं भोग - सामग्री च यथा- 
वूवमेव ॒भ्रवस्थिते । भ्रस्मन्नगरं अत्रवो न नुष्शितुम्‌ भ्ररवतुवन्‌, वदुवौरेः भ्रसिद्राविदास्ते 
भ्रस्माकें किमपि रात्रभिरनापिहतं, यदुवीरंः शोर्यातिरेकेण रक्षितं यथापूव मेवालोक्यत्रे । तदेव 
मे पनसः भ्रतीव मोदकारणमित्ि भावः । गतः भीतिसमयः, क्राजितप्रायाः लच्रवः, निहतो 
~ द्युमान्‌ सेनापतिः प्रचुम्नेन, सेना प्राय। पलायिता विनष्टा च, शिश्यते नराधमः शाल्व एव 
एकः, श्रधुनेव गत्वा सोभविमानसहितं तं सपदि विनाशयिष्यामि । यमः अरतीक्षते तदा- 
। तिथ्यायेत्ति बहुधा सान्त्वयन्‌ भाचष्डे-श्च माय इति । (क्ष माय) भ्रवस्थितपरवेसमस्ववस्तु- 
संरक्षणाय, लब्धष्य संरक्षणं क्षमः, (शान्त्य) शत्रूणाम्‌ उषद्रवनिवारणाय च (वः) युष्मान्‌ 
(प्रप) साग्रजः ्राप्नोमि एकव चनं पूकेवत्‌ विनयातिरेकसुचनाय । श्रं ममाग्रजो बलरामः 
प्रये च मया साधं इन्दरभ्रष्ये गता यदुप्रवीराः वयं सवं परो रक्षणाय शत्रनिहूननाय च 
भवत्समीपमागतताः । भतो न भेतव्यं सम्प्रति । (रयोः). एकठ्वमतन््म्‌ । सुखं कामवषमा- 
नानाम्‌ भ्रस्माकमतिशीघ्न शिवं कल्याणं मनस्त्रासविध्वंसनम्‌ तथा (शग्म्‌) चत्रुविजय- 
भनितं सुखमानन्दः हर्षातिरेकश्च सद्यो बोभवीतु, संयोरिति प्रमोदातिरेक4 चनाय। सम्मति 
सृखनाम (निघ० ३।६।१२ रग्मम्‌ शां कलब्दे उपपदे यमेः गेहे कः: (३।१।१४४) इति कः। 
गमहनेव्युपधालोपः (६४६०) । पृषोदरा द्छ्वात्‌ रमो मलोप। । सुखं गम्यतेऽनेन दुष्कृतादि- 
शमनेन वा यद्वा शकेः युजितिजिरुजं कुदच (उ० १।१४३) इति बाहुलकात्‌ -मक्‌ प्रत्ययः 
कक।[रस्य गकारइच । शक्नोति पृप्ति जनयितुमिति दैवराजः। 


केचिदास्तिकधोौरेयाः (गावः) वेदवाचः नदा हति यावत्‌ । (भ्रजावयः) श्रजन्ति 
गच्छन्ति जनानुपदेदयान्‌ इत्यजा विद्वांसः भवेबेहु वचने श्रवयः रक्षकाश्च ज्ञानप्रदानसदाचारादि 
-हिक्षणाभ्याम्‌ । (श्रन्नस्य) जीवनहेतोः सामथ्यस्य, भ्रानयति प्राणयति जीवयति इतयन्नमिति 
 श्रन्नराब्दव्यत्पत्तेः। (कीलालः) कीलः बाधकः कील बन्धे" तस्यालः बाधकः श्लं भूषग- 
 वर्याम्तिवारणेषु' जीवनशक्तिविनारकविनाशकः । (समाहुनाः) भ्रानीताः, ते समेऽपि तिष्ठन्तु 
इति शेषः (क्ष माय) लन्धसं रक्षणाय (शान्त्ये) भ्रनिष्टमिवास्णाय च (वः) युष्मान्‌ प्रप 
च्रोप्नीमि । भद्रदत्तज्ञानेन (शिवं) शान्तं सवविकाररहितं निविकारं त्रह्मत्रच्वं प्राणं 


च ? हि शि 
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मवतु । किञ्च (शग्मम्‌) तत्‌ सुखं निरतियानन्दलक्षणं भूयात्‌ (शंयो) सुखकामानाम- 
स्माक समेषाम्‌ । पदाभ्यासः समादरसूचक इति । 


वरणप्रघाताऽनुवाकः 


““प्रघासिनो हवामहे मरुतरच रिशादसः । 
करम्भेण सजोषसः ।।'” य. ३।४४ ॥ 


पत्नीवाचनम्‌ 


चतुर्चत्वारिदयां कण्डिकायां "प्रवासिनो हवामहे “इत्येको मयरः । श्रस्य प्रजापत्तिक्रःषिः, 
गायत्री छन्दः, मरुतो देवताः, (दात. २, ५, २, १-२१; का. श्रौ. ५, ५, €) 1 


चतुषु चतुषु मासेषु क्रियमाणानि चत्वारि पर्वाणि चातुमस्यिप्रयोगाख्यानि वेश्वदेव- 
वरुणप्रघाससाकमेघ-बुनासी रीयसंज्ञकानि । श्चातु्मास्यिप्रयोगः फाल्गुन्याम्‌ (का-श्रौ ५, १, 
१) इति कात्यायनोवतेः फाल्गुन्यां पौणमास्यामस्य प्रारभ्भः। भ्रत्र तावत्‌ द्वितीयं पवं 
वरुणप्रघासाख्यमुपक्रमते । श्राषाढपूणिमायां वरुणप्रघासाख्यं कमं प्रयुज्यते । वरुणप्रघासयाग- 
महिम्ना परा प्रजापतिः प्रजाः ससर्ज । ताः क्षुचार््ता वरुण्यान्‌ यवान्‌ भक्लितवत्यः । षरुण्यानां 
यवानां प्रवासेन भक्षणेन प्रजा वरुणप्रघासाः सम्पन्नाः । वरुणस्ता निजग्राह । वरुणगृही- 
तास्ताः प्राणत्योऽपि व्यापारान्तरं क्तु मसमर्था निष्क्रियाः शिषठियरे । प्रजापतिरनेन 
वरुणप्रघासास्यप्रयोगेण ता श्रमिषज्यत्‌ । वरुणप्रघासाख्ययाऽनया भिषन्यया उपचरिताः 
प्रजा भ्रनमीवा श्रजायन्त ( शत. २, ५, २, १-४ ) । श्रस्मिन वरुणप्रघासाख्ये द्वितीये 
पर्वाणि दक्षिणोत्तरयोद्ं योर्वेद्योर्‌ हवींषि श्रास्रादितानि भवन्ति । न्तः प्रशिप्रस्थाता 
यजमानपत्नीं तदीयं पातिव्रत्यं पृच्छति । पन्या प्र्ने समाहिते प्रतिप्रस्थाता ताभेतं मन्तरं 
वाचयति-- (प्रघासिनः) प्रकर्षेण घस्यते भक्ष्यते इति प्रघासो हविः । घस्ल भ्रदने (७६१) 
भौषादिकः परस्मेपदो । कमणि घज. प्रत्मयः । स प्रघासोऽस्त्येषां ते प्रधासिनः (हवामह) 
स्तोतुमाह्‌.वयामः । हज. राब्दे ( १०७० ) भौवादिकः उभयपदी । “बहुलं चछन्द 
(पा. ६, १, ३४) इति सम्प्रसारणम्‌ । प्रघासिनः के (मरुतः) `गुक्रञ्योतिर्च' इत्यारुश्ध 
"विक्षिपः" इत्यन्तं (वाज. रं, १७,८०-८६) मरुतां सप्त सप्तका भिदिष्ठाः । तेषां “स्वतर्बांड्च 
प्रवासी च' इति मरतां गणसप्तके ्राम्नाताः । ते प्रधासिनो मरुतः (च) भ्रन्ये च तेषां गणाः 
(रिशादसः) भ्रत्र पदपाटोऽनवग्रहः। तस्माद्‌ विविधा व्युत्पत्तयः प्रकत्प्याः । रिश हिसथयाम्‌ 
(१५१४) तौदादिकः परस्मैपदी । दमु उपक्षये (१२९०) द॑वादिकः परस्मपदी । रितो 
हिस्तकान. दस्यन्तोति क्िण्वन्तोति विग्रहे दध्यतेः किवपि रिशदृदकषः पृषोदरादित्वाद्‌ रिलादषः 
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इध्युष्वटः । यद्वा रिशतो हिसकान. भ्रस्यन्ति क्षिपन्तीति भ्रस्यतेविच. प्रत्ययः इति देव राज- 
यज्वा (निघ. ४, ३, ५३) महीधरश्च । रिशा वैरिकृतां हिसां दस्यन्ति इति च, 'रिशन्ति 
हिसन्तोति रिराः हिसकाः तान. दस्यन्ति इति च महीधरः । रिशान. दोषान. भ्रदन्ति 
हिंसन्ति इत्येवम. उत्तरपदम. भ्र्रित्यर्वाचीनाः । तत्र रिश्ानां हिसकानां दक्षः क्षयो येभ्य 
इति बहुत्रीहिसमासे पूरवंपदप्रकृतिरव रोऽस्मान. भाति। ( करभ्भेण ) यवमयो हविविशेषः 
क रभ्भस्तेन । यद्वा तात्स्थ्यात्‌ ताच्छन्यम, इति नयेन करम्भः करमभ्भपात्रं तेन (सजोषसः) 
समानो जोषः जोषणं प्रीति्येषां ते सजोषसः समानप्रोतयः। एवंभूतान. मरुतो हवामहे 
इति देव याजिनः । 


भ्रात्मयाजिनस्तु-- (रिशादसः) कामजन्य्हिसाया निवतंकाः यद्वा कामादोनां नाशकाः 
(करम्भेण) मन्वरास््रटशा क्‌ विष्णुः भ्रः ब्रह्मा रः ब्रह्माग्निः म्‌ शिवः भः पराडक्ितिः तेषां 
समूहः करम्भः तेन ( सजोषसः ) समानप्रीतयस्तान्‌ (च) तथा (प्रघाक्षिनः) भ्रन्नादान्‌ यथां 
श्रुतिः यदिदं कि चाश्वभ्य भ्राङृमिभ्यः भ्रा कोटपतङ्खभ्यः तत्प्राणस्यान्नम्‌ ्रापो वास 
इति" (शत. १४, €, २, १४) । (मरुतः) प्राणान्‌ (हवामहे) प्राह्वयामः इति । 


सात्वतास्तु- एकचक्रामिघानायां नगर्या धृतराष्टरमूपतिभयात्‌ निवसन्ती सपुत्रा 
कुन्ती श्रतिवेशिविश्रपरिवारातंबादश्रवणदयाद्र हृदया तदुपकण्ठं गत्वा तं परिवारम्‌ भ्रादवा- 
सयन्ती व्याहरति प्रघापिन इति । 


नेदं द्वितोया बहुवचनान्तं कि तहि कमणि षष्ट्या एकव चनम्‌, (प्रधासिनः) प्रधासिनं 

' भूरिभोजिनमेतेन , बलातिरेकः सूच्यते । बलवान्‌ हि भूयो भूडक्त प्रष्टगाच्र्च हर्यते । 

(रिशादसः, रिल्ादस्ं रिशां शत्रूणां दसमुपक्षयितारम्‌, दसु उपक्षये (दिवादि १२६०) शतरु- 
नाक्षनक्षमम्‌, रिशेति छान्दक्नो दी्ः। (मरुतः) मश्तं वायुं ्त्पुत्र.वात्‌ वायोरवतारं वा । 

मम पुत्रः भीमं (करम्भेण) क सुखं रम्भयति उत्पादयति इति करम्भः सुखोत्पादकः हष- 

क।रकः । भ्रपि वा दधिसक्त॒वचनेन करम्भराब्दे सात्र रक्षः सन्तोषणाय निर्मितो भोज्यविशेषो 

लक्ष्यते । तेन करम्भेण बकनाम्धेयस्य रक्षसः कृते निर्मितेन वि विधमोज्यसमूहेन सह तदुप- 

कण्ठं गन्तुं हवामहे भ्राह्वयामहे । भ्रष्मदो द्रयोरच' इति बहुवचनं, सम्बोध्य प्रेषयामि इत्यथ. । 
भ्रत्र यास्कः-मरतो मितराविणो वा मितरोचिनो वा । महद्द्रवन्तीति वा (निरुक्त ११।१३) 

तदनुसारेण शतनं विनाश्यितुमतिश्येन धावन्तं मरुतं भीमम्‌ । श्रियन्ते शत्रवोऽनेनेति भ्रमर” 
कोशे सुधाव्य ख्यायां .मानचुजिदोक्षितः, तश्मतेन भूग्रोरुति” (उ० १।९४१ इति उतिप्रत्यये गुणे 
"मस्त्‌ घ्नं शवरुव्यापादकमिति वा । (सजोषसः) सजोषसं जोषः सेवनं तत्समानं यस्य सः 
सजोषास्तं जातृनिविकेषं जनसेवने निरतम्‌, एतेन न प्रसह्य भोमः प्रेष्यते श्रपि तु सहषं- 
मातंरक्षणाय स्वयमेव तथाचरितुमुत्सुक इति सूचितम्‌ । एकचक्रान्तिके नरभक्षको बका- 
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भिधानः एको राक्षसः श्रासीत्‌ । तत्रत्याः समे तस्य जनपदस्य भ्रध्यक्षं मेनिरे। भरति- 
वासरं विविधमोज्योपेतं महिषद्वयं नरञ्चेकं त्रासात्‌ कृतप्रतिज्ञाः प्रेषयामासुः । श्रयं वासरः 
तस्य ब्राह्यणपरिवारस्य क्रमेण भ्रायातः, . तस्मात्‌ रोदितुम्‌ भ्रारेभे भरसौ परिवारः । सञ्जात 
निजपुत्रपराक्रमग्रत्यंया पृथा ततूपरिवारं निवार्यं॒ तत्स्थाने रक्षोभक्ष्यविविधमोजनं दत्त्वा 
भीमं प्रहिणोति स्म । रक्षोऽन्तिकम्‌ उपगतो भोमः क्रोधातिरेकेण प्रारन्धसंग्रामं तं नराधमं 
क्षणादेव मूत्युसदनात्िथिज्चकार । सेयं कथा महाभारतस्यादिप्वेणि निबदधा। स- 
विस्तरं ततः एवावसेया । तामिमां प्रधासिन इति मन्त्रो वदतीति हृदयम्‌ । 


दक्षिणाग्नो करम्महोमः 


“यद्ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिच््रिये। 
यदेनङचकृमा वयमिदं तदवयजामहे स्वाहा" ॥ य° ३।४५ ॥ 


पञ्चचत्वारिदयां कण्डिकायां "यद्‌ ग्रामेऽ इत्येक एेव मन्त्रो दक्षिणाग्तिहोमार्थः। 
प्रस्य प्रजापतिक्छ षिः, स्वराडउनुष्टपृ छन्दः, मरुतो देवता (रात०२, ५, २, २५; का० श्रौऽ 
र, ५; १० ) 1 

जुहुस्थानीयेन शूर्पेण यजमानपत्नी यवपिष्टनिमितानि करम्भपात्राणि दक्षिणाग्नौ 
जुहुयात्‌ । श्रथवा जायापती वेदेः पूवतः परिचमतो वा स्थित्वा दक्लिणेनाहूतानि करम्भ- 
पात्राणि जुहूयाताम्‌ । जुह.वती पत्नी मन्त्रं पठसि- (यत्‌) यादृशम्‌ (एनः) पापं (ग्रामे) 
जनसमुदाये प्रामाशान्तिकरं (वयं चकृम) वयम्‌ श्रकाष्मे । ङकन्‌ करणे (१५६६) तानादिकः 
उभयपदो । लिटि मध्यमपुरुषबहुव चने रूपम्‌ श्रन्येषामपि दश्यते (पा० ६, ३, १३७) 
इति संहितादो्धे चकृमा इति । मन्त्रो “यत्‌ इति यद्वृत्तं ॒रूपं श्रूयते, तत्सामर्थ्यात्‌, यद्‌- 
वृत्तान्नित्यम्‌' (पा० =, १, ६६) इति सूत्रण तिङ्ङतिङः" (पा० ८, १, ९८) इत्यनेन 
प्राप्तस्याऽनुदात्तत्वस्य निषेधे प्रत्ययस्वरेणाऽन्तोदात्तत्वम्‌ । (यत्‌) याश च पापम्‌ (श्ररण्ये) 
भ्राखेटक वि वयाऽरण्ये पगुवघरूपं वयं चकम । (यत्‌) याहशं च (सभायाम्‌) सभ्यजनापमान- 
स्वरूपं नगरेषु वयं चकम । (यत्‌) यादशं च (इद्दरिये) देवनिमित्तम्‌ "यदिद्दिये' इति यद्‌ 
देवत्रेति"' (शत ० २, ५, २, २५) इति श्रुतेः । इन्द्रं ण जुष्टं सेवितमित्यर्थं इ न्द्रयमिग््र- 
लिङ्खम्‌० (प° ५, २, ६३) इत्यादिना घच्‌ ~ -प्रत्ययः । चितूस्वरेणान्तोदात्तत्वं च । 
प्रजननाथं इन्द्रियमित्युन्वटमहीधरौ । जिह. वास्वाद इति महौषरश्च । (इदं तत्‌) तत्‌ सवं 
मिदं एनः (भ्रवयजामहे) भ्रनया करम्मपात्राहुत्योपशमयामः । भ्ववपुवंकयज्‌घातुविनारे 
वोपश्मने वा द्रष्टव्यः (स्वाहा) इदं मम समर्पितं हविः सुहुतमस्त्विति देवयाजिनः। ` ` 


भरात्मयाजिनस्तु- वयं (ग्रामे) ब्रह्मचर्थावस्थाां गुरुकुले गृहस्य च पितृश्नातृबान्धवेषु 
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१ ऋगवेद १, १७३, १२। 
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(यद्‌ एनः) यमपराघं (श्ररण्ये) वानप्रस्थाश्चमे (यत्‌) यत्‌ पापं, (सभायाम्‌) साधुजनेषु 
(यत्‌) यत्‌ पापं शास्त्रविश्दधाचरणादिकं (यत्‌) यत्पापम्‌ (इन्द्रिये) चतुदशभेदसंयुक्ते 
(चङ्कम) कृतवन्तः (तत्‌ इद) प्रापम्‌ (भ्रवयजामहे) नारायामः (स्वाहा) ब्रह त्रह्यास्मोति 
महावाक्येनेति , 


सात्वतास्तु - विशवरूपावलोकनावगतमगवन्महिमा वेपमानोऽ्जृनः क्षमां याचते 
्यद्ग्राम इति । 


(ग्रामे) जनसमक्षमितिमावः । (भ्ररण्ये) विजने रहसि (सभायां) गोष्ट्यां नरपृङ्खव- 
भूषितायाम्‌, इच्द्रिय-व्यापारे भोजनादौ ( एनः ) भ्रपराधं (यत्‌) (चक्रम ) वयं कृतवन्तः 
भवत्प्रमावापरिज्ञानात्‌ । इदं तत्‌ सवंमपराघजातम्‌ श्रवयाजामहे दयालोस्त्वत्तः विनाशयामहे 
भ्रवपूर्वो यजिवियोजनकममा । (स्वाहा) सु-सम्यक्‌ भ्रा-समन्तात्‌ मनसा क्रमेणा वाचा च। 
श्वा जिहीते प्राप्नोति इति हा । भोहाङ्खतौ कतरि विच्‌ । त्वां प्राप्तोऽस्मि इत्यथः । तदिदं 
(गीता भ्र. ११।४१) सलेत्यादिरलोकेषु विस्पष्टम्‌ । 


पजमानजषः 


१““मो षुण इन्द्रात्र पृत्सु देवरत्तिहिष्मा ते शुष्मिन्नवयाः 
महहिचद्यस्य मीदषो यव्या हविष्मतो मरुतो वन्दते गीः ॥” य. २३।४६ ॥ 


षट चत्वारिष्यां कण्डिकायां “मो षुण इन्द्रः इत्युमात्मक एक एव मन्त्रः । भ्रस्यागस्त्य 
ऋषिः, अुरिक्‌१ड्कतरछन्दः, (विराट्‌ छन्द इत्युव्वटमहोधरौ) इन्द्रामसुतौ देवते (शत. २, ५, 
२, २६-२८; का. श्वौ. ५, ५, ११) । 

“यत्र वै प्रजापतेः भरजानां मरूतः पाप्मानं विमेधिरे तद्धे क्षांचक्रऽदमे हमे प्रजान 
विमथ्नीरल्निति । स एतामनद्रीं मरुत्वततीमजपत्‌ । ( शत. २, ५, २, २६.२७ ) । वरुण. 
पाशबद्धारवां भ्रजापतेः प्रजानां बन्धनरूपंपापं मरुतो विनाह्ितवन्तः । प्रजापतिरचिन्तयत्‌- 
मदतो मम प्रजा त पीडयेयुरितीमाम्‌ इन्द्रामरुह वत्यामृचमपठत्‌ । यजमानोऽप्यत 
एव इमामचं पठति (इन्द्र) हे रेद्वयं सम्पन्न देव | (श्रत्र) एषु (पृत्धु) युद्ध घु । पृत्सु इति 

` ध्रामनामथु पठितम्‌ (निष. २, १७,२१) पृतनासु इत्येवं सतः “मांसपृतनासानूना मस्पृत्न- 
वो वाच्याः (पा० वा० ६, १, ६३) इत्यनेन पृतनायाः पृत्‌ इत्यादेशे रूपम्‌ । (देवे, 
दीव्यमानः स्वसचिभिमर्द्भियुं वतस्त्वं (मो) नैव, मा उ इत्यनयोनिपातयोः समुच्चयः (नः) 
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भ्रस्मान्‌ (सु) श्रतिशयेन विनाशयेति दोषः । मो षुणः इत्यत्र "सुजा: (पा० ८, ३, १०७) 
इत्यनेन "सु" इत्यस्य षत्वम्‌, "निपातस्य च' (पा. ६, ३, १३६) इत्यनेन श्वु" इत्यस्य 
संहितायां दोघं: । नर्च धातुस्थोरुषुभ्यः (पा. ठ, ४, २७) इत्यनेन (न ' इत्यस्य णत्वे "ण." 
इति । सु राब्दः क्रियादाढयेः दशयति । सवथा नास्मान्‌ विनारायेति भावः । कि कारणम्‌ ? 
(हि) यस्मात्‌ कारणात्‌ । स्म इत्यनथेकः (शुष्मिन्‌) बलवन्‌, शुष्मम्‌ इति बलनामसु 
पठितम्‌ (निघ. २, €, ११) शोषयतोति सतः (निरु. २, ७. २) इति यास्कोक्तिः, शुष 
रोषणे (११०८२) दंवादिकः परस्मेपदी । भ्रस्माद्‌ धातोः '्रवि्िविस्सिञुषिभ्यः कित्‌" 
(उ. १, १४१) इति मक्‌ प्रत्ययः । बुष्मोऽस्त्यस्येति । ( भ्रवयाः) प्रथमाविमक्त्यन्तं 
रूपम्‌ । श्रवयजनरूपः करभ्मपात्रहोमः । भ्रवपुवेकाद्‌ यज देवपूजादिषु (१००२) भौवादिक 
उभयपदी इत्यतः श्रवे यजः' (पा. ३, २, ७२) इत्यनेन पदत्वसम्भावनायां डस्‌ प्रत्ययः । 
श्रवयुतो यागः .पुथग्‌ मागः इत्युव्वटमहीवरो । श्रवयाः इवेतवाः पुरोडार्च' (पा० ८, २, 
६७) इति विजन्तो निपात इति वदन्‌ सायणः (शत० २, ५, २, २८) मही घरश्च चििन्त्यौ । 
उक्तसूत्रेण सम्बुद्धावेव तच्निपातनात्‌ । (श्रस्ति) विद्यते। भ्रस्मामिः त्वत्सेवायामुपहूतः 
करम्भपात्रहोमः वतैतेऽतो मरद्ध: सहितस्त्वम्‌ मंवास्मान्‌ विमन्थोरित्ति भावः। (यस्य) 
इन्द्रस्य (महुः) महतो महा महिम्नः, महः पूजा, श्रकारान्तः शाब्द इति महीधरः । (चित्‌) 
खलु (मीदृषः) फलसेक्तुः 1 मिह सेचने (६ & २) भौवादिकः परस्मपदी, 'दाश्वान्साह्वान्मीद्‌- 
वांश्च" (पा० ६, १, १२ ) इत्यनेन ववसुप्रत्ययान्तो निषातः। (यव्या) सु्णां सुलुक्‌ 
(पा० ७, १, ३६) इत्यनेन भिसो विभक्तेर्‌ याड श्रादेशः। यवमयैः करम्भपात्नंः। 
(हविष्मतः) हवियुं वतस्य ते (मरुतः) सखिभूतान्‌ (गोः) श्रस्माक स्तुतिः । गीरिति वाड ~ 
नामसु पठितम्‌ (निघ० १, ११, ३६) । गृणातिरचतिकमां (निघ ० ३, १४) गु दाब्दे' 
(१४९६) क्रंयादिकः परस्मं पदी । विवप्‌ प्रत्ययः (वन्दते) स्तौति) वदि भ्रभिवादन- 
स्तुत्योः (११) भौवादिकः श्रात्मनेपदी । (यस्य) इति यद्वृत्तयोगान्न "वन्दते इति तिडोऽनु- 
दात्तत्वम्‌ । श्रतः "तास्यनुदात्तेत्‌" (पा० ६, १, १८६) इत्यनेन ^ते इत्यस्य लसावघातु- 
कस्यानुदात्तत्वे शपड्च पित्तवादनुदात्तत्वे पारिशेष्यात्‌ घातुम्वरेणानुदात्तत्वम्‌ इति दैव- 
याजिनः । 


भ्रात्मयाजिनस्तु- प्रात्मरूपो यजमानः पठति-(गुष्मिन्‌) योगबलान्वित (इन्द्र) मनः । 
'मन एवेन्द्र: (शत ० १२, €, १, १३) । त्वं (पृत्सु) कामादोनां संग्रामेषु (णः) नः 
अस्मान्‌ योगिजनान्‌ । (माऊषू) नप्रेरय। स संग्रामः (देवः) इन्द्रियः (प्रस्ति)। (अत्त) 
श्रसिमिन्‌ युद्धं (याः, गच्छं {श्नव) श्रस्मान्‌ रक्ष (हि) यस्मात्‌ वयं (ते) त्वदोयाः (स्मः) (यस्य 
मीढुषः) भ्रमृतवषंणेन सेक्तुः (हविष्मतः) इद्रियस्वरूपहविरहेस्य तव॒ (महः) पूजा (चित्‌) 
खलु (यव्या) यः प्राणवायु: वः वन्दना, प्राणदन्दनानिष्पन्ना, तस्मात्‌ (गोः) वेदवाणी (मरुतः) 
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प्राणान्‌ (वन्दते) नमस्करोति । यथा श्रुति।- तस्य वा एतस्य पुरुषस्य प्राचो दिक्‌ प्राञ्चः 
प्राणाः, दक्ञिणा दिक्‌ दक्षिणाः प्राणाः, प्रतीची दिक्‌ प्रत्यञ्चः प्राणाः, उदीचौ दिक्‌ उदञ्चः 
प्राणाः, ऊर्ध्वां दिग्‌ ऊर्ध्वाः प्राणाः. भ्रवाचौ दिग्‌ श्रवाञ्चः प्राणाः, सर्वा दिशः सवं प्राणाः 
(शत ० १४, ६ ११, ५) । प्राणो हीदं सवंमूत्थापयति, प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि 
सम्यञ्चि' (शत ० १४, 5, १४, १-३) ।॥' सा वा एषा देवता, एतासां देवतानां पाप्मानं 
मृत्य॒मपहत्य यत्रासां दिशामन्तस्तद्‌ गमर्यांचक्रार, तदासां पाप्मनो विन्यदधात्‌ तस्मान्न 
जवमियात्‌, नान्तमियात्‌, नेत्‌ पाप्मानं मृत्युमन्ववायानीति । सावा एषा देवता । एतासां 
देवतानां पाप्मानं मृत्युमपहृत्याथेना मृत्यु मत्यवहदिति ॥ 


सात्वतास्तु- महाप्रतिपक्षं शात्वं निहत्य हवारिकामायातः कृष्णः श्राकणितसमस्तपाण्डवसं 
वृत्तान्तः तद्वनमाजगाम । यत्र॒ कपटद्यतेन हारितराज्याः पाण्डुतनयाः निवसन्ति स्म। 
स्वसृहदं समीपमुपयातमालोक्य सज्जातदहृषण श्रजु नेन सत्छृतः स्तुतः द्रौपद्या भृरमुपालन्धञ्च 
भगवान्‌ वासुदेव उवाच- “मो षूणं' ति। 


(इन्द्र) भ्रजु न! इन्द्रांरत्वात्‌, (शुष्मिन्‌) महापराक्रम श्रतुलबलधाम (नः) श्रस्माकं (सु) 
सुहृद्‌, उ इति निपातः पादपूरणः एवार्थो वा । मेव ग्लासीरिति शेषः । श्रस्माकं राज्यं 
कपटदयूतेन श्रपहूतः धातराष्टर : दुर्योधनादिभिः । न केवलम. एतावदेव कि तहि इन्द्रप्रस्थात्‌ 
निऽकासिताः वनं प्रेषिताइ्च, वयंद्रादश्वर्षाणि यावत्‌ भवद्भिः वस्तव्यमरण्ये, त्रयोदशो वषं 
श्रज्ञातवासंः स्थातव्यम. ज्ञाते पुनदण्डावृत्तिः इत्येवमादिष्टाः । कोटशोऽस्माकमनागतसमयो 
बोभविता। दुस्तरे दुःखसागरे निमगनान्‌ न करिचदुद्धतु करं गृह्भात्ि। वामो विधाता, 
नियत्तिरपि श्रतितरां दुस्पहदुःखदानदक्षा, न जाने कदा को विपतपवतपातो नः शिरसि 
भवेत्‌ इति श्रनुतापं मा कार्षीरिति मावः। (हि) यस्मात्‌ (भ्रत्र पृत्तु) एषु प्रवत्तिष्यमाणेषु 
संग्रामेषु, भाविनोऽपि संग्रामस्य वुदिधस्थत्वात्‌ इदमा निदेशः । (देवः) इन्द्राग््यादिभिरनुग्‌- 
ह्यमाणस्य, कारकेण योगात्‌ क्रियाऽध्याहारः । (ते) तव (श्रवयाः) श्रवयजति पृथक्‌ करोति, 
इतरेभ्यो भिनत्ति इति भ्रवयाः कोऽपि विशेषः श्रस्ति विद्यते खलु । भ्रग्निना देवेन युद्ध- 
साधनाक्षय्यमहेषुधिदिव्यरथगाण्डीवधनू षि प्रदत्तानि । वनवासन्याजेन इन्द्रकीलके तपस्यन्‌ 
युधि प्रसादितात्‌ तरिशूल-पाणेः पाशुपतास्त्रम्‌, तपसंव परितुष्टात्‌ तातात्‌ सस्नेहं स्वगे 
समाहतो भवान्‌ पञ्चवर्षाणि यावत्‌, ततुपादभूलमृपासीनः प्रहारभ्रतिसंहा रादिकृत्स्नविधि- 
संयुक्तं दिव्यास्त्रपञ्चदशकम्‌, भ्रन्येभ्यः वरुणयमकुबेरेभ्यः क्रमशः दण्डपाशसान्तर्घानि- 
्रक्षेपणास्वञ्च लप्स्यते । इत्र ण गुरुदक्षिणां याचितोऽधिसमूद्रतटं युचि व्यापादितनिवात- 

कवचाद्यसुरगणः स्वगे प्रव्यावत्य हिरण्यमयीं मालां देवदत्तशंखं दुर्भे्यकवचञ्च हृष्टात्‌ 


शक्रात्‌ श्रवाप्स्यति। ततः लन्धविविधास्त्रं भवन्तं कोऽपिजेतु न शक्ष्यते, का कथा 
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कौरवाणां वराकाणां, तस्मात्‌ वनवासोऽयं न श्रभिदापः श्रपितु वर एव । निखिलसपत्न- 
विजयक्षमदिन्यशवितसम्पादनहेतुरिति दुर्देवोपनतदुबुं दधिना दुर्योधनेन भवद्भ्यो वनव।सं 
प्रयच्छता नूनं विहितःस्वपादे कुठाराघातः । 


उपित्वा वने न चेत्‌ दिव्यानि देवानुग्रहुसमासादित्तानि विविधानि भ्रस्वाणि लमेथा- 
स्त्वम्‌, तदा कथं कथापथातीतपराक्रमान्‌ भीष्मद्रोणकणेप्रमुखान्‌ चिभुवनलन्धसपर्यान्‌ 
योधवर्यान्‌ जेतु क्षमेथा: । श्रतः देवानूग्रहलक्षणो विशेषस्त्वयि वततत । अतः श्रनागतकालः 
भ्रतोव शोभनः सुखावहः । रावरुभिरपहूतं राज्यमनायासेन प्रत्यायास्यत्ति । श्रचिरादेव स्व- 
भत्‌ निहननात्‌ योकाश्रुनयना विलपिष्यन्ति चात्रुव रारोहाः । श्रतोऽनिष्टशं कया न भेतव्यमिति 
भावः । किञ्च (मौदषः) ज्नभोष्टवषकस्य (यस्य) देवगणस्य (यव्या) यौति कुटुम्बिभ्यो 
वियुनक्ति पृथक्करोति इति यवस्तपर्चर्या ध्यु मिश्रणामिश्रणयोः' ततः कर्तरि पचाद्यच. 
तत्रभवा तत्‌साध्या महादेवेन्द्रादिसाक्षात्‌कृतिः ( महरिचत ) महती प्रसक्ता एव । महतीं 
वा (यन्या) संसग इति किचत. । यस्य इत्युक्त्या यत्तदोनित्यसम्बन्वात. तस्येति भ्रध्या- 
्धियते । तस्य दैववर्गस्य इन्द्रादेः (हविष्मतः) प्रशस्तहविलेक्षणान्नघनादिदानवतः । हविहूयते 
दोयते हि श्रन्नवनादिकम्‌, प्रगसायां मतुप्‌ सवरत्करिष्टदातुरित्यथः मरुतः कमणि षष्ठो मरुतं 
रूपं, रूपं रोचतेः ( निच० ३1 १५) । समहुरवयेलक्षणं (गोः) वेदवाक्‌ इन्द्रष्य 
नु कं वीर्याणि प्रवोचम्‌ (ऋ. १। १५४। १) "इदं -पित्रे मरुतामुच्यते ( ऋ. 
१।११४। १) कद्रद्राय प्रचेतसे ( ऋ. १।४३। १ ) इत्यादिका । वन्दते स्तौति 
"पृत्‌" इति पृतनायाः स्थानेऽयमादेश्चः । पृतना 'पृड्‌ व्यायामे (तु°भ्रा० ) श्रौणादिक- 
स्ततनप्रत्ययः । पृत. इति संग्रामनाम (निघ० २।१७।२१) व्यापियन्तेऽत्र योधाः । मरत्‌ 
इति रूपनाम केपाञिचिन्मतेन (निघ ३, ७, १२) हिरण्यनामस्वपि पठितम्‌ (निघ. १।२। 
१३) तत्रव व्याख्यातं देवराजेन मितममितं वा रोचते, मितममितं वा रोचयति । मातः 
पूर्वाद्धं रोचतेर्वोत्तिरादू्धम्‌, पुषोदरादित्वात (पा. ६, ३, १०६ ) सधु: । हिरण्यं हि 
भ्रमन्यादि- तेजस्वि -पदार्थेभयो मितं मोगा दिभ्योऽमित्तं रोचते भ्रथिभ्यो दीयमानं लोकद्वयेऽपि 
कीति कारयति । यद्रा "मृग्रोरुत्तिःः (उ. १, ६४ ) इति सूत्रेण च्रियतेधतोः ( तु. भ्रा. ) 
उतिग्रत्यये रूपम्‌ । स्ियन्तेऽनेन पुरुषा इति मस्त्‌, एतदथ हि चौ रादिभिः पुरुषा हन्यन्ते इति 
एतत्सव रूपेऽतिसंजाघटीति इति । रूपेण सौन्दर्यात्तिरेकेणाकृष्टः कामूकः रूपवत्या युवत्या 
रक्षकाः पितुपतिश्राच्रादयो व्यापाद्यन्ते । (जुष्मिन.) बलवन्‌ शुष्म इति बलनाम (निघ. २, 
€, ११) बुष्‌ शोषणे (दि. १.) भ्रविसिविश्युषिभ्यः कित्‌ (उ. १, १४१ ) मन्‌ ~ प्रत्ययः । 
शुष्यत्यनेनारिः । शुषिः प्रीणनाथ इति माघवः। त्रियं हि बलम्‌, शुष्मसिति बलनाम 
रोषयतीति सतः (निरुक्त २.२४) इति माध्यम । श्रपि वा श्रवा इति द्रौपद्याः सम्बो- 
घनम्‌, भ्रवयजति कोपातिरेकेण भविष्यन्तं भारताभिधानं सङ्ग्रामं प्रवत्यं भूभार-दुर्योधनादि 
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राजन्यगणस्य तद्देहेभ्यः प्राणान्‌ वियोजयति । दुराचारनिरतराजन्यगणप्राणवियोजिके | 
दरौपदी वपुषा चण्डिका एवात्याचारिणो राजन्यान्‌ निहन्तु यज्ञवकूण्डात्‌ समुद्भूतेति पौराणिक- 
समयः । भ्रथवा भ्रवयजति श्रधर्माद्घिमं विविनक्ति पृथक्करोति इति, श्रवयाः तत्सम्बोधने 
घरमधि्मसारज्ञ युधिष्ठिर ! गुष्मिन्‌ बलश्ालिन. भीम इति वा । इत्यम्‌ प्रजु नभीमद्रौपन्यो 
युधिषव्ठिर-भीमाजु नाः वा श्रस्मिन. मन्त्रे सम्बोध्यन्ते । श्रव" पूर्वात्‌ यजेविचिसौ रूत्वम्‌ 
दी्घेड्च ्रवयाः इवेतवाः पुराडाइ्च' (पा. ८, २, ६७ ) इति सूत्रेण रत्वं दीघच 
निपात्यते । ननु “मन्त्रे सवेतवहोक्थशस्पुरोडाशो णित. (पा, ३।२।६१) श्रवेयजः' (पा. ३, 
२, ७२) इति च सूत्रेण ण्विनि अत्यये उपधावद्धौ इवेतवाहौ उवेतवाहुः, श्रवयाजीौ श्नवयाजः 

, इत्यादोनि रूपाणि त्रयोदरस्वजादिषु विभक्तिषु सिदृध्यन्ति। भादौ षट्के सौसुपिव 
्रष्टसु हलादि विभक्तिषु “दवेतवहादीनां डस्‌ षदस्येति वक्तव्यमिति वात्िकेन यत्र पदत्वं 
भावि तत्र ण्विनोऽपवादस्य उसो विधानत. । उवेतवाः श्रवयाः पुरोडा इत्यादिरूपा्णां 
निष्पत्तिनिष्प्रत्युहुव, तत्ृतमनेन श्रवयाः इवेतवाः पुरोडाशच' (पा. ८, २, ६७) इति सूत्रोण 
इतिचेत ; सत्यम, श्रसम्बुद्धो सौ उसि प्रत्यये श्रत्वसन्तस्य चाधातोः इति दीर्घं तद्‌रूप 
सिद्धावपि सम्बुद्धौ दोर्धो न स्यात्‌ । सवनामस्थाने चासम्बुद्‌धाविति सूत्रात्‌ ्त्वसन्तस्य 
चाधातोः" इति सूत्रं ॒श्रसम्बुद्धाविति पदानुवत्तोः। श्र्यथा हे, धीमन हे पयः इत्यादिकं 
न निष्पद्येत । तदेतत्सवं' कारिकायां न्यासे च तस्मिन्नेव सूत्रे स्पष्टम । 


पत्नीवाचनम्‌ 


“क्रक्रन्‌ कमं कमकृतः सह वाचा मयोभूवा । 
देवेभ्य। कमं कृत्वाऽस्त प्रेत सचाभुवः” ॥ य० ३।४७ ।। 


भ्रस्यां सप्तचत्वारिश्यां कण्डिकायां श्रक्रत्‌ कम इत्येक एव मन्त्रः। भ्रस्यागस्त्यः 
ऋषिः, वि राडनुष्टरप्‌ छन्दः, भ्रग्निदेवता (शत० २, ५, २, २९; का० श्रौ ५, ५, १२) । 


प्रतिप्रस्थाता पत्नीं वाचयति-(कमकरृतः) वरुणप्रधासप्रयोगानुष्ठातारः ऋत्विजः 
(मयोभुवा) मयः इति सुखनाम (निघ ० ३, ६. ७) मयः सुखं कल्याणं वा भावयति 
सम्पादयति मयोभ्रस्तया कत्याणकारिण्या अ्रथवा मयः सुखं भवतीति तया स्वयं सुखस्व- 
रूपथ। (वाचा) स्तुत्या (सह) सार्धं (कमं) वरणप्रधासाख्यं पवं (श्क्रन्‌) भ्रकाषुः। 
“मन्त्र घस०” (पा० २, ४, ८०) इत्यादिना न्लेलुं करि रूपम्‌ । मन्त्रादित्ात्‌ भ्रतिङर 
“ परत्वं नास्ति । भ्रतः "तिङङतिङः (पा० ८ १, २८५) इत्यनुदात्तत्वं न । लुङ लङ्‌ 
लृडः क्ष्वड्दात्तः' (पा० 5, ४ ७१) इत्यनेनाडागम उदात्तः । (सचाभुवः) समाने वरुण- 
 भ्रधासक्र्मणि कायं सह य॒ञ्जाना हे ऋत्विजः । सचा सहाथंऽव्ययम्‌ । (देवेभ्यः) देवानां 
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प्रसादाथः (कम) श्रारन्धं कायः (कृत्वा) विधाय (ग्रस्तम्‌) गृहम्‌ भ्रस्तमिति गृहनामसु 
पठितम्‌ (निघ० ३, ४, ५) (प्रेत) प्रकषण निरिचन्ततया इत गच्छतेति देवया जिनः । 


भ्रात्मयाजिनस्त-- (कमतः) वागादयः (मयोभुवा) ब्रह्मानन्दस्वल्पया (वाचा) 
वेदर्चा (सह) (कमं ) मनःसंस्कारक निष्कामकमं (म्रक्रन्‌) कृतवन्तः। -(सचाभूवः) हे 
दरोरे सहभवनशीला वागादयो यूयं (देवेभ्यः) ब्रह्यपरानारायणेभ्यः (कमं ) मनःसंस्कार- 
रूपं निष्कामकमं (कृत्वा) (च्रस्तम्‌) श्रात्मस्वरूपं गेहं प्रेत) गच्छतेति ॥। 


सात्वतास्तु-एकदा ब्रह्म दद्रप्रमुखाः सवे देवाः द्वारिकामायाताः भ्रभ्यथयाञ्चक्रिरे च 
पुरषोत्तम । यदर्थम्‌ श्रस्मत्प्राथितो भवान्‌ भवमवतीणः सिद्धं नस्तत्‌ समीहितं. सम्प्रति 
साम्प्रतं स्वधामप्रस्थानं, कतं भवता स्वकार्यं स्वानुच राणामस्माकमनुग्रहाय 'यदुवशेऽवतीर्णेस्य 
भवतः पुरुषोत्तम । शरच्छतं व्यतीयाय पञ्चविशल्यधिकं प्रमो । (भागण० ११, २५) इत्यादि 
तदेव विवृणोति-श्नक्रन्‌ कर्मं कमकत इति । (कममङृतः) साधुपरिचाणधघमं रक्षणादिकाय- 
कारिणो भवन्तः, श्रादरार्थंबहुव चनम्‌ सहचराभिप्रायं वा 1 (भ्रक्रन्‌)-कृतवन्तः,कम जगदुद्घार- 
लक्षणम्‌, (मयोभुवा) सुखोत्पादिकया श्रविद्यानिरंसेन निरतिरयानन्ददायिन्या वाचा 
गीतोपदेशलक्षणया (सह ) (देवेभ्यः) देवहिता्थं तदुद्रोहि - शत्रुगणनिहननलक्षणं 
(कमं) कार्यं (कृत्वा) निष्पाद्य, ( भ्रस्तं ) गृहं स्वधाम, ( प्रत्त) प्रगच्छत 
प्रतिष्ठध्वम्‌, प्रस्थातुं निर्धारयत। श्रस्तम्‌ इति गृहनाम (निघ० ३।४।५) श्रस्‌ भूवि 
(भ्रदा० १०) श्रस्‌ गतिदोप्त्यादानेषु (ठर भ्वादि. भू. उ.) श्रष्ु क्षेपणे (१२०९ दि.ष.) 
'हसिमृप्रिण्वामिदमिलुपूधुविभ्यस्तन्‌ (उ. ३।८६) इति बाहुलकात्‌ तन्‌, द्वितीयं कव चनं, 
भवत्यस्मिन्‌ सुखं, दीप्यते हि तत्‌ । श्रारीयते स्वीक्रियते वा तदर्थिमिः, क्षिप्यन्तेऽस्मिन्‌ 
पदार्था; इति वा, इति देवराजः । न केवलं भवानेव, कि तहि (सचाभुवः) सचेति निपातो 
सहवचनः सहवासिनः भवत्सेवा्थं साकं भूमौ भ्राविभूं ताः। सानुचरो भवान्‌ स्वलोक व्रजतु 
इति मावः । राजसूये युधिष्ठिरङरृतेषु त्रिषु भ्रश्वमेधेषु श्रधिक्रुरक्षेत्रं वसुदेवक्ृते यागे वा 
निवृते ऋत्विजां प्रस्थापनेऽयं मन्ो योज्यः । (कमं ) यागलक्षणम्‌, (कमतः) ऋत्विजः 
( वाचा ) स्तोत्रशस्वादिरूपया वेदवाचा यथासवनमुच्चायेमाणया लब्दक्षिणा सूयं 
(सचाभुवः) यागे साकं वतमानाः भ्रस्तं-स्वस्वगुहं गच्छत इति । 


जायापती-स्तानम्‌ 


'्रवभृथ निचम्पुण निचेररसि निचुम्पणः। 
। श्रव देवैर्देवकरृतमेनोऽयासिषमव मर्व्येमं त्यक्तं पुरुरान्णो देव रिषस्पाहि 


( य॒9 ३४८ ) 


द धुब्लयजुःसंहितात्‌तीयाध्यायसमन्वयमाध्यम्‌ 
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भ्रस्याम्‌ भ्रष्टाचत्वारिद्यां कण्डिकायां, श्व भुथ' इत्येकं एव मन््ो जायापत्योः स्नाने 
विनियुक्तः । श्रस्य भ्रौणवाभ ऋषिः, ब्राह्यीश्रनुष्टुप्‌ छन्दः, यज्ञो देवता (दात० २, ५,२, 
४७) (का० श्री० ५ ५, २६) । 
वरुणप्रघासाख्यस्य कमं णोऽन्तेः यजमानो यजमानपत्नी च जलेऽनिमज्जन्तौ तदङ्कभूत- 
मवभृथाख्यं स्नानमाचरतः (निचुम्पुण) हे नोचः कवणनयुक्त ! श्रवभूथस्नानं मन्दस्वरेण 
कतेग्यमतो नीचः क्वणनं युक्तम्‌ 'उपांदववभृथेष्ट्या चरन्ति" इति श्रुतेः । हे भ्रतिश्यपुण्य- 
प्रद ! “श्रवभृथोऽपि निचुम्पुण उच्यते, नीचं रस्मिन्‌ क््बणन्ति नीचंदधतीति वा' (निर.५, 
१८) इति यास्कव चनात्‌ नेरुक्तप्रक्रियया नीचैः क्वणनशस्दान्निष्पन्नो निचुम्पणशब्दः । 
श्रथवा चुप मन्दायां गतौ (४३१) भौवादिकः परस्मेपदी धातुरिह्‌ निपूर्वो द्रष्टव्य इति 
महीधरः । श्रथवा पृण कर्मणि युभे ( १४२० ) तोदादिकः परस्मपदौ घातुर्वा नि पूर्व॑ः। 
पुनः पुनः निपुणति यष्टारं जुभे कर्मणि प्रवतयतीति विग्रहे "धातोरेकाचः (पा. ३, १, 
२२) इत्यनेन यड प्रव्यपः । द्वित्वेऽभ्यासस्य चुत्वं छान्दसम्‌ । ततः कतरि श्रच. । (प्रवमृथ) 
हे श्रवमृथाख्यस्नानरूप यज्ञ! भ्रवञ्ियन्ते ्रवाचोनानि पात्राणि वायन्ते यस्मिन्‌ इत्यधिकरणे 
` श्वे भृजाः' (उ. २, ३) इत्यनेन कथन्‌ प्रत्ययः । "धाथधवजा.' (पा. ६, २, १४८४) इत्यने. 
नान्तोदात्तत्वं च। श्रव मन्त्रारम्मे श्रामन्त्रितत्वाद्‌ श्रादुदात्तत्वम्‌ । त्वम्‌ ( निचेरूः ) 
नीचंहचरणशीलः । श्रवभृथास्ये कर्मणि सवस्य कर्मणो नीचर्मावात्‌ (भ्रसि) । (निचुम्पूणः) 
नीच :क्वणनो निरतिश्चयपुण्यभ्रदश्च श्रसीति शेषः। (देव ) हे द्योतमान ! स्नानादि 
व्यपगतमलानां द्य॒तिरेधते । श्रनेनाऽवभृथस्नानेनाऽहं सपत्नौको यजमानः ( देवे: ) सस्यं 
नीतामिर्देवशवितिभिः देवानां साहाय्येनेत्यथः ( देवदतम्‌ ) देवनिमित्तं कृतम्‌ । निमित्ते 
तृतीया । देवेष्वाचरितमित्य्थः । तृतीया कर्मणि" (पा. ६, २, ४८) इति पूर्गपदप्रकृति- 
स्वरः । (एनः) श्रपराघम. । इण भ्रागसि' (उ. ४, १६७ ) इत्यनेन गत्यथ काद्‌ एतेर्‌ 
भ्रसुन्‌ प्रत्ययः । निच्वाद्‌ श्राचयुदात्तत्वम. । (श्रव श्रयासिषम) श्रपनीतवानस्मि। या प्रापणे 
(१०४६) भ्रादादिकः परस्मंपदो धातुर्‌ भ्रवपूर्भः “व्यवहिताश्च' (पा. १, ४, ८२) इत्यनेन 
वेदे उपसरगक्रिधयोव्येवधानेनापि दरनेन व्यवहितस्याप्युपसगेस्य क्रियया सम्बन्धात्‌ । लुङि 
उत्तमपुरुष कवचने रपम । मर्त्यः) सहायंक्त्वि ग्भिदच (मत्यंङृतम ) मव्यनिमित्तं कृतम 
मर््येष्वाचरितमित्यथेः (भरव) भ्रयासिषमिति श्रनुवतते । पापं श्रपनोतवानस्मि। (पुरुरान्णः) 
श्रनेकसंज्ञाया नानाविधाया इत्यर्थः । पुरु न्ह विविधं वा रौति शब्दं करोतीति “भन्येभ्यो- 
ऽपि ह्यन्ते (पा. ३, २, ७५) इति कतरि वनिप्‌ प्रत्ययः । छान्दसम्‌. भ्रात्वम. । श्रथवा 
विविधदुःखदानशीलायाः, पुरूणि विविश्वानि दुःखानि राति ददात्तीति रा दाने (१०५८७) 
श्रादादिकः प्ररस्मषदी द्रष्टव्यः। (रिषः हिसायाः, रिष हिसायाम., भौवादिकः परस्मपदी। 
(पाहि) गोपाय, पा रक्षणे (१०५६) श्वादादिकः परस्मंदोति देवयाजिनः। 
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प्रात्मयाजिनस्तु-( भ्रवभृथ ) ज्ञानयन्नसमाप्तौ क्रियमाणस्नानविधे { (निचुम्पुण) हे 
भ्रात्मसमुद्र | त्वं ( निचेरुः} भ्रचलोऽपि जीवरूपांञुभित्नितरां गमनशरीलः ( निचुम्पुणः) 
समुद्रः (श्रि) । (देवैः) ज्ञानेन्दरियेः सह (देवकृतम.) देवेन जीवात्मना कृतम. ( एनः ) 
पापम. (्रवायास्सिषम. ) दूरे त्यक्तवानस्मि, तथा ( मर्त्यः ) कमेन्द्रियेः सह (मत्यकृतम ) 
भूतात्मने कृतं पापस. (श्नव) स्वायासिषम त्यक्तवास्मि । ( देव ) हि ज्योतिःस्वरूपात्म- 
समद्र ! (पुररान्णः) बहु विरुद्धफलं ददातोति पुरुरावा तस्याः (रिषः) हिक्तायाः (पाहि) 
रक्ष । हिसागुन्ये ब्रह्मयज्ञे निष्ठां देहि । यथा मनुः जप्येनेव तु संसिध्येद्‌ ब्राह्मणो नाऽ 
संरयः। कुर्यादन्यन्न वा कुर्याद्‌ मंत्रो ब्राह्मण उच्यते ( मनु. २, ८७ ) । महाभारते च 
श्रात्मा नदी संयमतोयतोर्था सत्यावहा चीलतटा दयोर्मिः । तताभिषेकं क्रुरु पाण्डुपुत्र! न 
वारिणां युध्यति चान्तरात्मा इति । 

श्रस्मिन्‌ ठरुणप्रघासाख्ये स्प्तमेऽनुवाके पञ्चसु कण्डिकासु पञ्च एव मन्त्राः । तत्र 
प्रतिमन्त्रं १. पत्नीवाचनं, २. दक्षिणाग्नौ करभ्भहौमः ३. यजमानजपः ४. पत्नीवाचनं 
५. जायापतोस्तानं कर्माणोमानति वणितःनि ( चतुरचत्वाररिशीमारभ्याऽष्टाचत्वारिशीं 
य।वत्‌ ) । 

सप्तस्वनुवाकरेषु ष्टाचत्वारिशति कण्डिकासु समुदिता मन्त्रसंख्या ६२ (तासां कण्डि- 
कानां षट्‌चत्वारिली कण्डिका ऋग्‌ वतते) । 


सात्वतास्तु- व्रजे वयोत्रदृधाभौष्टकुप्रथां दूरीकतु नग्नस्नातानां ब्रजौकसां त्रजाङद्धनानां 
कात्यायनीत्रतवेगुण्यञ्च परिहतृमकृतपादध्वनिः रानरागत्य, इत उरध्वम्‌ एता नेवमाचरेयुः 
इत गूढाभिसन्धिः व्रजक्रुमारिकाणां वस्त्राण्यपजहार तरूणमारुरोह च कंदम्बराखिशाखाग्रम्‌। 
तदा जलीत्‌ नि्गन्तुकामाः श्रहष्टस्ववस्त्राः कुमारिकाः वियति विक्षिप्तनयना भ्रपरमेव 
नबबदुः पञ्चवपदेशोयं नन्दनन्दन विश्वनन्दनमानन्दस्तदनं नयनसदनातियि प्राप्य सव्य- 
ञ्जनं बभाषिरे-ग्रवभृधेति ।, 


भ्रव बभति भ्रवाचोनानवःस्थितान्‌ धारयति पोषयति वा इति भ्रवभुथः तत्सम्बोघने 
(ग्रवभृथ) दीनबन्धो श्वे भृजाः' इति (उ. २, ३) सूत्रेण क्थनि साघु. । भ्रधःस्थि्ठ- 
पालकस्त्वर तथाभूतन्‌ भ्रस्मान्‌ त्रिलिदनासि इति निस्मयातिरेको व्यज्यते । (निचुम्पुण) ्रतिशयेन 
मन्दगामिन्‌ "चुप मन्दायां गतौ' उणप्रत्ययो मुमागमरच,चौ रः, चोरो हि गृहाध्यक्नन्जागरणमयात्‌ 
भ्रतितर्रा दनैः प्रचरति त्वमपि तथेव भ्राचरसि, तस्मात्‌ चौरनिविरेषं कशाघातस्ताडनोयो 
भवान्‌ इति भावः । कटुवाक्येन कद्धो माभूद्‌ इत्याशङ्कुमानाः प्रशंसन्ति- (निचेरुः) नितरां 
चरिष्णुः सततं गत्तिमान्‌ । श्रथ पि निचुम्पुणः भ्रतिमन्दगमनः इति विरोधः । निचेरुः सवं- 
व्यापकः, इति तत्परिहारः, सर्व॑व्यापकस्य सव॑दा सर्गत्र सर्वं पर्यतस्तव पुरस्तात नग्नोभवनं 


६० शुगलयजुःसंहितात्‌तीयाध्यायसमन्वयनाष्यम्‌ 
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न दोषाय । तस्माद्‌ हनेरागत्य वस्त्रापहूतिनं युज्यते इति भावः । नाहमत्र एक एव, नैदं 
पिहितद्व।र स्तानागारम्‌, देशान्तरीयः कलुषितमानसो वा यदि श्रागच्छेत्‌ तदा कुप्रथाम्‌ इमां 
पयन्‌ भरस्माकं ब्रजजनपदमुपहसेत्‌, भृगं निन्देत्‌ च । कामोपहतचेताङ्च करदिचत. कुमारीणां 
भवतीनां क्रिचिदत्याहितं कुर्याद्‌ श्रतः भविष्यति काले भवतीभिः तथा नाचरणीयमिति 
शिक्षणाय वस्तापहूतियु वतेति वक्तुकाममिव कृष्णमालक्ष्य श्राहुः- (देवैः) देवेषु जलाचिप- 
व रुणसूर्यादिषु सप्तम्यथं तृतीया (एनः) पापं देवावहैलनं नग्नस्नानादिलक्षणम्‌ (ञअरवायासिषम्‌) 
विनाशयामि स्म। ( मर्त्यैः) मर्त्येषु कृतञ्च स्वजनहाप्तादिलक्षणं सूर्यनमस्कारादिना 
भ्रायदहिचत्तेन । श्राह च महाभागो मतिमान्‌ व्यासो भागवते- 


यूयं विवस्त्रा यदपो धृतव्रता व्यगाहततत्तद्‌ देवटेलनम्‌ । 
बद्धाञ्जलि मूध्न्यषनुत्तयेऽहसः कृत्वा नमोऽधोवसनं प्रगृह्यताम्‌ ॥ 


(भाग० १० २२, १९) 


(मत्यः). मर्त्येषु देशान्तरीयकामुकादिमनुष्यनिमित्त-स्वजनपदोपहासादिलक्नणं एनच (श्रव) 
श्रवायाक्षिषम्‌ इति सम्बन्धः । त्वया चिक्षित्ता म्रनागतेऽनेहसि कदापि तथा नाचरिष्यामः इति 
भ्रतिज्ञानमेव तत्प्रायरिचत्तमिति मावः । (देव) स्वामिन्‌ । भगवन्‌ | देवाधिपते । (मत्य) 
मायामानूष भगवन्‌, सम्ब्रोधनमेतद्द्यम्‌ । (रिषः) दिसकान. दुःसहदुःखप्रदान. (पुरुराव्णः) 
संसारात्‌ पुरु भधिक रुवन्ति पीडातिरेकेण हा कष्टम्‌, डा हन्त हता वयं घोरेषु विविध. 
जन्ममृति-परम्परा-लक्षणेषु श्रद्खारेषु, दन्दह्यते चेतः, वेपते शरीरम्‌, इत्येवं राब्दं कुर्गान्ति 
भ्रत्र स पुरुरावेति व्युत्पत्तेः । भगवन्‌ तथा श्रनुगृहाण यथा भवतः सान्निध्यम्‌ निरतिश्या- 
नन्दावाप्तिस्वरूपमासाद्य निवृत्तप्रेत्यभावा भवेम इति भावः । गोलोके त्वत्सेवननिरता 
निवृत्तयातायाताः सद हृष्टाः स्यामेति भावः। 


यणी 


“पुर्णा दवि परापत सुपूर्णा पुनरापत । 
वस्नेव विक्रौणावहा इषम्‌जः रातक्रतो ॥ य. ३।४६ ॥ 
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८. साकमेधाऽनुवाकः स्थाल्याऽचरप्रहणम्‌ 


एकोनपञ्चाशं कण्डिकायां धूर्णा दवि' इत्येक एव मन्त्रः स्थाल्याश्चरोर््रहणार्थः। 
प्रस्थाप्यौणंवाभः ऋषिः, श्रनुष्टुप छन्दः, इन्द्रो देवता ( दात. २, ५, ३, १७; का. श्रौ. 
9; ७, ३० ) । 

प्रधुन। चातुमस्यिस्य तृतोयं पर्न साकमेधाख्यमुपक्तमते। सोमो राजा गायत्र्यादीनि 


धरुक्लयञ्चुःसं हितातृत्तीयाध्यायस्षमस्वयनास्यम्‌ ६१ 
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छन्दांसि चाऽनेन साकमेधपव{ऽनृष्ठनेन सहेव समं धन्त तस्माद्‌ उच्यते साकमेध इति । "यत्‌ 
सोमरच राजा छन्दांसि च समं वन्त तत्‌ साकमेधानां साकमेघत्वम' (ते. त्रा. १.४, १०, 
७.८) इत्ति श्र तेः । श्रस्मिन. कर्मणि प्रातरग्निहोत्रं कृत्वा वाऽनेन मन्त्रेण दर्व्या स्थाल्या 
श्रो दनं चर्वाख्यमादत्ते- (दवि) है हविष्यादिसंप्रदानसाधनभूते काष्ठादिनिमिते ! भाषायां 
'कड्छौः इति दर्वीशिन्दाभिघानं प्रसिद्धम्‌ । इहं चाहुतिसम्प्रदानसाघनं पात्रं परिगृह्यते । 
'वृ्टभ्यां विन्‌ (उ. ४, ५३ )} इत्यीणादिको ह॑णातेविन्‌ प्रत्ययः 1 स्थाल्या भ्रोदनं दारयति 
निष्कासयतोति सं्रत्ययात. ।(पणा)ग्रोदनपररिपूर्णा सती । पूरी श्राप्यायने (१८०४)चौरादिकः 
उभयपदो 1 श्रस्मान्निष्ठायां "वा दान्तलाःतपुणदस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ताः' ( पा. ७, २, २७) 
इत्यनेनेडागमाभःवे पूणशब्दो निपात्यते । (परापत) इद्र प्रति याहि। महीषरः परा" इति 
"उत्कृष्टाः इत्याह । वस्तुतः परोपसृष्टः "पत्लृ गतौ इत्ययं चातुरिहाभिगप्रेतः । (सुपूर्णा) 
म्रस्मदभीष्टफलसम्प्रदानायात्यन्तं पूर्णा । निष्ठायां गतिस्मास्रे गतिरनन्तरः (पा.६,२,४६) 
दत्यनेनाऽनन्तरपूवस्य गतेः "सु" इत्यस्योदात्तत्वम्‌ । (पुनः) भ्ननन्तरम्‌ (श्रापतत) श्रस्मान्‌ 
प्रत्यागच्छं 1 श्रस्माकं श्रद्धाञ्जलिं गृहीत्वा इन्द्र प्रति गच्छ, इन्द्रभ्रसादाद्‌ श्रमीष्टफल- 
सिद्धिपरिपू्णाऽ्स्नान्‌ प्रत्यावतस्वेति भावः दर्वीमुव्त्वाऽधूुनेन्द्रमाह-- (रातक्रतो) शतं क्रतवो 
श्रद्धालुजनसमृदूध्यथं विविधानि श्रनुष्ठेयकर्माणि यस्य स दातक्रतुरिन्द्रः। हे इन्द्र (वस्नेव) 
वस्नम्‌ मूत्यम्‌ । मूत्येनेव । 'वस्ना' इति 'सुणं सुलुक्‌'० (पा. ७,१,३६) इत्यादिना तुतीया- 
विभक्तेः पू्वेस्तवणेः । बस निवासे (१००५) भौवादिकः परस्मेपदो । श्रस्मात्‌ "घापु.वस्य- 
ज्यतिभ्यो नः (उ २, ६) इत्यनेन नः प्रत्ययः । प्रत्ययस्वरेण चान्तोदात्तः शब्दः । यथा 
वस्तुविनिमयेन मृत्येन वा कटिच्द्‌ वणिक्र्‌ पण्यं ददात्येव वयमपि (इषम) इदं हविःस्वरूम. 
दर्वीपूणेमोदनम ! ( उजेम ) हविव्यप्रदानफलस्वरूपं चित्ताऽभीप्सितं वरदानरूपं रसंच 
(विक्रीणावहं) श्रावाम. श्रध्वयुं यजमानौ परस्परादानभूतं विक्रयं करवाव । इक्रीञ्‌ द्रव्य 
विनिमये (१४७३) क्रंयादिकः उभयपदी । विपूर्वो द्रष्टव्यः । लोटि श्रात्मनेपदे उत्तमपुर्षे 
द्विवचनस्य ङपमिति । वयं तुभ्यं हविष्यान्नं खमपयामः, त्वं च श्वद्धोपनतोऽस्मभ्यममोष्ट- 
फलं देहीति वस्तुविनिमय इति देवयाजिनः 


प्रात्मयाजिनस्तु-- (दधि) इन्द्रियहव्यसम्प्रदानकारणीभूते प्राणाधिष्ठातृदेवते! (पूर्णा) 
इन्द्रियरक्तिस्वरूपेण हव्येन सम्पन्ना त्वं (परा) परशक्तिस्वरूपा (पत ) मानसात्मानं भ्रति 
गच्छ । (सुपूर्णा) मानप्तात्मना चात्यन्त परिपूर्णा सतो (पुनर्‌ भ्रापत) ब्रह्मणि पुनगेच्छ । 
(शतक्रतो) मन्तरशास्वरूढया “डू रिवः; “श्रः विष्णुः, तः" ब्रह्मा एते त्रयो देवा हतं क्रतवः 
संकत्पसुष्टिर्यस्य स॒ शतक्रतुममहाविष्णुः 1 ट महाविष्णो | ( वस्नेव ) पल्येनेव (इषम ) 
प्राणं जीवं बा श्रन्नं हि प्राणः (शत. २,२, १, ७) इति श्चुतेः। “जीवः वं देवानां 


&२ धुबलयजुःसाहताततीयान्यायसमन्वयमाव्यन्‌ 


कि चे गें भ भोऽ प तं क" ति ` जि 





०} क । ज प, भ पो "द पो सोक की प की कन 





हविरमृतममृतानाम, ( शत, १. २, १, २०) इति भ्रुतेरच । ( ऊर्जम्‌. ) मोभह्प रसं 
(विक्रौणावहं) परप्परं द्रव्यादानप्रदानस्वरूपं विक्रयं करवावह । श्रहं तुभ्यं प्राणं जीव 
वा समर्पयामि त्वः मह्य प्रसन्नो मोक्षः देहीति भाव इति । 


दवि भोजनपरिवेषणसाधिके | परचात्‌ सरलहस्तका श्रग्रे चतुरद्धु. लनिम्नप्रदेशा 
काष्ठादिमयो पात्रिका या मोक्त.णां भीजनसमये परिवेषणायोपञ्युञ्ते । दर्वी दौणं. 
वतो, दीर्णावयवा, दढावयवाः वा इति हि त्निरुक्तिः । श्रपि वा दलनात्‌ । तथा हि दभु 
क्षृणां परिवेषणेन क्षुधा दल्यते । (पूर्णा) स्थालीं प्रवेशय भ्रन्नमृता सतती भोवतृभ्यः (परापत) 
्रत्यावततस्व । पुनः वारं वारं, वीप्सार्थगभितः पूनः शब्दः । (सुपूर्णा) भ्रतिशयेन दोभनान्नादि- 
भृता (म्रापत) श्रागच्छं धौम्योपदिष्टयुचिष्ठिरानुष्ठितसूर्याराधनेन सूयत्लिव्वा श्रक्षय्य- 
भोजनस्थलो यावद्‌ द्रौपदी न भडः क्ते कृत्स्नस्यापि विरवस्य परितपणक्षमा । तस्यां दर्व्या 
सहस्रशोऽपि शओ्रोदनाद्यादाने सा न क्षीयते स्म स्थाली इति मावः। वस्ना वस्नेन विभवते- 
राकारः, मूत्येन इव (विक्रौणावहै) विक्रौणीमहे वयं सपट्नीकाः पाण्डुतनयाः । (शतक्रतो) 
सहस्वन्‌ इन्द्र । (इषम) भ्रन्नम्‌ (ऊर्ज) बलं दध्यादिरषं वा विशेषेण सम्पादयामः विपूर्वेक- 
क्रीणात्तिरत्र सम्पादनकर्मा। यथा मूल्येन किचिद्‌ भ्रात्मपात्‌ क्रियते तथा भास्कराराधनैन 
इयम्‌ श्रक्षय्यस्थालां लब्धेति भावः । वस्नः वसति येन "धापुवस्यञ्यतिभ्यो नः (उ० ३।६) 
इति वतेनेप्रत्ययः । 


ग्रोदनहवनम्‌ 


' देहिमे ददामिते निमे पेहिनिते दघे। 
निहारं च हरासि मे निहारं निहूराणि ते स्वाहा" ।५०।। 


भ्रस्यां पञ्चाश्या कण्डिकायां “देहि मे इत्येक एव मन्व ॒श्रोदनहवनार्थः । भरस्य श्रौर्ण- 
वाभ ऋषिः, भुरिग्‌ श्रनुष्टरप्‌ छष्दः, इन्द्रो देवता (रत. २, ५, ३, १६; का. श्रौ. ५.७, २४) 


स्थाल्याः सक्राशात्‌ दर्व्योदनादानं पूवमन्त्रे क्तम्‌ । तम. हविष्यादानाऽभीष्टफल- 
प्रतिदानकारिणे इन्द्राय जुहोति- तत्र तावत्‌ इन्द्रः प्रतिदाता दातारं यजमानं पूवमाह-- ह 
यजमान 1 (देहि मे) ध्रद्धोपनतं हविष्यान्न पुवं मह्यं समपय । (ददामि ते) ततः प्रीतोऽह- 
मपि तुभ्यमभीष्टफलं दातास्मि । विक्रय्येष एव सामान्यः प्रकारो मूल्यमादाय पण्यदान- 
मिति । यजमानश्रद्धयाञ्त्यन्तमनुकूल इन्द्रः पूनराह- (मे) मह्यम. (निधेहि) भो यजमान | 
स्वहविष्यं नितरां सम्यक्‌ धेहि सम्पादय । श्रं (ते) तुभ्यम्‌ (निदधे) श्रमीष्टफलं सम्यक्‌ 
घम्पादयितास्मीति । मन्वराधेनोक्तो यजमानो मन्त्रोषेणेच्ध' प्रव्याह-हे इब््र { त्वं (निहारं 
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च) देयमभीष्टफलं निहत्य श्रवचित्याऽवचित्य । निपू्वेकाद्‌ हरतेणेमुलन्तस्थेदं रूपम. । 
नितरां ह्यत इति निहारो घजन्तः क्रेतव्यपदाथपर्यायः शब्द इतीवाभिमन्यमानो महीधरः 
स्वरदोषादमान्यः । (मे) मह्यं (हरासि) ददासि । श्रहमपि कतज्ञत्व प्रतिपन्नः (ते) तुभ्यम्‌ 
इन्द्राय (निहारम्‌) निहृत्य चित्वा चित्वा यत्‌ मत्समौपे सर्वोत्तमं देयं द्रव्यं तत्‌ (निहराणि) 
निःशेषेण नितरां वा समपयानि (स्वाहा) मदोयमिदं हव्यं स्वाहुतमस्त्विति देवथाजिनः । 


भ्रस्मिन्नष्टमे साकमेधाऽनुवाके द्योः कण्डिकयोः (एकोन पज्चारयां, पञ्चाइयां च द्वावेव 
मन्त्रौ । तयोः क्रमदः १ स्थाल्या श्रोदनरूपचरस्ग्रहणं, २ भ्रोदनहवनं च द्वे कर्मणी वणिते। 
भ्रष्टस्वनुवाकेषु पञ्चाशीं कण्डिकां यावत्‌ समुदिता मन्त्रसंख्था ६४ । 


ग्रात्मयाजिनंस्तु-महाविष्णुः प्रत्याह दहे योगिप्रवर ! त्वं (मे) मह्यं (देहि) जीव- 
स्वरूपं हविष्यं समपय । श्रहमपि (ते) तुभ्यं सक्तप्रवराय (ददामि) मोक्षसषिद्धि ददामि। 
(मे) मयि (निहि) नितरां स्वात्मानं घारय। (ते) त्वयि (निदधे) भ्रहुमपि स्वात्मानं 
धारयामि । एवमूक्तो योगी प्रत्युवाच (निहारम्‌) श्रद्धामूल्येन क्रेतव्यं मोक्षाख्यं फलम्‌ (मे) 
मह्यं भव्तायानुरक्ताय (हराक्षि) प्रददासि (निहारम्‌) मोक्षभूल्यं स्वात्मानं च सक्वद्ध 
(ते) तुभ्यम्‌ (निहराणि) नितरां समपेयानि । (स्वाहा) सवं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति 
किञ्चन (वृ. उ. ४, ४, १६) महावाक्येन इदं संपत्स्यत इति । 


सात्वतास्तु-दध्यादिकं विक्रेतुकामो गोपिकागणः वृन्दारण्यात. मधुपुरीं प्रस्थितो मध्येमागं 
सद्धतेन छृष्णेन दध्यादिकं याचितः कथयति" देहि' इति । भ्रयि! कृष्ण त्वं प्रथमं (मे) महच 
(देहि) स्वपादपद्यानुरागं सदा सन्निधिवसनं वा, ततः परं श्रह गोपिकागणः (ते) तुभ्य 
दध्यादिकं सवं (ददामि) प्रयच्छामि । किञ्चत्व (मे) मम शिरसि स्वकरसरोरुहं धेहि) 
स्थापय । ततः परं अहं गोपो-गणः, (ते) तव हस्ते श्रात्मीयं सवेंस्वः (निदधे) स्थापयामि 
भ्रपयामि रात्मानं निवेदयामि श्रपि च, (निहार) नितरां ह्यते इति निहार: भ्रनन्यभावस्तं 
(हरासि) हरसि प्रापयसि (मे) माम्‌ । श्रहुं गोपिकागणः(निहार्‌) नितरां हरणीयं प्रापणीयं सम्पा- 
दनीयं वस्तुजातं श्रीचरणयोः ( निहराणि ) प्रापयामि, धनम्‌ मनः रदारीरं वा भवद्हस्ते 
निवेदयामि । भगवान्‌ भ्रनुमोदते- “स्वाहैति' गोपीगणः सु श्राह साधु ब्रूते श्रा समन्तात्‌ 
सवथेत्यथः । 


प्रपि वा साघकेन गुरुदेवाय देवाधिदेवपरमेश्वराय च तनुमनोधनातनि समपेणोयानि इति 
साधनाविदां समयः । भरत एव जनको भूपतिरणष्टावक्राय स्वाचार्याय तत्‌ त्रयमपेयाञ्चकार । 
शरूयते च बृहदारण्यकोपनिषदि (नमस्तेऽस्त्विमे विदेहा श्रयमहमस्मि इति (बृहदा० ४, २, 
४) जनपदवाचिविदेहग्रहणं राज्यघनाद्युपलक्षकम । श्रहमिति पदेन जीवोपाधिभूते शरीर- 
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मनसी तिदिष्टे। लन्धविद्यो राजा जनकः स्वाचार्याय याज्ञवल्क्याय शरीरं मनः धनञ्च 
गुरुदक्षिणारूपेण ददावित्यथः । तदित्थं निचीयते श्रस्मिगमन्ते प्रथमचरणेन धनस्य, द्वितीय- 
चरणेन मनसः, उत्तरार्धेन च शरीरस्य समपणमिति भावः| 


६. पेतृकाऽनु वाकः 


१ ५।क्रक्षन्न मी मदन्त हयव त्रिया भ्रघूषत । 
 भ्रस्तोषत स्वभानवो विभ्रा नविष्ठया मती योजान्विन्र ते हरी ।। य. ३।५१॥ 


१. पितुयजनायम, श्राहवनीयोपस्थानम, 


प्रस्यामेकपञ्चारयां कण्डिकायां श्रक्षन्‌० इत्युगात्मक एक एव मन्त्रः पितुयजनाथः, 
भरस्य गोतम, ऋषिः विराट्‌ पडि क्तदछन्दः, इन्द्रो देवता (रात. १, ९, १, २३८; का. श्रौ, 


चज ६, १ ६ ) ) 

` साकमेघपवन्तिगतपितृयज्ञाख्ये कर्मण्याहवनीयमग्नि" द्वाभ्यामिन्द्रदेवत्याभ्याम ऋर्भ्या- 
मृ पतिष्टन्ते । यज्ञोपवोतिनः सर्गे निष्करम्योदज्चः श्रक्षन्नमीमदन्तः इत्याहवनोयमृपतिष्ठन्ते 
दवाभ्याम ( का. श्रौ. ५, €, १६ ) इति कात्यायनोक्तेः । 


( हि ) यस्मात्‌ कारणात मम पितरः (श्रक्षन्‌) भ्रस्मिन्‌ पितुयज्ञाख्ये कमणि श्रद्धया 
मयोपनतमन्न श्राश्नन । भ्रद भक्षणे (१०११) भ्रादादिकः परस्मपदी । तस्य लुडि प्रथम- 
पुरुषबहुव चने “ुडसनोघस्लृ' ( पा. २, ४, ३७ ) इत्यनेन भ्रत्तेः “घस्लृ श्रादेशः । मन्त्र 
चसह र० (पा. २, ४, ८०) इत्यादिना च्लेलु किं "गमहनजनखनघसां (पा. ६, ४, §८) 
इत्यनेन घसेर उपधालोपे “खरि च' (षा. ८, ४, ५५) इति घस्य चत्वेन कुत्वे शासिवसि 
चसीनां च" (षा. ८, ३, ६०) इत्यनेन धसे: सस्य षत्वे, कषयोः संयोगे क्षे श्रक्षन. इति 
रूपम्‌ । मदीयं दत्तं कव्यं चाऽशित्वा ते (श्रमीमदन्त) प्रहृष्टाः । मद तृप्तियोगे (१७०६) 
चौरादिकः उभयपदी । भ्रस्य प्रथमपुरुषबहुवचने रूपमिदम. । (प्रियाः) प्रीताः च (भ्रव 
श्धूषत) स्वीयानि शिरांसि श्रधस्तात. कम्पितवन्तः । भ्रवधूननं नाम कव्यस्वीकारार्थेमध- 
स्तात्‌ शिरःकम्पनम. । धूजा. कम्पने ८ १४८७ ) क्रयादिकः उभयपदी । श्रस्मात्‌ लुडि 
प्रथमपुरुषबहुव चने सिचि छान्दसो गुणाऽभावः। ( स्वभानवः ) स्वयंप्रकाशाः स्वो मानु: 

दोप्तियंषां ते बहत्रीहिषमासे पत्रैपदभ्रक्ृतिस्वरः। ( विप्राः) मेधाविनश्च ते पितरः। 
( नविष्ठया ) नवनवोन्मेषशालिन्या । श्रतिश्येन नवा नविष्ठा। भ्रतिशायने इष्ठन्‌ 
भ्रत्ययः । ( मती) मत्या स्तुत्या पुणा सूलुक्‌० (पा. ७, १,३६ ) इत्यादिना 
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न्ति 


तृतीयायाः पुवसवणेः (अ्रस्तोषत) स्तुतवन्तः । ष्टुज. स्तुतौ (१०४३) श्रादादिक उभयपदी, 
भ्रस्माल्लुङि प्रथमपुरुषबहुवचने रूपम्‌ । पत्रनप्तुभिः श्रद्धया समर्पितेन स्वादिष्ठेन कव्येन 
वयं प्रीताइ्च तृप्ताश्च स्म सम्पन्ना इत्युक्तवन्तं इत्यथः । भ्रथवा कव्यदातार एव पितुन्‌ 
दृष्ट्वा प्रसन्नतातिशयेन सुदीप्तमुखाः सुप्रज्ञाः नवनवया स्तुत्या तान्‌ स्तृतवन्त इति पितृन्‌ 
संतप्य श्रधुनेन््रः सम्बोधयन्ति-- (इन्दर) पितृयज्ञषाद्धतासिद्धचर्थं हे मधवन्‌ (नु) क्षिप्रं 
ग्रधूनव नु" इति क्षिप्रनाम (निघ. २, १५, १) । (ते) तवात्मीयौ (हरो) हरितौ भ्रर्वौ 
(योजा) रथे संयोजय । युजिर्‌ योगे (१४४४) रौधादिकः उभयपदी । भ्रष्मात्‌ ण्यन्तात्लोटि 
मध्यमपुरुषेकव चने छान्दसं शप भ्र धघातुकत्वं त्निमिद्ो णिलोपङ्च । दग्यचोऽतस्तिङ," 
(पा. ६, ३, १३५) इत्यनेन संहितायां दीघंत्वे योजा इत्ति, पादादित्वाद्‌ श्रतिङः परत्वा 
भावात्‌ "तिङङतिङः" (पा. ८१, २८) इति तिङ निघातो न प्रवतते । भो इन्ध !. रथे. हरो 
योजय, तृप्तेः पितुभिस्त्वमपि यथास्थानं गच्छेति देवयाजिनः । 


भ्रात्मयाजिनस्तु- (स्वभानवः) स्वः भ्रात्मव भावर्दीपिको येषां ते (विष्राः) प्राज्ञाः 
मनोवृत्तयः (्रक्षन्‌) इन्द्रियरूपाणि हवींषि भक्षितवन्तः । (नविष्ठया) नवनवया संस्कृते* 
द्दरियहविषा (श्रमोमदन्त) तृप्ति प्राप्ताः। (हि) यस्मात्‌ (श्रियाः) तनूः (श्रवाधूषत) श्व 
कम्पितवन्तः । तृप्ता वयमिति सूचितवन्तः (अस्तोषत) स्तुति च चक्रुः। भरतः (इन्र) हे 
समथमहाविष्णो { (नु) क्षिप्रमेव (ते) तव (मती) मन्तशास्त्रहशा मः मानसभास्करः जीव 
इत्यथः वुद्धिरूपमनोऽवच्छिन्नस्य॑व चेतन्यस्य जीवत्वात्‌, तः तस्येशः, जीवेशरूपौ (हरी) 
स्वांशौ (भ्रा योज) संयोजयति । | 


स।त्वतास्तु- इन्द्रेण समाहूतः तदादिष्टमातलिना उपवेश्य दिव्ये रथे स्वगे समानीतः 
तत्र उषित्वा पञ्चवर्षाणि शिक्षिताखिलदिग्यास््रविद्यः राक्रानुमतो धनञ्जयः चिरं प्रोषितः 
स्वं प्रतीक्षमाणान्‌ सभार्यान्‌ भ्रातृ न्‌ उपजगाम । तमवलोक्य ते प्रमोदस्य परां काष्ठाम्‌ ईयुः। 
तदानोमेव इन्द्रोऽपि युधिष्ठिरादिभिः संगन्तुम्‌ इयेष, तदन्तिकमुपाययौ च । तदिदं वृत्तं 
व्याहरति मन्त्रोऽय मक्षन्चिति । 


(श्मव) श्रवधा्यं स्वसमीपमागच्छन्तं धनञ्जयं (श्रियाः) श्रिया च प्रियाह्चेति एक- 
रोषेण प्रिया द्रौपदी प्रियाः भोमादिश्रातरः। (श्रमीमदन्त) मोदन्ते स्म । तान्‌ विशिनष्टि 
(स्वभानवः) शोौर्यात्तिरेकेण स्ववंराभास्कराः, कुलगौरवाधायकं जनमस्य कुलस्य भास्कर 
इति न्वते लोकाः । प्रवृद्धतेजसा भ्रसति च प्रदीपादौ नक्तं तमस्यपि प्रकाशान्तरमनपेक्ष्य 
भास्वरगा्ताः इति वा । “मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः' इति कविकुलगुरोः कालिदासस्य सुभा- 
षितमनुसृत्य परदशितमागं गाः मूढाः भ्रविवेकिनः, इमे तु न तथा [क्रि तहि स्वभानवः स्वयं 
बुद्धया विविच्य कार्यकारिणः विवेवयग्र गण्या इति वा । (भ्रधूषत) भ्रानन्दातिरेकेण शिरांसि 
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चालितवन्तः । कोत्‌ यते हि लोके भ्रष्य प्रवक्तुः साधीयसी कथा । पुनः कीटाः (विग्राः) 
विशेषेण पूर्णाः विषिष्टगुणगणयुक्ताः । (नविष्ठया) नवतमया भ्रति-नकवौनया (मती) मत्या 
स्तुत्या । यामाकण्यं श्रोतुवगेः शिरो घुनोतीति । राजसुयदिग्विजययात्रायां सपत्नान्‌ वेषि- 
तवन्तः इति वा । चिरकलानन्तरसङ्खता भ्रद्य सहोपविदय (भ्रक्षन्‌)मृुक्तवन्तःसहभोजे सुखमनु- 
भूतवन्तः, चिरप्रोषितः राता धनञ्जयः श्रद्य श्रष्मदन्तिकमायातः। न केवलं एतावदेव 
भ्रपितु विदवव्रन्दितचरणो देव राजोऽपि निजागमनेन भ्रस्माननुगृह्लाति। निजानुग्राहुकं देवराजं 
मुक्तकण्ठम्‌ (भ्रष्तोषत) प्ररास्ितवन्तः। ततः स्वामिप्रायमाविष्कुर्वाणाः ऊचुः । (इन्द्र) 
भक्तवत्सल देवराज । महान्‌ भवदनुग्रहः प्रष्मासु(नु)क्षिप्रं श्रतरागन्तुः (हरी) स्वादवौ रथे 
(योजा) योज युक्तवान्‌ श्रसि । तू्णगामिभ्यां हयाभ्यां युक्ते रथे उपविश्य श्रस्मदन्तिकमुप- 
तिष्ठसि इति भावः । 


१५सुसंटशं त्वा वयं मघवन्वन्दिषीमहि । 
प्र नूनं पूणेबन्धुरः स्तुतो यासि वर्शां ्रनु 
योज। न्विन्द्र ते हरी ।॥“ य. ३।।५२॥ 


प्राहुवनीयोपस्थानम, 


भ्रस्यां दापञ्चाश्यां कण्डिकायां “सुसंदशं त्वा° “इत्युगात्मक एक एव मन्व्र॒भ्राह्वनी- 
योपस्थानः । श्रस्यापि गौतमः ऋषिः, व्रिराट्‌पडिक्तरछन्दः, इन्द्रो देवता ( शत. १, ६, १, 
३८; का. श्रौ. ५, 8, १६) । 


इन्द्र भ्रति वदन्ति- (मघवन) हे भ्रभीष्टफलकरूपधनवन । पादादित्वात्‌ भ्रामन्तित- 
स्थाद्यदात्तत्वम, । (त्वा( त्वां (सृसंहशं) सृष्ट सम्यक्‌ परयति मक्तान. सम्यग्‌ भ्रनुगृहु.णाति 
सुसंहक्‌ । दिर प्रेक्षणे ( € ८८ ) भौवादिकः परस्मंपदो । करतेरि विंवप. प्रत्ययः । तादशं 
(वयम) (वन्दिषीमहि) स्तुयास्म । वदि श्रभिवादनस्तुत्योः (११) भौवादिकः श्रात्मने- 
पदी । तस्माद्‌ भ्राशील्लिङि उत्तमपुरुषबहुवचने रूपम. । पुवंवतिनः भ्रामन्तितस्य (मघवन्‌! 
इत्यस्थाऽविद्यमानत्वात्‌ "तिङ्ड तिङः" (पा. ८, १, २८) इति तिङनिघाता प्रवृत्तेः प्रत्ययस्वरेण 
“महि' इति प्रत्ययस्यादचुदात्तत्वम्‌ । (स्तुतः) भ्रमीष्टफसिद्धि कामयमानः स्तोतृभिरस्मा- 
भिवंन्दितः ( नूनम. ) निदचयेन ( पु्णंबन्धुरः ) बन्धुरशब्दो रथनोडवाचकः । स्तोतुमभ्यो 
भक्तेभ्यः प्रदेयेद्रव्यंः सम्पूर्णो बन्धुरो यस्य तथाभूतः ( वान. ) उशन्ति कामयन्त इति 
वशाः । वश कान्तौ (१०८०) भ्रादादिकः परस्मेषदी । नन्दिप्रहि० (पा. ३, १, १२३४) 
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र भनि कज ति 


इत्यादिना कतयेच. प्रत्ययः । "वषादीनां च' (पा. ६. १. १३४) इत्या दिनाऽऽद्युदाच्त्वम्‌ । 
भ्रथवा उश्यते काम्यते इति वशः कामः । वशिरण्योरूपसंख्यानम्‌' (पा. वा. ३, २, ५८) 
इति वातिकेन वष्टेः कर्मणि श्रप्‌ प्रत्ययः । प्रत्ययस्य पित्तवकृतेऽनुदात्तःवे धातुस्वरेण वश- 
शब्द भ्राच्युदात्तः । कषादष्टि कामयमानान्‌ भक्तान्‌, भक्तकामनां वा (खनु) श्रनुलक्ष्य । 
"निपाताः" (फिट्‌ सू. ४।८०) इति निपातस्य "अनु" इप्यस्थायुत्तत्वम्‌ । (प्रयाक्षि) प्रकषण 
्रत्यन्त गच्छसि । “व्यवहितार्च' (पा १,४,८२) इति सूत्रं ण छन्दसि व्य हितस्याप्युपसगेस्य 
प्रयोगात्‌ शप्र" इत्युपसगेस्य व्यवहितस्यापि क्रियया सम्बन्धः। (इन्द्रते हरी नु योजा) इति 
व्याख्यातचरम. इति देवयाजिनः । 


 श्रात्मयाजिनस्तु-- (मघवन्‌) मन्तरशास्तरदृष्ट्या "मः" ब्रह्मा “श्रः विष्णुः "घः' शिवः मधे 
स्विभिरदवेर्युक्तो महा विष्णुमेधवान्‌ तत्सम्बोधनम्‌ हि महा विष्णो ! (वयं ) योगमागेप्रवृत्ता योगिनः 
(त्वा) त्वां (सुसंद्शम्‌) श्रनुग्रहदुष्ट्या सर्वेषां द्रष्टारं (वन्दिषोमहि) स्तुविषीमहि। (भः) 
महाविष्णुस्त्वम्‌ (पूर्णेबन्धुः) सपूणमित्रः सवं हितः (श्रः) महाविष्णुः (स्तुतः) वन्दितः (वशान्‌) 
कामयमानान्‌ योगिनः (श्नु) लक्ष्यीकृत्य (नूनम्‌) श्रवर्यं (प्रयासि) भ्राप्नोषि । (इन्द्र)डं 
कामं द्रावयत्तीति इन्द्रः तत्सग्वृद्धौ । हे कामनाराक महाविष्णो । त्वं (नु) क्षिप्रं (तै) ततव 
(हरी) श्रामास्मूतौ जीवेशौ स्वांशौ (भ्रायोज) स्वात्मनि लीनौ कुरु इति । 


सात्वतास्तु-नमस्कारादिना सत्कुव न्ति-सुसंदशमिति ^सु" शोभना हितकरो 'सं' समी- 
चीना स्नेहपरिप्लता 'द्‌क्‌' द ष्टियेस्य तथाभूतम्‌ । भ्रथवा सु" शोभनेन रूपेण "सं समी. 
चीनेन लावण्येन च दृदयमानं रूपलावण्याभ्यां कमनीयगात्रम्‌, रूपं गोरादिवणेः, सर्वाङ्धि* 
सौष्ठवं लावण्यमिति तद्भेदः (त्वा) त्वां (वयं) सरवे (मघवान्‌)पूजनौोय विविघधनसम्पन्न वा 
इन्द्र (वन्दिपीमहि) सश्रद्धं नमस्कुर्मः । छन्दसि कालानियमात्‌ । नूनं नि दिचतं (पूणबन्धुरः) 
पूरणेघनदाता पू्णंधनस्वामी । बन्धुरिति धननाम (निघ०२, १०, २१) तं लाति बन्धुलः ला 
ग्रादाने"(श्रदादिः परस्मेपदो)रलयोरंक्यात्‌ । वन्ध-बन्धने (क्रंयादिकः परस्मेपदी) ततः भ्रोणा- 
दिकः उप्रत्ययः । बध्न त्यनेन भृत्यादोन्‌ इति । यद्वा बन्धुरिक बन्धुरिति देव राजः । (स्तुत ) 
कृतगुणानुवादः । भ्रतएव प्रहृष्टः(वशान्‌)स्वाघोनान्‌ स्वं कामयमानान्‌ वा स्वोपासकान्‌ वा । 
(प्रयासि) प्रकर्षेण दयाऽतिरेकेण श्रनुगुहीतान्‌ यासि गच्छसि तेषामन्तिकम्‌ । योजा इति 
पादो व्याख्यातपूर्गः । श्ररण्यपर्गणि महाभारते द्विषष्टितमेऽध्य.ये व.त्मिदमनुसन्धेयम्‌ । 


१८८मनो च्वाह्‌.वामहे नाराशंसेन स्तोमेन । 
पितृ.णां च मन्मभिः ॥।' य. ३।५३॥। 


क 3 जा = = भ भ कका 


१ ऋग्वेद १०, ५७, ३ । 
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गाहंपत्योपस्यानम. 


भरस्यां त्रिपञ्चार्यां कण्डिकायां “मनो न्वाह्‌.वामहै- इत्यगात्मक एक एव मन्त्रो 
गाहपत्यारन्युपस्थानः । प्रस्य बन्धुक्षिः, भ्रतिपादनिचद्गायत्री छन्दः, मनो देवता 
(दत. १, ६, १,३६; का. श्रौ. ५, €, १७) । 

भ्रथानन्तरं तिसृभिः ऋग्मिगहिंपत्याग्निमुपतिष्ठन्ते- (मनः) पितच्यानापन्नं स्वं चित्तं 
(न्‌) क्षिप्रं तत्कालमेव वयं (श्राहू.वामहे) भ्राह्‌.वयामः, श्रथवा मनोऽभिमानिदेवतमाह्‌- 
वथामः। श्राह वयामहे इत्यस्य स्थाने श्राह वामहे इति छान्दसं रूपम्‌ । केन साधनेन मन 
प्राह वयामः, ( नाराशंसेन ) नरान्‌ यूयं पृत्रादिसन्तानवन्तो घनवन्तो दीर्घायृष्यवन्तश्च 
भूयास्तेति शंसति नराशंसः तत्सम्बन्धिना ( स्तोमेन ) स्तोत्रण । स्तोत्र खलु द्विविधम्‌ । 
देवं मानुषं च । येन देवान्‌ स्तुवन्ति तद्‌ द॑व" स्तोत्रम्‌ । नरान्‌ येन प्रशंसन्ति तन्नाराशं- 
साख्यं स्तोत्रम्‌ । (च) तथा (पितु.णाम्‌) ( मन्मभिः) मननीयः स्तोत्रं; मन्यन्ते ज्ञायन्ते 
यस्तानि मन्मानि तादुशेः पितृश्रसादकारिभिः स्तोत्र: स्वं मन भ्रा्‌वयाम इति देवयाजिनः। 


भ्रात्मयाजिनस्तु- यदि योगोक्तमन्त्राणां प्रयोगो न स्यात्‌ तहि योगिनो देहपातः 
सम्भवेत्‌ । तस्मात्‌ प्रारन्धसमाप्तिं यावत्‌ प्राथं यते- (नारारंसेन) नर श्रात्मा ततो जातं 
मनो नार, तस्य भासः प्रशस्ता, मनोयोग्यः शंसो नाराशंसः तेन (स्तोमेन) स्तोत्रण (च) 
(पितृ णाम्‌) मनोवत्तीनां "मनः पितरः (शत. १४, ४, ३, १३) । ( मन्मभिः ) श्राका- 
डिक्षताभिः वाग्भिः (न्‌) क्षिप्रम्‌ (मनः) मनोऽभिमानिदेवतम. ( श्राह. वामहे ) भ्राहू.वयाम 
इति । 
सात्वतास्तु-विदूषिताम्बुपानेन गोभिः सहितान्‌ गोपालान्‌ उदिश्य उवितिरेषा-मनो नु 
इति । त्रजवास्षिभिः कतानुरोधः श्रीङृष्णः विदूषितपयःपानेन मृतान्‌ पूनरुज्जौवयितुकाम 
कथयति; भो त्रजवासिनो न लिद्यध्वम्‌, भ्रहुम्‌ भ्रवुनव एतेषु मृतशरीरेषु विषप्रकोपेन निर्गतं 
(मनः) भ्रन्त.करणम्‌ सप्तदरातत्त्वात्मक पूृक्ष्मश्चरीरम्‌। (भ्राह्वामहे) भ्राह्वयामः। 'श्रस्मदो 
द्रथोदचेति बहुवचनम्‌ ` भ्राह्वयामि इत्यथः । केन (नाराशंसेन) भ्राशंसनं श्रारसा, श्राडः 
सि इच्छायाम्‌ (भ्वा.्रा. ६२९)ततः गुरोश्च हलः" इति स्वियां श्र प्रत्ययः टाप्‌ आशंसा 
भावि युभाशंषनं नराणां मनुष्याणां सा नराशंसा तस्या श्रयं नाराशंसः मनुष्याभिलाष- 
पूरकस्तेन (स्तोमेन) मम भ्रमृतवषिदुष्टिपातसमूहैन तन्मात्रेण (पितु.णां) पितुतुल्यानां 
व्रजो कसां वयोवृद्धानां (मन्मभिः) भ्राकाडक्षाभिः ज्ञानवाचिनो मन्‌घातोः ज्ञानकायें श्रमि- 
लाषे प्रयोगः । मम मृता पत्राः गावदच जोवेयुरिति वयोवृद्धानामनुरोधात्‌ हष्टिपातमात्रेण 


श्रोषितं तेषां लिद्धशरीरं समाहय मृतशरीरेषु चानुप्रविश्य सम्प्रत्येव गोभिः सहितान्‌ तान्‌ 


गोपान्‌ पुनर्जवियामि इति भावः । 
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वीक्ष्य तान्‌ वे तथाभूतान्‌ कृष्णो योगेइवरेश्व रः । 
ईक्षयामृतवषिण्या स्वनाथान्‌ समजोवयत्‌ ॥ (भा० १०, १५, ५०) 


भ्रत्रेदं बोध्यम्‌, श्राङः दासि इच्छायां (म्बा० भ्र० ६२९) तस्य भ्राशंसते भराशंसाते 
इत्यादि रूपम्‌ । भ्राङः शासु इच्छायाम्‌ ग्रदा° श्रा० १०२२) तस्य भ्रादास्ते श्राशासाते 
इत्यादि रूपम्‌, श्ांसु स्तुतौ" (भ्वा० प० ७२८) तस्य प्रशंसामि इत्यादिकं रूपम्‌ ।. शभ्राङः 
रासु इच्छायां इत्यत्र भ्राडः पूवेत्वं न सार्मत्रिक, तथा निर्देशस्तु प्राधिकत्वामिप्रायेण 
तस्मात्‌ नमोवाकं प्रशास्महे" प्रशासा प्रशासनम्‌ इत्यादिकं सिदध्यतीति । 


गाह पत्यागन्युपस्थानम्‌ 


“ “म्रा न एतु मनः पुनः क्रत्वे दक्षाय जीवसे । 
ज्योक्‌ च सूर्यं दुरो" ॥ (य° ३।५४) 


भ्रस्यां चतुःपञ्चाद्यां कण्डिकायाम्‌ “म्रा न एतु." इत्युगात्मक एक एव मन्त्रो गाह्‌- 
पत्याग््युपस्थानः । शरस्य बन्धुरं षिः, विराड्‌ गायत्री छन्दः, मनो देवता (शत० १, ६, २, 
३९; का. श्रौ. ५, &, १७) । 

( नः ) श्रस्माकं ( मनः) चित्तं ( पुनः) पौनध्पृन्येन (क्रत्वे) यज्ञ कतु 
संकल्पशवितिलाभाय, क्रतवे इति प्राप्ते “ तन्वादीनां छन्दसि बहुलम्‌ (पा. वा. 
६, ४, ८६ ) इति यणादेशः । ( दक्षाय ) संकल्पशव्तेः समृद्ध्य । स यदेव मनसा 
कामयते इदं मे स्याद्‌. इदं कुर्वीयित्ि, स एव क्रतुः, श्रथ यदस्मं तत्‌ समृध्यते 
स दक्षः' दात. ४, १, ४, १) इति श्रुतेः । (जीवसे) जीवितु च । जोव प्राणधारणे । (५६२) 
भौवादिकः परस्मपदो । तुमर्थे सेसेनसेऽ” (पा ३, ४, €) इति सूत्रेण त॒मथं भरसे- 
प्रत्ययः । प्रत्ययस्वरेण मध्योदात्तत्वम. । (च) तथा (ज्योक्‌) चिराय, ज्योग्‌ इति निपात- 
हिचरवाचो । (सूयेम ) भास्करं (दशे) द्रष्टुम. ।' "दृशे विख्ये च' (पा. ३. ४, ११) इत्यनेन 
तुमर्थे केप्रत्ययः । प्रत्ययस्वरेणाऽन्तोदात्तत्गं च । श्रथवा चिरं जीवितुम. श्रतएव सूये 
्रष्टुमित्यन्वयः। (भ्रा एतु) भ्रायातु । उपसगेक्रियाव चनयोव्यव हितयोरपि सम्बन्ध इत्या- 
भोक्षण्येन व्याख्यातम. । पितुसंनिधौ गतमस्मदीयं मनः शुभसंकन्पेन देवकमनिर्व्तिनाय 
भरस्माकं चिरजोवनाय सुखं सूयदशंनसामथ्यलाभाय च पूनरागच्छत्विति देवयाजिनः। 


श्रात्मयाजिनस्तु-{नः) भ्रस्माकं योगिनां (मनः) चेतः (क्रत्वे) योगयागं सत्सं कल्पेन 


१ ऋग्वेद १०, ५७, ४। 
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निर्गतयितु' (दक्षाय) संकल्पस्य समृद्धये (ज्योक्‌) श्रा प्रारन्धपरिसमाप्तेः (जोवसे) जीवितुम. 
(च) तथा (सूयं दशे) समाधो ब्रह्य द्रष्टु (पनः) भूयः (भ्रा एतु) भ्रागच्छत्विति । 

सात्वतास्तु- युधिष्ठिर दत्तस्व प्रइ्नोत्तरतुष्टहूदयो यक्षः वरं वृष्खीव इति युधिष्ठिरम्‌ 
भ्रत्रवीत्‌ । युधिष्ठिरः तत्र गतासून्‌ श्नात्‌.न. प्राणयितुकामः यक्षमूवाच, ताम्‌ इमां कथां 
सूचयत्ययं मन्तरः- श्रा न इति । (नः) श्रस्माकं भ्रातू.णां भवदादेशोट्लंवन कारणात्‌ तच्छ 
रीरविनिगंतं चंतन्यसम्पादकं (मनः) लिङ्खशरीरं (पुनः) (श्रा एतु) तत्र प्रत्यागच्छतु, तेषां 
हारीरेषु पुनः भ्रविश्चतु इति यावत्‌ । (क्रत्वे) क्रतवे पूववत्‌, दिग्विजयानीत-धनं यज्ञसम्पदनाय 
श्रौतकमर्थंमित्यथः। किञ्च ( दक्षाय ) स्मार्तपुतदत्चाख्यकमेसम्थयि परोपकारप्रधानाय 
(जीवसे) जोवनाय, यथा ते जोविताः सन्तः परेषामुपकाराय श्रौतस्मातञ्च कममनुतिष्ठेयुः । 
तदपि जीवनं दीघकालिकम्‌ भ्रथये तदेतदाह ( ज्योक्च सूर्यं दशे), चिरं सूयं द्रष्टुः यावत्‌ 
चन्द्रदिवाकरौ जीवेधुमं मानृजाः इति भावः । 


१ “पुनः पितरो मनो ददातु देग्यो जनः। 
जीवः ब्रात सचेमहि ॥।'` य. ३।५१५ ॥ 


गाहुपत्याग्युपस्थानम्‌ 


भ्रस्यां पञ्चपचञ्चादयां कण्डिकायाम्‌, “पुननंः पितरः इत्यगात्मक एक एव मन्त्रो 
गाहंपव्यागन्युपस्थानः । भ्रस्य बन्धु षिः, निचुद्गायत्री छन्दः, मनो देवता (शत. १, ६ १, 
१६; का. श्रौ. ५, €, १७) । 


(नः). भ्रस्माकं , मनः) चित्तं पितृगतं (पितरः) ददतु प्रत्यावतेयन्त्विति शेषः । (दंष्यः) 
देवसंबन्धी 'देवाद्यजञजौ' (पा. वा. ४, १८५) इति वाततिकेन सम्बन्धार्थे देवशब्दाद्‌ 
यञ प्रत्ययः । जित्तवाद्‌ भ्राद्यदात्तत्वम्‌ । ( जनः ) परुषः श्रस्मभ्यं मनः ( ददातु ) प्रत्या- 
वर्तेयत । पितरः स्वात्मगत भ्रस्मदीयं मनः देवारच स्वगतम्‌ भ्रस्मदीयं मनः प्रत्यावत- 
यन्त्विति भावः। किमथ -मनःप्रत्यावतंनं प्राथ्यते। यथा ( जीवम्‌ ) जीवन्तम्‌ । कतरि 
श्च प्रत्ययः (त्राततम) पत्रपौत्रभार्यापिह्वादिकं जीवल्लक्षणः संघ ( सचेमहि ) सेवेमहि । 
षच सेवने (१६३) भौवादिकः भ्रात्मनेपदी । ष्वञ्ज परिष्व गे (९७६) भौवादिकः श्रात्मने- 
पदी इत्यतः सचेमहि" इति रूपं सिषाधयषन. उव्वटरिचन्त्य इति देवयाजिनः । 


भ्रालमथाजिनस्त- (पितरः) मनोवत्तयः श्रस्मभ्यम. ( मनः ) ( पुनः ) प्रत्यावतयन्तु । 

(दैव्यः) ब्रह्मसम्बग्धो (जनः) नरोत्तमः (नः) भ्रस्मभ्यम. मनः (पुनः) (ददातु) भत्यावतयतु । 

ऋ ~ 
१. ऋग्वेद १०, ५७ ५। 


रो कनि पष ष्णी 
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येन (जोवम्‌) जोवांशमभूतम्‌ त्रातम्‌) इन्द्रियगणम्‌ (सचेमहि) सेवेमहीति । 


सात्वतास्तु- (पितरः) पितः श्रादराथं वहुवचनम्‌. । न त्वं यक्षः कि तहि मम पिता 
धमं एव श्रलं गोपनेन इति पितृपदेन व्यज्यते । (देव्यः) लोकोत्तरः निगूढस्वस्वलूपः 
(जनः) श्रन्त्भावितणिजर्थोऽत्र जनिः, जनयिता इत्यथः । भवान्‌ निष्कासितं (मनः) तदुपा- 
धिकं लिङ्खखरी रावच्छिन्नजोनं मद्भ्रातृ.णां (पुनः ददातु) प्रत्यावतयतु, मृतेषु तद्देदेषु 
यथापूव ` तं स्थापयतु इति भावः । युधिष्ठिरेण ततूस्वरूपेऽव गते घर्मोऽप्यन्ते श्रहं घमं 
एवेति श्रभ्युपजगाम । स्पष्टमिदमरण्यपर्वान्तवतिनि यक्षप्रह्नपर्गणि । पर्चात्‌ करुणया 
उज्जोवितेषु धमण भीमादिपु युधिष्ठिरोत्रूते। (त्रातं) त्रतमिति कर्मनाम तत्सम्बन्धि 
ब्रातं त्वदनुमतकतेव्यपथे स्थितं, (जौर्गं) जीवनं वयं सर्गे भ्रातरः (सचेमहि) सेवेमहि श्रनु- 
तिष्ठेप । न कदापि धमं -मार्गात्‌ श्च रामहे। 


दक्षिणागन्य॒पस्थानम. 


१“'वयं सोम व्रते तव मनस्तनूषु बिभ्रतः । 
प्रजावन्तः सचेमहि" । (य० ३।५६ ) ॥ 


परस्यां प्रट्पञ्चादयां कण्डिकायाम. "वयं सोम०' इत्यु गात्मक एक एव मन्त्रः दक्षिणा- 
ग््युपस्थानः । भ्रस्य मन्त्रव्याऽग््युपध्थानेऽवमाजने विनियोगः इति सायणः (तं०त्रा० २, ४ 
२, ७) । प्रस्य बन्धु पिः, गायत्री छन्दः, सोमो देवता (शत० २, ६, २, १०; का. भौ. 
५; €, ५) । ५ 

"पितृदेवप्यो वं सोमः' (शत० २, ४, २, १२) । “सोमाय पितुमते स्वाहा {यजु० २, 
२९; शत. २, ४, २, १३) इति दशनात्‌ पितृकर्मणि समाराधनी्यां सोमाख्यां देवतां 
सम्बोधयति- (सोम) हे तदाख्य देव | (वयं) यजमानाः (तव) त्वदोये (व्रते) कमणि, 
व्रतमिति कर्मनाम (निघ० २, १, ७) । संलग्नाः (तनूषु) जाग्रत्‌-स्वप्नसुषुप्तिस्वरूपा- 
स्ववस्थासु यद्वा पितुश्रीरेषु (मनः) श्रात्मनदिचत्तं (बिभ्रतः) धारयन्तः, इमृन. धारण- 
पोषणयोः (१०८७) जौहोत्यादिकरः उभयपदो । रात्रन्ते “उभे भ्रभ्यस्तम्‌' (पा. ६, १, ५ ) 
इत्यभ्यस्तसंज्ञायां "नाभ्यस्ताच्छतुः" (पा. ७ १, ७८) इति नुमो निषेधः । “भरम्यस्तानामादिः 
(पा. ६, १, १८६) इत्याद्युदातत्वम्‌ । जाग्रत स्वप्नसुषुप्तिषु तिसृषु दसासु स्वस्थचेतसो 
यद्रा पित॒सेवासमपितदरीरक्रियाघु मनः सावधानं कूवंन्त इति भावः (प्रजावन्तः) पृत्रादि- . 


सन्तानवन्तः (सचेमहि) सेवेमहि सां मारिकान्‌ भोगानिति देवयाजिनः । 
१ ऋ्वेद १०, ५७, ६ । प्रजावन्तः श्रक्षीमहि इति तं° ब्रा० (२, ४, २, ७) 
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भ्रस्मिन्‌ पतृके नवमाऽनुवाके षट्‌ कण्डिका: (एकपञ्चाशीमारमभ्य षट्‌ पञ्चाशीं यावत्‌) 
तासु षडेव मन्त्राः । ते च षड्‌ ऋचः । तत्र यथाक्रमं द्वाभ्यां मन्त्राभ्याम्‌ भ्राहुवनीयाग्न्युष- 
स्थानं, त्रिभिमेन्तरैः गाहपत्यारन्युपस्थानं, एकेन मन्तरेण दक्षिणागन्युपस्थानम्‌ इति कर्माणि 
वणितानि । नवस्वनुवाकेषु षट पञ्चारी कण्डिकां यावत्‌ समुदिता मन्त्रसंख्या ७०। 


भ्रात्मयाजिनस्तु-(सोम) हे भ्रात्मप्रतिबिम्ब ! “सोमो वं भ्राट" (शत० ३, २, ४, €) 
इति श्रुतेः । (प्रजावन्तः) प्राणवन्तः, श्राणः प्रजाः (शत० १४, ४, ३, १४) (वयं) 
योगिनः (तरते) भात्माहृतिकमणि (तव) त्वदोयेषु (तनूष) इन्द्रियेषु (मनः) (धिश्चतः) वार- 
यन्तः (सचेमहि) भ्रारम्धपरिपाकपयन्तं इन्द्रियाणि सर्वाणि सेवेमहि इति । 

सात्वतास्तु- राज्ञोभिरम्यथितः कृष्णः सद्गुरोः रदोवाचार्यादुपमन्योगृं हीत वदोक्षः 
धृततापसवेष. भूतिभूषितगात्ः शंकरं प्राथयते-वयं सोम इति । 

(सोम) उमया पावत्या सहित त्रिपुरारे 1 ( तनूषु ) ममताऽत्तिरेकेण संसर्गाऽ्ध्यासात्‌ 
गोणात्मसु सन्ततिषु पृत्रपोत्रादिषु (मनो बिभ्रतः) संलग्नचेतसः तत्प्राप्त्युत्कण्ठाभिलाषा वयं 
राज्यः श्रं च सवं (प्रजावन्तः) लब्वश्रशस्तसन्ततयः (सचेमहि) त्वां सेवेमहि । त्वत्प्रसा- 
दाद्‌ भरस्माकं गृहे वौराः, दातारः, प्रभुमक्ताङच पुत्रपोत्रादयः समुत्पद्यन्ताम्‌ इति भावः । 
स्कन्दपुराणे शिवपुराणे च निबद्धा एषा कथा विस्तरेण तत एवावस्षेया । 

भ्रयमात्मा त्रिविधः म॒ख्यो, मिथ्या, गौणश्चेति, श्रसद्खसाक्षिसच्चिदानन्दाखण्डकरसः 
प्रत्यक्‌कुटस्थादिशब्दग्यपरदेश्यो मख्य, तेन तादात्म्याघ्यासात्‌ तद्भाव मावापन्न इव शरीरेन्द्रिय- 
मनःप्राणादयन्नमयादिषञ्चकोलात्मा मिथ्यात्मा द्वितीयः । तदीया श्रनात्मपदवाच्याः गृह 
पत्रादयः भ्रतदात्मानोऽपि श्रसंसृष्टा श्रि वस्तुतः संसगाध्यासेन तत्तामापन्ना इव गोणा- 
त्मत्वेन व्यपदेव्या इति । 


१० तरं यस्बकाऽनुवाकः 
“एष ते रद्र भागः सह स्वस्लाम्बिकया तं जुषस्व । 
स्वाहेष ते रुद्र भाग भ्राखुस्ते पुः ॥” य. ३।५७ ॥ 
१ श्रवदानहोमः २. पुरोडाशनिर्वापः 

र्स्य सत्तपन्वाद्यां कण्डिकायां द्वौ मन्त्रौ । प्रथमः "एष ते इति मम्वोऽवदान- 
होमार्थः। भ्रपरः (एष ते०” इति मन्व: भ्रासूत्करे पुरोडाशनिरवापाथेः । उमयोमन्तरयोवेन्धुः 
ऋषिः, खद्रश्च देवता, छन्दसी भिन्न । पूरवेस्य प्राजापत्या बृहती छन्दः, श्रपरस्य याजुषौ 
जगती छन्दः (कशत. २, ६, २, €-१०; का. श्रो. ५, १०, १०-११) । 
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एकस्या पात्रूयां पुरोडाशान्‌ एककपालान्‌ ( एकस्मिन्‌ कपाले संस्कृतान्‌ ) रद्रदेवत्यान्‌ 
एकाचिकान्‌, यजमानस्य कुटुम्बे सम्बन्धिषु च यावन्तः पुत्रभृत्यादयः पुरुषाः सन्ति तान्‌ 
सर्वान. गणयित्वा प्रतिपुरुषं एकंक पुरोडाशं निर्वापार्थं पृथग्‌ रक्षित्वा तेभ्योऽत्िरिवतं 
(एकं पुरोडाशं पृथग्‌ रक्षन्ति) एकं रक्षित्वा दक्षिणाग्नेर्‌ एकमृल्मृकमादाय चतुष्पथे गत्वा 
तत्रोटमुकं मध्ये स्थापयित्वा तत्र पलाक्पत्राणां मध्यमेन पत्रेण जुहुस्थानीयेन पुत्रभृत्यादि- 
स्वजनानां नामग्राहम्‌ एककः पुरोडाशम्‌ ^एष ते इति मन्त्रण यजमानो जुहोतीत्येष 
व्रेयम्बकहोमः। ्रम्बिका ह वं नामाऽस्य स्वसा । तयाऽप्यंष स्त्रिया सह भागस्‌ तस्मात्‌ 
त्यम्बका नामेति श्रतेः) (दात. २, ६ २, €) । महाकालाख्यो रुद्रो देवः स्वविरोधिनो 
दुराचारांदच स्वस्राऽम्बिकया दारद्र पया हन्ति, शरदि हि घातकरोगोत्पत्तेः। श्रनेन त्रयम्ब- 
केन हविषा तदोया शान्तिभवत्ति । श्रतएव तेत्तिरीयाः "एष ते रुद्र भागः सह स्वस्राऽस्जिव # 
येत्याह । दरद्‌ वा भ्रस्याम्बिका, तया वा एष हिनस्ति । यं हिनस्ति तयेवेनं सह्‌ शमयति ।" 
(ते. व्रा. १६, १०,४)। स्त्री भ्रम्बका इत्यत्र यणादेशे स्व्यम्बका पृषोदरादित्वाद्‌ 
भ्रा्यस्य सकारवणस्य लोपे त्र्यभ्वका तत्प्रतिपादकत्वात्‌ च्यम्बका होमा इति 
व्याति; भ्रतएव शतपथत्राह्यणभाष्ये सायणाचार्यः स्त्रोरूपाऽम्बिकासंवन्धाद्‌ र्द्रभ्येते 
पुरोडाशा त्यम्बका इत्याख्यायन्ते इत्याह । (रुद्र) हे भगवन्‌ रुद्रदेव 1 रोदयति 
शत्रून्‌ इति रुद्रः । प्रत्र यास्कः (निर. १०, ५) “रुद्रो रोतीति सतः । रोरूयमाणो द्रवतीति 
वा, रोदयतेर्वा । यद्‌ श्ररुदत्‌ तद्‌ रुद्रस्य रुद्रत्वम्‌ “इति काठकम्‌ । "यद्‌ श्ररोदीत्‌ तद्‌ 
रुद्रस्य रुद्रत्वम्‌ इति हारिद्रविकम्‌ । (एषः) भ्रयं हूयमानः पुरोडाशः (ते) तव स्व 
भूतः (मागः) भजनोयः श्रद्धोकतव्यः । भज सेवायाम्‌ (&€र) भौवादिकः उभयपदी । 
कमणि घन्‌ प्रत्ययः । "कर्षात्वतो घनोऽन्तोदात्तःः (पा. ६, १, १५६) इत्यन्तोदात्तत्वम 1 
(स्वस्रा) भगिन्या, भगवत्या । याहवैसा रुद्रस्य स्वसाऽम्बिकानामसा ह वं भगस्येष्टे 
इति श्रुतेः (शत. २, ६, २, १३) । भ्रव्र भटदुमास्करः (ते. सं. १, ८, ६, १)-"लक्षित- 
लक्षणया स्वसा भगिनी लक्ष्यते । भगिन्या भगवत्या । यद्वा स्वसुत्वेन सहजत्वं लक्ष्यते, तेन! 
चाऽविनाभावः । यद्रा स्व भ्रात्मानं सरति भजते इति स्वसा देहाधमूता । पृषोदरादिः । 
मष्ट वात्मना भ्रस्यते प्राप्यत इति स्वसा । श्रु गत्यादिषु तस्माद्‌ ऋन्‌ प्रत्ययः । (श्रम्बि- 
कया) भ्रम्बिकाख्यया देव्या (सह्‌) साक (तं) हवीरूपं पुरोडाशं भागं (जुषस्व) सेवस्व । 


जुषी प्रीतिसेवनयोः (१२८६) तौदादिकः भ्रात्मनेषदी । लोटि मध्यमपुरुष कव चने रूपम्‌ । 
(स्वाहा) इदं हविः सुहुमस्तु । 

भ्ालुनिमित्तं पूरोडाशार्षणेन प्रीतः सह ॒स्वलाम्बिकया रुद्रौ यजमानस्य पृत्रमृत्यादीन्‌ 
पशुश्च न हिनस्तीति विदवासेनाऽत्तिरिक्तं रौद्र पुरोडाश मुषिकेरुत्कीणें रपांयुराशावृप- 
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किरति- (रद्र) हे भगवान्‌ रुद्र ! (एषः) भ्रयं भ्राखूत्करे निरूप्यमाणः ( ते ) त्वलप्रीत्य्थः 
(भागः) पुरोडाशः । (ते) त्वदीयः (भ्राखुः) मूषिकः (पुः) पञ्युत्वेन समर्पितः । श्रावुरूप- 
पुरोडाशहविषो निवपिण त्वं प्रीयस्वर मम पुत्रभृ्यादोन. बान्धवांश्च रक्षेति भाव इति 
देव याजिनः । 

भ्रात्मयाजिनस्तु-- प्राणान. भ्राथयते- (रद्र) हे प्राणरूपाग्ने | 'दज्ेमे पुरूपे प्राणाः; 
भ्रात्मेव कादशः; ते यदाऽस्मान्मर्व्याच्छरी रादुतक्रामन्त्यथ रोदयन्ति तस्माद्‌ रद्राः" १ (शत. १४, 
६, &,-५) । (भ्रम्बिकया) भ्रम्बिका परात्मराक्तिः तया (स्वस्रा) भगिनौस्वरूपया (सह्‌); 
(ते) त्वया (९षः) इन्द्रियराक्तिसमूहरूपः (भागः) भजनीयः, भ्रद्धो कायः । (तम्‌) (स्वाहा) 

त्रश्चक्तिप्रभावेण (जुषस्व) सेवस्व । (सद्र) दहेप्राणाग्ने ! ( एषः) श्रात्मप्रत्िविम्बरूपः 

(ते) त्वया (भागः) मजनीयः (श्राखुः) चौरः कामः (ते) तव (पुः) इति । 

सात्वतास्तु- गिरिमहनाम्नि महोत्सवे यदवः सपरिवाराः रंवतक` गताः । तच रवतकं 
परिक्रम्य द्वारिकां प्रति निवतमानां सुभद्रां श्रीकृष्ण-मगिनीं कष्णानुमतोऽपजहाराजुं नः। 
रथेडपवेह्य ताम्‌ इन्द्रप्रस्थं प्रतस्थे । तदुदन्तमाकण्य सयदुः बलरामः रोषारुणनयनो बभूव, 
पह्चात्‌ कृष्णेन श्रन्येदच सृहदिभः विबोधितः शान्तचेताः सकृष्णः भोजवृष्णिस्वजाति- 
परिवृत! वरवध्वो खपहारं ज्ञातिदेयं महाधनं यौतुक , कृष्णपरामर्दोन स्वयमेव इन्द्रप्रस्थमागत्य 
युधिष्ठिरेण सत्कृतः स्नेहनिभेरमानसः पाथः धनञ्जयं स्वभगिनोपतिमपेयन्‌ व्याहरति एषते 
इति । (एषः) पुरस्तादुषस्थाप्यमानः (ते) तव ( भागः }) मजनीयो वरवधूपहारलक्षणः। 
(रद्र) । रोौर्यातिरेकेण शत्रुरोदक र्द्रावतार वा । महाभारतसारे बहुभिः वृपभेरनुगम्यमानां 
गां दशं दां गिरिजा जहास, त्वमपि पंचभतु का भविष्यतीति सा गवा शप्ता । ततः खिन्नां 
तां प्रसादयितु महदेव उवाच, भ्रलं विषादेन, भ्रहमेव द्वापरान्ते पाण्डूतनयपचकवपुषा 
भवतीयं यक्ञकुण्डक्मुद्भतां त्वां द्रौपदोनामवेषां परिणेष्ये ततः न ते सतीत्व विनड्यति | 
मोक्ष्यसे च शापात्‌ इति कथा भ्रनुसन्धेया । त मयोपहूत महाधनं स्वस्रा मम पित. -मगिन्या 
(सह जुषस्व) सेवस्व एषते" इति पुनरत्र श्रादरातिरेकसूचनाय । ( पुः } पश्यति इति 
व्युत्पत्या श्रनागतदुरदर्शी मानुषः बुदि्धरिति यावत्‌ । (ते) तव (भ्राखुः) मूषक इव धराया- 
माखनेनः यथाथ तत्त्वे भ्रन्तः प्रविराति । सत्तर्कादिना मीमासेवात्राखननम. । 


पुरोडाशतिर्वापि 


"“न्मव सद्रमदीमह्यव देवं उयम्बकम्‌ । 
| यथा तो वस्यस्षस्करदया नः श्रेयसस्करचयथा नो व्यवसाययात्‌ । य० ३।५८॥ 
१- (क) यत्‌ समङ्जत. तदु रद्रस्द इद्रत्वम्‌ (कठ.२४ १) । (ख) त. सं. १, ५ १, १। 
२- त. सं. १, ८, ६, २। तं, त्रा, १.६ १०५४ । श्रवाम्ब दद्रमदीमहि इति पाठः । 
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भस्यां भ्रष्टपञ्चादयां कण्डिकायाम्‌ श्रव खुद्रम्‌' इत्येक एव मन्तः । भ्रस्य बन्यु्षिः, 
वि राट्पल्िक्तशछन्दः, श्ट्रो देवता (शत० २, ६, २. ११; का. श्री. ५, १०, १२) । 

ततः पुनरावृत्य जपन्ति- (रुद्रम्‌) कदाचाराणां जोवानां संहारक देवम्‌ ` (श्रव श्रदी- 
महि) पुरोडाशहविषां निवपिणाऽयं इद्रः प्रसीदतोत्यवेत्य॒निरिचत्य तम्‌ श्रदीमहि पुरोडाशं 
मोजयामः । श्रद भक्षणे (१०११) धादादिक. परस्मैपद । भ्रथवा दो भ्रवखण्डने (११४८) 
देवादिकः परस्मेपदो, तस्येदं लुङि रूपम्‌ । सुद्र पुरोडागहविषाम्‌ अवदानहोमं स्तोषयामः। 
प्रतएव भटुमास्करः श्रवदानसाध्या देवतातुप्तिरवदानेन लक्ष्यते-इति (ते. सं. १, ८, ६, 
२) । श्रदीमहि' इत्यत्र छान्दसे लुडि व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ । (व्यम्बकम्‌) स्त्रिया स्वल्ला- 
ऽम्बिकया सह वतत इति त्रयम्बरकरताटां (देवम) दीव्यमानम (श्रव) भ्व-प्रदीमहि 
निङ्चयेन पुरोडादावदानसमपेणेन संत्तोषयाम इति । किमर्थं वयं सद्र त्यम्बकं देवं श्रव. 
ग्रदोमहि, (यथा) येन कारणेन (नः) श्रस्मान्‌ सः देवः (वस्यसः) वसीयसः। वसत्िरिह्‌ 
दोप्त्यथंः । भ्रतिश्येन वसन्ति दीप्यन्ते पुत्रधनादिसमृद्धिद्रारा जीवने प्रकाशन्त इति वसी- ` 
यांसः। श्रतिशयेन वस्तेति विग्रहे "तुच्छन्दस्षिः (पा. ५३, ५९ ) इति तुन्‌प्रत्ययान्ताद्‌ 
वस्तृशब्दाद्‌ ईयमुनि प्रत्यये "तुरिष्ठेमेयस्सु" (गा. ६, ४, १५४) इति तुनो लोपे वसीयस्‌ 
इति, छान्दसे ईकारलोपे वस्यस्‌ इति, तस्य दह्वितोयाबहुवचने रूपम । श्रथवा वस निवासे 
(१००५) भौवादिकः परस्मैपदी इत्यस्यंव धातोरिदं रूपम. श्रतिरायेन स्थितिरी लान्‌ “करत्‌! 
करोतु, इकन्‌ करणे ({ १४७२) तानादिकः उभयपदी । “लिङ्थं लेट्‌' (पा. ३ ४, ७) इति 
लेटि शपि श्रडागमः । रापः पित्त्वान्निवाते यदूवृत्तयोगौयः तिङ्निघाताभावानुबन्धनो घातु- 
स्वरः । न केवलं प्रकारमयजीवनान्‌ स्थितिशीलान्‌ वास्मान्‌ रुद्रः करोतु (यथा) येन (न) 
भरष्मान्‌ (श्रेयसः) प्रशंसातिशयेन यशस्विनः । श्रतिशयेन प्रशस्य इत्यथे ईयसुनि प्रत्यये 
श्रशस्यस्य श्रः" (पा. ५, ३, ६०) इति श्रादेशः ्रकृत्यं काच्‌' (पा. ६, ४, १६३) इत्यनेन 
प्रकृतिभावे च निष्पन्नः श्रेयसृचब्दः (करत्‌) करोतु । जीवनसौद्येऽप्यपयशसा ग्लानिर्मा 
भूदिति श्रेयस्त्वमपि प्राथेयन्ते । जौवनममृद्धावपि यशस्विनोऽपि पुरुषा श्रव्यवस्थितचेतसो 
न साकल्येन साफल्यं प्राप्नुवन्तीति निश्चयदादुर्याय प्राथेयन्ते-{यथा) येन॒ (नः) श्रस्मान्‌ 
(व्यवसाययात्‌) निङ्चयदादुर्याय प्रेरयेत्‌ । तदनुग्रहेणास्माक व्यवसायात्मिका मतिः समु- 
दैव्विति । व्यवौ द्वावुपसगौ' तदूर्गकाद्‌ ण्यन्तात्‌ स्यतेः "षोऽन्तकर्मणि" (११४७) इति द वा* 
दिकात्‌ परस्मौपदिनः धातोः लिङ्थे लेटि लेटोऽडाटौ" (पा. ३, ४ €४) इत्यड।गमे 
"इतश्च लोपः परस्मोपदेषु" (पा. २, ४५ ९७) इति तिङः इकारस्य लोपे रूपम. । यद्वृत्तीय- 
योगात्‌ धातुस्वरेण मध्योदात्तत्वमिति देवयाजिनः । 

भ्रात्मयाजिनस्तु- (यम्ब कम.) पूरकरेचककुम्भकराख्याति च्रौणि भ्रम्बकानि नेत्राणि 
यस्यं तादृशं (देवम.) य॒तिमन्तम. (रुद्र) प्राणम. (श्रव) श्रवगत्य (भ्रदोमहि)हार्व्न्तरिक्षे ` 


` १०६ धुष्लयजुःसंहितातृतीयाप्यायसमन्वयमाष्यम्‌ 
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धारयामः । (यथा) प्रारञ्वक्षये (नः, भ्रस्मान्‌ (वस्यसः) ब्रह्यनिवासद्ीलान्‌ (करत्‌) करोतु । 
(यथा) नः। भ्र्मान्‌ श्रेयसः) जोवन्मुक्तान्‌ (करत्‌) कुर्यात्‌ । (यथा) (नः) भ्रस्मान्‌ (व्य- 
वसाययात्‌) भ्रध्याप्मज्ञाने निरचययुक्तान्‌ करोत्विति । 


दिव्यान्यस्त्राणि संस्मृत्य सज्यं गाण्डीवमाददे॥ 
(भा० १०, ८६ २३७) 


इति श्लोकात्‌ प्ररमशिवभागवतोऽजु न इत्यवगम्यते, यो यस्य देवस्योपास्तकः सतं 
, देवं संस्मृत्य समस्तं कायं कुरते । तस्मात्‌ शिवं स्वनिष्ठं विज्ञापयन्‌ प्रणतातिहरमाययुतोपं 


| 
| 
सात्वताप्तु- स॒ उपस्पृद्य शुच्यम्भो नमस्कृत्य महेद्वरम । | 
स्वाभीष्टं याचते पार्थः-भ्रव रुद्रमिति। | 


मम भ्राराध्यदेव ! भ्रहम्‌ भ्रयं भगवान्‌ रुद्र इति (भ्रव) भ्रवगत्य त्वत्‌स्मरणपुरस्सरम्‌, 
(श्रदो महि) बहत्वमाषम्‌, भ्रां मुञ्जीय, स्वश्रातृतात्पर्यक वा, वयं सवं भ्रातरः (श्रदोमहि) 
भोजयामः । “छन्दस्युमयथा! (षा. ३, ४, ११७) इव्याधघातुकत्वात्‌ लिङि णिचो लोपः श्रपि वा 
(भ्रव) भ्रवयुत्यान्यदेवताभ्यः पृथक्‌कृत्य (म्रदीमहि) (त्रयम्बकं) त्रिनयनं भगवन्तं महादेवं त्वा- 
मेव (देवं)दानादिगुणय्‌ वतं(भ्रव)भ्रवधारयेम, त्वमेव मक्तामिलषितप्रदाता नान्य इति मावः। 
देवो दानाद्‌ वा दौपनाद्वा द्योतनाद्‌ वा इत्ति यास्कः (निरुक्त ७, १५) (यथा) येन 
प्रकारेण (वस्यसः) वस्तृतरान्‌ अ्रतिशयेन निवासकत्‌ .न्‌ स्वयं निवसतः श्रन्यांरच निवासयतः 
(करत्‌) करोतु, यथा च (श्रेयसः) ज्ञातिषु प्रहस्यतरान्‌ (करत्‌) कुर्यात्‌, यथा (नः) श्रस्मान्‌ 
( व्यवसाययात्‌) सर्वेषु कार्येषु व्यवसायवुद्ध्या दृढनिश्चयेन युक्तान्‌ कुर्यात्‌ भवान्‌, तथा त्वां 
प्राये । धवत्प्रसादात्‌ शोमननिवासाः क्षत्रियेषु लन्धप्रतिष्ठा निरिचतकतव्याः वयं भवेम 


दति भावः। 


पात क क कच त प्क 


क 


जपः 


“भेषज मसि भेषजं गवेऽहवाय पुरुषाय भेषजम्‌ । 
पुखं मेषाय मेध्ये" ॥ यज ० २३।५९ ॥ 
एकोनषष्ट्यां कण्डिकायां, "भेषजमसि०' इति मन्व एक एव जपा्थेः । शरस्य बन्धु- 
ऋ षिः, स्वराड्गायत्री छदः, सुद्र देवता (शत. २, ६ २, ११) । 
हे रद्र । त्नं (भेषजम्‌) कदाचाराणां निवारणात्‌ सदाचाराणां च नराणां दुःखानामुः 


पलमाद्‌ श्रौषधं (भ्रति) भवसि । (गवे) गवां गृहपगूनाम्‌ (अ्रश्वाय) युद्धोपयोगिनाम्‌ 
भ्रदवानां च (भेषजं) श्रौषधम, कष्टनिवारको भवसि । (पुरुषाय) प्राणिमात्रस्य चासि 
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शिति 











विक 





॥ + 


(भेषजम.) भ्रौषधमिव । (मेषाय) च (मौष्ये) च सुखम. क्षेमड करः । सु हितं खेभ्यः प्राणेभ्यः 
इति सुखम. । सर्वत्र षष्ट्यर्थे चतुर्थी । श्रनेनर्षीणां गोपालकल्गं संग्रामेऽदवसाधनेन विजि- 
गोषुत्गं, प्राणिमात्रस्य कल्याणचिन्तकरत्गं, पशूनामपि सुखप्रदत्व' च व्यज्यत इति देवयजिनः। 


भ्रात्मयाजिनस्तू--हे प्राण ! त्नं (गवे) इन्द्रियसंघाय (भेषजम) विइवव्याधिनाशकम. 
भ्रोषधम. (ग्रस) । (अ्रदवाय) जाठरोग्नये भ्ररनाति सर्गमित्यङ्वः तस्मै (भेषजम.) रोग- 
नाशकं भ्रौषधमसि । (पुरुषाय) जोवात्मने च सर्गकष्टपरिहारकम. श्रौषधमसि । (मेषाय) 
गगनमण्डलमारगेगमनेन सर्गेषाम. इन्द्रियाणां सेक्त्रे मनसे। मिषु सेचने (६६६) (मेष्ये) 
ज्ञानेद्दरियाणां सेक्व्ये वृदुध्यं (सुखं) भ्रानन्दरूपमप्तति । 


सात्वतास्तु- श्रक्ररमृखेन कंसाहूतः कृष्णः यदा वन्दारण्यात मधुपुरीं प्रतस्थे, तदा 
स्नेहातिरेकात्‌ नन्दादयोऽपि मधुपुरीं सहायाताः। कसो नो द्वेष्टि, क्रूरइचासौ देवः, कि 
भवितेति पर्यक्रिलमानसा मथुराधिपं भूतनाथं स्तुवन्ति “भेषजमसि इति । 


प्रपन्नपारिजात भगवन्‌ भूतनाथ | त्व" ( भेषजम्‌ ) श्राघोनां न्याघोनाञ्च ( भेषजम्‌ ) 
तद्रन्निवत्तिहेतुः (श्रि) भवसि । पञशुपालैः सह पगुघनस्य सर्वविधस्य क्षेमं कामयमाना 
ऊचुः- (गवे) गोधनाय (श्रइवाय) हयाय ( पुरुषाय ) पञुधनपालकाय तब्रजवास्तव्यजनाय 
भेषजमिति द्िसरक्त्‌या पशुधनक्षेमं, पशुपालजनस्य च क्षेमं पृथक्‌ याच्यते । भ्रस्माकं पञ्घनं 
पशुपालाइ्च निसखपद्रवाः सानन्दमासताम्‌ । शीततौ कम्बलादीनामत्युपयुक्तत्वात्‌ तत्साधन- 
मेषदम्पतोक्षेममभिलषूयन्ति-युखमिति । (मेषाय) पु से (मेष्ये) तत्पल्न्ये सुखं भूयात्‌ । मेषः 
दाब्देन दम्पतोग्रहणम्‌ । तच्च सर्वेषां पञुदम्पतीनां पञुपालदम्पतीनाञ्चोपलक्षणम्‌। शत्र मिथः 
स्निहचन्तः पशुपशुपालदम्पतयः सर्वाऽ्पेक्षितप्रदानेन त्रज-जनपदमुपकुयु रिति मावः । मेष- 
दम्पतिपुथग्‌ ग्रहणम्‌ शोतातंप्राणिनां कम्बलादिद्रारा तदोयो महानुपकार इति सुचनाय। 
उक्कृष्टो वा जात्या निकृष्टो वा सर्वोऽपि राष्ट्स्योपकर्तां समादरणोय इति भावः । त्वत - 
परसादात भ्रस्माक कृष्णस्य विजयो भवेत्‌ । भ्न्यथा क सोऽस्मान्‌ कष्णसम्बन्धिनः, पशुघनं 
च लुण्ठयित्वा कारायां नः सर्वान्‌ निक्षिपेदिति भीतास्त्वां वयम्‌ भ्रथेयामहे श्रद्धातिरेकात्‌ 


इति भावः। 


१८यम्बक' यजामहे सुगन्वि पुष्टिधनम्‌ । 
उर्वारकमिव बन्घनान्मृत्योमु क्षीय माऽमृतात्‌ ॥ 
व्यम्बकः यजामहे सुगन्धि पतिवेदनम्‌ । 


उर्वारिकमिव बन्धनादितो मृक्षीय मामृतः ।।' य. ३।६०॥ 
न 1 


१- क्ग्वेद ७, ५६९, १२॥ 


१०८ धुक्लयजुःसहिताततीयाघ्यायसप्रञ्वयसाष्यन्‌ 
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१. यजम।नादिपरिक्रमणम. 


२. कन्यापरिक्रमणम. 


भ्रस्यां षष्ट्यां कण्डिकायां द्वौ मन्तौ । प्रथनस्‌ श्यम्बकः यजामहे ०* इति मन्त्रो यजमा- 
नादीनां परिक्रमणाथः । श्रपरः कन्यापरिक्रमणाथेः। द्योः वसिष्ठ ऋषिः, विराड्‌ ब्राह्मी 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः, (श्रनुष्टुप्‌ छन्द इत्युन्वटमहीधरो ) रुद्रो देवता ( दात. २, ६, २, १३-१४; 
का. श्रौ. ५, १०, १३ ) । 


दक्षिणोरूस्ताडयनतो देव कार्यवत्‌, वामोरूस्ताढयन्तः पितृ कायेवच्च यजमानसंवन्धिनः 
पुत्रादयः पुरुषा दक्षिणेन पाणिना -सग्यान्‌ उरूस्ताडयन्तोऽग्निम्‌ श्रप्रदक्षिण परियन्तो 
जपन्ति* ( च्यम्बकः ) तदास्यं भगवन्तं रुद्र देव (यजामहै) श्राराधयामः । यज देदधूजा- 
ख्थेषु (१००२) भौवादिकः उभयपदी । कोद. श च्यम्बकम्‌ । (सुगन्धिम्‌) दिव्यगन्वयुक्तम्‌ । 
"गन्धस्येद्‌ उत्पतिसुषुरमिभ्यः' (पा. ५, ४, १३५) इत्यनेन बहुव्रीहिसमासे समासान्त इकारः । 
( पष्टिवधनम्‌ ) मत्तानां चनधान्यादिसमृद्ध वघयितारम्‌ । पृष्ठि वधयतोति कतरि त्युः 
भरत्ययः । “गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌" (षा. ६" २,१३६) इति सूत्रेणोत्तरपदप्रकृतिस्वरविधया 
लित्स्वरः । (उर्वारुकमिव) कक न्ध्वादेः सुपक्वं फलमिव । ( बन्धनात्‌ ) यथा ततूफलं 
सृ पववं सत्‌ भ्रनायासेन स्वयमेव त्रततिवृन्ताद्‌ विमुच्यते, एवं श्रहमपि सुद्राराघनात्‌ (पत्योः) 
श्मपमृत्युमयात्‌ एव न केवलात्‌ श्रषितु मृत्युभय।दपि (पुक्षोय) मुक्तो भूयासम्‌ । मुच्लु मोक्षणे 
(. १४३० ) तौदादिकः उमयपदो । (मा) नैव । निषेधार्थे माङः इति चाव्ययम्‌ । 
(श्रमृतात्‌) श्रमरणधर्मणो ब्रह्मसाथूज्याद्‌ न मृक्षीय । मद्खलमयात्‌ शिवपूजनात्‌ मृत्य्वषर- 
पर्यायात्‌ संसारमयाद्‌ विमुक्तो भूयासम्‌ न ब्रह्मसानिध्यादिति मावः । 
यजमानस्याऽपरिणीताः कुमायः पतिकाम्यया सोभाग्यकाम्यया वाऽग्निं परिक्रामन्त्यः 
एवं जपन्ति- ( उ्यम्बकः यजामहे सुगन्धिम्‌) गतार्थम्‌ । ( पतिवेदनम्‌ ) भतु लेम्भयितारम्‌ 
पत्ति विन्दग्ति लभन्तेऽनेनेति करणे ल्युट्‌ प्रत्ययः । विद्लृ लाभे (१४३२) तौदादिक उभय- 
पदी. ॥ यजमानकम्याऽऽशास्ते त्रततिवन्धनाद्‌ उर्वाहिकमिवाऽहं ( इतः ) पितृकुलात्‌ (मा) 
नेद कदाचित्‌ (प्रमूतः) श्रमुष्मात्‌ तस्माद्‌ भविष्यतो भत्‌ कुलात्‌ इवयुरकुलाद्‌ वा मुक्ता 
भूयासम्‌ । भ्रत एवात्र श्रुतिः--"तदु हाऽपि कुमार्यः परीयुरभेगस्य भजामहा इति । या ह वे 
सा खद्रध्य स्वसाऽभ्विका नाम, साह व भगस्थेष्टे तस्मादु हापि कुमायः परीयुभगस्य भजा- 
महा इति । तासाम्‌ उतासां मन्त्रोऽस्ति -"व्यम्बकम्‌ ०” इति । सा यद्‌ इत इत्याह ज्ञाति- 
भ्यस्तदाह । मामूत इति पर्तिभ्यस्तदाह्‌, पतयो ह्येव स्त्रिये प्रतिष्ठा तस्मादाह मामूत इति । 
शत०२, ६, २, १ २) इति देवयाजिनः । 
श्रात्मयाजिनस्तु-भ्रात्मा वै यज्ञस्य यजसानः' (शत. £, ५, २, १६) इति भरतेर्‌ 
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भरात्मा यजमानरूपः प्राथयते-(पुष्टिवधनम्‌) देहमोक्षसम्बन्धिन्याः पृष्टेर्वधयितारं (त्यम्बकम्‌) 
पूरककुम्भकरेचकास्यविविघक्रियावन्तं प्राणं [यजामहे) पूजयामहे गगनमार्गेण प्राणाति- 
सारणाद्‌ श्रहमात्मा (मृत्योः) सांसारिकाद्‌ विषयसेवनात्‌ (मृक्षोय) मृक्तो भूयासम्‌ । 
(सुगन्धिम्‌) रोमनगग्धोपेतं पक्वम्‌ (उवस्किमिव) ककंन्ध्वादेः फलमिव (बन्धनात ) स्व- 
वृन्तात. (श्रमृतात्‌) विषयननिवत्िपूर्गकब्रह्मसाक्षात्कारात्‌ (मा) न मृक्षीयेति शेषः। 
भ्रनन्तरं यजमानपत्नी वृद्धिः प्राथेयते- (पतिवेदनम्‌) श्रात्मस्वलूपस्य भतु रापकं (व्यम्बकम) 
उक्तगणविशिष्ट प्राणं (यजामहे) पूजयामः। हे प्राण! (इतः) संसारात्‌ (मुक्षीय) तत्साहा- 
य्येन मुक्ता भूयासम्‌ (मा) नेव (श्रमुतः) स्वभतुर्‌ श्रात्मनः सकाशादिति। 

सात्वतास्तु- द्रोणपवं णि कृतायाः जयद्रथवधधरतिज्ञायाः भङ्खमृत्प्रक्षमाणः द्वारिकायां 
ब्राह्मणस्य म.तेषु नवसु पृत्रेषु प्रसोध्यमाणस्य दशमस्य कृतरक्षणप्रतिज्ञः रक्षितुमक्षमः पूर्नेषा- 
मिव तस्यापि भ्रियमाणत्वात्‌, पार्थो ववि प्रविश्य मुपूषु: सङ्कटहारिणं त्रिपुरारि ¶द्धा- 
पुरस्सर स्मरति व्यम्बकमिति। 

(सुगन्धि) भव्तामिलपषितप्रदातृत्वात्‌ पृण्यकीति गन्धोऽत्र कीतिवचनः' दातुदनिगन्धः 
सर्भतर प्रषठरतोत्यादौ तथा दल्ेनात. । श्रथवा "गन्धो गन्धक श्रामोदे लेशे सम्बन्धगव योरिति 
विशवकोशात. शोभनसम्बन्धम. । यथा लोके सम्बन्धिनः उपकुक न्ति स्वबन्धुम, तथाऽयं 
ततोऽपि स्वोपासकं नितान्तमुपकरोतीति भावः ( पुष्टिवधनम ) पुष्टेविविषमोग- 
सम्पत्तेव धनम. व दिकरम. । (च्यम्बकं) त्रिनयनम. त्रयःणां लोकानां जनक्रं वा । (यजामहे) 
पूजयामः पृष्पादिभिः, ध्यायामडइच मनसा । (मृत्युः) अतिज्ञामङ्खः श्रकीतिकरत्वात्‌ । गीयते 
च गीतायां (२, ४४) "सम्भावितस्य चाकीति्मरणादतिरिच्यते' इति । यशोघनस्य न्रप- 
यशस्तु मत्योरधिकमिति हि मन्यन्ते यशोधनाः। तदतिरिक्तं प्रतिश्रुतिरक्षणं निरतिशयहष- 
रूपत्वात्‌ प्रम तं मोक्नोपमम. । तदेतदभिसन्धाय ब्रूते उवस्किमिति। बर्धनात शाखायां 
स्वस्थानात्‌ (उर्वारुकं) फलविशेषमिव (मत्योः) प्रतिश्नुतिमद्खात. (सृक्षीय) मुक्तः स्याम्‌, 
भ्रपिच प्रतिश्रुतनिर्वाहको भवेयमिति भावः । पार्थस्तुतितुष्टस्य भगवतो खद्रस्य प्रसादात्‌ 
जयद्रथवधसम्पत्त्या, सकृष्णेन पार्थेन महा कालपुरं गत्वा नरना रायणयोः पाथङ्ृष्णयोदिहक्षया 
स्वपुरे महाविष्णुना नीतानां विग्रपृत्राणां मृतूर्वाणां महाविष्णुनिरदेशेन द्वारिकायां प्रत्या- 
नयनेन च प्रतिश्नुत्तिरजुं नस्य पूतिषथं लेभे । वुतान्तद्वयञ्च इदं क्रमेण द्रोणपर्गणि, भागवते 
च (१०. ८९) श्रध्याये सृनिरूपितम. । दिदृक्षुभिः कणेहत्य तत्रैव निरीक्षणीयम्‌. । 

सुभद्रा कृष्णभगिनी रेवतक परिक्रम्य र॑वतकोपत्यकायां वतं मानं शिवमन्दिरमुपगता । 
स्वाभीष्टपतिश्राप्त्य्थं भगवन्तं सद्र प्रशसति । द्वितीयकण्डिकांडेन परतिवेदनपदघटितेन । 
(पतिवेदन) श्रमीप्सितपतिप्रापकम्‌, (इतः) पितृगृहात्‌, (अमुतः) भत्‌ गृहात्‌ शिष्टं समानम । . 

१. स्थाणौ वंशयष्टि-प्रासंजनम्‌ २. उदकोपस्शेनम्‌ । 


११० धुष्लयजुःसंहितातक्तोयाध्यायसमस्वयमाव्यमे 
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(“एतत्ते रुद्रावसं तेन परो मूजवतोऽतीहि । 
भ्रवततघन्वा पिनाकावसः कृत्तिवासा प्रहिसन्नः शिवोऽती हि" ।।६१॥ 
भरत्या एकषष्ट्यामपि कण्डिकायां द्वौ मन्त्रौ । प्रथमः "एतत. ते रद्र०' इति स्थाण्वादौ 
वंशयष्टयासंजनाथः । भ्रपरः कृत्तिवासाः” इत्युदकोपस्परोनः। द्योर्‌ वसिष्ठ ऋषिः भुरिग्‌ 


| भ्रास्तारप ङ्क्तिरछच्दः, रुद्रो देवता (रात. २, ६, २, १५-१७; का. श्रौ. ५, १०, १८-१६)। 


हृताव शिष्टान्‌ रोद्रान्‌ प्रोडाशान्‌ भ्रञ्जलिनाऽन्तरिक्षे तथा यजमान उत्क्षिपति यथा 
गोन प्राप्नुयात्‌ । भ्रन्तरिक्षाद्‌ भ्रघः पतत एनान्‌ यजमानः स्वयमेव गृह णीयात. । चिक्या- 
काररज्ज्वा निमितयोईच मूतयोः(यत्र तृणमय श्रावपने धान्यं बध्यते तन्मूतम्‌ तत्र) पुरोडाशान्‌ 
धृत्वा कस्यांचिद्‌ वेणुयष्टयां ( यज्ञियवृक्षजे तुलादण्डे ) कूपे (वेणुनिमितपात्रद्रयान्विते 
वीवधापरपययि दण्डविशेषे ) तो मूतौ उभयतः प्रान्तयोवेदध.वा स्थ।णुवृक्षवंशवत्मी का- 
नामन्यतस्मिन्‌ भ्रगोःप्रापणे देशे उत्क्षेपणवद्‌ श्राख्जति मन्त्रः चेमं जपति-(का. श्रौ. ५, १०, 
१३, १६, १८, १९) (रद्र) हे तदाख्य देव | (एतत्‌) इदं पुरस्कृतं (ते) तव॒ (श्रवसम्‌) 
पाथेयं भोजनम्‌ । प्रवसतो मच्येमागं भोक्तव्यम्‌ भ्रवसमाचक्षते । (तेन) पाथेयेन सहितस्त्वं 
( मूजवतः) मूजवान्‌ नाम पवतो रुद्रस्य वासस्थानं ततोऽपि (परः) विप्रकृष्टे देशे (श्रतीहि) 
प्रतिक्रम्य याहि । कीदशस्त्वम्‌। (श्रवततधन्वा) श्रवरोपितघन्वा श्रवत्ततम्‌ श्रवरोपित- 
` भ्रत्यञ्चं घनुर्स्येति वहृत्रीहिसमासे पूवंपदप्रकृतिस्वरः। कदाचाराणां विरोधिनां सर्वथा 
विनाशाद्‌ श्रधिज्यं धनुरधुनाऽनावश्यकमिति मावः । (पिनाकावसः) पिनाको सद्राङ्कुशो 
सुद्रघनु्वां तेनवाऽवसं रक्षणं कुशलं वा यस्य तथाभूतः, स्वघनुष्करृतकुशलस्त्वं, समासादिः 
भागवत्‌, श्रतीहीत्यन्वयः । उत्तरपदे वस्वापरपययोऽवमशब्दो महीघराभिप्रेतो न मनोज्ञः 
उन्नते बृक्षदो मूतद्वये श्रासव्तान्‌ पुरोडाशान्‌ कृत्वा ततः प्रत्यावृत्तो वेदिसमीपे समागव्योदक 
स्पृशति (कृत्तिष्ासाः) कृतिः कतेनादिना निष्पादित वैयाघ्र चमं वासोऽम्बरम्‌ उत्तरावरणं 
यस्य तादशस्त्वं (नः) भ्रस्मान्‌ (श्रहिसन्‌) श्रमारथन्‌ श्रस्मादुशां त्वद्‌भक्तानामाराधनेन 
प्रीतः श्रतएव (चिवः) शान्तः कत्याणस्वरूपः (श्रतीहि) मूजवम्तं पवंतमतिक्रम्य गच्छेति 


देवयाजिनः। 
भ्रात्मयाजिनस्तु- (द्र) हे प्राण | (एतत्‌) उद्याण्डम्‌ (ते) त्वदीयम्‌ (श्रवसम्‌) भ्रत्नम्‌। 
्रन्न वें विराट्‌ (शत, १२, २, ४» ५) इति श्रुतेः । (तेन) तत्साधनेन (परः) श्रेष्टस्त्वं 
(मूज वतः) नाडीवेष्ठितहूदयस्थलव्योन्नतं स्थानम्‌ (श्रतीहि) श्रतिक्रम्य भृकुटि गच्छं । ततः 
(श्रवततवन्वा)) भ्रव रोपितप्रणवधन्वा (पिनाक्रावसः) पिनाकः प्रणवोऽवसः भ्रन्न' यस्य तथा- 
भूतः स्वात्मनि प्रणवलय्य कारक्रः(कृत्तिवासाः) भृक्ुटिरूपा कृत्तिगृ हमेव वासो वस्व यस्य 
सः (शिवः) कल्याणरूपर्त्यं (नः) भ्रस्मान्‌ योगिनः (्रहिसन्‌) श्रविनाशयन्‌ भ्रषिचालय- 


न्िव्यथः (श्रतीहि ) गगनमण्डलमतिक्रम्य याहीति । 


युक्लयजुःसं हितात्‌तीयःच्यायसमन्वमसाध्यप्‌ १११ 


कं पो कः पणः चे चद, च = 
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उषानाम्नो वाणपुत्री श्रं कृष्णपौत्र ऽनुरक्ता बभूव । तत्सखी चित्रलेखा द्वारिकातः 
सपयङ्कः सुप्तमनिरुद्ध निद्राणं गृहीत्वा गगनमार्गेण शोणितपुरे वाणसुताभवनं निनाय । 
तदनुरागवशंवदो श्रनिरुद्धः कियन्तं कालं यावत प्रियासङ्खमसुखमनुभवन्‌ तत्र॒ तस्थो। 
तयोराकणितोदन्तो वाणः सृताभवनमागत्य तदुूपकष्ठे समासीनं तमवलोक्य संग्रामे पराजित्य 
बवन्ध । श्रनिरुद्धनिग्रहं श्रुत्वा ससैग्यः सरामः भगवान्‌ श्रीकृष्णः शाङ्खं धन्वा शोणितपुर 
मरोत्सोत्‌ । भक्तवत्सलः वाणाय दत्तनगरीरक्षणवरः वषभध्वजः रामङृष्णाभ्यां योदूधुमुप- 
चक्रमे । शङ्धुरप्रयुक्तविविधास्त्राणि प्रत्यस्तं निवाय जुम्भणास्त्रेण मोहयित्वा जम्भमाणं 
रद्र गच्छ रुद्र ! स्वस्थानं सूजवन्नामपव्रेतम. । ततोऽपि वा परस्तात्‌ ब्रज । शिव ! इच्छसि 
चेच्छिवम्‌, परित्यज भक्तपक्षपातम्‌ । मोदयुंक्थाः यदून्‌ मल्प्रपन्नान्‌ परिभवितुमिति इमां 
कथां (माग १३, ६२, ६-१३) रलोकेषु वर्णतां कष्णरङ्कुरसंग्रामात्मिकां भालक्ष्यायं मन्त्रः 
एतत्ते रुद्राऽवसम इति । 


साक्षेपं कृष्णः कथयति यस्मात. (रुद्र) (ते) तव (एतत ) युद्धभूमितः पलायनं सड ग्राम- 
भूमिपरित्यजनं वा (श्रवसं) रक्षासाधनम्‌, "श्रव रक्षणे" (६००) बाहुलकात्‌ करणे भ्रसच्‌ । 
(तेन) तस्मात्‌ हेतोः मूजवतः पर्नतात्‌ (परः) परस्तोत्‌(भ्रतीहि) भ्र तिगच्छं । ्रात्मरक्षणमिच्छत- 
स्तव शोणितपुरतो मूजवति पर्ति ततोऽपि परवतिन्यतिदवीयसि प्रदेशे गमनं श्ेयस्करमिति 
भावः । रतः (श्रवततधन्वा) भ्रवतरितज्यधन्वा, ( पिनाकावसः) पिनाकनाम्नः स्व 
धनुषः समाच्छादकः तस्य धघनुषोऽन्तर्घानं गोपनं कुर्वाणः (कृत्तिवासाः) चर्मेवस्त्रः, यथा 
तपस्विनः मृगाजिनं परिदधति तद्त्‌ व्याघ्राजिनं परिदधानः, एतेन त्यक्तयुद्धाग्रहः तापसत्रतं 
गृहाण इति भावः । (नः) भ्रस्मान्‌ (भ्रहिसन्‌) श्रप्रहुरन्‌ पराजेतु' युद्धविचारं परित्यज इति 
भावः । श्रतः (शिवः) शान्तस्सन्‌ (श्रतीहि) श्रतिगच्छ, दूरे प्रय।हि, भवतस्नेहवशात्‌ दूरे गन्तु 
प्रसमथं्चेत्‌ तहि तूष्णीं कोणे तिष्ठ इति निऽकषः। 


पिनाकम्‌ इति दण्डनाम (निरक््त० ३, २१) पिनाक प्रतिपिनष्टचय नेन इति यास्कः । 
पिनाकोऽजगवं धनुः" (श्रमर० १, १, ३५ स्वगेवगेः) तत्र पाति "पिनाकादयहचः (उ० ४, 
१५) इति पातेराक इत्यं नुम्‌ च । "पिनाकः दिव कोदण्डे पासुव,ष्टित्रिगूलयोः' इति भानु- 
जिदीक्षितः । "पिनाकोऽस्त्री गूलधन्वनोः (अ्रमर० २, ४) तद्व्याख्यायां "पनायते' पन स्तुतौ 
(४४०) (म्बा, श्रा.) पिनाकादयश्च (उ. ४, १५) इति साधु, इति मानुजिदीक्षितः । कृत्तिः 
कृन्ततेयशोवाऽन्न' वेति निरुक्तम. (५, ६८) गृहनामयेयं वा (निघ० ३, ४, १३) त्तिः 
कृती येदने"( १४३५ तु. उ. प.)इत्य तः वितन्‌, कृत्यते छिदयतेऽनेन क्लेशः । श्रजिनं चमं कृत्तिः 
स््रो' (भ्रमर ० २, ७, ४६) इत्यं तिहासिकत्वताः । 


केवलसात्वतास्तु इत्यं व्याचक्षतेः-(शद्र) दृष्टानां रोदक परमेश्वर / (ते) तव ॒जन्स- 


^ ११२ शुलयनुःसंहितातृतीयाध्यायसमन्वयमाध्यम्‌ 
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मरणपरम्परालक्षणात्‌ संसारात, (अवसं) रक्षणम्‌ एतत्‌ सुप्रथितम्‌ । “मुज मजि धातू 
दान्दाथो (२५०, २६६ भ्वा. प.) (मूजवतः भूजः शब्दः" दैर्ध्यं छान्दसम्‌, तद्रतः श्रार्तनाद 
कुर्वतः दीनान्‌ (भ्रतोहि) श्रतिरयेन प्राप्नुहि तत्त्राणाय इत्यथः । (पिनाकाऽवसः) दण्डेन 
रक्षकः पापिनो दण्डयित्वा पापानूनिवारकः (भ्रवततघन्बा) विस्तृतधान्यादियुक्तः, विस्तृत- 
गतिमान्‌ वा, धनं धान्ये, घविगेत्यथं : (कृत्तिवासाः) सर्गेषु गृहेषु निवासात्‌ सवं व्यापकः, 
` (चिवः) जगदाधारः शेते तिष्ठति जगदस्मिन्निति व्युत्पन्नैः । नः श्रहिसन्‌ (ञ्रतोहि) श्रतिश्चयेन 
प्राप्नुहि । यतः परः पालयिता सव षा, पृ, पालनपूरणयोरिति । 


यजमानवपनम्‌ 


“तयायूषं जमदग्नेः कदयपस्य श्यायुषम्‌ । 
यह्‌ वेषु श्यायुषं तन्नो भ्रस्तु च्यायुषम्‌ ।'' य. ३।६२ ॥ 


भ्रस्थां द्विषष्ट्यां कण्डिकायां, “्यायुषम्‌' इत्येको मन्त्रो यजमानवपनीयः । श्रस्य नारा- 
यणः ऋषिः, उष्णिक छन्दः, रुद्रो देवता (का. श्रौ. ५, २, १६) । 

भ्रपरेण दक्षिणाग्नि प्राङ्‌पुखोपविष्टस्य यजमानस्य दक्षिणं गोदानम्‌ (दक्षिणकणेवत्तिनं 
शिरःप्रदेशम्‌) भ्रध्वयुं रन्दत्ति । च्येण्या (त्रिषु स्थानेषु इवेतया) शलल्या ( “सेह” इत्याख्यस्य 
कण्टकेन) कंड्कनिकास्थानीयया व्िलन्नान्‌ केशान्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ कृत्वा यजमानो जपति-(यत्‌) 
यावस्प्रमाणम्‌ (जमदग्नेः) जमन्‌ ज्वलनु तपोऽग्नियस्य स॒ जमदग्निः तस्य महपेः, श्रनि 
प्रज्वलन्‌ सवंमत्तीति भक्षणेन उ्वलनमुपचयंते । वहूत्री हिसमासे पूवंपदभ्रकृतिस्वरः । जमत्‌ 
इत्यत्र च “जमु श्रदने (४७१) मोवादिकः परस्मपदो । तस्माद्‌ ्रौणादिकः भ्रति प्रत्ययः। 
प्रथवा “इङ्धार्योः शत्रकृच्छि णिः (पा. २, २, १३०) इत्यनेनाऽन्वाख्यातः शता प्रत्ययो 
जमेरपि द्रष्टव्यः । (ज्याथुषं) बाल्ययोवनवार्धत्रयानां त्रयाणां श्रायुषां समाहारः च्यायुषम्‌ । 
द्विगुसमासे श्रचतुरविचतुरसुचतुर०' (पा. ५, ४, ७७) इत्यादिना समासान्तः श्रच्‌ प्रत्ययः। 
वित्वादन्तोदात्तक्ष्च । (करयपस्य) कश्यपनाम्नः प्रजापतेः यावत्प्रमाणं (्यायुषम्‌) (देवेषु) 
इन्द्रादिषु च यत्‌ (यायुषम्‌), (तत्‌) तावत्प्रमाणम (नः) भ्रस्माक यजमानक्षहितानां तत्पुत्र 
दारादिसंबन्धिनाम. (त्यायुषम ) बाल्यतारुण्यवाधेक्यानाम, भ्रायषां पूणेत्वम (ग्रस्तु ) भुयात्‌ 


इति देवयाजिनः । 
भ्रात्मयाजिनस्तु - पूवमन्त्रप्रभावेण प्रारज्वक्षयेऽपि यजमानो देहत्यागभयात्‌ च्यायुषं 


भ्ाथंयत इति । 
सात्वतास्तु-प्रायुवंधेनार्णोऽयं मन्तः यथा । मनुनाश्रमिवादनशोलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, 


चत्वारि तस्य वर्धन्ते श्रायुविद्या यशो बलम, मनु. २।१२१)। इत्यत्र वृद्धाभिवादनं वृद्धसे- 


धुद्लयजु सं हितातृतीयाध्यायस्तमन्वयमाभ्यम्‌ ११३ 
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वनञ्च विद्याकीत्तिवलेः सहायुषो वृद्धेः कारणमिति वणितम्‌,तथा मन्त्रस्यास्य जपः क्षीणायुषं 
भरत्पायुषं वा दीघजोविनं विदधाति । 
भ्रायुः कमे च वित्तञ्च विद्य। निधनमेव च। 
पञ्चेतानि हि सृज्यन्ते गभेस्थस्येव देहिनः ॥ 
इति सुभाषितन्तु ्रायुंधे कोपायाननुष्ठातुपुरुषविषयम्‌ । परित्यन्य च भ्रपवाद-विषयमूत्सगं. 
प्रतते इति सामान्यतो विषो बलोयान्‌ इति च शास्तविदां समयः पुराणेषु बहुशः पठथते । 
भ्रल्पवयस्कोऽपि माकण्डेयः शिवोपासनात्‌ चिरजोवितं लेभे भ्रन्ये च भूयां्तरिचरजोविनो 
वणिताः । यदाहुः- - 
ग्ररवत्यामा बलिर्व्यासो हनूमाडिच विभीषणः । 
कृपः परशुरामरच सप्तेते चिरजोविनः ॥ 
किं बहुना दोघजोवनप्रदा मृतसज्जीवनी च विद्या वेदेषु भ्राम्नाता। मृतं सुबन्धु तत्स- 
होदरा बन्धु-श्रूतवन्धु - विप्रबन्धवः पूनरुज्जीवितवन्तः “यमादहं ` वं वस्वतात्‌ सुबन्धोर्मन 
ग्रामरम्‌ । जीवातवे न मृत्यवे प्रथो भ्ररिष्टतातये” ऋ० १०, ६०) इति मन्त्रेण मृतस्य 
मुम्बन्धोः पुनर्जीविनकथा (ऋ० १०, ५७-६०) सूक्तेषु संक्षिप्योक्ता बृहद्‌ वतायां, सायण- 
माष्ये, नोतिमञ्जर्या, मत्कृतौ वेदोपदेशन्द्िकायाञ्च सविस्तरं निरूपिता । माकण्डेयाय 
तपरदचर्थापसिंयमादित श्रात्ततोपेण श्रागृतोषेण दौघंजोवित्ववरः प्रादायि । तदेतत्‌ (मागण 
१२, १०, ३५-३७) श्लोकेषु प्रत्यपादि । भ्रनुमेवाथं मन्व भाचष्टे । 
तात ! माकंण्डेय (जमदग्नेः) तदाख्य मनेः (करयपस्य) प्रजापतेः (देवेषु) देवानां इन्द्रा- 
दीनां, सप्तमो षष्ट्यथं । प्रत्ये कमन्वयतात्प्यंण तयायुषपदस्य निरुक्तिः । भ्राशास्ते रङकरः 
(नः) श्रस्माकं परमभक्ते त्वयि यत्‌ जमदग्न्यादोनां च्यायुषं त्रिगुणिततमायुः, तत्‌ व्यायुषं ते 
भूयात्‌ चिरजीवी त्व भूयाः इति भावः । भ्रयममिस्तन्धिः-यथा भ्रयत्वे वाणिज्यसंस्थानेषु 
(रोयर) पदवाच्या अ्रगाः भागाः शतस्य शतस्य वर्तन्ते, करिचदेकं, क रिचदूद्रो, करिचद्‌बहून्‌ 
भजते, एवं शतपरमितमायुरेकं करिचदाप्नोति । कदिचद्दरे , करिचद्‌बहूनि इत्यतः "जिजीविषे- 
च्छतं समाः' (लु, य. माध्य. ४०, २) मन्वे एकस्यायुषः परिमाणं शतवषेपरिमितं प्रोक्तम_। 
प्रायः मानवा: तदैकं सामान्यतः समासादयन्ति । "नहि प्रयत्नः फलादि व्यतिरिच्य इति 
न्यायेन तपश्चर्यादिसाधनन्यू नाधिक्रयहेतोः करिचद्‌ द्र ,करिचद्बहुनि ताच्यायू षि समासादयति। 
सामान्येन विशेषो न बाध्यते प्रत्युत सामान्यमेव विशेषेणापोद्यते। तस्मात्‌^इतायुर्वे पुरुषः' इति 
सामान्यनियमं प्रबाध्य साधनविदोषानुष्ठानात्‌ मू्ांसः साधकाः दीघंमायुलंभिरे, शक्नु- 
वन्ति इदानीं लब्धुं तथा शिक्षयन्ति "च श्रद्धाधनाः वेदपान्धा इति । 
व॑जञानिकास्तु एवः ब्रवते-पूरा मारते बभूवुः त्रीणि श्रायुर्भ्वेनत्रयोगमवनानि । जमदग्ने 
कदयपस्य इन्द्रादिदेवस्य च । प्रथमे भवने दातायुषे पुरुषाय, भ्रपरे द भ्रायुषौ शतवषपरिमिते 
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`  स्वाविष्कारभ्रभावात्‌ प्रदाय रातत्रयपरिमितजीवनं तं नरं विवातु क्षमन्ते। तद्भवनानु- 

गृहीता जनाः चोणि शतानि वर्षाणि जोवन्ति स्म। 

द्वितोयभवने एकमायुः दशसहस्रपरिमितम्‌ । प्राकृतजनानां दतः दिनानि दशाधिका- 

स्तयो मासास्तेषामेक दिनमासीत्‌ । श्रतः तत्परिमाणानुरूपं तदयं वषशतं प्राकृतजनानां वष- 

दशेसहलम्‌ । तस्मात. ते स्वाश्रितं जनं तव्रिशद्वधसहस्रपरिमितायुष्कं कतु" दोकिरे । 
| तृतीये भवने मानवानां -वषमेकं दिव्यमेकं दिनम्‌ । श्रतो दिन्यवषंशतं मानवानां षट्‌- 
. 'विशञद्रषसहलरात्मक, तत्‌ त्रिगरुणितमष्टसहस्राधिकं लक्षपरिमितं जायते । तदेवं तन्दधवनं प्रपन्ना 

मानवाः तावद्दीघः जीवितं समासेदिरे। भराशासानः शङ्करः समाचष्टे-वत्स माकंण्डेय 
, .भ्रथमभवनस्य दषशतत्रयं, द्वितीयमभवनस्य त्रिशद्वषसहस्राणि, त तीयभमवनस्य श्रष्ट- 

सहस्राधि कलक्षपरिमितं जीवनमाप्नुहि । चिरजीवौ भूया इति निष्कषंः । 

^ श्रि वा चतुथंचरणस्य (नः) भ्रस्माकं चतुवंक्त्रचतुभुजपजञ्चवक्वाणाम्‌ “तरि इति 
 "लुष्तकष्ठी, त्रयाणाम्‌ रजस्सत्वतमोगुणानां हरेः ब्रह्मणो शिवस्य च श्रायुरेव श्रायुषम्‌ 
“ -स्वाधिंकोऽण । | 
र सहल्रयगपयन्तम्‌ श्रहयद्‌ ब्रह्मणो. विदुः । 

(क राति युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ (गीता ८। १७) 
इति गीताव चनानुसारेण सटसरचतुयगीपरिमितं ब्रह्मणोऽहस्तावती रात्रिः, ताद्यगाहोरात्र- 

परिम।णेन वषशत्त द्विपराघपरिमिततं यद्‌ ब्राह्यममहः तत्ते भूयादित्यथः । इदमाकुतम्‌-वृहदारण्य - 

क्रोपतिषदि श्रयं वा इदमग्र श्रासीतत. । तदात्मनमेवावेद्‌-्रहं ब्रह्मास्मि इति, तस्मात्‌ तत्‌ 
> सवममवत्त +: तद्यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्‌ तथर्षीणां तथा मनुष्याणाम्‌ 
; (ई, ४ १०) इत्यतः ऋवषिमनृष्याभ्यां सहं देवस्य पाठो दष्टः, तस्माद्‌ यह्‌वेषु 
+ इत्यस्मिन्‌ मन्त्रे ( यजु० ३, ६२ ) पाठात देवसहचरिताः मनुष्या ऋषयश्च 
"ग्राह्याः, तदेवं . जमदग्निपदेन मनुष्यस्य, करयपपदेन ऋषेदचोपलक्षणात. मानुष- 
` प्रषः दवं चतुर्थञ्च ब्राह्मम्‌ भ्रायुरिति पयेवस्यति । भ्राषमायुः मानुषादायुषोऽचिकं दश- 
सहस्रपरिमितम्‌, -मनृष्याणां शतं दिनानि ऋषीणामेक दिनमिति पुरस्तादुक्तम्‌ । युक्तञ्चं- 
तत श्रहरणशतं यत्‌ सूचर्णक्रारस्य, तदैकमयस्कारस्य इति न्यायेनाल्पशक्तेये च्छतः तत्तुल्यं 
बलवत एकमिति लोकश्रसिद्ध: । श्रतः भ्राष वषृशतमायः मनष्याणां दरासहस्रम , तच्च 
त्रिगुणितं त्रिशत.सहल्लम्‌, निष्पद्यते । दिव्यं तु वषरत' मनुष्याणां षट्‌त्रिशत्सहसखः त्रिगुणितं 
सतः श्रष्टसहस्राधिकलक्षं सम्पद्यते ब्रह्मायुषि द्विपराघपरिमिते सहस्रचत्‌ य॒ गीपरिभितेन 
दिवसेन तावत्या च रात्या परिणते ब्राह्यवषंशते नास्ति काचिद्‌ विगप्रतिपत्तिः। तस्मात 


 क्चिववरात मारक॑ण्डेयः चिरजीविततमाम्‌ नसंप्लवमवस्थानं महाकल्पपयेन्तमवस्थानम्‌ श्रमृत- 
त्वापरण्यायं समासादितवान्‌ । तद्धीदानीन्तनोऽपि रिवोपासकः शिवप्रसादकस्य मन्त्रस्य 


जपेन दोर्धजीवो भवित॒गहति इति । 


` शुक्लवजुःसंहितातृततीयाध्यायसरम्बयस्एन्यष्‌ : .११५ 
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्र्वाचीनास्त्‌, श्यायुषम्‌" इत्यस्य पदस्य चतुरावृत्या च्रिगुणादप्यधिकं चतुगुणं चतु + 
शतपरिमित' जीवनम्‌, ईरव रा राधनतपदचर्यादिपुरुषार्थसम्पाद्य मित्याहुः । (च्यु यजु. ३,६२) 
भरपप्यं प्राप्तुकामः कृष्णः शिवमागुतोषं तोषयित्‌ ` तपस्यामासेति इत्युक्तं पुरस्तात्‌ 
(३।५६) मन्त्रव्याख्यायाम. । सम्प्रति तपस्यता तेन षट्‌ पदार्थान्‌ श्वो याचितः इत्याह । 
भ्रथवा युधि शौर्यान्रूपात. दिवं प्रति साक्षेपवचनात न स कुप्ये दित्यत प्राहु-नमस्वुर्वन्‌- 
१. क्षुरग्रहणम्‌ ` २. वपनम्‌ 
“शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते भ्रस्तुमा मा हिसीः। 
निवतयाम्यायुषेऽन्नाच्याय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय ॥+“ 
(य ० ३।६३).` ` 
्रस्यां त्रिषष्ट्यां कण्डिकायां द्वौ मन्त्रौ । प्रथमः 'शिवो नामाक्षिऽ" इति क्षुरग्रहणाथः । 
भरस्य नारायणः ऋषिः भुरिगृजगतो छन्दः, क्षुरो देवता । भ्रपरः 'निवतंयामि०' इति वप* 
नाथः । भ्रस्य ऋषिच्छन्दसी उवते, लि द्खोक्ता देवता (यजमानो दैवतमिति महीधरः) का. 
श्रो. ५, २, १७) । | 
भ्रध्वयुं लोहिक्षुरमादित्स॒ममन्व' जपति-हे क्षुर ! त्वं (शिवः) सुखकरः (नाम) प्रसिद्धां 
तामेत्यव्ययम्‌ । त्वं क्षुरत्वेन हिस्ततया प्रसिद्धोऽपि मम यजमानार्थं शिवः (श्रसि) मवसि 
इत्याशासे । (स्वधितिः) भ्रत्तिकठोरो वज्रः (ते) तव॒ (पिता) जनकः । श्रत्िकटठोरादेव 
वज्रोपमाद्‌ लोहात्‌ क्षुरनिवतेः | हेक्षुर । (ते) तुम्यं (नमः) नमस्कारः (भ्रस्तु) भवतु 
(मा) माम्‌ मदोयं यजमानमित्यथः । (मा हिसीः) क्षतविक्षतं न कुर । । 
्षुरमादाय वपनाथं' जपति--हे क्षुर ! त्वां (निवतयामि) यजमानशिरसीऽनायासेन 
मृण्डनार्थं त्वां रिलापूत्रके घषयामि । श्रथवा निपूर्वो व॒तिमुं ण्डना्थः । यजमानस्य शिरो 
मण्डयामि । त्वयेति शेषः । किमर्थं त्वां निवतंयामि । स्वस्य यजमानस्य (भ्रायुषे) दोर्घा- 
यष्यलामाय (श्रननाद्याय)श्रन्नादेर्भक्षणाय । उत्तरपदे भ्रद्यमिति भावे क्यषा द्रष्टव्यम्‌ । (प्रजन 
नाय) सन्तानोत्पादनाय । (रायः) घनधान्यादेः (पोषाय)समृद्धये (सुप्रजास्त्वाय) सुखध्रदाः 
प्रजा श्रपत्यादयः सन्त्यस्यासौ सुप्रजाः समासान्तोऽसिच्‌ प्रत्ययः । चित्वादन्तोदात्तत्वं चा. मावे 
त्वप्रत्यये सप्रजास्त्वम्‌ तस्मै । श्राज्ञाकारिणः पृत्रादयो यजमानस्य सन्त्वित्येतदथम. (सु- 
वोर्याय) शोभनं वीरय" साम्य यस्येति बहुत्रीहिसमासे वीरवीयौ च (पा. ६, २, १२० 


इत्यनेनोत्तरपदस्यादयदात्तत्वम्‌ । यजमानस्य शोभनं सामथ्यंमथपित्त्योपचयते । भरयवा उन्वट- 
महीघरौ यथोचतुः तथंवास्तु निवततंयामि मुण्डयामि यजमानमेवायुषेऽन्नाद्यायेत्यादि पूर्गवत्‌ 
इति देवयाजिनः । . ;. 

भ्रस्मिन्‌ तरौ यम्बकास्ये दशमेऽनुवाके सप्त कण्डिका: (सप्तपनञ्चारीमारभ्य तिषष्टीं 
यावत्‌) । तासु एकादश मन्त्राः । (षष्ट्णां कण्डिकायां दौ मन्व ऋगात्मकौ) । तेषु यथा- 
क्रमम्‌ १. प्रवदानहोमः २. पुरोडाश्निवषिः ३. पूरोडाशनिर्वापः ४. जपः ५: यजमानादि 
परिक्रमणम्‌ ६ कन्यापरिक्र मणम्‌ ७ स्थाणौ नंशयष्टि-श्रासंजनम्‌ ८ उदकोपस्पशनं € यज- 
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मानवपनं १० क्षुरग्रहणम्‌ १९१. वपनम्‌. इति कर्माणि वणितानि । दशस्वनृ वाकेषु त्रिषष्टि- 
कण्किाम समुदिता मन्त्रसंद्या ८१) । 

भ्रात्मयाजिनस्तु-हे मनः ¡ त्व (नाम) नाम्ना (शिवः) शान्तः सुखकरः (प्रि)। 
(स्वधितिः) ज्ञानवज्रं (ते) तव (पिता) जनकः (ते) तुभ्यम. (नमः) विराट्‌रूपम श्रन्नम, 
(रस्त) मवतु । (मा) माम. भ्रात्मानं (मा) (हिसीः) नेव विनाशय । विषयासक््यामासक्तो 
मनोऽभिमानो देवः प्राह-हे यजमान | त्वाम (भ्रायुषे) नित्यायुवे (ग्रन्नाद्याय)" श्रन्न' वै 
विराट्‌ । तस्यान्नस्य विराड.रूपस्य स्वात्मनि लयकारणत्वाय (प्रजननाय) भ्रष्टसिद्धयुत्पत्तये 
(रायः) योगलक्षम्याः (पोषाय) समृद्धये (सुप्रजास्त्वाय) शोभनप्राणलामाय (सुवीर्याय) 
श्रेष्ठस्य योगबलस्य प्राप्तये (निवतयामि) श्रा भ्रारन्धक्षयात्‌ देहत्यागान्निवारयामीति । 

सात्वतारतु- भक्तवत्सल रद्र | त्वम्‌ (रिवः) जगदाघारः कल्याणकारी (नामा) 


` लमयिता शत्रूणाम्‌ (श्रसि) मवस्ि। भ्रषि वा (नामः निपातः प्रख्यात्तिवचनः । प्रख्यातमेतत्‌ 


इति भावः । किञ्च (पिता) पालकः (स्वधितिः) सुष्टु धारकः, स्वस्थितौ परानपेक्षणम्‌ 
सौष्ठवम्‌ । (ते) तवानुग्राह्योऽहमिति शेषः । (ते) तुभ्यम्‌ (नमः) नमस्कारः (भ्रस्त) 
भवतु मा (मां) (माहिसीः) न घातय, तपसि स्थितोऽहं निवतेयामि इद्दिया्थेभ्य इन्द्रियाणि 


 प्रत्याहरामि । निगृहीतेन्द्रियस्त्वां सततं चिन्तयामि । किमथम्‌ (श्रायुपे) दीघंजीवनाय 


(श्रन्नाद्याय) भोक्तन्यवि विधान्नलामाय, (प्रजननाय) प्रकृष्टं जननं प्रजननं तस्मे पत्रादीनां 
भकृष्टजन्मने (रायस्पोषाय) धनस्य वधनाय (सुप्रजास्त्वाय) शोभनस्य सौमाग्यश्ालिनः 
शौ्थादिसद्गरुणविम्‌ षितस्य पृत्रादेः पितृत्वाय । (सुवीर्याय) शोभनसामर्थ्याय, शोभनत्वं 


दीनोपकारकत्वं, परपीडनं हि शवतेदु रुपयोगः, सदुपयोगस्तु तु भ्रार्ताऽऽतिपरिहरणम्‌ । 


श्रवाचोनास्त-शिष्यम्‌ श्राचायें उपदिशति, भो शिष्य ! त्वं (शिवः) रोते सुखं यत्रोति 


-च्युत्पत्त्या सर्व॑सुखाधारः । (नामा) स्वसद्गुणप्रभावेण सवस्य जगतो नमयता । इन्द्रियाणां 


दमयिता वा । (ते) (पिता) पालकः परमात्मा (स्वधितिः) स्वस्य धारकः त्वत्पालकस्य 
परमेश्वरस्य ल्थितिनं परायत्तेति निष्कषः (ते) एवविधाय तुभ्यं (नमः) भ्रन्न तदुपलक्षित- 


| घनघान्यादिसमृद्धिः (श्रप्तु) भूयात्‌ । नमः इति भ्रन्ननाम (निघ० २, ७, २२) तद्धि कम- 


वशात्‌ उपनतं भवति । 
(मा) लक्ष्मीस्ताम, द्वितीये प्रथमा । (मा दिसीः) न विनाश्य त्वां (निवत्तयामि) 


भ्रायुरादिषदाथषट्‌कलामाय इत्याहुः । 
` भ्रस्मिन्समन्वये भाष्ये भूरि पक्षाः प्रद्शिताः। 
। यो यस्म रोचते पक्षः स बुधस्तेन मोदताम्‌ ॥. 
निखिलश्चास्वरनिष्णात-उदामीनवययाऽनन्तश्नी विभूषितपरमहंसपरित्राज क। चायं -सदगुर- 


र।मानन्दभगवत्‌पादशिष्येण वेददरानाचार्य-स्वामिग ङ्ग इव रानन्देन निमिते शुक्लयजुर्वेदीय 


 -माध्यन्दिनिवाजसनेयि .षंहितायाः समन्वयभष्ये तृतीयोऽध्यायः समाप्तः । 
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शतपथव्राह्मण - द्विती 
हिन्दी विज्ञानभाष्यभूषितं हिन्दोभाषानुवाद 


"प कलक = भकः 








भूमिका 


शतपथत्राहनण के इस एकपरदिका नामक द्वितीय काण्ड में ६ श्रध्याय हैँ । प्रत्येक 
प्रध्याय में चार-चार ब्राह्मण हैँ इस प्रकार इसमें कुल २४ ब्राहमण है! ये २४ ब्राह्मण चार 
प्रकरणो मे विभक्तदहैँ। प्रारम्भ के सात ब्राह्मणों मे श्रगन्याचान का प्रतिपादन होने से 
७ प्राह्ण का भ्रगन्याधान प्रकरणा है। तदनन्तर ६ ब्राह्मणो में श्रन्तिहोत्र का निहू्पण होने 
से ९ ब्राह्मणो का श्रग्निहोत्र प्रकरण है । तत्पद्चात्‌ ३ ब्राह्मणों मे पिण्डपितु-इष्टि, श्राग्रयरष्टि 
तथा दाक्षायणेष्टि इन इष्टियों का निरूपय होने से तीन ब्राह्मणों का इष्टिप्र करण कहलाता 
है श्रौर श्रन्त में प्राठ ब्रह्मणो मे चातुर्मास्य यागों का प्रतिपादन होने से > ब्राह्मणोंका 
चातुर्मास्य प्रकरण कहलाता है । इस प्रकार २० ब्राह्मणों मे अ्ररन्याधान श्रग्निहोत्र, इष्टि 


तथा चातुमस्यि इन चार प्रकरणों का सोपपत्तिकं निरूपण इस द्वितीय काण्डम किया 
गया है 


यहां इस भूमिका के द्वितीय काण्ड में प्रत्येक ब्राह्मण में बतलाये हुए विषयों 
का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत किया जाता है जिससे इस भूमिका कै द्वारा ही इस काण्ड 
मे श्रतिपादित विषयों का सामन्य ज्ञान पाठ्कोंको हो सक्रे, क्योकि यज्ञ-का विषय 
पठन पाठन से प्रायः बहिभूंत होने से सामान्य जनके लिए दुरुह सा प्रतीत होताहै । 
इस भूमिका में केवल सामान्य यज्ञिय विषयों का तथा उन से सम्बन्धित कतिपय वंज्ञानिक 
उपपत्तियो का संक्षेप से क्रिया निरूपण क्रिया जा रहा है । ४5 


शतपथब्राह्मण के एकपदिका नामक द्वितोयकाण्ड में भगवान्‌ याज्ञवल्क्य ने भ्रनेक 
वेज्ञानिक विषयों का प्रतिपादन-म्रग्याघान, श्रग्तिहोत्र श्रादि कर्मोमें क्रियमाण विधियो 
की उपपत्ति के रूप में किया है । जसे प्रथम सम्भार ब्राह्मण मेही सम्भार किप् लिए किया 
जाता है इसक्रा प्रतिपादन करते हुए बतलाया गया है कि प्रकृति में व्याप्त व्यापक ऋताग्नि 
रवृक्त (पृथक्‌) होकर जिन जिन पदार्थो में प्रविष्टहो गया दहै उन उन पदार्थो के संमरण 
दवारा उनमे प्रविष्ट श्रग्निका ही संभरण किया जाता है भ्र्थात्‌ उदकादिसंभरण द्वारा 
उस श्नम्ति को एकत्रित किया जातादटै। 


इसी प्रकार प्रथम उदक ~ संभरण की उपपत्ति बतलाते हृए कहा है किं पानी से भ्रन्न 
की उत्पत्ति व वृद्धि होती है । यह्‌ घ्रग्नि प्रचुर श्रन्न देने वालानने इसलिए उदकषम्भरण 
किया जाता है। अ्रथवा अन्न उपकरणसामग्री होने से पु है श्रतः पथुभागसे भ्रग्नि की 
समृद्धि के लिए मी उदकसम्भरण किया जाता है। तथा यज्ञ का स्वरूप अग्निव सोम के 
मिथुन से बनता है । उदक योषा है श्रौर जिसके लिए.इसका सम्भरण किया जाता है वह्‌ 
रन्ति वृषा है । इस प्रकार योष-वृषां व श्रग्नि-सोमल्प मिथुन के दवारा यज्ञस्वरूपनिष्यत्ति कै 


| २] 


लिए भो उदकषम्भरण किया जाताहै। इसी प्रकार श्रन्य सुवं, ऊष (क्षार) श्राखु- 
करोष भ्रादि संभरणो को उपपत्ति बतलाते हए भी भिन्न-मिन्न प्राकृतिक रहस्यं का 


उदघाटन किया है। 


+ , द्वितीय ऋतुब्राह्यण' तथा तृतीय ननक्षत्रब्राह्मणः में भी श्रगन्याधान भिन्न 
भिन्न ऋतुभ्रो मे तथा भिन्न भिन्न नक्षत्रों मे क्यो किया जाना चाहिए इसको उपपत्ति का 
विवेचन करते हए ग्रनेक वेज्ञानिक रहस्थों का उद्घाटन किया है । जसे प्रजापति ने श्रपनी 
दुहिता सरस्वतो का भ्रनुधावन क्रिया इस उपाख्यान का तात्पयं प्रजापति ने श्रपनी दुहिता 
का श्रनुघावन किया इस प्रथमे नहीं, श्रपितु द्यलोकीय नक्षत्रविद्या के परिज्ञान में तथा 
सौ रसुंवःसराग्नि कौ पाथिव उषाग्नि में श्राहुति से पृथिवी, जल, तेज श्रादि ८ प्रग्नियोँव 
वेर्नानरपदवाच्य कुमाराग्नि कै स्वरूपनिर्माणाबोधन में हैः इस रहस्य का भी उदुधाटन 


किया गया हे । 


“ऋतु ब्राह्माः में प्राकृतिक पितृभ्राण का तथा दिव्य, श्रातं, प्रेत मेदसे भिन्न 
त्रिविध पितरों का श्रौर उनके श्रवान्तर भेदों के वेदप्रतिपादित स्वरूप का विवेचन किया 


गया हे । इन पितरों का वेज्ानिक स्वलू्पश्रगे ्राने वाले पिण्डपितयज्ञ मे तथा साकमे- 
घान्तगंत पितृयज्ञ के निरूपण के म्रवसर पर भी बतलाया गया है । 


चतुथं “उपवसथ ब्राह्मणः में प्रगन्याधान से प्रथम दिन देवताग्रों का निवास यजमान 
केधरमेंहो जाता है उन्हें भोजन कराये बिना स्वयं भोजन करना भ्रनुचित है ग्रतः 
यजमान को उपवास रखना चाहिए इस पूर्वाचार्यो के मत को मानने कौ श्रावद्यकता नहीं 
क्योकि अ्ररन्याधान से पुवं किसी प्रकारक ब्रतचर्या यजमान के लिए नरींहै। 


, इसी प्रकार (१) उपवसथाह के दिन रात्रि को गाहुपत्यागार में किसी प्रज को 
वाधना चाहिए, (२) देवताश्रों के वाहनभूत गायत्र्यादि छन्दो को तृप्ति के लिए चातुष्प्रादय 
भ्रोदन पकाना चाहिए (३) यज्ञस्वखूप विष्णु की प्राप्ति के लिए भ्रारवत्थी तीन समिधाश्रों 
को घृत से सिक्तं कर समिच्छन्दयुक्त तथा घृतराब्दयुक्त ऋचाभ्रों का उच्चारण करते हुए 
श्रग्नि मे डालना चाहिए (४) श्रगन्याधान से पूवं रत्रिमें प्रजमान देवप्रवण होनेके लिए 
जागता रहै (५) सूर्योदय से पूवं श्रग्निका मन्थन कर सूर्योदय होने पर उसका आआहवनोय 
मे उद्धरण करे' इत्यादि पूर्वाचार्यों की निरथंकं विधियो का सोपपत्तिक निराकरण कर 
भ्रगन्याधान ऋगयजुमंन्त्रादिशब्दात्मक वाक्‌ से न कर उनकी मूलभूता तत्त्वात्मिका 
“भरः युवः स्वः" इस ग्याहूतित्रयात्मक सत्या वाक्‌ से करना चाहिए यह बतलाया हे । 


. इसके भ्रतिरिक्त म्रम्नि मन्थन से पूवं श्रश्वस्थापन क्यों करना चाहिए, इसकी उपपत्ति 
बतलाते हए श्रदवस्थापनकाल, श्ररव को प्राहवनीय से पूवं की भ्रोरले जाना, प्रगन्याहरण- 
प्रकार, श्रइ्वक्रमण श्रादि विधियो का निरूपण कर साप॑राज्ञी क्छ्वाश्रों दारा ञ्रन्निका ^ 


उपस्थान भी इस ब्राह्यणो मे बतलाया गया है । 


| ह | [ ३ | 

पञ्चम पूर्णाहुति ब्रह्मण" में मन्थन दवारा उत्पादित श्रगिि को शान्ति के लिए श्रन्ना्य- 
प्रदानरूप पूर्णाहुति प्रदान करने की भ्रावर्यकता का प्रतिपादन कर जुहुको घृत से पूणं 
करके ही श्राहुति देनी चाहिए । पूर्णाहति के करने पर भी मन्थन द्वारा उत्पादित अ्रग्ति 
मं प्राणाधान, श्रन्नाघान तथा वौर्याधानार्थं पवमानरूप पाथिवागिनि, पावंकरूप श्रान्तरिक्ष्याग्नि, 
शुचिषूप दिव्यागिन मे उत्तरवर्ती तीनों ्राहुतियों की उपादेयता बतलाई गयी है तथा भ्न्त 


मे अ्रदितिदेवताक चरु का निवि तथा गोरूप दक्षिणादान का सोपपत्तिकं निरूपण किया 
गया है । 


षष्ठ "दक्षिणा ब्राह्मणः में यज्ञ में वितान द्वारा सोमलता के च्छेदन, कटने तथा 
तण्डूलावघात भ्रादि कै द्वारा होने वाली हसा से यज्ञ के शक््तिरहित हो जाने से उसमें 
समृद्धि व शक्ता उत्पादनाथं दक्षिणा की उपादेयता बतला कर. दक्षिणा की संख्या, तथा 
दक्षिणा वेदवारगत मनुष्यदेवोंको दी जाती है इसका उपपादन किया गया दहै । श्रन्तमें 
फलश्रुति बतलाकर प्रमग्निहोत्री का सत्यभाषण त्रत है यह बतलायाया गया है । 


सप्तम पुनराधानतब्राह्मण' में भ्रुवनस्वगंवासी देवताप्रों मे वद्ण ने स्वाराञ्य- 
पराप्त्यथं तथा सोम ने यराःप्राप्त्यथं पुनराधान किया यह्‌ वतलाकर भ्रग्न्याधान करने के बाद 
मो विशेषफल-प्राप्त्यथे बोच में पुनः भ्रगन्याधान करना पुनराधान कहलाताहै इस तथ्य 
का निरूपण किया है । तथा वद्ण व सोमका वेज्ञानिक्र रहस्य बतलाकर पुनराधान के काल 
प्रादि का निरूपण भो कियागया है। इस प्रकार प्रग्तिहोत्र प्रकरण के इन सात ब्राह्यणो में 
भ्ररन्य।धान का प्रतिपादन हे । 


'्रग्निहोत्र ब्राह्मण" में प्राकृतिक भ्रग्तिहोत्र का स्वरूप बतलाने के लिए एकं 
उपाख्यान बतलाया है कि प्रजापति पहिले एकाकी थे उनने भ्रपने मनोव्य(पारलूप 
काम, प्राणव्यापारल्प तप तथा वागृव्यापाररूप श्रम से सर्वेश्रथम अग्नि को 
उत्पन्न किया । श्रगिनि श्रन्नाद है उसे भ्रन्नत की भ्रावदयकता है । उत्पन्न होने पर 
म्न्य श्रनन के उपलब्ध नहोने से वह्‌ प्रजापति कोखाने के लिए ही दौड़ा । प्रजापति डर 
गये श्रौर इससे उनकी वागृरूप महिमा उत्क्रान्त हुई । यद्‌ वाक्‌ भ्रग्नि ही था। यह्‌ रग्नि 
मुक से उत्क्रान्त न हो जाय इसलिए प्रजापति ने उसमें भरन्नाहुति को इच्छा को । उसने पय 
(दग्ध) की जो प्रथम भ्राहुति दी, उस आहुति से प्रजापति इतकायं न हो सके । क्योकि 
वह्‌ श्राहुति विशकलित थी ऋतरूप थी । प्रजापति ने उस भ्राहुति का पृथ्वीपिण्ड पर्‌ 
सेचन किया म्नौर कहा कि श्रोषं धयः भ्र्थात्‌ ऊष्मा को धारण करो । उसमे पृथिवी पर्‌ नृण 
घासादि उत्पन्न हुये । उन्होने दूसरी भ्राहुति दी क्योकि प्रथमाहुति का, स्वल्प होने से 
पृथिवीपिण्ड से ही सम्बन्ध हो सका, केन्द्रस्य अ्रग्निसे नहीं ' इस ब्राहुति से प्रजापति 
कृतकायं हो गए श्रौर उनका सम्बन्ध केन्द्रस्य भजापतिरूप श्रग्नि से हो गया ्मौरश्रगिति 
उत्क्रान्त नहीं हुभ्रा । इसके बाद भी प्रजापति ने विचार किया किं भ्रव श्रहुति देनो चाहिए ` 
या नहीं, तब वागृह्प महिमा के कहने से उन्होने पनः भाहतिःदी, इससे केन्द्र से निकलकर 
२१ वें प्रहर्गण तक जाने वाले भगिति के धन, तदल, विरलखूप श्रग्नि, वायु, भादित्यकी भी 


॥ = 1 


-उत्करान्ति बच गई । इस उपाख्य।न द्वाराः ग्रग्निटोत्रविज्ञानं का प्रतिपादन किया 1 ग्रन्त 
मे दारी रत्यागानन्तर श्रग्निहोत्रीः के देह का श्रग्निमे दाह होने पर हुंसात्मा कौ उत्पत्ति भ्रादि 

` "तत्त्वों का प्रतिपादन किया है) इस उपाख्यान का रहस्थ हिन्दी विज्ञान भावष्यमें व्रतलाया 
है वह श्रत्यन्त मापिकहै। साथ ही पार्थिव प्रजापति कंसे उत्पन्न हृए इक्षके लिए पगत्पर 
से भ्रारम्भ कर सम्पूरं सृष्टिप्रक्रियाका भी हिन्दो विज्ञान भाष्य में प्रतिपादन कियादहे। 
दोनों हीः विषयं श्रत्यन्त उपादेय हैँ पाठकों को उनका श्रध्ययन हिन्दी विज्ञान भाष्यसेही 
कृरना चाहिए जो कि इसो पुस्तक में इक्ी ब्राह्मण के भाष्यमें दिया गय। है इसमें दूषका 
निर्माण प्रकृति मे २१ वे अ्रहुगेण से उपर ३६ वें श्रहगंण तक परमेष्ठिलोक्र मे उत्पन्न 
होने वालि गोतत्त्व द्वारा ्रानीत सोम तततव मेंभ्राग्नेय प्राणाके प्रवेशसे होता दहै इसीलिए 
दूध परिपवेवे व उष्ण होतादै। प्रकाशनञ्रग्नि मेँदहैन सोममेरैदोनोंके संयोगमेंदटै। 
दोनों कै संयोग से ही प्राकृतिके व भौतिक दूध का नर्मणि होता है श्रत: वह वणं में गुक्ल है । 


इसके श्रतिरिक्त गोतत्व कौ उत्पत्ति कहाँ होतो दै ? वह संख्या मे जितनी प्रकारका 
है ? वही गोतत्व समो पदार्थो का उपादान है, वही गोतततव परमेष्ठी से, सूयं व पृथिवीम 
भी श्रातो रै साम का हिङकारक्याहै? साम क्या तत्वह ? पृथिवीपिण्डके ऊपर विद्यमान 
वायु मेँ पारमेष्ठय श्रपूतत्व कै प्रवेश होने पर वहं श्रप्‌ततत्व वायु को विदीणं कर ७ सतह्‌ 
बना लेता है । विभिन्न जातीय वायुस्तर ही दधि, धत्त, मधु, क्षीर प्रादि सात समद्र हैँ इत्यादि 
"तत्त्वों का सुन्दर विवेचन इस ब्राह्मण के म।ष्य मे किया गया है । | 


द्वितीय सूर्यो वा श्रग्निहोत्रम्‌" इत्यादि भ्रग्निहोव्रहोमविधि ब्राह्या में सूर्यं के श्रगनि- 

होत्रत्व का, श्रग्निहोत्र में सायमाहृति सूर्य के भ्रस्त होने पर तथा प्रातराहुति सूयदिय से पूवं 
करने कौ, सूयंस्ति से पूवं प्राहवनीय से भस्मादिकै उद्धरण का, सरवप्रथम पय श्राहूति का, 
भ्रग्निहोत्र की भ्रनन्तयज्ञता का, दूघ को सामान्य कूपसे गमं कर ग्राहुति देने का, दुग्ध के 
चतुरुन्नयन का श्र्थातु चार मागकरस्रक्‌ मे भरने का, होमद्रव्यकोहाथमें लिए ही प्रथम 
श्राति देने का, द्वितीय श्राहृति को बैठकर देने का, दो उपमाजंनों का, दो भ्राशनों का 
छयपत्तिसहित निहयण किया गया है । अरन्त मेँ जिन मन्त्रो के द्वारा श्राहुति दी जातो है उनका 
भी प्रतिपादन किथा गया है। साथ ही सायंकातिक श्राहुति के, उत्पद्यमान-दिन्यात्मरुपगभ- 
निष्पन्यथं उभयतः भग्निदेवता से परिगृहीत “श्र िनिज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा" इस मन्त्र के 
दवारा दी जाने पर मी प्रातःकालिकर श्राहृति सूर्यो ज्योतिज्योतिः सूयः स्वाहा इस मन्त्र सेन 
दंकर ज्योतिः सूर्यःसूर्यो ज्योतिः स्वाहा इम मन्त्र से देनी चाहिए जिससे गभं योनि से बाहर 
निकल सके भ्रन्यथां उभयतः देवता से परिगृहीत होने पर उसका बहिनिष्कासन नहीं होगा, 
इसका भी निप क्रिया गया है । इसके बाद यह भी' बतलाया गया है किं उपयु क्त भ्राहुति- 
मन्त्रो में देवता क लिंए श्राहूति का स्पष्ट निदेश न हाने से"सजुदवेन सवित्रा सज्ञु राच्येनद्रवत्या' 
इत्यादि मन्त्र से सायंकालिंक तथा 'सजुदेवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवया' इत्यादि मन्व से 
` श्रातःकालिकं श्राहुति देनो चाहिए शन्त मे यजमान के करीं बाहर चत्ले जने पर भौ यजमान 
के प्रतिनिधिभूत ब्राह्यणा द्वारा श्रम्निहोत्र ब्रवदयं किया जाना चाहिए, क्योकि भ्रम्निहोत्र 

जरामयं सत है उक्षकं। करना अ्रवदयकर है यह प्रतिपादित किया गया ह । 


| ५ | 


तृतीय “उपस्थान ब्रह्मणः में इन्द्रह्प भ्राहवनीयाग्ति यमराजारूप गाहपत्याग्ि, नेषिघ 
नडरूप दक्षिणाग्नि, श्रनदनन्‌ सा ङ्गमनरूप सम्याग्नि, श्रसन्‌ पांसवरूप भस्माच्छन्न श्रावसथ्याग्नि 
इन पाचों श्रग्नियों का उपस्थान, श्रन्वाहायंपचनखूप दक्षिणाग्नि का उपवसथाह के दिन ही 
प्राहुरण, भ्रग्ति का सावेदेवत्य, अ्रग्नि के श्रवस्थाभेद शुद्र, वरुण, इन्द्र, मित्र, ब्रह्म का निरूपण, 
तथा इनमे श्राहुति दवारा विभिन्न फलों की प्राप्ति के लिए श्रग्नि के उपयुक्त शद्रादि 
भेदो की कमसे कम एक वषं तक उपासना, पूरवेत्राह्मणोक्त दो भ्राहुतियों मे प्रथम श्राहुति से 
देवत। का, द्वितीय श्राहृति से मनुष्य का. ग्रौर स्रक्‌ में ्रवशिष्ट पय की ्राहुतिसेपञुका 
निर्माण इन विषयों क! प्रतिपादन किया गया है । 


चतुथं श्रग्निहोत्ररहस्य' के प्रतिपादक ब्राह्मण में प्रजापति ने प्रजाग्रों को उत्पन्न किथा 1 
उसने जव श्रन्ति को उत्पन्न किया तो उसने प्रजाश्रों को जलाना प्रारम्भ किया, परजाग्रोंने 
उस पर भ्राक्रमर किया, वह॒ भय से पुरुष प्रजापति के पास परहा भ्रौरः भ्रपनी रक्चाके 
लिए प्रार्थना की तथा कहा कि यदि प्राप मेराभरण करगे तोम श्रापकाभरण करूगा। 
इस सृष्टिविषयक कल्पित उपाख्यान का तात्पयं यह्‌ है कि पुरुष-प्रजापति ने जब विकार- 
क्षरसृष्टि उन्न कौ रौर श्रग्ति उत्पन्न हुश्रा, प्रन्नाद अनग्नि नेभ्रन्न को इच्छा की, भ्रन्य 
ग्रलन न मिलने पर उसने शरीरधातुश्रों को जलाना प्रारंभ किया म्रौर वहु स्वयं मी उच्छिन्न 
होने लगा । प्रजापति को शरण में जाने पर विष्णु म्रक्षर द्वारा भ्रानीत सोमरूप श्रन्न सेश्रग्ि 
काभरण किया गया इससे न श्रग्नि उच्छिन्न हृभ्रा श्रौर उसके उच्छिन्न न होने से प्रजापति 
काभीनाश नहीं हुश्रा। अन्यथा श्रग्ति के श्रभाव में प्रजापति की सत्ता भी नहीं रह सकती थी 
इत्यादि रहस्य का विस्तरत प्रतिषदन दहिन्दीविज्ञानभाष्य में. स्पष्ट किया गया है। इस 
ग्रग्निहोत्रकेद्वारा ही प्रग्नि का भरण होकर प्रजापति की स्थिति रहती है श्रौर उसी 
प्राकृतिक अग्निहोत्र से सौराग्नि तथा पाथिवान्ति की स्थिति रहती है। इस प्रकार अरग्निहोत 
की कर्तव्यता का प्रतिपादन कर बताया गयादहै कि इस श्रग्निहोत्र से दिव्यात्मा का यजमान 
की भ्रात्माग्नि से सम्बन्ध कर दिया जाता है, श्रतः शरीरत्यागानन्तर वह्‌ भ्रात्मा स्वगंलोक 
मे पच जाता है । जिस प्रकार यह यजमान वघ श्रग्नि को उत्पन्न कर सायप्रातराहृति 
दवारा उसका भरर पोषण यावज्जीवन करतादहै उसी प्रकार यह उत्पादित भ्रग्नि नवीन 
यजमानात्मा को उत्न्न कर स्वगं मे उसका भरण पोषण करता है । इस प्रकार सौर प्रजापति 
दवारा उत्पादित प्राकृतिक यज्ञाग्नि का सृष्टिपयंन्त उच्छेद नहीं होता । उसी की प्रतिकृति पर 
यजमान इस वैध अग्निहोत्र को करता है जतः इसको यावज्जीवन चालू रखना चाहिए । 
ग्राहिताग्निकाशरीर श्रग्तिहोत्र कोश्रग्निमें ही जलाया जाता है । उस समय उस अग्निसे 
यजमान का नवीन दिव्यामा श्रग्नि से उत्पन्न होता है। जो कि स्वगंफल भोगता है । इस प्रकार 
जो प्रग्तिहोत्राग्नि यजमान के द्वारा उत्पन्न किये जाने से उसका पुत्र था वह्‌ भ्रव यजमान 
के नवीन दिग्यःमा को उत्पन्न कर उसका पिता बन जाता है जिसका प्रतिपादन "पुत्रासो यत्र 
पितरो भवन्ति' के द्वारा कियागयादहे। 


इसी ब्राह्मण मे पौराणिक ब्रह्माण्ड सौरमण्डल तक हो है किन्तु वेदिक ब्रह्माण्ड 
प्राणमय स्वयंभूमण्डल तक है । इस वेदिक ब्रह्माण्ड मे सूयंसे उपय के परमेष्ठी व 
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स्वथंभूये दो लोक प्रौर समाविष्ट दहैँं। सभी प्रणी मृल्युसे श्राक्रान्त ह किन्तु श्रग्तिहोत्रमें 
सायं प्रातः दी हुई चार श्राहतियों से वह मृत्यु पर श्रारूढ होकर उसका ्रतिक्रमणा कर जता है । 
यही श्रग्निहोत्रजन्य मृ्थु की भ्रतिमुक्ति है। अग्निहोत्री श्रग्निहोत्रजन्य प्रमृतश्राणद्वारा मृल्यु 
का श्रतिक्रमण करत। हुश्रा ब्रहोरात्रचक्रको मी पार कर जातादहै। श्रहोरात्रचक्र उक्तकी श्रायु 
क नाश नहीं कर सकता । भ्रग्निहोत्र ब्रन्तरिक्ष समूद्र को पारकर स्वगं मे पहुंचने की नौक्रा 
है 1 श्रग्निहोत्र नौयण में उत्तर की भ्रोर से प्रारोहण करना प्र्थात्‌ उत्तरःकीश्रोरसे 
भ्राहवनीय मे प्रवेश करना चाहिए । ग्रम्निहोतर में चयनभाव का प्रवेश भी है। इसमें महदुकथ- 
सम्पत्ति भी है इत्यादि विषयों का निरूपण इसप्रे किया गया है । इस प्रकार इस ब्रह्मण में 
ग्रम्तिहोत्र के रहस्य का प्रतिपादन किया गया है 1 


पचम श््न्युपस्थान ब्राह्मणः में प्रारम्भ में देवताप्रोंने जब्र श्रमुरविजय के लिए 
प्रस्थान किया तब सभी पशुप्रों को रग्नि के पास धरोहूरसख्पमें रखा, इत्यादि उपाख्यान के 
दारा श्रगन्युपस्थान का प्रतिपादन किया है। इस उपाख्यान में देवपदसे सौर प्रारादेवताग्नों 
का ग्रहण है । श्रग्निमे परुग्रों को रखने का श्रभिभ्राय प्रवृक्त सौरप्राण-देवताश्रोके द्वारा 
पृथिवी का निर्माणहे1 सौर प्राणों का प्रवृक्तभाग ही पृथिवौ की उपक्ररणसामग्रीहोनेसे 
डु कंहलाता है । पशु-वीयं, छन्द, शिपिविष्ट (पद।्थस्वरूपनिर्मापक भौतिक प्रग्नि) पञ 
तथा ऋतु भेदसे ५ ह ब्रह्म, क्षत्र, विट्‌, शुद्र ये ४ वीयं हैँ । गायत्री श्रादि ७ छन्द टै, 
शिपिविष्ट पदथंस्वरूपनिर्मापक भौतिक भ्रग्नि हैँ । परुष, ररव, गो, प्रवि, प्रज ये ५पञुरहै, 
तथा ग्रष्मादि६ऋतुए हँ1 ये सत्र प्रवृक्त सौरप्राणभागहीरहैँ। इन्हीं से पृथिवी व पाथिव 
पदार्थो क। निर्माण होता है। यही सौरश्राणदेवताभ्रों काश्नग्नि के पास प्रों को रखना 
है । जन्तु दिन मे सूयंसत्ताक।ल मे सयंरहिमयों के प्रत्रल प्राक्रमणके करणा ग्रग्नि कास्ख 
सूयं कौ श्रोर नहीं रहता ' पाथिवाग्ति में प्रविष्ट पशु श्रम्नि के साथ सम्बन्द्धटैँं। त्रत: श्रगिनि 
का सूयं-प्रतिदिक्‌ होना ही अग्निका पञ्युग्रों को लेकर तिरोहित होना है। उन देवताश्रों ने 
उक्त छम्तिं को रात्रि मे प्राप्त किया भ्र्थात्‌ रातिम सूयेररिमयोंकेश्राक्रमण के श्रभावसे 
भ्रमति प्राप्तहो जाता है श्रौररात्रिमें सूयंप्राण श्रग्निमें प्रविष्ट हो जाताटै यही सौर प्राण- 
देवताश्रौं क। अग्नि को तलादाकर प्राप्त करना तथा उसमें रे हये श्रपने पदयुश्रों को प्राप्त 
करना है । इस उप।ख्यान से यह सिद्ध किया क्रि देवता सायं अ्रगिनि का उपस्थान किया करते 
है श्रौर उपस्थात्‌ से श्रपनी सम्पत्ति प्राप्त करतेर्है। इसप्रकार यजमान भी पदव।दिशूप फल- 
प्राप्नि के लिए सा काल श्रग्नि का उषस्थान #रे1 


उपस्थान को श्रवश्यकत्त व्यता बतलाने के बाद इस ब्राह्मण में बृहदुपस्थान का 
निख्पण किया गया है । इसमे प्रथम श्राहवनीयाग्ति के उपस्थान-पन्त्रो का तथा पञ्चात्‌ 
गाहंपत्थाग्तिके उपस्था त मन्त्रो का प्रतिपादन किया है । 


पठढ श्षुह्धक्तोपस्थान ब्राह्मण" में गाहंपत्य तथा भ्राहवनीय भ्रमति का उपत्थान श्रधिक 
मन्तो से न बतलाकर केवल एक एक मन्त्र से बतलाया गया है । बहुमन्रसाध्य ब्रृहदुपस्थान 
 ५र कटाक्ष करते हए श्रासुरि कहते हैँ कि वृहदुपस्थन भो भ्राशीः (फलब्राथंना) मात्र हे रतः 
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वह फलप्राथेना रूप आशीः लघरूपस्थानसे हो जाय भ्रौर उसी से सवैफलग्राप्ति हो जाय तो 
बृहदपस्थान को भ्रावरयकता क्या हु ? इस शनुञ्खक्रोपस्थान (लघ्रूपस्थान) में विदेश जति समय 
गाहंपत्य का उपस्थान नयं प्रजां मे पाहि' इत्यादि मन्त्र से तथ) श्राहुवनीयोपस्थान श्लंस्य 
परन्‌ मे पाहि' इस मन्त्र से किया जाता है । तत्पश्चात्‌ ग्रामसीमा पार करने के बाद व।गृवि- 
सजन कर देना चादिए श्रौर लौ<ते समय ग्रामसीमा पर पहुचते ही पूनः वाग्थमन कर लेना 
चादिए । श्राति के वब्राद "पहिले 'म्राग्म विश्ववेदसम्‌" इत्यादि मन्त्र से ध्रायत्रनीयोपस्थान 
तथा तदनन्तर श््रयमग्निग हपतिः' इत्यादि मन्त्र से गरहृपत्योपस्थान करना चाहिए । याज्ञवल्तरय 
का कथनदै करि दवता मनुष्य के मन को जानते हँ उसको कामनाकोवे विना प्रकट क्ियेही 
पृणांकरदेतेटे ग्रतः जाते व म्राते दोनों ही समय बिना भन्त्र के श्रग्नियों का उपस्थान करना 
चाहिए । घर लौटने पर यजमान ्राने के दिन, पीलेसे किसो क श्रपराध होने पर भो उसे 
फटकारे नहीं किन्तु रान्तिपूणं व्यवहार करे । 


'पिण्डपितुयज्ञत्राह्मण' में वतलाया गया है कि देव, म्रसुर, पितर,मनुष्य तथा पञ्ुप्रजायें 
ग्रननन के लिए प्रजापति के पास पहवो, क्योकि उनको भत्ता म्रनन पर ही प्राध्रित है । इनमें देव- 
प्रजा यज्ञोपवीती बनकर अर्थत्‌ यज्ञभूत्र को वामस्कन्ध पर स्थापित कर दक्षिण जानु को 
नीचा करप्र्थात्‌ भूपृष्ठ पर लगा करप्रजा-पतिके पास श्रन्नप्राप्ति के लिए पर्ची । पितु- 
प्रजा पा जरीनावोतो बनकर भ्र्थात्‌ यज्ञसूत्रको दक्षिणस्कन्व पर स्थापित कर; वाभजानु को 
नीवाकर (भूतल पर र कर) प्रजापति के पास अ्न्नप्राप्ति के लिए तथा मनुश्य निवीती 
पर्थात्‌ दोनों कन्थो पर समानरूप से यज्ञसूत्र को रखकर तथा दोनों जानुप्रों का सम रखकर 
प्र्थात्‌ पयं ङ्कु।सन लगाकर प्रजापति के पास पहुंची । यज्ञसूत्र का इन्दीं तीन प्रजाभ्रो से 
सम्बन्व है, भ्रसुर तथा पश्य प्रजा से नहीं ' पथुक्तं तीनों देवादि प्रजाये इस ङ्पमें क्यों 
पहँचो इसका कारण प्राकृतिक प्रजापति प्रकृति मे इसी प्रकार यज्ञसूत्र रखकर तीनो प्रजाश्रों 
से सन्न्ध रखता है । इस उपाख्यान का वेज्ञानिक रहस्य यहां संक्षेप से बतलाया 
जा रहा है - 


विषुवद्‌ वृत्त को केन्द्र मानकर २४ग्रश के व्यासा्धं से जो एक वृत्त बनता है वहु ४० 
म्र श।त्भक सौर प्राग्नेय मण्डल ही क्रान्तिवृत्त कहुलाता है । यही संवत्सर प्रजापति है। इस 
क्रान्तिवृत्त पर ही पुथिवी सूयं कौ परिक्रमा एक वषं मे समाप्त करलेतौ है श्रौर इस पृथ्वी 
की परिक्रमा दक्नवृत्त पर चन्द्रमा एक चान्द्र मास मे समाप्तकर लेता है । यहु प्राकृतिक स्थिति 
है । चन्द्रमण्डल वच्छिन्न सौरसंवत्सरमण्डल ही संवत्सर प्रज।पति व॒ यज्ञप्रज।पति है। 
इसको परिच्छिन्न वनानेव।ला चन्द्रमा ही इसका यज्ञसूत्र है । इष यज्ञभूत्र की तोन स्थितियां 
होती है । कभी वह संतत्शटरभ्रजापति के व।मस्कन्धपर प्रतिष्ठित रहता है, कभी दक्षिणस्कन्ध 
पर ग्रौर कभी समस्थिति मे वतंमान दोनों स्कन्धो पर । 


पुथ्वी सूयं की परिक्रमा पूवं से उत्तर की रोर जाती हुई किथा करती है ॥ जब 
पृथ्वी सूयं की परिक्रमा करती हुई सौरमण्डल के उत्तर भाग मे पहँचती है तब वह पुथ्वी का 
उत्तरायण है ग्रौर यही सूयं का दक्षिणायन है । क्योकि पृथ्वी उत्तरगोल में है रौर उसको 
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पेक्षा से सूयं दक्षिण गोल में है । पृथ्वी का दक्षिणभाग उत्तशमें होने से ॐशा है रौर उत्तर 
भाग नीचा है । उत्तर को ऊं तथा दक्षिण को निम्न कहाजाता है । जव पृथ्वी का दक्षिण 
भागजऊचाश्रौर वाम भाग नीत्ता है तब संवत्सर प्रजापति का वाम भाग ॐ्वा तथा दक्षि 
भाग नोचाहै। क्योकि पृथिवी का उत्तरायण होना सू्थं का दक्षिणायन होना है। भ्र्थात्‌ 
पृथ्वी को श्रपेक्षा संवत्सर प्रजापति को स्थिति विपरीत है। जब सूयं दक्षिण को परमक्रान्ति 
पर पच जाता है उस समय संवतत्सरप्रजापति का दक्षिण भाग नीचा है श्रौर मकरवत्तो- 
पलक्षित गायत्रीछन्द को ओ्रोर उसका नमन है तथा उसका वामभागरूप वामरु न्ध उन्नत 
है । इस उत्तरस्कन्धख्प वामभाग से हौ पृथिवी का सम्बन्धहोने से पृथिवी की परिक्रमा 
करते हुए चन्द्रमाह्प ॒यज्ञसूत्र॒ भी संवत्सर प्रजापति के वामस्कन्ध पर प्रतिष्ठित है तथा 
संवत्सर प्रजापति का दक्षिण भाग गायत्री छन्द की -श्रोर नत है यही उपकी दक्षिण जानुका 
नीचा होना है । एेसी स्थिति मेही दक्षिणगोल की परम क्रान्ति पर पहं कर सूयं उत्तर कौ 
भ्रोर गमन करता है श्रौर सूयं के उत्तराय का प्रारम्भ होता है। यहींसे सौर देवप्राणोंकी 
वृद्धि प्रारम्म होती है । यहो देवताश्नो का साम्राज्य है । इस समय संवत्सर प्रजापति की उपयुं क्त 
स्थिति है जिसमें चन्द्रमारूप यज्ञसूत्र संवत्सर प्रजापति के उन्नत वामस्कन्ध पर प्रत्तिष्ठत है 
तथा उसका दक्षिण भाग रूप दक्षिण जानु गायत्री छन्द की प्रोर नत (मूका हृभ्रा) है । इस 
समय सोर श्राग्नेय देवप्राणों की वृद्धि होने सेवे ही क्रान्तिवृत्त पर पृथ्वी कौ परिक्रमासे भ्राने 
वाले पाथिव प्राणो काभोग करते हँ यही देवताग्रों का भोजनदटहै। सौर देवप्रारों का भिन्न 
भिन्न पाथिवभागो से संवत्सर में एक वार ही सम्बन्ध होता है क्योकि पृथ्वी के जिस भाग 
का भ्राज सौर संवत्सररूप देवश्राण से सम्बन्ध हुभ्रा है उसका पुनः पृथ्वी से सम्बन्ध एक वषं 
बादहीहोगा। शरीरम स्फूतित्रदायकसौर बलही उकं. कहलाताहै) सौर देवप्राणोंमें 
इस चश््रकी व पृथ्वी को परिक्रमासेम्रानि वाला चान्द्रव पाथिव भाग का सम्ब्रन्धही यजन 
है । यही यज्ञ उनका भोजन हं इसी भ्रकार सोममय श्रमृत देवप्राणों का भोज्य है, सौर देव- 
प्राणो के लिए सूयं दही ज्योति है, सूयप्रकाश मेही सौर देवताभग्रों की स्थिति है, क्योकि 
सौर प्रकाश ही तो देवता कहलाते हँ । उपयुक्त प्राकृतिक स्थिति का चित्रण करते हु ह 
कहा है-'ततोदेवा यज्ञोपवी तिनो भूत्वा दक्षिणं जान्वाच्य उपासीदन्‌ । तानब्रवीत्‌-यज्ञो वोऽन्नम्‌, 
भ्रमरतत्वं वः, उग्वंः, सूर्थो व ज्योतिः' इति । 
किन्तु जब पृथ्वी सूयं को परिक्रमा करती हुई दक्षिण गोलमें श्रातो है तव सूयं उत्तर 
गोल की प्ररमक्रान्ति पर पहुंच जाता है। उस समय संवत्सर प्रजापति का उत्तरभागलूप 
वाम भाग ककंवृत्तोपलक्षित जगती छन्द की रोर मुकाहुभ्राहै। पृथ्वी का दक्षिण भाग 
दक्षिण गोल में स्थित होनेसे नीचा श्रौर वामभाग ऊचा है) इसके विपरोत संब्रत्ररूप 
सूर्य श्रजापति का दक्षिण भाग ऊँचा श्रौर वामभाग मूका हृभ्राहोने से नीच। है । सयका 
उत्तर गोल की परमक्रान्ति पर पहुंचने पर उसका दक्षिणायन प्रारम्भहो जाताहै ्रौर उष 
समय श्रग्नि का वास प्रारम्भ होने से सौर श्राणेय देवताग्रों क। साज्राज्य न होकरसोमकौ 
बृद्धि कै कारण सौम्य पितरों का सास्राज्य प्रारम्भ होता है। इस समय प।थिव भागका 
उप्रभोग पितर करते है । उस समय चन्द्रमाकप यज्ञसूत्र संवत्सर प्रजापति के दक्षिणमागरूप 
दक्षिण स्कन्ध पर प्रतिष्ठित है, क्योकि पृथ्वी का परिक्रमण करता हुश्र। चन्द्रमा पृथ्वो से सम्बद्ध 
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है । पृथ्वौ जव दक्षिण भागम दहै तो चच्धमा भी संवत्पर प्रजापति के दक्षिणभागरूप दक्षिण 
स्कन्ध पर ही प्रतिष्ठित है । सौर संवत्सर प्रजापति का उत्तरभागरूप वामस्कन्ध कक- 
वृत्तोपलक्षित जगती छन्द की श्रोर नत (मुका हुमा) है । अ्रतः दक्षिण भाग सुतरां उन्नत 
है । इसीलिए एषी स्थिति में जवकि सूयं के दक्षिणायन हीने पर सौम्य पितरोंकी वृद्धिका 
समय श्राता है, चन्द्रमा संवत्सर प्रजापति के दक्षिण स्कन्ध पर है तथा उसका वाम भाग नत 
है । वामभाग कानत होना ही वामजानुकानीचा होना है। इसी प्राकृतिक स्थिति को लक्ष्य 
मे रखकर कठा है- 


पितरः प्राचीनावीतिनः, सव्यं जान्वाच्य, उपासीदन्‌ ।' 


चान्द्र सौम्य पितर एक मास में पुनः पृथ्वोके उस भाग से सम्बद्धहो जाते है जि 
भाग से उनका एक मास पूर्वै सम्बन्धथा। पाथिव भागका सौम्यपितरों से सम्ब्रन्धही 
पितरों का भोजन दहै । यहु भोजन उनको एक मासमे प्राप्त होता है। भ्रतः "मासि मासि 
वोऽशनम्‌' कहा दै । 


देव ्राग्नेय होने से विशकलनधर्मा है उनका पाथिव प्राणों के साथ व्याप्निरूप बहिर्यमि 
सम्बन्ध होता हैन कि भ्रन्तर्याम । उसी व्याप्तिरूप बहिर्याम सम्बन्ध को ही (स्वमह्लोति 
व्याप्नोति" इस व्युत्पत्ति से स्वाहा कहा जाता है । ग्रतः देवताग्रों का भोजन स्वाहा कहलाता 
है । स्वाहा शब्द का उच्चारण करके ही उन्हें श्राहुति-रूप भोजन दिया जाता है । इसीलिए 
घृति मे कहा है-- 

नत वं देवा श्रश्नन्तिन वा पित्रन्ति, किन्तु दृष्ट्वेव तृष्यन्ति। 


किन्तु पितर सौम्य हैँ । सोम स्नेहनशील होने से संकरोचधर्मा है । उनका पाथिव प्राणों 
से सम्थन्य भ्रात्मा में श्राधानल्प प्रन्तर्याम सम्ब्रन्थ होता है इस प्रन्तर्याम सम्बन्धकोही 
स्वस्मिन्‌ धत्ते इस व्युत्पत्ति से स्वधा कटा जाता है । इसोलिए पितरों को भ्राहुतिरूप भोजन 
स्वधा शब्दका उच्चारण कर दिया जाता है। इस स्वधारूप भोजन का ्रागमन पितरों 
मे मनोरूप श्रद्धासूत्र के द्वारा होता है । तथा चान्द्र सौम्य पितरों को स्थिति चान्द्रज्योति में 
होती है। इसी को लक्षय में रखकर “स्वधा वोऽन्नम्‌, मनोजवो वः, चनमा वो ज्योतिः" 
यह्‌ कहा है । 


जब पृथ्वी परिक्रमा करती हुई मध्य के विषुवदुवृत्च पर भ्रा जाती है तब ऊंवा नोचा 
भाव हट जाताहै श्रौर संवत्सर प्रजापति मे समभाव काउदय हो जाता है। इस समय 
समभाव के उदय सेश्रहोरात्र (दिन व रात) समान हो जाते है विषुवद्‌वृत्त पर पृथ्वीके 
भ्रा जाने पर पृथ्वी से सम्बद्ध चन्द्ररूपं यज्ञसूव्र भो संवत्सर प्रजापति के दोनों स्कन्धों भर्थात्‌ 
वाम व दक्षिणभागो पर समान रूप से रहता है । संवत्सर प्रजापति के दोनों स्कन्धो पर चन्द्ररूप 
यज्ञसूत्र की समस्थिति ही निवीतावस्था कहलाती हँ । इस समय प्रजापति के उत्तर, दक्षिण 
भागरूप दोनों जानु भो समान रूपमे रहते हैः न कोई नीचा भ्रौरन कोई डञंवा। यही 
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पय भासन की श्रवस्था है । श्रहोरात्र की समान ्रवस्श्रा वाले विषुवदवृत्तस्थ प्रजापति 
से ही मानव का निर्माण भ्रा है श्रत: मानुषभावों में यज्ञसूत्र कौ स्थिति निवीतल्पमेंही 
मानी गयी ह । । 


विषुवदुवृत्त पर पृथ्वी प्रहोरात्र में परिक्रमा करलेती है ग्रतः इस विषुवद्‌वृत्तसे 
निमित होने वाले मानव का भोजन ग्रहः व रात्रिमेंदो वार मानागयादहै। श्रहोरात्रचक्र 
म घूमना ही मृत्युसे श्राक्रान्त होना है प्रतः मानव भी मृत्युसे श्राक्रान्त माने गयेह। 
वेदवानराग्नि से निमित होने वाले मानव को स्थिति भ्रग्नि परनिर्भरदहै ग्रतः श्रग्नि इनकी 
ज्योति मानी गई है। दाम्पत्यभावापन्न प्रजा से इनका सम्बन्धटै। इसी तथ्य को लक्ष्य कर 
कहा है-अ्रथेवं मनुष्याः प्रावृता उपस्थं कत्वोपासीदन्‌ । तानव्रवीत्‌ सायं प्रातर्वोऽगनं, प्रजावः, 
मृत्युवेः, अग्निर्वा ज्योतिः' इति । 


 “ संवत्सर प्रजापति के उत्तरभागसे देवसुष्टि, दक्षिण भागसे पितुसृष्टि, मध्य भागसे 
पाथिव सृष्टि (मानव सृष्टि) होती है। यज्ञसूत्र की उत्तर स्कभ्ध पर स्थिति उपवीत दक्षिण 
भाग पर स्थिति प्राचोनावीत तथा मध्य भाग पर स्थिति निवौीतयाप्रावृत कटलाती है। 
मरतः उत्तर भाग से उत्पन्न होने वाले देवोंके कायं में यज्ञसूत्र की उपवीत स्थिति दक्षिण 
भाग से उत्पन्न होने वाले पितरो के कायं में प्राचीनावीतस्थिति तथा मध्यभाग से उत्पन्न 
होने वाले मानवो कै कायं मे निवीत स्थिति मानी गईहै। यही देधों के यज्ञोपवीती, 
पितरों के प्राचीनावीती तथा मनुष्यों के निवोती होकर प्रजापति के पास श्रन्नयाचना्थं 
जाने -वबाले उपाख्यान का रहस्य है। क्योकि प्राकृतिक्र प्रज(पति को भिन्न भिन्न कार्थो 
मे एेसी स्थिति है श्रतः उसी को प्रतिकृति पर यहां भी देवक्रर्यो मे उपवीती, पितृकार्यो मेँ 
प्राचीनावीती तथा मनुष्यक्रार्यो में निवोती स्थिति मानी गईदहै। 


श्राग्रयरेष्टि ब्राह्मण मे बतलाया भ्याहै कि श्राग्रयण इष्टियज्न टै इष्टियन्न में 
प्राज्याहूति होतो है न सोमइति श्रौर न पशु हिसा ही । भ्रपितु इसमें पुरोडाश की प्राहुति होती 
है । श्राग्रयरेष्टि क्यों को जाती है इसकी उपपत्ति बतलाते हुये कहा गया है कि यावन्मात्र 
पदार्थो कौ उत्पत्ति द्युलोकं तथा पृथिवीलोक के रसो से होती है। पृथिवी से उत्पत्ति 
तो पदार्थो की प्रत्यक्षसिद्ध है प्रौर चुलोक का रस ऋतुश्रों के माध्यम से प्राता है 
क्योकि सभो पदार्थो को उत्पत्ति किसी न किसी ऋतु मेही होती दै । भ्रतः भ्रन्नोत्पत्ति 
भो युलोक तथा पृथिवी दोनोके रसो से होती है । दिव्य प्राणोका श्रन्न मे मिश्रण 
होने से. प्रन्न में देवताश्नोका भी भागदहै रतः उन्हे भ्रहुति देकर ही मनुष्यों कोभ्रननहौ 
काम मे लाना चाहिए । इसलिए यह इष्टि कौ जाती है क्योकि इस इष्टि मे नवोत्पन्न 
भ्रननन की श्राहुति दी जती है एेसी कहोड ऋषि की मान्यता है । किन्तु याज्ञवल्क्य 
ने इस श्राग्रयरोष्टि को उपपत्ति बतलाते हये कहा कि उत्पद्यमान श्रनलन में देव (ात्विक) 
भाग तथा श्रासुर (तामस) भाग दोनों हँ । प्रासुर तामसभाग,जो कि भ्रन्न का विष कहु- 


लाता है, को हटा करर ही घ्रन्न काम में लाना चाहिए भ्रन्यथा प्रजा रोगाक्रान्त होकर नष्ट 


हो जायेगी । इसी श्रनन के श्रासुर (तामस) विष भागको दुर करनेके लिए भौमदेवताभ्रों ने 
इस श्राग्रयरोष्टि उपाय की गवेषणा क्रीथी। भ्राज भी यजभान श्रपने को तथा श्रपनी 
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प्रजा को अन्नविषजन्य श्रपमृत्यु से बचने के लिए श्रननविषपरिहाराथं इस प्राग्रयरोष्टिका 
प्रनुष्ठान करता दहै। इसके लिए उन्होने एक श्राख्यायिका की कल्पना कीक्रि देवता श्रौर 
ग्रसुर दोनों मे परस्पर कलह चछिंडा । भ्रसुरों ने देवों की प्रजा मनुष्य व पश्र के जीवनो. 
पयोगी ग्रौषधियों को विष तथा कृत्या से युक्त कर दिया जिसपेवे रोगणाक्रान्त होकर तथा 
भूखे रह कर मरने लगे । तब देवताभ्रों ने इसके परिहार के लिए श्राग्रयरोष्टियज्ञरूप उपाय 
तलाश किया श्रौर उसके द्वारा म्नननविष का परिहार क्रिया। इस अ्रन्न-विषपरिहार कै 
प्रतीकारखूप मे दीयमान फलका भागी कौन बने, इस कलह मेंदेवोंमे परस्पर विवाद 
होने पर प्रग्निव इन्द्रदेवों में विजयी बने। श्रत: इस्त इष्टि में. इन्द्रागिनिदेवताकं द्वादशकपालं 
ह्यि की श्राहृति दी जातीदै। भ्नन्यदेवताग्रोंने भी इसमें कुं भाग के लिए उनसे प्रार्थना 
की, क्योकि इस काये मे कुं भाग उनकाभीथा, तथाक्षत्ररूपर इन्द्रभ्रग्नि कीवेप्रज थे 
ग्रतःयेभी फलके भागीदार श्रवश्यथे। श्रतः विदवेदेवों के लिए भी विश्वेदेवदेवताकं 
चर की इसमे श्राहति दी जातीदहै। चू कि इम इष्टिमें जिस ननन की ग्राहुति दी जाती है 
वह दयावापुथिव्य रस से युक्त टैँ। श्रतः इसमे द्यावापुथिन्य एककपाल की पराहत दी 
जाती हे), | 


द्यावापृथिव्य एककपाल हवि कौ आ्राहुति देने पर एककपालत्व की उपपत्ति के 
लिए सारे ही पुरोडाश की ्राहुति हो जाने से इष्टि मे दुरिष्टनिव्रारणा्थं क्रियमाण 
स्विष्टकृद्याग सम्पन्न न हो सकेगा । इस दोष के परिहार के लिए द्यावापृथिव्य एककपाल 
पुरोडाश की प्राहृति न देकर श्राज्य की श्राहुति देनी चाहिए । श्राज्य द्यावापुथिवी का 
प्रत्यक्ष रसहे श्रौर वह स्व॑देवसाधारणा है। श्रतः उरक श्राहुति से स्विष्टकृद्‌, देवता का 
भी यजन होने से पथक्‌ स्विष्टकृद्‌ देवता के यजनकी रोर उसके लिए किसी द्रव्य की 
भ्रावदयकता नहीं है । 


प्राणदेवताश्रों कौ इन भ्राहृतियों से तृक्ति हो जाने पर भी श्रनुचान व शुश्रुवान्‌ मनुष्य- 
देवों की तप्तिके लिए इस मँ चातुःपराश्य भ्रोदनरूपी ब्राह्मणभोजन दिया जाता है । यह्‌ 
इष्टि जब नवीन श्रम्न श्राता हैत वषंके श्रारम्भमें की जाती है । वषं में उत्पन्न होनेवाला 
नवीन भ्रन्न मागंशीषं मे भ्राता है प्राचीन समयमे तमी वषं काभ्रारंम माना जाता था॥ 
हायन (वष) कैभ्रारम्भमें होने से मागंशीर्ष को श्रग्रहायण कहा जाता है। श्रग्रहायण शब्द 
ही परोक्षभाषा में श्राग्रेयण कहलाता है । श्रत: इसका हायन के भ्रारंम में होने से श्रभ्रे हायनस्य 
इस व्युत्पत्ति से श्रग्रहायण नाम है । हायन शब्द का प्रयोग भ्रन्न से सम्बन्धित हे । 
इसका श्र्ययन हिन्दी विज्ञान भाष्य में देखना चाहिये । 


दाक्षायरोष्टि-्राह्मण में बतलाया गया है कि वेधयज्ञों का भ्राधार भौमदेवताश्रों द्वारा . 
्ननुष्ठित यज्ञ है श्रौर भौमदेवताश्रो द्वारा भ्रनुष्ठित यज्ञ का मूल भ्राधार प्राकृतिक यज्ञ है. 
दाक्षायणेष्टि प्राकृतिक नहीं श्रपितु मानव भमौमस्वर्गीय देवताग्रों द्वारा भ्राविष्कृत है 7 सर्वप्रथम ` 
दक्ष प्रजापति ने इस इष्टि से यजन किया तथा प्रचुर प्रजा व पञशुसम्पत्ति प्राप्त की श्रतः इसका 
नाम दाक्षायण पड़ा । दक्षप्रजाप्ति ही सर्वश्रेष्ठ है भ्रतः उसे वसिष्ठ भी कहा जाता है, इसी 
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भरघार पर दाक्षायणेष्टि को वसिष्ठ यज्ञ भी कहा जाता । इसके बाद दिवक्न के पुत्र प्रती- 
दश, सृज्ञय के पुत्र सप्ला तथा श्रूतषि के पुत्र देवमाग, ने इस यज्ञ का ्रनुष्ठान कर भिन्न 
भिन्न अ्रभीष्ट फलो को प्राप्त करिया । प्रतः श्र्र भी यजमान प्रचुरप्रजा, पशु श्रादि फल प्राप्ति 
के लिए इसका श्रनुष्ठान करे । इसके वाद यद्‌ यज्ञ, पुशिमा, पशिमोत्तर भ्रति पद्‌, श्रमा तथा 
श्रमोत्तर प्रतिपद्‌ इन चार दिनों में सम्पन्न होता है यह बतलाकर इन दिनों में होने वाली 
क्रमशः श्ररनीषोमीय पुरोडाश, श्राग्नेय पुरोडाश तथा एन्द्र सांनाय्य, ठेन्द्राग्न याग, ब्राग्नेय 
पुरोडाश व मंत्रावषणो पयस्या को श्राहुति का सोपपत्तिक व प्रयोजनसहित विवेचन है । 
दाक्षायण याग, सोमयाग का भ्तुकल्प है श्रतः इममे सोमयाग की समानता कामी 


प्रतिपादन है। 


पयस्या दधि व दुग्ध का विकार है भ्र्थात्‌ दोनों कै संमिश्रणं से बनती है, 
दूष मे दधि का मिश्रण करने पर दूष फट कर घनव तरल भागोंमें विभक्तहो 
जाता है। घन भाग पयस्या कहलाताहै, तरल भाग वाजिन कहलाता है । पयस्या कौ 
भ्राहृति के वाद इस वाजिन माग की प्राहुति ऋतुरूप वाजिदेवताश्रों के लिएदी जातीटहै। 
भ्राहृति से वचे हए वाजिन को पाचों दिशाभ्नों के लिए ्रग्निमें श्राहुत कर दियाजाताहै। ` 
हृतशेष को दक्षिणाखरूप से होता, म्रञ्वयु, ब्रह्मा, प्राग्नीध्र व यजमान को भक्षण के लिए 
दे दिया जता है । उपयुक्त विषयों के भ्रतिरिक्त वरुणमें मित्रकी श्राहुति से चन्द्रमाकौ 
उत्पत्ति, भ्रमा में भित्र श्रौर वश्ण दोनों को सत्ता श्राद्वि विषयोंका भी प्रतिपादन किया 
गया है जिसे हिन्दो विज्ञान भ।ष्य में देव्लना चाहिए । 


वैश्वदेव ब्राह्मया से श्रारम्भ कर शुन.सीरोय ब्राह्मण पयन्तं चातुमस्यि यागोंका 
निरूपण है । सौर दिव्याग्नि को वेध उपायों से भ्राटमसात्‌ करना ही यज्ञ है। सौर 
संवत्सरागिनि श्रग्नि, वायु, सोम रूपमे परिणत होकर चार चार मास के तीन विभागोँमें 
विक्त है। फाल्गुनपरणिमा से भ्राषाढ शु० १४ तक श्रग्नि का, श्राषाढी पिमा से कातिक 
शुक्ल चतुदंशी तक वायु का तथा क।तिकी पूणिमा से फाल्गुन शु° १४ तक सोम का प्राधान्य 
है। चार चार मासके तीन विभागोंमेग्रग्नि, वायु, सोम रू्पसे परिणत संवत्सराग्नि का: 
श्रपनी श्राद्मा मे भ्रावान करनेके लिएही वेइवदेव, वरश्णप्रधास तथा साकमेध ये तीन 
यज्ञ किए जाते है । ये तीन याग ही भ्रवानतया चातुर्मास्य यागदहैँ। शुनासीरीय याग गौण 
चातुमध्यि है जो फाल्गुनशुक्लपणिमा से पूवं होतादहै। वेध चातुमस्यि यागोंकाश्राधार 
प्राकृतिक चातुर्मास्य है । वैश्वदेव याग ्राग्नेय चातुमप्यियागरहै। उसीक्रा इस ब्राह्मण में 
निकष है । प्राकृतिक वैदवदेव चातुर्मास्य को बतलाने के लिए सृष्टि के प्रारम्भिक इतिहास 


का श्रवलम्बरन किया गया है 


सृष्टि कै श्रारम्म में प्रजापति एकाकी थे, उनने ` प्रजोत्पत्ति का संकल्प किया प्रर 
प्रजा उत्पन्न की । किन्तु प्रजापति जो भ्रजा -उसन्न करते वही प्रजापति से पृथक्‌ हो जाती 
भ्रौर प्रजापति एकाकी रह जाते । उन्होने पक्षी, क्ष द्र सरीसुप तथा सपं भेदसे ३प्रकारकौ 
प्रजा उत्पन्न की वे सब प्रजा प्रजापति को छोड कर चली गई । तब प्रजपति ने उनके छोड़ने 
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क{ कारण मालूम किया कि म्नन्नकेन मिलनेसेये प्रजाए मुभे छोड देती है । अतः उन्होने 
से्रथम माताके स्तनोंमें दूव उत्पन्न किया पभ्रौर मनुष्य प्रजा कौ उत्पन्न किया 1 तब 
उसे छोड़ कर नहीं गई । निष्करषं यहहै कि भ्रन्नपरिणाम से प्रजा उत्पन्न होती ह उसीसे 
परिपृष्ट होती है श्रौर जीवित रहती हैँ । प्रजापति ने प्रजोत्पत्तिकामना से ठी यह्‌ वेइवदेव 
याग कियाथाः। श्रत श्राजःभी प्रजाकाम पुरुष को इस याग का शअ्रनुष्ठान करना चाहिए । 
इमपप्म्रकार वैरवदेव याग को प्राकृतिक उपपत्ति बतला कर इस यागमेंहोने वाली ग्रहुतियों 
का सोपपत्तिकः निरूपण करियादहै । इसमे क्रमशः (१). म्रग्निदेवताक श्रष्टाकपालः पुरोडाश 
(२) सौम्य चर, `` (३) सावित्र दादशकपाल अ्रथवा अष्टाकपाल पुरोडाश (४) सारस्वत चरु 
(५) पूषदेवताक्र चरु, ये ५ श्राहुतियां होती दै, इनसे प्रजा की उत्पत्ति होती है । तदनन्तर 
प्रारादेवताश्रों कौ प्रजारूप “स्वतवस्‌' मरुतो की शान्तिके लिए मारुत सप्तकपाल पुरोडाश 
की श्राहूति, तत्पश्चात्‌ प्रजास्थितिसम्पादिका विदवेदेवदेवत्या पयस्याऽऽहुति होती है 
ग्रौर सर्वान्त में दयावापृथिवीदेवताक एकपाल पुरोडाश को श्राहुति होती है। श्राहुति- 
निरूपणानन्तर सोपपत्तिक पद्धति का प्रतिपादन है। इशी ब्राह्मण के हिन्दो विज्ञान भाष्यमें 
सृष्टप्रक्रिया, सृष्ट्युत्पादक सप्तपुरुषात्मक पुरुष प्रजापति, स्तौम्या त्रिलोकी, ३२३ यज्ञिय देवता, 
देवताग्रो में श्रग्िप्राधास्य, शरीरनिर्माणाथे काम में भ्राने वाले, नाभानेदिष्ठ, बालखिल्य, 
वृषाकपि, एवयामरुत्‌ इन चार सहचारी प्राणों तथा उनके कार्यो भ्रादि बहुत से विषयों का 
निष्प किया गया है। 


वरुणप्रवासनामक ब्राहमण में श्राषाढी पूरिमा को होने वाले वरुणप्रधास 
याग का निरूपण है। यहां बतलाया गया है कि वङ्वदेव याग द्वारा उत्पादित 
प्रजाश्नों ते श्राष्य वारुण यव का भक्षण किया है। यव श्राप्य होने से शोत्यप्रघान 
है ्रत एव वश्णदेवताक्र है, क्योंकि ग्रप्‌तत्त्व का देवता वर्ण कहलाता है । इससे वे प्रजाये 
दत्य मे जकड़ कर निष्क्रियो गयीं। तत्र प्रजापति ने वरुणभ्रवासेष्टिके द्वारा ही उनको 
चिक्रित्सा की ग्रौर ऊर्ध्वां भ्र्थात्‌ सूयं मे वत्तंमान ऊर्ध्वा प्रजा तथा सूयं से नीचे वतमान 
श्रवाची प्रजा एवं जात व अ्रजात दोनों प्रजाग्रों को उत्तर व दक्षिण दोनों तरफ से वश्णपाशसे 
मक्त किया । इस प्रकार वररप्रधासेष्टि की प्राकृतिक उपपत्ति बतला क्र उसमे होने व।ली 
ग्राहुतियों का सोपप्तिक प्रतिपादन किया गया है। इसमे मी वंइवदेव याग में प्रतिपादितः 
पांच हवया होती हैँ। यद्यपिये श्राहृतियाँं वेइवदेवयागोक्तं श्राहुतियों से भिन्न है, तथापि 
नाम इनकेवेही दहै ग्रौर उन्हीं देवताभ्रोंको दी जाती है। 
` “इस इष्टि मे € प्रयाज, € ब्रनुयाज, ब्राग्नेय भ्राज्यभाग, सौम्य प्राज्यभाग) श्राग्नेय 
ग्रष्टाकणाल पुरोडाश, सौम्य चर, सावित्र द्रादशकपाल भ्रथवा श्रष्टाक्पाल पुरोड,श, सारस्वत 
चर, पौष्ण चर तथा इन्द्राग्निदेवताक द्वादरकपाल पुरोडाशये भ्रङ्खक्मं तथा वारुणी व 
` मारुती पयस्यारूप भ्रावाप ८ प्रधानकमं ) किये जाते -है। तदनन्तर दुरिष्टनिव।रर।थं 
स्विष्टकृद्‌ यजन क्रिया जाता है । वारुणी व॒ मारुती पयस्था कौ श्राहुति देने से पूवं श्रष्वयु 
ग्रौर प्रतिप्रस्थाता मेष तथा मेषी का विपयेय कर लेते ह । मारुती पयस्या के मेष को वाख्णी 
पथस्य मे तथा वारुणी पयस्या की मेषी ये माश्ती पयस्या में रख देते ह । स्विष्टकृद्‌ यजन 
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मे श्रष्वयु काय (श्रनिरुक्त प्रजापतिदेवताक) एककपाल पुरोडाश की श्राति देता है । 
स्विष्टकृद्यजन के किए सभी भ्राहृतियों से थोड़ा थोडा हविर्भाग निकाल लिया जाता है । 
मारुती पयस्या में से प्रतिप्रस्थाता तथा श्रन्य भ्राहुतियो मे से भ्रष्धयुः हविर्भाग निकाल लेता 
है ्रौर उसी की भ्राहुति श्रघ्वयुं व प्रतिप्रस्थाता स्विष्टृत्‌ प्रग्नि केलिए दे देतेहैं। 
तदनन्तर इडाप्राशन, € भ्रनुयाज, स्‌गव्यूहनादि कमं समिष्टयजु, षत्नीसंयाज, भ्रवभथगमन 
भ्रादि कमं क्यिजतेहैं। श्रादिमें € प्रयाज तथा इडाप्रारन के बाद भ्रन्त में € भ्रनुयाज 
होते है । इस यागम दो हवियां व दो भ्रग्नियां होती हँ । वारुणी पयस्या उत्तरवेदि में तथा 
माङती पयस्या दक्षिणवेदि में दी जाती है । मारुती-पयस्या की आहति प्रतिप्रस्थाता देता है 
तथा शेष श्राहृतियां भ्र्वयु देता है । इस इष्टि में दक्षिणावेदि में श्राहुति प्रतिप्रस्थ,ता देता 
है किन्तु वह॒ भ्रध्वयु का कृतानुकर होता है । म्र्थात्‌ वह्‌ मन्त्रादि का उच्चारण नहीं करता, 
यह कायं तो अ्रध्वयु ही करता है वह तो जंसा श्रघ्वयुं करता है तदनुसार कायं करता रहता 
है । हिन्दी विज्ञान भाष्यमें प्रजा का वरुण द्वारा ग्रहण, देवताश्रों की उत्रान्ति तथा सभी 
कर्मं कौ उपपत्ति श्रादि का सुन्दर निरूपण किया गया है । इस ब्राह्मण में कु शब्द एेसे हैँ 
जिनका भथं सर्वसाधारणगम्य नहीं है। श्रतः उनका श्रथं भी सामन्यरूप से बतला देना 


श्रावदयक है :- 


ल्‌ गग्युहन = जुहु व उपश्रत्‌ के श्रग्रभाघों को भिला देना। परिधि=ग्राहवनीयके 
तीनों भागो मे रखी हई तीन समिधाये । वग्यानयन- घृत से भ्रासेचन । प्रस्तर-कुशमुष्टि, 
समृल्लुम्पति-कुश्मुष्टिमे से कुशतृण को श्रलग रख लेता दहै । भ्रनुप्रहरण-कुशमृष्टिका 
प्रगिति मे प्रक्षेप । 


साकमेध ब्राह्यण मे बतलाया गया है कि प्रजाप्रों मे, उत्पत्ति के साथ बलाधान करना 
सा।कमेवेष्टि का प्रयोजन है । साक (प्रजोत्पत्ति फे साथ) मेध (बलाधान) साकमेध का शब्दार्थं 
है । बलभ्रद पदाथ की मेध सज्ञादै। इस बलाधाने द्वारा उत्पन्न नीरोग प्रजाश्रों को विजित- 
पाप श्रसुराक्रमणसमथं बनाया जाताहै। साकमेधेष्टिका निहूपण करते हुए यह कहा है 
किं भौमस्वगंवासी इन्द्रादि देवों ने वृव्रासुर कावध किया तथा प्रसुरोंपर विजय प्राप्त 
की । यह इष्टि कातिक शुक्ला पिभाको होती है। साकमेध. याग निरन्तर दो दिन तक 
होता है। इस इष्टि मे कातिक शुक्ला चतुदंगो को भ्रनीकवान्‌ भ्रग्ति के लिए भ्रष्टाकपाल 
पुरोडाश्च का निर्वाप, मध्याह्न मे सान्तपन मर्तो के लिए चङ का निर्वाप, तत्पदचात्‌ गृहमेषी 
मरतो के लिए चश्निर्वापि, स्विष्टकृद्‌ याग, तदनन्तर इडाप्राशन होता है, दूसरे दिन भ्र्थात्‌ 
पिमा को चषटसे दर्वीपणं होम का भ्रनुष्ठान, क्रीडी मरतो के लिए सप्तक्पाल पुरोडाश- 
प्रदानषटप विधियां होती है। गृहमेधि याग कैभ्रनुष्ठन कीदो पदधतियों का भी इसमें 
प्रतिपादन है। साकसेधानुष्ठानान्तर साक्मेधाद्गभूत महाहवि का श्रनुष्ठान किया जाता 
है। वष्णप्रधास याग ही महाहविर्याग कहलाता है क्योकि वशख्णप्रधास में बहुतसी हवियां 
दी जाती है। करिष्यमाण महाहविर्याग का श्रनुष्ठानप्रकार भी वरुणप्रधास॒ की तरह्‌ . 
दही ह। साक्तमेध प्रजा में बलाधानाथं करिया जाता है वरश्णप्रघा सोय इन्द्रादि देवताभ्रो । 
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को ्राहुति प्रदान भी श्रात्मबलवृदिध करता है भरतः बलाधानसम्पादक साकमेध के भ्रनन्तर 
साकमेधाङ्खत्वेन महेन्द्रादि देवताश्रों को भी भ्राहुतिप्रदान करना श्र यस्कर है । 


महाहविर्याग ब्राह्मण में महाहविर्याग को पद्धति का निरूपण किया गया है। 
महाहविर्याग मे उत्तरवेदिनिवपन, पृषदाज्यग्रहरण, अरग्निमन्थन, € प्रयाजों का तथा 
£ भ्रनुयाजों का श्रनुष्ठान तथा तीन समिष्टयजुभ्नों का भ्रनुष्ठानं वर्ण-प्रधास की तरह ही 
होता है । तदनन्तर श्राग्नेय श्रष्टाकषाल पुरोडाश, सौम्यचर, सावित्र द्रादशकषाल श्रथवा 
्रष्टाकपाल पुरोडाश, सारस्वत चरु, पौष्ण चरु, एेन्द्रागन द्वादशकपाल पुरोडाश, माहेन्द्रचर, 
दी जाती है । तदनन्तर विरइवकमेदेवताक एककपाल पुरोडाश की श्राहूति दी जाती है । 


साकमेधाङ्कभूत महाविर्याग में सांवत्सरिक देवताभ्रों का यज्ञ द्वारा बलवरधन किया 
जाता है । संवत्सर में जसे देवताग्रों की सत्ता है उसी प्रकार पितरों की भी । इन्हीं पितरोंका 
यजन इष पितृयाग में बतलाया गयादहै। ऋतागिनि मे ऋतसोम की ्राहुतिसे छऋतुकी 
निष्पत्ति होती है । इन्हीं ऋतुभ्रो से भ्र्थात्‌ ऋत्वग्नि से संसार कै सभी पदार्थो की उत्पत्ति 
होतो है। ऋताग्नि में ऋतसोम की भ्राहुति से ऋतु की उत्पत्ति बतलायी गयी है । वसन्त, 
ग्रीष्म व वर्षा मे ऋताग्नि का प्राधान्य है मौर देवता प्राग्नेय होते है। अतः ्रन्नि-प्राघान्य 
कै कारण इन तीनों ऋतुप्रों को देवता कहा है । तथा शरद्‌, हेमन्त व शिशिरमेसोमकी 
प्रधानता है) तथा पितर सौम्य होते हैँ श्रतः इन तीनों ऋतुपघ्ों को पितर कहादहै। 
वसन्तादि तीन क््तुभ्रो में श्रग्नि तत्त्व की वृद्धि होती है भ्रतः देवताश्रों को उपचयभाक्‌ कहा 
जाता है 'उपचयभाजो वं देवाः' इति । शरदादि तीन ऋतुभ्रों मे अग्निका भ्रपचय होता है । 
ये तनो ऋतु पितर ह भतः पितरों को श्रपक्षयभाक्‌ कहा जाता. है--श्रषक्षवभाजो 
वै वितरः' इति । | 

वसन्तादि तीन ऋतुग्रों मे भ्रम्नि-प्राधान्य के कारण भ्रानेयप्राणरूप श्राग्नेय 
देवता-विजयी वने तथा भ्राप्यभाग केनाश से ्राप्यप्राणरूप वृन्नादि अ्रसुरों का नाश हृभ्रा। 
रप्‌ तथा सोम का साहचयं है । श्रतः वसन्तादि ऋतुघ्नों मे आराप्यप्राण के साथ सौम्य 
प्राणख्प पितशोंका भीनाश होगया। उन मूत पितरों को पुनर्जीवित करने कै लिए पित्र 
याग का विधान है । पितृयज्ञ से सोमको बृद्धि होकर पितरों का पुनरुज्जीवन होता है किन्तु 
भ्राप्य प्राणों का पुनरुज्जीवन न होने से श्रभुर पूनर्जीवित नहीं होते। पितृयज्ञ से 
प्राकृतिक पितसों कीं तो क्षतिपूति होती हीदहै। साथ ही मानव के प्रेत पितरों कीभी 
प्राकृतिक पितरों के साथ तुप्ति होती है क्योकि श्रधूमूख प्रेतपितर भी शरीरत्यागानन्तर 
इस पितुयज्ञ के कारण श्रधोगति परित्यागकर नान्दीमूख बनते हुए ॒दिव्यपितरों में स्थान 
पराप्त करलेते है । 


पितर श्रन्न भ्रन्नाद भेदसे दो प्रकारके हैँ । श्रन्नाद पितर भ्राज्यपा, 
सोभपा व॒हविभ्रुक्‌ भेद से त्रिविध है । घृतादि तरल पदार्थो का भक्षण करने 
वाले भ्राज्यया, सोम का पान करने वाले सोमपा तथा देवभोज्य मअरननस्प- 
हवि का भक्षण करने वालोंको हविभ्ुक्‌ कहा जातादै, इसी भकार भल्लपितर भी 
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सोमसत्‌, श्रग्निष्वात्त, बहिषद्‌ मेद र तीन प्रकारके हैँ । सोमयाग से उत्तम लोकों को प्रन 
करने वाले पितर सोमसत्‌, पुरोडार्शाद पक्व हवि से उत्तम लोकों को प्राप्त करने वाले 
बहिषद्‌ कहलाते हँ तथा जो न सोमयाग करते हैँ श्रौरन हविर्याग ही करते ह किन्तु जिनका 
भ्रति ही भक्षण करताहै,वे भ्रम्नि द्वारा श्रात्त (गहीतः) होने से प्रग्िष्वात्त कहलाते हैँ । एक 
सुकाली पितर रौर होता है जो इससे भिन्नहै। इस प्रकार ७ प्रकारके पितर है। इसमे 
भ्र्नपितररूप-सोमसत्‌, बहिषद्‌ व श्रग्निष्वात्त इन तीनों पितरों को ही पितृयाग में श्राहृतिं 
दी जातो हं । इनमे सोमवान्‌ पितरों के लिए षट्कपालं पुरोडाश्च की, बदहिपद्‌ पितरों के लिए 
म्रघपिष्ट धानान्रो को तथा श्रम्निष्वात्त पितरों लिए निवान्या (मृतवत्सा) गोके दूध में एक 
रालाका द्वारा एकवार उपमथित मन्थ (धानाचृणं) की प्राहुति दी जाती है। तदनन्तर 
पितरयाग॒ की पदुधति का सोपपत्तिकं प्रतिपादन इस ब्राह्मण में किया गया है । तदनन्तर 
स्विष्टङ्ृदु याग व॒ इडाश्राशन का प्रतिपादन दहै। इडाप्रारन विषय में या्चिकों के मतभेद 
कृ भी निरूपण किया गया है । पितुयाग प्राचीनावीनी बनकर कियाजाताहै। पितयागकी 
समाप्ति के वाद पुनः यन्ञोप्रवोती बनकर पुनः ग्राहवनीय का उपस्थान किया जाता है । अरन्त में 
दो भ्रनुयाज याग क्रिये जते ह । यहां भ्रनुप्रहरति तथा भ्रनुसमस्यति का भ्रं श्नग्निमें प्रक्षेप 
कृरता है, यह है । हिन्दी विज्ञानभाष्य में पितरोंके स्वरूपका विस्तारसे विवेचन किया 
गया है । 

साक्रमेध याग के श्रङ्खगभूत समी कमं महाहवि कहलाते हँ । म्रतः साभमेधाङ्खभूत 
व्यम्बक हविर््रगि के लिए भो महाहवि चशब्द का प्रयोग “महाहविषा वे इस रूप से श्रिया गया 
है 1 पारमेष्ट्य शिववायु को त्यम्बकं तथा रोद्ररूक्ष वायुकोसर्द्र कहते रूक्षर्दर वायु 
वृत्रे है । इसका शमन पारमेऽछ्य शिववायुरूप व्यम्बकके द्वाराही होतारहै। इसी श्रभित्राय 
से च्यम्बक हविर्याग मे च्यम्बकरूप महाहवि के द्वासा श्र्थात्‌ पारमेष्ठ्य शिववायुकेद्रारा 
वृत्र श्र्थात्‌ ङ्क्ष रौद्रवायु का विनारा बतलाया गया ह्‌ । 


व्यम्बकं हवियां रुददेवताक होती ह । इनका देवता एकाकी रुद्र है श्रतः ये हुवियां एक 
कपाल में संस्कृत करके ही दी जाती है । इन हवियों को संख्या बतलाते हुए कहा है क्रि घर 
मे जितने सदस्य हों उन से एक श्रधिक हवि दी जानौ चाहिए । प्रतिपुरुष प्रदत्त हवि कै द्वारा 
परिवार मे उत्पन्न व्यक्ति श््रपाश से मुक्तं हो जाते हँ तथा भ्रतिरिक्त एक हवि के द्वारा यजमान 
की श्रचुत्पन्त प्रजा को रखद्रपादा से मुक्त किया जाता है। इसके परचात्‌ इष याग की पद्धति का 
निरूपण इस ब्राह्मण मे किया गया है म 
शुनाक्षीरीयत्राह्यण मे चातुमस्यि यागकेद्रारा सम्पूणं सांवत्सरिक श्रग्निका ग्रहण 
हो जाने से उसक। फल भ्रक्षय्यलोक कौ प्राप्ति है क्योकि ग्रक्षय्य ञ्नम्ति कै भ्रात्मसात्‌.करनेसे 
उसका फल भी श्रक्षय्य होना चाहिए यह बनलाकर्‌ चातुमध्यि यागो के बाद वत्रातुर को जीतने 
वाले देवों को श्रौ तया वेशवदेवादि यगो दरा जोते हए संवत्र के रसको.श्रपने मे प्राहित 
करने के लिए शुन।सी रोय याग की अवश्यकता है प्रह कहाहै। शुनका श्रथ श्री तथा सीर 
का श्रथ संवत्सर रख दै । श्रता गुन।सीर शाब्द श्रो व संबत्सरके"रसका बोधक है। श्रत 
दनासीर शब्द ही यह बतलारहा है कि श्री व संवत्सर-रस को श्रपने मे श्राधान करने के लिएुः 


| १७ | 


शुनासीरीय याग करना भ्रावश्यक है । इस याग में उत्तरवेदि का का से श्रास्तरण, पृषदाज्य- 
देण तथा श्नग्निमन्थन नहीं किया जाता । इसमे पञ्चप्रयाज, तीन श्रनुयाज व एक समिष्ट- 

यजु होता टै । इसमे भ्राग्नेय श्रष्टकपाल पुरोडाश, सौभ्य चर, सावित्र द्वादशकपाल या 
भ्रष्टकपाल पुरोडाश, सारस्वतचर, पौष्ण चरुये पाचों हवियां वैश्वदेवादि यागो की तरह 
होती ह । इस याग में द्वादशकपाल पुरोडा्च किया जाता है। शुनासौरीयथाग इन्द्रवायु- 
द्वताक है । प्र्थात्‌ इसके इन्द्र व वायु दा देवता हैँ । शुन इन्द्र को तथा सीर सततगतिशीन 
वायु को कठते हैँ । भ्रतः शुनासीर शब्दसेही इस याग को इन्द्रवायुदेवताकत्व को प्रताति 
द हं । इन दोनो देवताग्रों को एक साथ तथा पृथक्‌ पथक्‌ भी हवि दी जाती है । पृथक्‌ 
देवियों मे वायु को पय की श्राति दौ जाती ह । इन्द्र के श्रादित्य होने से सूर्थदेवताक एक- 
कपाल पुरोडाश को प्राहुति दी जाती है । भ्रादित्य चित्य (मत्यं) चितेनिधेय (श्रमृतप्राण) 
भेद से द्विविषे हैँ । उसमे चितेनिवेय श्रमृतप्राणरूप देन्द्रवायन्य द्वादशकपाल पुरोडाश की 
प्राहुति दी जा जुकी है म्रतः श्रब चित्य भ्रादित्य (मत्यं सूयपिण्ड) को एककपाल पुरोडा् 
की ग्राहुति दौ जातो है । साकमेवानुष्ठान के भ्रनन्तर ही बलाघायक ज्युनासीरीय याग कर लेना 
चाहिए । करितने ही याज्ञिक जुनासीरीय यागसे संवत्सर की ३६० रात्रियों का ग्रहण मानते 
टं । क्योकि वैडवरदेवादियागों के श्रमिनिप्रधान होने से भ्रग्तिप्रधान संवत्सर के ३६० दिनोंका 
तो ग्रहण होजाता ह परन्तु रात्रि का नहीं । उनका ग्रहण इस याग से किया जाता ह । इसके 
ग्रनन्तर सोमयाग कं लिए दीक्षा ग्रहण करे । 

ग्रन्तिमि सवेशेषतब्राह्यण मे यदह बतलाया गया है किं कितने ही याज्ञिक यह मानते 
ह कि देवताभ्रों ने साकमेधसे ही वृत्र को मारा व विजय प्राप्त की, किन्तु यह्‌ उचित नहीं । 
सभो चातुमस्यों से उन्होने वृत्रकोमाराव अ्रसुरों पर विजय प्राप्त को। देवताग्रों ने भ्रग्ि 
को सेनापति व राजा बनाकरचेत्रसे भ्राषाढ पन्त केचारमासा को, वश्ण को राजा 
व सेनापति बना कर श्रावणसे कातिक तक्के चार मासो को तथा इन्द्रको राजा व 
सेनापति बना कर मागशीषः से फाल्गुन तकके चार मासो को जीत लिया तथा न्न्य 
(चित्याग्नि) व त्रयी विद्या (म्रमृताग्नि) कै द्वारा उन्हें परिगृहीत किथा । इस प्रकार सम्प 
संवत्सराग्नि को श्रात्मसात्‌ कर लिया । 

वेरवदेव से याग करना श्रग्नि द्वारा चंत्रादि मासो को जीतना तथा अग्निभाव को 
प्राप्त होना है। वश्णप्रधास से यजन करना श्रावरणादि मासों को जोतना व वरुणरूप 
होना है तथा साकमेव से याग करना इन्द्र से मागंशीर्षादि चार मासोंको जीतना व इन्द्र- 
रूपता को प्राप्त करना है । चातुर्मास्ययाजी परमगति को प्राप्त करता है उसका पुनजन्म 
नहीं होता । 

चातुर्मास्य यागो मे तोन स्थानोंमे शलली (इ्वेतवणं वाले इवाविन्नामक मृग कौ 
रोमार्व्ि) तथा ताम्बेका दुरा रखा जाता दै। ये क्रमशः चयी विद्य) व॒ ब्रह्य[रिनिके 
स्वल्प ह । 
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१ श्रीः ॥ 


एकपादिकानाम-दितीय काण्डे प्रथमः प्रपाठकः 
प्रथमोऽध्यायः षारभ्यते 


तत्र प्रथमं ब्राह्मणम्‌ (सस्भारब्राह्यणम्‌) 


(मूल) हरिर त्रोरेम्‌ 1 स यद्वा इतश्चेतश्च सम्भरति ततुतम्भाराणां 
सम्भारतम्‌ । यत्र--यत्रागेनन्य॑क्त' ततस्ततः सम्भरति । तद्‌ यशसेव तद्‌- 
एवैनमेतद्‌ समर्धयति । पश्ुसिरिव त्त्‌ । मिथनेनेव सत्‌ सम्भरन्‌ ॥१॥ 

अथो दिलिरवति, तद- यदेवास्य पृथिव्या ्रभिष्ठितं वा, अरभिष्ठय.तं वा 
तदेवास्या एतदुद्धन्ति ! अथ यज्ञियायामेव पृथिव्यामाघत्ते तस्माद्वा उल्लि- 
खति ॥२॥ 

श्रथाद्धिरम्युक्तति । एष वा सम्भारो यद द्विरम्युक्ञति । तद्‌ यद्‌-श्रपः 
सम्भरति--श्नन्नं वा त्रापः--त्रन्नं हि वा श्रापस्तस्माद्‌ यदेसं लोकमाप 
प्रागच्छन्ति श्रेदान्नाय जायते । तदन्नाद्य नैवेनमेतत्‌ समद्ध यति ॥६॥ 


योषा वा श्रापः, वृषाग्निः । मिथुनेनेवेनमेतत्‌ भ्रजननेन समद्ध यति । 
परदविर्वा इदं सवैमाप्तम्‌ । त्रदिभरेवेनमेतदाप्त्वाधत्ते- तस्मादपः सम्भरति॥ श 


श्रथ दिरण्यं सम्भरति | अग्निर्हि वा श्रपोऽभिद्ध्यो-“मिथुन्याभिः 
स्यामिति” । ताः सम्बभूव, ताछ रेतः प्रासिञ्चत्‌-तद्धिरण्यमभवत्‌+ तस्मा- 
देतदग्निसङ्काशम्‌ । श्रे हि रेतः। तस्मादप्छु विन्दन्ति, अप्सु हि प्रासिञ्चत्‌। 
तस्मादनेन न धावयति, न किञ्चन करोति । त्रथ यशो देवरेतसरं हि । तदय- 
शसैवेनमेतत्‌ समद्ध यति । सरेतसमेव छृतस्नमग्निमाधत्ते । तस्माद्धिरणए्यं 
सम्भरति ॥५॥ 














अरथोषान्‌ सम्भरति । श्रसौ ह वे चोरस्य पृथिव्या एतान्‌ पशन्‌ प्रददौ, 
तस्मात्‌ पशन्यमृषरमित्याहः । पशवो द्यं वेते साक्षादेव । तत्‌ पशुभिरेदै नमेतत्‌ 
समद्ध यति । तेऽखत आगता अस्यां पृथिव्यां प्रतिष्ठिताः । तमनयो्यौवा- 
पुथिव्यो रसं मन्यन्ते । तदनयोरेवेनमेतद्‌ चावापुथिव्यो रसेन समद्ध यति 
तत्मादृषान्‌ सम्भरति ॥६॥। 
प्रथाखुकरीषं सम्भरति । त्राखवो ह वा च्रस्यै पुथिव्ये रसं विदुः, तस्मा- 
तेऽधोऽध इमां पथिवीं चरन्तः पी विष्ठाः, अस्यै हि रसं विदुस्ते । यत्र तेऽस्य 
पृथिव्ये रसं विदुः, ततः उक्किरन्ति 1 
तदस्या एवैनमेतत्‌ पृथिव्यै रसेन समद यति । तस्मादाखुकरीपं सम्भरति, 
पुरीष्य इति वैतमाह्ः- यः श्रियं गच्छ॑ति । समानं वे पुरीषं च कर्षं च। 
तदेतस्येवावरुद्यय , - तस्मादाखुकरीषं सम्भरति ॥७] 
ञ्रथ शक्क॑राः सम्भरति । देवाश्च वा श्रघुराश्च उभये प्राजापत्याः पस्पू- 
धिरे। सा हेयं पृथिव्यलेलायत्‌, यथा- पुष्करपणेमेवम्‌ । तां ह स्म वातः 
संवहति । सोपेव देवान्‌ जगामोपाषुरात्‌ । सा यत्र देवादुपजगाम ॥८॥ 
तद्योचुः-“हन्तेमां प्रतिष्ठां द हामहै, तस्यां घ्र वायाम शिथिलायामग्नी 
प्रादधामदहै; ततोऽस्ये सपत्नान्‌ निभदयाम इति ॥६॥ 
तद्यथा शङ कुभिश्चमं विहन्यात्‌, एवमिमां प्रतिष्ठां शक्कराभिः पये- 
मृ हन्त । सेयं घ्‌ वाऽशिथिला प्रतिष्ठा । त्यां घ्रूवायाम शिथिलायामग्नी 
्रादधत । ततोऽस्ये सपत्नानिरभजन्‌ ॥१०॥ 
ततो एवैष एतत्‌ इमां प्रतिष्ठां शक्कंराभिः परिव, हते। तस्यां धरून 
यामशिथिलायामग्नी श्रत्ते । ततोऽस्ये सपत्नान्‌ निभंजति । तस्माच्छ 
कंराभिः सम्भरति ॥१२१॥ | 
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तान्वा एतान्‌ पञ्च सम्नारान्‌ सम्भरति । पाङ्क्तो यज्ञः | पाङ्क्तः पशुः | 
पञ्चतेवः संवत्सरस्य ॥१२॥ 


तदाहुः--षडेवतेवः संवत्सरस्य इति  न्यूनखु तहिं मिथुनं प्रजननं 
क्रियते न्यूनाद्वा इमाः प्रजाः प्रजायन्ते | तच्छवःश्रेय्तमुत्तरावत्‌। तस्मात्‌ पञ्च 
भवन्ति | यथ्‌, षड़ेवतेवः संबत्सरस्येति । ्ग्निरेवैतेषां षष्ठः, तथो एवैतदन्यूनं 
मवति ॥१३॥ 


भः 


तदाहुः- नैवे कञ्चन सम्भारं सम्भरेदिति । न्रस्यां वा एते सवे पथिव्यां 
भवन्ति | स यदृवास्यामाघत्ते, तत्सवान्‌ सम्भाराना्नोति | तस्मात्‌ नैवे- 
कञ्चन सम्भारं सम्भरेदिति | तदु समेव भरेत्‌ । यदहैवास्यामाधच्चे- तत 
सवान्‌ सम्भारानासोति । यदु सम्भारैः सम्भतैर्भवति, तदु भवति । तस्मादु 
समेव भरेत्‌ ॥१४६॥१॥ 


इत्यर्याघानध्रकरणे सम्भारब्राह्यणम्‌ । 


(ग्रनुवाद) हवियज्ञनामक प्रथम काण्ड में भ्नन्य इष्टयो की प्रकृतिभूत 
इष्टि होने से 'दशंपुणेमासेष्टि का प्रतिपादन क्रिया जा चुका है। "एकपादिका- 
नामक ह्ितोय काण्ड मे चातुर्मस्यादिक हविरय॑ज्ञों का प्रतिपादन करिया जा रहा 
हे । इस काण्डम सवंप्रथम सात ब्राह्यणो में पत्रमानेष्टि श्रादि इष्टियों के 
प्राधारभूत प्ररन्याध।न प्रकरण का, तत्परचात्‌ ६ ब्राह्यणो मे भ्रग्निहोत्र प्रकरण 
का; तदनन्तर तोन ब्राह्यणो मे पवमानादि तीन इष्टयो का भ्रौर श्रन्त भे ८ 
ब्राह्मणो में चातुमस्यि प्रकरण का निरूपण है । इन प्रत्येक प्रकरणों भे भिन्न ब्राह्यणो 
भे विभिन्न विषयों का प्रतिपादन है। जंसे श्ररन्याधान प्रकरण मेही प्रथम ब्राह्मण 
मे सम्भारोंका, द्वितीय ब्राह्यण भें श्ररन्याधानोपयुक्त नक्षत्रों का, तृतीय ब्राह्मण भे 


१. श्रकरषेण-कर्मान्तरनं रपेक्षयेण कृतिः कतंव्यम्‌ उपदिश्यते यत्र इस व्युत्पत्ति के भ्रनुसार जहां सम्पूणं 
कत्तव्य (क्रियाकलाप) का कर्मान्तर की श्रपेक्षा न रखते हुए उपदेश किया गया है उसे प्रकृतियाग 
(प्रकृति कमं) कहते है । 


भिक = किक कि दि +त क 
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भ्रगन्याघानोपयोगी ऋतुग्रों का, चतुथं ब्राह्मण में उपवसथ का, पञ्चम ब्राह्मण 
मे पूर्णाहिति का, षष्ठ ब्राह्मण में प्रदेय दक्िणाका भ्रौर सप्तम ब्राह्मण मे पून- 
राधान का निरूपण है) जिस ब्राह्मण में जिस वस्तु का प्रतिपादन करिया गया 
है वह ब्राह्मण उसी वस्तु के नामसे व्रपदिष्टहृश्राहु। जसे प्रथम ब्राह्मणमें 
सम्भारो का निरूपण हे । भ्रतः उसब्राह्यण को संज्ञाभी सम्भारब्राह्मणहै। 
यही स्थिति श्रन्य ब्राह्यणनामोंमेहै। 
यह्‌ निरिचत है कि पवमानादि इष्टिर्यां त्रेताग्निकूप श्रीताग्नि के विना 
निष्पन्न नहीं होतीं श्रौर न उसके विना अ्रग्निहोत्र ही निष्पन्न हो सकता द । ग्रतः 
इन सबके लिए श्रपेक्षित तरेताग्निरूप श्रौताम्नि का भ्राधान सर्वप्रथम श्रावदयक 
है । इसीलिए सवेप्रथम भ्रग्न्याधान प्रकरण का निरूपण किया गयाहं } त्रेताग्ति 
गाहपत्य (पाथिव श्रग्नि) धिष्ण्य (म्रान्तरोक्ष्य प्रग्नि) मरोर ्राहवनोय (दिव्याग्नि) 
भेद से तीन प्रकारकी है । इन्हीं का म्राधान प्रथम करना होता है | म्राघानोप- 
योगी तत्वों का निरूपण श्रगन्याधान प्रकरणम हे। 
3 


सवश्रथम यह ऋत्विक्‌ इधर-उधर से जो भ्रग्नि का सम्भरण करता है, 

वही संभारो का सम्भारत्व (संभारपना) है। ्र्थात्‌ इवर-उधरसे जो प्रनत 
का एकत्र करनारहै, यही संभारो का संभारत्व है। जिन जिन पदार्था से 
रग्नि (व्यापक सवत्र वतमान भ्रग्नि) का भाग प्रवृक्त होकर निलीन हो गया 
हं श्रौर इस प्रकार श्रग्निका भाग न्यून हो गया है। उस भ्रग्नि-भाग को उन- 
उन पदार्थो के संभरण से एकव करते हें । इस तरह संभरणों हारा न्यून हुए 
प्रग्निभाग की पूति व समृद्धि होती है। यह म्रग्नि यश, पशु श्रोर मिथुन इन 
तीन भागों मे विभक्त है। श्रतः यशसे, पञ्चुसे तथा मिथुन से इस श्रग्नि को 
समृद्ध करते है (बढ़ाते है) श्र्थात्‌ कुछ तो इस श्रग्नि को यशोऽग्नि से, कुच 
पशुभ्रों से तथा कुछ मिथुन से बाते ह । (ग्रतः हिरण्य कौ संभरण करता ह्भ्रा 
शरध्वयुं इस भ्रग्नि को य॒ज्ञ से उष द्रव्य कासंभरण करता हुभ्रा पञ्चप्रोंसे तथा 
उदक द्रव्य कां संभरण करता हृभ्रा मिथुन से मानो इसे समृद्ध करता है )॥१॥। 


संभरणसामग्री एकत्र करने के पश्चात्‌ श्ररन्याधानस्थान का उत्लेख किया 


जाता है भ्र्थात्‌ श्रगन्याधानस्थान की उपर की थोड़ीसी मिद कुरेद कर फक दी 
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जाती हं । इससे इस पृथिवी के ऊपर के तृण-ककर-टोले प्रादि जो कि पृथिवी के 
स्वरूप से श्रतिरिक्त भ्रागन्तुक् भाग हँ एवं निष्ठोवनादिजन्य ्रमेध्यभाग है, उसी 
को पृथिवी से पृथक्‌ क्रिया जाता है । एेसा करता हुश्रा प्रघ्वर्ुं यज्ञिय (यज्ञह्‌) 
पृथिवोमेंही भ्रग्निका श्राघान करता है। प्रतः यज्ञिय पृथिवी में श्नाधान करने 
के लिएही भ्रागन्तुक तृण, ककड श्रादि का उल्लेख किया जाता है ॥२॥ 


तदनन्तर परिष्कृत भूमि पर श्रष्वर्यजलसे प्रोक्षण करतादहै। जल से 
चौतरफ प्रोक्षण करनादही जल कासमंभरणदटै। जल का संभरण क्यो किया 
जाता है इसकी उपपत्ति बतलाते हैँ कि जल हौ भ्रन्न है रौर जल भ्रन्न इसलिए 
है किजलसेही श्रन्न उत्पन्न होता टै। इसलिए जब्र जल इस पृथिवोलोक में 
प्राता है तभी श्रन्नादि उत्पन्न होतेह । भ्रतःजलसे प्रोक्षण करने से श्र्थात्‌ 
जल-संभारके हारा श्रध्वयु म्रचचद्यसे ही इस श्रग्नि को समृद्ध करता ठे ।३॥ 


प्रथवा जल योषा (स्त्री) रू्पदहैग्रौर प्रगिति वृषा (पुरूष) रूप दहै। श्रतः 
जल का प्रोक्षण करता हमरा भ्रध्वयुं योषावृषारूप मिथनरूप प्रजनन से इस 
प्रग्नि को बढ़ाते हैँ ्रथवा यह्‌ जगत्‌ व्यापनरील अ्रपृतत्तव से व्याप्त है। भ्रतः 
जल से इस श्रग्नि को व्याप्त कर श्राधान करनेके लिए श्रप्‌ कासंमार किया 
जाता हे ॥४॥। 


तदनन्तर हिरण्य का संभरण करता है । भ्र्थात्‌ वहाँ पर सुवणं रखते हँ । सुवणं 
संभरण का कारण बतलाते हृए याज्ञवल्क्य कहते हैँ किं अग्निने जल की शरोर 
रख किया कि मै इसके साथ मिथुन (संयोग) प्राप्त करूं । श्रग्नि ने उनके साथ 
योग किया श्नौर उसने उस पानी में अपना वीयं (्राग्नेय परमाणुश्रो) का सेचन 
किया । वही सुवणं बन गया । श्राग्नेय वीये से उत्पन्न होने के कारण ही यह्‌ सुवणं 
ग्रग्नि के समान ही पीतवणं का है क्योकि यह सुवणं श्रन्ति का रेत (्राग्नेय 
परमाणु) रूप है। जब कमी सुवणं को प्राप्त करते है जलम ही प्राप्त करते हें 
क्योकि जल भे ही ्रग्नि ने वीयये-सेचन किया था। ब्रतः शुवणं का उल्लंघन नहीं 
करते हे क्योकि इसका उल्लंघन श्रग्नि दैवता का उल्लंघन है । इसीलिए सुवणं से 
सामान्य कायं नहीं किये जाते है । यह सुवणं देवता है श्रतएव यश.स्वरूप हे । 
भर्थात्‌ सुवणं सूयं के भ्राग्नेय परमाणुश्रों से बना है रोर वह्‌ दिव्यदहै। दयुलोकर 





& 


शिजि 0०० २०५०२००७ (द ,*९,०३०६./०२.,०६ ०६. 








क, क छ ७, च क क क, चिं 


की वस्तु हौ यश कहलाती है श्रतः दिव्यवीर्योत्पन्न यह सुवर्णं भी यश है । भ्रतः 
हिरण्यसंमरण द्वारा यञ्चसे ही श्रग्नि को समृद्ध करते हं । सुवणं का वीर्यग्रग्नि 
है, श्रतः इसका संभरण वीयैर्साहित सारी श्रग्नि का प्राघधान रह। श्रगिनि को 
सवत्मिना ग्रहण करने के लिए हिरण्य का संभरण किया जाता है ॥५।। 


तदनन्तर ऊष (क्षार) कासंभरण श्रध्तव्रयुं करता दहै} इसकी उपपत्ति 
बतलाते हए कहते हं कि दयुलोक ने इस पृथिवी के लिए इन पञुप्रों (क्षार) को 
प्रदान किय। । अ्रतः क्षारप्रधान ऊषर भूमि को पशव्य कहते टँ । क्योकि क्षार 
साक्षात्‌ पञुही है । श्रत: क्षारसंभरण द्वारा पश्ुप्रोसेश्रग्नि को समृद्ध क्था 
जाता हं । पशु (क्षार) द्युलोक से इस पृथिवीम श्राकर प्रतिष्ठित हुए । ग्रतः इम 
क्षार को द्यावापृथिवी का रस मानते है, क्योंकि दीनो से उसका सम्बन्ध ह्‌। 
रतः ऊष (क्षार) का संभरण करना द्यावापृथिवी के रससेश्रग्निको समृद्ध 
करना हं । भ्रतः ऊष (क्षार) का संभरण किया जाता है ।।६॥। 


इसके परचात्‌ मूषकं के बिल की मृत्तिका (म्ाखुकरीष) कासंभरण करता 

दै । मषक मे इस पृथिवी के रसको जानने की शक्ति हं । इसलिए मूषक पृथिवी 

के श्रत्यन्त अधोभाग में जाकर रसमयो मृत्तिका के रसभाग को खाकर उसनोरसं 

मिह को विवर के बाहर फक देते है । पथिवीके रसभागको खानेके कारण ही 

मूषक श्रत्यन्त परिपुष्ट होति हैँ । भ्रतः मूषक के द्वारा विवरसे बाहर फकरो हुई 

मिदर यज्ञिय मिद्ध हे । मूषक मिद्धी के रसभाग को जानते हँ ्रतः जहां यह रस- 
भाग होताहंउसेही वे खोदते है। श्रतः पृथिवोरससे श्रग्नि को समृद्ध करने के 
लिए इस श्राखुकरीष क्रा संभरण किया जाता है । लोक में जो मनुष्य श्रोसम्पन्न 
होता हे उसे पुरीष्य कहा जाता हे, ग्रतः इस श्रग्नि को श्चौस्म्पन्न बनाने के लिए 
भ्रालुकरीष का संभरण किया जाता ह । यद्यपि श्रीसम्पन्न पुरुष को पुरोष्य कहा 
जाता हं न कि करीष्य, भ्रतःभश्राखुकरीष के संभरण से शरोप्राप्ति कंसे हो सकती हं ? 
इस दाका का समाधान करते हृएे याज्ञवल्क्य कहते ह कि पुरीष व करीष समाना- 
थक है। श्रतः धुरीष्यताप्राप्ति के लिए श्राखुकरीष-संभरण करना उचित हे ।७॥ 


तदनन्तर (श्राखुकरीष के संभरणान्तर) शकरा (बाल्‌ मिह) का संमरण 
भ्रध्वय्‌" करता है । शकंरासंभरण की उपपत्ति बतलाते हुए कहते हं कि देवता 
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(सूर्याभि मुखस्थ ' प्रकाशमय पाथिव प्राण), भ्रसुर (सूर प्रतिदिक्स्य श्र्थात्‌ सूर्यं 
को विरुद्ध दिशा भे स्थित तमोमय पार्थिव प्राण) दोनों मे संघषं (मुरुभेड) 
हई । उन दोनों तमोमय तथा प्रकाशमय पाथिव प्राणों के बीच यहु पृथिवी 
पुष्करपणं (कमलपत्र ) की तरह हिल रहौ थो; चञ्चल थी। इस पृथिवी 
को वायु (एमूषवराह नामक भूवायु) हौ धारण करताथा। इस स्पर्धा 
कभी वह्‌ देवताभ्रों को तरफ तथा कमो प्रधुरों की तरफ जाती थी । (भ्र्थात्‌ 
क्रान्तिवृत्त पर पृथिवीपरिश्रमण के कारणश्राज जो पृथिवी क्रा भाग सूर्याभि- 
मुख होते से प्रकादामयदहै, ६ मास बाद वही सूयं की विरुद्ध दिशा में चले जाने 
से तमोमय बन जायेगा! इसी श्रभिप्रायसे कहा है करि कमो वहु देवतागश्रों 
की तरफ जाती थी म्नौर कमी भ्रसुरों की तरफ ।\८॥ 

जब वह्‌ देवताश्रों कौ तरफ पहूंचो, तवर देवताश्रों ने कहाक्रि हम इस 
पृथिवी को इद्‌ बनावे श्रौर इस दृढ व प्रशिथिल पृथिवी पर भ्रग्नि का भ्राधान 
कर॒ तमोमय प्रसुरलू्प शत्रुश्रोंको निकाल दं, इस पृथिवी में उनक्रा हिस्सा 
न रहने दं ॥ €] 

यहु विचार कर जिक्त प्रकार भिल्ली भ्रादि रूप चमं को शंकु (ताकु) श्रादि 
से उस पर चरमं की परत चटा कर उसे जसे मोटा व दढ बना देते दहै उसी 
प्रकार चौतरफ दाकंराभ्रों से इस प्रतिष्ठारूप पृथिवो को दृढ्‌ बनाया इस 
शकं रास्थापन से यह पृथिवी ध्रुव (निडचल) व प्रशिथिल (ह्‌) बन गई । उस 
निङ्चल व प्रशिथिल पृथिवी पर भ्रग्नि का श्राधान किया श्रौर इसप्रकार 
रातरग्रों का भाग उस पुथिवीसे हटा दिया ।१०॥ 

उसी प्रकार यजमान का प्रतिनिधि यह ्रध्वयु भी इस प्रतिष्ठारूप पृथिवी 
को चौतरफ दाकंराभ्रोंके द्वारा हढ बनात्तादै मरौर उस निरचल व दढ पृथिवीम 
श्रग्नि का भ्राधान करतारहैश्नौर एेषा करता हुभ्रा इस पृथिवोसे शत्रुश्रंको 
निकाल देता है ।॥११॥ 

दस प्रकार १. श्रणां सम्भार, २. हिरण्यसम्भार, ३. ऊष क्षार) सम्भार 





१. वैदिक सिद्धान्तानुसार पाथिव पदाथं सूं से उत्पन्न होते है । जसा किं (नूनं जनाः सूर्योण प्रसूताः" यह 
श्रुति बत्तला रही है । 
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४. म्राखुकरोषसम्भार तथा ५. शकंरासंभार इन पांच संभारों का संभरण करतां 
है। श्राधिदेविक यज्ञ स्व्य॑भ, परमेष्ठी, सूये, चन्द्र, पृथिवीभेद से पांक्त (पञ्चा- 
वयव ) हें । सूयंयज्ञ से पुरुष, श्रव, गो, श्रज श्रवि ये पांच ही पञ्ु उत्पन्न होते है । 
तथा वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त (हेमन्त म्रौर रिरिर दोनों का हेमन्तसे 
हो ग्रहण है, ६०-६० दिन की जहाँ ६ ऋतु होती हैँ वर्ह ७२-७२ दिन की पाँच 
ही ऋतु होती है) ये पाच ही संवत्सर को ऋतु है इस पांक्तत्व को सम्पत्ति के 
लिए पांच संभारो का संभरण किया जाता है ।१२॥ 


कतिपय भ्राचायं कहते ह कि सवत्र प वसन्त, ग्रौष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त 
व शिशिर ये ५ ऋतु होती हैँ । श्रतः संवत्सराग्नि को सम्पत्ति के लिए ६संमार 
करने चाहिए । किन्तु याज्ञवल्क्य उत्तर देते हं किं संवत्सरमें ऋतुप्रां के होने 
पर भो पांच संभार इसलिए किए गयो हं कि न्यूनाद्रा प्रजाः प्रजायन्ते" इस 
नियम के भ्रनुसार न्यून से प्रजनन होता दै । योषा, वृषा के मिथुन से हौने वाली 
प्रजोत्पत्ति वृषा (पुरुष) की श्रयक्षा योषा (स्त्री) के न्युनदक्तिशाली होनेसेही 
होती है । भ्रन्यथा समान बल होने पर सृष्टि नहीं होती । इसलिए इस प्रागा- 
मिनी प्रजावुद्धि कौ जनिका मिथूनसम्पत्ति के लिए न्यूनता को प्रावश्यक्ता दैश्रौर 
उस न्युनत्वसम्पत्ति के लिए पूरे ६संमारन करन्यूनर्पांचसंमारक्यिजतिहैँ। 


श्रोर यदि संवत्सराग्नि के श्रवयव ६ ऋतु हं । श्रतः संवत्सराग्नि कौ परि- 
पणता के लिए ६ संभारकरनेकादहीग्राग्रहहो,तो पाँच संभार करने परभो 
प्रग्नि को ६ठा मानकर षट्त्वसंख्या की पुति होजातीहै। श्रतः श्रतिरिक्त 
छठे सम्भार की श्रावद्कता नहीं है ॥ १३ 


कतिपय श्राचार्यो कामत है कि एकमभी संभार नहां करना चाहिए। 
क्योंकि जितने भी जल, हिरण्य श्रादि संभार है, वे सब पृथिवी पर रँ। इस 
पृथिवी पर श्ररन्याधान करने से उन संभारोंकी स्वतः प्राप्ति हो जात्ती है, श्रतः 
इन संभारो के पृथक संभरण की श्रावर्यकता नहीं है । किन्तु भगवान्‌ याज्ञ- 
वल्य कहते हैँ किं संभार श्रवश्य करने चाहिए क्योकि पृथिवी में यद्यपि सरे 
संभार विद्यमान है किन्तु यजमान या भ्रष्वुं पृथिवी के एकदेश जिस वेदि 
मे श्रगन्याधान करता है वह सारे संभार विद्यमान नहीं है । भतः संभारोंसे 





[र ^" ^ क 9 += + 


पी कीति जि 





# + + + ^ ` 





संभृत करके भ्रग्न्याघान करनेसे ही समृत (संभारयुक्त) पृथिवी बन सकती 
है । ग्रतः संमार प्रवद्य करने चाहिए ॥ १४।॥। 
विज्ञानमाष्य- 


““श्रधियनज्नोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर'- इस भगवद्‌वाक्य से सिद्ध होता है कि श्रखिल 
विइव यज्नोदर मे भुक्त है । इस संसार मे एेसा कोई भी पदाथं नहींजो कि यज्ञसीमा से 
बाहर हो । यज्ञ किसे कहते हँ ? संसार के सभी पदाथ यज्ञ के अ्रन्तगेत किस प्रकारं? 
इत्यादि विषयों का विवेचन प्रकृत से सम्बद्ध नहीं है । भ्रतः उसका विवेचन यहाँ नहीं किया 
जा रहा है। फिर भी ्रग्न्याधानादि कर्मो के भ्राधारभूत भ्राधिदेविक यज्ञ॒ का विवेचन 
प्रावश्यक होने से संक्षेप में यहाँ उसका प्रतिपादन कियाजारहाहै। 
ग्राधिदविकयज्ञ-प्रतिपादन-- 


सृष्टि से पूवे सवेवलविशिष्ट रस रूप प्रव्यक्त तत्व के श्रतिरिक्त इस विर्व में कु 
भी नहीं था । उस सर्ववलविशिष्ट रसतत्व का मायाबल के कारण परिच्छेद हुभ्रा। 
मायावल से परिच्छिन्न होते ही मायावच्छिन्न रस में हृद्बल (केन्द्र बल) का प्रादुर्भाव हुभ्रा। 
इसी हृद्बल में से उस परिच्छेद को भंग करने वाले भ्रशनाया बल का उदय हुश्रा जिसे 
कि वुभुक्षा कहा जाता है । इससे मायापरिच्छिन्न शांतरस में क्षोभबल उत्पन्न हुभ्रा । इस 
क्षोभ से सवप्रथम भ्रप्‌तत्व (पानी) उत्पन्न हुभ्रा । तदनन्तर श्रप्‌तत्व के घषेण से अ्रग्नि- 
तत्व उत्पन्न हृश्रा । श्रगिनितत्व का उपादान मूत यह श्रप्‌तत्व वायुरूपं है जो कि प्राघुनिक 
विज्ञान के अ्ननुसार पवमान-वायु नाम से प्रसिद्ध है 1 यह पवमान-वायुरूप श्रपूतत्व स्थूल 
पानी का उपादान कारण है जो स्थूल पानी भ्रभनि के घर्षण से उत्पन्न होता है । इक प्रकार 
म्रग्नि से पुनः स्थूल पानी उत्पन्न हुश्रा, ग्रौर उससे पृथिवी उत्पन्न हुई । भ्रारम्भ में सुष्टि 
इसी प्रक्रिया से उत्पन्न हृई है । इसी प्रभिप्राय से भृति ने कहा है 

“तस्माद्‌ वा एतस्मादात्मन भ्राकाश्चः सम्भूतः, श्राकाशाद्‌ वायुः, वायोरग्निः, भ्रगनेरापः, 
ग्रद्भ्यः पृथिवी” इति । 

इस सष्ट्क्रिम का दूसरे प्रकार से इस प्रकार विवेचन करिया जा सकता है कि “तस्माद्‌ 
वा एतस्मादात्मनः” इत्यादि श्रुति में “्रात्म' पद भ्रव्यय, श्रक्षर, क्षरं इन तीनों की समष्टि 
का बोधक है । इनमें मायावच्छिन्न रस श्रव्यय है । भ्रव्यय के केन्द्र मेँ रहने वाले ब्रह्या, 
विष्णु, इन्द्र तथा केन्द्र से बाहर तक जाने वाले श्रग्नि श्रौर सोम ये पाचों तत्त्व अक्षर हे । 
इन्हीं पाचों भ्रक्षरों से भ्रखिल विश्व का निर्माण होता है । इसीलिए श्रुति में कहा गया है-- 


““तदेतत्सत्यम्‌, यथा सुदीप्तात्‌ पाव काद्‌ विस्फूलिङ्गाः, 
सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः । 
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तथा श्रक्षराद विविधाः सौम्य भावाः 
प्रजायन्ते तत्र चेवा पियन्ति" । 


यह्‌ अ्रक्षर सृष्टि का निमित्तकारणदहैन किं उपादान कारण । किन्तुक्षर भाग इस 
ग्रक्षर भाग से संदिलष्ट है । श्रपि च श्रक्षर, क्षर दोनोंके मिलने से प्रजापति का स्वरूप 
निष्पन्न होता है जेसा कि “श्रद्ध वे प्रजापतेरात्मनो मत्यमासीदद्धममृतम्‌” इस श्रुति में 
बतलाया गया है । इसी श्रभिप्राय से उपय्‌ क्त श्रुति में “श्रक्षराद्‌ विविधाः सौम्य भावाः 
प्रजायन्ते इस रूप से श्रक्षर से पदार्थो की उत्पत्ति बतला कर श्रक्षर को उपादान कारण 
कह दिया गया है । किन्तु वस्तुतः भ्रक्षर निमित्त कारणदहीदटैन कि उपादान । यह्‌ भ्रक्षर- 
रूप्‌ कुम्भकार भ्रव्ययरूप जमीन (आलम्बन) पर बढ कर क्षररूप मृत्तिका से विइवरूप 
घट का निमणि किया करता दहै। 


क्षरतत्व भ्रात्मा, विकार, यज्ञमेद से तीनप्रकारकारहै । श्रक्षरके साथजोक्षर 
संदिलष्ट रहता है वही ्रात्मक्षर कहलाता है । संसार में जितनी भी विकरतियां टष्टिगोचर 
होती ह वे सब इसी श्रात्मक्षर से सम्बन्धित ह भ्र्थात्‌ उनका उपादान श्रात्मक्षर ही है) 
वह इन सब विकृतियों की प्रकृति (ब्रात्मा) है । इसीलिए इसे भ्रात्मक्षर कहते हँ । इसमे 
स्वेप्रथम ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, भ्रग्नि, सोम इन पाचों के विकार उत्पन्न होतेह ।वेही 
क्रमशः प्राण, ्राप्‌, वाक्‌, भ्रन्नाद व श्रन्न कहलाते है । ये ही पाचों विकारक्षर ह । परन्तुये 
पाचों स्वतनत्ररूप से नहीं रहते परन्तु पाचों में पाचों की श्राहुतिहो जाती है। इसे ही 
सर्वहुत्‌ यज्ञ कहते ह । इस सवेहुत्‌ यज्ञ से स्वयम्भू श्रादि पाच यज्ञक्षरों की उत्पत्ति होती है। 
इस रीति से पञ्चीकृत प्राण, श्राप्‌, वाक्‌, भ्रन्नाद, रन्न को क्रमशः स्वयम्म्‌, परमेष्ठी, सूर्य, 
पृथिवी एवं चन्द्रमा कहते है । सबसे पहिला यही यज्ञ है। सवंप्रथम होने से इसको 
मौलिक यज्ञ कहते हं । 
पूवं प्रतिपादित ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, श्रग्नि, सोम इन पाचों प्रक्षरोमेजो ब्रह्मा है वही 
प्रतिष्टातत्व है । इस प्रतिष्ठातत्व को प्रतिक्षण उखाडने का प्रयत्न करने वाली विक्षेपण- 
घरमयुक्त शक्ति को इन्द्र कहते है । इसके विपरीत ब्रह्मरूप प्रतिष्ठातत्व को सुरक्षित रखने 
के लिए बाहर से भ्रन्न लाकर उसको प्रतिष्ठित रखने वाली शक्ति को विष्णु कहा जाता 
है । इन्द्र प्रतिक्षण वस्तुभ्रों को केन्र से बाहर फका करता है तथा विष्णु प्रतिक्षण बाहर से 
वस्तुग्रों को लाकर केन्द्र मे जमा करता रहता है । यह भ्रादान भ्रौर विसगे प्रतिक्षण वस्तु- 
केन्द्र में होता रहता है । विष्णु जिस पदा्थं को बाहर से लाता है वह्‌ सोम तथा इन्दर जिस 
वस्तु को बाहर फकता है वह श्रन्ति कहलाता है । 
हमारे शरीर मेँ रोमावलियो द्वारा जितना सा भग्नि बाहर निकल जाता है शरीर- 
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स्थित विष्णुशक्ति सोमाहृति द्वारा उस म्नग्नि की पूति करदेतादहै। यद्यपि इस्त यज्ञमें 
प्रगति श्रौर सोमकी प्रधानता है। क्योंकि उन्हीं से यज्ञ का स्वरूप बनता है तथापि इस यज्ञ 
की स्थिति विष्णुशक्ति पर ही निभरटै। क्योकि वही सोमाहुति द्वारा यज्ञ निष्पन्न करती 
है 1 श्रत: यज्ञो वं विष्णुः" इत्यादि वचनो में विष्णु को यज्ञ बतलाया गया है । पञ्चीकृत 
प्राणादि से निष्पन्न होने वाले स्वयम्भू भ्रादि पाचों मण्डलो में सोम परमेष्ठीमण्डल की 
वस्तु है । इस परमेष्ठीमण्डल में भृगु, भ्रंगिरा, भ्रत्रि ये तीन मनोता उत्पन्न होते ह । इनमें 
जोभृगुहै वही श्राप्‌, वायु व सोमरूप है । यह सोम सूर्ये से भी ऊपर तीसरे दुलोकमेंहँ। 
ग्रतएव श्रुति में (तृतीयस्यां दिवि वं सोम भ्रासीत्‌' यह कहा गया है । यही सोम श्रग्निमें 
प्राहूत होकर विदवयज्ञ का निष्पादक बनता है । पृथिवी के रथन्तर साम तक व्याप्तजो 
गायत्री (प्रतिफलित सू्ैरदिमययाँ) है उसमें इसकी भ्राहुति होती रहती है । इस सोम की 
ग्राहुतिसेही सम्पूणं विर्व का निर्माण होतारहै। इसीलिए श्रुति नै जगत्‌ को भ्रग्नि- 
सोमात्मक बतलाया है- शश्रगनी पोमात्मकं जगदिति 1 

यह्‌ उपरिप्रतिपादित सवंहुत्‌ यज्ञ स्वयम्भू परमेष्ठी रादि भेद से पञ्चावयव है, भ्रतएव 
"पाङ्क्तो वै यज्ञः" इस वचन के द्वारा यज्ञ को पाङ्क्त बतलाया गया है । यह मौलिक यज्ञ 
पाङ्क्त (पञ्चावयव) है, श्रतः संसार के सभी यज्ञ पञ्चावयव ही समने चादिए । इसी 
पाङ्क्तत्व के कारण शरीर पाञ्चभौतिक कहलाता है । हाथ, पैरों की श्रङ्गुलियां भी पाच 
पांच होती ह । ज्ञानेन्दरियां व कर्मेन्द्रियं भी पांच पांच ही है । निष्कषं यह दहै कि यज्ञ- 
मात्र पाङ्क्त दै। इसी यज्ञ से श्रखिल विर्व का निर्माण होता है, भ्रतएव भगवान्‌ ने 
गीता में कहा टदै-- 

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच भ्रजापतिः। 
प्रनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ ।। गीता तु. ३।१० 

इसी प्राक्त यज्ञ के श्रनुसार भारतीय महषियों ने यज्ञघ्रक्रिया का निर्माण किया। 
जैसी स्थिति इस श्राधिदैविक यज्ञ कीथीटीक उसी कीनकल पर यज्ञविद्या काश्राविष्कार 
उन्होने किया । 

ऊपर बतलाया गया है कि सूय से भी ऊपर परमेष्ठी मंडल में रहने वाला सोम पृथिवी 
की राथन्तर श्रश्नि मेँ श्राहुत होता रहता है 1 इसी सोमाहृति से विह्वयन्न की निष्पत्ति 
होती है, श्रतः सोम को भी यज्ञ कहा जाता है। 


वधयत्त- 
भारतीय महर्षियों ने इसी प्राकृतिक सोम तत्व को पहचान कर विचार किया कि 
ब्या कोई एेसा भी उपाय है जिससे जीवित भ्रवस्था में ही इसं सूयं के उपरिभागस्थित 
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सोम की प्राप्ति हो जाय, ब्रर्थात्‌ उस सोम से हम अपनी भ्रात्मा का साक्षात्‌ सम्बन्ध कर 
सकं । इस विचार से उन्होने उपाय को खोजना गुरू किया भ्रौर भ्रंततोगत्वा उस उपाय को 
मालूम कर लिया जो उपाय भ्राज यज्ञविच्या नाम से प्रसिद्धदहै। इसी यज्ञविद्या के प्रभाव 
से भारतीय महषियों ने उस उच्चासन को प्राप्त किया जिसके दरदन भी भ्रौरों के लिए 
दुलंम है । दयालु महषियां ने न केवल श्रपने को उस पद पर पहुंचाया श्रपितु यज्ञविद्या 
का शास्त्ररूप में संकलन कर श्रपने वंशजो कोभी इस महानिधि का स्वामी तथा इस 
उच्चपद का अधिकारी बना दिया । इस वेदविद्या के प्रभाव सेही सम्प्रति भाहत यह्‌ 
भारत भ्राज भी अ्रपने को सववेश्रेष्ठ कहने का दावा कर रहा है । श्रस्तु, प्रकृत में हमें यही 
बतलाना है कि भारतीय महषियो ने उस मागे को दूंढ निकाला जिससे कि सूये के उपरि- 
भागस्थित सोम का सम्बन्ध मानव को भ्रात्मासे हो सक्ता दहै 
सूयं हमारे से बहुत दूर है श्र्थात्‌ पृथिवी के इक्कीसवें श्रहर्गेण पर है। इस इक्कीसवें 
म्रहगेण तक पृथिवी का श्रमृताग्नि वितत रहता है । इस श्रमृताग्नि की मात्रा म्रचिः, ग्रहः, 
शुक्लपक्षः, ऋतवः, उत्तरायणमासाः, संवत्सरः इन भागों मे विभक्त हं । निष्कषं यह्‌ है 
कि हमारे शरीर का श्रग्नि जितनी दूर तक मंडल बनाता है वही श्रविः" नाम से प्रसिद्ध 
है । तदनन्तर जिनका जो भ्रग्निमंडल है जो कि भ्रचिष्‌ सेमी वडाहै वहो ग्रहः कटहलाता 
है । तत्पश्चात्‌ शुक्लपक्ष का श्रग्निमंडल जो कि प्रहुःसेभी बड़ा है "पक्षः कटलाता है। 
इसके परचात्‌ इससे भी व्यापक जो ऋतु की श्रभ्नि है वही श्रातंव' श्रग्नि कहलाती है। 
इसके बाद इससे भी जो व्यापकं श्रग्नि है वह उत्तरायण कहा गया है । श्न्त मे जो सूरं 
का ज्योति्मेण्डल है उसे ही “संवत्सर' कहा गया है । तास्प्यं यह है कि रग्नि क्रमशः 
्रचिष्‌ से प्रारम्भ कर संवप्सरपयेन्त भ्रपना पूरा स्वरूप समाप्त करलेता रहै । इस प्रकार 
पृथिवी से प्रारम्म कर पूवक्िति श्रुः श्रादि विभागों मेँ विभक्त होता हुश्रा यह राथन्तर 
भ्रग्नि सूयं तक वितत रहता ह । इसी अनग्नि में सूर्योपरिभागस्थित सोम की श्राहुति होती 
रहती है । यह राथन्तर भ्रग्निही श्रमृताम्नि व दिव्याग्नि कहलाता है। 
हमारे शरीर में जो वेदवानराग्नि है वह भौतिक श्रग्निरैन किं दिव्याग्नि। जव तक 
दिव्धाग्नि को भ्रात्मसात्‌ नहीं कर लिया जाता, तब तक उस पारमेष्ट्य सोम काहमारे से 
साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं बन सकता । यद्यपि दिव्याग्नि ब्रह्मरन्ध्र द्वारा हमारेमें भ्राता है कितु 
वह इतनी श्रत्प मात्रा मेँ श्राता है करि हम केवन््‌ इसी की सहायता से उस सोम को प्राप्त 
नहीं कर सकते । श्रतः इस सोम की प्राप्ति के लिए वेध श्नग्नि का अ्राधान करन" पडता 
है । सोमप्राप्ति के लिए जो वघ दिव्य श्रग्नि का भ्राधान है वही श्रगन्याधान कहलाता है। 


यह बतलाया जा चुकादै किश्रग्नि क्रमशः श्रचिष्‌, श्रहः, शुक्लपक्ष श्रादि रूपसे 
विभक्त है । जब तक वह श्रग्नि श्रचिष्‌' में नहीं पहूंचेगा तब तक श्रहः' में नहीं पहुं चेगा । 


छ. , 
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श्रहुः' मेँ विना पहुंचे “गुक्लपक्ष' मे नहीं पहुंच सकता । शुक्लपक्ष मेँ बिना पहुंचे भ्रातव- 
श्रनि में नहीं पहुंच सकता । भ्रातंव श्रग्नि मेँ बिना पहुंचे उत्तरायण में तथा उत्तरायग में 
विना पंच संवत्सर में नहीं पहुंच सकता श्रौर संवत्सर में पहुंचे बिना सोम की प्राप्ति नहीं 
हो सकती । प्रतः सोमप्राप्ति के लिए श्रहुः' श्रादि सारी कोटियो (मंजिलों) कोपार 
करना श्रावइ्यक है । इसीलिए महर्षियों ने भ्राधिदेविक यज्ञ के भ्रनुसार सवेप्रथम वज्ञानिक 
ग्रन्याधान का भ्राविष्कार्‌ किया । यह्‌ श्रगन्याधान भ्रचिस्स्थानापन्न है। तदनन्तर श्रग्निहोत 
ग्रादि यज्ञो का विधान किया । अ्रग्तिहोत्र में सायं प्रातः जो श्राहुति दी जाती है उससे ब्रहुः 
ग्रग्नि को ्रात्मसात्‌ किया जाता है । तत्पञ्चात्‌ दरेपूणेमास में पन्द्रह दिन जो ्राहुति दी 
जाती है उससे पाक्षिक श्रग्नि को श्रात्मसात्‌ किया जाता है। तदनन्तर चातुर्मास्य यज्ञ से 
ग्रातव अ्नग्नि, म्रयनयाग भ्र्थात्‌ पशुबन्ध इष्टि से उत्तरायणस्थित श्रग्नि को श्रात्मसात्‌ 
किया जाता है तत्परचात्‌ संवत्सर की प्राप्ति होती है । इसी सांवत्सरिक सोमयज्ञ से सोम 
को प्राप्ति होती है । निष्कषे यह्‌ है कि श्रग्न्याधान के बिना अग्निहोत्र का, श्रग्निहोत्र के 
विना दशेपुणेमास का, दशेपुणमास के विना चातुर्मास्य का, चातुर्मास्य के विना भ्रयनयाग 
(पशुवन्ध इष्टि) का श्रौर श्रयन याग के विना मानव सोमयाग का भ्रधिकारी नहींहो 
सकता । श्रौर जव तक संवत्सर श्रग्नि तक नहीं पहुंचता तब तक सोम की प्राप्ति कंसे हो 
सक्ती है ? 


१. अ्रग्याघान = श्रचिस्साधक कमे (वसन्तादि ऋतु में अ्रगन्याघान) 

२. श्रग्निहोत्र == श्रहः साधक कमं (सायं प्रातः) 

३. दरोपुणमास = पक्षाग्नि साधक कमं (्रमा, पूर्णिमा) 

४. भ्राग्रायण (चातुर्माध्य) = श्रातव प्रगति साधक कमं (रीत, उष्ण, वर्षा, चार-चार 
मास के अनन्तर) 

५. भ्रयन (परुबन्ध) == श्रयनाग्निसाधक कमं (छः छः मासो मे) 

६. सोमयाग == सोमप्राप्त्यथं {सांवत्सरिक) 


पूर्वोक्त तालिका से सिद्ध हो जाता है कि सवेप्रथम ब्रगन्याघान ही करना चाहिए तथा 
तत्पश्चात्‌ दरोपूणैमास । परन्तु भगवान्‌ याज्ञवल्क्य ने पहिले दशंपूणेमासेष्टि का निरूपण 
किया है । इसका कारण यही है कि सोमयाग से पहिले जितने भी यज्ञ होते हवे यज्ञन 
कहलाकर इष्ट्यां कहलाती है । ये इष्टियां कुल एक हजार प्रकार की हं । श्रग्निहोत्र इष्टि 
दशेपूणमासेष्टि की विङृति है । जो जो कर्मं दशेपूणंमास में होते हँ वे ही अ्रग्निहोत्र में होते 
ह । जैसा कि श्रकरृतिवद्‌ विकृतिः कतंव्या' इस श्रतिदेश वचन से सिद्ध है । श्रतः विकृति 
इष्टि भ्रग्निहोत्र के निरूपण के लिए उसके प्रकृतिभूत दशेपूणं मासेष्टि का निरूपण प्रथम 
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भ्रावइ्यक है। इसी ष्टि से दशेपूणमास का निरूपण शतपथ में पहिले किया गया है 
तत्पदचात्‌ श्रग्तिहोत्र का । किन्तु श्रग्निहोत्र के विना दशेपूणेमास का श्रधिकार प्राप्त नहीं 


श 


होता अतः कर्मानुष्ठान में पहिले अग्निहोत्र का भ्रनुष्ठान होगा तत्पञ्चात्‌ दशेपूणेमास का । 


उपयुक्त टष्टि से निरूपणक्रम मेँ प्रथम काण्ड मेँ दशेपूणेमासेष्टि का निरूपण करने के 
परचात्‌ श्रब द्वितीय काण्ड में “्रगन्याघान' कमे का निरूपण किया जारहाहै। 


प्र न्पाचन भरक्रण 
१ सम्मार-ब्राह्यण 


भ्रग्निहोत्रादि कमं गाहंपत्य, दक्षिणाग्नि तथा श्राहुवनोय इन तीन प्रश्नियों से सिद्ध होते 
हे । श्रतः तरेताग्निसाध्य होने से उनके कारणभूत शअ्रगन्याघान का निरूपण श्रावस्यक है। 
इस श्रगन्याधान प्रकरण में सात ब्राह्मण ह । उनमें सवंप्रथम सम्भार ब्राह्मण दहै जिसमें 
व्यापक भ्रग्नि जिन जिन स्थानौ व ॒वस्तुम्नों में प्रवग्ये वन गयादहै उन उन स्थानोंसे 
उसका सम्भार (इकदा करना) बतलाया गया ह । 
व्याख्या :-सवप्रथम यह्‌ ऋत्विक्‌ इधर-उधरसे जो श्रभ्निका सम्भरण करतादै, 
यह सम्भरण ही सम्भारो का सम्मारत्व है, भ्र्थात्‌ इधर-उधर से तत्तत्‌ वस्तुश्रोंसेजो 
भ्रग्नि को इकटा करता है, यही सम्भारो (सामग्री) का सम्भारत्वदहै। इसी को स्पष्ट 
करते हुए प्र॑थकार कहते हँ कि जहां जहां (जिस जिस स्थान में) श्रग्नि का भाग निलीन 
हो गया है, घट गया है श्र्थात्‌ व्यापक श्रग्नि जिन जिन स्थानों मे-जिन जिन वस्तुनो में 
परवुक्त बन गया है उन उन स्थानों में इसको इकदुा किया जाता है । 
यहु श्रग्नि य, पञ श्रौर मिथुन इन तीन भागों में विभक्त है, श्रत: इस प्रग्नि को 
कु तो यचच से, कुछ पुरं से, कुछ मिथुन से बढ़ाते हँ । भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कटते हँ कि- 
मिथुन भ्रौर पद्यसे तोश्रभ्नि का सम्भरण किया ही जाता है परन्तु जो यशोग्नि है उसी से 
प्रधिकांशतः इस श्रग्नि को बढ़ाते ह । भ्र्थात्‌ पूर्वोक्त तीनों में यशोग्नि ही भ्रष्ठ है । यशो- 
भाग पञ्च श्नौर मिथून की अपेक्षा श्रेष्ठ इस कारण से है कि "चतुष्टयं वा इदं सवंम्‌' इस 
निगम के भ्रनुसार संसार के यावन्मात्र पदार्थो में चार भ्रवस्थायें विद्यमान हँ । दुसरे शब्दों 
मे यह भी कहा जा सकता है कि समस्त पदाथं चार ही प्रकार केह 
१. भगः, २. महः, ३. यशः, ४. श्रीः । 
भ्राण्तेय पदार्थो को भगं कहते है । भ्रग्ति का सम्बन्ध पृथिवी से है । श्रतः “भगे को पाथिव 
पदाथं भी कहा जा सकता है । जो पदाथ रन्द्र भर्थात्‌ श्रन्तरिक्षस्थित मरुत्वान्‌ इन्द्र से 
सम्बन्धित ह उन्हे "महः' कहते ह । तथा मघवा इन्दर से सम्बन्धित दयुलोकस्थित पदार्थो को 
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यशः' कहा जाता है तथा पारमेष्ट्य पदार्थो को श्रीः शब्द से व्यवहृत किया जाता है । 
पृथिवी मण्डलमेंये चार प्रकारके पदाथ हँ। यद्यपि ये भिच्च भिन्न लोकों के पदा्थं € 
तथापि जितने भी पाथिव पदाथ हं उन सव में इन चारों भावों की सत्ताहै। 


यद्यपि तत्सवितुवेरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि इस श्रुति में सौर पदार्थो को भगे कहा 
गया है तथापि सूये में इन्द्रकी तरह अरण्ति की भी सत्ता विद्यमान है ग्रतः उस ्राग्नेय 
भाग को लक्ष्यमें रखकर ही सूयेमें भगे कौ सत्ता बतलायी गयी दहै दूसरा कारण यह्‌ 
भी दै कि तत्सवितुवरेण्यम्‌" इत्यादि मन्त्र गायत्रीमन्त्र है । गायत्री ग्नि का छन्द है। 
इस गायत्री छन्द से सूयस्थित अ्रग्तिमयी गायत्री कौ ञ्नारावना कौ जाती है। इसी को 
सूचित करने के लिए मन्त्र में "भगे" पद दिया गया है । यजुवद में जिसे श्रीः" कहते हैः 
भ्रथवेवेद मे उसी के लिए स्वम्‌" का प्रयोग किया गया है । तात्पये यह है कि वेद में जहाँ 
"भगे" पद का प्रयोग हो वहं उससे श्रग्नि का, जहाँ 'महः' पद का प्रयोग हो, वर्हां उससे 
ग्रान्तरिक्ष्य मरुत्वान्‌ इन्द्र का, जहाँ 'यदाः' पद श्राए, वहां सौर मघचा इन्द्र का तथा श्रीः" 
एवं सवम्‌" पद श्रावे वहाँ परमेष्टीमण्डल का श्रथ समभना चाहिए ।ये चारों भाग एक 
ही पदाथं में भिन्न भिन्न प्रकारसे रहते हं । उदाहरण के लिए बल को लीजिए। जो 
भ्रात्मीय बल है, जिस बलसे प्राणी जीविते है, वहु बल भगे कहुलाता है । यह्‌ भगं प्रत्येक 
प्राणी में होता है । दबेलसे दुबल प्राणी भी जो जीवित है वह इसी भगे की महिमा है। 
तात्य यह है कि जिस बल के चिना प्राणी की स्थिति नहीं रह सकती वह बल भगं कह्‌- 
लाता है किन्तु जोबल श्रागन्तुक है, जिस बलसे प्राणी कौ पृष्ठि होती है उस बल को 
"महः" कहते हँ । एक दुरवेल मानव जो व्यायाम द्वारा श्रपने शरीर को पुष्ट करलेतादहैतो 
उसको पष्ट करने वाला जो भ्रागन्तुक बल है वही 'महः' कहेलाता है । इस भ्रागन्तुकं बल 
के बिना भी वह मनुष्य जीवित रह सकता था, क्यों कि उसके पास उसका श्रात्मीय बल 
“मरगे' विद्यमान था । इसी प्रकार तपोबल से साध्य जो विशेष ज्ञान है, जो कि वेध प्रक्रिया 
दवारा सम्पादित किया जातादहै, जो कि सामान्य मनुष्य में नहीं होता उसे ही यदाः' कहते 
ह । यह्‌ बल श्रेष्ठ वणं वाले पुरुष जिनका वंश भ्रति पवित्र है, उनमें तपर्चर्यां द्वारा उत्पन्न 
होता है । "कर्तम कर्तमन्यथाकत्‌ इवत" यह्‌ बल भगे" श्रौर महः दोनो का ही दमन करने 
वाला एवं ज्ञानात्मक है। इस यश कै श्रनन्तर जो एक अरतिशयविशेष मानव मेँ उत्पन्न 
होता है, जिसे कि प्रभाव या रौव कहते है, वह्‌ श्रीः" कहलाता है । जिसमें यदोबल (तपो- 
वल) उत्पन्न हो जाता है, उसकी तरफ सहसा कोई दृष्टिपात भी नहीं कर सकता । बस, 
यही चौथा बल श्रीः कहलाता है । 
घटादि मे भी इन चारों भावों की सत्ता है। श्रण्नि के तापसे घट को जब परिपवव 
कर लिया जाता है, उस समय जो माग्नेय तेज घट की श्रपनी वस्तु बन गया है एवं जिसं 
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भ्राग्नेय तेज के कारण धड़ा लाल दिखाई देता है वही “भर्ग है । तत्पश्चात्‌ उस घट को 
फिर श्रम्नि में तपाया जाय तो वह श्रागन्तुक ताप महः" कहलाता है एवं उस ताप के 
भ्राधिक्यसे घटम जो चमक पैदा होती है, वही यश' है । इन सारी क्रियाश्नों से पूवं घट 
कृ श्रपेक्षा इस घट में जो श्रतिशय उत्पन्न दहो जातारहै, वही श्री है। उपयुक्त रीतिसे 
संसार के प्रत्येक पदाथमेंये चारों अ्रवस्थायें है। 

१. भगे: = पाथिवम्‌ = श्रनि (श्रात्मीय बल भग) 

२. मह: = म्रान्तरिक्ष्यम्‌ = श्रान्तरिक्ष्य मरुत्वान्‌ इन्द्र (म्रागतुक बल) 

२. यशः == सौर या पारमेष्ट्य = सौर मघवा इन्द्र (तपोवल) 

४. श्रीः = पारमेष्ठय या स्वायम्मूव = पारमेष्ट्य (शोमाधायक बल) । 


महः यशः भ्रादि का विस्तृत विवेचन हातपथ के चछ्ठे काण्ड के प्रथम तथा द्वितीय 
ब्राह्मण में किया गया है । 

उपयुक्त तालिका से यह सिद्ध होता है कि यश्' सौरमण्डल की वस्तुहै। यन्नसे 
सौरमण्डल में ही पहुंचा जाता है, श्रतः श्रग्निकाजो यश भाग है उसे मिशन व परु 
क अपेक्षा श्रेष्ठ बतलाया गया है । १॥ 

यह श्रग्नि का सम्भार पाच स्थानों से करिया जाता है, जैसा कि श्ागे बतलाया जाने 
वाला है । यद्यपि इन पाचों का उपयोग कम क्रमसेही होता है तथापि इनको पहिले ही 
इकढुा कर लिया जाता है क्योकि सामग्री का सम्भार पहिले ही भ्रावश्यक है । 


तेल 


तदनन्तर जिस जगह श्रगन्याधान किया जाता है उस स्थान की थोड़ी सी मिटी ऊपर से 
कुरेदकर फक दी जाती है । पृथिवी के ऊपर जो कंकड़ श्रादि बाहर से उड़कर श्रा जतिहं 
उनके इकटुः होने से भूमिका वास्तविक रूप भ्रर्ताहित हो जाता है, उन पृथिवी के स्वरूपसे 
भ्रतिरिवत श्रागन्तुक तृणादि पदार्थो को तथा भ्रमेध्य भाव को ही इस पृथिवी के ऊपर से 
हटाकर फक दिया जाता है । एेसा करने से यज्ञिय पृथिवीमें ही ्राधान हौ जातादटै। हम 
यज्ञिय पृथिवी में ही श्रग्याघान करे इसीलिए भूमि का उत्लेखन किया जाता है । पृथिवी 
मेँ से एक श्रग्नि निकलता रहता है । इस श्नग्नि के प्रभाव से ही यह्‌ पृथिवी यज्ञियाः कह- 
लाती है । इस यज्ञिय पृथिवी पर जब कूड़ा करकट इका हो जाता है तो उससे निकलते 
हए श्रगिनि का स्वरूप दूषित एवम्‌ भ्रावृत हो जाता है । एेसा होने से वह स्थान एक प्रकार 
से थुकने लायक (अरभिष्टथूत) अर्थात्‌ भ्रमेध्य हो जाता है । इस भ्रमेध्य माग को हटाने क 
लिए तथा तृणादि रहित पृथिवी कै वास्तविक यज्ञिय स्वरूप पर अ्रगन्याधान करने के लिए ही 
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भूमि का उत्लेखन किया जाता है । तात्पये यह है कि जहां भ्रगन्याधान करना है उस भूमि 
को पहिले साफ कर लेना चाहिए ॥॥२॥ 


१. उदकसम्भरण 

तदनन्तर साफ की हई पृथिवी पर जल का प्रोक्षण करते हँ । पाच सम्भारोंमें से यह्‌ 
पहिला सम्भारदहैजो कि पानीसे प्रोक्षण करते ह। इसका कारण बतलाते हए कहा 
गया है कि जिस पृथिवी पर हम वैठे हुए ह उस पृथिवी पिण्डक सवसे पहिला वायुस्तर 
है जिसे कि “भू वायु" या एमूषवराह्‌' कहते हँ । इस वायुस्तर के बाद पानी का स्तर है। 
शरीरस्थ एवं नदी भ्रादिमें स्थितजो चार प्रकार का पानौदहै, जो कि सूयं किरणों द्वारा 
ऊपर खिच कर जमा होता रहता है, वही पानी का स्तर है। इसके परचात्‌ तेज का स्तर 
है प्र्थात्‌ सूये है । तदनन्तर वायु (पारमेष्ट्य समूद्र) का स्तर है । तत्पश्चात्‌ भ्राकाशस्तर 
है । इसी भ्रभिप्राय से (तस्माद्वा एतस्मादात्मनः" इत्यादि कहा जाता है । 

पृथिवी के उपर जो पानी का स्तर है, इसी पानी से भ्रापः फेन भ्रादि क्रम से पृथिवी 
की उत्पत्ति होती है । तात्पयं यह है कि सूर्ये किरणों दवारा खिचा हुभ्ाजो पानी है वही 
ग्रननस्वरूप है । भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हँ कि पानी वास्तव में श्रन्न ही है क्योंकि जब 
पानी इस पृथिवी लोकमें भ्राता है तभी ग्रन्नादि कौ उत्पत्ति होती है, श्र्थात्‌ वह पानी 
ही भ्रन्नरूप में परिणत होता है। इस प्रकार प्रकृत में पानी का प्रोक्षण करते हुए भ्रन्न से 
इस पृथिवी को बढ़ते हँ । भ्र्थात्‌ यह्‌ श्रग्नि खूब समृद्ध श्रन्न देने वाला बने इस भावना से 
ही पानी का प्रोक्षण किया जाता दहै । | 


वैदिक परिभाषा में उपकरणसामग्री को पशु कहते ह। क्योकि भ्रन्न उपकरण है 
ग्रतः यहमी पशु ही कहा जातादहै। इस प्रकार पानी का प्रोक्षण करना एक प्रकार से 
पद्युभाग से भ्रम्नि को समृद्ध करना ह ।३। 

पानी के प्रोक्षण का तीसरा कारण श्रौर भी है--यह पानी योषा (स्त्री) स्वरूप है 
एवं श्रग्नि वृषा (पुरुष) स्वरूप है । श्रतः पानी का प्रोक्षण करते हृए भ्रग्नि पानी को 
भर्थात्‌ योषा वृषा के मिथृन को ही प्रजनन क्रिया से बढ़ाना है। 

यह्‌ बतलाया जा चुका कि भ्रग्निमें सोम की श्राहुति से यज्ञ निष्पन्न होता है। 
इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि योषा वषाकेमेलसे ही यज्ञ होता रै। प्रकृत में हमें यज्ञ 
करना है श्रतः प्राकृतिक नियमानुसार यहाँ भी उसी मिथुन को सम्पत्ति के लिए पानी का 
प्रोक्षण किया जाता है । क्योंकि यज्ञ दिव्यात्मा की उत्पत्ति के लिए कियाजाता है श्रौर 
दिव्यात्मोत्पत्ति बिना प्रजनन के नहीं हो सकती इसलिए इस मिथुन रूप प्रयोजन के लिए 
ही पानी का प्रोक्षण करते है । 
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चौथा कारण यह है कि स्वयम्भु मण्डल से सवंप्रथम पानी की उस्पत्ति होती है एवं 
इस पानी से ही मेथूनी सृष्टि होती है । इसलिए यह्‌ कहा जाता है कि यह सम्पू्णे विश्व 
इस पानी से ही व्याप्त है । श्रतः सर्वत्र व्याप्त पानीरूप यज्ञ से यज्ञ को सवत्मिना सम्पन्न 
करने के लिए यज्ञस्वरूप पानी का प्रोक्षणरूप संभार किया जातादहै। प्रारम्भ में वत- 
लाया गया था कि कुं मिथून-भाग से एवं कुद पञुभागसे इस यज्ञ को वढातेह, 
किन्तु इन दोनों का समावेश इस पाना मेही हो जाता है, क्योकि पानी का प्रोक्षण 
योषात्मक है इसलिए इससे मिथृनभाव का संग्रह हो जाता हैग्नौर पानी श्रन्नस्वरूप 
है एवं भ्रन्न उपकरण है । श्रत: उपकरण होने से उपकरणरूप पञ्ुभाव का भी इससे संग्रह्‌ 
हो जाता है। श्रत: पानी के सम्भरण से इस यज्ञ को पथु ग्रौर मिथुन इन दोनों भावों 


से समृद्ध करते हं ॥४॥ 
२. सुवणं सम्मरण 


तदनन्तर सुवणं का सम्भार करते ह भ्र्थात्‌ उस भूमि पर सुवर्णं रखते हैँ । पाषाणो 
की जहाँ बडी बड़ी गुफाएे होती है वहां उष्मा के कारण पत्थर पिघल जाते हँ । यह्‌ द्रत- 
भाग ही श्राती हृई सूय ररिमयों को पीकर सुवणेरूप में परिणत हो जातारटै। सभी पाषाण 
सुवणं नहीं बनते, किन्तु जिस पाषाण में सुवणं निर्माण करने वाली सूये-रदिमयों के ग्रहण 
करने की शक्ति होती है वही पाषाण सृवणेरूप में परिणत होता है। तात्पये यहद कि 
सुवणं साक्षात्‌ सूर्य-तेज है, जो कि उष्मा से द्रवीभूत पाषाण रस की पक्डमेंभ्रागयाह। 
सुवणं के तेजस होने में दुसरा प्रत्यक्ष प्रमाण यह्‌ है कि सुवणं बणे हिरण्मय है श्रौर सूर्य 
तेज भी हिरण्मय होता है । भ्रतः यह्‌ स्वीकार करना पडता है कि सुवणं इस लोक कौ 
वस्तु नहीं ्रपितु चुलोक को वस्तु है। द्युलोक की वस्तु उपयुक्त रीति से यशस्स्वरूप 
होती है, भ्रतः हिरण्य का सम्भरण यशोभागसे यज्ञ को समृद्ध करनाहै। 


सू्यस्थित पदार्थों को देवता कहते हँ । इसी श्रभिप्राय से सुवर्णोत्पत्तिविज्ञान को 
बतलाते हए भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हँ कि- भे इस पानी के साथ मिथुनी बनू" इस इच्छा 
से भ्रग्नि ने पानी की तरफ श्रपना रुख किया श्रौर इस प्रकार श्रग्नि।सौर तेज) ने पानी के 
साथ योग कर लिया । योग करके श्रशिनि ने उक्त पानो में श्रपने वीर्ये (श्नग्नि-परमाणु) का 
सिञ्चन किया । बस, वही सुवणं बन गया । भगवानु याज्ञवल्क्य कहते हँ कि - यह सुवणं 
श्रग्नि के रेत (परमाणु) से उत्पन्न हृश्रा है, श्रतः भ्रग्नि के समान ही यह सुवणं पीलाहै। 
सुवणं को जब कभी प्राप्त करते हँ पानी मेही प्राप्त करते है, क्योकि सुवणं श्रग्नि का रेत 
(वीयं) है श्रौरश्रग्निने पानी में ही भ्रपने वीयं का सेचन किया था । याज्ञवल्क्य इस 
कथन के द्वारा यह भी संकेत देना चाहते हँ कि सुवणं की खान वहीं हो सकती हं जहाँ पर 
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पानी का बाहुल्य हो । क्योंकि रसभागसे ही ्राग्नेय परमाणु प्रवृक्त होते है । सुवणं श्रग्नि 
का रेत दै, ्रतः इसका उल्लकङ्घन नहीं किया जाता । क्योकि सुवणे का उल्लक्कन अ्रग्निका 
उत्लद्न है, ग्रौर प्र्नि का उल्लङ्कन देवता का उल्लङ्कनहे। इसीलिए सुवणे का सामान्य 
कार्यो में भी उपयोग नहीं होता । सुवणे सौरतेजोरूप होने से यूप हं इसीलिए याज्ञवल्क्य 
ने कहा ह - यह्‌ सुवणेरूप सौरतेज रग्नि देवता के व्यं से उत्पन्न हुभ्रा हं श्रत यशस्स्वल्प 
है । इसका सम्भार करना यशस्तत्व से यज्ञ को समृद्ध करना ह मरौर सवणे प्रग्ति का वीर्यं 
है, अ्रतः इसका सम्भार वीव्येसहित श्रमिनि का प्राधान करना हुं भ्र्थात्‌ प्रग्नि का सवत्मिना 
ग्रहण करना ठै ।५।। 


३. ऊष (क्षार) सम्भरण 


इसके वाद क्षार का सम्भरण किया जाता हं। वेदिक विज्ञान का सिद्धान्त है कि 
पाथिव मण्डल के यावन्मात्र पदाथं सूये से ही उत्पन्न होते हं । इसीलिए श्रुति ने कहा है -- 
“नूनं जनाः सूर्यण प्रसूताः' । इति । पानी कै स्थानमेंजोक्षार जम जाता ह वह भी उपर्युक्त 
सिद्धांतसेदुलोक काही भाग टे । उपकरण सामग्री को पशु कहा जाता है यहक्षारभाग 
तृणादि की तरह पृथिवी का उपकरणमभूत दहे, अ्रतः इसे क्षार (पशु) कहा जाता है। 
याज्ञवत्क्य कहते टँ कि इस द्युलोक न पृथिवी के लिए इन पशुप्रों (क्षार) को र्दिया। 
इसीलिए तात्कालिक लोग ऊषर स्थान को भ्र्थात्‌ क्षारभूमि को "पाव्य" कहा करते थे, 
क्योकि यह क्षारभूपि वास्तव में साक्षात्‌ पशु ही हं । इसीलिए पशु भ्रधिकांश रूप से क्षार- 
प्रान भूमिमेंही वैठते ह एवं इस क्षार से पथुग्रों के कितने ही रोग नष्ट हो जाते ह । इस 
प्रकार ऊष (क्षार) का सम्भरण करना पञुप्रोंसे इस यज्ञ को समृद्ध करना हं । यह ऊष 
(क्षारभाग) द्युलोक से श्राक्र पृथिवी मेँ प्रतिष्ठित होता हं, श्रतः इसके उभयलोकसंबंधी 
होने से वैज्ञानिक लोग क्षार को दोनों लोकों का रस मानते हँ । इस प्रकार ऊषसम्भरण 
द्युलोक तथा पुथिवीलोक के रस से यज्ञ को समृद्ध करना हं। म्रतः ऊष का सम्भरण किया 
जाता हं ॥६।। 


ट. श्रालुकरी-सम्भरण 


इसके पञ्चात्‌ मूषक के विल की मिरी (ग्राघुकरीष) का सम्भरण किया जाता है । 
संप्ार मे जितने भी प्राणो है, परमेश्वर ने उनको भिन्न भिन्न शक्तया प्रदान को ह। 
जिस प्राणी में जो शक्ति है वही उस तत्व को पहिचानने मे समथं होता है । उदाहरणार्थं 
कृत्ते मे विषसम्पुक्त श्रन्न को पहिचानने की, काक मं ग्रतिथि भ्रागमन के पहिचानने की, 
सर्पराज मे घन-परीक्षण की, कच्छप में वृष्टिपिरिचय की शक्तियाँ होती हँ । उपयुक्त 
प्राणियों मे ये शवितियां ह यह बात लोकानुभवसिद्ध है। इसी प्रकार मूषक में पाथिव 
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रस को पहिचानने की शक्ति है। मिटीकाजो वास्तविक याज्ञिक रस भाग है उसको 


केवल मूषक पहिचानता है । 
द्मष्टविध पथिवीनिरूपण-- 
मृत्तिका की निम्नलिखित भ्राठ जातियां ह--१. भ्रापः, २. फेन, ३. उषः, ४. सिकता, 
५. दकंरा, ६. भ्रमा, ७. श्रयः, ८. हिरण्य । भ्रप्‌ सेलेकर हिरण्य तक सव मृत्तिका 
केही भेद दह । इन भ्राठों की उप्पत्ति संक्षेपतः निम्न प्रकार से टहै--प्रकृति में श्राकाश 
तत्व से वायु उत्पन्न होता है जो कि परमेष्ठी समूद्र' कहलाता है । इस वायु के घर्षण से 
भ्रग्नि उत्पन्न होती है । तदनन्तर श्रग्निके घर्षण से पानी तथा पानी से इस पुथिवीका 
निमणि होता है । पृथिवी का श्रारम्भक यह जलं स्थूल जल है न कि सूः्म-यह पहिले 
बतलाया जा चुक। है। इसी तथ्य को श्रुति बतला रही है--तस्माट्रा एतस्मादात्मनः 
भ्राकाशः सम्भूतः, भ्राकााट्वायुः, वायोरग्निः, अ्रगने रापः, श्रद्‌भ्यः पृथिवी'। संसारके सभी 
पदां अरम श्रौर सोम के संयोग से उत्पन्न होते ह, यह्‌ वैदिक विज्ञान का सिद्धान्त दहै। 
जलं भी सोम की धनावस्था होने से सोमरूपही है, श्रतः जव इस राप्‌ (जल) मेँ रात 
की भ्रोस एवं दिनि की गर्मी पड़ती दहैतो इस ग्रोप्त (सोम) ग्रौर गर्मी (म्रग्नि) से उप 
भ्राप्‌ का हिस्साजो गाढाहो जाता है भ्रर्थात्‌ उसके ऊपर का भाग भ्रोस ग्रौर धूपके 
कारण कुं घनता में परिणत हो जाता है, यही घन द्रव्य पुष्करपणे' कहलाता दै । तालाब 
या समृद्र के किनारे जो छोटे छोटे गोल गोल, हरे हरे पत्ते से दिखाई देते, उन्ह ही 
(पुषकरपणे' कहते हैँ । पानी से सवे प्रथम यही पृुष्करपणे उत्पन्न होता है । यदि इस पुष्कर- 
पणं को हाथ से मसल दिया जाय तो उसी समय यह पानी हो जाता है! भ्राप्‌ (पानी) 
से स्वरूपान्तरित हो जाने पर भी, इसी कारण, इसे “्रापः' ही कहते हँ । किन्तु यह्‌ शुद्ध 
भ्राप्‌ से विजातीय पदाथं है क्योकि घनहैश्रौर पृथिवी का प्रथम रूपै भ्रतः इसे पृथिवी 
जाति मेही माना जाता है। यही पृथिवी को प्रथमावस्था है। इसके पश्चात्‌ इस पुष्कर- 
परणरूप भ्राप्‌ से फेन उत्पन्न होते हं । 
जिस समय पानी में रुद्र वायु प्रवेश करता है उस समय पानी मे वुद्‌वुद उत्पन्न होता है। 
जब भी यह बुद्बुद बड़ा होता है तो स्वभावतः गोल बुद्बुद के ऊपर का पानी इधर-उधर 
लुढक जाता दै भ्रौर श्द्रवायु बाहर निकल जाता है । परन्तु जब छोटे बुद्बुद होते हँ तो 
उनमें पानी के बार बार के प्रहार से वायु निकलने नहीं पाता रोर करीब एक घटे बाद 
वह वायु श्रौर पानी दोनों ही सूष्ष्मरूप से च्युत होकर मृत श्रवस्था को प्राप्त हो जति ह। 
यही वायु श्रौर पानी के मेल से उत्पन्न पदाथं फेन कटलाता है । वह वायु पानी में स्वतः 
विष्ट नदीं होता श्रपितु पानी मे एक प्रकारके कीडेहोते हं वे जो इवास लेते है तब 
उनके श्वास से रुद्रवाथु खिच कर पानी में प्रविष्ट हो जाता है। रद्रवायु रौर पानीका 
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स्वाभाविक वैर रहै । एक घंटे से श्रधिक समय तक वायु पानी में नहीं ठहर सकता श्रौर 
उसका स्वरूपं नष्ट हो जाता है, वही स्वस्वरूपच्युत वायु श्रौर पानौ फेन कहलाते हं । 


प्राधुनिकं विज्ञान के श्रनुसार ये कीड़े ही फेन के उपादानकारणंहं 1 यह्‌ बात वेदिक 
विज्ञान के विरुद्ध है । वैदिक विज्ञान के भ्रनुसार फेन का कारणकेवल वायुहै। फेन का 
ही नहीं श्रपितु संसार के यावन्मात्र पदार्थो का उपादान कारण वायुमय भगवान्‌ दहिरण्य- 
गभ ब्रह्माही है। कीट केवल निमित्त कारणदही हो सक्ते हँ । यह्‌फेननभ्राद्रं हैश्रौर 
न शुष्क । श्रतएव वेद में इसके लिए नाद्र न युष्कम्‌' एेसा कहा गया है । यह फेन चार 
प्रकार का होता है । तदनन्तर इस फेन से ऊष (क्षार) की उत्पत्ति होती है जिसे कि वैदिक 
विज्ञान "मृत्‌" कहता है । फेन पर जब रात्रि कौ श्रोत एवं दिन को गर्मी का सम्बन्ध होता है 
तव उसमें श्रोम के संवंध से स्नेह (चिकनाई) उत्पन्न होता है एवं धूप से उसमें भ्राग्नेय 
सद्रवायु का प्रवेश हो जाता है । इन दोनों के प्रवेश से फेन श्रपने "नाद्र न गुष्के इस भाव 
सेहट कर कुष शुष्क भाव में परिणतहौजाताहं1 फेन कौ इसी श्रवस्था को ऊष 
कहते हँ जो कि (क्षार ्रथवा "मृत्‌" नाम से प्रसिद्ध हं । यह “ऊषः तीन प्रकारका है। 


तत्परचात्‌ ऊषरूप क्षार मे जव श्रगिनिसोममय धूप श्रौर श्रोस का संबंध होता है तब 
वहीं क्षार सिकता (चिकनी म्री) रूप में परिणत हो जाता है । श्रोत (सोम) के कारण 
उषक्षार में स्नेह पैदा होता है श्रौर धूप (रुद्रवायु) के कारण सुखाव होता है। इस पकार 
दोनों के सम्ब्रन्धमेंक्षार क्षारत्वसे हटकर चिकनाईश्रौर कुद घनताके रूपमे परिणत 
हो जाता है । पृथिवी की यही श्रवस्था सिकता कहलाती है। सिकता चिकनी मिदीहै, 
इसी श्रभिप्रायसे वेद में कहा गया है कि - "यदि किसी वस्तु को खूब मथा जाता है, उस पर 
लूव बल लगाया जाता है तो वह्‌ पिसते पिसते सिकता के समान हौ जाती है भ्र्थात्‌ नमं 
हो जाती है । (शतपथ ६।१।३।४) ये सिकताएं (मिह) कुल ६३ प्रकार की होती हैँ । 


इसके बाद जब इस सिकता पर प्रोस भ्रौर धूपका सम्बन्ध होता है तब वह्‌ शकरा 
(वालू मिरी) के रूप में परिणत हो जाती है । भ्र्थात्‌ जो मिट भ्रब तकं चिकनी थी वह्‌ 
ग्रभ्नि श्रौर सोम के सम्बन्ध से कुछ ग्रौर घनता को भ्राप्त करती हई रक्षता में परिणत हो 
जाती है 1 सिकता कै जो परमाणु चिकनाई के कारण परस्पर मिले हृए थेवे श्रनि श्रौर सोम 


के प्रवेदा से पथक्‌ पृथक्‌ वतुं लरूप में परिणत हो जाते ह । सिकता को जहाँ से उठते थे ¦ 


वहीं से उसका समूह्‌ उठ जाता था किन्तु शकंरा को यदि उठाना चाहते हँ तो उसके कण- 
कण इधर उधर बिखर जाते है। इस शकंरा से ही पत्थर बनता है) ्र्थात्‌ शकरा में 
बरग्नि श्रौर सोम के पुनर्व्यापार से शकंरा के कण परस्परबद्ध हो जाते ह । शकरा की इसी 
भ्रवस्था को “श्रश्माः कहते है । शकरा भी पाषाण का पूर्वरूप होने से पाषाण ही है, भ्रतएव 
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भवननिर्माणादि कायं में ढता के लिए बजरी" नाम से प्रसिद्ध इस शकंराका व्यवहार 
किया जाता है । यह शकरा वज्र के समान कठोर होती है । इसीलिए लोक मेँ इसे 'वजरी' 
कहते हँ । यह शकंरा श्राठ तरह की होती है ग्रौर इस शकंरा से निर्मित पाषाण ८४ प्रकार 
के होते हं । पन्ना, माणिक्य, लाल, गोमेध, नीलम, पुखराज, हीरा इत्यादि रत्न पाषाणजाति 
केषहीरूपरहँ। इस शकरा श्रौर पाषाणके वीच की एक श्रवस्था श्रीर होती दहै जोकि 
लोक में मोरीडा' नाम से प्रसिद्धहं 1 इसी को वेद में ^स्वयमातुप्णा' कटते हैं । 

तत्परचात्‌ इस श्ररमा पर ्नग्नि सोम का भ्र्थात्‌ श्रोसश्रौर धूपका पुनः सम्बन्ध होने 
पर वह्‌ भ्रमा श्रयः" रूप में परिणत हो जाता है । जहां शकंरा के बडे वड़े टीले होते 
वहां उन टीलों के अ्रन्दर से एक प्रकार के कालेकाले भ्रत्यन्त भारी पदार्थं निकलते 
वेद्य लोग जिनकी “मण्डूरभस्मः बनाते है। इन्हीं पदार्थो को श्रयः" कहते हं । लोक 
जिसे हम लोहा कहते ह, वह्‌ श्रयः" नहीं है श्रपितु ब्राघुनिक वैज्ञानिक वाटरवक्सं भ्रादिमें 
बडे बडे बम्बों को काममें लाते हँ वहु पथरीला लोहा ही श्रयः" है। 

इसके बाद जब इस श्रयः" पर श्रग्नि श्रौर सोम का पुनर्व्यापार होता है तो उससे वह 
भ्रयः' "हिरण्यः रूप में परिणत हो जाता है । श्रयः ही हिरण्य वनता है। इसमें प्रत्यक्ष 
रमाण यही है कि जब श्रयः" को तपाया जाता है तो उसका रंग सवेथादहिरण्यकासाहो 
जाता है । ताम्बा, राग, जस्त, लोहा, चांदी, सुवणं इत्यादि सब धातुएं हिरण्यही रहै । इसी 
म्रभिप्राय से श्रुति में चाँदी को “हिरण्यवर्णा कहा गया है । 

इस हिरण्य पर श्राकर पुथिवीनिर्माण-प्रक्रिया समाप्त हो जाती है । परमेष्ठी (पानी) 
भ्रजापति ने इन सब हिरण्यादि को पदा किया, यह उसका क्षरण है भ्र्थात्‌ यह्‌ पानी 
करेमरः पुष्करपणे से प्रारम्भ कर हिरिण्ययेन्त रूप में परिणत होता हृभ्रा क्षरित होता 
रहता है । भ्रतः यस्मादक्षरत्‌' इस व्युत्पत्ति में भ्रटसहित क्षर धातु का श्रनुकरण कर इन 
हिरण्यादि को भी श्रक्षर कहा जाने लगाहै। 


।<4। 
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गायत्री शब्द को व्युत्पत्ति- 

इस श्रपृरूप परमेष्टी प्रजापति का भ्रापः फेन श्रादि भेदसेश्राठ बार क्षरण किया 
गया । श्रतः भ्रष्टसंख्यासम्पत्ति के कारण यह पृथिवी गायत्री कहलायी । क्योकि श्रष्टाक्षरा 
गायत्री के श्रनुसार जिसमें श्रष्टसंख्या की सम्पत्ति हो जाती रहै, उसे गायत्री कहते ह । 
पृथिवी के इन भ्राठों रूपों से वनस्पतियो श्रौर भ्रोषधियों की उत्पत्ति हुई है । भ्रतः श्रोषधियों 
श्रोर वनस्पतियों मेँ इन भ्राठो कारूपहै। इस प्रकार श्रापः फेनादि नौ सृष्ट्यां कहलाती 
ह । जब तक पृथिवी हिरण्यादि स्वरूपो से युक्त नहीं बनी थी. तब तक यह्‌ प्रतिष्ठित नहीं 
थी किन्तु जब श्रापः से हिरण्यप्यन्त भ्राठों स्वरूप निष्पन्न होः गये तो यह्‌ प्रतिष्ठास्वरूप में 
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निष्पन्न हो गयी । श्रतः "श्रभूत्‌" इस व्युत्पत्ति से यह्‌ भूमि कहलायी । अ्रपिच भ्राठवें स्वरूप 
मे परिणत होकर इस पृथिवी ने श्रपने कौ सुसम्पन्न बना लिया, भ्रतएव ्रगायत्‌' ~ समपा- 
दयत्‌' इस व्युत्पत्ति से इसे गायत्री भी कहा जाता है । किञ्च श्नग्निकी माचा भी भ्राठवं 
स्वरूप में पहुंच कर समाप्त हो गयी श्रतः श्रभ्ति को भी "यदगायत्‌ तस्माद्गायत्री इस 
व्युत्पत्ति से गायत्री कहा जाने लगा । श्रपि च इसी श्रभिप्राय से गायत्रं वा श्रग्नेरछन्दः' 
यह्‌ कहा जाता है । इसी सुष्टिक्रम को वतलाते हुए भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते है ्रजा- 
पतिर्वा इदमग्र श्रासीदित्यादि' । सोऽकामयत प्राभ्योऽद्भ्योऽघीमां प्रजनयेयम्‌, शतपथ 
६।१।१।१२ । 

प्रकृत में यही बतलाना है कियहजो मूषक ह वह इस पृथिवी के रस को पहिचानता 
है । जिस समय मूषक विल बनाकर उसमें प्रविष्ट होता है तो गहराई में पहुंचकर वर्ह जो 
रसमयी मद्री है उसे दांतों से काटना शुरू करतारहै। थोडे समयमे दतिोंसेउस मिहट्री 
को कृत्तर कुतर कर उसके रसमय भाग को खाजाता है एवं भ्रवशिष्ट मिटी को बाहर 
डाल देता है । मूषक से वाहर फकी हुई वह्‌ मदी ही यज्ञियमृत्तिका है । तात्पये यह्‌ है कि 
यज्ञिय मद्री के प्रतिबन्धक भाव को मूषक खा कर नष्ट कर देता है । तदनन्तर शुद्ध 
याज्ञिक मृत्तिका वच जाती है । पृथिवी के रसभाग कोरी मृषक पहिचानते हँ श्रतः ये 
पुथिवी के ्रन्तस्तल तक प्रविष्ट होकर तथा उसके रसभाग को खाकर श्रत्यन्त पष्ट हो जाते 
है । इसी कारण जंगली मूषक, जो कि विल बना कर रहते हँ, शहर के मूषको की श्रपेक्षा 
ग्रधिक परिपुष्ट होते हँ । निष्कषे यह है कि मूषक यज्ञिय मृत्तिका के प्रतिबन्धक भाव को 
हटा देते है, श्रतः यज्ञ को इससे समृद्ध करने के लिए यज्ञिय रसमयी मृत्तिका श्राखुकरीषः 
का सम्भार किया जाता है । 


मृत्तिका करीष, पुरीष श्रौर पयु इन तीन भेदो में विभक्त दै । लोक में जो मनुष्य 
सम्पन्न होता है उसे (पुरीष्य कहते हँ । यद्यपि करीष भ्रौर पुरीष भिन्न भिन्न पदाथं हँ 


तयापि म॒त्तिकात्वेन दोनों एक ही वस्तु हँ । इसी सम्पत्ति के लिए करीष का सम्भार 


किया जाता है। हमारा यज्ञ भी पुरीष्य (सम्पन्न) हौ जाय इसीलिए मालुकरीष' का 
सम्भरण किया जाता है ॥७॥ 
५. शक रासम्मरण 
इसके श्रनन्तर रकंरा (बाल्‌ मिद्री) का सम्भरण किया जाता है। इसके सम्भरण 
का कारण निम्नलिखित है- 


पदार्थो का चातुविध्य-- 
संसारमें कुल चार प्रकार के पदाथं है--१. स्वज्योति, २. परज्योति, ३- रूप- 
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ज्योति, ४. श्रज्योति । स्वज्योति पदार्थो को वैदिक परिभाषा में सूर्ये कहा जाता है, ्रत- 
एव स्वाति नक्षत्र को भी स्वज्योति मानने के कारण सूये की तरह्‌ सविता' कहा 
गया है । 

इस प्रकार सूर्य, स्वाति, लुन्धक इत्यादि नक्षत्र स्वप्रकाश होने से स्वज्योति कटे जाते 
है । दूसरे प्रकार के पदां परज्योति हँ । जिनमें स्वयं का प्रका नहीं श्रपितु जो सू्य- 
प्रकाश से प्रकाशित होते हें वे परज्योति' कहलाते हैँ जैसे चन्द्रमा । चन्द्रमा प्रातिस्विक 
रूप से सर्वथा काला है । जंसा कि श्र्या कृष्णङ्च नोऽवतु" इस श्रुति से सिद्ध है । यह्‌ चंद्रमा 
सूयं के प्रकारा से प्रकारित होता है। जसा कि-“्रत्राहु गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ । 
इत्था चन्द्रमसो गृहे 1” यह श्रुति बतला रही है । 

इसके अतिरिक्त संसार में जो पदाथ हष्टिगोचर हो रहे है वे रूपज्योति पदार्थं हं। 
क्योकि बिना रूप के किसी पदाथं का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता । तात्पर्यं यह्‌ है कि जो 
भ्रसम धरातल वाले पदाथ हँ उन पर सूयं की किरणें टेढ़ी होकर गिरती हं । पदार्थं के 
परमाणु का जेसा प्राकार होता है उसी वक्रादिगति से सू्यकिरणों का उस पर प्रतिविव 
पड़ता है । भ्रसम धरातल के कारण कांच की तरह सू्यैकिरणों का पूरा प्रतिविम्ब नहीं 
पडता । भ्रतः उनमें सूयं की ज्योति भ्राती श्रवद्य है किन्तु वह रूपज्योति में ही परिणत 
हो जाती है। 

इन तीनों से भिन्न जो पानी श्रादि पदाथ है वे सब ्रज्योति है । चाहि लाख वषं तक 
सूं का संवंघ पानी के साथ किया जाय तथापि पानी कभी ज्योतिर्मय नहीं हो सकता । 


इन चारों प्रकार के पदार्थो में स्वज्योति पदार्थो को वैदिक परिभाषा में देवता कहते 
ह एवं श्रज्योति पदार्थो को श्रसुर' । म्र्थात्‌ ज्योतिर्मय प्राण देवता तथा तमोमय प्राण श्रसुरः 
है । पृथिवी मण्डल के जितने भी पदाथंहेवे सबसूयं से बने हुए ह क्योंकि सूयेस्थित 


भ्रग्नि देवता ही प्रवभ्यं बन कर पृथिवीमें भ्राता है। इसीलिए श्रुतिमें कहागयाहै-. 


“जायमानो वे जायते सर्वाभ्य एताभ्यो देवताभ्यः" । ““नूनं जनाः सूर्यण प्रसृताः” । इति 
उपयु क्त कथन से यह भी सिद्ध हो जातादहै कि पृथिवी वस्तुतः अनग्नि काही स्वरूपहै 
क्योकि जब सूये से पृथिवी के पदार्थो का निर्माण होतादहैतो यह पृथिवी भी श्रव्य 
भ्राग्नेयी है, इस श्रग्नि में ही समस्त देवता निवास करते हैँ । श्रग्निवायु श्रादित्य भेदसे 
देवता तीन भरकारके ह पर वस्तुतः वे तीनों भ्रग्निही हैः क्योकि घन, तरल, विरल भेद 
से श्रग्नि की तीन भ्रवस्थाएं ह) इनमें घनावस्थापन्न भ्रग्नि श्रग्निः कहटलाती है, तरला- 
वस्थापन्न श्रगिनि वायुः भौर विरलावस्थापन्न श्रग्नि श्रादित्य'। घनावस्थापन्न अरगिति आठ 


भागों में विभक्त है 1 इन श्राठों को श्राठ वसु' कहते दँ । तरलावस्थापन्न श्रन्ति (वायु) | 
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११ प्रकार का है, जिन्हुं ११ रुद्र कहते हैं । विरलावस्थापन्न श्रग्नि (ग्रादित्य) दादश 
भागों में विभक्त है, श्रत: श्रादित्य १२ कहलाते है 1 इनके भ्रतिरिक्त दो सान्ध्य देवता ह । 
इस प्रकार एक श्रग्नि ३३ देवताभ्रों के स्वरूपम परिणतहो जाती है। इसीलिए श्रग्नि 
के लिए श्रितः सर्वा दवताः' कहा जाता है । 


ऊपर बतलाया गय कि ज्योतिमेय शुक्ल प्राण को देवता कहते हँ । शुक्लभ्राण सूर्यं 
मे रहते है, श्रत: सूयं देवताभ्रों का समूह्‌ कहलाता है । जसा कि- “चित्रं देवानामुदगा- 
दनीकम्‌ इस मन्त्र सेसिद्धहो रहा हं । यहं पृथिवी गोल दहै एवं स्यंके चारों तरफ 
यह्‌ परिक्रमा लगाती हं। पुथिवी केभ्राधे भागमें जोकि सूयं के सम्मृख है, सूये का 
प्रकारा रहता हं एवं विरुद दिक्‌ में 'तामित्रप्राणः रहता दहै। सूयं का जो प्रकाश 
पृथिवी पर पड़ता है वह्‌ पुथिवौसे ्रवरुद्धहोनेके कारण उक्ती रूप में प्रतिफलित होता 
हे 1 यह्‌ प्रतिफलित श्रदव' नामक प्रकार शशजुक्ल प्राणसमूह' हे । उसी कां प्रकृतमें हम 
देवतापद से व्यवहार करेगे । एवं उसके विरुद्ध जो पृथिवी के प्रतिदिक्‌ में इस श्ररव के 
ग्राकार का कृष्ण प्राण समूह्‌" है उसे श्रसुर' कगे । इन अ्रसुर -(तामिख प्राण) श्रौर 
देवता (ज्योतिर्भेय ्रइव प्राण) के बीच मं विद्यमान यह्‌ पृथिवीपिण्ड सूरये के चारों तरफ 
परिक्रमा लगाया करता । इस पुथिवीपिण्डमं एक तरफसे शुक्लप्राण का. श्रागमन्‌ 
है तथा दूसरी तरफ से कृष्णप्राणका। यहीदेव भ्रौरश्रसुरों की परस्पर प्रतिस्पर्धा 
(मुटभेड) द । इन दोनो प्राणों के बीच रहती हुई यह पृथिवी घूमती रहती हं । इसी 
श्रभिप्राय से देवासुर भ्राक्रमण से पुष्करपणेवत्‌ पृथिवी का कम्पन बतलाया ह । 


यह्‌ ऊपर बतला दिया गया है कि पाथिव सभी पदाथ भ्राग्नेय हँ । तथापि पृथिवी में 
प्रग्नि का पूणे स्वरूप विशद होता है जबकि इसके भ्रापः, फेन, शकंरादिं भ्राठों स्वरूप 
वन जाते है। भ्र्थात्‌ शकंरारूपनिर्माणोत्तर जब तक यह्‌ पृथिवी स्थिर रूपः से परिणतः 
नहीं हो जाती तव तक श्रग्तिमात्रा परिपूणे नहीं होती है । | 


इस प्रतिस्पर्धा मे देवों की विजय श्रौर भ्रसुरों की पराजय बतलायी गई है। इसका 
ग्रभिप्राय यह है कि पृथिवी श्रग्निमयी है, श्रतः इसके जितने भी पदाथ हःउनको जब 
जलाया जाता है तब वे दलोक में चले जाते है । भ्र्थात्‌ पाथिव पदार्थो का भ्रग्नि से सम्बन्ध 
होने पर वे विराकलित होकर देवों में भ्र्थात्‌ सूयं में चले जाते हँ । यही पृथिवी का देवों 
की तरफ जाना है । यही श्रसुरों की पराजय व देवों की विजय दहै । इसी वज्ञानिक रहस्य 





१ देवाइच वा भ्रसुरादरचव उभये प्राजापत्याः पस्पृधिरे' इस श्राख्यान का वंज्ञानिक रहस्य का यहाँ 
स्पष्टीकरण है। ॥ । 


+ ४१ १ ४ 
~ न +. 
0 


२६ कतपथनब्राह्यण : द्ितीयकाण्ड 


क | 














तितिक 





को भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कथा के स्वरूप में रूपकं द्वारा बतला रहे किः-देवता श्रौर 
श्रसुर जो प्राजापत्य थे, परस्पर स्पर्धा करने लगे । उनकी स्पर्धा से यह्‌ पृथिवी पृष्करपणं- 
वत्‌ (कमलवत्‌) हिल पड़ी । इस पृथिवी को वायुही धारण करता दै, ब्र्थात्‌ "एमूषवराह्‌' 
नामक भूवायुसेही इस प्राग्नेय पृथिवी की स्थिति है। यह पृथिवी कभी देवताश्नों के पाम 
प्राती थी श्रौर कभी श्रसुरों के पास । इसका तात्पये यह्‌ ह कि.यदि भ्राज पृथिवी फल्गुनी 
नक्षत्र पर हं तो जो भ्राज का भ्राकाशमण्डल प्रकाशमय श्रथति देवतामय है । वही ्राजके दः 
मास बाद तामिलखप्राण से युक्त हो जायगा । इस प्रकार पृथिवी-परिभ्रमण के कारण 
नक्षत्रों के हिसाब से जो पृथिवी का भाग कभी देवताश्रों की तरफ रहता है भ्र्थात्‌ 
प्रकागाभिमुख रहता हं वही भाग कभी श्रसुरों की तरफ प्र्थातु तामिखाभिमुख हो जाता 
हं । इसी श्रभिप्राय से “सोपैव देवाज्जगाम । सोपापुरान्‌ ।' यह कहा गया है । 

इस प्रकार जिस समय वह्‌ पृथिवी देवताग्रों की तरफ भ्रायी, उस समय देवताश्रोने 
विचारा कि-“हम इस पृथिवी की प्रतिष्ठा को किसी उपाय से म्रत्यन्त टट करदं 
प्नौर ढ़्‌ कर भ्ररिथिल इस पृथिवी में श्रग्न्याधान करं। इसके वाद उस पृथिवीम 
रात्रुभ्नों को हिस्सेदार न रहने दे 1“ जिस प्रकार कोई ताक से पतले चमड़े को वीव वीध 
कर इकदा कर लेता हं ्रौर उस पर चमड़े के स्तर चढ़ा कर उसको मोगा श्रौर सस्त 
बना देता है, उसी प्रकार गकंरा से इस पुथिवी को ठोस बना डाला ग्रौर इसमें से शत्र 
क्रो निकाल दिया । हकंरास्वरूपनिष्पत्ति के बाद ही भ्रभ्नि का स्वरूप पूणे होतार 
इसीलिए शकंरा से इसे ढ़ बना दिया - यह कहा गया दै । यह पृथिवी ्रग्निमयीहै। 
भ्राग्नेय सभी पदाथं द्युलोक में देवो मे जा मिलते हँ. इसी श्रमिप्राय से देवोंने पृथिवी को 
प्रपते श्रेधिकार में कर लिया एवं उससे शत्रुश्रों को निकाल दिया, यह कहा गया है । 


इसं प्रकारं श्राधिदैविंकत यजञान्तगंत श्रन्थाघानं की तरह भ्राज यह यजमान भी इस 
प्रतिष्ठा को शकंरा से यक्त करता है एवं शकरा से इसे प्रतिष्ठित बनाकर इस घ््र्‌व भ्रौर 
ग्रक्षिथिल पथिवी में - “यद्व देवाः भ्रकरवेन्‌ तत्करवाणि ।' इस नियम के पालनाथं अ्नग्याधान 
करता है । एेसा करता हुश्रा शतुभ्रों को इस पृथिवी से निकाल देता हं । शकंरासम्भरण 


का यही कारण हं। 
हिरण्य, ऊष, लुकैरीष, (सिकता) करा श्रादि पृथिवी के स्वरूप हं । एवं भ्राधि 
दैविकं यज्ञे मेँ दरकैरानि्मणिानन्तर भ्रगन्याधान हृश्रा था, उसी कौ नकल पर श्राज यजमान 
भी इन चारों का श्रौर इनके मूलभूत श्रप्‌ का सम्भरण करके पृथिवी को प्रतिष्ठित करता 
एवं भ्रतिष्ठिति पृथिवी में श्ररन्याघान करता ह। इसी प्रतिष्ठाके लिए दही शकंरासम्भरण 


किया जाता हं । ८९, १०,११। 








सम्भारब्राह्यण २७ 





क्यो, 











इस प्रकार श्रपां सम्भार, हिरण्यसम्भार, उषसम्भार, भ्राखुकरीषसम्भार, शकंरा- 
सम्भार इन पाँच सम्भारो का सम्भरण किया जाता हं 1 स्वयम्भू परमेष्ठी सूये, चन्द्र, पृथिवी 
भेद से भ्राधिदेविक यज्ञ भी पञ्चावयव हं। एवं सूयेयज्ञ से पुरुष, भ्रव, गो, श्रवि, श्रज ये 
पाच पशु उत्पन्न होते हं तथा वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरत्‌, हेमन्त ये पाच ही संवत्सर की 
ऋतुएं होती हँ । इस प्रकार यज्ञस्वरूप पाड्क्तत्व को, पञ्च पशुत्व को, पञ्चतुं स्वरूप 
संवत्सर को यज्ञ द्वारा श्रपने श्रधिकारमें करने के लिए पांच सम्भार किये जाते हें । १२ 


कई भ्राचायं कहते हं कि संवत्सर में छः ऋतुएं होती हँ न कि पांच । श्रतः सम्भारभी 
६ करने चादिएं न कि पांच । भगवान्‌ याज्ञवल्क्य इसका उत्तर देते हृए कहते हं कि- 
ग्रापके भ्रनुसार ६ ऋतुएं मान लेने पर भी न्यून मिथुनसे ही प्रजनन क्रिया कीजाती हं, 
क्योकि न्यून से ही प्रजा उत्यत्न होती टै श्रतः पाँच सम्भार करना ही उचित दहै 1 तात्प 
यह्‌ है कि योषा श्रौर वृषा (स्त्रीव पुरुष) के मेल से ही सृष्टि उत्पन्न होती है । इनमें योषा 
(स्त्री) कम दाविति वाली होती है तभी उससे सन्तान पेदा होती है । यदि स्त्री भ्रौर पुरुष 
का समान वीर्यं होता तो वह्‌ स्वेथा निष्फल जाता । श्रतः मिथुन प्रजनन के लिए न्यून 
भागकी भ्रावद्यकता है । हमें भी नया देवात्मा उत्पन्न करना है, ्रतः मिथून को न्यून 
वनाने के लिए ६ ऋतुएं मानने पर भी पांच सम्भार करना उचित दहै। 


करई पूवेपक्ष करते हं कि संवत्सर कीऋतुतो ६ रह, यदि सम्भारर्पाच किये जायेगे 

तो संवत्सरािनि का पूरा स्वरूप पकड़में नहीं भ्रायेगा । एेसी स्थिति में देवात्मप्रजनन 
भ्रधूरा ही रह जायेगा । श्रतः ६ ऋतुभ्रों के हिसाब से ६ सम्भार करने चादहिषएं । भगवान्‌ 
याज्ञवल्क्य उत्तर देते ह कि- यदि ^ सम्भार करने काही भ्राग्रहरहै तो प्रकारान्तरसे 
पाच सम्भार मानने पर भी ६ सम्भार सिद्ध हो जाते हँ । इनमें भ्रापः हिरण्यादि पाँच 
सम्भार बतला दयि गये हे ्रौर इनमें श्रभ्निको ही छठा सम्भार मान लेना चाहिए । 
ग्रग्नि को छटा सम्भार मान लेने पर ६ ऋतुश्रों के भ्रनुसार ६ सम्भार सिद्ध हो जाते हं। 
ेसा करने से सम्पूणं संवत्सराग्नि पकड में नहीं श्राया, यहं दोष हट जाता है 11१३ 


पूनः पूवैपक्न किया जाता है कि भ्रग््याधान करते समय किसी भी सम्भार के सम्भरण 
की भ्रावद्यकता नहीं है, क्योकि जिस वस्तु की कमी होती है उसी का सम्भरण किया जाता 
है । जब इस पृथिवी पर ही सब कु प्रतिष्ठित है, फिर सम्भार करने को भ्रावश्यकता ही 
क्या है ? पृथिवी पर ही यज्ञ करनाटहै। पृथिवी पर ही हिरण्य, ऊष, भ्राखुकरीष श्रादि 
सब प्रतिष्ठित ही ह 1 जब यजमान इसं पृथिवी में श्रगन्याधान करता है तब वह उसी से सारे 
सम्भारो को प्राप्त कर लेता है, श्रतः सम्भारो के सम्भरण की क्या भ्रावर्यकता है ? 


भगवान्‌ याज्ञवल्क्य इसका निराकरण करते हए कहते ह कि सम्भार भ्रवर्य ही करने 


र हातपथन्राह्यण : दितीयकाण्ड 
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ध्न 





चारि, क्योकि देवसमूह जब इसमे श्रगन्याधान करता है तो वह्‌ ग्रवद्य ही विना सम्भारके 
ही सारे सम्भारो को प्राप्त कर लेता है । भ्र्थात्‌ भ्राधिदेविक यज्ञ में यहं सारी पृथिवीही 
वेदि है श्रौर पृथिवी पर सब कु प्रतिष्ठित है, श्रतः वहाँ सम्भार की श्रावर्यकता नहीं ह । 
किन्तु हम जिस स्थान पर यज्ञ कर रहे है भर्थात्‌ हमारी जो वेदि है वहां सारे पदां 
नहीं है, भ्रतः इसमें पाचों सम्भारो को करना श्रावश्यक है, नहीं तो उसके भ्रभाव में 
ग्रशन्याधान निष्पन्न नहीं होगा 1 १४॥ 


५इति हितीयकाण्डे प्रथमं सम्मारब्राह्मणं समाप्तम्‌ ।' 





प्रथ नक्षत्रन्राह्यणम्‌ 


छत्तिकास्वग्नी श्राद्धीत । एता वा श्रग्निनक्तत्रं यत्‌ छत्तिकाः तदे 
सललोम-योऽग्नि्तत्रेऽग्नी आदधाते । तस्मात्‌ छत्तिकास्वादधीत ॥१॥ 

एकं हः जीणि चत्वारीति वा अन्यानि नक्त्राणि। अथेता एव भयिष्ठाः 
यत्‌ कूत्तिकाः तद भूमानमेवेतदुपे ति । तस्मात्‌ कृत्तिकास्वादघीत ॥२॥ 

एता ह वे प्राच्ये दिशो न च्यवन्ते | सवोणि ह वा अन्यानि नक्तत्राशि 
पराच्ये दिशश्च्यवन्ते ¡ तत्पराच्यामेवास्येतदिश्याहितो भवतः] तस्मात्‌- 
छरत्तिकास्वादधीत ॥२॥ 

त्रथ यस्मात्‌-न कृत्तिकास्वाद्धीत । ऋक्लाणां ह वा एता अग्ने पल्य 
आघुः । सप्तषींनु ह स्म वे पुरक्ञौ इत्याचक्षते ता मिथुनेन व्या््य॑न्त । 
श्रमी हय्‌ त्रा हि सप्तर्षय उद्यन्ति, पुर एताः । अशमिव वे तत्‌-यो मिथुनेन 
व्य॒द्धः | स नेन्मिथनेन व्युद्धये इति । तस्मात्‌- न छत्तिकास्वादघीत ॥४॥ 


तदैव दघीत । श्रग्निर्वा एतासां मिथ॒नम्‌ । श्रग्निनेता मिथुनेन समृद्घाः 
तस्मादेव दधीत ॥५॥ 


रोदिण्यामग्नी आदधीत । रोहिण्यां ह वै प्रजापतिः प्रजाकामोऽग्नी आदधे 
स प्रजा न्रसजत । ता श्रस्य परजाः स॒ष्टा एकरूपा उपस्तब्धास्तत्थः, रोहिण्य 
इवैव ] तदवे ोदिण्ये रोहिणीतम्‌ बहूर्हैव प्रजया पशुभिभवति--य एवं विदान्‌ 
रो हिएयामाघत्ते ॥६॥ 

रोदिण्यासु ह वै पशवोऽग्नी श्रादधिरे- मनुष्याणां कामं रोहेमेति ते 
मनष्याणां काममरोहन्‌ । यसु हैव तत्‌ पशवो मवुष्येषु काममरोहन्‌, तसु हैव 
पशुषु कामं रोहति--य एवं विद्वान्‌ रोहिए्यामाधत्ते ॥७॥ 

मृगशीरषैऽनी ्रादधीत । एतद्र प्रजापतेः शिरो यन्मगशीषंम | श्रीवे 
. शिरः, श्रीर्हि वे शिरस्तस्मात्‌ योऽद स्य श्रेष्ठो मवति, श्रसावदष्याद्च स्य शिर 
इत्याहुः । श्रियं ह गच्छति--य एवं विदान्‌ मृगशीषं आधत्ते ॥८॥ 


३० शतपथब्राह्मण ‡ द्ितीयकाण्ड 
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प्रथ यस्मात्‌ - न मुगशीषे त्रादघीत । प्रजापतेगी एतच्छरीरं यत्र वा 
एवं तद वि्येस्तदिषुणा विकाणए्डनेत्याहुः । स॒ एतच्छरीरमजहात्‌ । वाप्तु 
अ + ^. © ^ 
वे शरीरमयज्ञियं निर्वीयम्‌ । तस्मात्‌- न मृगशीषं ्रादघीत ॥&€॥ 

त्वेव दधीत । न वा एतस्य देवस्य वास्तु, नायज्ञियम्‌, न शरीरमस्ति; 


^ क 


यतुप्रजापतेः । तस्मादेव दधीत 1 पुनवैस्वोः पुनराधेयमाद्‌धीतेति ॥१०॥ 

फाल्युनीष्वग्नी ्रादधीत । एता वा इन्द्रनक्तत्र' यत्‌ फस्गुन्यः । त्रप्यस्य 
प्रतिनाम्न्यः । अजु नो ह वै नामेन्द्रो यदस्य गुह्य नाम श्रु न्यो वै नमता; 
ता एतत्‌ परोक्षमाचन्षते- फल्गुन्य इति । को ह्य तस्याहं ति गुह्य नाम म्रही- 
तुम्‌ । इन्द्रो वै यजमानः । तत्‌ स्व एवैतन्नक्षत्रोऽग्नी ्राधत्ते । इन्द्रो यज्ञस्य 
देवता । एतेनो हास्यैतत्‌ सेन्द्रमगन्याधेथं भवति । पूवेयोरादधीत- पुरस्तात्रत्‌- 
हैवास्मै भवति । उत्तरयोरादधीत--र्वः श्रेयसं हैवास्या उन्तरावद्‌ भवति ॥११॥ 

हस्तेऽग्नी श्रादधीत्त- य इच्छेत्‌। श्र मे दीयेतेतिः । तदा श्रनुष्ठया, 
 यद्धस्तेन प्रदीयते । भ्र हैवास्मे दीयते ॥१२॥ 

चित्रायामग्नी आ्रादधीत । देवाश्च वा श्रमुराश्चोम येप्राजापत्याः प्पु- 
धिरे त उभय एवामं लोकं समाररत्ताञ्चक्‌ दिवमेव । ततोऽघुरा रोदिण- 
मित्यग्नि चिकियरे-“त्रनेनामु लोकं समारोच्याम इति ॥१३॥ 

इन्द्रो ह वा इक्ञाञ्चकर इमं चेद्ध इमे चिन्वते, तत एव नोऽभिभवन्ति। 
इति । स ब्राह्मणो ब्‌ वाण एकेष्टकां भवध्येयाय ॥१४॥ 

स होवाच-हन्ताहमिमामयप्युपदधे” इति । तथेति ताखपाघत्त । तेषाम- 
ल्पकादेवाग्निरसन्चित त्रास ॥१५॥ 

श्रथ होवाच-श्रन्वा श्रहं तां दास्ये या ममेह इति । तामभिपद्यावबहं | 
।  त्यामाब्रढायामणग्नि्व्यवशशाद 1 श्रग्नेव्यवशादमनु श्रुरा व्यवरेदुः । सता 
 एतेष्टका वञ्जान्‌ छत्व श्रीवाः प्रचिच्छेद ॥१६॥ 
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ते ह देवाः समेत्योचुः--°चित्रं वा अभूम, य इयतः सपत्नानवधिष्मः 
इति। तद्वै चित्रायै चित्राम्‌ । चित्रं ह भवति, इन्ति सपत्नान्‌, इन्ति 
द्विषन्तं श्रातुव्यम्‌, य एवं विद्धांशिचत्रायामाघत्त । तस्मादेतत्‌ क्षत्रिय एव 
नक्तत्रसुपेत्सत्‌ । जिघां तीव ह्य ष सपत्नान्‌, वीव जिगीषते ॥१७॥ 
नाना ह वा एतान्यग्ने क्ञत्राण्याघुः- यथैवासो सूर्यः, एवम्‌। तेषामेष 
उदयन्नेव वीर्य्यं क्तत्रमादत्त। तस्मादादित्यो नाम- यदेषां वीयं क्तत्रमादत्त 
॥१८॥ 
ते ह देवा उचुः-भ्यानि वै तानि कषत्राण्यमवन्‌, न वे तानि क्षत्राण्यभूवन्‌' 
न वै तानि क्षत्राण्यभूवन्‌ इति; तद्र नक्षत्राणां नक्षत्रलम्‌ । तस्मादु सयेनक्घत्र 
एव स्यात्‌, एष द्ये षां वीर्य्य क्षत्रमादत्त । यद्‌, नक्तत्रकामः स्यात्‌| एतद्वा 
अनपराद्ध' नक्रं यत्‌ सूः । स एतेनैव पुण्याहेन यदेतेषां नक्षत्राणां कामयेत 
तदुपेत्सेत्‌। तस्मादु सू्यनक्ञत्र एव स्यात्‌ ॥१९॥ 


इत्यगन्याधानघ्रकरणे नक्षत्नब्राह्यणम्‌ । 


नक्षत्रब्राह्यण 


(श्ननुवाद) पूर्वत्राह्मणमें संभारोंका संभरण बतलाने के बाद अरगन्याधान 
किस नक्षत्र मे करना चाहिए, यह इस नक्षत्नब्राह्मण मे बतलाया जा रहा है । 


कृत्तिका नक्षत्र मे प्रन्याधान 

कृत्तिका नक्षत्र भे भ्रग्न्याधान करना चाहिए । कृत्तिका नक्षत्र मे सात * तारे 
है श्रतः यहाँ बहुत्वबोधक (@कृत्तिकासु' पद का प्रयोग जरिया गया है । कृत्तिकाये 
प्मग्निनक्षत्र है (श्राम्तेय प्राणंप्रधान नक्षत्र हं") 1 श्रतः कृत्तिका नक्षत्र मे अरन्या 





१. सातो के वैदिक नाम--भ्रम्बा, दुला, नितली, रमयन्ती, मेषयन्ती, वयन्ती, चुपुणिका ) पौराणिक 
नम--ग्रनसूया, संभूति सन्मति, लज्जा, प्रीति, विनता, क्षमा । 

२. भिन्न-भिन्न नक्षत्रों से भिन्न-भिन्न प्राण संसार में भ्रात है। कृत्तिका से श्रारनेय प्राण प्राप्त होता है 
भ्रतः इसे ्रमनि कहा गया है 1 
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धान करना अ्रग्याघान के सर्वथा प्रनुकरुल हे । ्रतः कृत्तिका नक्षत्र भें ग्ररन्याधान 
करे ॥ १।॥ 

कृत्तिका नक्षत्र मे प्रगन्याधान को दूसरी उपपत्ति बतलति हैँ । कृत्तिक्राके 
भ्रतिरिक्त भ्रन्य भ्रदिवनी, भरणी भ्रादि नक्षत्र संख्या में कोई दो, कितने हो तीन 
व कितने हो चार होते है । जसे स्वात्ति, चित्रा, श्रभिजित्‌ रेवती एक एकरहै। 
पुनवंसु, प्रोष्ठपदा, श्रषाढा भ्रादिदोहें। श्रवणा, ज्येष्ठा भ्रादि तोन रैं । मृगशिरा 
श्रादि चारहं। किन्तु कत्तिका नक्षत्र ही संख्या मे (भूयिष्ठ) सर्वाधिक दहै । 
ग्रतः . इसमे श्रगन्याधान करने वाला भूमा (बहुत्व) को प्राप्त होतादै। श्रत 

तिका मे प्रगन्याधान करे ।२॥ 


तृतीय उष्रपत्ति 
ये कृत्तिका नक्षत्र पुवंदिशा (पूवे बिन्दु भ्र्थात्‌ विषुवदावृत्त) से नहीं हटते हैँ । 
ग्रन्य सभी नक्षत्र पूवेदिशा (पूवं बिन्दु) से च्युत होते रहते हैँ । ग्रतः कृत्तिका मे 
भ्राधान करने से श्राधेय गाहुपत्य व श्राहुवनीय भ्रग्नियां पूवं दिरा में भ्राहित 
होती है । पूर्वदिशा देवताश्रों की दिशा है, देवताश्रों का यजन करना है प्रतः 
कृत्तिकाभ्रों भे ही भ्रगन्याधान करे ॥३॥ 
कतिपय श्राचार्यो का मत है कि कृत्रिका नक्षत्र पै ्रगन्याघान नहीं करना 
चाहिए, क्योकि कृत्तिका नक्षत्र के सात तारे किसी समय उत्तर दिशा में दिखाई 
, देने वाले सप्तबिरूप ऋक्षं की पतिनियां थीं । सप्तषियों को ही प्राचीन समयमे 
नक्षत्र कहा करते थे । ये सप्तषि तारे ऋक्ष (रीं) के प्राकार के हं । भ्रतः इन्दं 
रीं के बोधक ऋक्ष शब्द से व्यवहूत किया गया है। जिस प्रकार कूमकिार 
कश्यपप्राण को करूमं कहा गया है। सप्तषियों को पत्नीरूप ये कृत्तिकायं 
सप्तषियों के मिथुन से पृथक्‌ हो गई । क्योकि सप्तर्षि उत्तर मे उदित होतेह 
प्रोर कृत्तिका पूवं में । जो मिथुन से श्रलग हो जाता है वह श्रशित कौ तरह 
हो जाता है भ्र्थात्‌ नष्टप्राय. हो जाता है । कृत्तिका मे प्रधान करने से 
मिथन से पृथक्‌ होकर नष्टघ्राय न हो जाय, श्रतः कृत्तिका नक्षत्र म श्रर्त्याधात 
न करे ॥४॥ 
याज्ञवल्क्य कहते ह कि कत्तिका भै अ्रगन्याधान श्रवशय करे, क्योकि कृत्तिका 
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के सातोंतारोंमेंजो श्रट्ण्न्त चमकीला होनेसे भ्रग्निके समान तारादहै, वही 
इन कृत्तिकाग्रों का मिथुन है । भरतः कृत्तिकां मै अरन्याधान करने से मिथुन 
से व्यृद्धि न होकर म्नग्नि रूप मिथुन के होने से समृद्धि है । श्रतः इसे समृद्धि को 
प्राप्ति के लिए कृत्तिकाश्रो में श्रग्याधान करे ॥५।। 


रोहिणी नक्षत्र में श्रग्याघान 


रोहिणी नक्षत्र मे श्रगन्याधान करे । प्रजा की कामना रखने वाङ प्रजापति नै 
रोहिणी नक्षत्र में श्रगन्याधान कियाथा। रोहिणी नक्षत्र में अ्गन्याधान करने से 
प्रजापति ने प्रजाभ्रों को उत्पन्न किया। प्रजापति के दवारा उत्पादिते. प्रजाये 
एकरूप (अ्रविच्छन्न प्रवाहवाली) तथा निरचल भावसे स्थिर हो गर्ई। भ्र्थात्‌ 
जसे रोहिणो नक्षत्र स्थिरै उसी प्रकारवे प्रजायं भी स्थिर हो गर्ई। वही 
रोहिणी का रोहिणीत्व है । रोहिणी नक्षत्र को लक्ष्मी कहते है । क्योकि इस 
नक्षत्र मे प्रजाएं उत्पन्न हई हैँ ।' प्रजा म्रौर पशु ही वित्त है। भोर वित्त कोही 
लक्ष्मो कहते है । जो रोहिणो के इस रोहिणीत्व को जानता हुश्रा इस नक्षत्र में 
ग्रन्याघान करता है वह्‌ बहु प्रजा तथा बहत पञुश्रों से युक्त होता है ॥६॥ 

इन पञशुप्रों ने रोहिणी भे गाहंपत्य व श्राहवनोय भ्रमि का ्राधान किया 
कि हम मनुष्यों के काम भ्रावें ्र्थात्‌ मनुष्य हमे चाहं । इसका तात्पयं यही है 
कि श्राग्नेय रोहिणी नक्षत्र भै उसके मध्य में स्थित पर्वाकार तारोंकेरस की 
ग्राहुति हई उससे पाथिव पशु उत्पन्न हए । पशुश्रो के दारा रोहिणी भे श्ररन्या- 
धानरूप यज्ञ करने से पशु मनुष्यों की बुद्धि में प्रारूढ्‌ हुए । मनुष्य उसको उप- 
योगिता सम कर इन्टं काम में लेने लगे। भ्रतः इस रहस्य को जानता हुभ्रा 
जो रोहिणो नक्षत्र मे श्रगन्याधान करता है उसको परुप्रों भे कामना हो जाती हँ 
मर्थात्‌ पशुसम्पत्ति से युक्त हो जाता है ।७॥ 





१. प्रजा भ्रान्तर वित्त है तथा पशु ्रादि वाह्य वित्त । यह्‌ पहिले बतलाया जा चुका दैकि नक्षत्रों मे 


भिन्न भिन्न जाति के प्राण रहते हैँ ग्नौर उन्हीं से संसारके विभिन्न पदाथं उत्पन्न होते हँ । रोहिणी 
नक्षत्र गकटाकार है श्रौर उसमें बहुत सी छोटी छोटी पद्यु के भ्राकार की श्राकृतियां हँ । अर्थात्‌ 
छोटे खोटे पश्वाकार तारे हँ । उन्हीं से विभिन्न पञुभ्रों का निर्माण होता है। ये रोहिणी के बोच 
मे निश्चल रूप से स्थित हँ । श्रतः इसमें श्रग्न्याधान से पञु-सम्पत्ति-प्राप्ति तथा प्रजागरं की निख्च- 
लता बतलाई गई है । 
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मृगशिरा नक्षत्र मे भ्रग्याधान 

मृगदिरा नक्षत्र मे श्रगन्याघान करे । क्योंकि श्राकराशस्थ मृगरिरा नक्षत्र 
प्रजापति कां छिन्न मस्तक है। जसा कि श्रजापति्वं स्वां दृहितरमम्यध्यायत्‌' 
इत्यादि सन्दभं से एतरेयारण्यक में बतलाया गया है । श्रीमाग (रस भाग) को 
ही शिर कहते है । क्योकि शरीरमें जो सप्त पुरुष प्रजापति है जिसमें चत्वारः 
भ्रात्मा, ही पक्षौ, पच्छमेकम्‌, ये सात प्राण भ्राते हँ} ईन सप्त प्राणों के रस 
भाग से मस्तक का निमणि हुभ्रा श्रतः यह -सप्तपुरुषात्मक शरीर का श्रीभाग 
होने से श्रोर्वेशिरः' इस परिभाषा से शिरस्‌ या मस्तक कहलाया है । लोकम 
जो भी श्रद्धं (समुदाय) का जो प्रधान होता है, श्रेष्ठ होता है उसे उस समुदाय 
का रिर कहा जातादहै। जो प्रजापति कै मस्तकररूप मृगशिरा नक्षत्र में प्रधान 
करता हे वह श्री (श्रेष्ठत्व) को प्राप्त करता है। भ्रतः मृगिरा नक्षत्र मं 
भ्राधान करे ॥5।॥ 

कतिपय श्राचार्योँ का कथन है कि मृगशिरा नक्षत्र में प्ररन्याघान नहीं 
करना चाहिए । क्योंकि प्रजापति ने मृगरूप धारण कर रोहि का पोषा 
किया था तब उनके शरीरकोष्ट्रनेश्रपनेबाणसे वींध डाला था श्रौर प्रजापति 
ने श्रपना शरीर तत्काल छोड दिया था। उस समय जमोन षर गिरा श्रा प्रजा- 
पति का शरीर प्राणरहित श्रतएव श्रयज्ञिय व निर्वीयं हो गया था। वही तो 
रयज्ञिय व निर्वीयिं प्रजापति शरीर मृगशिरा नक्षत्र है। भ्रतः उसमें प्ररन्याधान 
करने से भ्रम्नि भ्रयज्ञिय व निर्वीयं होगा । श्रतः इसमें श्रगन्याान न करे ॥६€॥ 


भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हैँ कि श्रवद्य हौ मृगरिरामें ्राधान करे 
कयोक्रि प्रजापत्ति का शरीर न पतित (नष्ट) हभ्रादहै न उसका शरीर प्रयज्ञिय 
है, यह सब कथा नक्षत्र-विज्ञान को समाने के लिए मिथ्या काल्पनिक दहै। 
 श्रतः मृगशिरा में अ्रगन्याधान करे । 


धुनवंसु नक्षत्र में भ्रगन्याधान 
 श्मधुर्वाधानः, पुनराधान, विच्छिन्नाधान भेद से श्ररन्याधान तीन प्रकार का 
है। सर्व॑प्रथम नवीन श्रग्निं का ्राधान भ्रपूर्वाधान कहलाता है । स्वतः बुी 
हई श्रग्नि का श्राधोन पूनराधान तथा दोषवशात्‌ बुकी हई भ्रग्नि का पुनरा 
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धान विच्छिन्नाधान कहलाता है । पुनवेंसु नक्षत्र में विच्छिन्लाधानरूपी पुनरा- 
धान का विधान किया गयादहै। खोई वस्तु को पुनः प्राप्तिया बिगड़ी हुई 
वस्तु को परिपूणेता पृनवेसु नक्षत्रमें हो जातो है । भ्रतः 'पुनववंसुप्राप्तिः यस्मिन्‌ 
इष व्युत्पत्ति से इसे पूनवयु कहा गया है । इसोलिए सायणाचायं ने कहा है- 
नक्षत्रं चेतत्‌ नष्टस्य वस्तुनः पुनः प्राप्तिहेतुत्वात्‌ पृनवंस्वाख्यम्‌ । तथा च तंत्ति- 
रोयकरे स्पष्टमाम्नातम्‌ स पुनवस्वोः श्रग्निमादधीत, पुनरेवैनं वामं वसुपावतंते" 
इति ॥ १०॥ 


फल्गुनो नक्षत्र में श्ररन्याघधान 


फल्गुनो नक्षत्र में श्ररन्याधान करे, क्योकि फल्गुनी नक्षत्र का देवता इन्द्र 
है । उसीसे फल्गुनोनक्षत्रात्मक पिण्ड का निर्माण हृश्रा है। इन्द्रका नाम 
फल्गुनौ है । फल्गूनो नक्षत्रों का देवता इन्द्र है, श्रतः फल्गुनी नाम से ही इन्हं 
भी कहा जाता ह । इन्द्रका प्रातिस्विक गुप्त नाम भ्रजुनदहै। क्योकि भ्रकाड 
का विभाग इन्द्र के प्रधोन है। अनतः इन्द्रको भ्रजुन (शुक्ल) नाम से कहा 
जाता है । जब इन्द्र का गुप्त नामश्रजुन है तब इन्द्र देवता के फल्गुनी नक्षत्रों का 
नाम भी वस्तुतः म्रजुनी है, किन्तु देवताभ्रों के परोक्ष का त्रिय होने से परोक्षभाषा 
मे उन्हं भ्रजुनी न कह कर फल्गुनी कहा जाता है । इन्द्र देवतता्रों का राजा 
था श्रतः प्रधिपति होने से उसके श्रधिकारिक नाम इन्द्रको लोड कर गुप्त 
वास्तविक श्रजुन नाम से कौन कह सकता था भ्रतएव इन्द्र देवता व फल्गुनी 
नक्षत्रों को भो गुप्त श्रजुनीनाम से कोई नहीं कह सकता था । इसीलिए फल्गुनी 
नाम से कहा जाता था। 


जेसे देवताभ्रों का अ्रधिपति इन्द्रहै उसी प्रकार इस यज्ञ का श्रधिपति 
यजमान है । श्रतः इन्द्र देवता व फल्गुनी नक्षत मे ्रनन्याधान करना यज्ञाधिपति 
प्रतएव यज्ञेनद्र यजमान का श्रपने मे ही आधान करना है । भ्रपिच इन्द्र यज्ञ का 
देवता है । क्योकि श्रग्नि भ ्राहृत समी वस्तुं देव सूयं मे जाती ह भ्रौर उन 
इन्द्र प्रधान है । भ्रतः इन्द्र देवता व फल्गुनी नक्षत्र मे श्राधान से भ्रगन्याघेय सेन्द्र 
(इन्द्र सहित) होता है । फल्गुनो के ४ नक्षत्रों के दो विभाग है । दो नक्षत्र पुर्वा 
फल्गुनी तथा दो नक्षत्र उत्तरा फल्गुनी । पूर्वा -फल्गुनी नक्षत्रों ` मे भ्रगन्याघाच 
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करने से श्ररन्याधान करने वाले का यज्ञ पूवं में (देवतां को मरोर) जाता है 
भ्रोर उत्तरा फल्गुनी नक्षत्रों मं श्रग्न्याधान करने से यज्ञ उत्तरोत्तर वद्धि को प्राप्त 
होता है। ११॥ 


हस्तनक्षत्र मे श्रग्याघान 
हस्तनक्षत्र भे वह भ्रगन्याधान करे जो यह चाहता है कि कोईमेरेको 
सम्पत्ति दे ॥ हाथ से साक्षात्‌ दिया हुश्राही दिया हूश्रा कहलाता है । भ्रौर यह्‌ 
हस्तनक्षत्र प्रजापति का हाथदहै। श्रत इसमे श्रगन्याधान करने से श्रगन्याधान 
करने वाये को भ्रवरेय ही सम्पत्ति प्राप्त होती है ॥१२॥ 
चित्रानक्षत्र मे भ्ररन्याधान करे । प्राचीन समयमे भौम स्वर्गं में रहने वाले 
देवताश्नों तथा श्रपफ़ोकादि में रहने वाले श्रसुरोमेजो कि प्रजापति केपृत्रथे, 
परस्पर स्पर्धा हुई । इन दोनों ने ही दयलोक मे आरूढ होने की इच्छा की । तव 
प्रसुरों ने रौहिण नामक श्रगिनि का चयन कर उसके दारा द्युलोक मे पहुंचने का 
का उपाय निकाला ॥१३॥ 
इम प्रकार भ्रषुरोंको श्रग्नि-चयन करते देख इन्द्रने विचार कियाकि 
यदि वे इस भ्रग्नि का चयन करलेगे, तो हमे परास्त कर दंगे । ्रतः वे 
बराह्मण का वेष बनाकर भ्रपने को ब्राह्यण बतलाते हुए एक विजातीय भ्रग्निको 
द्ट लेकर यज्ञाला भै पहुंचे ॥ १४॥। 
इन्द्रनेश्रपुरोसेकहाथा किमे भी भ्रपनी ईट कोभ्रापकी ईटोंमेरखदू। 
उनके हाँ कह देने से उस ईट को उनमें रख दिया । उस विजातीय ईट के बीच 
मे श्रा जानेसे उस थोड़ंसे स्थानः में वहु भ्रगिनि भ्रसंचित रह गया। भ्र्थात्‌ 
जितनी इर मे वहु विजातीय ईट रखो गई उतने स्थान मं वह्‌ रौहिण श्नमि 
खण्डित हो गया ॥ १५॥ 
इसके परचात्‌ ब्राह्यणवेषधारी इन्द्र ने कहा जो ईट मेरो इनमें है, उसे मे 
लंगा ॥ यह कहकर उसके पास पहुंचकर उसे पकडकर खींच लिया । उसके 
निकलते ही वह रोहिण भ्रग्नि विच्छिन्न होकर स्वरूप से च्यत हो गई। श्रग्नि 
के नष्ट होति ही श्रसुर भी नष्टंहो गये। उस इन्र ने उन्हीं ईंटों को. वज्र 
बना कर भ्र॑सुरों की ग्रीवा काट दी ।॥१६॥ | 
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छि 


दैवता उस स्थान पर पहुंचे श्रौर कहने लगे कि बड़ ्राइचयं को बात है कि 
हमने इतने रात्रुप्रों को मार गिराया। जिस समय प्रसरो को यह श्रारचर्यमयो 
घटना घटो, उस समय चित्रा नक्षत्र था। इस श्रार्चयेमयी घटना के घटित 
होने के कारण उस नक्षत्र का चित्रा नाम पड़ा । पहिले उश्तका नाम रौहिण 
था। इस रहस्य को समभकरजो चित्रा नक्षत्र में श्रगन्याधान करता है वहु 
भ्रारचयंमयो घटनाभ्नो से युक्त हो जाता है भ्र्थात्‌ उसको एेषी विजय होती है 
जसो देवताभ्रों की । वह्‌ श्रपने शत्रुम्रों तथा द्वेष करने वालों को मारदेताहै। 
इसलिए क्षत्रिय ही इस नक्षत्र में श्ररन्याधान करे क्योकि क्षत्रिय रात्रुश्रों को नष्ट 
करना तथा विजय प्राप्त करना चाहता है । १७॥ 

पहिले नाना क्षत्र थे, जेसा कि यह्‌ सूर्यं क्षत्र है। यह सूयं क्षत्र उदित होते 
ही उनके वीयं (राकतिको) ग्रहण कर लेता है। भ्र्थात्‌ सूर्यं के उदित होते ही 
वे तारे हतप्रभ हो जाते है, क्योंकि उनके वोयं को सूयंहरछेता है। ञ्नन्य 
नक्षत्रों के वीर्यादान के कारण ही यह्‌ सूर्यं ्रादत्ते इत्यादित्यः इस व्युत्पत्ति से 
म्रादित्य कहूलाया ॥१८॥ 

उन देवताश्रों ने कहा जो पहिले (सूर्योदय से पूर्वं ) जो क्षत्र थे; प्रकाशरूपी वीयं 
यक्त थे, वे सूर्योदय के परचात्‌ क्षत्र नहीं रहे । अ्रतः (न क्षत्राणि भ्र्थात्‌ न विद्यते 
क्षत्रं येषु तानि' इस व्युत्पत्ति से वे नक्षत्र नक्षत्र कहुलाये । भ्रौर सूयं ने इन सबके 
वीयं का भ्रपहरण कर इन्हं नक्षत्र बनाया भ्रतः नक्षत्रत्व का सम्पादक होने से 
मर्यं भी नक्षत्र. कहलापा । क्योकि यह्‌ उदित होते ही उनके वीयं का भ्रपहूरण 
कर उन्हं क्षत्रहोन भ्र्थात्‌ नक्षत्र बना देता ह । श्रतः तेजस्विता के लिए सूर्यं 
नक्षत्र में ही भ्राधान करे । ग्रतः भूयं नक्षत्र से यहां हस्त नक्षत्र का ग्रहण है। 
इसी में श्रगन्याधान करना चाहिए । क्योकि यहु हस्त-नक्षतरूपी सूर्यनक्षत्र 
तेजस्वो नक्षत्र है भ्रतः इस शुम नक्षत्रम ही अ्रग््याधान करे । इससे भ्रन्य 
नक्षत्रों में श्रन्याधान करने के फल को यजमान प्राप्त करलेतादहै। श्रतः इस 
सुय नक्षत्र (हस्त नक्षत्र) में हो भ्राधान करे ॥१६॥ 


॥ द्वितीयं नक्षत्रब्राह्यणं समाप्तम्‌ ॥ 
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श्रथ नक्षत्रत्राह्यणम्‌ 
(भाष्य) इस ब्राह्मण में श्रगन्याघान किस नक्षत्र में करना चाहिए- इसका प्रतिपादन 


है । 
कृत्तिका नक्षत्र मे श्रनन्याधान- 

कृत्तिका नक्षत्र पर जब चन्द्रमा हो, तब प्रगन्याधान करना चाहिए । कृत्तिका नक्षत्र में 
सात तारे है, भरतः कृत्तिकासु इस प्रकार वहु वचन का निर्देश किया गया है। कृत्तिका 
नक्षत्र में श्रगन्याघान का कारण बतलाने से पूवं प्रसङ्खागत देवाकाशमण्डल व श्रसुराकाश- 
मण्डल का विवेचन भ्रावद्यक होने से उसका संक्षेप में निरूपण किया जा रहा है। 
दंवाकाशमण्डल तथा भ्रासुराकाशमण्डल-निरूपण 

सम्पण भ्राकाशमण्डल, देवमण्डल तथा भ्रासुरमण्डल भेदसे दो भागों में विभक्त है। 
वेदिक समय में देवमण्डल की गणना कृत्तिका से प्रारम्भ होती थी । कृत्तिका नक्षत्र से 
प्रारम्भ कर विशाखा नक्षत्र तक का जो नक्षतरमण्डल है वहु श्रदितिमण्डल' ब्रर्थात्‌ देव 
मण्डल कहलाता था । भ्रौर म्रनुराधा नक्षत्रसे प्रारम्भ कर भरणी नक्षत्र तक का नक्षत्र 
मण्डलं “दितिमण्डल' या श्रासुरमण्डलः' कहलाता था । इसी श्राधार पर कृत्तिका से विशाखा 
तक के १४ नक्षत्र देवनक्षत्र कहलाते थे। एवं श्रनुराधा से भरणी तक के १४ नक्षत्र यम 
नक्षत्र कहलाते थे । प्रायः सभी ब्राह्मणग्रंथो मे दवाकाश वं श्रासुराकाश का यही विभाग 
माना गया है। पूर्वोक्त देवमण्डल में श्रदितिबिन्दु श्रइलेषा' पर मानी जाती थी । इस 
श्ररलेषा' से ६० भ्रंश पूवं कृत्तिका तक एवं ९० भ्रंश परिचम विशाखा तक जो प्राकाशमण्डल 
था, वही देवाकाड था । एवं श्रदलेषा से ठीक १८० भ्रंश पर करीव श्रवणा" के पास दिति 
बिन्दु थी 1 इस दिति बिन्दु से ६० भ्रंश पूवे भरणी तक एवं ६० भ्रंश परिचम श्रनुराधा 
तक काजो श्राकाडमण्डल था वही भ्रासुराकाश था। परन्तु बाद में किसी विशेष वज्ञा- 
निक रहस्य के कारण महषियों को पूर्वोक्त द॑वाकाश तथा श्रासुराकाश की व्यवस्था तोडनी 
पड़ी एवं भ्रदिवनी नक्षत्र से देवाकाश्च की व्यवस्था माननी पड़ी । 


चन्द्रमा जिस रेखा पर घूमता है उसे ही "दक्ष प्रजापति" कहते हैँ । जिस वेज्ञानिक 
भाव को लेकर यह नवीन व्यवस्था प्रारम्भ की गई उस सारे वेज्ञानिक रहस्य को दक्ष- 
प्रजापति के यज्ञविध्वंस्त एवं सतीदाहरूप कथा से सम्बद्ध कर दिया गया। वस्तुतः 
क्रत्तिका नक्षत्र से नक्षत्रचक्र प्रारम्भ को तोडना ही दक्ष (चन्द्रकक्षा) प्रजापति का यज्ञ 
विध्वंस है । तास्पयं यह है कि कृत्तिका नक्षत्र से नक्षत्रचक्र के प्रारम्भक्रम को तोड़ कर 
श्रहिवनी नक्षत्र से जो प्रारम्भ किया गया था, इसीके लिए दक प्रजापति के यज्ञविध्वंस 
की रेतिहासिक कथा बनायी गथी-। श्रत: दक्ष प्रजापति भ्रादि का सारा रहस्य नाक्षत्रिक 
हो मानना चाहिए । कत्तिका से देवाकाश्च मण्डल की व्यवस्था तोड़ कर श्रदिवनौ से प्रारम्म 


तिकि ककण = पेन 000 भो भु 0 > 





51 4 ,. 


नक्षत्रब्राह्यण ३९ 


चों क च 











ष कके 








की गयी इसमे निम्न श्रति प्रमाण है- देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽदिविनोर्बाहुभ्यां पूष्णो 
हस्ताभ्याम श्राददे नाय्यसि 

“सवितुः देवस्य प्रसवे । भ्रदिवनोः बाहुभ्याम्‌ । पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । ह प्रदिते- त्वाम्‌ 
ग्राददे, त्वं नारी श्रसि' । इति 

सविता (स्वाति) देवताके प्रसवमें (राज्ञाम) श्रदिवनी के बाहुभ्नों में, पूषा 
(रेवती) के हाथों मे- हे श्रदिते ! मेने तुम्हें ग्रहण किया। हे म्रदिते ¦ तुमनारीहो 
भ्र्थात्‌ मास्तीदहो। 

जिस समय पृषा भ्र्थात्‌ रेवती का तारा इव जाय (परिचम क्षितिज में चला जाय) 
एवं अदिवनी का तारा भ्रस्त होने वाला दहो, इन दोनों पूषा एनं भ्ररदिवनी के ठीक बीच के 
स्थानसे लेकर स्वाति नक्षत्र जो कि उस समय क्षितिज पर दहै, तक का १८० भ्रशात्मक 
जो भ्राकाद मण्डल है वह्‌ “श्रादित्यमण्डल' ्र्थात्‌ दवमण्डल कहलाता है । इस १८० अ्रशा- 
त्मक मण्डल में पुनर्वसु के तृतीय चरण पर श्रदिति-विन्दु रहती है। इस ग्रदिति-विन्द्‌ के 
टीक १८० श्रंश पर मल नक्षत्र पर दिति-विन्दु से €० भ्रंश पूर्व तथा €० भ्रंश परिचिम का 
जो म्राकाशः मण्डल है वह 'दितिमण्डल' भ्र्थात्‌ दैत्यमण्डल कहलाता है । उपयु क्त सन्दभं 
से सिद्धहश्रा कि अ्रदिवनी से चित्रा तक दैवमण्डल है एनं स्वाति से रेवती तक दत्य 
मस्डल है । यह जो भ्राकाशमण्डल की व्यवस्था है वहु सर्वथा स्थिर समनी चाहिए । 


पहिले मेषादि राचिक्रम कृत्तिका से प्रारम्भ होता था । पश्चात्‌ श्रडिवनी से हो गया । 
इसका वैज्ञानिक तत्व न समभने के कारण लोग भ्रान्त कल्पना किया करते हं किं जव 
कृत्तिका पर श्रयन था भ्र्थात्‌ विषुवत्‌सम्पात था तो वहाँ से मेषादिक्रम माना जाता था। 
जव भ्रयन श्रदिविनी परम्रा गया तो वहाँ से मेषादिक्रम माना जाने लगा । परन्तु भ्राज 
उत्तरा भाद्रपदा के ततीय चरण पर विषुवत्‌सम्पात्‌ होता है, भ्रतः अरव मेषादिराशिक्रम 
यहाँ से मानना चाहिए । परम्तु यह कल्पना सवथा मिथ्या दै । यदि श्रयनसे ही राशि- 
विभाग माना जाता तो कभी रािगणना कृत्तिकाके बादमें स्थित भरणीसे भी होनी 
चाहिए थी, एवं उत्तरा भाद्रपदा से पहिले स्थित रेवती नक्षत्र से भी मानी जानी चाहिए 
थी । किन्तु वेद मेँ कृत्तिका श्रदिवनी के सिवाय भ्रन्य नक्षत्र से देवाकाशव्यवस्था एवं राशि- 
व्यवस्था नहीं मिलती है, श्रत: उपर्युक्त कल्पना भान्त है । श्रयन का भ्र्थात्‌ विषुवत्‌सम्पात 
का देवाकाशव्यवस्था से कोई सम्बन्ध नहीं है । 


इस प्रासद्भिक देवचक्र का निणेय करने के बाद प्रकृत का श्रचुसरण किया जाता है । 


वैदिक समय में वारगणना नहीं थी । उस समय नाक्षत्रिक गणना से ही सृहूतं देखा जाता 


था । इसी श्रभिग्राय से यहाँ वार का निरूपण न कर नक्षत्र का ही निरूपण करते इए 
भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते ह कि-“कृत्तिकासु श्रभश्निमादधीत ।' 
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कृत्तिका में श्रगन्याघधान की प्रथम उत्पत्ति- 


श्रा काडमण्डल मे जितने भी तारे हँ उन सवका रस हमारे शरीरमें रोभावलियों द्रारा 
स्नाता है 1 ग्रतः जितने नक्षत्र हं उतनी ही रोमावलि्यां हमारे दरीरमेंहें। जसा कि श्रुति 
वतला रही है-^तस्य तपस्तेपानस्य एभ्यो लोमगर्तेभ्यः ऊर्ध्वानि ज्योतीं पि-श्रायन्‌ । तद्यानि 
तानि ज्योतींषि एतानि तानि नक्षत्राणि । यावन्ति एतानि नक्षत्राणि तावन्तो लोमगर्ताः। 
यावन्तो लोमगरतास्तावन्तः सहखसंवत्सरस्य मृहूर्ताः ।' शतपथ दशमकाण्ड ५३१ पृष्ठ ३ 
ब्रा रकण । 

ये नक्षत्र भिन्न-मिन्न प्राणों से युक्त हँ । किसी में सौम्य प्राण, किसी मेँ ऋषिप्राण, 
किसी में श्राप्य प्राण एवं किसी में श्राग्नेय प्राण हैँ । कृत्तिका नक्षत्र में ्रार्नेय प्राण होने से 
यह्‌ अग्निनक्षत्र है । "नक्षत्रम्‌" यह एकवचन कृत्तिका के सातों नक्षत्रों पर व्यासज्यवृत्ति से 
समना चाहिए भ्र्थात्‌ प्रत्येक के साथ उसका सम्बन्ध मानना चाहिए । कृत्तिका क सातां 
नक्षत्रों के वेदिक नास-श्रम्बा, दुला, नितली, भ्रमयन्ती, मेवयन्ती, पषेयन्ती, चृपूणिका हैं| 
इन्हीं सातो के पौराणिक नाम- श्रनसूया, सम्भूति, सन्मति, लज्जा, प्रीति, विनता तथा 
क्षमा (देवसेना) ह । इन सातो की समष्टि कोहीद्ुरेके म्राकारकादहोने के कारण 
कृत्तिका कहा जाता है । कृत्तिका नक्षत्र श्राग्नेय है, भ्रतः इसी में म्रग्नि का प्राघान करना 
उचित है । अर्थात्‌ हमारी श्रग्नि मे जब श्राधिदेविकमण्डलस्थ श्रग्नि भी सहायकहोतो 
उससे म्रच्छा श्रन्याधान का मृहूतं क्या हो सक्ता है? श्रतः कृत्तिका में ही श्रगन्याधान 
करना चाहिए ॥१॥ 
दितीय उपपत्ति- 


भ्रारिवनी भरणी भ्रादि जो भ्रन्य नक्षत्र हवे संख्यामें कोई एक है जेसे स्वाति, चित्रा, 
म्रभिजित्‌। कितने ही दो हैँ जंसे-पुनवेषु, पूवे भाद्रपद, उत्तरभाद्रपद भ्रादि । कई तीन हं जसे 
श्रवणा, ज्येष्ठा इत्यादि । करई चार हैं जैसे मृगशिरा भ्रादि। किन्तु यह कृत्तिका नक्षत्रही 
संल्या मे सबसे श्रधिक है। श्रधिक होना भूमासम्पत्ति है मरौर भूमा समृद्धिया सुख को 
कहते ह । जेसा कि-यो वै भूमा तत्सुखम्‌ भ्रथ यदल्पं तददुःखम्‌ ।' यह श्रुति बतला रही 
है । श्रतः सात संख्या वाले कृत्तिका नक्षत्र मेँ भ्रमति का श्राघान करता हु्रा यजमान भूमा 
(समृद्धि) को ही प्राप्त करता है । श्रतः भूमा कौ प्राप्ति के लिए भी कृत्तिका में नन्या 
घान करना चाहिए । यही कृत्तिका नक्षत्र में श्रगन्याधान की दूसरी उपपत्ति है ।१।२॥ 


तृतीय उपपत्ति-- 

भ्राज यद्यपि विषुवद्वृत्त कृत्तिका से १० भ्रंश दक्षिण हटा हभ्रा है, परन्तु जिस समय 
कतपथ का निर्माण हृश्रा था उस समय विषुवदुवृत्त ठीक कत्तिका नक्षत्र पर था । इसी 
श्नमिभराय से कहते ह कि-यह जो कत्तिका नक्षत्र है वह पूवं बिन्दु से (विषुवद्वृत्तसे) कभी 
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नहीं हटते हें । भ्रन्य जो नक्षत्र हँ वे श्रवश्य ही पूवं बिन्दु से भ्र्थात्‌ विषुव द्वृत्त से इधर उधर 
च्युत हो जाते ह । क्षितिजमण्डल, क्रान्तिमण्डल, विषुवन्मण्डल एवं विक्षेपमण्डल 
(घ्र वप्रोत्तमण्डल) इन चारों का जहाँ सम्पात होता है - वही "पूवे बिन्दु किवा शूवेदिशा 
कहलाती है । केवल कृत्तिका ही इस बिन्दु पर था, भ्रतएव “एता ह्‌ वे प्राच्यं दिशोन 
च्यवन्ते" यह कहा गया है । पूर्वै दिश्ादेवों कौ दिक्‌ कहलातीदहै। देवों काही यजन 
करना है, भ्रतः इस नक्षत्र में अ्रगन्याधान करने से इस यजमान का भ्राध्यात्मिक अग्नि श्रौर 
ग्राघान किया हुश्रा श्रग्नि देवताश्नों की दिक्‌ इस प्राचीमेंही भ्राहित हो जाता है भ्र्थात्‌ 
इसका श्रग्नि देवताश्रों की तरफ मुख कर लेता है, भ्रतः कृत्तिका में ्रन्याधान करना 
चाहिए । यह्‌ कृत्तिका में श्रगन्याघधान की तीसरी उपपत्ति है ॥३॥। ू 


यहां पर प्रसङ्खागत एक वबातका भ्रौर निरूपण कर दिग्रा जाता है। भ्राधुनिक 
ज्योतिषी लोग जो पृथिवी को स्थिर मानते है, उनका यह सिद्धान्त पर्वोक्ति कथन से 
सर्गथा मिथ्या सिद्धहोजातादहै। पूर्नमें बतलाया गया है कि याज्ञवल्क्य के समय में 
विषुवद्‌वृत्त कृत्तिका नक्षत्र मे था परन्तु भ्राज यह विषुव दुवृत्त कत्तिका से १० भ्रंश दक्षिण 
म हटा हश्रा है । जिस समय विषुवद्वृत्त पर कृत्तिका था, उस समय शनि ने शकटवेघ 
क्रियाथा। श्रतः उस समय दशरथ के राज्य में महा ्रकाल पड़ा था । विषुवद्वृत्त का 
सम्बन्ध पुथिवी से रहता है । यदि पृथिवी चलती होती तो यह विषुवद्वृत्त १० भ्रंश दक्षिण 
मे कंसे हट गया । परन्तु भ्राज हम इस विषुवद्वृत्त को प्रत्यक्ष ही कत्तिका से १० भ्रंश 
हटा हृश्रा देखते हँ । ग्रतः मानना पड़ेगा कि पृथिवी भ्रवइ्य चलती है । 

करई ्राचार्योँ कामत है कि कत्तिका नक्षत्र मेँ श्रग्याघान नहीं करना चाहिए । 
इसका कारण वे यह्‌ बतलाते हैँ किये सात तारे किसी समयमे ऋक्षो की पत्तियां थीं। 
उत्तर दिशा में जो सप्तर्षि दिखाई देते हैँ उन्हीं को प्राचीन समय में “ऋक्षः कहा करते थे । 
ये सप्ति मण्डल भी दोह । एक तो वहु है जिसके पुच्छ पर, ध्र्‌व है। जिसके लिए श्रुति 
कहती है श्रग्निः पुच्छस्य प्रथमं काण्डम्‌ । ततः इन्द्रः, ततः प्रजापतिः, अ्रभयं चतुथंम्‌ ।' 
इस छोटे ऋक्ष को भ्राधुनिक वैज्ञानिक “उरसा माइनर' कते है । श्रौर दूसरा बड़ा ऋष 
स्पष्ट ही दिखलाई पडता है जिसको कि वेद मेँ सप्तमातरः" नाम से कहा जाता है- 
जज्ञानः सप्तमात्‌भिः' इति । इस बड़े ऋक्ष को उरसा मेजर कहते दं । प्रकृत में यही 
बतलाना है कि वैदिक परिभाषामेंप्राण को ऋषि कहते ह। भ्राकाशमण्डलस्थ सम्पूणं 
तारे प्राणघन है, अतः वे ऋषि कहलाते हैँ । इनसे हमें प्राण मिलता है, अतएव इन्हं ऋक्ष 
ऋषि (प्राण) प्रद कहते हँ । इन सात ऋषिप्रद तारों की प्रतिकृति पर ही पृथिवी का 
यह रींख बना हुश्रा है । श्रतः करयप शब्द की तरह इन तारों का वाचक ऋषि (प्राण) 
प्रद होने! से जो ऋक्ष शब्द था, उसका इस रीं पशु के लिए भी प्रयोग होने लगा । वस्तुत 
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ऋक्ष नाम उन तारों का ही समना चाहिए । यह जो ऋष्षदै वह्‌ मिथन से हट गया 
भ्र्थात्‌ इस ऋक्ष की स्त्री (कृत्तिका) इसको छोड कर भाग गयी । भगवान्‌ याज्ञवल्क्य 
इसका प्रमाण देते हुए कहते हँ कि सप्तषि उत्तर दिर में उदित होते हं श्नौर कत्तिका पूर 
मे । जो मिथुन से व्यद्ध (विरत) हो जाता है भ्र्थात्‌ जो पत्नीसे श्रलग हो जाता है वह्‌ 
एक प्रकार से भ्रशितवत्‌ ही हो जाता है भ्र्थात्‌ नष्टप्राय हो जाता है । यह्‌ यजमान भी 
मिथुन से भ्रलग न हो जाय भ्र्थात्‌ उसकी स्त्री कृत्तिका की तरह उसे न छोड़ दे, श्रत: 
कत्तिका में अ्रग्न्याधान नहीं करना चाहिए ॥४॥ 
,  .परन्तु भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते ह कि . जिस मिथुन की व्युद्धि दिखला कर श्राप 
कृत्तिका में अ्रन्याघान का निषेध करते हं वहु सर्वथा श्रसङ्कत टै । क्योकि जिस मिथुना- 
भाव की भ्राप भ्राशङ्का कर रहे वहसर्गाथा निमूलदहै। इन सातों नक्षत्रों में जो एक 
चमकीला नक्षत्र है वही तो इन छहों का मिथुन है । इस श्रग्नि भिधून से यह्‌ मिथुन सर्गथा 
समृद्ध ही है, श्रतः कृत्तिका में ही भ्रगन्याधान करना चाहिए । 
कृत्तिका में श्ररन्याधान की प्रसङ्खागत चतुर्थं उपपत्ति 
कृत्तिका नक्षत्र में भ्रगन्याधान क्यों करना चाहिए, इसके प्रसङ्गागत एक कारण का 
निदेश यहाँ रोर कर दिया जाता है। संसार के यावन्मात्र पदार्थो का निर्माण वायुसे 
होता-है । ्रग्नि की तरलावस्था ही वायु है । यह भ्राग्नेय वायु ११ प्रकारकादहै। येही 
एकादश रुद्र कहलाते हं । पूवं प्रकरण में कितनी ही बार यह्‌ बतलाया जा चुका है कि 
भ्राधिदेविक यज्ञ के श्रनुकरण पर ही इस वैध यज्ञ का वितान किया जाता है ्र्थात्‌ जैसी 
स्थिति भ्राधिदेविक यज्ञ की है, ठीक उसीके श्रनुकरण पर इस यज्ञ की रचना कौ जाती है। 
भ्राधिदेविक यज्ञ में श्रजएकपात्‌, श्रहिद्धु ध्न्य भ्रादि नामों से प्रसिद्ध एकादश रुद्र प्रजनन- 
क्रिया के श्रधिष्ठाता है। उन्हीं एकादश रुद्रो के श्रनुकरण पर प्रकृति यज्ञ में गाहेपत्य, 
भ्राहवनीय एनं श्राठ प्रकार की धिष्ण्याग्नियों को कल्पना की गई है । भ्राधिदेविक यज्नमें 
जो श्रजएकपात्‌' भ्रौ र श्रहिबु ध्न्य है वे प्रकृति यज्ञ में गाहंपत्यस्थानापन्न है एनं श्रविष्ट 
सुद्र (वायु) श्राहवनीय श्रौर धिष्ण्याग्निस्थानापन्न है । इन ग्यारह रुद्रो के चित्र भ्राकाश्च 
मे बने हृए हँ । इनमें नाक्षत्रिक श्रनि को धिष्याग्नि कहते हँ । घिष्ण्याग्ि भ्रादि भ्यारह्‌ 
भ्रग्नियों का परस्पर धनिष्ठ सम्बन्धहै, श्रतः इनमें से एक अ्रभ्नि का ग्रहण करने पर 
ग्यारह श्रग्नियां गृहीत हो जाती ह । कृत्तिका नक्षत्र श्रग्निमय है, श्रतः वह नाक्षत्रिक भ्रग्नि- 
रूप धिष्ण्याग्नि का स्थानापन्न है 1 इसलिए यदि इस नक्षत्र मे श्रगन्याधान किया जाएगा 
तो ग्यारहों भ्रग्नियों का प्रकृतियनज्ञ में सम्बन्ध हो जाएगा । एसा होने प्रर देवात्मप्रजनन 
के लिए किया जाने वाला यह यज्ञ सर्वथा सुसम्पन्न हो जाएगा, क्योकि प्रजननक्रिया के 
भ्रधिष्ठाता ये एकादश रद्र ही है, इसलिए कृत्तिका मेँ श्रगन्याधान करना चाहिए । 
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यह्‌ पहिले बतला दिया गया है कि प्राचीन समयमे राशिक्रम कृत्तिका से प्रारम्भ 
होता था किन्तु किसी विशेष वैज्ञानिक भाव के कारण नक्षत्रचक्रक्रम को कृत्तिका से 
प्रारम्भन कर श्रदिवनीसे प्रारम्भ किया गया। इसी नक्षत्रचक्र-परिवतन-रहस्य को 
समाने के लिए दक्ष प्रजापति की कथा की कल्पना की गई । दश्च प्रजापति के रहस्य 
का निरूपण श्रप्रकृत होने से प्रक्रत में संक्षिप्त निरदेदानमात्र कर द्विया जाता है, जिससे 
प्राने वाला दक्ष का चरित सम्यक्‌ प्रकारसे समभफमेंभ्रा सके। 


सूयं वृहती छन्द पर भ्र्थात्‌ विषुवद्वृत्त पर स्थिर रूप से तपा करता है-““ूर्यो बृहती 

मध्यूढस्तपति”” । यह्‌ श्रुति इसी तथ्य का निर्देश कर रहीदटै। सूये के चारों तरफ बुध, 
वुध के वाद शुक्र ग्रौर शुक्र के श्रनन्तर पृथिवी.परिश्चरमण कर रही है। इस पृथिवी केबाद 
मङ्खल, मङ्कल के बाद देवसेना, देवसेना के बाद वृहस्पति प्रौर वृहस्पति के वाद शनि परि- 
भ्रमण करता है तथा शनि के वाद हसंल तथा हसंल के बाद नेपचून परिभ्रमण करता 
है । तत्पद्चात्‌ नक्षत्रकक्षा है । ग्रहों की इसी क्रमसे स्थितिदहै। इन ग्रहो मे पृथिवी के 
चारों तरफ चन्द्रमा परिश्रमण करता है । पृथिवी-परिश्रमण-वृत्त को जंसे. क्रान्तिवृत्त कहते 
है उसी प्रकार चन्द्रपरिभ्रमणवृत्तको दक्ष कहते है । पुराणों मे प्रतिपादन किया है कि 


भगवान्‌ दक्ष प्रजापति के ६० कन्याएं थीं । इनमें से २७ चन्द्रमा को, १० धमराज को, 


१३ करयप को, २ अ्रद्धधिरा को, २ कृदाश्व को, २ भृगुपुत्र को श्रौर ४ भ्ररिष्टनेमि को 
दी गई थीं । इस प्रकार चन्द्र, धर्म, कश्यप, श्रङ्कखिरा, कृशार्व, भागव, भ्ररिष्टनेमि ये कुल 


` सात जामाता दक्ष प्रजापति के हृए । जसा कि “भागवत पुराण में बतलाया गया हैकि-- 


- ““दक्षस्य षष्टिकन्यास्तु सप्तविशतिमिन्दवे । 
ददौस दश धर्माय, कश्यपाय चयोदश 11१ 


दे चैवाङ्कधिरसे प्रादाद्‌ द्वे कृशारवाय धीमते । 


दे चैव भृगुपुत्राय चतस्रोऽरिष्टनेमये ॥२।। 
इसका तात्पयं यही है कि एक ही चन्द्रपरिभ्रमणवृत्त. दक्षवत्त के भ्रवस्थाभेद से साठ 
भाग किए जाते है, यही दक्न प्रजापति की साठ कन्याएं ह । | 
रासायनिक प्रक्रिया में पदार्थो के स्वरूप में थोडे से ्राधिक्य एवं न्यूनता के कारण 
परिवतेन हो जाता है। श्रतः दक्षवत्त भी उसके विभागों के तारतम्य से नाना भावो में 
परिणत हो जाता है। एक ही पदाथं जब भ्राठ भ्रवेयवों से परिच्छिन्न है तब तक वह भ्रग्नि. 


` है परन्तु यदि एकं श्रवयव भ्रौर बढा दिया जाय तो वहं भ्रग्निस्वरूप से च्युत होकर एेन्द्रभाव 
` मे परिणत हो जाता है। इसी प्रकार यदि दक्षवृत्त को इन ३६-३६ भ्रंगात्मक १० भागों में 
' विभक्त किया जाय. तो. इससे धमं का स्वरूप निष्पन्न होता रहै । इसीलिए १० 
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कन्याएं घमं को दी गयीं, यह्‌ कहा गया है । यदि चान्द्र संवत्सर की दृष्टि से दक्षवृत्त को 
१३.भागों मे विभक्त माना जाय तो इस त्रयोदशभागात्मक दक् से प्राणिसमूह की उत्पत्ति 
होती है रौर इधर सूये से. भी ध्राणिसमूह की उत्पत्ति बतलायी गयी है । जैसा कि -नूनं 
जनाः सूर्येण प्रसृताः' इस श्रुति से सिद्ध है । सूयं कोही वेदम कदयप कहा गया है । इस 
सू्यरूप करयप का जब्र दक्षवृत्त के १३ विभागों के साथ सम्बन्ध होता है तो उससे सर्प, 
देवता, दानव, भ्रसुर, मनुष्य, पशु, पक्षी श्रादि प्राणियों की उत्पत्ति होती है। दक्ष के 
उन १३ विभागों को दिति, भ्रदिति, कला, दनु, कद्र, विनता प्रादि नामों से कहा जाता 
है । इसी अ्रभिप्राय से १३ कन्याएं कश्यपको दीं, यहु कहा जाता है । इसी प्रकार यदि 
चन्द्रमा की दुष्ट से दक्षवृत्त का विभाग किया जाता है, तो उसके २७ विभाग होते ह। 
इसी' को नाक्षत्रिक विभाग कहते. है इन २७ नक्षत्रों का चन्द्रमा से सम्बन्ध है। 
म्रतः २७ कन्याएं चन्द्रमा को दीं यहं कहा गया है । यदि श्रिष्टनेमि की दुष्डि से 
दक्षवृत्त' को विभक्त करे तो उसके चार विभाग होतेह । जसा क्रि निम्न श्रुति बतला 
रही है-- | 
(स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्तार्ध्यो भ्रिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिदंधातु । इति । 
यदि कशादव, भागव भ्रौर ्रद््धिरा की दृष्टि से दक्षवृत्त को विभक्त कियाजायतो 
इसके दो दो विभाग होगे, इसीलिए दक्ष की २-२ कन्याएं इनको दी गई यह कहा गया है । 
उपयु क्त सन्दभं से हमें यह. बतलाना है कि भिन्न भिन्न दृष्टि से दक्षवृत्त के भिन्न- 
भिन्न विभाग होते है । किसी समय राशिक्रम कृत्तिका नक्षत्र से माना जाता था श्रौर 
कृत्तिका से दक्षवृत्त का विभाग किया जाता था, इसीलिए इस कृतिका को दक्ष का मस्तक 
माना गया था । किन्तु किसी विशेष कारण से कत्तिका से नक्षत्रचक्र प्रारम्भ न कर 
म्र्थात्‌ दक्षवृत्त का विभागन मान कर श्रङ्विनी.से प्रारम्भ किया गया, यही दक्ष प्रजापति 
का रिरडछेद है । पराणो मे बतलाया'गया हैँ कि दक्ष प्रजापति का मस्तक काट कर उसके 
बकरे: का मस्तक जोड दिया । इस का यही तात्पयं है कि पहिले कृच्तिक्रा, . रोहिणी, मृग- 
शिर' का एकपाद मेष इस प्रकार दक्षवृत्त का विभाग माना जाता था, परन्तु भ्रदिवनी 
से राशि.भ्रारम्भ मानने पर भ्रदिवनी, भरणी, कत्तिका का एक चरण मेष माना जाने लगा। 
्र्थात्‌ कत्तिका का एक चरण मेष राशि में समाविष्ट हृभ्रा श्रौर कृत्तिका के तीन चरण 
मेष रादि में भुक्त. नहीं हृए-। कत्तिका से राशिक्रम प्रारम्भ करने पर कत्तिका नक्षत्रों मे 
प्रमुखं होने से वही दक्ष प्रजापति का मस्तक माना जाता था। कृत्तिकासे रारिक्रम का 
प्रारम्भ न मानने पर कत्तिकारूप प्राप्ति का मस्तक छिन्न हो गया.। नवीन क्रम में कृत्तिका 
का एक. चरण मेषः राशि मेँ समाविष्ट हुभ्रा, यदी चिन्न दक्ष प्रजापति के बकरेःका मस्तक 
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जोड़ना है । नवीन रारिक्रम श्रदिवनी से प्रारम्भ होता है, रतः सभी धार्मिक कृत्य न्रदिवनी 
से ही प्रारम्म किएुजात्ते हैँ । परन्तु ऋतुपरिवतेन श्रयन विषुवत्सम्पात से ही माना जाता है। 
रोहिणी नक्षत्र में श्रनन्याघान- 


प्रव दूसरे नक्षत्र में भ्रगन्याघधान बतलति ह । भ्र्थात्‌ रोहिणी नक्षत्र मेँ श्रगन्यावान 
करे । क्योकि भ्रजा को उत्पन्न करने वाले प्रजापति ने रोहिणी नक्षत्र में ्रगन्याधान किया 
था । रोहिणी नक्षत्र में श्रग्न्याधान करने से प्रजापति ने परजाभ्नों को उत्पन्न किया, तथा 
उत्पन्न प्रजाएं भ्रविच्छिन्न, विनाशरहित तथा निर्चल भाव से रोहिणी नक्षत्र की तरह 
स्थिर हो गयीं । यही रोहिणी का रोहिणीव है । इस रोहिणी को (लक्ष्मीः कहते है । 
प्रजापति ने रोहिणी नक्षत्र मे प्रजा उत्पन्न की, ग्रतः इसका रोहिणी (लःमी) यह नाम 
चरितां हो गया । जो विद्वान्‌ इस रोहिणी के रोहिणीत्व को जान कर रोहिणी नक्षत्र में 
भ्रन्याघान करता है, वह्‌ प्रचुर सन्तान तथा पञुभ्रों से युक्त होता हँ 1 

रोहिणी नक्षत्र के पास प्रजापतिं नाम काएकतारादै। इस प्रजापति का रसं जब 
दाकटाकार रोहिणी नक्षत्र में मिश्रित होता है तो उससे भ्रखिल विव का निर्माण होता है। 
वैदिक विज्ञान का सिद्धान्त है कि संसार के यावन्मात्र पदाथं इन तारों के रस से बनतेरहं। 
प्रत्येक तारा में भिन्न-भिन्न जातिके प्राण हं । इस भिन्नताके कारण दही संसार में पदार्थों 
का परस्पर भेद उत्पन्न होता है। जो इन तारों के रस को पहिचान लेता है वहु नवीन 
सृष्टि का निर्माण कर सकता है । महि विश्वामित्र ने दक्षिण दिक्‌ के इन नाक्षत्रिक 
प्राणों को पटिचाना था, इसी बल पर उन्होने स्पर्धा से नवीन सृष्टि का निर्माण प्रारम्म 
केर दिया था। तात्पयं यहद कि जो इस ब्रह्मविद्या से परिचित होता है वह्‌ सब कुं 
कर सकता है । इसी श्रभिप्राय से श्रुतिः कहती है - “ब्रह्मविद्यया ह वै मनुष्याः सवं 
भविष्यन्तो मन्यन्ते ।' इति । 

प्रकृत में यही बतलाना है कि प्रजापति नक्षत्र का-रस श्राग्ेय रोहिणी नक्षत्र में भ्राहुत 
होकर ससार के पदार्थो का.निर्माण करता है । चू कि यह रोहिणी नक्षत्र प्रजोत्पादन का 
साधक. है. श्रतएव इसे "धनदा" तथा "लक्ष्मी" भी कहते है । इस रोहिणी नक्षत्र के बीच सें 
छोटे. छोटे पदश्च की श्राकृतियाँ बनी हई ह । इन तारों से गाय, बेल श्रादि पचुग्रों का 
निर्माण होता. है, श्रतएव इनःतारों को पशु कहते हँ । य पशु (तारे). रोहिणी के बीच में 
निश्चेष्ट, भ्रचलभाव से सदा स्थिर रहते हैँ श्रतएव. "एकरूपाः उपस्तन्धाः तस्थुः यह कहा 
गया है । तात्पयं यह है कि रोहिणी नक्षत्र भ्राग्नेय है-। प्रजापति नक्नत्र के रस से युक्त हो 
कर प्रजा, पदु उत्पन्न. करता है । ग्रतः इस. नक्षत्र मेँ यदि अग्न्याधान: किया. जायगा तो 
धज्ञाग्नि समृद्ध होगा श्रौर यजमान. भी प्रजाभ्रों तथा पशुओं से युक्त होगा, भ्रतः. रोहिणी 
नक्ष्र.में मरगन्याधान्-करना चाहिए :॥1६॥ - 
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जब प्रजापतिरस तथा रोहिणी के रस से पशु उत्पन्न हो गये, तव उन पशुग्रों ने हम 
मनुष्यों के काम श्रावं, इस दृष्टि से.रोहिणी नक्षत्र में ब्रगन्याधान किया । उस शअ्रग््या- 
घान कै कारण वे पञ्ु मनुष्य की कामनामें श्रारूढ हो गये भ्र्थात्‌ मनुष्य पञचुश्रों को चाहने 
लगे 1 इसका भ्रभिप्राय यह्‌ है कि भ्राकाश में जितने भी नक्षत्र हं उनसे ही संसारके पदार्थो 
का निर्माण होता है तथा जिस श्राकार के भ्राकारास्थित नक्षत्र होते हं उन नक्षवोंके रस 
से उत्पन्न होने वाले पदाथं भी उसी श्राकारके होते हं । उदाहरणार्थं भ्राकाशमें कर्कोटक, 
तञ्नक, वासुकि, श्रनन्त श्रादि श्राठ नाक्षत्रिक सपे ह ।. इनसे जो सपे उत्पन्न होते ह उनका 
वेसा ही श्राकार होता है, जेसा उन नक्षत्रों का । इसी तरह ऋक्षपदवाच्य सप्तपि कै प्राकार 
से उत्पन्न होने वाले रीं की श्राति भी सप्तर्षि की भ्राकृति के समान ही होती है । एव- 
मेव कमरस से-उत्पन्न होने वाले कद्ुए की भी वसी ही श्राकृति है -जंसी दधिमधुघुतात्मक 
कूमरस की टहै। इस प्रकार से शकटाकार रोहिणी नक्षत्र के बीचमेंजो पश्र के भ्राकार 
के तारे ह, .उनके रस से इन पाथिव पञुभ्रों का निरमणि होता है । श्रत: इन पयुश्रों का वेसा 
ही श्राकार है, जसा-कि नाक्षत्रिक पशुश्रों का। 
रोहिणी नक्षत्र श्रग्निमय है । इसमे जब नाक्षत्रिक परुश्रों का रस श्राहत होतादहै, तो 
उससे पाथिव पद उत्पन्न होते हं भ्र्थात्‌ रोहिणी श्रौर रोहिणीस्थ पशुश्रों से ही इन पाथिव 
पडुश्रों की उत्पत्ति होती है । इसीलिए पदाग्रं ने रोहिणी में श्नग््याघान किया--यह्‌ कहा 
गया है । ` 
सृष्टि के प्रारम्भ में जब किं पदाथेविद्या को कोद नहीं जानता था, उस समय 
मनुष्य गाय, बैल, भस, बकरी श्रादि परुं से सर्व॑या भ्रपरिचित थे । वे मनुष्य इन परशुश्र 
को स्वेथा भ्नुपादेय सममते थे । परन्तु जबः वेज्ञानिक युग श्रारम्म हृश्रा तब मनुष्यों नै 
यन्तो द्वारा इन नक्षत्रों को पहिचानना प्रारम्भ किया। प्रारम्भ में उन्होने नक्षत्रों की 
भ्राकृति को पहिचाना, पश्चात्‌ उनके रसो की परीक्षा कौी। तदनन्तर किंस नक्षत्र के 
रस से किसका निर्माण हृश्रा, यह मालूम किया । भ्रन्त में विज्ञान द्वारा उन्होने यह मालूम 
केर लिया कि इन नक्षत से-ही यावन्मात्र पदार्थो का निर्माण होता है । तब वे उन पदार्थो 
को भ्रपने उपयोग में लाने लगे जिनको कि अ्रज्ञानवश पहिले उपयोग में नहीं लाते थे। 
उन्होने देखा किं इन ` नाक्षत्रिक परुश्रों के रस से इन्हींके भ्राकारकेये पशु बने हँश्रौर 
इनमें भी वे ही गुण है जो कि इनके उपादानभूत नक्षत्रों मे । इस श्राधिदैविक परुयज्ञ को 
पहिचान कर उन्होने इन पाथिव परुग्रों को पहिचान लिया। तभी से जो पाथिव पञ 
मनष्यों के श्रनुपादेय हो रहै थे वे उनके उपयोग में भ्राने लगे । सम्पुणे कथन का तात्पर्य 
यह है करि नाक्षतिकः पडुयज्ञ को पहिचान कर ही मनुष्य पाथिव पञुभ्नों को श्रपने काम में 
लाने लगे । इसी श्रभिप्राय से भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते-है कि हम पाथिव पशु मनुष्यों के 
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काम भ्रावे इसलिए पञभ्रों ने (नाभत्रिक) रोहिणी में श्रगन्याधान किया भ्र्थात्‌ यज्ञ किया । 
उस यज्ञ के प्रभाव सेवे मनुष्यों को कामनामें भ्रारूढ (सवार) हो गए । अर्थात्‌ भ्राधि- 
देविक यज्ञ को पहिचाने विना मनुष्य कदापि पशुभ्रों को नहीं पहिचान सकते थे, इसलिए 
उन नाभत्निक पगुयज्ञ को ही प्राधान्येन पशुश्रों के जानने में कारण बतलाया गया दहै} 

पशु (नक्षत्र)भ्रों ने रोहिणी नन्नत्र में अग्न्याधान कर भ्रपने को मनुष्यों के काम का 
बनाया थाः। श्रतः जो विद्धान्‌ इस वेज्ञानिक रहस्य को सम कर रोहिणी नक्षत्र में 
ग्रन्याधान करता है उसको जसे श्रादि सृष्टि में मनुष्य पशुभ्रों को यथेच्छ व्यवहारः में 
लाते थे, वैसे ही श्राज रोहिणी नक्षत्रे यज्ञ करने वाले इस विद्धान्‌ को यह्‌ रोहिणी 
न्नत्र पश्र मे यथेच्छं सवार करवा देताः है । भ्र्थात्‌ रोहिणी में श्रगन्याधान करने से यज~ 
मान सम्पत्ति, प्रजा व पशुग्रों से युक्त हो जाता है। अतः जिसे सम्पति, प्रजा तथा पशुभ्रों 
से सम्पन्न बनने की इच्छा है, वह्‌ रोहिणी नक्षत्र में अ्रग््याधान करे 11७1 


मृगशिरा नक्षत्र में श्रम्याधान 

ग्रव तीसरे नक्षत्र में श्रगन्याघान का निरूपग किया जाता है। मृगशिरा नक्षत्रमें 
ग्रन्याधान करे । क्योकि यह्‌ प्रजापति का कटा हुभ्रा मस्तकदैजो कि मृगशिरा" नक्षत्र 
है । जो रसभाग भ्र्थात्‌ तात्त्विक भाग होता है, वही शिर कहलाता है 1 यह पुरुष सप्त- 
पुरुष-समष्टिरूप होता है । भ्र्थात्‌ इस पुरुष में ७ प्राण रहते ह । बीच के धड़में चार 
प्राण होते ह 1 इन्दीं चारों की समष्टि को भ्रात्मा कहते हँ । उत्तर व दक्षिण पन्न मेँ एक 
एक प्राण होते है । एक प्राणसे रीढ बनतीदहै जो कि पुच्छनामसे प्रख्यातदटै। इसी 
पुच्छ के प्राधार पर सारा शरीर स्थित रहता है । यदि यह्‌ पृच्छात्मक प्रतिष्ठाप्राण 
निकल जाय तो यह शरीर उसी समय गिर जाएगा । इसी प्राण के कारण यह मनुष्य 
हरीर तना हश्रा खडा रहता है । इसी प्रतिष्ठा प्राण के लिए श्रुति कहती है- ्‌ 

| ग्रस्थन्वन्तं यदनस्था बिभति ।' इति 

इन सातो प्राणों के रसभाग से मस्तक बनताहै। चकि यह्‌ मस्तक सातोंप्राणों के 
रसभाग ।तात्विक भाग) से बनता है, श्रतएव इसे शिर कहते ह । ब्र्थात्‌ श्री (रस). 
भाग से बनने के कारण ही इस मस्तक को !शिर' कहा जाता है । इसके श्रेष्ठत्व का प्रत्यक्ष 
प्रमाण यही है कि मस्तक ही सारे शरीर के उध्वं माग में स्थित हं । एव यही अन्न द्वारा 
सारे दारीर की रक्षा करता है । श्रतएव यह्‌ श्रोः-श्रेष्ठ रसभागहं। इसी सप्त पुरुष का 
स्वरूप बतलाती हई भ्रति कहती हं - 

"त एतान्‌ सप्त पुरुषान्‌ एकं पुरुषमकूवन्‌ यदूद्ध्वं नाभेस्तौ द्रौ समौन्जन्‌, भ्र्वाङ्नाभेस्तौ 
द्रौ पक्षः पुरुषः, पः पुरुषः, प्रतिष्ठेक भ्रासीत्‌ । श्रथ येतेषां सप्तानां पुरुषाणां शरीः यो रस 
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भ्रासोत्‌ तमूध्वं समुदौहन्‌ तदस्य शि रोऽभवन्‌ । यच्छयं समुदौहत्‌ तस्मात्‌ शिरः । तस्मिन्‌ 
एतस्मिन्‌ प्राणा भ्रश्रयन्त तस्माद्रा एतच्छिरः ॥ इति । रत ° ६।१ (३३१) पृ. 

चकि मृगशिरा भगवान्‌ प्रजापति का रसभाग है, प्रतएव उसेश्री होने के कारण 
“शिरः कहा गया है । क्योकि श्री को ही हिर कहते ह--श्रीर्वे शिरः इति ।' भगवान्‌ याज्ञ- 
वल्क्यश्री को शिर कह्ने में.कारण बतलाते है--श्री इसलिए शिर कहलाती है कि लोक 
मे मण्डली में जो श्रेष्ठ होता है उसके लिए “यह्‌ इस थोक का शिर है" ठेसा कटा जाता है । 
मतः मृगशिरा प्रजापति का श्रेष्ठ भाग (श्रीभाग) होने से शिर कहलाता है । इस प्रकार 
जो विद्वान्‌ प्रजापति के शिरस्त्व को जान कर मृगिरा में श्रग्याधान करता है वह्‌ शिर- 
स्त्व (मुखियापन, सरदारगिरी) को प्राप्त करता है । इसलिए जिसे श्रीधार (सरदार) 
बनना हो वह मृगरिरा में श्रणन्याघान करे ॥८॥ 


कई भ्राचार्यो का मत है किमुगरशिरा में श्रग््याधान न करे । इसका कारण वे यह्‌ 
बतलाते ह कि-मगवान्‌ प्रजापति ने मृगरूप धारण कर रोहिणी पर श्राक्रमण कियाथा 
तब उनके इस दारीर को इस त्रिपर्वा बाण से बींध दिया गया था । भ्र्थात्‌ लुव्वक प्रजा- 
पति ने बाण से इस प्रजापति के मस्तक को काट गिराया था। प्रजापति के विषय में 
निम्न भ्राख्यायिका सुनी जाती है- जिस समय लुग्धक परुपति प्रजापतिने बाण मारातो 
उसी समय प्रजापति ने शरीर छोड़ दिया । उस समय पृथिवी पर गिरा हुश्रा जो प्रजापति 
का रारीर था वहु-सर्वथा भ्रयज्ञिय श्रौर निर्वीयिदहोगयाथा। क्योकि जब तक दारीर में 
प्राण रहते हँ तभो तक भ्रन्नाहुतिव्यापार हृभ्रा करतारहै। श्रौर इस प्रन्नाहुतिके होने से 
ही शरीर यज्ञ कहलाता है । तथा जब तक शरीराभ्नि में श्रन्नात्मक सोम को श्राहुति होती 
रहती है तभी तक शरीर वीर्ययुक्त रहता है, किन्तु बाण से प्रजापति का मस्तक कट गया, 
म्रतः प्राणविच्युति से श्रन्नाहुतिरूप यज्ञ बन्द हो गया । म्रतः वह अयज्ञिय ओर निर्वीयं है। 
इस भ्रयज्ञिय श्रौर निर्वाय भ्रजापति मृगरिरा मे यजमान श्रगन्याधान करेगा तो इसका यज्ञ 
मी भ्रयज्ञिय श्रीर निर्वायिं होगा । म्रतः मृगशिरा में श्रण्न्याधान नहीं करना चाहिए ॥&€॥ 
परन्तु भगवान्‌ याज्ञवल्क्य इसका खण्डन करते हुए कहते हँ कि मृगशिरा में श्रगन्या- 
घान करना ही चाहिए । क्योकि मृगरिरा में म्रगन्याघान के निषेधका जो कारण बतलाया 
गया है, वह स्वेथा भ्रसंगत है । क्योंकि इस प्रजापति का कोई भाग अ्रपवित्र, वास्तु (म्रातम- 
परित्यक्त, पतित) नहीं है । भ्र्थात्‌ न इसका मस्तक कटाह श्रौर न यह श्रयज्ञिय है । श्रौर 
न इस प्रजापति का कोई दारीर है । तात्पयं यह है कि श्रजापति रोहिणी की तरफ दौड 
इन पर लुब्धक ने बाण चलाया एवं इस बाण से प्रजापति का मस्तक कट कर गिर गया 
इत्यादि सारी कथा काल्पनिक है, भ्र्थात्‌ सवथा मिथ्या है, केवल नक्षत्रं के गुण समाने 
के लिए तथा इनके संख्यादि का बोघ कराने के लिए एसी कल्पना की गयी है । यदि वास्तव 
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में प्रजापति का मस्तक कटा होता तो श्रवइय उपयु क्त दोष श्राता , परन्तु एेसा नहीं है। 
भ्रतः मृगरिरा तक्षत्र में अ्रगन्याघान करना चाहिए 1 


पनवसु नक्षत्र में श्रगन्याधान 

ग्रन्याघान तीन प्रकार का होता है :- 

१. प्रपूर्वाधान, २. पुनराधान, ३. विच्द्िन्नाधान । 

सवप्रथम वसन्त ऋतुमेंजो श्रग्याधान किया जाता रहै उसे भ्रपूर्वाधान कहते हं। 
जव यह श्रग्ति स्वतः वु जाता है तब उसका जो पनः प्राधान किया जाता है उसे पुनरा- 
घान कहते हं । यह्‌ पुनराधान श्रावण कृष्णा श्रमावस्या को होता दहै। श्रौर यदि किसी 
दोष से प्रग्नि वृ जाती है तव प्रायरिचत्तपूवेक इसका जो पुनराधान किया जाता है उसे 
विच्छिन्नाघान कहते ह । पुनवसु नक्षत्र मे यदि किसी विगड़ हए काम को कियाजातारहैतो 
वह्‌ प्रवय पूराहोता है एवं खोई हुई वस्तु पुनवेयु में तलाश करने से मिल जाती है 
इसीलिए इसे पुनवसू कहते हँ । श्रतः जिसे पुनराधान करना हो, वह्‌ पुनवेसु नक्षत्र में 
भ्रन्याघान करे । एेसा करने से उसका गया हृुश्रा भ्रमति पुनः उसी मात्रासे समृद्धहीो 
जाता ह । १० 


फल्गुनो नक्षत्र मे श्ररन्याधान 


प्रथम उपपत्ति- फल्गुनी नक्षत्र में श्रणन्याघान करे। फल्गुनी नक्षत्र में चार तारे है, भ्रतएव 
फल्गुनीषु" इस वहुवचन का प्रयोग कियागयाहै। जो भी नक्षत्र दिखाईदेते हवे सब 
पिण्डात्मक ह । पिण्ड का निर्माण बिना देवता के नहीं होता। इसीलिए श्रुति कहती है 

"जायमानो वं जायते सर्वभ्यिः एताभ्यो देवताभ्यः ।" इति । 

देवता-प्रग्नि, वायु, इन्द्र भेद से तीन हँ । कितने ही पदाथं अग्नि द्वारा बनते ह, कितने ही 
वायुद्रारा भ्रौर कितने ही इन्द्र द्वारा ये फल्गुनी. पिण्ड इन्द्र द्वारा बनतेरहै। भरतः 
फल्गुनी नक्षत्र को इन्द्र का नक्षत्र बतलाया गया है । इन्द्र इनका देवता है \ इन्द्रकानाम 
फल्गुनी" है । इस प्रकार ये फल्गुनी नक्षत्र इन्र के नाम से व्यवहृत होते हँ । जिस प्रकार 
श्रनि भ्राठ प्रकारका, वायु ४& प्रकारका है, इसी प्रकार इन्द्र {४ प्रकार कारहै। तथा 
जसे श्रग्नि का श्रग्ति' भ्राधिकारिक नाम दै तथा उसका वास्तविक नाम “यविष्ठः है उसी 
प्रकार इन्द्र का “इन्द्रः नाम भ्राधिकारिकःहैभ्रौर उसका प्रातिस्विक. नाम भ्रजुन है । प्रकार 
का विभाग इन्द्र के श्रधीन है भ्रतएव इसको श्रजुंन' (गुक्ल) कहते है । फाल्गुन -गुक्ला 


 पूणिमा को फल्गुनीनक्षत्र में भ्रजु न का-जन्म हुभ्रा था, इसलिए उसको इन्द्रपुत्र कहा करते 


थे रोर इसीसे उसका नाम भ्रजुः न' रखा गया था । निष्कषं यह है कि इन्द्र का गृह्य नाम 
रथात्‌ माता पिता का रखा हुभ्रा नाम भ्रजुंनः ही था । इस हृष्टि से इन्द्ररूप फल्गुनीनक्षतों 
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को श्रजु न्यः" कहना चाहिए था क्योकि इसी प्रजुन से उनका निर्माण टहश्रा है । तथापि 
परोक्षभाव से इनको "फत्गुन्यः' कहा जाता है । इन्र देवताश्नों के राजा ये श्रतः उनको 
वास्तविक नाम सेन कहकर इन्द्ररूप इन श्रजुं न-नक्षत्रों को 'फत्गृनी' नामसे ही कहते हं । 
जिस प्रकार देवताश्रों का भ्रधिपति इन्द्रहै उसी प्रकार इसयज्ञ का श्नधिपति यजमान टै) 
मरतः श्रधिपतित्वसाधम्यं से यजमान को भी इन्द्र कहते हँ । भ्र्थात्‌ यजमान इन्द्ररूप ही है। 
पूवां फल्गुनी में श्रगन्याघान करता हश्रा यजमान भ्रपने नक्षत्रमें ही श्राधान करता है । इसमें 
म्राघान करने से भ्रधिपति इन्दरप्राण के प्राने से यजमान का भ्राधिपत्यग्नौर भी बलिष्ठ होताहै)। 


द्वितीय उपपक्ति-श्रपिच, इन््रही यज्ञ का देवताहै। यज्ञ द्वारा सूर्यं तक देवात्मा 
वितत होता है। तथा ्रग्निमेंजो कुछ भी श्राहुत्ति दी जाती है वह सव उससूरयमेंदही 
जाती है, श्रौर सूयं में इन्द्र प्राण रहता रहै, श्रतः श्राये हए हविरादि पदार्थो को हू 
इन्द्र ही ग्रहण करता है । भ्रतएव इन्द्र को ्रधिपति कहाहै। इस इन्द्र से यजमानं 
का यह्‌ शअग्याधान सेन्द्र (इन्द्रसहित) हो जाता है । इन्द्र-सहित होने से यज्ञसवरूप 
समृद्ध होता है । पूर्वा फल्गुनी श्रौर उत्तरा फल्गुनी इन दोनों पर व्यासज्यवृत्त्या नक्षत्रत्व 
है। चन्द्रमा प्रतिदिन १३ भ्रंश २० कला भ्रर्थात्‌ पूरो ८०० कला चलता है । जिससे 
इस चन्द्रगति का विभाग होता है उसे ही नक्षत्र कहते है। जिस विन्दु पर भ्राज 
चन्द्रमा दिखलायी पडता है, दूसरे दिन उससे जितनी दूरी पर दिखाई दे - वह्‌ बीच का 
एक स्थान एकं नक्षत्र कहलाता है । भ्रतः “नक्षति भ्रनेन इस व्त्पत्ति से जो चन्द्रगति 
का विभाजक तत्व है उसे नक्षत्र कहते हँ । इस स्थान के बीच जो श्रधिक चमकीला 
तारा होता है उसी के नाम सेउस गतिविभाजक नक्षत्र का नाम रख दिया जाताहै। 
इस प्रकार प्रत्येक नक्षत्र १३ भ्रंश २० कला का होता है । परन्तु फल्गुनी नक्षत्र को चन्द्रमा 
दो दिनमेंपार करता ह 1 क्योकि यह नक्षत्र २६ प्रंश ४० कला (१६००) कला काहै। 
श्रतएव नक्षत्र के एके होते हए भी गतिद्रय के हिसाब से इस फल्गुनीनक्षत्र को पूर्वा फल्गुनी 
भ्रौर उत्तरा फल्गुनी इन दो भागों में विभक्त कर दिया गया है । यही बात पूर्वाषाढा व 
उत्तराषाढा, पूर्वाभाद्रपदा व उत्तराभाद्रपदा में समनी चाहिए 1 पूर्वा फल्गुनी नक्षत्र को 
श्रयेमाः कहते ह श्रौ र उत्तरा फल्गुनी को “भगः । भ्रतएव जिसका पूर्वा फल्गुनी मेँ जन्म होता 
है वह भ्रत्यन्त दाता होता है तथा जिसका उत्तरा फल्गुनी में जन्म होता है वह भाग्यशाली 
होता है । जसे -धयः कामयेत दानकामा मे प्रजाःस्युरिति-स पूवेयोः फल्गुन्योरगश्निमादधीत । 
भ्रयेभ्णो वा एतन्नक्षत्रम्‌ य पूवे फल्गुनी । भ्रयमेति तमाहूर्यो ददाति । दानकामा श्रस्मे प्रजा 
भवन्ति ।' इति । (त०ब्रा°प्र०का० € पृष्ठ) । यः कामयेत भगी स्याम्‌ इति । स उत्तरयो | 
फल्गृन्योरतिमादधीत । भगस्य वा एतन्नक्षत्रम्‌ । यदुत्तरे फल्गुनी । भग्येव भवति ।' तेश््रा° 
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प्रकृत में यही बतलाना है कि जो पूर्वां फल्गुनी में भ्राधान करता है उसका यज्ञ पूवम 
अर्थात्‌ देवताभ्नों की तरफ जाता है तथा जो उत्तरा फल्गुनी में भरन्याधान करता है उसका 
यज्ञ उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता है । श्रतः जो यज्ञ को सेन्द्र बनाना चाहे तथा जो भ्रपना 
भ्राधिपत्य सुरक्षित रखना चाहे वह्‌ फल्गुनी नक्षत्र में श्रगन्याघान करे । १॥ 


हस्तनक्षत्र में श्रग्न्याघान 


जो मेरे को कोई सम्पत्ति दे" यह्‌ इच्छा करता हो, वह्‌ हस्तनक्षत्र में ञ्नग्न्याधान करे। 
ग्राकारमण्डल में करद्‌ प्रजापति हँ 1 कृत्तिका से मृगशिरा के प्रथम चरण तक पहिला 
प्रजापतिमण्डल है तथा भ्रदिविनी से कृत्तिका के प्रथम चरण तक दूसरा प्रजापतिमण्डल ह । 
ब्रह्महृदय के पास तीसरे प्रजापतिं! घ्व के पास चतुथं कडयप प्रजापति ह । पांचवें 
लुब्धक प्रजापति हं 1 इस प्रकार ्रन्य भी कई प्रजपति हं। यह्‌ जो :: हस्तनक्षत्र है, वहं 
प्रजापति का हाथ कहलाताहै। ये हस्त दो माने जते ह (*...) (:: ) 1 इनमें जो पहिला 
हस्त टै वह॒ वेदिक हस्त है एवं दूसरा ज्यौतिषियों का हस्त है । भाद्रमद-शुक्ला त्रयोदसी 
से पितुपक्ष तक जो गजच्छाया पवे होता है उसका इसी वेदिकहस्त से सम्बन्ध है । यह्‌ 
हाथी की सूंड के समान है । श्रतएव हस्त को गजच्छाया कहते हँ । पितर सूयप्रकाड मे नहीं 
रहते, भ्रतः “्रपल्टीका वे पितरः' एेसा कहा गया है । इसीलिए इसे गजच्छाया कहा 
जाता है । 


प्रकृत मे यह बतलाना है कि जिसको किसी से कु लेने की इच्छा हो वह्‌ हस्तनक्षत्र 
मं ्रगन्याघान करे । इसको यह्‌ वस्तु दे देना" एेसा भअ्रनुचर को कटने की अपेक्षा स्वामी 
भ्रपने हाथ सेजो कोई वस्तु देता है उसका वह देना समज्जस' होता है। ब्र्थात्‌-हाथ से 
देना ही वास्तविक देना है । अतः हस्तनक्षत्र मे जो श्रगन्याघान करता है उसे अव्य किसी 
न किसी से सम्पत्ति मिलती टै । इसलिए सम्पत्ति की इच्छा वाले को हस्तनक्षत्र में ही 
प्र्याधान् करना चाहिए ।1१२॥ 


चित्रानक्षत्र मे श्रगन्याधान 


यजमान चित्रानक्षत्र में भ्रग्न्याधान करे । प्राचीनकाल में “भुवन स्वगे' में रहने वाले 
देवता तथा श्रफ्रिका श्रादि ्रासुरी त्रिलोकी में .रहने वाले श्रसुरो मे परस्पर स्पर्धा चली । ये 


देवता श्रौर भ्रसुर दोनों ही प्रजापति के पुत्र ये। इन दोनों ने ही इस लोक में आरूढ होने की 


इच्छा की जो कि श्युलोक' के नाम से भ्रसिद्ध.है। यह्‌ विचार कर देवता व भ्रसुर दोर्नो ने 


श्रपने अपे दल में मन्त्रणा प्रारम्भ कीःक्रि.हम-किस उपाय से इस स्वगं मे चलें 1 भत्त- 


तो गत्वा श्रसुरों ने स्वं .जाने का उपाय दढ निकाला । ` अग्नि क्रव्यात्‌, श्रामात्‌, हविभुक्‌, 
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पु भ्रादि भेदो से ४€ प्रकार का होता है। इनमें एक श्रभिनिकानाम "रौहिणः भ्रग्निहै। 
भ्रसुरो ने (इस रौहिण श्रग्नि से हम स्वगेलोक में पहुंच जा्येगे' यह निर्णय कर इस प्रन 
का चयन प्रारम्भ किया ॥१३॥। 


इस प्रकार श्रसुरों को भ्रग्निचयन करते देख इन्द्र ने विचार किया कि श्रसुर इस 
रौहिण अ्रग्नि का चयन कर हमें परास्तही करते है । म्र्थात्‌ ये चयनयन्न कर हमें परास्त 
कर देगे । इस विभीषिका से भयभीत हो इन्द्र ने ब्राह्मण का वेष बनाकर श्रं ब्राह्मणो- 
ऽस्मि यह कहते हए एक विजातीय अग्नि की इष्टका (ईट) साथमे लेकर प्रसुरोंकी 
यज्ञाला में पहु चे ॥ १४॥। 


इन्दर ने वहाँ जाकर श्रस॒रों से कहा कि--हे श्रसुरो ! यदि श्राप श्रनुमतिदेतोमैभी 
्रपनी इस इष्टका को भ्रापकी इष्टकाम्रो मे रख द्‌ । चयनयज्ञ में करीव २६ लाख इष्टकाएं 
होती है । पहिले बकरों को मारकर उनको पानी में सडाया जाता है। तदनन्तर ब्राहमण 
ही इस स्थान की मिदर को लाते है श्रौर उससे वे इष्टकाए' वनाते हँ । इन्द्रब्राह्मणकेवे 
मे थे, भरतः भ्रसुर उनको मना नं कर सके, भ्रौर कह दिया कि श्राप भी भ्रपनी इष्टकाघ्रों 
को रख सकते ह । इन्द्र ने उसी समय उस इष्टका को रोहिण भ्रग्नि से परिपक्व इष्टका्नों 
के बीच में रख दिया। उस इष्टका के रखने से श्रस॒रों कावह रौहिण श्रग्नि थोडे स्थान 
मे भ्रसञ्चित हो गया भ्र्थात्‌ जितनी दूर में इन्द्र कौ विजातीय श्रग्नि से परिपक्व इष्टका 
रखी गयी उतने स्थान में रौहिण भ्रग्नि खंडित हो गया 1) १५॥ | 


इसके बाद ब्राह्यणवेषध्ारी इन्द्र बोला- म उस इष्टकाको लूंगा जो इस चयनयज् 
मेँ मने रखी है- यह कहकर इन्द्र ने श्रपनी इष्टका को पकड़कर उस चयन से बाहर खीच 
लिया । उसके निकलते ही वह रौहिण श्रग्ति विच्छिन्न होकर स्वस्वरूपसे च्युत हो गया, 
भ्र्थात्‌ रोहिण भ्रग्नि का स्वरूप नष्ट हौ गया । उस रौहिण रग्नि के च्युत होते ही सारे 
भ्रसुर भी च्यत हो गये । भ्र्थात्‌ उनका यज्ञ भ्रष्ट हो गया । उस च्युत रौहिण भ्रग्तिने 
उन्हीं इष्टकाग्नों को वज बनाकर उन भ्रसुरों का मस्तक काट गिराया। भ्र्थात्‌ उससे 


भ्रसुरों का नाश होगया ॥१६॥ 


उसी समय देवता उस स्थान पर श्राकर कहने लगे कि बडे प्राद्चये कौ बातदहैजो 
हमने सहज मे ही इतने शतृभ्रों को मार दिया । रौहिण नक्षत्र में भ्रसुरों ने चयन कियाथा 
उसी में यह श्रार्चयंमयी घटना घटी थी । भ्रतएव इस नक्षत्र करा नाम चित्रा हो गया । यही 
चित्रा नक्षत्र का चित्रात्व है। श्रपिचे, इसी नक्षत्र में भ्रसुरों ने चयन कियाथा, भ्रतः 
श्चित्या' के कारण भी इसका नाम चित्रा पडा । इससे प्रवं इस नक्षत को रौहिण कहते थे। | 
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जो मनुष्य इस चित्रा में अ्रगन्याघधान करता है, वह्‌ म्रारचयेमयी घटनाश्रं से युक्त हो जाता 
है । भ्र्थात्‌ उसको एेसी विजय होती रहै कि वहु स्वयं श्रपनी विजय पर भ्राइ्चयं प्रकट 
किया करता है । तथा वह्‌ सपत्नो को मारदेतादहै। भ्र्थात्‌ भ्रसुरों की तरह उसके सारे 
शत्रु नष्ट हो जाते हं । भगवान्‌ याज्ञवत्क्य कहते हं कि इसीलिए इस नक्षत्र में ्रगन्याधान 
षत्रियको ही करना चाहिए । क्योकि चित्रा में भ्रगन्याधान करने वाला यजमान शतरुभरों 
कोमारदेतादहैम्नोर हर समय “इसे जीत्‌, इसे जीत्‌ यह इच्छा किया करता है। यह 
मार काट करना क्षत्रिय काधमदहैन कि ब्राह्मण का । श्रतः क्षत्रियकोही इस नक्षत्र में 
ग्रन्यावानि करना चाहिए । 

भ्र भर्थात्‌ रात्रि में, जैसे दिनमें यह्‌ सूये क्षत्र है वंसे नाना क्षत्र ये। भर्थात्‌ जसे सूये 
भ्रपने क्षत्रवीयं से चमकता रहता है वैसे पृथिव्यादि ग्रहोंको छोड कर दोष सारे नक्षत्र 
स्वभ्रकार' हं तथा सूर्यं के संदर श्रथवा सूर्भसे श्रधिकक्षत्र (बल) वाले दहै। लुन्धक 
मही एेसा प्रका तथाएेसातापटै कि सूये उसके सल्लिधानसे एकक्षणमें भाप बनकर 
उड सकता है । किन्तु जिस समय सूये उदय होता है उस समय वह इनके सारे क्षत्रवीयं 
कोलेलेताहैश्र्थात्‌ सूयं के उदय होते ही सतारे तारे भ्रस्तहो जते हं । क्योकि वह सूयं 
इन नक्षत्रों के क्षत्रवीर्यं को ले लेता है श्रतएव ्षत्रमादत्ते' इस व्युत्पत्ति से इसे श्रादत्यः 
कहते है ।। १८॥। 

दूस प्रकार देवताभ्रों ने जव नक्षत्र के क्षत्र को छिना हुश्रा देखा तो उन्होने कहा कि- 
जो रात को क्ष भ्र्थात्‌ वीयैयुक्त व महाप्रकाशयुक्त थे वे इस समय क्षत्र" नहीं हं । भ्र्थात्‌ 
उनका क्षत्रवीयं इस सूयं ने छीन लिया है। पूर्यंसे वे नक्षत्र क्षत्ररहितः हो गये यही 
नक्षत्रों का नक्षत्रत्व ह । श्रपिच सू्यदराराये सव कृत्तिकादि-नक्षतर भ्र्थात्‌ क्षत्ररहित बने 
ग्रतः ^न क्षत्रत्वं येन क्रियते" इस व्युत्पत्ति से सूर्य कानाम भी नक्षत्र पड़ गया। 

जिस प्रकार पृथिवी, रेवती (पूषा) पर रहती हँ उसी प्रकार यह सूयं हस्त नक्षत 
पर रहता है । भ्रतः सू्ेनक्षव भ्र्थात्‌ हस्त नक्षत्र मेँ ही श्राधान उचित हं। अर्थात्‌ 
हस्तनक्षत्र मे ही श्रग्न्याधान करना चाहिए । इसी सूर्य॒ ने इनके वीरयेरूप क्षत्र का 
ग्रहण कर लिया है, अ्रतः वहं श्रादित्य कहलाता है । भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते ह कि यदि 
रग्याधान के लिए नक्षत्र मालूम करना चाहते हो तो हमारे विचार से यह सूयं भ्र्थात्‌ 
हस्तनक्षत्र ही सारे नक्षत्ों से भ्रच्युत है, श्रतः इसी शुभ मृहृतं में वह सारे नक्षत्रों के फल 
को प्राप्त कर लेता है, जो हस्त नक्षत्र मेँ श्नग्न्याधान करता हं । अर्थात्‌ जो फलं अन्य 
नक्षत्रों मे श्रगन्याधान्‌ करने से होता है वह समस्त फल इस हस्त नक्षत्र म श्र्याघान से 
हो जाता ह श्रतः सूर्य ्र्थात्‌ हस्तनक्षत्र मेँ श्रणन्याधान करना चाहिए । 

 . ,11 इति प्रथमाध्याये द्वितीयं नक्षत्र्राह्यणम्‌ ॥ 
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श्रथ ऋतुब्राह्यणम्‌ 


वसन्तो ग्रीष्मो वषौः- ते देवा ऋतवः | शरद्‌ हेमन्तः शिशिरः-ते 
पितरः । य 'एवापूर्यतेऽ्मासः स देवाः । योऽपक्तीयते स पितरः । श्रहुरेव देवाः। 
रात्रिः पितरः । पुनरल्लः पूर्वाह्लो देवाः । अ्रपराह्ः पितरः 11१॥ 


ते वा एत ऋतवः- देवाः, पितरः । स यो हैवं विद्वान्‌ देवाः पितरः 
इति हयति--श्रा हास्य देवा देवहूयं गच्छन्ति, श्रा पितरः पितुहयम्‌ । अवन्ति 
नं देवा देवहूये, अवन्ति पितरः पितुहूये-य एवं विद्वान्‌ देवाः, पितरः 
इति -हयति ॥२॥ 


स॒ -यत्रोदङ्डावत्तेते- देवेषु तहिं भवति, देरबोस्तद्य भिगोपायति। श्रय 
यन्न दक्तिणावत्तेते--पितुषु तर्हिं भवति, पितु ^ स्तद्य भिगोपायति ॥२॥ 


.स यत्नोदङ्डावत्तैते,. तह्य ग्नी श्रादधीत । -्रपहतपाप्मानो देवाः, श्रप 
पोष्मानं हते, अमृता देवाः-नामृततवस्याशास्ति, सवैमायुरेति यस्तह्योधतते। 
छ्रथ यत्र दक्िणावत्तेते, यस्तद्यीधते-श्रनपहतपाप्मानः पितरः, न पाप्मान- 
मपहते । मत्यीः पितरः पुरा हायुषो भ्रियते- यस्तद्योधत्ते ॥४॥ 


ब्रह्मो व वसन्तः, क्त्र ग्रीष्मो, विडेव वषः । तस्माद्‌ ब्राह्यणो वसन्त 
आ्रदधीत, ब्रह्म हि वसन्तः। तस्मात्‌ क्षत्रियो प्रीपष्म श्रादघीत, क्षरं हि 
ओष्मः। तस्माद्‌ वैश्यो वषौस्वादधीत, विडडि -वषोः ॥५॥ 


स यः कामयेत- श्रह्मवर्चसी स्याम्‌? इति, वसन्ते स श्रादधीत । बरहम व 


वक्षन्तो, जह्यवचेसी -हैव भवति ॥६॥ 


श्रथ यः कामयेत- शलनं धरिया, यशसा स्याम्‌? इति, भ्रीप्मे स श्राद्‌- 
धीत । क्त्र वै भ्रीष्मः। चतरं हैव श्रिया यशसा मवति ॥७॥ 
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{ 
प्रथं यः कामयेत--वहुः प्रजया पशुभिः स्याम्‌? इति, वषु स श्राद्‌- 
धीत | विड्‌ वै वषौः, श्रन्नं विशः । बहुहैव प्रजया पशुभिर्भवति य एवं 
विदूवान्‌ वषौस्वाधन्ते ॥८॥ 


ते वा एत ऋतवः--उभय एवापहृतपाप्मानः | सूं एवां पाप्मनोऽपहन्ता। 
उचन्नेवेषासुभयेषां पाप्मानमपहन्ति । तस्माद्‌-यदैवेनं कदा च यज्ञ उपन- 
मेत्‌, अथाग्नी त्रादघीत | न श्वः श्वस्ुपासीत । को हि मचुष्यस्य श्वो 
वेद्‌ ॥६॥ 


इत्यगन्याघानघ्रकरणे तृतीयमृतुब्राह्यणम्‌ 


ग्रथ ऋतुब्राह्यणम्‌ 


(म्ननुवाद) वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, ये ऋतुषएं देव कहलातो हँ तथा शरद्‌, 
हेमन्त व शिशिर ये ऋतुं पितर कहलाती हैँ । जो भ्रापूर्यंमाण श्रधेमास अर्थात्‌ 
शुक्लपक्ष है वह देव है एवं श्रपक्षीयमाण श्रधैमास भ्र्थात्‌ कृष्ण पक् ह वे पितर 
है । श्रहः भागदेव है तथा रात्रि भाग पितरह । अर्हः भ पूर्वाह्भ भाग देव हैं 
तथा भ्रपराह्ल भाग पितर हैँ । तात्पयं यह है कि ऋताग्नि तथा ऋत सोमको 
समष्टि ही ऋतु कहलाती हैँ । उनमें कभी श्रग्नि का प्राधान्य (उद्ग्राभ) तथा 
सोम का श्रप्राधान्य (निग्राम), एवं कभीसोम का प्राधान्य (उद्ग्राभ) तथा 
म्रग्नि का म्नप्राधास्य (निग्राम) होताहै। वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा इनं तीन ऋतुभ्नो 
प श्रग्नि का प्राधान्य तथा सोमका श्रप्राघधान्यहै। भ्रौर देव सोँराग्निमय 
है प्रतः इन ऋतुप्रों को देव कहा गया है । तथा शरद्‌, हेमन्त, शिशिर इन तीन 
ऋतुप्रों मेंसोमकाप्राघान्यहै तथा श्रग्नि का श्रप्राधान्य है भ्रौर पितर सौम्य 
ह अ्रतः इन ऋतुभ्रों को सौम्य पितर कहा गया है। यही स्थिति शुक्लपक्ष, कृष्णपक्ष 
ग्रहः तथा रात्रिम है। शुक्लपक्ष, श्रः तथा पूर्वाह्‌ में श्रग्निश्राधान्य होने से 
 , उन्हें श्राग्नेय देवरूप बतलाया गया है तथा कृष्णपक्ष, रात्रि व भ्रपराह्लूं मे सोम 
का प्राधान्य होने से उन्हं सौम्य पितररूप बतलाया गयाः है ॥ १॥ 
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 देवताभ्रों की सत्ता है । देव पापरहित है । श्रत: उस समय श्राधान करने वाला 


.वयो करि समय से पूवं मृत्यु पाप से होतीदहै श्रौर उस समय ग्राधान करनेसे 
उसके पराप नष्ट हो जाते कहै। जब सूयं दक्षिणायन होता है उस समय भ्राधान 


 दोषरूप पापो के होने से उस समय भ्राधान करने वाले को श्रकाल मृघ्यु दुर 
नहीं होती ्रौर परणं भ्रायु पर पहुंचने से पूवं हौ मर जाता है ॥॥४॥। 








प्रकारान्तरसेये सभी ऋतुणएे देव भी हव पितर भी, क्योकि सभी ऋतुग्रो 
भे श्रग्नि व सोम दोनों की सत्ता है। यह बात दूसरो है कि किन्हीं भ श्रग्निकी 
वे किन्ही मे सोम की प्रधानता है । ऋतुं म्रग्निव सोम की समष्टि हैँ । प्रतः 
भ्रमति की सत्ता होनेसेवेदेव है तथा सोम की सत्ता होनेसे वे पितर भी कहु- 
लाती हँ । इस प्रकार ऋतुभ्रो के देवत्व व॒पितृत्व को जानता हृश्रा जो ग्पक्ति 
हे देवो ! श्राइये, इस प्रकार देवताश्रों को बुल।ता है तो देवता उसमें सम्मिलित 
हो जति रौर हे पितरो! श्राइये, इस प्रकार पितरों को बुलाता है तो पितर 
( पितु प्राण) उसमे भ्रा जाते हैँ । भ्र्थात्‌ देव-ऋतुग्रों में देवप्राण व पितुप्राण 
दोनों मिश्रित है" किन्तु इस रहस्य को जानने वाला यदि पृथक्‌-पुथक्‌ इनका 
भ्राह्वान करता हं तो वे पुथक्‌-पृथक्‌ श्रा जाति हैँ । देवहूय मे (देवताग्रों को वुलाने 
पर) देव उसक्ती रक्षा करते है श्रौर पितृहूय में पितर उसकी रक्षा करते है ।॥२॥ 

जब पूर्य विषुवद्वत्त से उत्तर को श्रोर रहता है भर्थात्‌ उत्तरायण होता दै 
वह्‌ देवों में रहता है भ्रौर देवों की रक्षा करतां है । सूयं विषुवद्‌ वृत्त से दक्षिण 
की श्रोर श्र्थात्‌ दक्षिणायन होता है तब वह पितरों रहता है ग्रौर उस समय 
वह्‌ पितरों की रक्षा करताटहै॥३ ` 


जब सूयं उत्तराथण होता है तब श्रन्ति का भ्राधान करे, क्योकि उस समय 


सब पापों को नष्ट कर देता है । श्रमृतत्व की प्रशा तो उत्तरायण मं प्रगन्याधान 
करने से नहीं हो सकती। जन्तु पूण ्रायु की प्राप्ति उसको श्रवक्य होती है 







दने से उसमं पितरों की सत्ता होती है । वे पापरहिति नहीं है र मरणधर्मा 
ह श्रतः उस समय भ्राधघान करने वाला पापों को नष्ट नहीं कर सकता, इसलिये 


ब्रह्य, क्षत्र, विड्‌ भेद से तीन भकार के वीयं है, उनमें वसन्तानिन से ब्रह्म 
वीर्यं, ग्रीष्माग्नि से क्षत्रवीय. तथा वष ग्नि से विद्वीयं कौ उत्पत्ति होती.है।. 
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ग्रतः तदुत्पादकत्वेन उत्पाद्य-उत्पादक का प्रभेद मानकर ब्रह्य हा वसन्त है, ग्रीष्म 
ही क्षत ह, विड्वीयं ही वर्षा हं एेसा कहा हं। श्रतः ब्रह्यवीयैप्रधान ब्राह्मण 
वसन्त में भ्राघान करे क्योकि ब्रह्य वसन्त ऋतु रहं, क्षत्रवीरयं-प्रधान क्षत्रिय 
ग्रीष्म ऋतु मं प्राधान करे क्योकि ग्रीष्मक्षत्र हुं । विड्वीयं प्रधान वंद्य वर्षा 
ऋतु मे प्राधान करे क्योकि वर्षा हौ विडवोयं ह्‌ ॥५॥ 


जो यह्‌ इच्छा करतारहै कि मेँ ब्रह्मवचंस्वी बन्‌ वह वसन्त ऋतु में भ्राधान 
करे, क्योकि ब्रह्म वसन्त है, उसमे भ्राधान करनेसे ब्रह्मतेज की प्राप्ति होती 
है रोर ब्रह्यवचेस्वो बनता है ॥६।। 


जो मनुष्य यह चाहत। है कि सम्पत्ति व कोति से युक्त क्षत्रवीयं को भ्र।प्त 
कष्ट वह्‌ ग्रोऽ्म ऋतु मे प्रग्याधान करे क्योकि क्षत्र ग्रीष्म ऋतु है । भ्रतः इसमें 
प्राधान करने से वहु सम्पत्ति व॒ कीति से युक्त तथा क्षत्रवीयंसम्पन्न 
बनता है ।७॥। 


जो यह्‌ चाहता हैकिमँ प्रजा म्रौर परुभ्रों से बहुल बनु, वहु वर्षां ऋतु भै 
प्रम्याघान करे क्योकि विड्वीयं वर्षाहै। भ्रन्न ही विडवीयं है, इस रहस्य कों 
जानता हृप्रा जो वर्षा म श्रग्याधान करताहै वह बहुप्रजा वाला भ्रौर प्रचुर पञु- 
सम्पत्ति से युक्त होता है ॥८॥ 


इस प्रकार प्रग्निप्रधान म्रतएव देवप्रधान वसन्तादि ऋतुश्रो भै श्रगन्याधान 
वतला कर याज्ञवल्क्य कहते हैँ कि भ्रथवा वसन्तादि श्रगिनिप्रधान देवरूप ऋतुषें 
ग्रोर शरदादि सोमप्रधान पितररूप वस्तुएं दोनों हो पापरहित ह। व्योंकि 
प्रग्निरूप सूयं श्राग्नेय होने से भ्रपनौी सौर रदिमयों से इन ऋतुम्रों के दोषजन्य 
पापों को नष्ट करदेता है । यह्‌ सूयं उदित होते ही देव भ्रौर पितर भेद से भिन्न 
दोनों प्रकार की ऋतुम्रों के पापको नष्ट कर देतादहै। इसलिये जब भी यज्ञ 
करने में श्रद्धा उत्पन्न हो, उसी ऋतु में अ्रगन्याधान कर के। कल करूंगा, कल 
कलगा' उस प्रकार कल की प्रतीक्षा न करे क्योंकि मनुष्य के कल को कौन 
जानता है भ्र्थात्‌ कल क्या स्थिति होगी यह कौन जानता हे ॥॥&॥ 


इति प्रथमप्रपाठके ततीयं ब्राह्मणम्‌ 


हि. - शतपथब्राह्मण : द्विती यकाण्ड 
भिक भअ ¢> + ~ ~ न, 


ऋतु ब्राह्मण 


भाष्य--इस ब्राह्मण में ऋतुश्रों का विवेचन किया गया है । वैदिक विज्ञान में देवता- 
वाचक जितने भी शब्द है, वे परस्पर भिन्नाथंक हं । एक शब्द दूसरे का पर्याय होता है, यह 
सिद्धान्त वेदिक पदाथंविद्या में सवेथा त्याज्य है । उदाहरणार्थं श्रमरकोष में एक ही देवता 
के नाना पर्याय बतलाये हँ वे केवल शब्दमात्रं के परिचायक रह । ब्रह्मा के नाम बतलाते 
समय एक ही ब्रह्मा के परमेष्टी, हिरण्यगभ, पद्यम्‌ इत्यादि श्रनेक नाम बतलाये गये ह 
इसी प्रकार स्वामी कातिकेयके कुमार, स्कन्द, कातिकेय, शरजन्मा इत्यादि श्रनेक नाम 
बतलाये गये हँ । एवमेव देव, देवता, देवत, वृन्दारक श्रादि भी पर्याय दव्द माने गये ह 
किन्तु एक शब्द दूसरे का पर्यायवाची नहीं होता । जसे परमेष्ठी हिरण्यगभे का तथा पद्मभू का 
एवं हिरण्यगभे परमेष्टी व पद्मभू का तथा पद्मभू परमेष्टी व हिरण्यगभे का पर्याय नहीं 
है । ये पदाथ सवथा एक दुसरे से भिन्न हँ । पारमेष्ट्य ब्रह्मा परमेष्ठी कहलाता है, सूये का 
ब्रह्मा "हिरण्यगभे' तथा पृथिवी कातब्रह्या पद्यभू' है । किन्तु ब्रह्मा समी है, श्रतः ब्रह्मत्व 
सामान्य के कारण ही इन्हे कोश में पर्यायवाची बतला दिया गया रहै । इसी प्रकार काि- 
केय, कुमार व स्कन्द शब्द भी विभिन्न पदार्थो के बोधक हैँ । कृत्तिका नक्षत्र मेंजोश्रग्न 
कातारा है-वह्‌ कातिकेयः कहलाता है। पाथिव उषामेंजो श्रग्नि पेदा होता है, वह्‌ 
“कुमार' कहलाता ` है । इसका प्रतिपादन शतपथत्राह्यण के षष्ठ काण्डमें पृष्ठ ३१४से 
३१८ तक किया गया है । इसी प्रकार देव श्रौर देवता शब्द भी विभिन्नार्थंक रह । देव 
देवता से विभिन्न वस्तु है । देवता शब्द ऋषि, पितर, देव, श्रसुर श्रादि सभी प्राणो 
का वाचक दहै जब किदेव शाब्द सौर प्राणों का बोधक है। तात्पयं यह्‌है कि पदाथंविद्या 


में कोई दन्द किसी का पर्याप नहीं होता। 


ध्रकृत में यह बतलाना है कि भ्रखिल विर्व में-'पाडक्तो वे यज्ञः- इस सिद्धान्त के 
भ्रनुसार कुल ५ मण्डल हंजो कि देवत मण्डल कहलाते ह। इन पाचों के नाम स्वयम्म्‌, 
परमेष्टी, सूय, चन्द्र तथा पृथिवी हं । ये पांच लोक ह । इन पाचों लोकों के पाच लोकी भी 
हँ जो कि इन लोकों के श्रधिष्ठाता हँ । उनके नाम ऋषि, पितर, देव, श्रसुर, गन्धं हें। 
पूवोक्तिपदाथेधर्मानुसार देव केवल सौर पदाथं है, जबकि देवता पाचों कहलाते हँ । जिसकी 
स्तुति की जाती है, जिसके लिए कुछ दिया जाता है उस स्थान पर वही देवता होता है । यदि 
ग्रसुर की स्तुति की जा रही है, भ्रसुर को कुछ दिया जा रहा ह व्हा पर भ्रुर ही देवता है । 
जहां गर की ¶एजा की जा रही है वहां गुरु देवता, जहा गन्धर्वो की स्तुतिकी जा रही है वहां 
गन्धव देवता ह 1 तात्पयं यह है कि "या स्तूयते यद्थ* वा किञ्चिद्‌ दीयते तत्र सा देवता" यही 
देवता की सामान्य परिभाषा है। इस परिभाषा के श्रनुसार चाहे वे ऋषि, पितर, भ्रसुर, 
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गन्धव कोई भी क्योँन हों, देवता कहला सकते ह । परन्तु देव केवल सौर पदाथ ही ह जो 
कि संख्या में ३३ है । देवता करोड़ों ह परन्तु देव ३३ ही हं । ऋषि, परमेष्ठी, भ्रसुर आदि 
देवता कहला सकते ह देव नहीं । क्योंकि देव खघ्द गृद्ध श्राग्नेयप्राणको ही बतलाता ह। 


प्रकृत में ऋषि, पितर, देव, गन्धर्व, श्रसुर इन प्राणों में से पितर प्राण भ्रौर देवप्राण के 
विषय में बतलाना है । उनमें भी सर्वप्रथम पितृप्राण का विवेचन किया जाता हे । 


पितुप्राणविवेचनं 


जिस प्रकार भ्राग्नेय प्राणको देव कहते ह, उसी प्रकार सौम्य प्राण को पितर कहा 
जाता है । परमेष्टिमण्डल के भृगु. श्रङ्कखिरा, भ्रत्रिये तीन मनोता हैँ । इनमें भृगु श्रप्‌ः' 
वायु, सोम' भेद से तीन प्रकार का है। इस प्रकार सौम्य प्राण परमेष्ठी में रहता है, 
इसीलिए परमेष्ठी को पितृलोक बतलाया गया ह। ये पितर दिव्यपितर, भ्रवान्तरपितर 
तथा श्रश्रुमुखपितर भेद से तीन प्रकारके हं । इनमें दिव्यपितर भी भ्न्नपितर, भ्रन्नाद- 
पितर श्रौर श्रनुभयपितर भेद से तीन प्रकारके हैँ । संसार के यावन्मात्र पदार्थो का निर्माण 
ऋषि, पितर, भ्रुर, गन्धर्वे तथा देव प्राणों सेहोताहै। इन ्पचोंकोही देवता कहते 
है। इसी श्रभिप्राय से श्रुतिमें कहादहै कि - जायमानो वे जायते सर्वाभ्य एताभ्यो 
देवताभ्यः" । मानव शरीर में ८४ पितर, १२ ऋषि, २७ गन्धं, & € अ्रसुर तथा ३३ देव हँ } 
केवल मानव-शरीरमें ही नहीं ्रपितु यावन्मात्र पदार्थो में इन प्राणों की सत्ताहै। वस्तु 
के हृदयकेन्द्र से एक श्ररनाया बल निकलता है जो वुभुक्षा" नाम से प्रसिद्ध है। यह भरश- 
नाया बल भ्रकं, भ्रशिति द्वारा बाहर के पदार्थो को लाकर केन्द्र मे राहत किया करता है । 
इसी श्राहति से शरीर या वस्तु की स्थिति रहती है । जिस प्रकार हमारे शरीर में हमारी 
्रशनाया द्वारा बाहर का भ्रन्न श्राहुत होता रहता है, उसी प्रकार हमारे शरीरसेजो 
पदार्थं रोमावलियों द्वारा तथा मलादि द्वारा बाहर निकलते रहते ह उनको दूसरा पदाथ 
ग्रपनी भ्रशनाया द्वारा ग्रहण करता रहता है । भ्र्थात्‌ जसे बाहर के पदां हमारे रन्न हँ 
वैसे हम भी किसी के भ्रन्न ह । इस श्रादान विसे के कारण यह्‌ कहा जा सकता है कि 
संसार के यावन्मात्र पदार्थं श्रन्न भी हं श्रौर श्रन्नाद भी भ्र्थात्‌ सभी पदाथ श्रपेक्ावुद्ध्या 
भोक्ता श्नौर भोग्य है। इन दोनों पितयं से भिन्न एक तीसरे पितरग्रोर हते ह, जो 
्रनुभय पितर कहलाते हैँ । उपयु क्त रीति से दिव्य पितर तीन प्रकारके ह| 


संसार में पदाथ भी तीन ही प्रकार के हैँ । उष्ण, रीत तथा श्रनुष्णाशीत । भ्रतः भ्न 
नौर श्रन्नाद पितर भी तीन-तीन प्रकारके हो जाते है । जो उष्ण पदार्थों से खाये जाने वाले 
पितर ह वे “भ्रभ्निष्वात्त' कहलाते हैँ । भ्र्थात्‌ वे श्चग्नि से स्वादित श्रवा भरन्ति से आत्त 
(गृहीत) अर्थात्‌ श्रग्नि से भुक्त ह । जो शीत पदार्थो द्वारा लाये जाते ह वे सोमसत्‌ पितर 
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भ कहलाते हँ जो अनुष्णाशीत पदार्थो द्वारा भुक्त ह वे "बरहिषत्‌' पितर कहलाते हे । पानी जब 
भ्रग्नि मे जम जाता है तो वह पदाथ श्रनुष्णारीत कहलाता है । चकि पाथिवागिि में सोम 
म्र्थात्‌ पानी के जम जाने से बहि (कुशा) की उत्पत्ति होती है । प्रतएव बहि को म्रनु- 
ष्णारीत कोटि में रखा है । पानो ही भ्राग में जम कर बहि वन जाता है श्रतएव इसका 
पानी ही कहते हं । इस बहि की प्र्थात्‌ वहि से उपलक्षित यावन्मात्र श्रनष्णाश्ोत पदार्थो 
को श्रशनाया से भुक्त पितर बहषत्‌ पितर कहलाते ह । इन पितर श्रादि पाचों देवताश्रों 

से ही यावन्मात्र पदार्थो का निर्माण होता दहै। इस प्रकारके पितर हमारे शरीर में भ्र्न- 
रूपसे प्रतिदिन श्राते रहतेरहैवं ही पितर भ्रन्नपितर कहलाते ह । 

जसे ये पदाथं दूसरी वस्तुग्रों को खाते है सी प्रकार इन पदार्थो को भी कोई प्रवद्य 

खाता है । भ्र्थात्‌ जेसे ये पदाथ भ्रन्नाद हं उसी प्रकार दूसरेकेग्र्नभीर्हँ। जो पितर इन 

पदार्थो को खाते हँ म्र्थात्‌ जिन पदार्थो के पितु-प्राण में इस श्रन्न का समावेश होता है वे 

भ्रन्नाद भर्थात्‌ भोक्ता पितर कहलाते हँ । संसारमें श्रन्नदोप्रकारकादै--खाद्य श्रौरपेय। 

खाद्य श्रन्न पिण्डात्मक ह भ्रौर पेय भ्रन्न तरलात्मक है । पिण्डरूप श्रत हवि श्र्थात्‌ पुरोडाश 

कटलाता रहै एवं तरल श्रन्न म्राज्य भ्रौर सोम । इसप्रकार ्रन्न-हवि, श्राज्य, सोम भेद 

"से तीन प्रकारका है भरतः अ्रन्नाद (भोक्ता) पितर भी तीन प्रकारके दहो जते) जो हवि 

भ्र्थात्‌ पिण्डात्मक श्रत को खाते वे हविभुक्‌', जोभ्राञ्य को पीने वाले दहं वे श्राज्यपा' 
तथा जो सोमपान करने वाले हं वे "सोमपा" कहलाते हं । इनसे भिन्न एक पितर जाति 
एेसी भीदहैजोनभ्रच्नहश्रौरन भ्रन्नाद। भ्र्थात्‌ जिसका सृष्टि में कोई उपयोग नहींहै। 
इसी अनुभय पितर को शूद्रपितर' भी कहते हं । इसका नाम 'सुकालपितर' है । जिनके साथ 
यथेच्छ व्यवहार हो सके, वे ही “सुकालपितर' कहलाते हं । यथेच्छं व्यवहार में भ्राने के 
कारण ही इन्हं बूद्रपितरभी कटा जाता है। एक भ्राठ्वां पितरभ्रौरहोतारहैजो क्रि 
म्रयेमा नाम से प्रसिद्धदहै। इस प्रकार दिन्यपितर जो कि पारमेष्ठच कहलाते है श्राठ 
प्रकार कै € । ये श्राठों पितर सौम्यप्राणयुक्त हं । 


दिष्यपितरः 
१ २ २ 
भ्रन्नपितरः == १. अ्रगिनिष्वात्ताः, २. सोमसदः, ३. बर्हिषदः । 
४. ५ २ 
श्रन्नादपितरः = १. हविभु जः, २. श्राज्यपाः, ३. सोमपाः। 
॥ 9 | 
. श्रनुमयपितरः = १. सुकाली, २. भ्रयेमा । 


इत्यष्टौ दिन्यपितरः । 
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ग्रवान्तरपितर भी तीन प्रकारके हं :-१. प्रवर, २. मध्यम व ३. पर । दिव्य 
पितरों के साथ पाथिवपितरों का सम्बन्ध इन्हीं भ्रान्तरिध्य श्रवान्तरपिततरों के द्वारा होता 
है । इन्हीं भ्रवान्तरपितरों के लिए श्रुति कहती है - 
उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः । 
ग्रसं य ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥ 
यजु० १६अ ४६ मन्त्रे ६० पृष्ठ। 
परेतपितर 
परेतपितर भी तीन प्रकारके हं-१. भ्रश्रुमुख, २. विर्वेदेव तथा ३. नान्दीमुख । इन 
परेतपितरों को पाथिवपितर भी कहते हं । 
हमारे शरीर का निर्माण पुथिवौी, चन्रमा व सूयं सेहुभ्रा करता है । शरीरान्तवे्तीं 
सौरभाग "विज्ञानात्मा, पाथिव रसभाग ्रज्ञानात्मा तथा चान्द्ररसभाग महानात्मा 
कहुलाता है । जिस समय श्रात्मा दारीर से उत्क्रान्त होता है उस समय विज्ञानात्मासूये में 
चला जाता है। प्रज्ञानात्मा कमफल भोगने के लिए कर्मानुसार लोकान्तर मे चला जाता 
है श्रौर महानात्मा जो कि सौस्यप्राणयुवत होने से पितर कहलाता है चन्द्रमा मे चला जाता 
है । मुक्त पुरुष का भमी यह्‌ महानात्मा चन्द्रलोक मेही जातादहै। इसी प्रभिप्रायसे 
श्रुति कहती दहै - 
ये वें के चास्माल्लोकात्‌ प्रयन्ति 
चन्द्रमसमेव ते सर्वेऽभिगच्छन्ति। 


ज्र तक सन्तान नहीं होती तव तक इस "महानात्मा" का मोक्ष नहीं होता । ७वीं पीढी 
कै ्रनन्तर इस महानात्मा का मोक्ष होता है । श्रपुत्रस्य गतिर्नास्ति यह वचन महानात्मा 
कै विषयमेंही है । इसी पितृऋण को दुकाने के लिए सन्तान कौ भ्रावश्यकता है। 

प्रकृत मे यह बतलाना है कि दारीरस्थित सौम्यप्राणयुक्त 'सहानात्माः जब शरीरस 
उत्करंत होता है तब पितर कहलाने लगता है । यह भ्रात्मा शरीर को छोड़कर ऊपर चंद्र- 
मण्डल की श्रोर जाता हुश्रा पितर संज्ञा प्राप्त करता है । इसीलिए चंद्रमण्डल में जाति हुए 
इस महानात्मा को प्रेतपितर कहते हुं । 

पृथिवी, भ्र॑तरि्न श्रौर द्यौः ये तीन लोक माने जाते हं । इन तीनों के देवता भ्रग्नि, वायु 
व सूये नाम से प्रसिद्धै तथा इन तीनों के गणदेवता वसु, रुदर, श्रौदित्य कहलाते हें । 
पाथिव श्नम्ति श्राठ . म्रवध्वों मे विभक्तहै। येही श्राठ वसु कठलति हं। भ्रातरिक्ष वायु 
११ भ्रवयवों मे विभक्त है, येही १९१ रुद्र कहलाते हँ तथा दिव्य सूयं द्वादश प्राणघन हं 
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ये ही १२ भ्रादित्य कहलाते हें । वस्तुतः म्नग्ति, वायु, भ्रादित्य तीनों श्रग्निही हँ । किन्तु षन, 

तरल,विरल इन अवस्थाभ्रो के भेद से यह एक भ्रग्ति ही श्रग्नि,वायु, श्रादित्य इन तीन भेदो में 
विभक्त हो जाता है । ऊपर बतलाया गया है कि प्रेतपितर-म्रश्रुमुख, विदवेदेव तथा नांदी- 
मुख भेद से तीन प्रकारके हं) इस शरीर से उत्करांत पितर (महानात्मा) को वसु, स्र 
म्रादित्य नाम से प्रसिद्ध श्रग्नि, वायु, भ्रादित्य इन तीनों को पार करना पड़ता है। इन तीनों 
तक इस पितर को ्रधःस्थिति रहती हं । सूक्ष्म शरीरधारी इस पितर के वसु, द्र, भ्रादित्य 
लोकों में पांव ऊपर रहते हं म्रौ र मस्तक नीचे । पितरों कौ यह्‌ श्रवस्था श्रत्यंत निङ्कृष्ट 
एवं दुःखद है । इसलिए इन लोकों मेँ विद्यमान ये प्रेतपितर श्रश्रुमुखः कहलाते हं । जव 
ये इन लोकों को छीडकर अ्रपनी समस्थिति परभश्राजाते हे, तब ये विइगेदेव कहलाने 
लगते हं । श्रौर जब श्रवांतर पितरों द्वारा दिव्य पितरों में सम्मिलितदहो जाति हं तव 
नांदीमुख पितर कहलाते हं । इन तीनो प्रेत पितरों में म्रश्रुमुख भ्रौर विदगेदेव शश्रमाङ्गलिक 
पितर' कहलाते ह । इनका श्राद्ध करके उसी समय भगवान्‌ दिव की पूजा करनी चाहिए, 
म्मन्यथा उस मनुष्य का श्रमङ्गल होगा । परन्तु नांदीमुख पितर दिव्य पितरों के संवंध से 
मद्कलमूति बन जाते हं, श्रत. मांगलिक कार्यो में नान्दीमुख पितरोंका ही यजन क्रिया 
जाता है 1 मनुष्य पितर को देवरूप से जो पूजा की जाती है गे पितर 'नान्दीमृख पितर' ही 
हं । इन तीनो प्रेतपितरो मेँ श्रश्नुमूख पितर "पिण्डभाक्‌' ह क्योकि वे पाथिवपिण्ड स 
सम्बन्ध रखते हं । श्रतः उनको पिण्डदान दिया जाता है । परन्तु नान्दीमुख पितर पाथिव 
सम्बन्ध से मुवत हो दिव्य भाव को प्राप्त हो जाते है, मरतः वे 'लेपभाक्‌' हँ । उनके लिए 
पिण्ड नहीं दिया जाता है किन्तु भ्राज्य का लेपन किया जाता है। 


देवनिरूपण् 
देवता दो प्रकार के होते हं - कमदेवता भ्रौर श्राजान (स्वाभाविक) देवता 1 श्राजान 


देवता ३३ प्रकारके हं। ८ वसु, ११ रुद्र, १२ श्रादित्य, प्रजापति श्रौर वषट्कार । इनका 
देवत्व जन्मसिद्ध है, श्रतः ये “श्राजानदेवताः कहलाते हं । इनको देवभाव के लिए या 
देवत्व प्राप्ति के लिए कमे करने की भ्रावश्यकता नहीं । कमेदेवता वे हं जो जन्मसिद्ध 
देवता नहीं हे श्रपितु, यज्ञादिकर्मो ्वारादेव बने हं । जो इन्द्र नहीं है वह्‌ भी १०० भ्रव 
मेधं यज्ञ॒ करके इन्द्र बन जातादटै। जोश्रमृतागिनि रूप नहीं दहै वह भी चयन द्वारा श्रि 
देवता रूप बन जातादहै।येदही कमदेवता कहलाते ह 1 मनुष्य भी यन्न द्वारा देवत्व 
को प्राप्त कर सकता है। इसी कमंदेवत्व के भ्रभिप्राय से श्रुति कहती है-- 
सत्रस्य ऋद्धिरस्थगन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌ । 
ने देवताभ्मों को पटिचन लिया । मे श्रमृतत्व को प्राप्त हो गया, म्रर्थात्‌ देवता बन 
गया ।* इससे स्पष्ट सिद्ध है कि मनुष्य भी यज्ञादि कमं द्वारा देवता बन जाते हं । 
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इसी प्रकार मनुष्यशरीरस्थ गन्धरवशरीरात्मक महानात्मा भी पितर बन जाते है । 
्र्थात्‌ जैसे देवत्व दो प्रकार का है उसी प्रकार पितृत्वभीदो प्रकारका दहै स्वाभाविक 
पितृत्व श्रौर कमपितुत्व । जो स्वभाव से पितरह वे स्वाभाविक पितर कहलाते हैँ । इन्दं ही 
दिव्यपितर कहते हँ । ये परमेष्टी मण्डल में रहते हँ । परन्तु गन्धर्वैशरीरधारी महानात्मायं 
इन दिव्यपितरों से सम्बन्धित हो जाती है । भ्र्थात्‌ जिनमें यह्‌ पित॒भाव प्रविष्ट हौ जाता 
है, वे क्मपितर कहलाते हैँ । श्रवान्तरपितर तथा प्रेतपितरों में नान्दीमुखपितर क्मपितर 
है । इनमे जव दिव्यपितरों का समावेडा होता है तभी पितर कहलाने के श्रधिकारी हें । 
जव तक इनमें पितप्राण नहीं स्नाता तर तक ये गन्धव ही कहलाते हँ । इन भ्रश्रुमुखपितरों 
मे, जो क्रि दिव्य पितुपाण के सम्बन्ध से नान्दीमुख" वनने वाले हं, दिव्यपितृप्राण का 
सम्बन्ध श्रान्तरिशष्य श्रवान्तरपितरों हारा होता है । दिव्यपितर ग्रग्निष्वात्तादि भेदों से श्राठ 
प्रकारका है जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुक्रा है । इसी दिव्यपितुप्राण का श्रावात्तरपितर 
तथा प्रेतपितरों मे सम्बन्ध होता है । ्रतःये भी ८-ठ प्रकारके हो{जते ह। इसीलिए 
पुराणों में दिग्यपितरों कौ तरह श्रवान्तरपिततर तथा प्रेतपितरों के भी अगनिष्वात्तादि नाम 
वतलाये गये हई । प्रेतपितसें तथा भ्रवान्तरपितरों में भ्रग्निष्वात्तादि पितयोंमेंसे जिस पितर 
का सम्बन्ध होतादहै उसी नाम से वै व्यवहृत होते हं । उदाहरणा प्रेतपितरों में यदि 
प्रग्िष्वात्तरूप दिव्यपितृप्राण का सम्बन्ध हृश्रादहै तो वह्‌ प्रेतपितर भी श्रगितिष्वात्त कहु- 
लायेगा । उपयु क्त॒सन्दभे का निष्कषं यहु है कि पितर तीन प्रकारके हँ तथा प्रत्येक 
पित्र श्राठ-ग्राठ श्रवस्थाश्रों में परिणत होते हं। इनमें दिव्यपितर स्वाभाविकरहै तथा 
ग्रवान्तरपितर श्रौर प्रेतपितर 'कमेपितर' हं । 


१. दिव्यपितर == १. भन्न == २. भ्रन्नाद = ३. भ्रनुभय 

२. भ्रवान्तरपितर = १. श्रनर = २. मध्यम = ३. पर(भ्रात्तवपितरः) 
३. प्रेतपितर == १. ्रश्रुमृख = २. विरवेदेव = ३. नान्दीमुख 

१. श्रन्न्‌ == भ्र गिनिष्वात्ताः= बहिषिदः == सोमसदः । इति त्रयः । 
२. भ्रन्नादः == हविर्भजः = सोमपाः == भ्राज्यपाः । इति चरयः । 
३. श्रनुमय = युकाली (दद्रपितुप्राणः) इत्येकः । 
४. प्र-येमा इत्येकः । 


उपयु क्त दिव्य, श्रवान्तर तथा प्रेतपितरों में से श्रवर, मध्यम, पर भेद से जो भ्रवान्तर 
पितर हं उन्हीं का प्रकृत से सम्बन्ध है 1 इन श्रवान्तरपितरों को ही "ऋतुः कहते हें । श्रुति 
मे जत "ऋतवः पितरः" लिखा रहता है वहाँ इन भ्रवान्तरपितरों से श्रभिप्राय है । 
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संसार के यावन्मात्र पदाथं ऋतु से उत्पन्न होते है । जब तक ऋतु नहीं होती तव तक 
किसी पदाथ की उत्पत्ति नहीं होती । श्राम, नारंगी ्रादि सभी पदार्थं अ्रपनी-ग्रपनी ऋतम 
ही पेदा होते है । भिन्न क्तुमें जो चीजें पेदा कीजातीहं बर्हंभी प्रकारान्तर से कृत्रिम 
ततु का सम्बन्ध उस वस्तु से करना पड़ता है। जो इस ऋतुविज्ञान को समम जाताहै, 
वह्‌ भ्रवश्य ही सवदा सव वस्तुश्रों को उत्पन्न कर सक्रताहै। इसप्रकार चतु हौ सव 
पदार्थो का उत्पादक है श्रतएव इन्हे “ऋतवःपितरः' यह्‌ कदा जाता है । 
ऋतु मे पितृत्व को उपपत्ति 

संसार के यावन्मात्र पदार्थो का निर्माणिभ्रग्नि श्रौरसोम सेहोताहै। श्ग्नि दक्षिण 
से उत्तर की भ्रोर जाया करताहैश्रौर सोम उत्तर से दक्षिणकीश्रोर। इस भ्रमि भ्रौर 
सोम के मेल से एक दूसरा श्रश्िपेदाहोताहै जो “ऋत्‌-ग्रग्नि' कहलातादहै। अग्निदो 
प्रकार कारहै-ऋताग्नि तथा सत्याग्नि। पिण्डमें रहने वाला श्रग्नि सत्याग्नि है तथा 
तरल पदार्थो में भ्रथात्‌ निष्केन्द्र पदार्थो में रहने वाला श्रग्नि ऋताग्नि है । प्रकृत में ऋतु- 
प्रग्नि से यह ऋताग्नि ही ब्रमिप्रेतहै। वायु मेँ रहने वाला ऋताग्नि हौ ऋतुरूप में पर्‌ 
णत होता है । इस ऋताग्ि के उद्ग्राम' (म्राधिक्य) तथा निग्राम (न्यूनता) सेही\६ 
ऋतुश्रों का स्वरूप वनता है । ऋताग्नि का प्राधिक्यव न्यूनता समन्ताद्‌ व्याप्त सोम्‌के 
कारण होती है । यह सोम प्वेत्र व्याप्त हं । जेसाकिश्च्‌ति बतला रही है- 


त्वमिमा भ्रोषधीः सोम । विश्वास्त्वमपोऽजनयस्त्वं गाः । 
त्वमाततन्थोवन्तरिक्षं- त्वं ज्योतिषा वितमो ववर्थ ॥। 
ऋक्‌ स० १।९।१।२२ 
जहा भ्रग्नि की मात्रा कमहोती है उस रिक्त स्थान में विपुल ग्रन्तरिन्न में व्याप्त 
सोम भर जात। है। प्रकाडके लिए दीपक की भ्रावश्यकता होतीहै न कि श्नन्धकारकै 
लिए । प्रकाड के हटते ही व्यापक श्रनधकार स्वतः वहाँ व्याप्त हो जातादटै। इसी प्रगार 
चारों तरफ व्याप्त सोम, प्रगिति की माताके कम होते ही उस रिक्त स्थान मेंभरजाताहै। 
इस भ्रकार सोमके कारण ही भ्रग्ति की मात्रा में न्यूनाधिक्य तारतसम्य भ्राता हं। इसी 
तारतम्य सेऋताग्नि ६ भावोंमेपरिणतहो जातादहै। इन्हींको ६ ऋतु कहते हं । जिस 
समय दिन सबसे छोटा होता हं शओ्रौर रात सब से बड़ी, उस समय सोम की मात्रा सवे 
भ्रधिक रहती हं श्रौर रग्नि की साव्रा स्वेथा कम । इसलिए श्रः स्वरूपः प्रगिकी 
स्थिति कम श्रौर रान्निस्वरूप सोम की स्थिति श्रधिक रहती है। इस समय श्रगिनि के 
प्रमाण सर्गथा श्रव्यत्प मात्रा में रहते हः श्रतः भ्रग्नि मात्रा के श्रत्यन्त शीण" होने से इसे 
शिशिर ऋत्‌ कहते ह । इसके बाद जब सूयं उत्तरायणमेंहोताहं तो दिन कुचं बडे होने 
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लगते हं श्रौर रात कुछ छोटी होने लगती हं भ्र्थात्‌ भ्रग्नि-परमाणु बढ़ने लगते है भ्र्थात्‌ 
म्रभिवृद्ध सोम में श्रग्निकण प्रविष्ट होकर निवास करने लगते ह । रतः वसन्तो भवन्ति 
भ्रग्नि-परमाणवः यस्मिन्‌ काले' इस व्युत्पत्ति से यह ऋतु वसन्त कहलाती है । तदनन्तर जब 
दिन भ्रौर भी बड़ होने लगते है, तो सभो पदार्थो को भ्रग्नि भ्रपनी पूर्णं मात्रासे ग्रहण कर 
लेता दै । श्रग्नि-ग्रहणक्रियोपलक्षित यह काल ग्रीष्म कहलाता है । इस समय श्रभिवृद्ध यह्‌ म्रग्नि 
श्रतिमात्रा में पदार्थो को जलाने लगता है श्रतः "नितरां दहति, इस व्युत्पत्ति से इस ग्रीष्म- 
काल को "निदाघः भी कहा जाता है। इसके बाद बदते-बदते जब अग्तिकी मात्रा परा- 
काष्ठा पर पहूंच जाती है मौर दिन सबसे बड़ भ्रौर रातं सबसे छोटी होती हँ तब भ्रग्नि के 
मरत्यन्त उर हो जाने से यह्‌ काल श्रतिशयेन उरवः भ्रग्निकणाः यस्मिन्‌ काले' इस व्युत्पत्ति 
से वर्षा ऋतु कहलाती है । भ्रग्नि पराकाष्ठा में पहुँचने पर वह जलरूप में परिणत हो 
जाती है श्रतः इस समय वृष्टि होती है । श्रग्नेरापः' यह श्रुति भी इसी तथ्य को बतला 
रही है । यही काल श्रकर्षेण वषंति जलं यत्र" इस व्युत्पत्ति से श्रावृट्‌' कहलाता है । वसन्त 
ऋतुसेजोश्रग्नि का उदुग्राभ भ्र्थात्‌ वृद्धि प्रारम्भ हई थी उसकी पराकाष्ठा होने पर 
समाप्ति हौ जाती है । इसीलिए वर्षा को "उद्गीथ" कहते ह । उद्ग्राभ व निग्रामकाजो 
केन्र होता है वही वैदिक परिभाषा में उद्गीथ कहलाता है । यहाँ से उस भ्रभिवृद्ध ्रग्नि 
का क्रमशः हास होने लगता है श्रौर सोम की वद्धि होने लगती है। भ्रतएव श्रग्निरूप 
प्रहः धीरे-घीरे छोटे होने लगते है श्रौर सोमरूप रात्रि बद्ने लगती है। भ्रव भ्रग्नि के 
कण शीणे होने लगते हें ग्रतः 'रीर्णाः प्रभ्निकणाः यत्र" .इस व्युत्पत्ति से यह ऋतु “शरत्‌! 
केहलाती है । धीरे-घीरे श्रग्निकण श्रौर भी कम होने लगते है श्रर्थात्‌ हीनता को प्राप्त होने 
लगते हं । श्रतः यह्‌ प्रगति भ्रौर तदुपलक्षित काल "हेमन्त' कहलाता है । तत्पश्चात्‌ जब 
भ्रग्निपरमाणु भ्रतिदाय मात्रा में शीणे होते है तब शश्रतिरायेन शोर्णाः श्रग्निकणाः' इस 
व्युत्पत्ति से भ्रग्नि तथा तदुपलि काल “रिशिर' कहलाता है । जिस प्रकार चन्द्रमा 
भ्रमावस्या के बाद उदय होकर श्राने वाले श्रमावस्या के दिन स्वेथा लुप्त हो जाता है उसी 
प्रकार यह कऋताग्नि उत्तरायण के ग्रादि से प्रारम्भ होकर दक्लिणायनान्तमें स्वेथा शीण 
ग्रौरक्षीणहो जातादहै। इसं ऋताग्निकाजो एक वषे काभोगकाल है यही संवत्सर 
कहलाता है । इसी संवत्सर से ्रखिल पदार्थो की उत्पत्ति होती रै, म्रतएव. संवत्सर को 
प्रजापति कहा गया है-"संवत्सरो वै प्रजापतिः' । इस संवत्सर के अ्रग्निवृद्धिह्ासोपल- 
क्षित जो ६ श्रवयव हुवेही. ६ ऋतुं कहलातीः हैँ। ये ऋतुएं भ्रग्निस्वरूप हँ । इन 
 ऋतुभ्रों से ही संसार की सब वस्तुं उत्पन्न होती है. अत्तएव ऋतुश्नो. को पितरः कहा गया ` 
 दहै- ऋतवः पित्तरः' इति । यह श्रग्नि दिवस, मास व संवत्सर इन तीनं रूपों ` मे परिणत ~ 
रहती है । श्रग्नि के ये ही तीन रूप. पिता, पितामह भ्रौर ` प्रपितामह पित्तर : कलते ह । 
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रग्नि के न्यूनाधिक्यतारतम्य से. ऋतुएं बनती हँ रतः श्रग्नि को ही ऋतु कहते .हँ । परन्तु 
वस्तुतः सोमविरिष्ट ्रग्नि ही ऋतु है। क्योकि ऋतु में जसे ञ्रग्नि ्रविनाभूत है वसे 
ही सोम भी । वसन्त से वर्षातक श्रग्नि का उद्ग्राभश्रौर सोम का निग्राभदटै, तो शरत्‌ 
से शिशिर तक अग्नि का निग्राम श्रौर सोम का उद्ग्राभरहै। इस प्रकार ऋतुभ्रों मे 
संवत्सर में रग्नि रौर सोम दोनों की स्थिति रहती है । 


म्राग्नेय प्राणों को देवता. कहते ह श्रौर सौम्य प्राणों को पितर । ऋतुं गिनि ग्रौर 
सोम उभयात्मक है भ्रतः श्रनि की श्रपेक्षा से देवाः वें ऋतवः कहाजाताहै श्रीर सोम 
की भ्रपेभ्ना से "पितरो वं ऋतवः' कहा जाता है । संवत्सर उत्तरायण तथा दक्षिणायन इन 
दो भागों में विभक्त है। श्र्थात्‌ यदि संवत्सरकेदो भाग किये जायें तो वे उत्तरायण व 
दक्षिणायन कहला्येगे । वसन्त से वर्षा तक भर्थात्‌ २३ दिसम्बरसे २१ जुन तक कासमय 
उत्तरायण कहलाता ह तथा शरत्‌ से शिशिर तक भ्र्थात्‌ २२ जूनःसे २२ दिसम्बर तक 
का समय दक्षिणायन कहलाता है । वसन्त से वर्षातक अग्निका उद्ग्राभ रै, ग्रतः भ्रग्नि 
प्राधान्यात्‌ उत्तरायण को भ्र्थात्‌ वसन्त, ग्रीष्म, वर्षाको देवता कटते हं एवं वसन्त से 
शिर तकश्रग्निकानिग्राभ दहे म्रौरसौम्यप्राण का उद्ग्राभ है, अ्रतएव सौम्यप्राणत्राधान्यात्‌ 
दक्षिणायन भ्र्थात्‌ शरद्‌, हैमन्त, शिशिर को पितर कहते ह । वसन्त से श्रग्नि का उद्प्राम्‌ 
होता है श्रतः इस श्रग्निमात्रा की वृद्धि को लेकर ही देवताश्नों को “उपचयमाक्‌' बतलाया 
है । श्रौर शरत्‌ से भ्रश्नि का हास होता है ग्रतः पितरों को श्रपक्षय (हास्त) भाक्‌ वत- 
लाया जाता है। जंसे-“उपचयभाजो वै देवाः श्रपक्षयभाजो वं पितरः" इति । इस प्रकार 
उत्तरायण, दक्षिणायन भेद से यह्‌ पहिला देव-पितर-विभाग दै। इसके वाद शवल पक्ष 
देवता, कृष्णपक्ष पितर कहे जाते ह । दिनों मे भी श्रग्नि के इस उद्ग्राभ, निग्राभ के नियम 
से श्रहः' देवता तथा रात्रि पितर कहे जाते है । श्रहः मे भी जो पूर्वाह्ण भाग है वह देवता 
कहटलाता है एवं ्रपराह्ल भाग पितर । इस प्रकार सव्र देवता व पितर भिले रहते ह॑। 
क्योकि अग्निव सोम परस्पर भ्रविनाभत ह। श्रागेयप्राण देवता तथा सौम्यप्राण पितर 
कहलाते है । श्रग्नि तथा सोम की समष्टि को ऋतु कहते है श्रत: ऋतुप्रों को भी सोम कौ 
रवेश्षा से पितर कह सकते ह एवं श्रमिनि की श्रपेक्षा से देवता । इसी श्रभिप्रायसेतिवा 
एते ऋतवो देवाः पितरः इति ।' यहं कटा जाता ह । 


उपर्य कत विज्ञान को लक्ष्य रखते हुए भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते है कि- "वसन्त, ग्रीष्म 
वर्षा चे तीन ऋते देवता ह तथा शरत्‌, हेमन्त श्रौर शिशिर ये तीनों ऋतुएं पितर । उत्तरा- 
यण मास देवता ह दक्षिणायन मास पितर । शुक्लपक्ष देवता हैः ङष्णपक्ष पितर । श्र 
देवता &, रात्रि पितर 1 श्रहः का पूर्वाह्न भाग देवता है, श्रपराह्ल भाग पितर ॥ १०॥ 
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भरन्त में प्रगति श्रौर सोम के श्रविनाभाव को लक्ष्य पे रख कर भगवान्‌ याज्ञवल्क्य 
कहते है कि-येजोऋतुं हवे देवत्ताभी ह श्नौर पिप्तरभी। इस भरकार इस देव श्रौर 
पितर कै भेद को भली प्रकार जानने वाला यह षिद्रान्‌--हे देवो ! तुम श्राश्रो । हे पितरो ! 
तुम प्राप्रो-इस रूप से देवता श्रौर पितरों का श्राह्वान करता है तो इस यजमान के देव- 
ह्य में देवता भ्रा जाते हं रौर पितृहूय में पितर । घ्र्थात्‌ देव श्रौर पितरों को स्वेथा एकौ- 
भूत (सम्मिश्रित) होने पर भी जो मनुष्य इनके तत्व को समता है, षह देव रौर पित्तर 
को पथक्‌ पृथक्‌ प्रपने में समाविष्ट कर सक्ता है । देवहूय में उस यजमान की देवता रक्षा 
करते ह श्रौर पितृहूय में पितर । जो यजमान इस देव भ्रौर पितर तत्व को पहिचान कर 
देवों भ्रौर पितरों का भ्राह्वान करता है ।२॥ 

पूवे प्रकरण से यह सिद्ध द जातादहैकिजोश्राग्नेय प्राणं वैही देवता एवं जो 
सोम्यप्राण है-वे ही पित्तर ह। इसी श्रसिप्राय से भगवान्‌ याज्ञवल्क्यं कहते ह कि जिस 
समय सूयं विपुवद्‌वृत्त से उत्तर की श्रोर (उत्तरी गोलाद्धं ) में श्रा जाता है उस समय वह 
देवताभ्रो में रहता है । सोम॒ उत्तर से दक्षिण को जाया करता है । परन्तु जब सूये उत्तर 
मे चला जातादैतोसूयेके ताप सेसोम कु मात्रा में भ्रग्तिरूप मे परिणत हौ जात्ता है, 
भ्रौर कुष्ठ मात्रा में सूय के प्रत्याघात्त से दूर इट जाता है 1.ेसे समथ में हमारे पास सोम 
की मात्रा बहुत दही कम श्रात्ती है) उस समय ज्यादा प्रभावभश्रग्तिका ही रहता है। सूयं 
जव उत्तरी गोलाद्धं मे भ्रा जाता है तब वह देवताग्रों में रहता है व देवताश्रों की रक्षा 
करता है । भ्र्थात्‌ उस समय देव प्राण वृद्धियुक्त रहते ह । परन्तु जब सूये निषुवत्त्‌ से दक्षिण 
की श्रोर (दक्षिणी गोलाद्धं की श्रोर) श्राजाता है तब यहं पितरों में रहता है एवं पितसें 
की रक्षा करता है । म्र्थात्‌ उस समय हमारे पास श्नम्नि की मात्रा कमव सोमको मात्रा 
प्रधिक श्राती है 11३1 | । 


` जिस समय सूयं उत्तरगोल भें श्राता है उसो समय श्रण्याघान करना चाहिए, क्योकि 
देवताग्रों का यही समय दै । देवता श्रपहतपाप्मा' होते है । देवों को भ्राग्नेय बतलाया है 
भ्रोर श्रग्ति का स्वभाव विक्चकलन है1 अभिनि प्रतिक्षण पदार्थों को विशकलित्त कियाकरता 
है । इसीलिए श्राग्नेय पदार्थो पर दषित परमाणुश्रों का कभी प्रभाव नहीं होता । यहं 
तक कि जिन पदार्थो काश्रगिनि से परिपाक कर लियजातादहैवे पदाथः भी स्वच्छं हे 
जाते है । इसी भ्रभिश्राय से श्रपहतपाप्मानो देवाः” यह कदय यया है । मरतः जो मनुष्य इस 
समय श्रग्याघान करता है वह्‌ श्रपने सब पापों कोद्र कर देता है, 


= 
१ 
म 
~ 
= 


प्रपि च, ये देव श्रमृतस्वरूप है भ्र्थात्‌ “उपचयभाक्‌' ह । यद्यपि ये भ्रमृतस्वरूप हं परन्तु 
इमे श्रग्न्यधान करने से श्रम॒तत्व (मोक्ष) को आशा सवेथा नहीं । भ्र्थात्‌ चयज्यज्ञ क 
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छोड कर भरन्य किसी यज्ञ से मोन. की प्राप्तिनहीं हो सकती} इतना ्रवश्य है कि जो 
मनुष्य इसन देवसमय में श्रगन्याधान करता है उसे परणं श्राय प्राप्त होती है। भ्र्थात्‌: किसी 
दोष से उसक्ती भ्रकालमृत्यु नहीं होती । -जब सूयं दक्षिणगोल में श्रात्ता है उस समय यदि 
कोई अगन्याधान करता है तो पितरों के अरनहतपाप्मा होने से इस समय भ्रगन्याधान करने 
से यजमान श्रपने पापों को नष्ट नहीं कर सकता 1 तात्पयं यह है कि सोम संकोच-धर्मा 
है। उसमें दूषित परमाणृश्रों. का संबंध शीघ्र हो जाता है। पानी में तणादि श्रा जाने से 
उसी समय वह -इषित हो जाता है । परन्त॒ ब्र्नि उसी समय उन तणादियों को जला 
देता है । इसी श्रभिप्राय से कहा है-श्रनहतापप्मानो पितरः" भ्रर्थात्‌ पितर मत्य है, श्रप- 
क्षयभाक्‌ ' हँ । इनमें जो श्र्न्याधान करता है वह आयु समाप्ति के पहिले ही मर जाताहै। 
मरतः इस समय म्रगन्याघान नहीं करना चाहिए 11४॥ 
त्रिविध वीय्यनिरूपण 
वीय्यं तीन प्रकार का होता है-त्रह्यवोय्य, क्षच्रवीय्ये श्रौर विडवीय्यं । वसन्तानि से 
बरह्यवीय्यं उत्पन्न होता है, ग्रीष्माग्ति से क्षत्रवीय्यं वं वर्षामि से विड्वी्ये उत्पन्न होता 
है । इन्हीं वीर्य्यो से ब्राह्मण, क्षत्रिये वैद्यः का श्रामा बनता है । वसन्त में ्रग्नि ठंडा एवं 
सबको सुहाने वालां होताः है, श्रतएव ब्राह्मण वचंस्वी होते हुए भी शान्त होते ह। 
ग्रीष्माशिनिः में भरता होने के कारणं क्षत्रियो मेँ मी प्रखरता होती है। वर्षाग्नि के वमी 
हई सी होने' के कारण वंश्ये ्रोजस्वी कहलाते है । इसी श्रमिप्राय से वसन्त को ब्रह्मस्वरूप 
या ब्रह्यवीय्येयुक्त, ग्रीष्म को क्षत्रवीय्येयुक्तं एवं वर्षा को विडवीरयेयुक्त कहते हँ । चकि 
यही वीयं क्रमाः ब्राह्यण,.क्षत्रिय, वैद्यो मे रहते है, श्रतएव ब्राह्मण वसन्त में प्रगन्याधान 
करे; क्योकि ब्रह्मं ही तो वसन्त है । क्षत्रियं ग्रीष्म में श्रगन्याघान करे, क्योकि प्रीष्महीतो 
क्षतरवी्ययुक्त है । वेश्य वर्षा में अग्न्याधान करे, क्योकि वर्षा ही तो विडवीय्ये होता है। 
निष्कषं यह. है कि सभी को म्रपने श्रपने वीय्ये वाले ऋतु में ही श्रग््याधान करना 
चाहिए ॥५॥ ५ 
भ्रव कामचार बतलाते है जो मनुष्यः "मै ब्रहावर्च॑स्वी बनू" यह इच्छा रखता है- वह्‌ 
वसन्त मे भअग््याघानः करे । क्योकि ब्रह्यवीय्थंयुक्त ही वसन्त है । श्रत: उसमें भअरगन्याधानं 
करने से मनुष्य भ्रवद्य ही ब्रह्मवचस्वी ही होता है ।६॥ 
जो मनुष्य (श्री से) "वित्तः से एवं यश से युक्त क्षत्रत्व को मेँ प्राप्त करू यह इच्छा 
रखता हो, वह ग्रीष्म में भ्रगन्याधान करे । ग्रीष्म के क्षत्रवीय्येयुक्त होने से इसमें भ्रगृन्याधान 
करने से मनुष्यः श्रवदय श्री श्रौर यशयुक्त क्षत्रत्व के प्राप्त हो जाता है ॥७।। 


भ्रपिच, जो मनुष्य मेरे बहुत प्रजा हो, मेरे बहुत पशु हो" यह इच्छा रखता है वह 
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वर्षा ऋतु में ्रगन्याधान करे क्योकि विडवीर्यं वर्षायुक्त होता है । भन्न ही विट्‌ कहलाता 
है । इस प्रकार इस ऋतुविज्ञान को समता हु्रा जो विद्वान्‌ वर्षा ऋतु में श्रग््या- 
धान करता है वह बहू प्रजाभ्नों व पञुश्रों से युक्त होता है ।1८।। 


इस प्रकार उत्तरगोलस्थ सौर स्थिति में भ्रगन्याघान का विधान बतला कर सामान्य 
खूप से सवदा ही श्रगन्याघान का विधान बतलाया जाता है - 


वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त, शिशिर ये सभी ऋत॒रएं अ्रपहतपाप्मा ही हं क्योकि 
भगवान्‌ सयं ही इन पाप्माग्रों (दोषों) को नष्ट करने वाले ह। भरतः हमारे. विचारः से 
जब भी यज्ञ का श्रवसर श्रा जाय श्र्थात्‌ श्रद्धा, सामग्री, ब्राह्मण, देवभूमि भ्रादि देवयजन 
संपत्ति उपलन्ध हो जाय उसी समय श्रगृन्याधान करले। कल करेगे, कल करेगे इसप्रकार 
कल पर वात न छोड, वयोकि मनुष्य के कल को कौन जानता है। भ्र्थात्‌ कल कोन 
भ्रापत्ति प्राने वाली है इसे कौन जानता है । म्रतः जब हस्तनक्षत्र (सूय) हो, . चाहे उत्तर 
मेया दक्षिण में, तभी श्रन्याधान कर ले। यदि हस्तनक्षत्रनदहोतो वही पूवे की व्य 
वस्था समभनी चाहिए । 


इति ततीयं नक्षत्रब्राह्मणं समाप्तम्‌ । 





उपवसथत्राह्यणम्‌ 


` यद॑हरस्य श्वोऽगन्याधेयं स्यात्‌ दिवैव श्रश्नीयात्‌ । मनी ह वै दैवा मच 
ष्यस्य आजानन्ति । ते श्रस्य हैतत्‌ श्वोऽ्न्याधेयं विदुः । तेऽस्य विश्वे देवा 
गहानागच्छंन्ति, तेऽस्य गहे उपवसन्ति स उपवसथः ॥१॥ 
तन्न्वेवानवक्लुप्तं यो मनुष्येषु अनश्नसु पूरवोऽश्नीयात्‌ । त्थ क्रमु यो 
देवेष अ्रनश्नतयु पूर्वोऽश्नीयात्‌ । तस्मादु दिवैव अश्नीयात । तद्रपि काममेष 
नक्तमश्नीयात्‌ | नो ह्यनाहिताग्नेः बतचयोऽस्ति । मापो द्ये वेष तावद्‌ भवति 
यावदनाहिताग्निः, तस्माद्रपि काममेव नक्तमश्नीयात्‌ ॥२॥ 
तद्धेके न्रजसुपवध्नन्ति-्राग्नेयोऽज. अग्नेरेव सव्त्वायेति वदन्तः । तदु 
त॒था न कुयोत । यद्यस्याजः स्यात्‌ त्रग्नीध एवेनं प्रातर्दयातं तेनैव तं काम- 
मवाप्नोति 1 तस्मादु तन्नाद्रियेत ॥३॥ 
श्रथ चावुष्प्राश्यमोदनं पचति, हन्दांस्यनेन प्रीणीम इति । यथा यन 
वाहनेन स्यन्स्यन॒त्‌स्यात्‌ तत्‌ खितं क्तैव ब.यदेवमेतदिति वदन्तः । तदु 
तथा न कयोत्‌ । यद्वा अस्य ब्राह्मणाः कुले वसन्ति ऋलतिजर्च श्रन्‌ लिजश्च 
तेनेव तं काममाप्नोति । तस्मात्‌ तन्नाद्वियेत \४॥ 
तस्य सर्पिरासेचनं कूत्वा सपिरास्िच्याश्वत्थीस्तिखः समिधो धृतेनान्वभ्य 
समिद्रतीभिधु वतीभिक्र ग्मरभ्यादधति शमीगर्म॑मेतदाप्नुम इति वदन्तः। 
स यः पुरस्तात्‌ संवत्सरमन्याद्ध्यात्‌ स ह तं काममाप्ुयात्‌ | तघ्मादु 
तन्नाद्वियेत ॥५॥ 
तड्‌ होवाच भाल्लवेयः- यथा वा अन्यत्‌ करिष्यनूत्सोऽन्यत्‌ कुर्यात्‌ । 
य॒था वा अन्यद्‌ वदिष्यन्‌त॒सोऽन्यद्‌ वदेत्‌ | यथा श्रन्येन पथा एष्यन्‌ सः 
अन्येन प्रतिपद्थे त । एवं तत्‌ य एतं चातुष्प्राश्यमोदनं पचेत्‌, अपरादूधिे 
सा इति, न दहि तद्‌ ज्रवकल्पते-यस्मिन्‌ श्रगनो ऋचा वा साम्ना वा 
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यजुषा वा समिधं वा श्नम्यादध्यात्‌ श्राति वा जुह्यात्‌ यत्‌ तं दक्तिणा वा 
हरेयुः श्रनु वा गमयेयुः । दृक्तिणा वा ह्यो नं हरन्ति अन्वाहायैपचनो भविष्य- 
तीति त्रन॒ वा गमयन्ति ॥६॥ 

त्रथ जाग्रति जाग्रति देवाः तदेवानेवेतदुपावतैते । सर सदेवतरः श्रान्ततरः 
तपस्वितरः श्रग्नी श्राधत्ते | तदपि काममेव स्वप्यात्‌। नो ह्यनाहिताग्नेः 
बरतचयौप्ति। माजुषो हयोवैष तावद्‌ भवति यावदनादहिताग्निः। तस्मादपि 
काममेव स्वप्यात्‌ ॥७। . 


तद्धेके श्रनुदिते मथित्वा त॒दिते प्राञ्चमुद्धरन्ति | तदु तदुमे अहोरा 
परिगह्‌ णीमः, प्राणोदानयो मनसश्च वाचश्च पयाप्ट्या इति बदन्तः। तदु 
तथा न कुयात्‌ । उभौ हैवास्य तथाऽनुदिते आहितो भवतः । श्रनुदिते हि 
मथित्वा तसुदिते प्राञ्चसुद्‌धरन्ति । स य उदिते श्राहवनीयं मन्थेत॒ स ह तत्‌ 
पयोप्नुयात्‌ ॥८॥ 

अरट्वे देवाः ] अ्रनपहतपाप्मानः पितरो न पाप्मानमपहते | मत्यः पितरः 
पुरा हायुषो भ्रियते योऽनुदिते मन्थति । त्रपहतपाप्मानो देवाः । श्प पाप्मानं 
हते | अ्रम॒ता देवाः ] नामृतत्वस्य श्राशास्ति  सवेमायुरेति | श्रीदवाः | श्चियं 
गच्छति | यशो देवाः । यशो ह भवति य एवं विद्वाजु दिते मन्थति ॥€॥ 

तदादः यन्न ऋचा न साम्ना न यजुषा त्रग्निराघीयते त्रथ केन श्राधी 


यते इति । बरह्मणो हैवेष बह्यणाऽऽधीयते | वाग्‌ वे ब्रह्म । तस्ये वाचः सत्यमेव 
ब्रह्म | ता वा एताः सत्यमेव व्याहृतयो भवन्ति । तदस्य स्येनेवाधीयते ॥१०॥ 


भूरिति वे परजापतेः इमामजनयत । सुव इत्यन्तरिक्षम्‌ । स्वरिति दिवम्‌ । ` 
एतावद्वा इदं सर्व यावदिमे लोकाः सर्वेोवाधीयते ॥११॥ 


भूरिति वे प्रजापतिः बह्माजनयत । अव इति क्षत्रम्‌ । स्वरिति विशम्‌। 
एतावद्मा इद सर्वं यावदिमे लोकाः स्वेणेवांधीयते ॥१३॥ 
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भूरिति वे प्रजापतिः ्रात्मानमजनयत । रुव इति प्रजाम्‌ । स्वरिति पशन 
एतावद्वा इदं सव यावदात्मा परजा पशवः स्वेखोवाधीयते ॥१३॥ 
सवै मुव इति एतावतैव गार्हपत्यमादधाति । रथ यत्‌ सर्वैरादध्यात 
केनाहवनीयमादध्यात्‌। द अ्रक्तरे परिशिनष्टि । तेनो एतानि अयातयामोनि 
भवन्ति] तेः सरव; पञ्चभिराहवनीयमादधाति भूभुवः स्वरिति । तान्यष्टाव- 
त्राणि सम्पद्यन्ते | श्रष्टाक्तरा वै गायत्री । गायत्रमग्नेश्छन्दः । स्वेनैवमेत- 
च्छन्दसाधत्ते ॥१४॥ 
देवान्‌ ह वा ्रग्नी श्राधास्यमानान्‌ तानघुरराक्तसा नि ररकल्लः। ना$्नर्जनि- 
ष्यते नाग्नी आधास्यध्वे इति । तदूयद्रक्ञन्‌ तस्माद्‌ रक्ञांसि ॥१५॥ 
ततो. देवा एतं वज्ञ" दद्शुः यदश्वम्‌ | तं पुरस्ताददश्रयन्‌ ¡ तस्याभये- 
ऽनाषटर निवातेऽग्निरजायत । तस्माद्‌ यत्राग्नि मन्थिष्यन्‌ स्यात तदश्वमाने- 


तेवे ब्रूयात. । से पूरवेशेवोपतिष्ठते वज्मेवैतदुच्छयति । तस्याभयेऽनाष्टर निवात. 


ऽग्निजोयते ॥१६॥ 
सवै पूर्ववार्‌ स्यात्‌ । स ह्यपरिमितः वीर्यमभिवर्धते | यदि पूवेवाहं न 
विन्देत. अ्रपि य एव कश्चाश्वः स्थात्‌ । यदि .्रश्वं न विन्देत. श्रपि श्रनड्‌- 
वानेव स्यात्‌ | एष ह्य वायुडहो बन्धुः ॥१७॥ 
तं यत्र पराञ्चं हरन्ति तप्पुरस्तादश्वं नयस्ति। तत त्पुरस्तादेषेतत नाप्टा 
रक्ञासि अपघ्नन्‌ एति अथाभयेनानाष्टरेण हरन्ति ॥१८॥ 


त वै तथेव हरेयुः यथेनमेष प्रत्यङः उपाचरेत । एष वे. यज्ञो यदग्निः, 
प्रत्यङ्‌ हैवेनं परविशति । त क्लिप यज्ञ . उपनमति। अथ यस्मात. पराड 
भवति, पराङ्‌ हैव श्रस्माद्‌ यज्ञो भवति । स यो हैनं , तत्रादव्याहरेत्‌ पराड 
त्रस्माद यज्ञोऽभदितीश्वरो ह यत्तथेव स्यात्‌ ॥१९॥ 


एष उ तै प्राणः। त' वे तथैव हरयः यथेनमेष भत्यङ्‌ . उपाचरेत्‌ । प्रत्यङ्‌. ` 


४ क. 
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हैवेनं प्राणः प्रविशति । त्थ यस्मात्‌ पराङ भवति पराङ्‌, हैवास्मात्‌ प्राणो 
भवति | स यो हैनं तत्राजव्याहरेत्‌ पराडम्मात्‌ प्राणोऽमूत्‌ इति, ईश्वरो हं 
यत्तथेव स्यात्‌ ॥२०॥ 

अथ वे यज्ञो योऽयं पवते । तं वै तथैव हरेयुः यथैनमेष प्रत्यङ्‌ उपचारेत्‌ 
प्रतयङः हवे नं यज्ञः प्रविशति । तं च्चिप्र यज्ञ उपनमति श्रथ यस्मात्‌ परा | 
भवति पराङ्‌, हैवास्माद्‌ यज्ञो भवति । स यो हैनं ततराचुन्याहरेत्‌ पराङ्स्माद्‌ 
यज्ञोऽमूदिति, दंश्वरो ह यत्तथैव स्यात्‌ ॥२१॥ 

एष उ वै प्राणः ] तं वै तथैव हरेयुः यथैनमेष प्रत्यङः उपाचरेत । प्रत्यङ्‌ 
हैवेनं प्राणः प्रविशति | श्रथ यस्मात्‌ पराङ भवति, पराङ हैवास्मात्‌ प्राणो 
मवति । स यो हैनं तत्राचव्याह्रेत्‌-पराङ्स्मास्राणोऽभदिति । ईश्वरो ह 
यत्तथैव स्यात्‌ । तस्मादु तथेव हरेयुः ॥२२॥ 

पअरथाश्वमाक्रमयति । तमाक्रमय्य प्राञ्चमुन्नयति। तं पुनरावतेयति। 
तमुदजञ्चं प्रस॒ञ्चति । वीयं वा अश्वः नेदस्मादिदं पराग्‌ वीयंमसदिति तस्मात 
पुनरावतेयति ॥२२॥ 

तमश्वस्य पदे आधत्ते । वीर्य वा त्रश्वः | वीर्यं एवैनमेतदाधत्ते । तस्मा- 
दृश्वस्य पदे आधत्ते ॥२४॥ 

स वै तूष्णीमेवाम्र उपस्पृशति । अथोदयच्छति । अथोपस्पशति भूभवः 
स्वरिसयेव ततीयेनादधाति । चयो वा इमे लोकाः । तदिमानेवेतस्लोकान 
प्राप्नोति एतन्न्‌. एकम्‌ ॥२५॥ 


भ्रथेदं द्वितीयम्‌ । तष्णीमेवाग्र उपस्पशति । अथोद्यच्छति भसु वः स्व- 
स्लिव द्ितीयेनादधाति । यो वा श्रस्मामप्रतिष्ठितो भारसयच्छति, नैनं 
शक्नोति उद्यन्तुं सं हैनं शृणाति ॥२६॥ 


स यत्‌ तृष्णीसुपस्पशति । तदस्यां प्रतिष्ठायां प्रतितिष्ठन्ति । सोऽस्यां प्रति- 
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ष्ठित श्राघत्ते। तथा न व्यथते । तदु हैतत्‌ पश्चेव दधिरे त्रारि, पाञ्चिः, 
माधुकरिः । सवे वा श्नन्यदियसितमिव । प्रथमेनेव उद्यति ्रादध्यात्‌-मूर्ुवः 
स्वरिति । तदेवानियसितमित्यतो यतमथा कामयेत तथा कुर्यात्‌ ॥२७॥ 

थ पुरस्तात्‌ परीत्य पू्घसुल्सुकानामभिपद्र जपति ग्वोरि भम्ना 
पथिवीव वरिम्णा इति । यथाऽसौ दोबेह्वी नक्षत्रैः, एवं बहुभू'यासम्‌ इत्येव 
एतदाह-यदाह योरिव भम्नेति पथिवीव वरिभ्णेति । यथेयं पु थिवी उवीं एवमेव 
उसभ यासम्‌ इत्येवेतदाह्‌ । (तस्यास्ते पथिवि देवयजनि पष्ठः इत्यस्य ह्येनं 
पष्ठ ्राघत्ते | शत्रग्निमन्नादमन्नादयायाद्‌ घेः इत्यन्नादोऽग्निः, न्नन्नादो मयास्षम 
इत्येवेतदाह्‌ । सषाशीरेव । स यदि कामयेत जपेदेतत्‌ । यदय कामयेत च्रपि 
नाद्रियेत ॥२८॥ 

श्रथ सपैराज्ञया ऋग्मिरूपतिष्ठते | श्रायं गोः पृरिनरक्रमीदस्दन्मातरं 
पुरः । पितरं च प्रयन्त्स्वः | “अन्तश्चरति रोचना त्रस्य प्राणद पानती । व्यख्य- 
न्मदहिषो दिवम्‌ ।' शव्रिशद्धांम विराजति वाक्‌ पतङ्गाय धीयते ! प्रति । 
रह द्‌ भिः? ॥ इति। तद्यदेवास्यात्र सम्भारवा ऋतभिव त्राधानेन वा 
प्रनाप्तं भवति तदेवास्यानेन सवेमाप्तं मवति । तस्मात्‌ सर्प॑राज्ञया ऋग्मि- 
रुपतिष्ठते ॥२९॥ 

तदाह्ः न स्राज्ञया ऋग्भिरुपतिष्ठेतेति । इयं वै सर्पराक्ती । स यदेवा- 
स्यामाधत्ते तत्‌ सवान्‌ कामानाप्नोति | तस्मान्न सपेराक्ञया ऋग्मिरप- 
तिष्ठेतेति ॥३६०॥ 













उपवसथन्राह्यणम्‌ 


(म्रुवाद) जब यजमान यह संकल्प करे फि कल (श्राने वाले दिन) मुभे श्रन्ति 
का म्राधान करना है तब वह्‌ पहिले दिन, दिनमें ही भोजन करे, रात मै नही, 
कृथोक्रि देव मनुष्य के मन को जानते हैँ । भरतः वे कल यजमान के द्वारा करिष्य- 
माण (किए जाने वाले) श्ररत्याधेय को जानते हँ । प्रतः सारे देव भ्रग्न्याधान 
कृरने वाले यजमान के धरम्रा जाते हुं भ्रौर वे उसके घर भै उसके पास रहते 
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है। इसीलिए इस दिन को उपवसथाह कहा जाता है, क्योकि देवता भ्राकर 
उसके पास निवास करते है ।\१।। 

जब घरमे म्राए हुए मनुष्य के भोजन न करने पर भो गृहपति यजमान का 
पहिले भोजन करना श्रनुचित हैतो फिर धरमेंभ्राए हुए देवताभ्रों के भूखे 
रहते हए यजमान का भोजन करना कंसे उचित हो सकता ह ॥ भ्रतः उस 
दिन, दिन भ ही भोजन करेन कि रात्रि में । किन्तु याज्ञवल्क्य कहते है कि 
यथेच्छं रात्रिम भी यजमान भोजन कर सकता है क्योकि भ्रगन्याधान से पूवं 
कोई व्रतचर्या नहीं है । दिव्य च्रेताग्नि का श्राघान करने से पूवं यजमान मनुष्य 
भावमेंही रहता है । उस समय तक उसमें दिव्य भावका प्रवेशन होने से दिग्प 
नियमपालन का विधान नहीं है । श्रतः वह्‌ स्वेच्छासे दिनमे रात्रि मे किसी 
भी समय भोजन कर सकता है ।२।॥ 

कितने ही भ्राचा्यं उपवसथाहं की रात्रि में गाहुपव्यागार में किसी श्रज को 
वाधना चाहिए, एेसा मानते हँ \ उनका तात्पर्यं यह है कि भ्रज ्राग्नेय पशु है । 
ग्रतः श्रमि्निकी मात्रा को सवत्मिना प्रहरणा करने के लिए भ्राग्नेय म्रज का बन्धन 
ग्रावदयक है । किन्तु भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हैँ कि एेसान करे। यदि किसी 
के घरमे म्रजहो ग्रौर उसके धरा यज्ञसामग्रो नष्ट करनेकाभय हो तो वह 
उस प्रज को प्रातःकाल श्राग्नीध्र ऋत्विक्‌ कोदे दै। उसीसे यज्ञसामभ्री के 
नष्ट होने के भय का परिहार हौ जायगा जिसको कि तुम गाहृपत्यागार भै श्रजको 
बांध कर सम्पन्न करना चाहते हो । च्रतः श्रजबन्धनपद्धति का भ्रादर नहीं करना 
चाहिए । घ्र्थात्‌ भ्रज-बन्धन नहीं करना चाहिए । इसोलिएट कात्यायन शोत सूत्र 
प लिखा है कि गार्हपत्यागारे श्रजं बध्नाति, न वा विद्यमानं प्रातरनीघे दद्यात्‌ 
(का. श्रौ. सू. ४. १६०) ॥३५। 

करई याज्ञिक लोग चातुषप्राश्य (चार व्यक्ति जितने से तृप्त हो सके उतना) 
रोदन पकराते है श्रौर कहते है कि हम ईस श्रोदन से देववाहनभूत गायच्यादि- 
च्छन्दो को तप्त करते ह । जंसे लोक में जिस वाहन से हम जाना चाहते हँ उन 
परसवादि को तप्त करने के लिए पहिले नौकर श्रादिसे कह देते है भ्रौर उन्हं 
तप्त करवाते है। उसी प्रकार यज्ञ में इन्द्रादि देवताभ्रो के जाने योग्य उनके 
वाहनमूत गायच्यादिच्छन्दों की तूप्ति पूवं भ्रावर्यक हे । 
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भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हँ कि एेसान करे क्योंकि इस यजमान के घरं 
जो ऋत्विक्‌ या ऋत्विग्‌भिन्च ब्राह्मण रहते हैँ उनको जो भोजन से तप्त किया 
जाएगा, उसीसे उन गायत्रयादिच्छन्दों को तृप्ति हो जाती है । अ्रतः पृथक्‌ चातुः- 
प्राङ्य श्रोदन पकाने की श्रावस्यकता नहीं ।।४॥ 

कितने ही याज्ञिक सपिराक्चेैचन कर घृतधारणार्थं भ्रोदन को नीचा कर 
घृत से सिक्त कर) ग्ररवत्य (पिप्पल वृक्ष) की तीन समिधाभ्नों को समिच्छब्द- 
यक्त तथा घृतशब्दयथुक्त ऋचाश्रों का उच्चारण करते दुए श्रग्नि में डालते हैं। 
उसको उपपत्ति वे यह बतलाते हैँ कि इन भ्राङइवत्थो घृतालुप्त समिघाभ्नों से रमी. 
गभं यज्ञरूप भगवान्‌ विष्णु कौ प्राप्ति होती है भ्र्थात्‌ इससे विष्णु यज्ञ मै 
सम्मिलित हो जते है मरौर इस प्रकार यज्ञ सुसम्पच्च हौ जाता टै । किन्तु भग- 
वान्‌ याज्ञवल्क्य का कथन है कि संवत्सर के पहिले एक पाच्र से श्रग्नि रखो 
जाती है वही संवत्सर सत्रमे काम में लाई जाती उस पात्रस्थित प्रमिति से 
ही यजमान यन्ञरूपी विष्णु को प्राप्त करलेताहै क्योकि अजगति ही यज्ञ है। 
ग्रतः विष्णुस्वरूप यज्ञ की प्राप्ति के लिए पृथक्‌ श्रादवत्थी घृताप्लुत समिधानं 
के श्रग्नि भ प्रक्षेपरूप कमं को भ्र।वह्यकता नहीं है ॥५।। 

इस विषय मेँ श्राचायं भाल्लवेय महर्षि की सम्मति प्रदरित करते कि 
जसे श्रन्य कायं करना चाहता हृश्रा भ्रन्य कायं कर बेठे। भ्रन्य बात कह्ने की 
इच्छा रखता हश्रा श्रन्य बात कह बेठे, दूसरे रास्ते से जाना चाहता हुभ्रा 
तद्भिन्न मागं से चला जाय, उसी प्रकार श्रगन्याघान करना चाहते हुए पुरुषका 
चातुःप्राह्य श्रोदनपाक है । वह्‌ एक ्रपराध है । इसी प्रकार श्रग्तिमें समिधा 
को डालने की बात है ।' श्रगन्याधान के पूवं जो मनुष्य ऋडमन्त्र, यजुमन्तर, साम- 








१. यज्ञ मेँ गाहंपत्याग्नि श्राहवनीयाग्नि व दक्षिणाग्नि ये तीन श्रग्नियां होती हैँ । गाद्ेपत्य में श्रनन्या- 
घान क्रिया जाता है । श्राहवनीय में देवताश्रों को ्राहुति दी जाती है । तथा दक्षिणाग्नि में भरन्त मं 
ऋत्विजो के लिए दक्षिणारूप चातुःप्राश्य ब्रह्मौदन का परिपाक किया जाता है। इस प्रकार 
पृथिवीस्य यजमान के श्रन्तरात्मा का ्राहवनीय ध्र्थात्‌ य्‌.लोकस्थ देवताभ्रो से सम्बन्ध हो जाता है । 
करन्तु पहिले चातुः्रादय श्रोदन पकाने या भ्रादवत्थी वृताप्लुत समिश्रं को भ्रग्नि मे डालने पर 
यजमान का सम्बन्ध दक्षिणाग्नि से हो जाएगा श्रौर गार्हपत्य से जिससे कि श्रगन्याघान करना है, 
सम्बन्ध टट जाएगा । गाहंपत्य से यजमान का सम्बन्ध हटना पृथिवीलोकसे हटना है जो कि दूसरे 


दाब्दं भे यजमान की मत्यु होना है । ्रतः एेसा नहीं करना चाहिए । 





---------- 





उपवसयब्राह्यम छ७ 


पिति भ 00०00 ० = भिक भे क भ भ, भ भ 








मन्व से समिधा का प्राधान करता है श्रथवा घृत की श्राहुति देता है वह इस 
यज्ञ को गाहपत्य का श्ननुगामी न बनाकर दक्षिणाग्नि का श्रनुगामी बनाता है। 
प्रौर इस श्रग्नि को ्रन्वाहार्यंपचनाग्नि" बना देताहै ओर इस प्रकारका कायं 
करना यजमान का पृथिदौरूप गाहंपत्याग्नि से विच्छेद करनाहोगाजो कि 
उचित नहीं है ।\६॥ 


देवता सदा जागते रहते हैँ । जो मनुष्य भ्रग्याधान करता है वह्‌ देवताभ्रों 
मे सम्मिलित हो जाता है भ्रतः उसे भो पूवेरात्रि में जागते रहना चाहिए । इस 
प्रकार यह यजमान देवप्रवण होता हूभ्राश्रम व तप में तत्पर रहता हुभ्रा 
प्रम्नियों का प्राघान करता दै । प्रतः यजमान को श्रगन्याधान सं पूवं रात्रि में 
जागते रहना चाहिए एसा कुछ याज्ञिक कहते हैँ । किन्तु भगवान्‌ याज्ञवल्क्य का 
कथन है करि श्ररत्याघान से पूरं यजमान में मानुषत्व है देवत्व नहीं, रतः वह्‌ 
स्वेच्छा से सो सक्ता है क्योकि छना्हितागिनि के लिए कोई नियमपालन नहीं 
वतलाया गया है । क्योकि जब तक ्राहिताग्नि नहीं होता तब तक उसके लिए 
व्रतविधान नहीं है। श्रौर जब तक्र ब्रतविधान नहीं हौ तब तक उसके घरमे 
देवता नहीं श्राते । ग्रतः उनकी सेवा के लिए यजमान का रात्रि मे जागरण करना 
निरथक है ।:७।। 


कंडे श्राचा्यं कहते हँ कि धूर्योदय से पूवे प्रग्निका मन्थन कर सूर्योदय होने 
पर उस श्रग्नि का पूवं की तरफ (श्राहुवनीय मे) उद्धरण करते हं । इसको 
उपपत्ति यह है कि इस प्रकार ब्रहुः प्रौर रात्रि दोनोंका ग्रहण हो जाता ह। 
सु्योदिय से पूर्वं अ्रशिनिमंथन करनेसे रात्रिका प्रगति पक्डमें श्रा जाता हं 
रीर सूर्योदय के ब1द उसका श्राह्वंनीय भै उद्धरण करने से श्रहःकालके श्रग्नि 
का भी ग्रहणहो जातादहै। रपि च सूयं कारसप्राण हँ तथा पृथिवी क्रा रस 
उदान । इस श्रकार उदान प्राण दोनों के ग्रहण के लिए हमे सूर्योदय से पूवं 
भ्रग्निमंथन तथा सूर्योदय के पड्चात्‌ उसका श्राह वनीय मे उद्धरण करना चाहिए । 
भरपिच सूये मनरूप है पृथिवी वाकूरूप है । अनतः इन दोनों के ग्रहण के लिए भी 





१. दक्षिणाग्नि ही श्रन्वहायंपचन कहलाता है क्योकि इसमें यज्ञानन्तर ऋत्विजो के लिए दक्षिणाल्प में 
प्राहायं (मोज्य) श्रोदन पकाया जात्ता है श्रतः इसकी श्रन्वाहायंपचन संज्ञा, अन्वथं हे । 
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सूर्योदय से पूवं भ्रग्नि-मंथन तथा सूर्योदय के परचात्‌ श्राहवनीय में प्रग्निका 
उद्धरण भ्रावरयक है । 


किन्तु भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हैँ कि एेसा न करे । क्योकि एेसा करने से 
गाहंपत्याग्नि व श्राहवनीयाग्नि दोनों ही श्रनुदित में ही श्राहित होती है । क्यों 
कि वै श्रनुदित में भ्रग्नि का मन्थन कर उदित में उसका पूवं की तरफ उद्धरण 
करते हे । इस प्रकार श्रनृदित मे मन्थन कर सूर्योदय होने पर श्राधान करने से 
गाहेपत्यामिनि तथा श्राहवनीयाग्नि दोनों का भ्रनुदित में ही श्राधान होगा। 
यद्यपि श्राह वनोय का श्राधान उदित में करे-यह वचन दहै, फिर भी भ्रनुदितमें 
उसका मन्थन करने से उसमे रात्रिका सम्बन्धहोही जाता श्रौर इस प्रकार 
पृथिवी का सम्बन्ध हो जाता है 1 जबकि श्राहुवनीय एकान्ततः दिव्यामिनि है 
भ्रतः श्राहवनोयाग्ति की स्वरूपनिष्पत्ति के लिए उसका उदित भै ही मन्थन 
भ्रोर उदिति पे ही श्राधान करना चाहिए । तभी ्रहः श्रौर राचि काप्राण श्रौर 
उदान का तथा मन श्रीर्‌ वाक्‌ का प्रहणहूप प्रयोजन सिद्ध हो सकता है ।\८॥ 


सूयं के उदित होने पर श्रग्निमन्धन के विषय भै दूसरी उपपत्ति बतलाते 
है किं श्रहः देवरूप है श्रौर रात्रि पितृरूप । पितर भ्रनपहतपाप्मा होते हैँ अर्थात्‌ 
वे अ्रपने पापों (दोषो) को दूर नहीं कर सकते । इसी कारण पितर सत्यं (मरण- 
शील) है । श्रतः रात्रि पै मन्थन करने से रात्रिरूप पितुप्राण से सम्बरन्धहोताहै 


१. (मनुष्य के शरीर में प्रथिवीलोक, भ्रन्तरिक्षलोक व दलोक, तीनों लोकों की तापरदित निराकार 


भ्रगिनियों से प्राणिशरीर में एक तापधर्मा वश्वानर श्रग्नि उत्पन्न होता है। उस वंर्वानराग्निमे यज्ञ 
भ्रक्रिया दारा महावेदि के १७बें स्थान पर विद्यमान भ्राहुवनीय कुण्ड के भ्राहवनीयाग्नि (दिग्याग्नि) 
का सम्बन्ध किया जाता है। यही श्रगन्याधान है। वैदवानर से दिव्याग्नि का सम्बन्ध वागृब्रह्मसे 
किया जाता है । केवल ऋडमन्त्र, यजुरमन्तर व साममन््ों से वह्‌ श्ररन्याधान सम्पन्न नहीं होता श्रपितु 
वागृब्रह्म के ब्रह्मत्व (सत्यत्व) से होता है । यह वाक्‌ लौकिक वेदिकमभेदसेदो प्रकार की है। क-च- 
ट-त-प भ्रादि शब्दरूप वाक्‌ लौकिक व मत्यं वाक्‌ है तथा उसकी मुलभूत सर्वेत व्यापक तत्त्वात्मिका 
वाक्‌ श्रमृता कहलाती है । इस तत्वात्मिका भ्रमता वण्क् में ही सारा विर्व श्रपित है । जंसा कि श्रुति 
बतला रही है- 
वाचं देवा उपजीवन्ति विश्वे वाचं गन्धर्वाः पशवो मनुष्याः । 
वाचीमा विवा मुवनान्यपिता सा नो हवं जुषतामिन्द्रपत्नी ॥ 


इस कण्डिका मे इसी रहस्य का प्रतिपादन है । 








उपवसतथब्राह्मण ` ७६ 


भनि किक> द9' 





कं 














ॐ 
" चककि 


रौर उससे पापोंके दूरन होने से यजमान पूणे भ्रायु प्राप्त करने से पूवं ही मर 
जाता है। म्रौर दिन में मन्थन करनेसे ग्रहः खूप देवप्राणों से यजमान का 
सम्बन्ध होता है । देवता पापरहितरहं। वे पापों कानाश कर देते है। देवता 
भ्रमत (श्रमरधर्मा) होते हैँ । श्रतः दोषों के नष्ट हो जाने से दोष-जन्य भ्रकाल 
मृत्यु यजमान को नहीं होतो ञ्नपितु पूणेभ्रायुकी प्राप्ति होती दहै। तथा देवतां 
श्री (सम्पत्ति) रूपँ \ प्रतः दिन में जो मन्थन करतादहैउसेश्री की प्राप्ति 
होती है। श्रपि च देवता यदा.स्वरूपहै। प्रतः दिन भ मन्थन करने सेयदाकी 
प्राप्ति उस यजमान कोहोतो है जो यजमान इस रहस्य को जानता हूश्रा सूयं 
के उदित होने पर भ्र्थात्‌ अ्रहः.कालमे अग्नि का मन्थन करता है ॥€॥ 


याज्ञिकं कहते हैँ कि ऋडः मन्त्र, यजुमेन्व, साममन्त्र प शब्दात्मक मत्यं 
वाक्‌ से दिव्याग्नि का भ्राधान नहीं किया जाता है श्रपितु वागृब्रह्य भ्र्थात्‌ 
शब्दात्मक वाक्‌ की मूलभूत तत्वात्मिका भ्रमता वाक्‌ से किया जाता है। "यहु 
प्रमृता वाक्‌ हो ब्रह्म दहै, सत्य है। भ्नौर इस भ्रमत वागृब्रह्य का सत्यत्व भूः- 
मृवः-स्वः ये व्याहूतियां हँ । इस श्रमृत वागृब्रह्य के सत्यस्वरूप भुरादि व्याहृतियों 
से हो दिव्याभग्नि का ग्रोधान किया जाता है ॥१०॥ 


भूः भ्रादि व्याहूतियों से ञ्रग्नि का श्राधान करने म उपपत्ति बतलाते हैँ कि 
प्रजापति (एमूषवराह नामक भवाय) ने भूः इस व्याहृति से इस पृथिवीलोक 
को, (भृवः' इत्याकारक व्याहृति से श्रन्तरिक्ष लोक को, ^स्वः' इत्याकारक व्याहृति 
से द्युलोक को उत्पन्न किया । ये तीनो लोक ही तो सब कुह । इन तीनों में 
हौ सारा विश्व समाविष्ट है । ग्रतः भू» भूवः, स्वः इन व्याहूतियों से भ्राधान 
करना सवै से श्राधान करना है। श्रतः सवतिमिना श्ररिनि का संग्रह करने के लिए 
भूः, भुवः, स्वः इन व्याहूतियां से प्राधान करना चाहिए ॥११॥ 


प्रजापति ने “भूः से ब्रह्मवीयं को, “भुवः' से क्षत्रवीयं को, (स्वः से विड्वीयं 
को उत्पन्न किया । ब्रह्य, क्षत्र, विड ये तीनों वीयं ही तो सब कुछ हँ । भ्रतः ब्रह्य 
क्षत्र-विडात्मक वीर्योत्पादक भूः, भुवः, स्वः इन व्याहूतियों से अग्न्याधान करना 
सवंतासम्पादक है। इसी सवेंतासम्पत्ति के लिए इन व्याहूतिथों से आधान 
करना चाहिए ॥ १२॥ 
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प्रजापति ने ^भूः' इस व्याहृति से श्रात्मा को, "मुवः" से प्रजान्नों को तथा 
स्वः इस व्याहृति से पशुभ्रों को उत्पन्न करिया। श्रत: ्रात्मा, प्रजा श्रौर पश 
क्रमशः भूः, भुवः, स्वः स्वरूप हं । भ्रात्मा, प्रजा वपशु ही तो सर्वस्व हैँ । श्रतः इन 
तीनों व्याहृतियों से श्राधान करना सवं से प्रधान करना है । श्रत: म्नात्मा प्रजा 
पशयुरूप सवंतासंम्पतत्यथं इन तीनों व्पाहृतियों से भ्राधान करना चाहिए । १३॥। 


यह यजमान “भू. “मुवः' “स्वः (सुवः) इन पञ्वाक्षरात्मक तोन व्याहूतियों 
म भूः, भवः इन दलक्षरात्मक दो व्याहृतियों से ही गाहंपत्याग्नि का श्राधान 
करता है । भ्रक्षरद्वयात्मक स्वः (सुवः) इस व्याहृति को बचाये रखता है । क्यों 
करि पञ्वाक्षराटमक भूः, भुवः, सुवः, इन तीनों व्याहूतियों से यदि गाहंपत्य का 
ग्राधान करेगा तो फिर श्राहवनीयाग्नि का भ्राधान किस्से करेगा वयोकि गाह 
पत्याधान से वे पाचों श्रक्षर यातयाम हो जायेगे । प्रतः भुः, भुवः इन दो व्याहू- 
तियो से भ्रमात्‌ तीन श्रक्षरोसे हो गार्हपत्य का भ्राधान करे । श्वुवः इनदो 
ग्रक्षरो को बचा रखे । परचात्‌ गाहंपत्याघान करके शभूः" भूवः इन तीन श्रक्षरों 
सहित “सुवः इन दो श्रक्षरों से श्र्थात्‌ मिलाकर “भुः, भुवः, युवः" इन पाँच भ्रक्षरों 
से आहवनोयाग्नि का श्राधान करे । इन पाच भ्रक्षरों मे तीन भ्रक्षर गाहैपत्याधान 
मे काम भ्रा चुके है, तथापि गाहपत्याधान में भ्रनुपयुक्त (सुवः' इन दो श्रक्षरों के 
साहचयं से भुः, भुवः ये तोनाों अ्रक्षर भी भ्रयातयाम बन जाते हैँ । इस प्रकार 
गाहंपत्याधान प उपयुक्त “भूः भुवः' ये तीन श्रक्षर तथा श्राहुवनीयाधान मे उप- 
युक्त “भूः भुवः" सुवः" ये रपाच श्रक्षर मिल कर श्राठ श्रक्षर हौ जाते है। ब्रष्टाक्षर- 
सम्पत्ति ही गायत्री है । गायत्री श्रग्नि कां छन्द है । भ्रतः ्राठ श्रक्षरों से अरग््या- 
घान करना श्रग्नि का श्रपने छन्दसे हो प्रधान करना है । १५ 


देवताश्रों (भौम देवताश्रो ) ने जब श्ररन्याधान करना चाहा, तो श्रसुर श्रौर 
राक्षसो ने उन्हे रोका किं तुम न भ्रग्नि उत्पन्न करसकोगेभ्रौरन उसका श्राघानं 





१. (्रात्मा-प्रजा श्रौर पशु में भ्रात्मा सर्वान्तिरङ्ग हं श्रतएव सन्निकट हं । प्रजा उससे वहिर्मूत व दर है 
रौर पञ्यु उससे भी बहिर्मूत व विप्रकृष्ट (दुर) ह । उसी प्रकार भूलोक हमारे प्रति संनिकट है, 
भुवर्लोक (भ्रन्तरिक्ष) उससे दर रौर स्वर्लोक उससे भी दर है । इस सादर्य के कारण भरुः को भ्राता 
प्रजान्नों को भुवः, तथा पशुभ्रों को स्वः माना गया है)) 
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ही कर सकोगे । श्रसुर श्रौर राक्षसो ने देवताश्रों को अअरग्निमंथन व॒ सरन्याधान 
से रोका । भ्रतएव रक्षणात्‌ (श्रव रोधनात्‌ ) वे रक्षस्‌ कहलाए ॥ १५।। 


तब देवताश्रं ने भ्रदवरूपी वचर को देखा तथा उन्होने ्रसुर राक्षसो के 
प्रतिरोध के लिए श्राहवनीय कुण्ड के पूवं की तरफ उस घुडसवार सेना को खड़ा 
करिया । पड्चात्‌ उस्तके भय से प्रसुरों के पलायन कर जाने से भ्रसुर-राक्षस-रहित 
निभेय, निविघ्न प्रदेश भँ श्नग्नि काभ्राधान किया । भ्रतः मानुष वेघयज्ञमे भी 
जब यजमान श्रग्नि-मंथन करना चाहे श्रौर उस श्रग्नि का श्राधान करना चाहे 
तो "यदेवा भ्रकुर्वस्तत्‌ करवाणि इस नियम . के परिपालनाथं पूवं को तरफ 
भ्रव को खडा करना च।हिए । भ्रव को पूवं को तरफ खड़ा करना व्र को 
उठाना है। इप्त प्रकार वज्र-भयसे राक्षसो से रहित निविघ्न प्रदेदामें भ्रमन 
उत्पन्न हो जाती दै | १६॥। 

जिस भ्रङ्व को श्राहवनीय दण्डक पूवं मे खड़ा किया जाता है वहु सवं- 
प्रथम सवारीके काम भै श्राने वाला श्रव होना चाहिए । भ्र्थात्‌ पिले सवारी 
के कामम नहीं प्राया हृश्रा युवा" श्रव होना चाहिए । क्योकि एसा श्रव 
यज्ञ में श्रपरिमितत वीयं को उत्पन्न करता है । यदि एेसा श्रइ्वन मिलितो चाहे 
जेसा प्रसव हो, उसे ही उपकल्प के रूप भै खड़ा करना चाहिए) यदि 
प्रव ही न भिले तो भ्रनड्वान्‌ को हो खडा करना चाहिए, क्योकि जो कायं 
ग्र से सिद्ध होता है, वही श्रनङवान्‌ से भी सिद्ध होता हं ॥ १७॥। 

दूस श्रश्व को खडा करने का समय बत्तलाते हैँ किं जब मंथन को हुई श्रग्नि 
को गार्हपत्य से पूर्वं को श्रोर प्र्थात्‌ भ्राहवनीय कौ ग्रोर ले जाते हँ तब पहिल 
ग्रश्व को श्रौर उसके पोछे-पीले श्रग्निको ले जाना चाहिए प्ररिनि के पोछे भ्ररवको 
ले जाने से इस श्रह्वरूप वज्र से भ्रश्निविनाशक राक्षस भ्रादि कानार हो जाता 
है श्रौर भ्रनाष्ट्‌ तथा भयरदित मागं से श्रग्नि का श्राहरण हौ जाता हे ॥१८॥ 


इस प्रग्नि का इस प्रकार ्राहरण करे जिससे यह यजमान के भ्रभिमुख 


रहे । श्र्थात्‌ यजमान श्रपना सुख भ्नग्ति के श्रभिम्‌ख रखे । क्योकि यजमान को 


ज न~~ ~~~ ~~~ समि 


१, श्र्वः पुरस्ताद्‌ युवा, तदभावेपयुवा, भ्रहवा मावेऽनड्वान्‌ । 
(का० श्रौ° सू° ४।११।) 
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` इस दिव्याग्नि का श्रपने ्रात्मा से सम्बन्ध करना श्रौर वह भ्रभिमुखल होते 


पर ही बनं सकता है । यह्‌ भ्रग्नि ही यज्ञदहै क्योकि भ्रग्तिमे सोमाहृतिसे ही 
यज्ञ सम्पन्न होता हे । इन दोनोमे भी भ्रागन ्रन्नाद है मरतः वहो प्रधान है 
म्रतः अ्रग्निहां यज्ञ॒ है । यह यज्ञ ञ्रभिमृख होनेसे हौ दीघ्रही यजमान में 
प्रविष्ट हो जाता है । यदि भ्रग्नि पराङमुख होता है भ्र्थात्‌ यजमान कौ भ्रोर 
उसका रुख नहीं होता तो यज्ञ भो यजमानसे पराडःमृख दहो जाता है। यदि 
उस समय यजमान से कोई यह्‌ कहु दे कि इस यजमान से. यज्ञ पराडःमृखदहो 
गया, तो वस्तुतः वंसा ही हो जाएगा ॥१६॥। 


यहु यज्ञरूप श्रग्नि हो प्राण है। श्रतः इस प्राणरूपश्रग्निका इस प्रकार 
भ्राहरण करना चाहिए जिससे कि वह्‌ यजमान के भ्रभिमृख रटे । एेसा करने से 
प्राण यजमान में प्रवेश करतादै। यदि प्राणरूप श्रग्नि का रुख यजमाने 
पराङ्मुख हौोतादहैतोप्राण ही यजमान से पराङ्मुख हौ जाता है । यदि कोई 
उस समय यजमान से यह कह दे कि प्राण यजमान से पराडमृखद्रै तो यह्‌ 
उसका कथन वैसा ही भ्र्थात्‌ सत्य ही हौ जाता है ॥२०॥ 


जो यह वायु बह रहा है (चल रहा) है, वही यज्ञ दै। श्रतः इस श्रग्ति 
का इस प्रकार श्राहरण करना चाहिए जिससे वायुरूप यज्ञ यजमान के श्रभि- 
मख हो । भ्रमिमुख होने पर वह यज्ञ शोघ्रतासे यजमानम प्रवेश करता है। 
प्रोर यदि यज्ञरूप वाथ पराङः मूख होता है भ्र्थात्‌ उसका रुख यजमान कौ 
तरफ नहीं होता है तो यज्ञ ही उससे पराडः मुख हो जाता है । यदि उस समय 
कोई यजमान से कह दे कि यज्ञ इस यजमान से पराडमूख हौ गया तो वस्तुतः 
वेसा ही हो जाएगा ॥२१॥ 


यह वायु ही प्राणरूप है। इसका इस प्रकार से श्राहरण करे जिससे उसका 
रुख यजमान की भ्रोर रहे । क्योकि भ्रभिमुख होने पर ही वायुरूप प्राण यज- 
मान नें प्रवेश करता है। यदि यह्‌ वायरूप भ्रग्नि पराङ्‌ मुल हो जाता है तो उससे 
प्राण ही पराडः मूख हो जाता है । उस समय कोई यजमान से यह कहै कि प्राण 


तुम से पराङ्शख हौ गया तो वस्तुतः एसा ही हो जाएगा ।२२॥ 
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इसके बाद श्रव को प्राहु वनीयस्थान पर परिक्रमा करवाते है । आरावहनीय- 
स्थान पर परिक्रमा करवा कर उसे ्राहुवनोयके पूवंकीभ्रोर छे जाते है। 
वहां से उसे पुनः लौटाते हैँ । इसके बाद श्रावहुनीय कै उत्तरकी तरफ उसे 
छोड़ देते है । यह भ्रव वीर्यं (पराक्रम) का स्वरूप है । यदि वो्य॑स्वरूप भ्रव 
को प्राहुवनौय के पूवे को श्रोर ले जाकर पूनः उत्तर की तरफ नहीं लाया 
जायगा तो पूवं की श्रोर जाने वाले यजमान को दिव्यात्माके साथ ही यज- 
मान का वीयं चला जायगा । श्रौर इस प्रकार यजमान वीय से पराङ्मुख हो 
जाएगा । इसलिए उसे उत्तर को तरफ पुनः लाया जाता है ।२३॥ 


उस श्रग्निको (गार्हपत्य से प्रावहनीय में म्रानीत श्रग्नि को) सवंप्रथम 
भ्रशवके परमे रखते हं । वयोक्रि श्रव वी्यस्वरूपरै। श्रइवके पैर में इसे 
स्थापित करना इस प्रगति को वीयं मे स्थापित करनाहै। इसलिए इसे श्रव 
के परमे रखते हैँ । २४॥ 

इसके बाद पहिले वह (यजमान या यजमान का प्रतिनिधि श्रध्वयुः) उस 
ग्रग्नि का श्ररवपद पर ही चुपचाप (मंत्रोच्चारण के बिना) स्पशे करता 
है । तत्पश्चात्‌ उसे (ग्रग्नि को) उठाता है । तदनन्तर उसका पुनः स्पशं करता 
हे । परचात्‌ भुभुवः स्वः' यह्‌ उच्चारण करता हृश्रा स्वः" इस श्रक्षरके साथ 
रथात्‌ इसका उच्चारण करते समय श्राहुवनोय कुण्ड भे इस श्रग्नि का प्रधान 
कर देता हे । पृथिवी, म्रन्तरिक्न, द्यौः ये तीन लोक हँ । भुभुवः स्वः" इन तीन 
व्याहूतियों के उच्चारण के द्वारा इन्हीं तीनों लोकों को वहु प्राप्त कर लेता 
है । यह्‌ एक मत है ।॥२५।। 


दूसरा मत यहद कि वह्‌ सवेप्रथम मौन रहते हुए ही उस श्रग्नि का 
स्पशं करता है । तदनन्तर उसे उठाता है रौर भभूमु वः स्वः इन व्याहूतियों का 
उच्चारण करते हुए भवः इस द्वितोय व्याहृति के उच्चारण के साथ उस 
भ्रम्नि को श्राहुवनीयकुण्ड में स्थापित कर देता है । तूष्णीम्‌ (बिना मन्त्रो- 
च्चारण) भ्रग्नि के स्परं का कारण बतलति हए कहते ्हैकि जो मनुष्य इस 
पृथिवी पर भ्रप्रतिष्ठिति होकर भार उठाता ह वहु उस भार को उठा नहीं 
सकता । श्रपितु, वहु भार उसे नष्ट कर देता है ॥२६॥ 
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अत्तः यह यजमान चुपचाप जो श्रग्नि का स्पशो करता दहै वह पृथिवीरूप 
प्र तिष्ठा पर प्रतिष्ठित होता हं । भौर इस प्रतिष्ठा पर प्रतिष्ठित होकर भ्रमन 
को उडा कर आहवनीयकुण्ड मे स्थापित करता है । एेसा करने से वहु भार से 
पोड्ति-नहीं होता । आसुरि, पालि भ्रौर माधुकि ने भूः" का उच्चारण करते 
के बाद “भुवः श्रौर 'स्वः' के उच्चारणकेसाथहीश्रग्निका भ्राघान क्या। 
भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हैँ कि ये उपर्थक्त मत वेज्ञानिकता से च्युत (स्वलित)र्है। 
भूः इस प्रथम व्याहृति का उच्चारण करते हुएदहौ श्रग्नि का श्राह्‌वनीयकुण्ड 
मे श्राधान उचित है । क्योकि भ्रग्नि को पुथिवी पर स्थापित करना है। श्रत: 
पृथिवीलोक को व्याहति "भूः" के उच्चारणके साथही श्रग्नि का प्रधान करना 
चाहिए । यही भ्रस्खलित क्रम है । श्रथवा कामचार बतलाते हए कहते हैँ कि 
तीनोमेसे किसी भो व्याहृति के उच्चारण के साथ श्रग्नि का ग्राघान किया 
जा सकता है ॥२७॥ 


इसके परचात्‌ श्राहवनीय से पूवं भागकीश्रोर परिक्रमा कर पूवेभागस्थ 
भ्रङ्गारे के पास बेठ कर निम्नलिखित मंत्र से जाप करता है- 


द्यौरिव भूम्ना पृथिवोव वरिम्णा 


भ्र्थात्‌ हे देवयजनि पृथिवी । श्राप भूमा (बहृत्व) से द्यौः के समान रहं 
एवं वरिमा (विपुलता) से पृथ्वी के समान हैँ । भ्र्थात्‌ जिस प्रकार चुलोक 
नक्षत्रमण्डलों के कारण भुमायक्त है उसी प्रकार मै भी भूमायुक्त बनू । तथा जिस 
प्रकार यह पृथिवी श्रमृता स्तौम्या पृथिवी-रूप भहिमा के कारण स्रत्यंत 
विशाल है उसी प्रकार्मँ भी बन्‌ । यही श्रमभिप्राय इस मंत्र-जाप करनेकादह। 
यजमान इस मंत्र-जप के द्वारा श्रपने श्रापको यौः की तरह भूमायुक्त भ्र्थात्‌ 
महाशरीर सम्पत्ति से युक्त तथा प्रजापशयुवर्गादि परिकर से पृथिवी की तरह 
विश्चाल श्रपने श्रापको चाहता है । परचात्‌ उपयु क्त मंत्रके शेष भागकाजप 


करता है- 

(तस्यास्ते पृथिवि देवयजनि पृष्ठे । इति 

इसका उच्चारण कर उस श्रम्नि का पृथिवीपृष्ठ पर श्राधान करता है 
तथा ्रग्तिमन्नादमन्नादयायादधे' इस मंत्ररोष का उच्चारण करता ६। 


$ 
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रथात्‌ मेँ म्न्नाद्य बनने के लिए अन्नाद श्रम्नि का भ्राधान करूं । क्योकि श्नग्नि 

 अ्रन्नादहै। ममी इसी प्रकार भ्रन्नाद बनू । इसीलिए इस मंत्र का उच्चारण 
क्रिया जाता है । भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हैँ कि पूर्वोक्त मंत्र केवल प्रार्थनामात्र 
हे । इसका भ्रग्न्याधान कर्मं में समावेश नहीं है भ्रतः यदि भूमा, विशाल व 
ग्रन्नाद बनने कौ कामना है तो इस मंत्र का उच्चारण करे, भ्रन्यथा नहीं 
| २८॥ 


परचात्‌ सपंराज्ञीसम्बन्धिनी ऋचाग्रों से इस भ्रग्नि का उपस्थान करे। 
सपराज्ञो-सम्बन्धी मत्र निम्न है- 


भ्रायं गौः पृरिनिरक्रमीदसदन्मातर पुरः । पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ 
भ्रन्तरचरति रोचना ्रस्य प्राणदपानती । व्यख्यन्महिषो दिवम्‌ ॥ 
तिशद्वाम विराजति वाक्‌ पतद्काय धीयते । प्रतिवस्तोरह द्युभिः । 


प्रातःकाल माता (पृथिवी) की श्रोर खड़े हुए तथा पित्ता (द्युलोक) को 
रोर जाति हृए नानारूपवाले इस सूयं ने सारे विश्व पर श्राक्रमण किया 
्र्थात्‌ सारे विद्व को व्याप्त कर लिया । तात्पयं यहु.है कि प्रातःकाल सूयं 
पृथिवो की गोदमें है क्योकि वह पूर्वं क्षितिज पर द्खिाईदेताहै ग्रौर वहांसे 
वह द्युलोक की तरफ जाता है । भ्रतः यह उदित होते ही विर्व के भ्रन्धकार को 
तष्ट कर देताहै। यही सयं दारा विद्व को व्याप्ति है। 

इस सूयं की किरणें समस्त प्राणियों के भ्र॑तःकरण में प्राणन-ग्रपानन क्रिया 
करती रहती है । एेसा महान्‌ यह भूयं उदित होते ही सारे चुमण्डल भे व्याप्त 
हो जाता हे। 

यह ३० घड़ी तक रहता है । कौन रहता है इसक्रा उत्तर-तीस 
घड़ी तक यह्‌ सूयं रहता दहै। श्रहः के प्रकाशसे विदित होता है कि 
सूयं तीस घडो तक रहता है क्योकि श्रहुःप्रक्राश तीस घडो तक ही 
रहता है । 
इन मंत्रों द्वारा उपस्थान करने से हिरण्यादि पञ्च सम्भारो दारा, नक्षत्रों 
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दारा, ऋतुश्रो द्वारा तथां श्राधान द्वारा जो वस्तु प्राप्त नहीं हो सकी है, उसकी 
प्राप्ति हो जाती है। श्रतः सपंराज्ञी ऋचाश्रों से भ्राधान करे ॥२९॥ 


कतिपय श्राचार्योकामतरहै कि सपेराज्ञो ऋचाश्रोंसे श्राधान न करे। 
क्योकि यह पृथिवी ही सपंराज्ञो है। भ्रतः इस पृथिवी पर श्रग्निका श्राधान 
करने से सब कार्योकी प्राप्ति हो जातीदहै। श्रत: स्वंकामप्राप्त्यथं सपंराज्नी 
ऋचाश्रो से उपस्थान की श्रावश्यकता नहीं है ।३०॥ 
इति चतुथं बाह्यणम्‌ । 


प्रगन्याधानन्राह्यण 

उपवसथदिन कम- 

भाष्य- जिस दिन यजमान यह संकल्प करे कि- "कल म म्रग्न्याधान करूगा'उस दिन 
वह दिन मेही भोजन करे रात्रि में नहीं । क्योकि जिस समय यजमान श्रगन्यावान करनेका 
संकत्प करता है उस समय यजमान के संकत्प को देव पहचान जाते हं । देव म्राग्नेय है, 
सोम इनका भक्ष्य है । मन चन्द्रात्मकसोमसेही बनता है । इसीलिए कहा है- "मनरचद्द्र 
निलीयते । श्रतः यजमान के मन में श्रगन्याधान का संकत्पहोते ही देव इस सोमात्मक मन 
की तरफ श्राक्ृष्ट हो जाते हे । यही देवों का मनुष्य के मन को जानना है । कल प्रातः 
काल यजमान भ्रग््याधान करेगा भ्र्थात्‌ हमारा यजन करेगा-इस वात को जानते ही देव 
उसके घर में श्रा जाते ह श्रौर उसके पास ठहर जाते ह । इसी दिन को देवों के यजमान 
के पास रहने के कारण उपवसथ प्रहु: कहते हं ।। १॥। 


यदि मनुष्य श्रतिथि भी धरमेंश्रा जाता है तो उसके भोजन कराये बिना गृहस्वामी 
भोजन नहीं करता तब यदि जिस यजमान के घरमेंदेवताभ्राएहं उम देवों को भोजन 
कराए बिना यजमान का भोजन करना पवंथा श्रनुचित है । इसलिए यजमान जिस दिन 
प्ररन्याधान करे उससे पूर्वं दिन, दिन में भोजन करेन कि रात्रिमें। क्योकि सारे देव 
प्रतिथि बन कर उसके घरमे श्राए हृए है-एेसा कुछ भ्राचायं मानते ह । 


परन्तु भगवान्‌ याज्ञवल्क्य इस मत का खण्डन करते हुए कहते हं कि रात्रि मेँ उपवास 
करने की कोई श्रावश्यकता नहीं । जिस दिन यजमान श्रगन्याधान का संकल्प करता है 
उक्त दिन रात्रि में वह स्वेच्छा से भोजन कर सकता है । क्योकि श्रनाहिताग्ि के लिए 
व्रतचर्या (नियमपालन) नहीं है । जव तक यजमान श्रनाहिताग्नि रहता है तब तक वह्‌ 
साग्निक नहीं होता, श्रपितु स्वाभाविक मनुष्यभाव में ही रहता है। तात्पयं यह है कि 
जब तक श्रणन्याधान नहीं कर लेता तब तक वह्‌ त्रतग्रहण नहीं कर सकता, भ्रौर जब तक 
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त्रत ग्रहण नहीं कर लेता तव तक उसमें देव भाव का प्रवेश नहीं होता । क्योकि मनुष्य 
स्वभावसेहौ श्रनृतभाषी होने के कारण भ्रमेध्य (श्रपवित्र) है 1 भ्रमेध्य वस्तु में देवभाव 
का प्रवेश नहीं हो सकता । श्रतः जव तक भ्राचमनस्वरूप पानी से त्रतग्रहण कर श्रपने 
भ्रात्मा को मेध्य व पवित्र नहीं बना लेता तब तक देव उसके पास नहीं श्रा सकते । श्रत: 
भ्रण्याधान से पूवं देवताश्रों की स्थिति उसके पासन होने से मिथ्या उपवास करने की 
वेया प्रावश्यक्ता है ? इसलिए श्रनाहिर्ता नि यजमान भ्रणग््याधान के पूवं दिन दिनिमेंया 
रात्रि में जब चाहे तव भोजन कर सकता है।।२।। 


प्राचीन समयमेंजो काये या पद्धति पितामहादि सेचली श्राती थी उसे दछोडना 
मर्यादाविरुढध माना जाता था । यदि किसी कारणवश या परिस्थितिवश् मनुष्य किसी 
कामकोकरलेतेथेतो उस्र समय भी, परिस्थिति के हट जाने पर भी उस काये का धमं 
में समावेश कर लिया जाता था इसी कारण यज्ञ-प्रक्रिया में एेसे व्यथं कर्मों का समावेश 
हो गया था, जिनका यज्ञ-विज्ञान में कोई उपयोग न था। भगवान्‌ याज्ञवल्क्य ने भ्रनु- 
पन्धान दारा यज्ञ-विद्या में एेसे अ्ननुपयोगी कर्मों का समावेश देखा तो उन्होने एेसे श्रनुप- 
योगी कर्मो को यज्ञपद्धति से बाहर निकाल कर यज्ञविद्या को स्वच्छ बना डाला । तभी 
से यजुवद के कष्ण प्रौर शुक्ल ये दो भेद हो गये । याज्ञवत्क्य से पहिले श्रनुपयोगी कर्मों 
के समावेश से यज्ञविद्या के भ्रस्वच्छ होने से यजुर्वेद कृष्णयजुः" कहलाता था । किन्तु जब 
याज्ञवल्क्य ने उन भ्ननुपयोगी कर्मो को निकाल कर यज्ञविद्या का परिष्कार कर दिया, 
त्र से यह वेद शुक्ल यजुः कहलाने लगा । प्रकृत में एसे भ्रनृपयोगी कमं जो कि यज्ञविद्या 
मे समाविष्ट हो गए थे, उन्हीं का भगवान्‌ याज्ञवल्क्य खण्डन कर रहे हं- 
प्राचीन समयमे एक महर्षि के घर में बहुत से बकरे रहतेथे। जिस समय वे यज्ञ 
करते थे तव बकरे उनकी यज्ञ-सामग्रो को मह लगा कर भ्रष्ट करदेतेथे। एक समय 
वकरो के इस कायं से दुखी होकर उन्होने उनको यज्ञ करते समय <से एक तरफ बांध दिया । 
उसी दिन से यजमें बकरा बांधने की रूढि चल पड़ी। इसी ग्रभिप्राथ से याज्ञवल्क्य कहते 
है कि "कई याज्ञिक लोग यज्ञ करते समय उस स्थान पर बकरा बाधते है ओर उसकी 
उपपत्ति बतलाते हँ कि बकरा श्राग्नेय पशु है भ्रौर हमे अग्न्याधान करना हैँ श्रतः प्राकृतिक 
भ्रमन जहां जहां घट गई है उसको सम्मिलित करने के लिए श्र्थात्‌ श्रश्निको मात्रा को 
< ग्रहण करने के लिए श्राग्नेय श्रज को ्न्याधान पद्तिमें सम्मिलित करते ह ।' 
इस प्रकार श्राग्नेयः श्रजः अग्नेरेव सर्वत्वाय' यह कहते हुए वे भ्रज को बांधना आरावर्यक 
वतलाते ह । 
` परन्तु भगवान्‌ याज्ञवल्क्य इस क्रा खण्डन करते हुए कहते हँ किं भ्रज को बाधने की 
कोई प्रावरयकता नहीं । यदि अ्रम्नि की पूर्णेता के लिए श्रज को बांधना भ्रावश्यक हतो 
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पुरुष, भ्रव, गो, भ्रवि इनको भी बांघना चाहिए । क्योकि ये भी श्राग्नेय पञ्च है । श्रपिच, 


` यज्ञ पाङ्क्त (पञ्चावयव) है । एेसी स्थिति मे पांच सम्भारों से भ्रतिरिक्त यदि बकरे 


भ्रादि का सम्भार भ्रौर क्रिया जाएगा तो यज्ञ का स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा । भगवान्‌ 
याज्ञवल्क्य उपयु क्त रूढ का उपहास करते हुए कहते हँ कि यदि किसी यजमान के पास 
बकरा है ओर वह यज्ञ-सामग्री को नष्ट करता है तो यजमान प्रातःकाल होते ही इस श्रज 
को श्रगनीध्र कोदेदें। क्योकि जिस कायं के लिए यज्ञ-कममें श्रजको वाधते है वहु 
कमं श्रनीध्र को बकरा दे देने सेभीदहो जाएगा । जव यज्ञ-सामग्री की रक्षा बकरे को 


+ देने पर हो सकती है तो व्यथं ही इसका पद्धति में समावेश क्यों किया जाए ॥३॥ 


कितने हौ याज्ञिक लोग हम-“इस श्रोदन से गायत्री, त्रिष्टुप्‌, जगती, श्रनुष्टरुप्‌ इन 
छन्दो को तुप्त करते हँ“ इस विचार से चार मनुष्यों के तुप्ति-योग्य श्रोदनः पकति 


है । इसकी उपपत्ति बतलाति हुए कहते है कि जिस प्रकार जिस घोडे एर या श्रन्य वाहन 


पर सरदार सवार होकर बाहर जने वालाहैतो वहु सरदार नौकरसे उस वाहन को 
तृप्त करने के लिए कहता है श्र्थात्‌ जाने के पहिले इस वाहन को खिला-पिला कर तेयार 
कर दो यह्‌ कहता है । इसी प्रकार प्रकृत में देवों का यजन करनादहै। देवों के वाहन 
गायत्री रादि छंद ह । क्योकि इन छंदों से ही देवों का स्वरूप बनताटहै श्रतः उन देव- 
वाहनरूप गायत्री श्रादि छन्दो की तृप्ति श्रावकर्यक है । इसलिए इन छन्दो की तृप्िके 
लिए यहां “चातुः्राइ्य श्रोदन' पकाना भ्रावश्यक है। इस कारण से जो याज्ञिक येन 
वाहनेन स्यन्त्स्यन्त्स्यात्‌ यह कहते हुए “एवं छन्दांसि श्रनेन प्रीणीमः' यह्‌ हेतु बतलाते हए 
म्मगन्याधान से पूवं चातुःप्राश्य ्रोदन पकाते ह वह उचित नहीं है। क्योंकि सवेप्रथम 
"तो यह्‌ चातरुः्राइ्य भ्रोदन यज्ञ के अरन्त में किया जातादौ । यदि ्रभ्युपगमवाद से यहां 
मान भी लिया-जाय तब भी इसका स्वतन्त्रतया विधान नहीं करना चाहिए । क्योकि 
इस यजमान के घर में ऋत्विक्‌ रौर भ्रनृत्विक्‌ ब्राह्मण रहते ह । उनके भोजन से ही 


-यजमान को उस फल की प्राप्ति हो जातो है जिसके लिए यजमान स्वतत्र चातुःप्रा्य 


पकाता है ॥४॥ 

करई याज्ञिक लोग उस यजमान के श्रग्न्याघान मे, समिध्‌ में घृत-का सेचन करते हं। 
इश्रकी उपपत्ति बतलाते हए वे कहते है किं ऋत्विक्‌ इस समिदाहुतिःक्रिया से शमीगमं 
भगवान्‌ विष्णुस्वरूप यज्ञ को प्राप्त करते है 1 ्रतः जिसमें खेजडा भी उत्पन्न हुभ्राहो 


हसे वटबृक्ष की तीन समिघोएं लेकर उनमें धृत लगाकर भ्र्थात्‌ ` उनके दोनों मागों को 


चत चे श्रोत-प्रोत कर जिन मन्तो में समिध्‌" एवं “धृत का प्रयोग हो एेसी समिद्वती तथा 


धृतवती ऋचाभ्रों का उच्चारण करते हए उन तीनों श्नावत्थी समिधाभ्रों को भनिनि में 
डालते ह । दामीगे भगवान्‌ विष्णु यज्ञस्वरूप है । संसार के सभी पदार्थो में जह्य, विष्णु 
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श्रौर महेश तीनों देव विद्यमान रहते हँ । प्रतिष्ठातत्व को ब्रह्मा, विक्षेपणधर्मा प्राण को इन्द्र 
तवा भ्राकषेणधर्मा प्राण को विष्गु कहते है । संसारके पदार्थोमें जो प्रतिष्ठा दिखाई 
देती है वही ब्रह्मा का साक्षात्‌ रूप है । जो शक्ति बाहर से पदाथं में भ्रन्नाहुति दवारा उस 
पदाथ के स्वरूप को स्थिर रखती है वही विष्णु कास्वेरूप दहै । तथा जो शक्ति केन्द्रसे 
पदार्थो को बाहर फका करती है वही शिव भ्रथवा इन्द्रहै। 

निष्कषं यह है कि पदार्थो में यज्ञ की स्थिति इस विष्णुशक्ति द्वारा ही होती है। 
प्रतएव ज्ञो वै विष्णुः" इत्यादि वचनं दवारा यज्ञ को विष्णु बतलाया गया है । इसी भ्रभि- 
प्राय से पुराणों में कहा है- 

“मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे । 
ग्रग्रतः शिवरूपाय श्ररवत्थाय नमो नमः ॥। 

इस प्रकार इन यान्निकों की धारणा है कि पदि सवंप्रथम इन प्राइवत्थी समिधाभ्रों को 
म्रण्निमे डाला जाएगा तो शमोगभे भगवान्‌ यज्ञविष्णु इस यज्ञ मेँ सम्मिलित हो जायेंगे 
श्रौर विष्णुरूप यज्ञ के सम्मिलित होने से यह यज्ञ सुसम्पन्न हौ जाएगा । परन्तु भगवान्‌ 
। इसका निराकरण करते हुए कहते हँ कि सवत्सर से पहिले एक मिट के पात्र 
विशेष में जो श्रग्नि रखते हउसी से वह फल प्राप्त हो सकता है । भ्र्थात्‌ म्ग्न्याघान के 
समय एकं पात्रमें ्रग्नि रख ली जाती है । वही रग्नि संवत्सरसत्रमें काम भ्राती है। यह्‌ 
भ्रमति को जो पात्र में रखता है उसो से यजमान यज्ञविष्णु को प्राप्त कर लेता है, क्योकि 
भ्रमि ही विष्णु का स्वरूप है । प्रतः विष्णुरूप यज्ञ की प्राप्ति के लिए समित्प्रक्षेपणरूप 
स्वतन्त्र कमं करने की भ्रावरयकता नहीं है ॥॥५॥ 


भगवान्‌ याज्ञवत्क्य कहते हँ कि हमने जो पूर्वोक्त कर्मो का खण्डन किया है वह बिना 
समभे नहीं किया है । हमारी ही तरह श्रन्य कितने ही भ्राचार्यो ने इन कर्मो को व्यथं 
बतताया है । इन्द्रद्युम्न नाम के भात्लवेय महर्षि इन कर्मो के विषय में कहते हँ किं जिस 
प्रकार कोई मनुष्य काम करना चाहे कु भ्रौर कर बैठे कुच मरौर, कहना हो कुछ ग्रोर कह 
वे कुछ भ्रौर, जाना चाहे किसी प्रौर मागे से श्रौर चला जाए किसी भ्नौर मागे से। उसी 
प्रकार का श्रन्याधान के समय यह चातुःप्रार्य श्रोदन कमं ह । तात्पये यह्‌ हं कि यजमान 
का कमं तो अ्रन्याधान करना है उसी के लिए सारा सम्भार एकत्रित किया गया हं । भरतः 
उसको छोड कर सवथा भ्रप्रासङ्किक चातुःप्राइ्य भ्रोदनादि कर्मों को करना श्रनुचितव 
प्रकरणविरुद्ध ह । तथा इन कर्मो को करने से यज्ञविध्वंस् भी होता हं । 


| इसी प्रकार श्रगन्याधान से पूवं दक्षिणाग्निमें ऋचा से, साम से क्रिवा यजुमेन्त्र से 
 समिधाप्रों को डाल्नना भ्रथवा धृत की श्राहुति देना सवथा अनुचित है । क्योकि जो मनुष्य 
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भ्ररन्याधानः सेः पूवे, समिधा का अ्रभ्याधान किंवा घृतवती - श्राहुति .का प्रक्षेपण करते 
वे 'इसः यज्ञः को गाहंपत्य का अ्रनुगामी न बना कर दक्षिणाग्निमें श्राहरण करते हुए इस 
यज्ञ को दञ्निणाग्निका ग्रनुगामी बनाते हं । तात्पयं यह है कि यज्ञ का स्वरूप गाहेपत्य से 
्राहवनीयः तकः माना'जाता है । यदि प्रथम गाहपत्य में श्रगन्याघधान न कर दक्षिणाग्नि में 
समिधा का भ्रभ्याघधान् तथा ब्रह्मौदन का परिपाक किया जाएगा तो यह्‌ यज्ञ॒ दभ्भिणाग्ति 
का भ्रनुगामी बन जाएगा 1 एेसी स्थिति में पुथिवीरूप गाहेपत्य से यज्ञ का संबंध टूट जाने 
पर इस यजमान का पुथिवी से संबंध टूट जायेगा भ्रर्थात्‌ यजमान की मूघ्यु हो जाएगी । 
इसी का स्पष्टीकरण करते हुए वे कहते हं कि जो मनुष्य दक्षिणाभ्निमें ब्रह्मौदन कापरि- 
पाक करते ह वे ऋत्विक यज्ञ. को दक्षिणाग्नि का श्राहुरण करने वाला वनाते हँ एवं इस कमं 
से यज्ञ भ्रन्वाहायपचन हयो जाता है । भ्रतः पहिले ब्रह्मौदन करते हए वे यज्ञ को इस 
दक्षिणाग्नि का ही भ्रनुगामी बनाते हैँ । इसका भ्रभिप्राय यह्‌ है कि यज्ञ मे गाहपत्य, श्राह 
वनीय एवं दक्षिणाग्नि ये तीन श्रग्िकुण्ड होते है । इनमें से गाहंपत्य कुण्ड में प्रग््याधान 
किया जाता है । श्राहुवनीयकुण्ड में देवताश्रों के लिये म्राहुति दी जाती है। भ्रौर यञ 
समाप्ति के परचात्‌ दक्षिणाग्निकुण्ड में ब्रह्मा, म्रध्वयुं , होता, प्राग्नीध्न इन ऋत्विजो के लिये 
दक्षिणा के रूप में श्रोदन पकाया जाता है जो करि ब्रहाप्रारिच्र' कहटलाता है। इस चातुः- 
्राइय श्रोदन का परिपाक चूंकि यज्ञकेप्र॑तमें होता दहै इसलिए इस दक्षिणाग्निकुण्ड को 
ग्रन्वाहा्यपचनीयाग्ति कुण्ड कहते हँ । भ्रनु = यज्ञसमाप्त्यनन्तरम्‌, श्राहायंम्‌ = भोग्यम्‌, तस्य 
यत्र परिपाकः सः श्रन्वाहायपचनीयोऽग्निः । इस प्रकार चातुःप्रादयादि कर्मके करनेसेही 
यज्ञ का स्वरूप नष्ट हो जाता है । श्रतः इन्द्रद्युम्न नाम के महपि का मतै कि समिधाश्रों 
का भ्रभ्याधान एवं ब्रह्मौदन का परिपाक श्रादि कमं श्रगन्याघान से पहले नहीं करने 
चाहिए ॥ ६॥ । ` 
देव सदा जागते ही रहते हं 1 जो मनुष्य श्रण््याधान करता दहै वहु उस रात्रि को देवों 
मे सम्मिलित हो जाता है । इस भकार वहु यजमान देवप्रवण होता हुम्रा तप एवं श्रम में 
रत होता हृश्रा द्‌सरे दिन श्रगन्याधान करता है 1 तात्पयं यह्‌ है कि जब यजमान श्रण्या- 
धान करना चोहता है उससे पहले दिन सारे देवतां उसके धर में भ्राजाते ह 1 देवता सदा 
जागते ही रहते ह । यजमान उस रात्रि में देवताश्रों से युक्त हो जाता है। श्रतः सेवाधर्मा- 
नुसार इसे देवभ्रवण होकर देवताभ्नों कौ भ्रच्छी प्रकार से परिचर्यां करते हुए इसके घरमे 
भ्रन्याधान करना चाहिए । भ्र्थात्‌ इसके घर में प्राये हुए देवता जागते रह श्रौर यह सो 
जाये यह सर्वथा भ्रनुचित है । श्रतः उस रात्रि को यजमान को जागरण करना चाहिए । 
परन्तु भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हँ कि रात्रि को जागरण करने की कोई श्रावर्यकता नहीं । 
क्योंकि जब तक वह्‌ भ्रनाहिताग्नि.है तब तक ब्रतचर्णा से रहित तथा मनुष्यभाव से युक्त रहता 
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है । भ्रतः म्रगन्याघान से पूवं इसके धर में देवों का श्रागमन नहीं है, एेसी स्थिति में व्यथं 
जागरण करने की क्या भ्रावइ्यकता है ? श्रतः उसे श्राराम से सोना चाहिये ।७॥ 

अग्निमन्थन के विषय में श्राचार्योँ के भिन्न-भिन्न मत है । करई भ्राचायं सूर्योदय से पूर्वं 
जव थोड़ी रात्रि भ्रवशिष्ट रहती है उस समय श्रग्निमन्थन करके सूर्योदय होने पर उस 
प्रमिति का पूवं (म्राहवनीय) में उद्धरण करते हं । भ्रर्थात्‌ सूर्योदय से पूवं उपले, रूई, काष्ठ, 
कपुर इत्यादि से श्रग्निमन्थन करते हँ एवं सूर्योदय के परचात्‌ उसका श्राहुवनीय में भ्राघान 
करते है । एेसा करने मे वे निम्न उपपत्तियां वतलाते हं - 

रात्रि में ग्रान दृसरे प्रकारका होता दहै गनौर दिनमें दूसरे प्रकार का। रात्रि में मन्थन 
करने से रात्रिकेश्रसिनिका ग्रहण हो जाता है एवं दिन में श्राधान करने से दिन की श्रग्नि 
का। इस प्रकार रात्रिम मन्थन एवं दिनम भ्राघान करते हुए वे ब्रहोरात्र की ञ्नग्नि का ग्रहण 
करलेतेहं।श्रपिच, सये क्रा रस प्राण कहलातादहैभ्रौर वह रस पृथिवीम श्राकर जब 
उपर को प्रार्‌ जाताह तब उदान कहलाता है । दिन में सूर्ये कारस भ्राता रहता है भ्रतः 
दिन प्राणरवरूप है । रात्रि मे यह्‌ रस निकला करताहै श्रतः रात्रि उदानस्वरूप है। इस 
प्राण व उदान की पर्याप्ति के लिएही रात्रि में श्रम्नि का मन्थन म्नौर दिनि में उसका 
उद्धरण किया जाता है। 

भ्रपिच, सूये मनःस्वरूप है, श्रन्तरिक् प्राणस्वरूप श्रौर पृथिवी वाकूस्वरूप । जब तक 
मन, प्राण, वाक्‌ इन तीनों का सम्बन्ध नहीं होता तब तक कोई भी कायं सर्वात्मना सम्पन्न 
नहीं होता । प्राण-व्यापारतो क्ममेंदहोही रहा है इसमें मन श्र वाक्‌ को सम्मिलित 
करने के लिए रात्रि मे मन्थन भ्रौर दिन में उद्धरण किया जाता है । रात्रि पुथिवी-रूपदहै। 
उसमे मन्थन करने से वाक्‌ का ग्रहृण हो जाता है । तथा दिन सूये-स्वरूप है श्रतः उसमें 
उद्धरण करनेसे मन क। ग्रहण हो जातादहै। इस प्रकार ्रहोराच्र की श्रग्नि के लिए प्राण- 
उदान श्रौर मन-वाक्‌ की पर्याप्ति के लिए रात्रि में मन्थन ग्रौर दिन में उसका उद्धरण किया 
जाता है । परन्तु भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हं कि एेसा नहीं करना चाहिए । सा करने 
वाले मनुष्यों के भ्राहवनीय व गाहंपत्य दोनों ही भ्रण्नियों का श्राधान नहीं होता है क्योकि 
जव भ्नदित में मन्थन किया जाता है तो उससे गाहपत्याग्नि का स्वरूप निष्पन्न हौ जाता 
टै। परन्तु उदित मे उसका श्राघान करने से श्राघान ्राहवनीयाग्नि का होता है न कि गाह्‌ 
पत्यागिनि । का क्योकि उदित में गाहंपत्यागिनि का स्वरूप नहीं रहता-। इस प्रकार गाहपत्याग्नि 
का श्राधान नहीं होता । तथा जिसका श्राधान किया जाता है वह्‌ ्रग्नि वस्तुतः गाहेपत्य है 
श्राहवनीप नहीं । क्योकि रात्रि में मथित श्रग्नि गाहृपत्य ही है । श्रतः प्राहुवनीयाग्नि का 
भी आधान नहीं होता । इस प्रकार प्रनुदित में मन्थन तथा उदित में भ्राधान सेदोनों ही 


श्रन्नियों का भ्राघान नहीं होता । 


. 
॥ 
"+ 
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, यदि भ्रन्‌दितःमे मथित अनग्नि काडउसी समय गाहंपत्य में श्राधान कर लिया जातातो 
उक्षत गाहुपत्याग्निः का स्वरूप श्राहित होता है ग्रौर उदित में मन्थन कर उसका ग्राहुवनीय 
मे आधान किया जाता तो उससे ्राहवनीय का स्वरूप निष्पन्न होता । किन्तु अनुदित मं 
मन्थन कर उदित मे भ्राधान करनेसेदोनोंका ही स्वरूप निष्पन्न नहीं होता । इसी प्रभि- 
प्राय से भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हं कि “उभौ हैवास्य तथानुदित भ्रादितौ भवतः" इत्यादि । 
ग्रतः उदित मेही श्रग्नि का मन्थन एवं उदितमें ही उसका भ्राधान करना चाहिए ॥८॥ 


म्रपि च, उदित में मन्थन श्रौर भ्राधान करनेका दूसरा यह कारणभीदटै कि दिनं 
देवताश्रों का स्वरूप है भ्रौर रात्रि पितरों का। पितर श्रपहूतपाप्मा होते हं । भ्रतः जो 
राधि में मन्थन करता हुं वह्‌ श्रपने पाप्माग्रों (दोषों) कोदूर नहीं कर सक्ता । किञ्च 
पितर मत्यं श्र्थात्‌ मरणधर्मा है) श्रतः जो भ्रनुदित में मन्थन करता टै वह भ्रपनी श्रायुके 
पहले ही मर जाताटहै। भ्रतः अ्रनुदित मे श्रग्तिमन्थन नहीं करना चाहिए 1 तथा देवता 
ग्रपहतपाप्मा है । श्रतः जो देवतास्वरूप श्रहःकाल में मन्थन करता रहै वह्‌ श्रपने सारे दोपाों 
कोदूर करदेतारै। 


 श्रपि च, देवता श्रमृतस्वरूप है श्रतः प्रहःकाल में मन्थन करने मे चाहे मुक्ति न हो 
तथापि वह यजमान पूरी श्रायु तक जीवित श्रवश्य रहता है । किञ्च देवता, श्रीः (सम्पत्ति) 
स्वरूप हं । श्रतः जो श्रहःकाल में मन्थन करता है वह्‌ श्रीयुक्त हो जाता है । इसी प्रकार 
देवता यशःस्वरूप हं श्रतः देवतारूप श्रहःकाल में जो मन्थन करता दहै वह्‌ देवताश्रों की तरह 
यशस्वी बन जाता है । श्रतः उदित में ही मन्थन करना चाहिए ।&।। 


हमारे शरीर मे एक वैदवानर श्र ग्नि रहता है जिसके प्रभाव से इस रारीर की स्थिति 
है । शरीर का स्पशं करने पर जो एक प्रकार को गर्मी मालूम देती है वही वश्वानर 
श्रम्ति है । ताप इसी शभ्रश्निका धमे है । हमारे शरीर की रचना पार्थिव एवंसौर पदार्थोपे 
होती है । हमारे दरीर में पाथिव, श्रांतरिध्य व सौर तीनों श्रनि श्राति हं । इन तीनों के 
मेलः से जो एक नवीन श्रम्नि पैदा होती है वही वेदवानर भ्रग्निहै। लोकं को विर्व तथा 
उनके श्रधिष्ठाताभ्रों को नर कहते ह । यह वंश्वान राग्नि पृथिवी, प्रन्तरिक्ष तथा चुलोक इन 
तीनों लोकों कै नरों के भ्र्थात्‌ इन लोकों के श्रधिष्ठाताश्रननिश्रों के मेल से उत्पन्न होता है। 
ग्रतः "विइवेभ्यो नरेभ्यो जातः" इस व्युत्पत्ति से इसे वेदवानर श्रग्नि कहा जाता है । यह प्रग 
प्राणिमात्र में रहता है । इस श्रग्नि में याज्ञिक प्रक्रिया से एक श्रग्नि का भ्राधानभ्रौर 
किया जाता है जो श्राधान सवैसाधारण मे सुलभ नहीं है । हमारा जो मस्तक ह वह॒ इक्कौसवं 
स्तोम तक. जाने वाली महावेदि का गाहपत्यकुण्ड है । इस महावेदि कै भ्रन्तगेत 
स्रवे स्थान पर जो श्रगिनकुण्ड है वही ग्राहवनीयक्रुण्ड है । यज्ञ-प्रक्रिया हारा सत्रह्वें 
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स्थान मे स्थित श्राहुवनीय श्रग्नि का सम्बन्ध इस वेरवानर के साथ किया जाता है। उस 
दिव्य श्रग्नि का वागृत्रह्य से इस वैदवानर के साथ जो संबंध किया जाता है वही श्रन्ति 
का श्राधान है । केवल मन्त्र बोल कर गाहपत्यादि में श्रग्नि-स्थापन को भी अ्रग््याधान नहीं 
कहते । क्योकि एेसा श्रण्याधान तो यद्र भी कर सक्ता है। दिव्य भ्रग्ति का श्रपनी 
ग्रात्मा मे संबंध ही वास्तविक श्रसन्याधान है । श्रग्याघधान वाश््रह्मसे ही होता है। 
यहाँ प्रन यह उपस्थित होता है कि यदि ऋक, साम श्रौर यजुमेन््रों से श्ररन्या- 

धान नहीं होता तो फिर किससे श्नगन्याधान किया जाता है 1 भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हँ 
कि वास्तव में ऋक, साम, यजुर्मन््ों का उच्चारण कर गाहपत्याग्तिकुण्ड में अग्नि के स्था- 
पन सेही भ्रगन्याधान नहीं होता श्रपितु वाग्ब्रह्य के बल से भ्र्थात्‌ सत्यत्वसेही भ्रभ्निका 
्राधान होतादहै। वाक. ही ब्रह्य टै । इस वाक काजो सत्यत्व है वही ब्रह्य का ब्रह्मत्व है। 
ग्रतः “भृः' ^भुवः' ^स्वः' इन व्याहूति-रूप ब्रह्म से जो श्ररन्याघधान करता है वहु सत्यसेही भ्रमन 
का श्राधान करता है । तात्पये यह्‌ दहै करि ब्रह्य को सच्चिदानन्द माना गया है । इसमे सत्ता 
के मन, प्राण, वाक भेदसे तीनमेदरहं । यहब्रह्मही संसार का निमित्त, श्रसमवायि 
तथा समवायिकारण है । निमित्त कारण मन कहलाता है, ्रसमवायि कारण प्राण तथा सम- 
वायिकारण (उपादान कारण) वाक. कट्लाता है । मन का व्यापार इच्छा, प्राण का 
व्यापार यत्न भ्र्थात्‌ तप एवं वाक्‌ का व्यापार श्रम कहलाता है । इसी भ्रभिप्राय से कहा 
जाता है - 

“सोऽकामयत । स तपोऽतप्यत । सोऽश्राम्यत्‌ । इति ।' तथा 

"ज्ञानजन्या भवेदिच्छा इच्छाजन्या भवेत्कृतिः । 

करृतिजन्यं भवेत्‌ कमे तदेतत्‌ कृतमुच्यते ।' इति । 

चू कि यह्‌ भ्रात्मा इच्छा, तप व श्रम इन तीनों भागोंमें श्रपने कार्यो कौ समाप्ति 

करता है इसीलिए स वा एष श्रात्मा वाङ्मयः प्राणमयो मनोमयः" यह कहा जाता है । 
वाक्‌ लौकिक वैदिकमभेदसेदोप्रकारकीदहै। क,च,ट,त,प श्रादि शब्द ही लौकिक 
वाक्‌ है । हम जिन शब्दों को सुनते हैं वे शब्द सवथा मत्ये हँ । जब तक वायु से श्राहत 
वाकूतरग काप्रज्ञासे सम्बन्ध रहता है तभीतकक,च,ट,त,पकाश्चरवण होता है। 
जहाँ वाक्‌-तरंग बन्द हुई क, च,ट,त,प श्रादि शब्द भी नष्ट हो जाते.ह । श्रतः इस 
शब्दसमष्टि वाक्‌ को वाक्‌ न कहु कर शब्द ही कहा जाता है । परन्तु ऋक्‌, यजुः सामा- 
त्मिका जो श्राग्तेयी श्रमृत वाक्‌ है वह सवत्र व्यापक है । उसी वाक. में श्रखिल विव श्रोत- 
प्रोत है । इसी प्रभिभ्राय से श्रुति कहती है - 


वाचं देवा उपजीवन्ति विदवे वाचं गन्धर्वाः पशवो मनुष्याः । 
वाचीमा विर्वा शवनान्यपिता सा नो हवं जुषतामिनद्रपत्नी । इति 


&४ दातपय ज्नाह्यण द्वितीयकाण्ड 


# # + + + 

















कीन 


चछ 


यह्‌ वाक.समुद्र समन्तात्‌ भरादहश्रारै। जिस समय इस वाकसमुद्र में वायु का 
श्राघात होताः है उससे व्यापक भ्रमृता वाक. में लहर पदा होती है । वह्‌ लहर श्रोता के कान 
तक पहुचती है । उसके भ्राघात से लोम व नखाग्र तक व्याप्त कणंद्दिय पर स्थित प्रज्ञा 
प्राण हिल पड़ता है । उससे ही क, च, ठट, त, प शब्द उत्पन्न होते है। ये वर्णं तात्कालिक 
व श्रस्थाधी ह । ये.षेदा होते ही नष्ट हो जाते है| 
- उपयु क्त कथन का तात्पये यहं है कि जो ऋक, यजुः सामात्मिका वाक. है वह्‌ सत्ता- 
रूप ब्रह्य का ही एक भागे है, श्रतः वह्‌ ब्रह्म कहलाता ह । यह्‌ वाक प्राण ग्रौर मन के 
बिना एक क्षण भी नहीं रहती, क्योंकि मन, प्राण, वाक तीनों परस्पर श्रविनाभूत है । 
ग्रतः जहां वाक्‌ का उपपादन है वहाँ मन, प्राणका भी ग्रहण हं । प्रतः वाक. से तात्पये मन, 
वाक प्राण तीनों काह श्रौर मन, वाक, प्राण कोह सत्ता कहते टं तथा सत्ता ब्रह्मस्वरूप है 
इसलिए "वाग्‌ वे ब्रह्म" यहः कहा गया हं । यह वाक भ्रमृतस्वरूप हं श्रतएव सत्य ह । तथा 
जो लौकिकी दाब्दरूपा वाक. ह, वह्‌ भ्रनृता एनं मर्त्या हे । इनमें ऋग्यजुः सामास्मिका श्रमृता- 
वाक. सत्या हे, अ्रतएव "वेदाः सत्यम्‌” यह्‌ कहा जाता हं । यह वाग्‌ ब्रह्म हं । इस वागत्रह्म 
का-जो ब्रह्म हं भ्र्थात्‌ भ्रमता वाक का जो सत्यस्व हं उसी से ्रग्न्याधान किया जाताह। 
यह भ्रग्नि वाकस्वरूप ही हं। इसीलिए कहा गया हं - (तस्य वा एतस्याग्नेः वागेवोप- 
निषत्‌' । क्योकि हमें श्रगन्याघान करना हँ भ्रतः उस वाक स्वरूप दिव्य श्रग्नि के ्राधान के 
लिए वागृब्रह्मस्वरूप सत्यत्व का ही प्रयोग करना चाहिए । ब्रह्म कोही प्रजापति कहते 
हं तथा प्रजापति वाक स्वरूप टे । इस प्रजापति की शभूः, भूव्रः स्वः" ये तीन व्याहूतियां ह। 
भ्रथात्‌ इस प्रजापति का स्वरूप भूः भूवः स्वः इन तीन नामोंसे ही बतलाया जाता है। 
भरतः भरुः स्वाहा, भूवः स्वाहा, स्वः स्वाहाः इन प्रजापति व्याहूतियोंसे ही म्नन्थाधान 
करना चाहिए । निष्कषं यह हे कि दिव्याग्निका ही भ्राधान होता हं । वहु दिव्याशिनि वाक 
स्वरूप हं । वाक सत्यस्वरूपा श्र्थात्‌ भ्रमता हं श्रतः दिव्याग्नि को पकड़ने के लिए भूः भुवः 
स्वः स्वरूप वाक सत्य से ही अग्न्याधान करना चाहिए । इस भ्राघान में ऋक, यजुः, साम 


मन्त्रों की कोई श्रावश्यकता नहीं ।। १०॥। 
इस ब्रह्माण्ड मे कई प्रकार से त्रिलोकीविभाग माना गया ह। श्रतः उस त्रिलोकी के 


१ उडद त्रिलोकी, २ स्तौम्यत्रिलोकी, ३ भौमत्रिलोकी, ४ रोदसी त्रिलोकी, ५ करन्दसी 


त्रिलोकी, ६ संयती त्रिलोकी, ७ शारीर त्रिलोकी आदि भेद हुं । इन त्रिलोकियों में प्रकृत में 
स्तौम्य त्रिलोकी का श्रसङ्ख है । स्तौम्य त्रिलोकी वषट्कार के भीतर श्राती हं । इस संसार 
के यावन्मात्र पदार्थं श्रग्नीषोमात्मक है । जितने पिण्ड पदाथ हँ उन सव में श्रगिनि श्रौर सोम 
भरा रहता है । जहां तक इस भ्रमृताःअग्नि रौर सोम कौ परिधि होती हं वहां तक का 
मण्डल वषट्‌कारमण्डल कहलाता हं । इस ` वषट्‌कार-मण्डल के एक हजार गो-प्राणों के 





| ^ | ~ च ^ ~ +. कदयककनिककयकक्रचै ॥ । , , । 1 = = कक 
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हिषाव से ३३ विभाग कर दिए जाते हं । इन्हीं को श्रहु्गेण' कि वा श्रहुः' कहते ह । इसी 
वषट्कार में तीन लोकों को कल्पना की जाती ह । पूर्वोक्त ३३ श्रहरगणों में ६-६ भ्रहगेण 
का एक-एक रतोम माना जाता ह । पहिला स्तोम ३ ्रहगंणों का शेष ५ स्तोम ६-६ श्रहगेणों 
के होतेह । इस प्रकार ३३ प्रहगेणों में ६ स्तोम हो जाते हु । उनके नाम त्रिवृतूस्तोम, 
पञ्चदशस्तोम, सप्तदशस्तोम, एकविशस्तोम, त्रिणवस्तोम तथा त्रयखिशस्तोम है । शेष 
जो दस गोप्राण बच जाते हं वही ३४ वां प्रजापति हुं। इस वषट्‌कार-मण्डल में एकविश 
स्तोम तक भ्राग्नेय त्रिलोकी वनती ह । स्तोमो से निष्पन्न होने के कारण उसी त्रिलोकी को 
स्तौम्य त्रिलोकी कहा जाता ह! यह्‌ चरिलोकी-विभाग प्रत्येक पिण्डमेंहुम्रा करता हं। 
त्रिवत्‌ स्तोम तक पृथिवीलोक पञ्चदशस्तोम तक भ्रन्तरिक्ष एवं एकविशस्तोम तक 
चलोक कटलाता हं । यही श्रसिनि की निविड, तरल व विरल श्रवस्थाएं हं । इनकी समाप्ति 
एकविशस्तोम पर हो जाती है। तदनन्तर त्रिणवस्तोम तक भास्वर सोम कौ एवं च्य- 
स्विशस्तोम तक दिक. सोम की सत्ता रहती है । इन दोनों को ही- चतुथे भ्रापोलोकः 
कहते ह । जेसा कि श्रस्ति वे चतुर्थो देवलोक भ्रापः' इस श्रुति से सिद्ध हो रहाहे। 


मुष्टि से पूवं सवंबलविशिष्ट रस, जो कि श्रव्यक्त नाम से प्रसिद्ध है, के श्रतिरिक्त 
कुछ नहीं हं । इसमें मायावल उत्पन्न होता हं । मायाबल से क्षोभवल उत्पन्न होता हं। 
उस क्षोभ से सवेप्रथम श्राप्‌ (पानी) उत्पन्न होता है जो कि वायुखूप हे । वायु से भ्रग्ति 
पदा होता है । यह्‌ जोश्नाग्नेय वायु दहै वही हिरण्यगभं ब्रह्मा कहूलाता है । इसी से ब्रह्माण्ड 
की रचना होती है । इस सौराश्नि से वायुमय दहिरण्यगभेखूप ब्रह्मा के व्यापार से पानी 
पदा होताहं ग्नौर पानी से पृथिवी पंदा होती हं। इषी भ्रभिप्राय से श्रुति कहती हे- 
तस्माद्रा एतस्मादात्मनः भ्राकाशः सम्भूतः भ्नाकाशादवायुः । वायोरस्तिः । भ्रमते रापः । श्रदभ्यः 
पृथिवी ।' तात्पयं यह्‌ हं कि श्रप्‌ (पानी) मेंरुद्रवायुके प्रवेशसे वह श्रप्‌ फेन रूप में 
परिणत हो जाता हं । यह फेन पृथिवी की दूसरी व्याहृति हं । इस श्रप्‌ में फले हुए पाथिव 
कणो को एमूष वायु संवरण कर दबा देता हं उसीसे पृथिवी का स्वरूप बन जाता हें। 
यदि चारों तरफ से एक साथ संवरणक्रिया नहीं होती तो पाथिव कण जमने ही नहीं 
पाते । श्रतः एककालावच्छेदेन संवरणक्रिया बतलाई गयी हे । चूंकि यहु वायु प्रजापति 
चारो तरफ फले हए परमाणुग्रों को एकत्र जमा कर देता हं ्रतएव "बहुत्वात्‌ भूः" इस 
व्युत्पत्ति से"इस पिण्ड को “भूः कहते हँ । इसी एमूषवराह को भुवायु भी कहते हं । पार- 
मष्ट्य भ्रापोमय समुद्र मे सवेप्रथम यह्‌ वायु पाथिव कणो का संवरण करता हं तदनन्तर 


उन्हें दवाकर "पृथिवी `का स्वरूप वनाता हं । इसी प्रभिप्राय से “पानौ में इबती हई पृथिवीं 


का भगवान्‌ वराह श्रवतार ने उद्धार किया" यह्‌ कहा जाता हं । यह वायु भ्रा = समन्तात्‌, 
ईम्‌ पृथिवीम्‌ वसतीति = एमूषः । वृणुते इति वरः । श्रह्लोती तिःग्रहः, वरङ्चासौ श्रहरच इति 


॥ क ¶ 


६६ ल्तपय ब्राह्मण दहितीयकाण्ड 
वराहः इस श्रयुत्पत्ति से एमूषवराह कहलाता ह । तात्पयं यह है कि इस पुथिवी में से एक 
प्रमृताग्नि निकला करता हं । श्रङ्किरा नाम से प्रसिद्ध यह्‌ प्रमृताग्नि इस पृथिवी को खण्ड- 
खण्ड करना चाहता हं । किन्तु इस पाथिव पण्डके चारों तरफ ४८ कोस तक एमूषव राह 
नामक भूवायु, जिसे कि ज्यौ तिषी श्रावह' कहते है, स्वगत संकुचितधर्मा सोमक कारण 
इस पृथिवी को नष्ट नहीं होने देता । वराह भगवान्‌ का यही पृथिवी की रक्षा करनाहं) 
इस प्रकार प्रजापति एमूषव राह भगवान्‌ ने सवेप्रथम इस भूः को उत्पन्न किया । यहीभूः 
जब इसका भ्रमृताग्नि पञ्चदरशस्तोम तक फल गया तब “भुवः' कहुलाने लगा । तत्पर्चात्‌ 
जब यह श्रग्नि विरलावस्था में परिणत होता हुम्रा सप्तदशस्तोम तक पहुंच गया तव यह्‌ 
स्वः' कृहलाने लगा । इस प्रकार यही पाथिवाग्ति निबिड, तरल, विरल श्रवस्थाश्नों के कारण 
तीन लोकों में परिणत हो जाता ह । इस पृथिवी की रचना प्रजापति से ही ह भ्रतएव 
“भुः, “भुवः, “स्वः' ये प्रजापति के नाम कहलाते ह । हमें सव्रहवें स्तोम पर रहने वाले 
दिव्याभ्नि का भ्रपनी भ्रात्मा से सम्बन्ध करना हं यही वास्तविक श्रःन्याधान ह । किन्तु 
पाथिव व ॒श्रान्तरिक्ष्य श्रश्नि को पकड विना दिव्याग्नि पकडमें नहीं श्रा सकता, श्रतः 
भ्रगत्या भूः भवः पूवक स्वः का उच्चारण करते हुए इन व्याहूतियों दारा उस दिव्य भ्रभि 
का भ्राधान किया जाताहं। इसी श्रभिघ्राय से कहा जाता है कि-एमूषवराह्‌ प्रजापति ने 
भूः इत्याकारक पृथिवी को, “भुवः इत्याकारकं भ्रन्तरिक्ष को एवं स्वः इत्याकारक दयौः को 
उत्पन्न किया । इन तीनों लोकोंमेंही सारा विश्व ्रन्तगेत होने सेये तीन लोक ही सव 
कु हँ । श्रतः भू, भवः, स्वः इन व्याहृतियों से भ्राधान करता हुश्रा यजमान समी से 
भ्राघान करता ह । श्र्थात्‌ इन तीनों से श्राधान करने पर श्रग्निका सवत्मिना संग्रह हो 
जाता हं क्योकि सप्तदश स्तोम ही प्रमि हं ॥११॥ 

बल, वीय्यं, पराक्रम भेद से रहाक्ति तीन प्रकार की हं । इनमें शारीरिकबल, धनबल, 
एेड्वय॑बल, विद्याबल व तपोबल भेद से बल ५ प्रकारका हं तथा ब्रह्यवीर्य्य, क्षत्रवीय्य, 
विडवीय्यं भेद से वीयं ३ प्रकारका ह । भ्रभ्निका उद्ग्राम ब्रह्मवीर्ये हं । उसका उद्गीथ 
क्षत्रवीय्यं हे तथा निग्राम विडवीय्यं हं । वासन्ताग्नि ब्रह्मवीर्ये, ग्रीष्मागनि क्षत्रवीय्यं तथा 
वर्षाग्नि विडवीय्ये होती ह । पाथिवाग्नि ब्रह्मस्वरूप हं इसीलिये प्रग्निमय होते हुए भी 
पुथिवी सरवंथा चान्त भ्र्थात्‌ तापरदहित हं । भ्न्तरिक्षाग्नि क्षत्रस्वरूप हं एवं दिव्यानि 
विट्स्वरूप हं । विद्व मेँ ये तीनों वीयं ही सब कुहं । इसी श्रभिप्राय सेकहाहंकि- 
प्रजापति ने भूः से ब्रह्मवीय्यं को उत्पन्न किया, भूवः से क्षत्रवीय्यं को एवं स्वः से वीड्वीय्य 
को । श्रतः भूः भुवः स्वः इनसे श्रन्याधान करता हृभ्रा यह यजमान ब्रह्य, क्षत्र व विटूस्वरूप 
सारी सम्पत्ति से ही भ्रगन्याघान करता हं ॥१२॥ | 

यह्‌ भर-लोक स्वंथा हमारे निकट हें । भ्रथवा यह्‌ हमसे भ्रत्यन्त श्रन्तरङ्ख हें । भ्रन्त- 


तिकि नेजनपोपिकी क 











॥ + 3 





8. 
ए 
२ 


^ 















उपवसथ न्नाह्यण &७ 


की 





क 








ज प भ क क क भ भक भ भ क 





9०१०५५०४ 


सिक हमसे दूर हं एवं स्वर्लोक बहत ही दूर है श्रतः वहु अत्यन्त बहिरङ्ग है। इसी प्रकार 
हमारी भ्रात्मा हमसे भ्रत्यन्त श्रन्तरद्ख हं ग्रतः भूस्थानीय ह । तथा सन्तान उससे बाहर 
की वस्तु हे श्रतः वह भुवःस्थानीय हं श्रौर पशु हमारे से भ्रत्यन्त ही वदहिरङ्ख ह श्रतः वे 
स्वस्थानीय हं । तात्पये यहदहै कि हमारा श्रग्निही पथु तक जाताहुं । उस पशु तक 
हमारा भ्राग्नेय श्रात्मा व्याप्त रहता ह श्रतएव 'यावदहित्तं तावदात्मा' यह्‌ क्हा जाता हं। 
इसी प्रमिप्राय से कहा है कि-भू.' से प्रजापति ने.ग्रात्मा को, “सुवः' से भ्रजा को तथा 
स्वः" से पयुग्रों को उत्पन्न किया । श्रात्मा, प्रजा, पञु ही सव कुहं, अ्रतः श्रात्माग्नि, 
प्रजाग्नि व पशूवगिनि इन तीनों श्रग्निमात्रा्नों के ग्रहण करने के लिए यजमान भूः भुवः 
त्वः से श्रन्याधान करता हं ।१३।, 


| यजमान भः" ^भृवः' इन दोसे ही गाहृपत्य का श्राघान करता है। यदि ^मूः' “भुव 
स्वः, इन तीनों से गाहृषत्य में त्रःन्याघधान करेगातो फिर श्राहुवनीय में किससे भ्राघान 
क्रिया जाएगा ? श्रत: गाहेपत्य का प्राघान “भूः श्ुवः'इनदो से ही करना चाहिए । 
इसके वाद "सुव. (स्वः) ये दो श्रक्षर बच जाते हँ । इन दोनों भ्रक्षरों से पूवं के प्रजादि 
जितने प्रधान ह वे व्यथं नहीं जाते प्रपितु साथकहो जाते । यदि पाचों भ्रक्षरों सेः 
र्यात्‌ “भूः, मुवः, सुवः इन तीनों से गाहेपत्यका ही श्राधान होता तो ब्राहुवनीय का 
प्राधान न होने से ्रग््याधान व्यर्थं हो जाता । तत्पश्चात्‌ "सुवः" इन दो श्रक्षरों को तथा 
“मूः "मुवः" इन तीन अ्रभ्रों को मिला कर र्पाच श्रक्षरों से ब्राहुवनीय का भ्राधान करता 
है । इस प्रकार तीन क्षरो से गाहंपत्य का ्राघान तथा पांच भ्रक्षरों से श्राहवनीय का श्राघान 
इस प्रकार मिल कर श्राठ श्रक्षर हो जाते हं । गायत्री श्रष्टाक्षरा होती है। गायत्री ही ` 
ग्रग्निकाछन्दहै, श्रतः भ्राठ अ्रन्नरोंसे म्रण्नि का ब्राधान करता हुभ्रा यजमान श्रिति के 
ही छन्द से ्राधान करता है । इसलिए श्रभि्निसम्पत्तिप्राप्त्यथं भ्राठ अक्षरों से ही श्रग््या- 
घान करना चाहिए । भ्र्थात्‌ भूः, भव: से गाहैपत्य का भ्राधान. तथा भूः भुवः सुवः से 
प्राहवनीय का भ्राधान करना चाहिए ।१४।। । 
जो यज्ञविद्या भ्राज हम देख रहै ह वह सवेप्रथम साध्यदेवों मे प्रचलित थी। इसं 
यतव्या के प्रथम भ्राविष्कारक साध्य देव ही थे। इसमें निम्न श्रृति प्रमाण है- 
“यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 

ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूवे साध्याः सन्ति देवाः ॥ 


इन साध्यदेवों मे ब्रह्मत्व के प्रतिष्ठापक ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध प्रजापति ने एक नवीन 
दैव-व्यवस्था कायम की । प्राणदेवों की परिस्थिति को पहिचान कर, भगवान्‌ प्रजापति ने 


ठीक उसके भ्रनुकरण पर सारे जनसमुदाय की स्थिति निरिचत की । प्राणदेवों की व्यवस्था- 
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नुसार भौम देवों को व्यवस्था व्यवस्थित की । तत्ततप्राणोपासना से तत्तद्‌भौमदेवों के 
वे ही नाम रखे गये । जेसी त्रिलोकी भ्राधिदंविक मण्डलमें है लीक उसी की प्रतिकृति पर 
भोम-त्रिलोको की स्थापना की । भ्राधिदेविक यज्ञ (प्राणयज्ञ) की प्रतिकृति पर श्राधिमौतिक 
यज्ञ का वितान किया । परन्तु इस श्राधिमौतिक यन्मे कई नवीन बातों की भी कल्पना 
करनी पड़ी जिन की पत्ता प्राणयज्ञ में नहीं थी । उदाहरणा प्राणयज्ञमण्डल मे सर्य ्रगिनि- 
होत्रदशपुणमासादि इष्ट्यां करता है, परन्तु उसे श्रसुरों का भय नहीं है । किन्तु मौमदेवो 
को श्रसुराक्रमणभीतिजन्य-विघ्नविनाशाथं तत्तत्स्थानों में श्र्वारोही रखने पडते थे । इन 
भौमदेवों कै यज्ञ के भ्रनुकरण पर सवंप्रथम भारतवषं के सम्राट्‌ भगवान्‌ मनु ने भारतवपं 
मे यज्ञ का वितान किया । इन्हीं मनु के कारण मनुष्यों में यज्ञविद्या प्रचलित हई । जैसा 
कि श्रुति कहती है :-- 
“मनुहेवा श्रग्रे यज्ञेनेजे । तदनुकृत्येमाः प्रजा यजन्ते । तदाह मनुष्वदिति' 
-- (शत० ३५ पृष्ठ) 
पहिले बतलाया गया है कि कई बातों को, जो कि प्राणयन्न में नहीं थीं, भौमदेवोंने 
श्रपने यज्ञ मे समाविष्ट कीं । इसी प्रकार भ्रग्निमन्थनादि कई कमं, जो कि भौमदेवयन्न में 
तहीं थे, मनुष्यों को श्रपने यज्ञ में समाविष्ट करने पड़े । देवता चकि वैध श्रग्नि को पहि- 
चानते थे श्रतः उनको श्ररणिमन्थन नहीं करना पड़ता था । वे बिना मन्थन के ही श्रन्याघान 
कर लेते थे । परन्तु मनुष्यों को २४ अङ्गुल कीभ्ररणि से २१बें ग्रङ्गुलस्थ वैध श्रग्निका 
ग्रहण करना पडता है। भौमदेवों ने श्रपने यज्ञ में जिन कर्मो का समावेडा किया उनका 
'यद्र॑देवा श्रकुवंस्तत्‌ करवाणि" इसं नियम के भ्रनुसार मनुष्यों को अ्रपने यज्ञ में समवि 
करना दही षडा था । प्रकृत में उन्हीमेसे एक कमं का देवाख्यानपुरस्सर विधान बतलाया | 
जा रहा है :- । 
जिस समय भौमस्वगनिवासी देवों ने अग्न्याधान प्रारम्भ किया उस समय भ्रसुरों श्रौर 
राक्षसो ने इन देवों को श्रगन्याधान से रोक दिया श्रौर कहा कि-तुमलोगन तो भ्रग्नि 
को उत्पन्न कर सकते हो एवं न उसका भ्राघान ही कर सकते हो । इन प्राक्रमणकारियों ने 
देवों को रोका इसी कारण उस दिन से श्ररक्षन्‌ः इस व्युत्पत्ति से वे राक्ष 


कहलाये ॥१५॥ 
इस प्र कार जब श्रसुरों को श्रपने ऊपर भ्राक्रमण करते देखा तो देवताभ्रों ने व स्वरूप 


श्रव को देखा । श्र्थात्‌ श्रसुरविनाशा्थं उन्होने घुडसेना को उचित समा । ्रतः पूवं से 
भ्राक्रमण करने वाले श्रसुरों के प्रतिरोधाथं देवों ने भ्राहवनीयकरुण्ड के पूवे की भ्रोर उस भ्रव 
को खडा कर दिया । शर्व को खडा करते ही सारे श्रसुर राक्षस उर कर भग गये। इस 
प्रकार उस श्रदव कै कारण भ्रमय एवं शांत वातावरण में श्रग्नि उत्पन्न किया गया । 
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देवताग्नों ने श्रगन्याधान करते समय पूवं की भ्रोर प्रङ्व खडा किया था, रतः भ्राज 
हमारे यज्ञ मे श्रसुरोंका श्राक्रमण न होने पर भमी -यदंदेवा भ्रकुवेन्‌ तत्करवाणि इस 
मर्यादा के पालनाथे जिस समय यजमान श्रग्निमंथन करने वाला हौ उस समय ऋत्विक्‌ 
लोग वहाँ पर भ्ररव को लने के लिए कहं । भ्र्थात्‌ भ्राज भी भ्नग्न्याधान के समय श्ररव को 
एवे की श्रोर खड़ा करना चाहिए । यह्‌ श्रव भ्राहवनीय के पूवे कौ भ्रोर खड़ा किया जाता 
है । इस भ्ररव को प्राहुवनीय के पूवे कौ भ्रोर खड़ा करना पूवेकीश्रोर से आक्रमण करने 
वाले श्रसुरों के संहार के लिए व्र उठाना है। इस प्रकार इस प्रसव के द्वारा श्रभय एव 
म्रनाष्टर स्थान में श्रग्नि उत्पन्न हो जाता टै | १६॥ 

जिस श्ररव को यहां खडा किया जाता है वह्‌ पूवेवाट्‌ होना चाहिए । सबसे प्रथम 
, म काम श्राने वाले श्रदव को ही वहां खडा करना चाहिए । क्योकि एेसा पूवेवाद्‌- 
शररव यज्ञ मेँ श्रपरिमित वीयं को उत्पन्न करता है भ्र्थात्‌ जो पूव वाट्‌ भ्रव होता है उसके 
विषय में यह्‌ नहीं कटा जा सकताटहै कि वह कितना बलिष्ठ होगा ? क्योकि भ्रभी वह्‌ 
वृद्ध्युन्मुख है । एसे वृद्ध्युन्मख श्रव को यज्ञ में खडा किया जाएगा तो यन्न भी वृद्ध्युन्मुख 
होगा । यदि संयोगवद पूवेवाट्‌ भ्रव न मिले तो फिर चाहे जसे श्रव को श्रमवे शालि- 
चूणंम्‌' इस न्याय से खडा कर देना चाहिए । भगवान्‌ याज्ञवत्क्य कहते ह कि भ्रव क्षत्रिय 
की सम्पत्ति है । श्रतः यदि उसका मिलना कसिनिहो तो 'उश्ना' (नया बेल) कोही खड़ा 
करदं श्रौर यदि वह भीन मिले तो श्रनड्वान्‌ कोही लाने के लिए कदं । क्योकि यह भी 
भ्रव की तरह ही बलवान्‌ है । श्रतएव यह्‌ बलीवदं कहलाता है । जो काम श्रदव के खड़े 
करने का बतलाया था वही काम इस प्रनड्वान्‌ के खड़े करने का समना चाहिए ॥१७॥ 
प्रहवतस्सपनकालः- 

भ्रव भ्रव को श्राहवनीय के पूवे किस समय खड़ा करना चाहिए, यह बतलाते हं । 
सरव प्रथम छाने, रूई श्रौर लकड़ी के बुरादे पर प्रणि द्वारा मन्थन-क्रिया से श्रन्ति उत्पन्न 
किया जाता है । फिर उस श्रग्नि का पहिले गाहैपत्य में भ्राधान होता है तदनन्तर उपे 
्राहुवनीय में ले जाया जाता है । जिस समय उस श्रग्नि को गाहेपत्य से पूवं की श्रोर भ्र्थात्‌ 
श्राहुवनीय की भ्रोर ले जाते हँ उससे पूवं उस श्रव को श्राहवनीय के पूवं मेले जाते ह । 
रथात्‌ प्रथम श्रव को तथा पडचात्‌ मथित ्रभ्नि को श्राहवनीय की श्रोर ले जाते दहं। 
इस प्रकार प्रगिति से ्रागे विद्यमान यह्‌ श्रङ्व पूवं से श्राने वाले राक्षस व श्रसुरों का नाश 
करता हृश्रा श्रागे बढता है एवं उनके नष्ट हो जाने पर श्रनाष्ट्‌ भ्रतएव शान्त वातावरण 
मे गाहेषत्य से प्राहवनीय की ग्रोर श्रग्नि का प्राहरण क्रिया जत है । क्योकि देवताश्रों ने 
्रत्याहुरण के पूवं ही प्रह्व का पूवे को प्रोर गमन करवाया था, उ्नी मयदिके ्रनुपार 
यजमान को भी पहिले अर्व को ले जान। चाहिए तत्पश्चात्‌ श्रग्नि का भ्ाहरण करना 


चाहिए ॥१८॥ 
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श्ररन्याहूरणप्रकारः-- 
उस श्रग्नि का इस प्रकार श्राहुरण करना चाहिए जिससे श्रनि की ज्वालायें यजमान 

के ्रभिमुख भ्रायें । भ्र्थात्‌ जिस प्रकार भ्रगिनि-ज्वाला का यजमान कीश्रोर भुकाव हौ 

उसी प्रकार उसका श्राह॒रण करना चाहिए । यह जोभ्ररिनि है वहु यज्ञदहै। श्रग्नि में ही 

सोमाहूति से यज्ञ निष्पन्न होता है, श्रतः इसम्रण्निकोही यज्ञ कह सकते । भ्रपिच, 

जब तक वं इवानराश्नि हम।रे रारीरमें रहता है तभी तक प्राध्यात्मिक यन्न॒ कौ स्थिति 

रहती है । इस कारण से भी श्रग्नि को यज्ञ कह सकते है । यजमान को यज्ञस्वरूप प्रगत 

को भ्रपनी ्रात्मा में आहित करना है । यह तभी हो सकता हैजव कि म्रग्नि का र 

यजमान की भ्रोर हो । श्रतः जिस प्रकार श्रग्नि का रख पजमान कौभ्रोर हो, उसी प्रकार 

उसका श्राहरण करना चाहिए । एेसा करने से यह यज्ञ (श्रग्नि) प्रत्य (ञ्रभिमुख) 

होकर यजमान में प्रविष्ट हो जाता है । तात्पयं यह दहै कि यजमान को उस श्रोर खडा 

रहना चाहिए जिस श्रोर भ्रग्निका रुख हो । जो यजमान श्रग्नि के प्रभिमूख खड़ा रहता 

है उसमें भ्रग्निस्वरूप यज्ञ॒श्रतिशीध्र प्रविष्ट हो जाता है । निष्कपं यह है कि यहजोनया 

वे श्रग्नि उत्पन्न किया गया है वह सत्रे स्थान तकं वितत रहता ह । इसी श्रन्ति को 

यज्ञ कहते है । इस श्रग्नि का यदि हमारे शारीर प्रग्नि से सम्बन्ध हो जातादहैतो हमारी 

ग्रात्मा मी उस यज्ञात्मा से बंधा हृश्रा यज्ञस्थान (१७बें स्थान) तक वितत हौ जाता है। 

इसी सम्बन्ध को जोड़ने के लिए यज्ञ किया गयारहै। यह तभी हो सकता है जव वध 

भ्रम्नि का स्ख हमारी श्रोर हो । श्रतः यज्ञसम्पत्ति -प्राप्त्यथं यजमान को श्रवद्पर ही भ्रति 

की शरोर श्रपना रुख रखना चाहिए । यदि यह्‌ श्रग्नि किसी से पराडमुख दहो गया प्र्थात्‌ 
यदि इसका रुख यजमान की भ्रोर न रहा तो उस यजमान से यह्‌ यज्ञ (श्रग्निमय देवात्मा) 
परावर्तित्त हो जाता है, भ्र्थात्‌ उस यज्ञात्मा का संबंध यजमान के साथ नहीं होने पाता। 
इस प्रकार वहु यज्ञफल से स्वेथा वंचित रहता है । यदि यह श्रश्नि पराङ्मुख हो जाय 
उस समय यदि कोई इस यजमान को यह कह दे कि इस यजमान से यह यज्ञ पराड मुख 
हो गया तो उसका यह कहना वास्तव में सत्य हो जाता है। उसका यह कथन सत्य 
न हो इसलिए यजमान को उसी स्थान पर खडा होना चाहिए जिस तरफ उस श्रम्निमय 


यज्ञ का रुख हो ॥१९॥ 
भ्रपि च, यह श्रग्नि जैसे. यज्ञस्वरूप है वसे प्राणस्वरूप मी है । शरीर से बाहर पृथिवी 
के सत्रहवे स्थान तक वितत श्रग्नि ही यज्ञ कहलाता ह भ्रौर यही श्रग्नि शरीर में प्रविष्ट 
हो मनुष्य के शरीर की स्थिति को रखने के कारण प्राण कहलाता है । देवात्मा कौ स्थिति 
भी इसी श्रग्नि पर अवलम्बित है । श्नौर मानुषात्मा की स्थिति भी इसी अग्नि पर श्रा्चित | 


है । इसलिए इस श्रग्नि को यज्ञ कहा जाता है श्रौर प्राण मी । इसी भ्रभिप्राय से-एष उवे, 
। 
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प्राणः' यह्‌ कहा गया है । इसी प्रभिप्राय से कहते हं कि इस प्राणस्वरूप श्रश्नि का इस 
तरह श्राहरण करना च'हिए जिसते कि यहु श्रग्निमयप्राण यजमान कीश्रोर ही रहे। 
एसा होने से यह प्राण प्रत्यड मूख हौकर यजमान में प्रविष्ट हो जाता है। परन्तु जिससे 
यह्‌ ग्रग्निमयप्राण पराङ्मुख हो जाता है म्रर्थात्‌ भ्रग्निका रुख यजमान-विरुद्ध दिकमेंहो 
जाता है उस यजमान से यह प्राण भी पराङ्मुख हो जातादहै। भ्र्थात्‌ जिस भ्रम्नि कों 
रात्मसात्‌ करने के लिए श्राहुरण किया था उसके प्रतिदिक्‌ में चले जाने से उस जाते हुए 
प्राणात्मकं श्रग्ति से यजमान का शारीरप्राणभी निकल जातारहै। एेसे समयमे यदि 
कोई मनुष्य यजमान से यह कटे कि इस यजमान से प्राण पराडमूख हो गया तो उसका 
यह्‌ कहना सत्य हो जाता है । उसका यह कहना सत्य न हो, इस लिए उस प्राणमय श्रग्नि 
का उधर ही रुख रखना चाहिए जिस ग्रोर यजमान की स्प्रिति हो ।२०॥ 


भ्रपि च, यह्‌ जो बहु रहा है, वहु यज्ञस्वरूप है। म्र्थात्‌ यह वायु भी भ्रमि कौ तरह 
यज्ञस्वल्प ही है । क्योकि श्रग्नि ही घनावस्था में श्रग्नि नाम से व्यवहृत होता है एव 
मे यह श्रग्ति वायु कहलाने लगना है तथा विरलावस्था में श्रादित्य भ्रथवा 
प्राण इती भ्रभिप्राय से-“ग्रयं वं यन्नो योऽयं पवते" यहु कहा गया है। इसी अभिप्राय 
से कहते है कि उसश्रग्नि का इस प्रकार श्राहुरण करना चाहिए जिससे यह यज्ञस्वरूप 
वायु यजमान के प्रत्यङ्मुख हो जाये । एेसा करने से प्रत्यङ्मुख हौ कर यहु यज्ञस्वरूप 
ग्रग्नि यजमान में प्रविष्ट हो जाता है श्रौर यह्‌ यज्ञस्वरूप भ्रश्नि यजमान कौ श्रोर भक 
जाता है 1 भ्र्थात्‌ यज्ञात्मा का मानुषात्मा से सम्बन्ध हो जाता है । परन्तु जिस यजमान से 
यह्‌ यन्ञस्वरूप वायु पराङ्मुख हो जाता है उससे यज्ञ भी पराङ्मुख हो जाता है । क्योंकि 
वायु क प्रतिदिक्‌ मे चले जाने से श्रग्निका सुख भी बदल जाता है । श्रतः इस भ्रनिमय 
द॑वात्मा (यज्ञात्मा) का सम्बन्ध यजमान के मानुषात्मा के साथ नहीं हो पाता है। 


रपि च, जिस समय यह्‌ प्रग्नि (यज्ञ) यजमान से पराङ्मुख हो जाता है उक्ष समय 
यदि कोई !इस यजमान से यज्ञ॒ पराङ्मुख हो गया" यह्‌ कह देता है तो सम्भवतः उसका 
यह्‌ कहना सत्य ही हो जाता है । श्रत: इस यज्ञ की पराङ्मुखता को हटाने के लिए उसी 
तरफ यजमान को खडा होना चाहिए जिस भ्रोर वायु का रुख हो । निष्कषं यह है कि जिस 
तरफ वायु का रुख होगा उसी तरफ श्रग्नि को ज्वाला जायेगी । इसलिए यजमान को, 
न्नात्मा को श्रात्मसात्‌ करने के लिए, वायु की तरफ ही श्रपन। ख्ख करना 


चाहिए ॥२१॥ 
रपि च, यह्‌ वायु प्राणस्वरूप है । जब तक हमारे शरीरम रवासोच्छ वास चलता 
रहता है तमी तक हमारा जीवन है । श्रतः वायु के लिए एष उ वे प्राणः ` यह कहा गया 


अ ६.७. कनि > कः+ => ज । 
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है। इस ञ्रग्नि का इसी प्रकार भ्राहरण करना चाहिए जिससे कि यह प्राणस्वरूप वायु 
यजमान के प्रत्यङ्मुख रहे । एेसा होने से प्रत्यङ मुख होकर यह्‌ प्राण यजमान में प्रविष्टहो 
जाता है, भ्रयथा जिससे यह प्राणरूप वायु पराङ्‌ मख हो जाता है उस यजमानसेप्राणभी 
तराङ मुख हो जाता है 1 म्र्थात्‌ यजमान का प्राणवल क्षीण हो जाता टै। किञ्च एसे 
समय कोई मनुष्य "इस यजमान से प्राणात्मा पराङ्मृख हो गया' यह्‌ कह देता है तो उसका 
येह कथन सत्य ही हो जाता है । यह कथन सध्यन हो, अतः यजमान को श्रपनी स्थिति 
उधर ही रखनी चाहिए जिस रोर वायु का रुख हो । भ्र्थात्‌ जिस तरफ श्रन्ति की ज्वाला 
हो, यजमान को उसी तरफ खड़ा रहना चाहिए ॥२२॥ 


भ्रवहक्रमण- 
इसके परचात्‌ उस भ्ररव को श्राहवनीय स्थान पर धुमाते हं । श्राह्वनीय स्थान प्र 
भ्रदव को घुमाकर उसकी लगाम पकड़ कर उसे श्राहुवनीयके पूवे कीश्रोरले जाते ह। 
थोडी दूर ले जाकर इसे वापस लें श्राते है । इसके बाद ब्राहुवनीय के उत्तरदिग्‌भाग में 
लाकर उसे छोड देते हँ । भ्र्थात्‌ पहिले श्ररव को प्राहुवनीय स्थान कौ परिक्रमा करनौ 
चाहिए, तत्पश्चात्‌ श्राहवनीय से पूवं कीश्रोरकुद्ंदूर उसे ले जाकर वापिस ले भ्राना 
चाहिए । तदनन्तर उत्तर दिगा में लाकर उसे छोड देना चाहिए । श्रव वडा ही शक्ति. 
दाली वाहन है । ` भ्रतः श्राज भी राक्ति के मानदण्ड के रूप में श्रव काही 
नाम लिया जाता है । विद्युत्‌ शक्ति की सौ होसंपावर' इत्यादि रूप से म्रदवशक्तिसेही 
तुलना की जाती है । इससे मानना पड़ता है कि यह्‌ अ्रदव वीय्ये की जोती जागतो प्रतिमा 
है । इस वीय्यंस्वरूप श्रइव को यदि पूवं कीश्रोरहीले जाया जाएगा श्रौर वापिस उत्तर 
मे नहीं लौटाया जाएगा, तो इस यजमान के देवात्मा के साथ, जोकि पूवे कीश्रोरजा 
है यजमान का वीय्यं भी चला जाएगा । इस यजमान से यह वीय्यं पराडमुखनहो, 
इसलिए घोडे को वापिस लौटा देते है । इससे दोनों काम सिद्धहो जाते हं । पूवं की भ्रोर 
ले जाने से देवमर्यादा का पालन हो जाता है श्रौर वापिस लौटाने से यजमान का वौय्यं भी 
सुरक्षित रह जाता है । पूवं दिशा देवताश्रों को दिशा है ्रौर उत्तर दिशा मनुष्यों की । 
इस मानुषदिक्‌ में भ्रश्वस्वरूप वीय्ये को प्रतिष्ठित रखने के लिए ्ररव को उत्तर दिशामें 
चछोडते है २३ 
गाहुपत्य से जो श्रगिनि प्राहवनीय की श्रोर लाया गया था उसे सर्वेप्रथम उस श्ररवपद में 
रखते ह भ्र्थात्‌ भ्रदवक्रमण मेँ जो सबसे ्रागे काष्ठुर है उसी में प्रथम लाये हुए श्रमिक 
रखना चाहिए । भ्रदव वीय्य॑स्वरूप है, भ्रतः निदानेन इस अग्नि को श्ररवपद में रखता हुभ्रा 
यजमान इसे वीय्यं मेँ ही स्थापित करतारहै। श्र्थात्‌ श्रनि को वी्येयुक्त बनाता 


है ॥२४॥ 









उपवसथब्राह्यण १०३ 


जि ०/२ 





भज पं र ण क "पकक प केके 








इसके बाद चुपचाप (विना मंत्र बोले हो) वह॒ उस श्रग्नि का वहीं श्ररवपद पर हो स्प 
कर लेता है । तदनन्तर उसे उठाता है । तत्पश्चात्‌ दरे हाथ से पुनः उसका स्पशं करता 
है । वाद में “भूः भुवः स्वः यह्‌ बोलता हृश्रा ‹स्वः' इस तीसरे श्रक्षर के साथ भ्राहुवनीय- 
कुण्ड में इस भ्रग्नि का प्राघान कर देता है । भ्र्थात्‌ स्पशे करना, उठाना, पुनः स्प 
करना इप्यादि काये बिना मंत्र के करने चाहिए । पदचात्‌ “भूः भवः स्वः" यह्‌ बोलते हए 
रणि को श्रह्वनीय में रख दे । पृथिवी, अ्रन्तरिक्ष श्रौर द्यौः ये तीन लोक हैं । “भूः भुवः 
स्वः यह बोलता हुभ्रा यजमान उन तीनों लोकों को प्राप्त कर लेता है । इस प्रकार स्वः 
इस तीसरे श्रक्षर के उच्चारण के साथ श्रग्नि को रखना यहु एक मत है ॥२५॥। 


इस विषय में एक दूपरा मत भी है कि यजमान सवेप्रथम चुपचाप ही (बिना मन्त्रो- 
चारण किए) प्रगिति कः स्पशं करता है तस्पर्चात्‌ उसे वहां से उठाता है । तदनन्तर “भूः 
्‌ स्वः यह्‌ उच्चारण करता हुग्रा “भुवः इस उच्चारण के साथ ही श्रग्नि को भ्राहव- 
तीयमें रख देता दहै । प्रत्‌ पहिले “मूः' उच्चारण करता है बाद में “भुवः का उच्चारण 
करता हुभ्रा श्राहवनीयमें अग्नि कोरख देता है। तत्पद्चात्‌ “स्वः' का उच्चारण करता है । 
'भृवः का उच्चारण करते हुए म्राहवनीय में श्रग्नि रखता है । यही इस मत की पूवेमत 
से विशेषता है । श्रर्वपदमें रखे हए श्रग्नि का तूष्णीम्‌ ही स्प क्यों करना चाहिये ? 
एवं तूष्णीम्‌ ही उसे क्यों उठाना चाहिये ? इस्तका कारण यहु हैकि कोई मनुष्य इस 
पृथिवी में भ्रभ्रतिष्ठित होकर यदि भार कोउठातादहै तो वह्‌ उस भार को उठाने में 
समथ नहीं हो सकता । इतना ही नहीं श्रपितु सी स्थिति में यह्‌ भार उठाने वालेकाही 
नाच कर देता है। पृथिवी पर पेरों को प्रतिष्ठित किए विना कोई ्रपने शरीरकोभी 
स्थित नहीं रख सकता ॥।२६।। 


यहु यजमान जो चिना मन्त्र उच्चारण किये ही इस भ्रग्नि का स्पशे कर इसे उठाता है, 
वह्‌ इ प्रतिष्ठा मेंदही प्रतिष्ठिति होता है। इस प्रकार इस प्रतिष्ठास्वरूप पृथिवी में 
प्रतिष्ठित होकर ही वह भारस्वरूप श्रग्नि को श्राहवनीय मेँ रखता है । एेसा करने से वह॒ 
यजमान श्रग्िभार से पीडित नहीं होता । तात्पये यह है कि जिस समय वागृव्यापार 
होता है उस समय प्राण को उसमें श्राहुति हो जाती है । एवं जब प्राणन्यापार होता हैतो 
उसमें वाक्‌ की ्राहुति होती है । म्रग्नि को श्रात्मसात्‌ करने के लिए एवं इसे आहवनीय 
मे रखने के लिए प्राणव्यापार की भ्रावर्यक्ता है । एेसी स्थिति मे यदि कु उच्चारण 
ङ्गिया जायेगा तो प्राण के वाक्‌ में श्राहृत होने से प्राणव्यापार मेँ जथिल्य श्राएगा । प्राण- 
लधित्य श्राति ही श्रनि का सम्यक्तया श्राधान नहीं हो सकेगा । इसीलिए प्राणव्यापार 
की श्रधानता के लिए तूष्णीम्‌ ही अग्नि का स्परे किया जाता है। 
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इस विषय में एक तीसरा मतश्रौरमभीरहै- 
भ्रासुरि“ भपाल्वि एवं माधुकि' महषियों ने भुवः" ्रौर ^स्वः' के उज्चारण के साथ 
ही श्रग्नि करा ्रघान क्रिया धा। इनके मतानुसार भुः" का उच्चारण कर “भुवः श्रौर 
स्वः' दोनों शब्दों के उच्चारण के साथ ही ्राहुवनीय में श्रग्नि का रखना सिद्ध होता है। 
स्वः' इस उच्चारण के साथ रखने वाले का भ्रभिप्राय यह है कि यन्न (अरग्न्याघान) से 
त्रिलोकी की श्रग्निका ग्रहण करना है । श्रतः स्वः" शब्दके उच्चारण के साथ भ्राधान 
करना च।हिए, यह्‌ प्रथम मत टै । 
भूवः इस उच्चारण के साथ श्राधान करने वाले का श्रभिप्राय यहदहै कि श्रन्तरिक्ष 
को पकडे विना दयलोकमें नहीं पहुंच सकते । श्रतः भ्रन्तरिक्षवाचक भुवः" शब्द के 
उच्चारण के साथ श्रश्नि का श्राधान करना चाहिए । क्योंकि श्रन्तरिश्न मेँ पहुंचने पर 
चुलोक का भ्रग्नि स्वयं सम्बद्ध हो जाता है, यह द्वितीय मत है । 
भूवः" ओ्रौर ‹स्वः' इन दोनों का उच्चारण करते हए भ्रस्नि का ्राधान करने वाले 
श्रासुरि”, पाल्न्वि' एवं (माधुकि' महषियों का श्रभिप्राय यह दहै कि श्रन्तरिक्षमात्र के ग्रहण 
से द्युलोक का भ्रग्नि गृहीत नहीं होता । भ्रतः उसके ्रहण के लिए (स्वः का भी उच्चारण 
करना चाहिए, यह्‌ तृतीय मत है। 

भगवान्‌ याज्ञवल्क्य इन तीनों मतों का खण्डन करते हए कते हँ किये तीनों मत 
म्रवेज्ानिक ह । हमारे विचार सेतो “भूः भूवः स्वः इनका उच्चारण करते हुए "भुः" इस 
म्रथमाक्षर के उच्चारण के साथ दही श्रग््याधान कर देना चाहिए । क्योंकि पृथिवी पर भ्रग्नि 
का श्राधात्ं करना है, श्रतः पृथिवी-वाचक “भूः शब्दके उच्चारणकेसाथही भ्राधान 
करना उचित है । सवेप्रथम इस पृथिवीमें भ्रग्निको प्रतिष्ठित करना है, श्रतः उसी के 

वाचक भूः” दाइ्द का उच्चारण करते हए श्राघान करना चाहिए । 
ग्रन्त में भगवान्‌ याज्ञवत्वय यथेच्छाचार बतलाते हए कहते हँ कि इन पूर्वोक्त चारों 


मतो मे जैसी जिसकी इच्छा हो उसी के श्रनुसार प्राघान करे ।॥२७।। 
इसके पश्चात्‌ श्रआहवनीय से पूवे माग की श्रोर से परिक्रमा कर श्राहवनीयस्थित 


भ्र्गारे के पास बैठ कर निम्नलिखित मन्त्र से यजमान जप करता है- 
। श्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा 
हे पृथिवि ! हि देवयजनि ! श्राप मूमासे तो यलोक के तुल्य हो म्मौर वरिमा 


(विपुलता) से पृथिवी हो । 
तरिलोक्ीविभाग श्राठ भरकार का माना जाता ह । इनमें एक स्तौस्य त्रिलोकी भी 
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विभाग है । प्रत्येक पिण्ड में स्तोम विभाग से पृथिवी, श्रन्तरिक्ष, द्यौः इनकी जो कल्पना 
की जाती है वही स्तौम्य त्रिलोकी कहटलाती है । प्रत्येक पिण्ड में ्रात्मा, शरीर, महिमाये 
तीन विभाग होते ह । श्रात्मा केन्द्रं रहतादहै । शरीर पिण्ड को कहते हं तथा ३३बें 
अहगेण तक इस पिण्ड का श्रपना स्वरूप पहुंचता है वही महिमा कहलाती है । दुलोक जसे 

बहुत दुर फला हुभ्रा है उसी प्रकार यहु पुथिवी भी श्रपनी महिमा की ष्टि से बहुत 
दूर फलने के कारण द्युस्वरूप है । एवं स्वरूप से यह्‌ पृथिवी है। इसी भ्नभिप्रायसे 
द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा कहा गया दै । 

भगवान्‌ याज्ञवल्क्य इस कथन का तात्पये बतलाते हँ कि "जिस प्रकार यहु द्युलोक 
तक्षत्रमण्डलों के कारण बहुत ग्रधिक भूमायुक्तदहै उसी प्रकार म भी भूमायुक्त बन्‌ यह्‌ 
श्यौरिव भूम्ना' इस कथन का तात्पये है । तथा जिस प्रकार यह पृथिवी श्रतिश्येन उर्वी- 
(विपुला) है उसी प्रकारमें भी विपुल बनू" यहं "पृथिवीव वरिम्णा' इस कथन का भ्रभि- 
प्राय है। यजमान "महिम्ना चब्द से श्रपनी दारीरमहिमा मागता हुं । एवं "वरिम्णा से प्रजा 
परुवर्गादि परिकर मागता है । (तस्यास्ते पृथिवि ! देवयजनि ! पृष्ठे श्राधत्ते श्रग्निमन्नाद- 
मन्नादयायादधेः' श्र्थात्‌ इस श्रग्नि का भ्राधान इस पृथिवी के पृष्ठपरहीहोताहं यही बात 
| भ्राधत्ते' इससे बतलाई गई हं । तथा भेरा भ्रग्नि खूब अन्नाद बने इस श्रभिप्राय 
ते श्रन्नादमन्नाद्यायादघे' यह्‌ कहा गया हं । 

भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हँ कि पूर्वोक्त मन्त्र केवल श्रारीर्माति है । इसका कमं में कोई 
समावेश नहीं है । श्रतः जिसको भूमा श्रादि की कामना हो, वही इसका जप करे। 
जिसको भूमा भ्रादि की कामनान हो वह्‌ इसका जपन करे ॥२८।। 
प्रन्युपस्यान-कम-- 

हूसके पर्चात्‌ ^सपराज्ञया' भ्र्थात्‌ सपराज्ञी-सम्बन्धिनी तीन ऋचाश्रों सेश्रग्नि का 
उपस्थान करता है । वे मन्व निम्नलिखित ह- 

भ्रायं गौः पृदिनरक्रमीदसदन्मातरं पुरः । पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ १।॥ 

श्रन्तङ्चरति रोचना भ्रस्य प्राणदपान्ती । व्यख्यन्महिषो दिवम्‌ ।२॥ 

व्रिशद्धाम विराजति वाक्‌पतडः गाय धीयते । प्रतिवस्तोरह दयुभिः ।॥३।। 


“मातरे, पुरः, श्रसदन्‌, स्वः पितरं च प्रयन्‌-श्रयं पदिन, गौः, श्रा भ्रक्रमत्‌ । प्रातःकाल 
ही पृथिवी की श्रोर खड़े एवं पिता (चुलोक) की श्रोर जाते हुए चि्र-विचित्र रंग वाले 
इस सूयं ने सारे विश्व पर भ्राक्रमण कर लिया । तात्पयं यह हं कि प्रातःकाल सूय माता 
पृथिवी की गोद में भ्र्थात्‌ पूवे क्षितिज पर दिखलाई पड़ता हं एवं साथ ही में पिता चो 
की तरफ भी जाता रहता है । यह सूयं उदित होते ही सारे भ्रन्धकार को नष्ट कर उस 
पर भ्रपना प्रभाव जमा लेता है ।१॥ 
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्रस्य, रोचना, प्राणदपानती, श्रन्तइचरति । एतादृशः महिषः दिवं व्यख्यत्‌" भ्र्थात्‌ 
इस सूयं की किरणें तमाम प्राणियों के श्रन्तःकरण में प्राणन-श्रपानन त्रिया से व्यापार 
करती रहती हँ । भ्र्थात्‌ प्रणिमात्र के भ्रात्मा इसी सूये पर श्रवलम्बित ह। जसा कि 
सूयं भ्रात्मा जगतस्तस्थुषस्च' इस श्रृति में कहा हं । वड़ी महिमा वाला जो यह्‌ सूर्ये ह वट्‌ 
उगते ही सारे दयुमण्डल में व्याप्त हो गया हे ।२॥ 


३० धड़ी तक विराजमान रहता हं । भगवती श्रुति "कौन ३० घड़ी तक रहता हे ?' 
यह प्रन उपस्थित कर उत्तर देती हं-"वाक्‌ पतङ्गाय धीयते" । तीस घड़ी रहता है-यह्‌ बात 
वाकूपतङ्ग के लिए (सूयके लिए) कही गर्ई,हं। फिर श्रुति पूवेपक्ष करती हं कि 
यह्‌ केसे मालुम हश्रा कि-यह ३० घड़ी तक रहता हँ ? इसका फिर स्वयं ही उत्तर देती 
ह-श्रहः के प्रकाश से श्रनुमान होता हं कि यह्‌ सूयं प्रतिदिन (प्रतिवस्तोः) ३० घड़ी 
तक रहता हं ।३॥। 


इस यजमान के यज्ञ में सम्भारो से, नक्तो से, ऋतुभ्रों से, किवा भ्राधान से जो कुट 
भ्रवरेष रह गया हं भ्र्थात्‌ पूर्वोक्त कर्मोमेंजो कुछ त्रुटि रह्‌ गई ह, वह॒ इस तृच से 
पूरी हो जाती हं1 क्योकि प्रजापति ऊनातिरिक्त दोषकोपूराकरदेताहं। जसा कि 
श्रुति कहती हं श्रजापतिरूनातिरिक्तयोः प्रतिष्ठाः" इति इसीलिए इस स्पैराज्ञी तृच से 
भ्रभ्नि का उपस्थान किया जाता हं ॥२६॥ 


कई श्राचार्यो का मत हंकि सपराज्ञी तृच के उपस्थान करने की श्रावश्यकता नहीं ह 
वयोकि यह पृथिवी ही सपंराज्ञी हं । भ्रतः जो इस पृथिवी पर श्राधान करतार वह सारी 
कामनाश्रों को श्राप्त कर लेता हें। श्रतः सपराज्ञी तृच से उपस्थान करने की कोई श्राव- 
द्यकता नहीं हं ॥३०॥ 

सपणे राज्ञी (चलने में बहादुर) इस व्युत्पत्ति से श्रुति स्पष्ट ही पुथिवी का चलना 
बतला रही हं । ्रतः पृथिवौ को स्थिर मानने वालों को श्रपना भ्रम दूर कर देना 
चाहिए ॥ 

इति चतुथं ब्राह्मणम्‌ । 
प्रथमाच्यायः समाप्तः) 








श्रथ ्वितीयाध्याये पथमं ब्राह्मणम्‌ 


पर्णाहतिहोमब्राह्यणम्‌ । 


उद्धुत्याहवनीयं पूणोहतिं जहोति। तथसृणोहतिं जहोत्यन्नादं वाऽएत- 
मात्मनो जनयते यदग्निं तस्माऽएतदन्नायमपिद्धाति, यथा कुमाराय वा 
जाताय वत्साय वा स्तनम पिद्ध्याद्वमस्माऽएतदन्नाद्यमपिदधाति ॥१॥ 


स॒ एतेनान्न न शान्तः उत्तराणि हवींषि श्रम्यमाणान्युपरमति शर्वद्ध 
वा्र्वयु वा यजमानं वा प्रदहेत्तौ ह्यस्य नेदिष्ठं चरतो यदस्मिन्नेता- 
माहृति न जुहुयात्तस्मादाऽ्एतामाहृति जुहोति ॥२॥ 

तां वे पूर्णा जुहोति । सर्व वै पूर्णं॒स्वेैवेनमेतच्मयति । स्वाहाकारेण 
नुहोतयनिश्क्तो वै स्वाहाकारः | सर्वं वाऽ्रनिरक्तं सर्वेरोवेनमेतव्छमयति॥३॥ 

यां वै प्रजापतिः प्रथमामाहुतिमजुहोत्स्वाहेति वै तामजुोत्सो स्विदेषा 
निदानेन तस्मास्वाहेति जुहोति । तस्यां वरं ददाति । सर्वं वे वरः, सर्वेशोवे- 
नमेतच्छमय ति ॥9] 

तदाहुः । एतामेवाहृति हःवाथोत्तराशि हवींषि नाद्ियेतेतयेव तं काममा- 
प्नोति यमभिकामयुत्तराणि हवींषि निवेपतीति ॥५॥ 

स वाऽ्रगनये पवमानाय निर्व्वपति । प्राणो वे पवमानः। प्राणमेवास्मि- 
न्ने तदधाति तद्धेतयेवा स्मिस्तदधात्यन्न' हि प्राणोऽ्नमेषाहुतिः ॥६॥ 

प्राग्नये पावकाय निर्वपति । श्रन्न' वै पावकमन्नमेवास्मिन्नेतदधाति 
तद्वेतयेवाध्मिस्तदधाव्येषा ह्यो व प्रत्यक्षमन्नमाहृतिः ॥७॥ 

म्रथारनये शुचये निर्वपति । वीर्य्यं वै शुचि यद्वाऽस्येतदुञ्ज्वलव्येतदस्य 
वीयं शुचि वीरय्यमेवास्मिन्ने तदधाति तद्धेतथेवास्मिस्तदधाति । यदा ह्य वा- 


॥ स्मि्नेतामाहृतिं जुहोत्यथास्थैतद्रो्य शुच्युञ्ज्चलति ॥॥ 
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तस्मादाहुः । एतामेवाहतिं हृत्वाथोत्तराणि हवीं षि नाद्वियेतेतयैव 
तं काममाप्नोति यमभिकामसुत्तराणि हवींषि निर्वपतीति तदु निर्वपेदेवो- 
तराणि हवींषि, परोऽक्तमिव वाऽएत्यददस्तदिदमितीव ॥€॥ 
` स यदुग्नये पवमानाय निव्वेपति | प्राणो वे पावमानो यदा वै जायतेऽ्य 
प्राणोऽथ यावन्न जायते मादुरवैव ` तावस्राणमयुप्राणिति यथा वा तज्जातऽए्वा- 
स्मिन्न तत्परां दधाति ॥१०॥ 

श्रथ यदग्नये पावकाय निव्वेपति । श्रनन` वे पावकं तञ्जातऽएवास्मिच्- 
तदन्न" दधाति ॥११॥ 

छ्रथ यद्रनये शुचये निव्वेपति । वीर्य्यं वै शुचि यदा वाऽत्रन्नेन वर्डतेऽय 
वीर्य्यं तदन्नेनेवेनमेतदद्धयित्वाथास्मिन्नेतद्वर््य शचि दधाति तस्मादग्नये 
शंचये ॥१२॥ 

< तदेतदेव सद्धिपयेस्तभिव । अग्निं यत्र देवेम्थो मनुष्यानम्युपावतते 
-तद्धेत्ताञ्चकर भेव सर्व्वेरवात्मना मुष्यानम्युपावतमि ति ॥१३॥ 

स एतास्तिखस्तन्‌रेषु लोकेषु विन्यधत्त | यदस्य पवमानं रूपमासीत्‌ 
तदस्यां पृथिव्यां न्यधत्त । श्रथ यत्पावकम्‌; तदन्तरे | श्रथ यच्छुचि, तदिवि। 
तद्वा ऋष्यः प्रतिबूलुधिरे; य उः तह्य षय आघुः । श्रसरवेरौव च आत्मनाग्निर 

-स्युवावृत्तदिति । तस्मा एतानि हवींषि निरवपन्‌ ॥१४॥ ¦ 
स यदृग्नये पवमानाय निवेपति--यदेवास्यास्यां पृथिव्यां रूपम्‌, तदे 
वास्यैतेनाप्नोति श्रथ यदग्नये पावकाय निवपति, यदेवास्यान्तरिजञे रूपम्‌, ` 
तदेवास्यैतेनाप्नोति | श्रथ यदग्नये शुचये निर्वपति यदेवास्य दिवि रूपम्‌, ` 
तदेवास्यैतेनाप्नोति । -एवख त्स्नमेवाग्निमनपनि हितमाधत्ते । - तप्मदु 
निवेपेदेवोत्तरा णि हवींषि ॥१५॥ । 
कैवलबर्हिः प्रथमं हविभ॑वतिः। समानवर्हिषी उन्तरे। श्रयं वै लोकः-अथमं _ 
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अरथेदमन्तरिकञं द्वितीयम्‌, योरेव तृतीयम्‌ । बहूलेव वा इयं पृथिवी, 
लेलयेवान्तरित्तम्‌, लेलयेवासौ दयोः, उमे चिदेनां प्र्युधयामिनी स्तामिति। 
तस्मात्समानबरहिषी ॥१६॥ 

्रष्टाकपालाः सवे पुरोडाशा भवन्ति । ्रष्टाक्तरा वे गायत्री, गायत्रमग्ने- 
श्ठन्दः, स्वेनेवे नमेतच्न्दसाधत्ते | . तानि सवीणि चतर्विंशतिः कपालानि 
सम्पद्यन्ते ] चतुर्विंशत्यक्ञरा वे गायत्री, गायत्रमग्नेश्छन्दः, स्वेनेनेनमेतच्छन्द्‌- 
साधत्ते | गायन्यो याज्यानुवाक्या भवन्ति | गायत्रमग्नेश्डन्दः, स्वेनेनेनमेत- 
चछन्द्स।धत्ते ॥१७॥ 

गरथादित्ये चर' निर्गैपति । प्रच्यवत इव वा एषोऽस्माल्लोकाद्‌- य 
एतानि हवींषि निगेपति, इमान्‌ हि लोकान्‌ समारोहन्नेति ॥१८॥ 

स यददित्ये चर निनेपति, इयं गे पृथिव्यदितिः सेयं अरतिष्ठा- 
तदप्यामेनेतत्‌ प्रतिष्ठायां प्रतितिष्ठति । तस्माद दित्ये चर' निनेपति ॥१९॥ 

तस्ये विराजौ संयाज्ये स्यातामित्याहुः विराइढीयमिति । श्रथो त्िष्टभो । 
्रिष्टबभीयमिति | तरथो जगत्यो । जगती दहदीयमिति।  विराजाविखेव 
स्याताम्‌ ॥२\०॥ 

त्ये धेनर्ज्ञिणा धेचुरिव वा इयं मनुष्येम्यः सवान्‌ कामान्‌ दुहे । 
माता धेनुः । मातेव वा इयं मनुष्यान्‌ निमिं । तस्माद्धेलदक्िणा । एतन्न्वेक- 
मयनम्‌ ॥२१॥ 

अथेदं द्वितीयम्‌, आग्नेयमेवाष्टाकपालं पुरोडाशं निगैपति। परोक्तभिव 
वा एतत्‌- यदग्नये पवमानाय, ्रगनये पावकाय, श्रग्नये शुचये इतीव । 
श्रथाञ्जतैवे नमेतत्‌ प्रत्यक्तमाधत्ते- तस्मादग्नय । ्रथा दित्ये चर निवेपति। 
स॒ य एव चरोबेन्धुः स बन्धुः ॥२२॥ 
` इति द्वितीयाध्याये प्रथमं ब्राह्मणम्‌ । 
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पर्णाहूतिन्राह्यण 

्राहवनीय श्रग्नि का उद्धरण करने के परचात्‌ उसको प्रज्वलित कर उसमे 
पूर्णाहुति का हवन करता है । मंथनक्रियां द्वारा यजमान ने भ्रग्नि को उत्पन्न 
क्रिया हे, वह भ्रन्नाद है । पूर्णाहुति का हवन उस श्रन्नाद अग्नि के लिए भ्रन्नादय 
(म्रन्न) प्रदान करना है । जेसे उत्पन्न कुमार या पश्च ्रादि कै वत्स को उत्पन्न 
होते ही स्तन्य (दूध) पिलाया जातादहै उसो प्रकार इस मन्यनक्रिया द्वारा 
उत्पन्न श्रग्नि के लिए पूर्णाहुति द्वारा श्रन्नादच दिया जाता हे ।१।। 

पूर्णाहुति दारा प्रदत्त श्रन्न से यह श्रन्नाद श्रग्नि शान्त हो जाता है श्रौर 
भ्राहवनीय-स्थान भै देवताभ्नों के लिए पकाए जाने वाले हवि के भक्षण की 
इच्छा से वह विरत हो जाता है। यदि पूर्णाहृति प्रदान दारा इसे शान्त नहीं 
किया जाता तो वह उत्पन्न प्रन्नाद भ्रग्नि केवल इसके परचात्‌ इन्द्रादि देवताभ्रो 
को दी जाने वाली हवि का हो भक्षण नहीं कर जाता भ्रपितु श्रध्वयुः व यजमान 
कोभी यह श्रग्नि जला डालता क्योकि वे ही इस क्रिया मे उसके सर्वाधिक 
सञ्चिकट हँ । इस लिए भी यह पूर्णाहुति दी जाती है ।।२\ 

(भ्रध्वथरु ) उस श्रादति को पूणं करके ही हवन करता है। भ्र्थाति जुहु को 
पूणंतया कर कर पूर्णाहृति देनी चाहिए । क्योंकि सवं को ही पूणं कहा जाता है । 
ग्रतः पणं जुहुपात्र से हवन करना सर्वाट्मिना इस भ्रग्नि को शान्त करताहै। 
स्वाहाकार से श्राहृति करा हनन करता है । भ्र्थात्‌ किसी देवताविशेष कानामन 
लेकर स्वाहा शाब्द के उच्चारण द्वारा पूर्णाह्ति का हवन करता है। स्वाहा 

दाब्द सभी देवताश्रों के लिए सामान्य होनेसे श्रनिरुक्त है। स्वाहा शब्द से 
भ्राहुति देना श्रनिरुक्त खूप से श्राहुति देना है । अ्रनिरक्तरूपतेश्राहुति देना 
स्वरूप से श्राहुति देना है । क्योकि श्रनिरुक्त प्रजापति में सभो देवताश्रों क। 
संनिवेश है। श्रतः श्रनिरुक्त स्वाहा शाब्द से श्राहृति देना सर्वात्मना भ्रम्ति को 
दान्त करना है ॥२॥। 

प्रजापतिः ने यज्ञ में जिस श्राहुति का हवन क्रिया था उसका स्वाहा" इसी 
शाब्द से करिया था । भ्र्थात्‌ प्रजापति ने श्रपनी वाक्‌ में श्रुति देने के लिए उस 
वाक्‌ द्वारा मयि जहधि' एसा कहलवाया था । श्रतः स्वाहा" राब्द स्वाभ्रात्मीया 
वाक्‌ श्राह “मयि जुहुधि" इत्याह इस व्युत्पत्ति से स्वाहा कहलाता है। भ्रतः 










। 
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तिदानविधया पूर्णाहुति भी प्रजापति यज्ञ ही है । श्रतः इसको भी भ्राहूति 


| 





स्वाहा' शब्द से देनी चाहिए । इस पूर्णाहति भै जो श्रेष्ठ वस्तुहोतीदहै, उसे 
ही प्रदान क्रिया जातादहै। श्रेष्ठ वस्तु विल्वफल या सर्वश्रेष्ठ श्रीफल है। श्री 
सवबकासार भाग दहै श्रतः श्रीफल सर्वंश्रेष्ठदहै। श्रीफल को श्राहति देना सबके 
भ्रोभाग का श्र्थात्‌ स्र की श्राहुति प्रदान करना है । उससे सर्वात्मना भ्रग्निको 
तप्त करना है । सर्वात्मना रग्नि को तृप्त करने के लिए सर्वंरूप श्रेष्ठ (श्रोफल) 
का प्रदान किया जाता है ग्रौर उससे इस भ्रगिनि को शान्त किया जाता है ।४। 


कतिपय याज्ञिको का मत है किं पर्णाति करने के बाद उत्तरवर्ती तीन 
प्रहतां नहीं करनो चाहिए । क्योंकि उत्तरवर्तीं तीन भ्राहृतियों से जिस 
कमना को पूति होतो है, उस कासना की प्राप्ति इस पूर्णाहुतिके हवन सेह 
हो जाती है ।॥५।। 


पूर्णाहुति के बाद की जाने वाली उत्तरवर्तीं तीन श्राहुतियों का प्रतिपादन 
क्रियाजा रहाहेै। रुद्रो वा एष यदग्निस्तस्यैते दे तन्वौ धोराऽन्या च शिवान्या 
च इस श्रुति के श्रनुसार भ्रग्निकेरिव तथाघोर ये दो भेद हँ । इनमें 
दवाग्नि ११ प्रकार को है-हविर्याग तथा सोमयागभेद से विमिन्न दो 
गाहपत्याग्नियां, ८ प्रकार की धिष्ण्याग्नि श्रौर १ प्रकारका भ्राहुवनोय।येही 
११ द्र कहलाते हँ क्योंकि भ्रग्निहौस्द्रहै। घोराग्नि पवमान पावक, शुचिभेद 
से तीन प्रकार की है। पवमान पाथिवाग्ति, पावक, भ्रान्तरिक्ष्याग्नि तथा 
शुचि दिव्याग्नि है ! भ्रग्नि की 'सर्व्मिकता' के लिए इन तीनों श्रग्नियों की 
प्राहुति दो जाती है। 


सर्वप्रथम यजमान पवमान भ्रग्निके लिए हवि का निर्वाप करता है। 
& प्राणस्वरूप है । पवमानाग्ति के लिए आहुति देना मन्यनक्तिया 
द्वारा उत्पादित भ्नग्नि भे प्राणाधान करता है। इस आहुति के द्वायाप्राणका 
ही इस मन्थनोत्पन्न रग्नि भे श्राधान करतादै। प्राण अ्रन्नस्वरूप है, क्योंकि 
र्न ानिसे ही प्राणव्यापार होता है। भ्रतः यह प्राणरूप पवमानाहुति एक 
प्रकार से भ्रन्नाहुति है ॥ ६॥ 
तत्पश्चात्‌ भ्रान्तरिक्ष्य पावक ्रग्नि के लिए निर्वाप करता ह । पावकं भ्रन्न- 
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रूप है । पावक के लिए श्राहुति देना उत्पन्न भ्रग्नि के लिए प्र्नाधान करनाहै। 
इस भ्राहुति के द्वारा उत्पन्न भ्रग्नि मे मन्नाधान यजमान करता है । पवमाना- 
इति परोक्षरूप से भ्रन्नाहुति थी क्योंकि पवमान प्राणलरू्प था भ्रौर प्राण भ्रघ्र- 
जनित होने से भ्रन्नरूप था1 इस प्रकार पवमानाहूति परम्परया अ्रन्नाहृति है 
किन्तु पावकाहुति साक्षात्‌ भ्रन्नाहुति है क्योकि पावक साक्षात्‌ म्रन्नरूप है ॥४॥ 


तदनन्तर दिव्य शुचि अनग्नि के लिए हवि का निर्वपि करता दहै । यह शुचि 
रग्नि वीयंर्प है। इस श्रग्नि की जो प्रज्वलित ज्वाला निकलती है, यही इसका 
वीयं हं । भ्रग्नि भै शुचि के लिए श्राहृतिदेनेसेही इस ्रग्निभ वीयं काही 
भ्राधान करता हं । इस श्राहुति से ही यजमान श्रग्निमें वीर्यधिनही करता हं। 
जब यजमान इस भ्रग्नि मे इस श्राहुति का श्राधान करतादहै, इस अग्नि का 
दुचिवीयं प्रज्वलित हो जाता है ॥८॥ 
कतिपय याल्लिकों का कथन है कि पूर्णाहुति का हवन करने के बाद उत्तर 
वर्ती पवमान, पावके वे शुचि अ्रग्नि के लिए की जाने वाली ्राहुतिर्यां नहींदेनी 
चाहिए । क्योकि जिंस कामना से उत्तरवरत्ती हवियों का निर्वाप किया जातादहै, 
उस कामना कीं पूति पूर्णद्ितिसेदहो जाती है । 
भगवान्‌ याज्ञवल्क्य का कथन है कि उरवर्तीं हवियों का भ्रवह्य ही निर्वाप 
करे, क्योकि पूर्णाहृति जो श्रग्निके लिए दी गई है वह परोक्ष है क्योकि वह 
प्मग्नियों का नाम निर्देश करके नहीं दी गई है । श्नौर उत्तरवरतीं श्राहुतियों मे 
पवमानायाग्नये निवपति" इत्यादि प्रकार से नाम निदंदा करके प्राहूति दी गई 
है । श्रतः वह प्रत्यक्ष की तरह है।॥ भ्रतः परोक्षरूपसे हवि देने से श्रगिकी 
भ्रलनायां चान्त नहीं होती जो कि प्रत्यक्षरूपसे देने मे होती है। श्रतः उत्तर 
वर्ती श्राहुतियों का निर्वाप अव्य करना चाहिए ॥&€॥। 
सवं प्रथम श्रव्वध्रु पवमान के लिए निर्वाप करता दहै, क्योकि ्पुनाति' 
इस व्युत्पत्ति से पवमान प्राणरूप हे । जब बच्चा उत्पन्न होता है, तभी उसमे 
ॐ स्वतन्त्र प्राण प्रवेश करता है । उत्पत्ति से पूवं वह माताकेप्राणसे ही जता 
ष हि । उसी प्रकार मन्थनक्रिया द्वारा उत्पन्न श्रग्नि में पवमान के लिए हंवि- 
निर्वपि द्वारा श्रध्वध्रुं प्राण करा भ्राधान करर रहा है ॥१०॥ 
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पर्चात्‌ पावक भ्रग्नि के लिए जो हवि का निर्वाप है, वह्‌ मन्थन दारा 
उत्पन्न श्रग्नि में भ्रन्न का श्राघान करना है, क्योकि पावक श्रन्नरूप है ।॥११॥ 


तदनन्तर शुचि श्रग्निमेंजो हवि का निर्वापि है वहु उस उत्पन्न श्रग्नि भ 
वीयं का भ्राधान करना है। क्योंकि शुचि श्रगिि वीर्य॑स्वरूप है । जब बालक भ्रन्न 
से बठने लगता है तब उसमें वीर्यं का श्राघान किया जाता है । त्रत: यहाँ भी 
उत्न्न श्रम को पावकरूप भ्रन्नके द्वारा बढा कर उसमें ्युचिषू्प वीयं का 
प्रधान किया जाता है ।।१२॥ 


पवमानादि इष्टियों के करने का केवल उपयुक्त ही कारण नहीं है, भ्रपितु 
ग्राधीयमान श्रग्नि को कृत्स्नताप्राप्ति भो है । उसी कारण को "श्रग्निहु' इत्यादि 
केद्वारा श्राख्यान से स्पष्ट कर रहे है- 


प्रन्नि जब देवताभ्नों की म्रोर से मनुष्यों को भ्रोर श्राया, तब उसने विचार 
क्रिया क्रिमे सवत्मिना मनुष्यों की श्रोर ही न जाञॐं। ्रतः उसने इन तीन शरीरो 
को (मागोंको) पृथिव्यादि तीन लोकों भै स्थापित किया ॥१३॥ 


भ्रपने पवमानस्वरूप को उसने पृथिवोलोकं में स्थापित किया, पावकरूप को 
ग्रत्तरिक्ष मे तथा शुचिर्प को दुलोक में । इस प्रकारश्रग्नि चार भागों मे 
विभक्तं होगया । उसका एक रूप मनृष्यों मे रौर तीन रूप तीन लोकों मे । शिवा- 
म्नि मनुष्यों मे तथा पवमान, पावक व शुचि ये तीन घोराग्नि तीनों लोकों में 
स्थापित कौ गड्‌ । ऋषि इस बात को समभतेथे कि प्रग्ति ्रस्वंख्पसे ही 
मनुष्यो मे भ्राया है सर्वात्मना नहीं 1 क्योकि उसके तीन रूप मनृष्यों में न 
प्राकर (मानव-निर्माण हेतु कामेन भ्राकर) तीनों लोकों में है । श्रतः पव- 
भ्रानादि हवियों का निर्वापि किया जाता है ॥१४॥ 





यजमान पवमान श्रग्नि के लिए जिस हवि का निर्वाप करता है, उससे 
पृथिवीमेनजोभ्रग्निकारूप है उसकी प्राप्ति करता है। पावक भ्रग्नि के लिए 
जो हवि का निर्वापि करता है उससे प्रन्तरिक्षलोक मजो रग्नि का रूप हं 
उसको प्राप्त करता है। भ्रौर शुचि श्रगिनि के लिए जो हवि का निर्वापि करता 
है उसे द्युलोक मे जो इस भ्रग्नि का रूप रहै, उसे प्राप्त करता है इस प्रकार 
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ग्रग्ति के सम्पूणं रूपको प्राप्त कर कता है। श्रतः कृत्स्न श्रग्नि-स्वरूप के 
प्राप्त्यथं पूर्णाह्ति के उत्तरवर्ती हवियों का वद्य निर्वाप करे ।१५।॥। 


पहिली हवि केवल्बहि होती है। श्रौर उत्तर हवियाँं समानबहि होती है। 
मर्थात्‌ पवमान के लिए स्वतन्त्र हवि दी जाती है । तथा पावक व. शुचि के लिए 
एक हवि दी जाती है । क्योकि प्रथम हवि पृथिवी स्थापनापन्न है। दूसरी हवि 
भ्रन्तरिक्षस्थानापन्न तथा तृतीय हवि दुस्थानापन्न है । यह पृथिवी स्थूलसीहै 
तथां श्रन्तरिक्ष लोकव दलो परस्पर संक्रान्त सेरै। ब्र्थात्‌ पृथिवीलोक 
स्वतन्त्र दिखाई देता है तथा अन्तरिक्ष व ध्यौः" मिक हुए से प्रतीतहोतेटैं। ये 
दोनों ही पृथिवी कासामनासा करते, प्रतः इनको सनानव्हि हवि दी जाती 
दै ॥ १६।। 


पवमान, पावक व शुचि तीनों श्रग्नियों में प्रत्येक को प्रष्टाक्रपाल पुरोडाश 
दिया जाता है । गायत्री भ्राठ श्रक्षरों वाली है। श्रथति प्रष्टत्वसम्पर्ति से युक्त 
है । गायत्री ही भ्रग्तिका छन्द है । ्रतः श्राठ कपालोंसे प्राघान करना श्रग्नि 
का श्रपने छन्दसे श्राधान करना दहै । श्रौर तीनों को मिला कर २४ कपालहो 
जाते है । २४ श्रक्षर ही गायत्रो छन्द के होतेह । गायत्री हो श्रग्नि का छन्द 
है । भ्रतः २४ कपालो से भ्राघान करना श्रग्नि का श्रपने छन्द से प्राधान करना 
है । इस याग मे याज्या तथा प्रन्नवाक्या सभो गायत्री दन्द से ही होती है। 
गायत्री श्रग्नि का छन्द है । श्रतः गायत्री छन्दसे याज्या व श्रनुवाक्या करना 

ग्नि का श्रपने छन्द से श्राधान करना है।।१७।॥। 


 पवमातादि तीनो भ्रग्नियों के लिए पृथक्‌ पृथक्‌ श्रष्टकपाल पुरोडाश का 
निर्वाप करने के परचात्‌ श्रदिति के लिए चरु (पक्व चावल) का निर्वापि करता 
है । जो यजमान पूर्वोक्त तीनों हवियों का निर्वपि करता है वह इस लोक से च्युत 
साहो जाता है क्योकि वह पृथिव्यादि लोकों मै श्रारूढ हुभ्रा ऊपर की श्रोर 
जाता हे ॥१८॥ . 


वह्‌ श्रदिति के लिए जो चरु का निवपि करता है वहु इस पुथिवीरूप 
प्रतिष्ठाभे दही प्रतिष्ठित होता है, क्योकि यह पृथिवी ्रदितिरूपदहे। यही 
प्रतिष्ठा है। इसलिए श्नदिति के लिए चरुनिर्वाप किया जाता हे ॥ १६॥ 
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दूस श्रदिति के लिए याज्या भ्रौर भ्रनुवाक्या विराट्‌ छन्दो से की जाती हँ 
क्योकि यह्‌ पृथिवी विराट्रूपा है । कितनों काही कहना है कि इसमे याज्या 
रोर भ्रनुवाक्या त्रिष्टुप्‌ छन्द से करनी चाहं । क्योकि यह पुथिवी 
रिष्टह्प है । प्रर कुद कहते हैँ कि याज्या श्रौर श्रनुवाक्या जगती छन्द से 
करी चाहिए, क्योकि यह्‌ पृथिवी जगतीरूपा है । क्योकि स्तौम्या त्रिलोको भै 
त्रिष्टुप्‌ व जगती भो पृथिवी मेँ हौ श्रा जाते हैँ । भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हँ 
कि याज्या व भ्रनुवाक्या विराट्‌ छन्दसे ही करनी चाहिए । क्योकि हमें पृथिवी- 
पृष्ठ पर प्राधान करना है श्रौर वहां की पृथिवो विराटरू्पा ही है ॥२०॥ 


चरु-निर्वापानन्तर इस श्रदिति केलिएगौ कौ दक्षिणा देनी चाहिए । क्योकि 
यह पृथिवी धेनृहूपा है । त्रयोकि यह्‌ घेन्‌ को तरह प्राणियों के सब कामों का दोहन 
करतो है । धेन माता-लूपाहै प्रौर यह पृथिवी भी माता की तरह मनुष्यों का 
भरण-पोषण करतौ टै! इसलिए दक्षिणा-ह्पमें धेनु देनी चाहिए । यह एक 
मत है ।२१॥ 

दूषरा मत यह है कि पूर्णाहुति के बाद श्रग्नये पवमानाय, श्रग्नये पावकाय, 
श्रये शुचये" इस प्रकार से तीनों भ्रग्नियों भै हवि का निर्वापि करने कौ 
परावश्यकता नहीं, क्योकि जैसे पूर्णाहुति भै दी हुई हवि भ्रनिरुक्त स्वाहा शब्द से 
होने के कारण परोक्ष है । उसी प्रकार पवमानादि विशेषणो से युक्त श्रभ्नि को 
हवि देने पर भी इस श्रग्नि को परोक्षरूपसे ही हवि प्राप्त होगी, प्रत्यक्ष रूप 
से नहीं । भ्रतः पवमानादि विशेषण-रहित श्रग्ति को श्रष्टाकपाल पुरोडाशरूप 


हृषि देनी चाहिए । एे्षा करने से भ्रग्नि का प्रत्यक्ष रूप से आघान होगा । श्रत: 
। श्रगनये निवपति" एेसा कहकर प्रत्यक्न ्रग्निको हवि का निर्वापि करना चाहिए, 


। तदनन्तर भ्रदिति को चरु का निर्वापिकरना चाहिए । इस ब्राह्मण भे चरुका 
। तात्पयं वही है जो पहिले में था । | 


श्रथ पुर्णाहुतिप्रकरणम्‌ 


भाष्य-इप प्रकार श्यौरिवभूम्ना" इत्यादि मन्त्र से श्राहवनीय भ्रमति का उपस्थान कर 
` तत्परचात्‌ उसका उद्धरण कर भर्थात्‌ उके चौतरफ की राख ्रादि हटाकर उस प्रज्वलित 
॥ पूर्णाहुति का हवन करते है । जब कोई कमे समाप्त हो जाता है तब उसके भ्न्त में 
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पूर्णाहुति की जाती है । चूकि-श्रगन्याघान कमं समाप्तहो गया है ्रतएव पूर्णाहुति हवन 
किया. जाता है । भगवान्‌ याज्ञवल्क्य पूर्णाहुति-हवन का कारण बतलाते हैँ :- 


प्रथम-कारण- 4 

जो यजमान इस श्रग्नि को मन्थन-क्रिया द्वारा उत्पन्न करता है वह्‌ श्रन्नाद (भोक्ता). 
को हीः उत्पन्न करता है । संसार में म्रन्न श्रौरभ्रन्नादयेदोदही पदार्थं ह । इन्हीं कोसोमव 
भ्रश्नि-कहते ह । हमारे शरीर का जोःश्रग्नि है वह प्रतिक्षण सोम (्रन्न) कोखाया करता 
है । इसी सोमान्नभक्षण से शरीर की स्थिति रहती है । तात्पयं यह्‌ दै कि प्रकृत में उत्पन्न 
जो श्रग्नि है वह भ्रन्नाद है श्रतः इस्त श्रन्नाद (श्रग्नि) के लिए भ्रन्नाद्य (ग्रन्न) स्वरूप की 
पूर्णाहुति डाली जाती है । 

जिस प्रकार उसी समय (सद्यः) उत्पन्न होने वाले कुमार को एवं पलुश्रों के वत्सो को 
स्तन -का द्ध पिलाया जाता है उसी प्रकार नवजातकुमारसदटश इस नवोत्पन्न श्रग्नि के 
लिए पूर्णाहुति दी जाती है । श्राहित अनग्नि के लिए पूर्णाहुति डालने का यही कारण ह। १ 


द्वितोय कारण- 

वह्‌ भ्रन्नाद भ्रम्नि पूर्णाहुति द्वारा दिये हृएभ्रन्नसे शान्त होने के कारण उत्तरकाल 
में परकने वाले जो हवि हँ उसको इच्छा नहीं केरता ह । तात्पयं यह है कि सम्पूणं देवों के 
लिए ही इस ्राहवनीय में श्राहुति डाली जाती है । परन्तु यदि भ्रन्य सम्पूणं देवों के लिए 
भ्राहति दी जायगी भ्रौर इस होता श्रग्निके लिएन दी जायगी तो यह स्वाशनायावदात्‌ 
उन देवभागो को श्रपनेमें ही श्राहुत कर लेगा। एसी स्थिति में यन्न नष्ट हो जायगा । 
किन्तु जब प्रथम भ्रग्नि को पूर्णाहुतिस्वरूप श्रपना भाग दे दिया जाताहै तो फिर वह्‌ 
भ्रपनी ज्वाला में परिपक्व होने वाले श्रन्य देवों की हवि कौ भ्रभिलाषा छोड देता है। यह्‌ 
पूर्णाहुति देने का द्वितीय कारण है। 


तृतीय कारण- 

श्रपिच यदि प्रथम पूर्णाहुति का हवन न किया जायगा तो श्रष्वयु श्रौर यजमान को 
यह्‌ श्रग्नि जला देगा । क्योंकि श्रध्वयुं भ्रौर यजमान ही तो इस यज्ञानि के भ्रत्यन्त समीप 
रहने वाले है । ऊपर बतलाया गया है कि यह भ्रग्नि, जिसका कि श्राघान किया जाता है 
१७बें स्थान तक वितत रहता है । इस भ्रग्नि को श्रपनी श्रात्मा सेबद्धकरनाही 
(दिव्याग्नि को श्रात्मसात्‌ करना ही) भ्रगन्याधान है। जब भ्राघान दवारा दिव्य भ्रनना 
दाग्नि यजमान की शरीराग्नि से बद्ध हो जाता है तो उस समय उस उत्पन्न भ्रम्ति के लिए 


भरञ्चाहतिश्रदान. करना श्रत्यन्त भ्रावर्यक है । क्योकि भ्रत्न न मिलने से यह श्रग्नि यजमा . 


नात्मा-से~ बद्ध. होने के कारण उसे जला डालेगा । 


१} 18 हरि 


| ` -कश्-> # जकन का्ककग्यनकाः जकाक्कासन्क क्काव रक्कः ्जश््क : : ` 
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किनि कये, नि 0 क भ 


हम प्रतिदिन म्रपनी रारीराश्नि में श्नन्नरूप सोम कौ ्राहुति दिया करते ह। इसी- 
लिए यह चरीराग्नि रान्त रहता है । यदि पाँच सात दिन श्रन्नन दिया जाय तो वह भ्रग्निः 
शरीरस्थ ्रस्थिमांसादि को जलाने लगेगा । ग्रतः जंसे.इसके लिए प्रतिदिन श्रन्न की: 
भ्राहुति दी जाती है उसी तरह प्रकृत में दिव्याग्नि के लिए यह्‌ पूर्णाहुति भ्रत्यन्त भ्रावर्यकं 
ह । पूर्णाहुति देने का यह तीसरा कारण है ।३॥ 

उस श्राहुति को पूणे करके ही ्राहुत करता है। अर्थात्‌ जुहु को ऊपर तक भर कर 
ही पूर्णाहुति हवन करना चाहिए । इसका कारण यह है कि-सवं को ही पूणे कहते है । 
भ्रषिल विदव के लिए ~ जसे सव शब्द प्रयुक्त होता है उसी प्रकार वेदिक लोग सवं की 
जगह "ूणं' शब्द का भी प्रयोग कर दिया करते है । 

रेत में जुह्‌ को पूरा भरकर जो आहुति देना है वह्‌ सर्वात्मना इस अग्नि को शान्त 
करना है भ्र्थात्‌ तृप्त करनाहै। यदि एकदेश को ही तृप्ति होगी तो भ्रवचिष्ट.रिक्त 
स्थात की पूतिके लिए श्रभनि भ्रन्य देवताभ्रों कौ हवि को भ्रपनेमेंश्राहुत कर लेगा । श्रतः 
बुहु कोपूराभर करटी म्राहुति देनी चाहिए । 

प्रमि के लिए स्वाहा" इस स्वाहाकार से श्राहुति दौ जाती है। किसी भी देवता काः 
नाम न लेकर केवल स्वाहा" सेजोग्राहुति दी जाती है वहाँ (स्वाहाः शब्द ्रनिरक्त ` 
वन जाता है । एवं श्रनिसक्त से सथेभाव प्रकट होता है । भ्र्थात्‌ जेसे व्यक्तिविशेष काःनाम ` 
न लेकर सामान्यतया निमन्त्रण देने पर सब मनुष्यों का ग्रहण होता -है, उसी प्रकार किसी 
देवता का नामन लेकर “स्वाहा' इस सामाभ्यरूप से (श्रनिरुक्त रूप से) आराहृति-देना स्वं- 
माव का प्रवेश करना टै । श्रतः स्वाहा से सवहिमना' हीः इस श्रश्नि को दान्त करते. हँ 
॥३॥ 

प्रपि च, प्रजापति ने प्रथम श्रपने यज्ञ में जिस श्राहुति का हवन किया था उसका 
स्वाहा' शब्द से ही हवन किया था । तात्प यह है कि सवंप्रथम ` भगवान्‌ प्रजापति : नेः 
भरपनी ्रात्मीय वाक्‌ मेही श्राहुति देने के लिए प्रात्मीया वाक्‌ द्वारा ही मयिः-जुहुधि' एसा ` 
कहा था, श्रतएव उस प्रथमाहुति का नाम ^स्वाहा' हो गया । स्वा (्रात्मीया वाक्‌) यतः 
भि जुहृधि' इत्येवमाह श्रतएव तस्या श्राहुतेः स्वाहा इति नाम संजातम्‌ । प्रकृत में प्रजा» 
परतियन्नवत्‌ निदानेन यह प्रथम पूर्णाहुति दै । प्रजापति न्यूनातिरिक्त दोषों को दुर करने 
वाले ई । श्रतः ‹स्वाहा' शब्द से ्राहृति देने पर यज्ञदोष कौ निवृत्ति हो जाती है । क्योकि 
स्वाहा" शब्द प्रजापतियज्ञ की श्राहुति का प्रथम स्वरूप है । श्रतः श्रपने यज्ञ को प्रजापति- 
॥ बनाने के लिए ^स्वाहा' शाब्द से ्राहुति दी जाती है। 


इस पूर्णाहुति में श्रेष्ठ वस्तु का प्रदान किया जाता है । वेःशरेष्ठ वस्तु बिल्वादिः हँ ॥ 







॥ ! 981 
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भरयवा श्रीफल ही देना चाहिए । क्योकि श्री सब का रसभागहोताहै श्रत: श्रीफल की 
भ्राहुति देना सब से ही इसको तुप्त करना है। भ्रग्नि को सर्वात्मना तृप्त करने के लिए 
पूर्णाहुति श्रीफल द्वारा श्रथवा बिल्वादिफल द्वारा करनी चाहिए ।1४।। 


पवपक्ष- | 

` कित्तने ही याज्ञिको कामत है कि इस पूर्णाहतिके बाद प्रागे दी जाने वाली भ्रन्य 
तीन श्राहृतियों की भ्रावश्यकता नहीं है । जिस कामना के लिए उत्तर की तीन श्राहूतिरयो 
का निवपि किया जाता है वह कामना इस पूर्णाहुतिसेहीप्राप्त की जा सकती है। श्रतः 
उन तीनों ्राहु तियो की कोई श्रावश्यकता नहीं है ।५।। 


उत्तराहुति-निख्पण- 


भ्रग्तिही रुद्र नाम से व्यवहृत होती है । इस सुद्राग्नि के हिव म्नौरघोरयेदो भेदहे। 
जसा कि श्रुति कहती है-रुद्रो वा एष यदग्निस्तस्येते देतन्वौ घोराऽन्याच शिवाऽन्या च । यह्‌ 
शिव श्रौर घोर प्रश्न ११-११ प्रकारका । हमारी जो वस्तिगृहाहै वह हवियज्ञ में 
गार्हेपत्य है, मस्तक श्राहुवनोय है । किन्तु महायज्ञ में शिर तक का स्थान गाहुपत्य कहुलाता 
है तथा महावेदि कै भ्रन्तगेत उतरा वेदिमें जो १७ वाँ स्थान दहै वह भ्राहुवनीय कटहलाता 
हं । एवं इस श्राहवनीय श्रौर शिरःस्थानीय ,गाहंपत्य के मध्य धिष्ण्याग्नि (नक्षत्राग्नि) भ्रौर 
है । पूवक्ति गाहंपत्याभ्नि हविर्याग श्नौर सोमयागभेदसेदो प्रकार कीदहै। इस प्रकार २ 
गराहंपत्याग्नि १ भ्राहवनीयाग्नि एवं ८ धिष्ण्यागिनि कुल ११ श्रग्नि हो जाते हं । जोहविर्याग 
का गाहंपत्य है उसे श्रज एकपान्‌' कहते ह । एवं सोमयाग के गाहुपत्य को श्रहिर्वृध्न्य' कहते 
हं । इस प्रकारये ११ रिवाग्नि हं 1 इसी प्रकार पवमान, पावक श्रौर शुचि ये तीन 
घोराग्नि € । गाहपत्यादि भेदसेयेभी ११ प्रकार की ह । पाथिव श्रग्नि को "पवमानः 
भ्रान्तरिक्ष्य म्रग्नि को “पावकः एवं दिव्याग्नि को “गुचि" कहते हैँ । अग्नि की सर्वत्मिकता 
के लिए तीनों स्थानों के तीनों ्रग्नियों कौ श्राहुति दी जाती है। 


सरव्रथम यह श्रध्वयुं “पवमानः भ्रग्नि के लिए हवि का निवि करता है। यह्‌ पव- 
मान श्रग्नि प्राणस्वरूप है । भ्र्थात्‌ जब तक पाथिवाग्निकाशरीर में प्रपद द्वारा प्रवेश 
नहीं होता तब तक प्राणव्यापार नदीं होता । मन्थनक्रिया के द्वारा जो उत्पन्न श्रग्ति ह 
उसमे पवभान के लिए श्राहुति देते हृए भ्राणाधान ही करते हँ । इस श्राहृति से ही उस 
प्राण को इसमे स्थापित करते ह । यह जो प्राण है वह भ्र्नस्वरूप है भ्र्थात्‌ श्रन्न खाति से 
प्राणव्यापार होता है श्रतः भ्राण श्रन्नस्वरूप है । भ्रतः यह जो पवमानाहुति ह उसे एक 


प्रकार की श्रन्नाहुति ही समना चादिए ॥॥६॥ 








पूर्णाहुतिहोमब्राह्यण ११९ 


मक ० 
तन म म 0 १ ०७0० 0१.११.०००... ०६ 








इसके बाद पावक श्रग्नि के लिए हवि का निर्वापि करते ह। जिस प्रकार पवमान 
्राणस्वरूप है उसी प्रकार पावकं ्रन्नस्वल्प है श्रतः पावक के लिए श्राहुति देता हृभ्रा 
यजमान उस उत्पन्न अ्रम्निके लिए साक्षात्‌ म्रन्न ही प्रदान करता है । इस श्राहुति से इस 
अन्नकाही उस म्रग्नि में यह यजमान भ्राघान करताहै। पूवे कीजो भ्राहुति थी वह परोक्ष 
पराहुति थी श्रौर यह श्राहुति प्रत्यक्ष भ्रन्नाहुति है। भ्र्थात्‌ वह्‌ प्राण के नाम से परम्परासम्बन्ध 
ते श्र्नाहुति थी एवं यह साक्षात्‌ भ्र के नामसे ही भ्रन्नाहुति है ।1७।। 


इसके ग्रनन्तर शुचि भ्रग्नि के लिए हवि का निर्वापि करते ह । यह्‌ शुचि श्रग्नि वीयं 
स्वल्प है । इसभ्रग्नि से जो प्रज्वलित ज्वाला निकलती है यही इसका वीयं है । इस तीसरी 
श्राहुति से इसमें वीरयधिान ही किया जाता है । इस श्राहुति से ही यजमान श्रगिनि मेँ वीर्याधान 
करता टै । जव इस श्रमग्नि मे इस तीसरी भ्राहुति का हवन करता है उसी समय इस भ्रम्नि 
का वीय प्रज्वलित हो जाता है । भ्र्थात्‌ श्राहृति डालते ही ्रग्नि म्रत्यन्त प्रज्वलित हो 
जाता है ।॥८॥ 


ये ही तीन श्राहृतियां पूर्णाहुति कै श्रनन्तरग्रौर दी जाती हैँ । इन्हींके विषयमे 
कितने ही याज्ञिको का कथन है कि पूर्णाहुति के हवन के बाद इन श्राहुतियों की कोई 
परावश्यकता नहीं है । बयोकि जिस कामनासेये भ्राहृतियां दी जाती है वह॒ कामना पूर्णा- 
हृति से ही सिद्ध हो जाती है। परन्तु भगवान्‌ याज्ञवल्क्य इसका खण्डन करते हए कहते है 
किं पूर्णाहुति के भ्रनन्तर श्रवश्य ही इन तीनों श्रग्नियों के लिए तीन निरवपि करने चाहिए । 
क्योकि श्रनि के लिए पूवेमेंजोपूर्णाह्ति दी गई है वह सवथा परोक्ष दहै। जिस प्रकार 
किमी मनुष्य को परोक्षरूप से हम तुम को बहुत कुच देगे कहु दिया जाता हैतो उस 
परोक्ष कथन से उसकी श्रश्ननाया शान्त नहीं होती जब तक कि हम तुम्हुं यह देगे 
यह्‌ निरिचित नहीं कहा जाता । उसी प्रकार उन्मुग्व रूप से पूर्णाहुति देने मात्र से उस श्रभ्नि 
की श्रशनाया शान्त नहीं होती । श्रतः इस श्रग्नि की श्रशनाया शान्त करने के लिए प्रत्यक्ष 
ङ्प से इन तीनों श्राहुतियौ का निर्वपि किया जाता है । पूवं मेदी हई. पूर्णाहुति वरोक्ष- 
ह्पा है जव कि ये तीनों श्राह तियों “इतीव रूप से प्रत्यक्षरूपा हँ । इसी श्रभिप्राय से कहते 
है परोक्षमिव वा एतद्यददः । तदिदमितीव ।।इति 


सवेप्रथम श्रध्वयु “पवमानः भ्रग्ति के लिए तिर्वपि करता है 1 इसका कारण यह हं 
कि "यते इस व्युत्पत्ति से पवमान प्राणस्वरूप है । जिस समय शगु माता के गभं से बाहर 
निकलता है तभी वह प्रातिस्विक प्राणयुक्त बनता है । परन्तु जब तक बच्चा पेदा नहीं 


होता है श्र्थात्‌ जब तक नालच्छेद नहीं होता तब तक वह बच्चा माताके प्राण से जीवित 
। रदृता है । परन्तु नालच्छेद होते ही उसमें स्वतन्त्र प्रातिस्विक प्राण का प्रवेश हो जाता 
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ह । इस उत्पत्तिक्रिया में जेसे नालच्छेदानन्तर समन्तात्‌ व्यापक प्राण वच्चे में प्रविष्ट 


होता है उसी प्रकार सद्यः मन्थन क्रिया द्वारा उत्पन्न श्रग्नि में इस पवमान श्राहूति से 


प्राण को ही स्थापना को जाती है । तात्पयं यह्‌ है कि जैसे प्राक्त यज्ञ में उत्पन्न वस्तु में 
प्राणस्थापना होती है तथेव प्रकृत श्रभ्नि में प्राणस्थापन क लिए पवमान के लिएग्राहूति 
दो जाती है 1 १०॥। 

इसके बाद पावक श्रग्निमें भ्राहुति का कारण बतलाते रहै 


यह पाव काहुति भ्रन्नस्वरूप है । जिस प्रकार उत्पन्न होते ही वच्चेके लिए श्रन्न दिया 
जाता है तद्रत्‌ इस श्रग्नि के उत्पन्न होते ही पावकाहुतिस्वरूप श्रन्न दिया जाता है ।॥११॥ 
इसके परचात्‌ “शुचि प्रगति में भ्राहुति का कारण बतलाया जता । वौयकोही 
"शुचि". कहते हं । जिस समय बच्चा श्रन्न से बहढने लगता है उस समय क्रमशः उप्षमें वीर्या 
धान होने लगता है। इसी प्राकृतिकनियमानुसार पावकान्न ने उसतश्रग्नि को वदरा कर 
इसमे गुच्याहु तिरूप वीये ्राधान क्रिया जाता है । 
उत्पत्तिकाल में तीन ही व्यापार होते हं--प्राणाधान, अ्रन्नाधान व वौर्याधिान । प्राणा- 
हृति जीवनाथं होती है । भ्रन्नाहुति पृष्ट्यथं होती दै । एवं वीर्याहति ओज के लिए होतो है। 
जीवन, पोषण, भ्रोज इन तीनों के लिए ही तीन श्राहृतियां दौ जाती ह ।।१२॥ 
जिस संमय भ्रग्ति देवताश्रों की शरोर से मनुष्यों की भ्रोर लौटा उस समय उसने 
विचार किया किं कोई एेसा उपाय होना चाहिए जिससे किं मे सवत्मिना मनुष्यों कौ श्रोर 
हीने भ्राजाऊ । मेरा कुचभागदही मनुष्योंमे भ्राना चाहिए, बाकी देष देवताभ्रोमेंही 
रहना चाहिए ॥ १३॥ 
यह विचार कर उस श्रग्ति ने श्रपने तीन शरीर बनाकर इन तीनों लोकोंमें रख दिए 
भ्रोर एक भाग मनुष्यों में रख दिया। इस श्रम्नि का जो पवमान रूप था उसको इस 
पृथिवी मे रख दिया, पावक को भ्रन्तरिक्ष मेतथा गुचि को दिव्य लोक में । तात्पयं यह्‌ ह 
किश्चग्निका कु माग तो मनुष्यसुष्टिमें काम भ्राता है, कुच पृथिवी में रहता है, कर 
भ्रन्तरिश् में तथा कु दयलोक में । इस प्रकार एक ही भ्रग्नि स्थानभेदके कारण चार्‌ 
भागों में विभक्त होकर भिन्न-भिन्न स्वरूपों को धारण कर लेता है। इसी बातको 
भ्राख्यानरूप में बतलाया गया है । 
उस युग के जो ऋषि भ्रर्थात्‌ वज्ञानिक थे उन वेज्ञानिक महषियों ने इस बात को 
समभ रखा था कि यह्‌ भ्रग्नि सर्वात्मना हमारी तरफ नहीं लौटाहै भ्र्थात्‌ भ्रग्नि का कुछ 
भाग ही मनुष्यसुष्टि में श्राया है। इसके भ्रतिरिक्त श्रौर भी श्रग्नि है। उन्हीं महषियोंने 
हस श्रग्नि की सर्वत्मिकता के लिए मनुष्य यज्ञ में हन तीत हवियों का निर्वापि श्रौर किया 
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हमारे शरीरमें जो श्रग्नि प्रविष्ट होता है वह दिव श्रग्नि कहलाता है। जिस प्रकार बाहर 


का पावक-प्रनि शरीर को जलादेताहै वैसे सदा दारीरमें रहता हुभ्रा भी यह्‌ रिवाग्नि 


हमारे शरीर को नहीं जलाता, इसके रिवत्व में यही प्रमाण हं । १४ 


इस प्रकार यजमान पवमान श्रमगनि के लिए जो निवपि करता है उससे इस पुथिवीमें 
इसप्रिनिकाजो रूपरहै उसे प्राप्त करलेताहै एवं पावक श्रम्नि के लिए जो निर्वपि 
करता ह उससे इम श्रग्नि का जो म्रन्तरिक्षस्थ स्वरूपदहै उसे प्राप्त कर लेता टै। तथा 
युचि अ्रग्नि के लिए जो निवपि किया जाता है उससे इस भ्रग्नि के द्युलोकस्थ स्वरूप को 
प्राप्त कर लेता है । इस प्रकार सम्पूरणं श्रग्नि को प्रत्यक्षरूप से भ्राहित कर लेते हँ । भगवान्‌ 
याज्ञवल्क्य कहते ह कि रग्नि की सवह्मिकताके लिए श्रव्यमेव इन उत्तरहवियों का 
निर्वपि करना चाहिए । तात्पये यह है कि किसी कामना के लिए इन उत्तरहवियों का 
तिवपि नहीं किया जाता श्रपितु श्रग्नि की कृत्स्नताके लिएही इनका निवि किया जाता 


है । पर्णाति शरीराग्नि के लिए है एवं बाद की तीन हवियांँ तीनों लोकों कौ श्रग्नियों के 
लिए हं ॥१५॥ 


पहली जो हवि ह वह्‌ केवलवर्हि की होती हे श्रौर उत्तर की दो हवि्यां समानब्हि- 
युक्त होतो ह । भ्र्थात्‌ पवमान के लिए स्वतन्त्र हवि दी जाती है तथा पावकं भौर शुचि 
दोनो को मिलाकर एक श्राहुति दी जाती है। पहिला हवि पृथिवीलोकस्थानापन्न है, दितीय 
परन्तरिक्षस्थानापन्न तथा तृतीय दयुत्थानापन्न है । यह्‌ पृथिवी स्थुल सी है एवं भ्रन्तरिक्न श्रौर 
चोः सक्रान्त (मिले हए) से ह । तात्पयं यह्‌ है कि पृथिवीलोक पृथक्‌ दिखलाई पड़ता है, 
परन्तु भ्रन्तरिक्ष व यलोक मे विभाग नहीं किया जा सकता कि यहाँ तक भ्रन्तरिक्ष है, यहां 
तक चयौः। ये दोनों परस्पर मिधितसे हं । इस प्रकार श्रन्तरिन्न श्रौर दयूलोक ही दोनोंदही 
इसका मुकाविला करने वाले बने, इसलिए इनके लिए समानबहि करते है ।॥ १६॥ 


पवमान पावक श्रौर शुचि इन्हीं तीनों श्रश्नियों के लिए ही भ्रष्टाकपाल पुरोडाश दिया 
जाता है । क्योकि गायत्री आ्राठ क्षर की है एवं गायत्र श्रग्नि का छन्द है भ्रतः भ्राठकपाल 
ते श्राधान करता हृश्रा यजमान भ्रग्नि के श्रपने छन्दसे ही प्राणाधानादि करता है। श्रपि 
च्‌, तीनों श्रग्नियों के कपालों को मिलाकर २४ कपाल हो जाते ह। गायत्री भी तीनों 
चरणों को मिलाकर कुं २४ श्रक्षरों की होती है। एवं गायत्र भ्रग्नि का छन्द है इस 
प्रकार प्रग्नि के श्रपने छन्दसे ही भ्राधान हो जाता है । यज्ञ की यही समृद्धि दहै जो कि 


। स्वानुरूप कायं हो । भ्राठ प्रक्षर एवं २४ भ्रक्षर का गायत्री छन्द है ओर यह्‌ गायत्री अग्नि 


का छन्द है भ्रतः इसकी मात्रा से हवि देने से श्रनि का स्वरूप सम्यक्तया गृहीत हो 


| जता दै ॥१७। 


भ नः भ भक प क कः पः चे भ भिति चि 
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इस प्रकार पवमानः, पावक व शुचि भ्रम्नि के लिए भ्रष्टाकपाल पुरोडाशो का निर्वाप 
कर श्रदिति के लिए चरु (पके हुए चावल) का निर्वापि करते ह । जो मनुष्य पूर्वोक्ति तीनों ` 
हवियों का निवपि करता है वह इस पृथिवीलोकसे च्युत साहो जाता है । उसकी प्रतिष्ठा 
इस लोक से उखड सी जाती है । क्योकि वहु क्रमराः इन लोकों में भ्रारूढ होता हृभ्रा उपर 
की श्रोर जाता रहता है । पवमानास से पुथिवीलोक से ऊपर पावक से भ्रन्तरिक्ष में एवं 
शुचि से द्यलोक में जाता है । भ्र्थात्‌ श्राहुतियों के साथ मनःसंलग्नता के कारण यजमान 
को प्रतिष्ठा एक प्रकार से पृथिवी से उखड़ जाती है ।॥। १८॥ 


परन्तु जो भ्रग्ति के लिए चरु का निवपि करता है उस यजमान को प्रतिष्ठा पृथिवी- 
लोक से उखडने नहीं पाती । क्योकि यह पृथिवी श्रदित्तिस्वरूप है श्रौर श्रदिति प्रतिष्ठा- 
स्वरूप है । चरुनिर्वापि से यजमानात्मा पुनः पृथिवी को इस प्रतिष्ठामें ही प्रतिष्ठति हो 
जाता है । यही चरुनिर्वाप की उपपत्ति है । 


इस श्रदिति के लिए याज्या श्रौर भ्रनुवाक््या दोनों विराट्‌ छन्द की होनी चाहिए, 
एेसा कितने ही याक्ञिकों का मत है। उनका कथन है कि यह्‌ पुथिवी भी 
ही है। कितनों का मत है कि याज्या भ्रौर प्रनुवाक्या त्रिष्टुप्‌ छन्द वाली होनी चाहिए 
क्योकि यह पृथिवीभी तो त्रिष्ट्प्‌ ही है। एवं कितनों का यह मत ह कि दोनों जगती 
छन्द वाली ही होनी चाहिए क्योकि यह पृथिवी भी जगती ही है। 

स्तौम्यत्रिलोकी के हिसाब से पृथिवी मेही तीनों छन्वों की व्यवस्था है । भगवान्‌ 
याज्ञवल्क्य कहते है कि- हमें पुथिवीपृष्ठपर ही भ्राधान करनादै भ्रतः याज्या व श्रनु- 
वाक्या दोनों ही विराट्‌ छन्द से करनी चाहिए ॥२०॥ 















इस चरुनिव पि के श्ननन्तर इस भ्रदितिके लिए गौकी दक्षिणा देनी चाहिए । यह्‌ 
पृथिवी गौ माता के लिए सारी कामनाभ्रों का दोहन करती हं । धेनु माताहै। जिस प्रकार 
माता धेनु जगत्‌ का पालन करती है उसी प्रकार यह पृथिवी भी सारी कामना्भ्रोकोपूरा 
करती हे । श्रतः स्वानृरूप धेनु की ही दक्षिणा देना उचित हं । इस प्रकार भ्रदितिकेलिएु 
चरु का निर्वाप करना यह पहिला मत हं ।२१॥ 


दुसरा मत यह है कि तीनों के बाद भ्राण्नेय भ्रष्टाकपाल पुरोडाश का निवपि ग्रौर . 
करना चाहिए । “अनये पवमानाय, भ्रगनये पावकाय, ्रनये गुचये' इस खर्प सेजो हवि. 
का श्राधान करता ह वह परोक्षस्वरूप ही हो जाता हं । परन्तु, एक भ्रगनये' कहु करे ` 
श्चौथा निवपि श्रौर कर दिपा जाता हे, तो एेसा करता हभ्रा यह यजमान इस श्रग्नि का. 
प्रत्यक्ष रूप से श्राधान कर देता है । तात्पयं यह हं कि श्रगनये" कह कर चौथा भ्राधान ` 
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नहीं क्रिया जाएगा तो पव मानादि तीनों का परस्पर सम्बन्ध नहीं होगा । रतः इन तीनों 
को एक कड़ी मे मिलाने के लिए श्रगनये" कह कर चौथा भ्राग्नेय भ्रष्टाकपाल पुरोडाश 
रोर करना चाहिए । इसके भ्रनन्तर अदिति के लिए चरुनिर्वापि करना चाहिए । पूर्वोक्त 
चएकाजो तात्पयं है वही इस चरु का समभना चाहिए ॥॥२२॥ 


इति द्ितोयाध्यायस्य प्रथमं ब्राह्मणम्‌ । 


दक्षिणब्राह्मणम्‌ 


घ्नन्ति वा एतद्‌ यज्ञं यदेनं तन्वते | यन्न्वेव राजानम भिषुएवन्ति, तत्त 
घ्नन्ति। यत्‌ पशं संज्ञपयन्ति, विशासति, तत्तं ध्नन्ति । उलखलसुसलाम्यां 
दृषदुपलाभ्यां ह वियज्ञं नन्ति ॥१॥ 

स एष यज्ञो हतो न ददक्ते । तं देवा दक्तिणाभिरदक्ञयन्‌ । तद्‌ यदेनं 
दृक्तिणाभिरदक्षयन्‌, तस्मादक्तिणा नाम | तदयदेवात्र यज्ञस्य हतस्य व्यथते 
सदेवास्यैतदक्तिणाभिदंक्षयति, अथ समृद्ध एव यज्ञो भवति । तस्मादक्षिणा 
ददाति ॥२॥ 

ता वे षड्‌ दद्यात्‌ | षड्‌ वा ऋतवः संवत्सरस्य, सम्वत्सरो यज्ञः प्रजापतिः| 
स यावानेव यज्ञः, यावत्यस्य मात्रा, तावती भिदंक्तयति ॥३॥ 

दादश द्यात्‌। दाश वै मासाः सम्बत्सरस्य । सम्वत्सरो यज्ञः प्रजा- 
पतिः | स यावानेव यज्ञः यावत्यस्य मात्रा, तावतीमिर्द॑क्षयति ॥४॥ 

चतुर्विंशति दद्यात्‌ । चतुर्विंशतिं सम्बत्सरस्याध॑मासाः । सम्बटसरो यज्ञः, 
प्रजापतिः । स यावानेव यज्ञः यावत्यस्य मात्रा, तावती भिद॑क्ञयति। एषा 
मत्रा दक्तिणानाम्‌। दधात्‌ त्वेव यथाश्रदघम्‌ । भूयसीस्तत्‌-यद्‌ दृक्तिणा 
ददाति ॥५॥ 

दया वै देवाः | देवा अहैव देवाः । अथ ये ब्राह्मणाः शु्रुवांसोऽनूचानाः, 
ते मुष्यदेवाः । तेषां द्वेधा विभक्त एव यज्ञः | आहुतयः एव देवानाम्‌, दक्षिणा 
मयुष्यदेवानां बाह्मणनाम्‌ शृश्चूवषामनचानानाम्‌ । आहुतिभिरेव देवान्‌ 
प्रीणाति, दक्तिणाभिमेयष्यदेवान्‌ बाह्यणज्छश्रवषोऽनचानान्‌ । त॒ एन- ` 
मुभये देवाः प्रीताः घघायां दघति ॥६]। 

तद्यथा- योनौ रेतो दध्यात्‌, एवमेवेतदृतिजो यजमानं लोके दधति । 
तद्‌ यदेम्य एतददाति । ये मेदं सम्प्रापिपन्‌, इति चु दकिणानाम्‌ ॥७॥ 
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। देवाश्च वा अघुराश्चोभये प्राजापत्याः पस्पु धिरे । त उभय एवानात्मान 
घुः मच्यो श्रुः, अनात्मा हि म्यः । तेषभयेष म्च्येष्वग्निरेवामृत श्रास। 
ह्‌ स्मोभयेऽमुतसुपजीवन्ति | स यं ह स्मेषां नन्ति, तद्धस्मवे स 


भवति| 














| देवास्तनीयांस इव परिशिशिषिरे । तेऽच्चैन्तः श्राम्यन्तश्चेरुः-उता- 
रन्‌ सपलान्‌ मत्तयोनभिभवेम इति । त एतदमुतमग्न्याधेयं ददृशुः ॥&॥ ` 
ते हेचुः-हन्तेदममतमन्तरात्मन्नादधामहै, त इदममुतमन्तरात्मन्न- 
धाय, श्रमृता भूत्वा, श्रस्तस्या भूत्वा; स्तयीन्‌ सपत्नान्‌ मत्तयोन्‌ च्रभिभविष्याम 
इति ॥१०॥ 

त होचुः-उभयेष वै नोऽयमग्निः, प्र ठ एवासुरेभ्यो वामेति ॥११॥ 
ते होचुः-आ वे वयमग्नी धास्यामहे, च्रथ यूं किं करिष्येति ॥१२॥ 
ते होचुः--अथेनं वयं न्येव धास्यामहे श्रत्र तृणानि दह" श्र दारूणि 
दृह अत्रोदनं पचः शत्र मांसं पचः इति । स यं तमघुरा न्यदधत, तेनानेन 
मनुप्या सुजञ्जते ॥१३॥ | 

| श्रथेनं देवा श्रन्तरात्मन्नादधत । त इममम॒तमन्तरात्मन्नाघाय, श्रमुता 
भूत श्रष्तय्था मत्वा, स्तयौन्‌ सपल्नान्मत्यीनम्यभवन्‌। तथो एवैष एतद्‌- ` 
मृतमन्तरात्मन्नाधत्ते । नामृतत्वस्याशास्ति, सवेमायुरेति; शर्तं हैव. भवति । ` 
न हैनं सपलस्तुस्तूषमाणश्चन स्तृणुते । तस्माद्‌ यदाहिताग्निश्चानाहिता- 
निर स्पदधेते, श्राहिताण्निरेवाभिभवतिः। अ्रस्तर्यो - हि खलु. स॒ तहि 
भवल्यमृतः ॥१४॥ 


तद्‌ यत्रैनमदो मन्थति तञ्जातमभिप्राणिति । प्राणो वा अग्निः, जात- 
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मेवेनमेतत्सन्तं जनयति । स पुनरपानिति । तदेनमन्तरात्मन्नाधत्ते । सोऽस्यै 
षघोऽन्तरात्मन्नग्निराहितो भवति ॥१५॥ 


तस॒दीप्य समिन्धे । इह यच्ये, इह घुतं करिष्या मि, इत्यवैनमेतत्समिन्धे। 
योऽस्येषोऽन्तरात्मन्नग्निरा हितो भवति ॥१६॥ 


ञ्न्तरेणागाद्‌ व्यवृतदिति | न हवा श्रघ्यैतं कश्चनान्तरेणैति, 
यावज्जीवति; योऽस्येषोऽन्तरात्मन्नग्निराहितो भवति । तस्मादु तं नाद्वियेत, 
यदनुगच्छेत्‌ | न ह वा श्रस्येषोऽनुगच्छति, यावञ्जीवति, योऽस्येषोऽन्तरात्मच्न- 
श्निराहितो भवति ॥१७] 


ते वा एते प्राणा एव, यद्ग्नयः | प्राणोदानावेव, आहवनीयश्च गाहं- 
पतयश्च 1 व्यानोऽन्वाहार्यपचनः ॥१८॥ 


प्राहिताग्नेत्रतन्राह्यणम्‌ 


व्रतवि्धिं 


तघ्य वा एतस्यागन्याधेयस्य सत्यमेवोपचारः । स यः सत्यं वदति, यथा- 
श्रग्नि समिद्धं तं धृतेनाभिषिञ्चेत्‌, एवं हैनं स उद्दीपयति । तस्य भूयो मुय 
एव तेजो भवति, श्वः श्वः श्रेयान्‌ भवति ] त्र योऽनृतं वदति, यथा श्रग्नि ` 
समिद्धः तसुदकेनाभिषिञ्चेत्‌, एवं हैनं स जासयति । तस्य कनीयः ` 
कनीय एव तेजो भवति, श्वः श्वः पापीयान्‌ भवति । तस्माद्‌ सत्यमेव 
वदेत्‌ ॥१९॥ 


तदु हप्यशूणमोपवेशि ज्ञातय उचुः- स्थविरो वा चरसि, अ्रग्नी श्राध- | 
तस्वेति। स होवाच- ते मेतद्‌ बरथ, वाच॑यमं एवैधि । न वा त्राहिताग्निनानत॑ ¦ 
वदितव्यम्‌ । न वदन्‌ जातु नानृतं वदेत्‌ । तावत्‌ सत्यमेवोपचार इति ॥२०॥ 





इत्यग््याधानविधिः सम्पुणः । 


भः जि जि 
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दक्लिगान्राह्यणम्‌ 
्रनुवाद- 


यजमान-ऋत्विगादि इस यज्ञ की हिसा करते ह। क्योकि दिव्याग्ति को 
भ्रातमसत्‌ कर १७बें स्थान तक उसे वितत करन। ही यज्ञ है । वितत करना हिसा 
होती है जसे त्वचा को फलान मे । तथा इसमें सोभ का अ्^षव करते ह । इसमें 
सोमलता को काटकर उसकी १०॥। श्रंगुल के ट्कड़ बनाकर पुलियां बनाई जाती 
ह । इनको कूटकेर इनका रस निकाला जाता है फिर उसको म्राहुति दी जाती 
| । यह भी हिसा है । इस प्रकार कितने ही यागो भे याञ्चिक पु को मारते है, 
उसकी त्वचा को खींचते हँ तथा चीरते है । हवियेज्ञ मे यवसमष्टि या तण्डुल- 
समष्टि को पहिले उखल में मसल श्रादिसे कुट कर उसका फलीकरण (वितुषी- 
करण) किया जाता है । परचात्‌ शिल-लोढी से पीसा जाता दै। इस प्रकार 
यज्ञ को ऋत्विक्‌ लोग हिसा करते हं ।।१।। 


ट्स प्रकार यज्ञ मारा गया श्रौर शक्तिरहित हो गया । उस्र हतवीयं यज्ञ 
को भुवनस्वगवासौ देवताग्रों ने दक्षिणा द्वारा शक्तिशाली बनाया । क्योकि 
देवताश्रो ने दक्षिणाश्रों द्वारा यज्ञ को राक्तिराली बनाया । दक्षिणा भै देय द्रव्य 
यज्ञ भे दक्ष (शक्ति) उत्पन्न करता है इस व्युत्पत्ति से दक्षिणा कहलाया । इसी 
विज्ञान के श्राधार पर भ्राज भी यजमान उपयुक्त हिसाभ्रोंसे यज्ञम जो क्षोभ 
या कमी उत्पन्न होती है, उसकी पत्ति दक्षिणांभ्नों केद्वारा करता है। इस प्रकार 
क्षोभ के कारण व्युद्ध यज्ञ को यजमान दक्षिणाश्रों हारा समृद्ध बनाता है। 


-इपीलिए वह ऋत्विजो तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देता है ।॥२॥ 


दक्षिणा संख्या मे ६ देनी चाहिए, क्योकि जिस अ्रम्नि का श्राघान किया 
है वह संवत्सर भे व्याप्त है । संवत्सर में ६ ऋतुं होती हँ । संवत्सर ही यज्ञ 
प्रजापति है । जितने इस यज्ञ प्रजापति कै श्रवयव हैँ, उतनी ही मात्रा भें दक्षिणा 
देने से सर्वात्मना यज्ञ दीक्षित हो जाता है। ग्रतः इसकी कृत्स्नता के लिए 
दक्षिणा संस्या.भै ६ देनी चाहिए ॥३॥ 


प्रथवा १२ दक्षिणाय देनी चाहिए क्योकि जिस संवत्सर भे यह श्रग्नि 


व्याप्त है उक्षके मास-भेद से १२ श्रवयव हँ । संवत्सर हौ यज्ञ प्रजापति है । 
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जितना स्वरूप यज्ञ प्रजापति का हैँ; जितने संवत्सररूप यज्ञ प्रजापति के ्रवयव 


है, उतनी ही मात्रा में दक्षिणा देने से वह्‌ छृतस्न प्रजापत्ति को समृद्ध करता है ॥४॥ 


श्रथवा दक्षिणा संख्या मे २४ देनी चाहिये । क्योकि संवत्सर प्रजापति के 
्रघेमास (पक्ष) भेद से २४ श्रवयव है । संवत्सर ही यज्ञ प्रजापति हैँ । जितना 
स्वरूप यज्ञ प्रजापति का है, संवत्सर प्रजापति के जितने श्रवयव है, उतनी 
मात्रा में दक्षिणा देने से कृत्स्न प्रजापति समृद्ध होता दै । दक्षिणाश्रों का यही 
परिणाम है । ब्र्थात्‌ कमसे कम ६ तथा श्रधिक से प्रधिक २४। उपयुक्त 
संख्या मे दक्षिणा न मिलने पर श्वद्धानुसार कुच ही दक्षिणा देदे। यदिक्ममी 
दक्षिणा देता हेतो भी बहुत कुदेदेता है । किन्तु दक्षिणा देनी श्रवश्य चाहिये 
भ्रन्यथा बिना दक्षिणा का यज्ञ नष्ट हो जाता है ॥५॥ 


देवता दो प्रकार के हँ प्राणदेवता तथा मनुष्यदेवता । प्राणदेवता देव 
हं तथा बहुश्रृत तथा वेदपारंगत जो ब्राह्मण हैँ वे मनुष्यदेव कहलाते ह। 
यज्ञ उन दोनों देवो मे विभक्त है । भ्र्थात्‌ यज्ञ में देय सामभ्रो देवताभेदसे दो 
भागों भे विभक्त है। पुरोडाश्ादि श्राहूतियां प्राणदेवताभ्रों कोदी जाती हैं श्रौर 
दक्षिणा मनुष्यदेव को। श्राहुतियों के दवारा भ्नग््यादि प्राणदेवताश्रों को तृप्त 
करते हं रोर दक्षिणा द्वारा वेदतत्त्वपारगत, बहुश्रुत मनुष्यदेवों को। इष 
प्रकार प्राणदेवता तथा मनुष्यदेवता तप्त होकर इस यजमान को प्रमृतलोक 
भै स्थापित कर देते है ।॥६॥। 


जसे योनि मे रेत (वीयं) का भ्राधान किया जाता है उसी प्रकार ऋतिविक्‌ 
यजमान को दिव्यलोक भै स्थापित करते हं । मुभे ऋत्विजो ने स्वगं लोक भै 
पहु चाया इसीलिये यजमान ऋत्विजो को दक्षिणा देता हं ॥७॥ 


फलध्नुतिप्रकरण 


एक समय प्रजापति के पुत्र देवों व भ्रसुरों मे परस्पर स्पर्धा चली । वे दोनों 
ही श्रनात्मा थे, मत्यं थे । भ्रनात्मा का भ्रथ मत्यं (मरणधर्मा) ह। इसोलिये 


कहा हं श्रनातमा .हि मत्यः" । उनमें केवल भ्रमि ही भ्रमृत (अ्रमरणघर्मा) था। 
धर्थात्‌ पृथ्वीकेच् से निकलने वाले भगिनि प्रजापति से देवों व सुरां की स्थिति . 
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धी । देवों व ्रसुरोमेंसे किन्हींने भी ्रपनेमें श्रमृताग्नि का भ्राधान नहीं 
क्रिया था । इनभै जो जिसको मारदेताथा वह्‌ मरही जाता था।॥८॥ 


तब देवता बहुत कम रह गए, क्योकि वे निबंल थे श्रौर श्रसुर उन्हुं मार 
देते थे। तब देवता ्र्च॑न (मानसग्यापार) एवं श्रम (वागर्व्यापार) करते 
हृए इधर-उधर वि चरने लगे भ्र्थात्‌ मन व ररीर से भ्रसुरों के पराभव का 
उपाय तलाश करने लगे कि हम इन मत्यं भ्रसुरों का श्रभिनव करदं । इन्हें 
परास्त कर दं । तब उन्होने भ्रसुरपराभवकारी भ्रगन्याधान को तलाश 
करिया ।।९॥ 


देवताभ्रो ने कहा हम इस श्रमृताग्नि का श्रपनी भ्रन्तरात्मा मे प्राधान कर्‌। 
हम इस प्रमृताग्नि का भ्रपनी भ्रन्तरात्मा में भ्राधान कर अ्रमर बन कर शनुभ्रो 
दवारा प्रनाक्रमणीय बनकर प्राक्रमणीय व मरणधर्मा शतरु्रसुरोका श्रभिभव 
कर दगे ॥ १०॥ 


देवतामग्र ने विचार करिया कि यहु भ्रमृताग्नि हम दोनों (देवासुरो) भै ही 
है 1 प्रतः प्रसुरोंसे भी इस विषय में परामशं करे ॥ ११॥। 


देवताघ्रो ने कहा हम इस प्रमृताग्नि कां अ्राधान करेगे । तुम क्या करोगे! 


भ्सुरो ने कहा हम इस प्रगिति का निधान ही करेगे \ भ्र्थात्‌ इस श्रमृताग्नि 
को भ्रात्मसात्‌ नहीं करेगे भ्रपितु इससे श्रन्य कायं गे कि यहा तृणों को जलाभ्रो, 
यहाँ लकड़यों को जलाश्रो, यहां चावल पकाग्रो, यहाँ मांस पकाम्रो । भ्रसुरोने 
जिस भ्रगनि का उपयुक्त रीति से निधान किया था उस लौकिक अ्रवेधश्रग्निसे 
मनुष्य भोजन भ्रादि पकाते हैँ । तात्पयं यह है कि साधारण बुद्धि के व्यक्ति भ्राज 
भी भ्रग्निसे यही काये लेते दह । वे उसकी लौकिक राक्ति को ही जानते है, 
दिव्य शक्ति को नहीं ॥ १३।। 


तब देवताभ्रों ने उस श्रग्नि के दिन्य स्वरूप को पहिचान कर उसका भ्रपने 


। म भ्राधान किया । उन्होने उसका भ्रपने में भ्राधान कर श्रमरणधर्मां बन कर 
 प्मनाक्रमणीय बन कर, प्राक्रमणीय मत्यं भ्रसुरों को परास्त किया। उसी प्रकार 
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जो यजमान इस अ्रमृताग्नि का श्रपने में भ्राधान करता है, उससे ्रमृतत्व की 
तो श्राशा नही, परन्तु वह पणं श्रायु को प्राप्त करता है । रात्रुभ्रों से म्रनाक्रमणीय 
बन जाता दहै । श्रपि च श्राक्रमण करने की इच्छा वाला शत्रु भी उसका भ्ननिष्ट 
नहीं कर सकता । इसलिए जन भ्राहिताग्नि व ॒ग्रनाहिताग्नि पुरुष में स्पर्धा 
होती है, तन श्राहिताग्नि ही भ्रनाहिताग्नि का श्रभिभव करता दहै । वह भ्रधृष्य 
होता है वह भ्रमृत (भ्रमरणधर्मा) हो जाता है ।\१४।। 


जिस समय ऋत्विक्‌ भ्रगिनि का मन्थन करतेहंवे उस अग्नि भ प्राणाधन 
ही करते है।॥ अग्नि प्राणरूपरहै। क्योकि जबतकप्राणीमें ताप है, तभी तक 
प्राणसत्ता रै । ताप चान्त होते ही प्राणसत्ता भी समाप्तो जाती हं भरतः 
म्रग्नि प्राणस्वरूप हे । ऋत्विक्‌ लोग श्ररणि मे उत्पन्न हुए भ्र्थात्‌ श्नरणि भँ पूर्वै 
स्थित अग्नि को ही मन्थनक्रिया हीरा उत्पन्नकरते हं । इस प्रकार ्रग्नि मन्थन- 
क्रिया द्वारा प्राणरूप मं परिणत होता है। पश्चात्‌ उसी उत्पच्च भ्रमति का 
भ्मपानन भी होने लगता हं । भ्र्थात्‌ वहु ज्वाला के द्वारा नष्ट हता रहता 
है । इस ज्वाला निकलते हए श्रप्नि का श्राधान करने से वहं श्रग्नि यजमान के 


भ्रन्तरात्मा में भ्राहित हो जाती हे ॥१५॥। 


उस श्रग्नि को उदीप्त कर समिधां धृत भ्रादिसे उसका समिन्धन करते हं। 
भ्ररन्याघान-कमं समाप्त हो जाने के पञ्चात्‌ भी समिन्धन की भ्रावश्यकता 
बतलाते हए कहते हैँ कि मै इसमे यजन करूगा एवं दशेपूणं मासादि यज्ञ करूगा, 
इसलिये इसको समिद्ध रखने की भ्रावदइयकता है । इस श्रग्नि के समिद्ध रहने से 
श्नन्तरात्मा में श्रमग्नि श्रथति श्रात्मामिनि प्रज्वलित रहता है ।।१६।। 


एसा करने से श्रग्नि श्रौर यजमान के मध्य कोई विच्छेद नहीं हो सकता । 
उस श्राहिताग्नि पुरुष कै श्रग्नि के बीच में यावज्जोवन कोड नहीं श्रा सकता। 
भ्र्थात्‌ श्रग्निप्राबस्यके कारण कों भी व्यक्ति उस भ्रहिताग्नि पुरुष का 
यावजञ्जीवन उस भ्राहित श्रग्नि से विच्छेद नहीं कर सकता । भगवान्‌ याज्ञवल्क्य 
कहते है कि बाह्याग्नि के समिन्धन करने से श्रात्मागिनि प्रज्वलित रहता है श्रोर 
इस प्रकार श्रग्नि प्रर श्राहिताग्ति पुरुष का यावज्जीवन विच्छेद नहीं होता । 
इस बात की उपेक्षा ही करनी चाहिए । क्योकि बाह्याग्नि के शान्त होने पर 
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भीजो एक बार श्रग्नि ्रन्तरात्मा में ्राहित दहो चरकी है, श्रात्मसात्‌ हो चुकी हं, 
उप प्रगति का यावज्जीवन शमन नहीं होता । १७।॥। 


भे 


ये गाहुपत्यादि तीनों श्रग्तिर्यां दही मानवशरोर में श्राकर प्राण, उदान, 
व्यान बनती है । इनमे प्राण श्राह्‌वनीय ह, उदान गाहेपत्य है तथा व्यान 
्रत्वाहा्यंपचन भ्र्थात्‌ दक्षिणाग्नि हं ॥ १८॥ 


इति फलन्‌ तिघ्रकरणम्‌ 
| 


इस ्रग्याघेय का सत्य ही उपचार है । यावञ्जोवन श्राहित रग्नि को 
पृथक्‌ न होने देने को चिकित्सा सत्यभाषणही है। जंसे समिद्घ श्रग्निको 
कोई घृत से सींचे श्रौर उसे प्रज्वलित करे उसी प्रकार सत्यभाषण करने वाला 
उप्त ्रात्माम्नि को प्रज्वलित करतारहै। सत्यभाषण सेउस श्रग्नि कां तेज 
उत्तरोत्तर बढता रहता ह म्रौर उसकी सम्पत्तिवद्धि भी होती रहती हं । श्रौर 
मिथ्या भाषण इस समिद्ध भ्रग्नि को जल से सींच कर शमन करता हे भर्थात्‌ 
तष्ट करता ह । मिथ्या भाषण करने वाले का तेज उत्तरोत्तर क्षोण होता रहता 
हे श्रौर वह्‌ उत्तरोत्तर पापी बनता रहता ह्‌ । भरतः भ्राहिताग्ति को सत्यभाषण 
हो करना चाहिए ॥ १६॥ 


















हसीलिये उपवेश्च के पुत्र ग्ररुण को उसके सम्बन्धियो ने कहा कि श्राप वृद्ध 
हो गये हो ्रतः एक बार श्रगन्याधान श्रौर कर लीजिये जिससे दुबलता दुर हो 
जाय । भ्रण ने कहा कि एेसा मत कहिए । श्राप तो यही कहिए-तुम मौनी 
बनो । क्योकि श्राहिताग्नि को सिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए । आर भाषण 
करता हृश्रा मनुष्य भूठ न बोले-यदे सम्भव नहीं । इससे यह सिद्ध होताहै कि 
 श्राहिताग्नि की चिकित्सा एकमात्र सत्यभाषण ह ॥२०॥ 


इति प्रथमप्रपाठके षष्ठं ब्राह्मणम्‌ । 


दक्षिणाब्राह्यण 
दक्षिणाप्रकरण 


भाष्य-दिन्याग्नि का श्रात्माग्नि में सम्बन्ध कर दिव्याग्नि को यज्ञप्रक्रिया द्वारा सच्रहवें 
्रह्गैण तक वितत करना ही यज्ञ है । यज्ञ द्वारा भ्रपनी भ्रात्मा से सम्बद्ध दिव्याग्नि का 
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कि 


सत्रह्वे स्थान तक वितानमात्र किया जाता है । जिस समय यजमान का शारीर भ्रात्मा 
इस लोक से उत्क्रान्त होता है उस समय सत्रहवें स्थान तक वितत दिव्याश्नि के भ्राक्पण 
से सीधा स्वगलोक में चला जाता है, यही यज्ञ का रहस्य टै । 


यज्ञ भ्रनेक प्रकारके होते हँ। इन यज्ञो में ऋत्विक-संख्याका भी भेद है । कहीं 
चार ऋत्विक्‌ होते है, कहीं सात । सोमयाग में सत्रह तक ऋत्विक्‌ होते ह । ऋत्विजो के 
भ्रतिरिक्त इधर-उधर का काम करने वाले प्रनुचरभ्रौरहोतेर्है। इस प्रकार कई मनुष्यों 
के प्राणव्यापार व॒ वाग्व्यापार से यजमान का यह्‌ यन्न सम्पन्न होता है । जिस समय 
मनुष्य परिश्रम का काम करताहैतो अ्रधिक परिश्रमके कारण जसका श्रात्मा क्षुन्ब व 
विह्वल हो जाता है । परिश्रम के पहिले जो श्रात्मा सवथा शान्तिमिय था वह्‌ परिश्रमानन्तर 
व्याकुल हो उरुता है 1 विवाहादि सामान्य गृहयज्ञो में भी जव होता श्रादिका प्राण परि 
श्रम से धुन्धदहो जाता हैतो फिर श्रौत यज्ञ वाले ्त्विजोंकेप्राण कातो कहनाही 
क्या ? 
प्रकृत में यह बतलाना है कि इस श्रगन्याधानकममेंजो कि पूर्णाह्ति हारा समाप्त 
प्राय हो चला है, चार ऋत्विजो का एवं भ्नन्य श्रनुचरों का प्राणव्यापार सम्मिलित रहता 
है । इन सबके प्राणव्यापार से ही श्रगन्याधानकमे सम्पन्न हुम्रा है। उपर बतलाया गया 
है कि यज्ञ में श्रधिक परिश्रम करना पड़ता है, भ्रतः इन ऋत्विजो व श्रनुचरों काश्रात्मा 
विक्षुन्ध सा हो उठता है । श्रगन्याधानकमं में ऋत्विक्‌ ्रादि का मनोव्यापार भी सन्निविष्ट 
रहता है । इस मनोव्यापार के साथ क्षुब्ध भ्रात्मा की क्षुन्धता उस यन्ञात्मामें भी प्रविष्ट 
हो जाती है भ्र्थात्‌ ऋत्विजादि की प्राणव्याकुलता उत्पन्न होने वाले देवात्मा में भी मन 
दारा प्रविष्ट हो जाती है श्रौर इस प्रकार वह दिव्यात्माभी क्षुन्धदहो उठता है। इस 
क्षोभ को शान्त कर्ने के लि९ ही यज्ञ के परोक्ष रहस्य को जानने वाले महषियों ने यज्ञान्त 
मे दक्षिणा का विधान किया है । ऋत्विजो का प्राणव्यापार शान्त हो जाये, इसलिए इनको 
दक्षिणा दी जाती है । दक्षिणा देते ही उनकी वह भ्ररान्तिद्रहोजाती दहै जो कि परिश्रम- 
जन्या थी। इनकी भ्रान्ति चान्त होते ही उत्पन्न शान्ति द्वारा दिव्याग्नि काक्नोभभी 
दान्त हो जाता है । लोक में भी हम प्रत्यक्ष ही देखते ह कि यदि किसी मनुष्य से भ्रत्यन्त 
परिश्रम करवा कर उसको वाञ्छित पुरस्कार दे दिया जाता है तो वह्‌ श्रपने परिश्रमजन्य 
सारे दःख को मल जाता है-एवं उसका श्रात्मा परितुप्त हो जाता है । म्रतएव इसी लौकिक 
दष्टान्त द्वारा दक्षिणाविधानं का कारण समभ लेना चाहिए । यह बतलाया जा चुकाह 
किं ऋत्विजो रौर श्रनचरों के प्राणव्यापार इसमें शामिल रहते हँ । परन्तु इतना भ्रौर 
सम लेना चाहिए किं यज्ञ में भ्रागन्तुक जो ब्राह्यणमण्डली है उसके प्राण भीः शामिल 
रहते हँ । यदि हम कोई उत्सव देखने जाते हँ ग्रौर वहाँ पर दस-बीस घण्टे हमको लगतेः 
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हं तो भरन्त मेँ हम उत्सव समाप्त होने पर उकता से (खिन्न से) हो जाते हे । एेसे समय में 
उत्सवाधिपति यदि हमें भोजन करवादे भ्रथवा श्नन्य कुदं द्रव्यप्रदान करदे तो हमारी 

वह्‌ सारी व्याकुलता एवं थकान उतर जाती है, यह्‌ लोकसिद्ध विज्ञान हं । इसी प्रकार से 
इस यन्ञोत्सव में जो श्राहयण द्रष्टारू्पसे श्राते ह, उनका भी प्राण इस यज्ञ में सम्मिलित 
होता है, एवं यज्ञान्त मे उनका भी श्रात्मा परिश्रम से व्याकुल हो जाता है । श्रतः जिस 
प्रकार से ऋत्विजो एवं भ्रनुचरों की ब्रात्म-विल्ललता यज्ञ मेँ प्रविष्ट हो जाती है, तद्त्‌ 
इन श्रागन्तुक ब्राह्मणों की क्षुव्वता भी दिव्यात्मामें प्रविष्टहो जातीहै। जसे भ्रनुचरों 
का क्षोभ गान्त करने के लिए उन्हं वेतन एवं पुरस्कार दिया जाता है तथा जसे ऋत्विजों 
के क्षोम को शान्त करने के लिए हिरण्यादि, उनकी इच्छानुसार, उन्हं दक्षिणारूप में दिये 
जाते ह तद्रत्‌ इन श्रागन्तुक ब्राह्मणों को भी यथाशक्ति दक्षिणा दी जाती है, जिसे कि 
“भूयसी दक्षिणा" कहते हं । चूंकि यह दक्षिणा श्रज्ञात-दोषनिवृत्ति के लिए दी जाती हं 
तएव इसमें किसी व्यक्तिविदोष का (इतने ही व्यक्तियों कोदो इस प्रकारका) नियम 
नहीं रखा जाता है । यद्यपि इस श्रात्म-क्षोभ का विषय परोक्ष है क्योकि हम इसक्षोभ का 
प्रत्यक्ष इन्दिय द्वारा नहीं कर सकते । तथापि यज्ञविद्या के भ्रनुसन्धान करने वाले व्यक्तियों 
ते इसका विधान किया है ग्रतः वह्‌ प्रवद्य ही सत्यमूलक होने से हमारे द्वारा मान्य है। 
यह विधान हमारी सम में नहीं भ्राता", केवल इस मूखंतापूणे उत्तर से हम इसके भ्रनु- 
सिन को प्रवहेलना नहीं कर सकते । 


ग्रतः यज्ञान्त में दक्षिणा श्रवद्य ही देनी चाहिए । इसी दक्षिणारहस्य को समने के लिए 
भगवान्‌ याज्ञवल्क्य दक्षिणाप्रकरण को प्रारम्भ करते हँ । यह्‌ बतलाया जा चुका हं कि 
दिव्याम्नि को श्रात्मसात्‌ करके सत्रहु तक विततकरनेकानाम ही यज्ञ हं। जो रग्नि 
समष्टिरूप मे था उसको सत्रहवे स्थान तक वितत किया जाता हं, भ्रतएव इस श्रश्नि- 
स्वह्प यज्ञ कोही वितान यज्ञ कहते ह । जिस प्रकारसे शरीर की त्वचा के उत्पाटन में 
हिसा होती है तद्वत्‌ एक समणष्टिस्वरूप यज्ञ (श्रश्नि) को फंलाकर सत्रहुं तक ले जाना 
एक प्रकार से उसकी हिसा करना ही ह। समष्ट्यज्ञ को जब सत्रहु तक वितत 
करिया जाता है तो उसका प्राण विकलित होता हं। इस प्राणविशकलन को ही हिसा 
कहते है । इसी भ्रमिप्राय से भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हँ कि जो मनुष्य इस यज्ञ का 
वितान करते है वे इस यज्ञ की हिसादही करते है। श्रपि च, सोमयाग में सोमवल्ली को 
काट कर लाया जाता ह । उसके प्रादेरामात्र (१०॥ भ्रंगुल) के टुकड़े कर उन टुकड़ों 
की एक एक पूली बनाली जाती दै । सोमयाग में एेसी ४० पलियां होती ह । पश्चात्‌ इन 
पूलियों (भ्रंशो) को कूंटकर इनका रस निकाला जाता ह। वेदिक-विज्ञानानुसारः 
यावन्मात्र वस्तुजात में श्रात्मा माना गया हे) पाषाण एकात्मक जीव है। बुक्षलतादि 
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द्ग्यात्मक जीव हं एवं मनुष्यादि-वेइ्वानर, प्राज्ञ, तेजस-इन तीनों को मिला कर त्रयात्मक 
जीव हँ । प्रकृत में यह बतलाने का तात्पर्यं यही हे कि कोई-'सोमलता मे, किवा प्रगति, 
पुरोडारमेंभ्रात्मातोहंही नहीं, ये तो जड़ पदार्थं ह उनकी हिसा ही क्या हो सकती 
हे--इस भ्रम में न पड़ जाय । वैदिक विज्ञान सबको चेतन स्वीकार करता ह । उसमें जड 
राब्द का स्थान नहीं है । प्रकृत में यही बतलाना दहै कि सोमयन्न में याज्ञिक जिस सोम 
राजा कोकुटते है बह एक प्रकारसे उसकी हिसा करनादहीदहै। श्रपि च पशुयाग में 
याज्ञिक लोक पञ्यु को मारते है एवं इसकी त्वचा को खींचते ह, विदीणं करते ह जो कि 
प्रत्यक्ष हिसा है । इसी श्रकार हवियेज्ञ मेँ यवसमष्टि को उलूखल भ्रौर मूसल द्वारा कूटते हँ 
एवं उसका फलीकरण (तुस छटना) करते हं तत्पश्चात्‌ रिला पर लोढीसे उसे पसा 
जाता है । यह व्यापार करते हृए वे हविर्यज्ञ की हिसा करते हें ।।१।। 

इस प्रकार जब पूवेक्तिप्रकारेण यज्ञ की स्वेथा हिसाकी जाती टै तो वहु शक्ति- 
रहित हो जाता दै । भ्र्थात्‌ देवात्मा में क्षुब्ध हिसात्मक प्राण प्रविष्ट होने से उसकी सारी 
राक्ति नष्ट हो जाती है जिससे वह हतवीय्यं हो जाता दै । सवेप्रथम दक्षिणाविन्ञान को 
भूवनस्वगवासी देवताग्रों ने ही पहिचाना था, क्योकिवे ही तो यज्ञविद्या के प्रवेतंक थे। 
इसी भ्रभिप्राय से भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते ह कि- इल प्रकार यज्ञ को देवताभ्रों ने जव 
हतवीय्यं देखा तो उन्होने दक्षिणा से उसकी वह्‌ शक्तिह्वासता दूर कर दौ। चूंकि दक्षिणा 
से उसको पुनः “दक्ष (दाक्तिराली) बनाया गया ग्रतएव "दक्षिणाभिरदक्षयंस्तस्माहक्षिणाः 
इस व्युत्पत्ति से उसका नाम दक्षिणा हो गया । 'इना' रस को कहते हं । क्योकि यह्‌ द्रव्य 
दक्षरस को उत्पन्न करता है भ्रतएव इसे दक्षिणा" कहते हं । यज्ञ मे हिसाप्रयुक्त जो कृच 
क्षोभ उत्पन्न होता दै जिसे यजमान दक्षिणा द्वारा दक्षित (पूण) कर देता है- इसलिए 
भी इसे दक्षिणा कहते हैँ । वह यज्ञ जो कि क्षोभ के कारण व्युद्ध हो गया था, उसे यजमान 
दक्षिणा दवारा समृद्ध करतादहै। इस कारण से भी प्रकृत श्रग्न्याधानकम्मन्ति मे यजमान 


ब्राह्मणों को “भूयसी दक्षिणाः देता है ॥२॥ 


दक्षिणा कितनी देनी चाहिए ? इसका नियमन करते हँ - दक्षिणा संख्यामें ६ देनी 
चाहिए, चाहे वह गौ हो, द्रव्य हो भ्रथवा भ्रौर क्छ हो 1 प्रकृत में हमने जिस श्रग्नि का भ्राधान 
क्रिया वह्‌ भ्रग्नि श्रपने पूरे स्वरूप से संवत्सर में रहता है । इसी भ्रगिनि के तारतम्य से संवत्सर 
की ६ ऋतुं होती ह । संवत्सर ही यज्ञप्रजापति है। इसी संवत्सर से विदवयज्ञ हो रहा 
है । भ्रतः जितना बड़ा स्वरूप इस प्राकृतिक यज्ञ का ह, एवं जितने भागों में भ्रग्निस्वरूप 
यज्ञप्रजापति विभक्त हो रहा, उतनी ही मात्रा में इस श्रगन्याधान यन्न को यजमान दक्षिणा 
दवारा दक्षित करता है । तात्पयं यह है कि च्‌ कि संवत्सराग्नि६ भागों में विभक्त रहता 
है, भ्रतः इसकी कृत्स्नता के लिए दक्षिणा भी ६ की संख्या में ही देनी चाहिए ॥३॥ 
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शिपि 


यह दक्षिणा १२ कीसंख्यामेंभीदीजासकतीरहै। एक संवत्सर के १२ महीने होते 
हं रतः जितना बड़ा स्वरूप इस संवत्सररूप यज्ञप्रजापति का है एवं जितने भागों में यह 
विभक्त है उतनी मात्रा से ही दक्षिणा देकर यजमान को इसे समृद्ध करना चाहिए ॥४॥ 

॑ दक्षिणा २४ कीसंख्यामेभीदीजा सकती है । एक संवत्सर के २४ पक्ष होते है, 
भरतः जितना बड़ा स्वरूप इम संवत्सररूप यज्ञप्रजापति का है एवं जितने भागों में यह्‌ 
विभक्त है, उतनी मात्रा में ही दक्षिणा देकर इसे समृद्ध करना चाहिए । 


इ प्रकार दक्षिणा कमसे केम € की संख्यामें तथा श्रधिक से भ्रधिक २४ की 
संख्या में देनी चाहिए । यदि ६ की संख्यामें दक्षिणान दे सकताहो तो श्रद्धानुसार ही 
दे, किन्तु देनी श्रवर्य चाहिए । श्वद्धापू्वेक दौ गई उसकी थोडी दक्षिणा भी बहुत होती है 
क्योकि दक्षिणा के बिल्कुल न देने से यज्ञ नष्ट हो जाता है । जसा कि-'हतोयज्ञस्त्वदक्षिणः, 

यह्‌ कटा जाता है ।५।। 


देवता दो प्रकार केट- १ प्राणदेवता जो प्रसिद्ध ही है, तथा २-मनुष्यदेवता 
क्रिवा भूदेवता जो कि वेद के तत्व को जानने वाले एवं उसकी व्याख्या करने वाले ब्राह्मण 
होते हँ । इस प्रकार यज्ञ मे ये देवता दो भागो में विभक्त है । यज्ञ में श्नग्नि में दी गयी पुरोडा- 
ज्ञादि की श्राहृतियां प्राणदेवताग्नों के लिए, एवं यज्ञान्त में दी गई दक्षिणा श्रथवा कराया 
गया ब्राह्मणभोजन भूदेव एवं मनुष्यदेवों के लिए समभना चाहिए । जो ब्राह्मण साग्निक 
होता है उसमें सान्तपन नाम का एक श्रग्नि श्रौर उत्पन्न होता है जो कि श्रनग्निक ब्राह्मणीं 
मरे नहीं होता । एेसे संस्कृत एवं साग्निक ब्राह्मण को ही दक्लिणा दीजातीदहै। इस प्रकार 
देवता एवं मन्‌ष्यदेवता (ऋत्विक्‌) क्रमशः श्राहुति एवं दक्ञिणा से तृप्त एवं प्रसन्न होकर 
इस यजमान को भ्रमृतलोक (सुधा) में स्थिर (्रच्युत) स्थान में पहुंचा देते है, भ्र्थात्‌ 
इसके शारीर श्रात्मा का सम्बन्ध सव्रहवें स्थान से करा देते ह ।६॥ 


जिस प्रकार पुत्रोत्पत्ति के लिए योनि में रेत का सेचन किया जाता है उसी प्रकार 
सप्तद लोक में स्थापित होने के लिए यजमान दारा ऋत्विजो को दक्षिणा दीजाती है। 
तात्पये यह है कि वीर्य्याधान करने से जसे € मास बाद पुत्र उत्पन्न हो जाता है तद्त्‌ बीज- 
स्वल्प दिव्याम्नि की स्थापना से भ्रन्त समय में यजमान के शारीर श्रात्मा को उस लोक 
(सत्रे स्थान ) में पहूंचने वाला देवात्मा उत्पन्न होता है । श्राज ऋत्विजो ने यज्ञ द्वारा 
स्वगेलोक मे उस बीज को बोया है जो यजमान को स्वगंलोक में पहंचायेगा । मुफको इन 
ब्राह्मणों ने स्वगेस्थान में पहुंचाया है इसी विचार से यजमान उन ब्राह्मणों को दक्षिणा 
 देताह। दक्षिणा देने का यही रहस्य है ।५७।। 


इति दक्षिणाप्रकरणम्‌ । 
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तभ पिके 


फलघ्र तिप्रकरण 

एक समय देवों भ्रौर श्रसुरोमें जोकि दोनों ही भगवान्‌ प्रजापति की सन्तान थी, 
परस्पर स्पर्धा चली । इस पुथिवीपिण्ड को भ्रश्निमय समना चाहिए । इसके केन्द्र मे से एक 
्रसिनि निकलतादहै जो कि पृथिवी के ३३ वें स्थान तकजाताहै। इसी श्रग्नि को प्रजापति 
कहते हँ जो केन्द्र का श्रग्नि है, वह श्रनिरुक्त प्रजापति कहलाता है । १७बें स्थान का भ्रमन 
उद्गीथ प्रजापति एवं वषट्‌ कारमण्डलसमणष्टियुक्त श्रगिनि सर्गप्रजापति कहलाता है । पृथिवीका 
भ्राधा भाग सदा सूर्ये की भ्रोर रहता है एनं श्राधा भाग सूर के प्रतिदिक्‌ में । पृथिवी का 
जितना हिस्सा सूर्याभिमूख रहता दै उतना हिस्सा प्रकाशमय रहता है एवं प्रतिदिक्‌ का 
हिस्सा प्रकाशाभावात्‌ भ्रन्धकारमय रहता दहै। जो शुक्ल प्राण है उसे देव कहते हं एवं 


` जो तमोमय प्राण है उसको श्रसुर कहते है यह सामान्य परिभाषा समभनी चाहिए । 


पुथिवीपिण्डस्थ श्रगिनि प्रजापति चारों तरफ निकलता है । इस श्रग्ति प्रजापति के भ्राधार 
पर शुक्ल प्राण रहते ह एवं इसी के श्राधार पर कृष्ण प्राण रहते हें । इसीलिए देव श्रौर 
भ्रसुर को एक प्रजापति की सन्तान बतलाया गया है । पहिले बतलाया जादुकाह किउन 
देवों व भ्रशुरों में परस्पर स्पर्धा चली 1 उस समय दोनों ही (देव-श्रसुर) श्रात्मरहित थे। 
यहाँ भ्ररन होता हं कि बिना श्रात्माके तो कोई रह नहीं सकता, फिर॒श्रनात्मान आसुः 


कंसे कहा गया । 


इसका उत्तर भगवान्‌ याज्ञवल्क्य देते ह कि- यहाँ म्रापेक्षिक पारिभाषिक भ्रनात्मत्व 
समना चाहिए । भ्रनात्मा वाले थे- इसका तात्पये यही टहैकिवे म्त्यैथे, मरणधर्मा 
थे। सबमें मिला करके एकात्मा नहीं था। सारे प्राण विशकलित थे | इसी श्रभिप्रायसे 
कहते हँ कि जो भ्रनात्मा वाला होता है, वह सरसों की ठेरी की तरह मत्ये ही होता है। 
इन देव भ्रौर श्रसुर दोनों मर्त्यो मेँ केवल श्रग्नि ही श्रमृतस्वरूप' था। दोनों ही इसी 
भ्रग्तिके भ्राधार पर श्रपना जीवननिर्वाहि करते है, भ्र्थात्‌ इसी श्रगिनि प्रजापति के भ्राधार पर 
शुक्ल प्राण एवं तमोमय प्राण की स्थिति रहती है। जब तकम्ममृताग्निको दोनोँमेंसे 
एक ने भी अ्रपने में प्राहित नहीं कर लिया था, तब तक देवों भौर भ्रसुरोंमेंसे जो 
जिसको मार देता था वह्‌ मर ही जाता था । क्योकि बिना भ्रमृताग्नि के दोनों ही मत्यं 
थे श्रतः दोनों ही मर जाते थे ॥ >| 
परन्तु इतना विशेष था कि देव स्वरूप से ही यद्यपि निवल थे, किन्तु बुद्धिमान्‌ थे 
एवं श्रसुर स्वभाव से ही सबल थे किन्तु निबुद्धिये, भ्रतः वे देवोंको सूब मारा करते 
थे 4 श्रन्त में मरते-मरते देव बहुत थोडी सी संख्या मे बाकी बच गये। श्राप्य प्राणः 
को श्रसुर कहते ह क्योकि इसमें प्रकार प्रविष्ट नही हने पाता, एवं भ्राग्नेय प्राण को 
देव कहते है । पानी स्वभाव से ही संकोचधर्मा हं । जो वस्तु संकुचित होती हं, वह धन 





दक्षिणाब्राह्यण १३७ 


किक निकेते किििकिकिकि 








होती ह तथा ठोस होती है । इसी भ्रभिप्राय से भ्रसुरोंको (श्राप्यप्राण को) बलिष्ठ कटा 
है। परन्तु जहां भूतज्योति रहती है, वहीं ज्ञानज्योति रहती हं । क्योकि श्राप्यप्राण जें 
भूतञ्योति नहीं रहती म्रतएव वहाँ ज्ञानज्योति भी नहीं रहती । इसीलिए भ्रसुरों को 
निवृ द्वि वतलाया हे । भ्राग्नेय प्राण को देवता कहते है । श्रग्नि विशकलनधर्मां है । जो 
वस्तु विशकलनधर्मा होती हं वह ठोस नहीं बनने पाती । इसी भ्रभिप्राय से देवताम्नों को 
निवेल कहा गया ह । इसी प्रकार अ्रभ्नि, क्योकि भूतज्योति ह तथा भूतज्योति श्र ज्ञान 
ज्योति परस्पर श्रविनाभूत है, श्रतः देवताभ्रों को वुद्धिमान्‌ कहा गया दहै। भ्रस्तु, पहिले 
बतलाया था कि मरते-मरते देवता बहुत थोड़ी संख्यामें रह गए । तव देवताश्रों ने भ्रपन्ती 
कमी को पुरा करने के लिए-हम म्रपने राच भ्रसुरों को सवथा नष्ट कर डाले-इस शअ्रभि- 
प्राय से मानप्तव्यापार रूप भ्रचेन करते हुए एवं श्रम करते हृए विचरना प्रारम्भ किया, 
रयात्‌ तन-मन से श्रमुर पराभव का उपाय द्वदने लगे। दू ढते-द्‌ ठते देवताश्रों ने श्रमृत- 
स्वषूप इस ्रमन्याधेय को देखा । 


वेद मे जितनी भी कथाएं होती हँ, वे त्रिपथगा होती ह-ग्राध्यात्मिक, श्राधिभौतिक 
एवं ्राधिदेविक । तीनों पर ये कथाएं सामान्यरूप से लागर होती ह । आ्राधिदेविक विषय के 
प्रोक्ष होने से कहीं-कहीं म्रवरय ही इन कथाग्रो में वेमत्य हो जाता है । देवता व भ्रसुर एक 
र प्रजापति को सन्तान हँ, जिसमें पाथिवाग्नि प्रजापतिप्राण है तथा तमोमयप्राण व प्रकारा 
मवप्राण देवासुर है-यह वतलायाजा चुकाटहै। ठीक इसी को प्रतिकृति पर भुवनत्रिलोकी में 
मनुषर-देवासुरव्यवस्था मो समनो चाहिए । जिस प्राण की श्राराधना जो मनुष्य करता है 
वृह उप प्राणसदश ही हो जाता है । इस विज्ञान को साध्य मनुष्यों मे उत्पन्न होने वाले 
भगवान्‌ ब्रह्मा ने सवप्रथम पहिचाना । उन्होने भुवनत्रिलोको कौ व्यवस्थाकौीजो कि 
हरिवाहन इन्द्र (महाभारतयुद्ध के पूवे) के समयतक श्रविच्छिन्न रूप से चलती रही । 
त्त मे तारतर एवं प्रह्लाद ने ७२ लाख फौज लेकर देववीय्ये (सोमवल्ली तथा सूरय 
सदन) का सवथा नाश कर दिया । प्रकृत में यही बतलाना है कि इन भौमस्वगेवासी 
देवों व श्रपुरों में स्वाभाविक वैर धा । क्योकि श्रसुर सदा बाह्य शक्ति को श्रेष्ठ 
। मानते थे श्रौर देव भ्रात्मशकिति को । देवता निबेल किन्तु बुद्धिमान्‌ थे तथा श्नसुर सबल 
` ज्कन्तु निवंद्धिये। ये भ्रसुर निबेल देवताग्नों को सवेथा सताया करते थे । परन्तु देवता 
। प्रात्मबल के कारण उनको प्रायः परास्त करते रहते थे । देवता समय-समय पर भ्रात्मबल- 
। सम्पादन के लिए नये उपायों को भी गवेषणा किया करते थे । वे योग, तप, दान एवं यज्ञ से 
तया भ्रन्य प्रकार को विद्याभ्रों से ्रात्मबल का संचय किया करतेथे। इन भ्रसुरों के भय 
। सेदेवों ने यज्ञबल सम्पन्न कर ्रसुरों को परास्त कर दिया, यही यहाँ बतलाया गया 
। ६ै। इसी भ्रभिप्राय से भगवान्‌ याज्ञवल्क्य ने कहा है-'त एतममृतमगन्याधेयम्‌ ददशुः' इति 
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इस भ्रकार देवताभ्रों ने भ्रात्मन्वी बनने के लिए भ्र्थात्‌ श्रात्मबल बढ़ाने कै लिए 
श्रमृताग्तिस्वरूप इस श्रगन्याधेय को देखा । जिस श्रग्न्याधान के कारण प्राणदेवता प्राणा- 
सुरों को परास्त किया करते हं उस विज्ञान को इन्होंने प्रकृतयज्ञ में पहिचाना ।&॥ 


उस विज्ञान को पहिचान कर वे श्रापस में विचार-विमदं करने लगे कि इस श्रमृत 
(दिव्याग्नि) को भ्रपनी श्रन्तरात्मा में श्राहित भ्र्थात्‌ श्रात्मसात्‌ करें । इस प्रकार भ्रमृताभन 
का भ्राघान कर इससे श्रमृतस्वरूप बनं कर भ्रौर भ्रनाक्रमणीय होकर भ्राक्रमण करने 
वाले शतरुममों को पराजय हम भ्रासानी से कर देगे ॥१०।। 


फिर उन्होने विचारा कि--म्रन्तरात्मा तथादारीर दोनों में स्थित भ्रग्नि द्वारा इनभ्रसुरों 
का भ्रवइ्य प्रतीकार करेगे 1 भ्र्थात्‌ श्रात्म-बल श्रौर शरीर-बल दोनों से श्रसुरों को भ्रवद्य 
परास्त कर देंगे । श्रथवा यह्‌ श्रग्नि हमारी श्रात्माश्रौरदरीरमें एवं गाहुप्यकुण्ड 
एवं भ्राहवनीयकुण्ड दोनो में है । इधरसे तो हमने भ्रम्नि को भ्रात्मसात्‌ कर भ्रात्मवल 
बड़ा लिया है । उधरसे भी यज्ञ द्वारा बाहर १७बें स्तोम तक्‌ श्रनि का वितान कर दिया 
है । इस प्रकार दोनों ही स्थानों मे स्थित स्वभावसे ही भ्रसुरविरोधौ इस भ्रग्निके द्वारा 
हम अवश्य ही श्रसुरों का सवनार कर देगे।।११॥। 

इस प्रकार भ्रमृताग्नि को भ्रात्मसात्‌ करने का विचार कर देवताग्रों ने भ्रसुरों से 
कहा कि-^हम ्रग्नि का भ्राधान करेगे, तुम क्या करोगे ?।१२॥। 


भ्रसुरों कास्वभावथा किदेव जिस कामको करतेथेवे उसके विपरीत ही करते 
थे । इसलिए देवताश्नों के “तुम क्या करोगे ?” यह पूते ही भ्रसुर बोले हम तुम्हारी 
तरह इस श्रग्ति का भ्राघानन कर निधान ही करेगे भ्र्थात्‌ हम इस श्रश्नि को भ्रात्मसात्‌ 
नहीं करेगे । तुम्हारी दंष्टि में श्रग्नि बडा होगा हमारा तो वह श्रनुचरदहै। हम उसका 
निधान ही करेगे भ्र्थात्‌ बाहरी कामों में उसे काम लेंगे । हम इस श्रग्नि से कटंगे- यहां 
तृण को जलाभ्रो ! यहां लकड़यों को जलाश्रो 1! यहां इस भात को पकाभ्रो | यहां इस 
मास को पकाश्नो ! हम श्रग्नि से ये बाहरी काम लगे । हमे इसको भ्रात्मसात्‌ करने की 
भ्मावश्यकता नहीं है ।` भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते ह कि जो मनुष्य (सामान्य बुद्धि या 
निवुं दि मनुष्यों को ही प्रायः मनुष्य कहा जाता है) है । वे जिस श्रग्नि का भ्रसुरों ने निधान 
किया था उसी लौकिक भ्रवेध रग्नि से भोजनादि तैयार करते हँ । भ्र्थात्‌ साधारण कोटि 
के श्रवज्ञानिक मनुष्य भ्राज भी भ्रग्नि के इस प्रभाव कोन पहचान कर भ्रसुरों कौ तरह 


इसका तृणादि को जलाना, मांस मोजनादि पकाना भ्रादि लौकिक कार्यो में ही उपयोग | 


करते हें ।१३॥ 


इस प्रकार देवताभ्रो ने इस श्रमृताग्नि का भ्रन्तरात्मा में प्राघान कर लिया। उन्हनि 
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इसको श्रन्तरात्मा में भ्राहित कर श्रमृतस्वरूप श्रतएव श्रघषेणीय बन कर घषेणीय मत्यं 
असुरो का भ्रभिभव कर डाला । आज मौ यजमान उन देवताश्रों कौ तरह ही इस श्रग्नि 
का श्रन्तरात्मा में श्राधान करता है । भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हँ कि इस श्रमृताग्नि का 
भ्राघान करने से भ्रमृतत्व भ्र्थात्‌ मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, श्रतः इससे मुक्ति की भ्रारा 
सर्वथा नहीं करनी चाहिए । किन्तु जितनी इसको श्रायु है तव तक यह्‌ मनुष्य स्रानन्द से 
जीएगा, व्याधि श्रादि से उसकी भ्रकालमत्यु नहीं होगी । तथा इस श्रश्निके बल से यह 
यजमान श्रषषणीय बन जातादहै, इस पर कोद रात्र भ्राक्रमण नहीं कर सकता म्रौर भ्राक्रमण 
करने की इच्छा वाले शत्रु भी इसका कोई श्रनिष्ट नहीं कर सकते । श्रतः श्राहिताग्नि श्रौर 
भ्रनाहिताग्नि दोनों यदि परस्पर स्पद्धा करतेहुंतोम्राहिताग्नि ही भ्रनाहिताग्नि को परास्त 
करता है क्योकि भ्राहितान्ति ज्रश्न्याधान के वल से सर्गथा श्रनाक्रमणीय भ्रौर भ्रम्‌तस्वरूप 
वन जाता है 1१४1 

जिस समय ऋत्विक्‌ प्रश्न का मन्थन करता है, वह्‌ उत्पन्न होते हुए उस प्रभति में 
प्राणाधान ही करता है । यह्‌ श्रम प्राणस्वरूप है । तात्पये यह्‌ है कि जब तकं यह्‌ अग्नि 
(उष्णता) हमारे शरीर में रहती दै तमी तक शरोर सें प्राण रहता है 1 श्रतः प्राणसत्ता के 
ग्रगिनिसत्ता पर प्रवलस्वित होनेसे शञ्जभिनिको प्राण कहा जाता है। इसी अभिप्राय से 
प्राणो वा भ्रम्निः' कहा गया है । उत्पन्न होते हृए इस भ्रग्नि को मन्थनक्रिया दवारा उत्पन्न 
करते ह । भ्र्थात्‌ गर्माशय से निकलते हृए बालक को जैसे धात्री (दाई) उत्पन्न करती है, 
वालक को बाहर निकाल कर नालच्छेदक्रिया द्वारा प्राणाधान करती है उसी प्रकार यह्‌ ऋत्विक्‌ 
प्रणि में स्थित श्रग्निकोजो कि बाहर निकलेगा, मन्यनक्रिया हारा बाहर निकालता है । 
इस प्रकार जब म्रग्नि मन्थनक्रिया द्वारा प्राणरू्प में परिणत हो जाता है तो उसका 
लपानन भी होने लगता है भ्रशत्‌ मन्थनोत्पन्न श्रभ्नि ज्वाला कै दवारा नष्ट भी होता रहता 
है। इसी समय प्राणन-व्यापार करते हए श्रन्ति का ही यजमान श्राधान करता हँ अ्रतः 
जवालायुक्त इस श्रग्नि का घ्राधान करने से यह्‌ श्रग्नि यजमान को श्रन्तरात्मा में श्राहित 
हो जाती है ।१५॥ 


मन्थनक्रिया द्वारा उस सोती हई श्रग्नि को उहीप्त कर समिधा श्रादि डाल कर उस 
उत्यन्न भ्रमति का समिन्धन करते हं । यद्यपि श्रगन्याधान कमं समाप्त हो चुका, श्रग्नि 
्रातमा में श्राहित हो चुका तथापि श्रमी मै यजन करूगा तथा दशंपूणमासादि यज्ञ करूंगा 
द्सलिए इस श्रग्नि को सदा प्रज्वलित रखने के लिए संमिन्धनक्रिया करता है । क्योकि 
इसके प्रज्वलित रहने से ही श्रात्माग्नि प्रज्वलित रहती दहै । इसी श्रभिप्राय से कहते हँ कि 
जो भग्न इस यजमान मे भ्राहित हो गया है उस ्राहिताग्नि का ही इस बहिरग्नि के 
प्रज्वलन्‌ से प्रज्वलन करते हं ।॥ १६॥। 
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च्‌ किं सदा समिन्धन करते रहने से भ्रात्माग्नि प्रज्वलित रहता है, अतः उस ्रहिताग्न 
को किवा यजमान को बीच में से कोई लांघ तीं सकता । ्र्थात्‌ श्रग्निप्रावत्य के कारण 
कोई भी मनुष्य यजमान का उसकी श्रात्मा से विच्छेद नहीं कर सकता । भगवान्‌ याज्ञ- 
वल्क्य कहते ह कि समिन्धन करने से श्रात्मागिनि प्रज्वलित रहता दहै, इस वात की उपेक्षा 
ही करनी चाहिए । एक बार यजमानात्मा में जिस श्रगिनि का श्राघान कर दिया है उसो 
से यजमान पर कोई शत्रु भ्राक्रमण नहीं कर सकता, भ्र्थात्‌ एक वार भ्रात्मसात्‌ किया 
श्रा श्राहित तथा प्रज्वलित श्रग्नि यावज्जीवन शनरुनादा में समथ है भ्रतः वार-बार 
समिन्धन कौ भ्रावर्यकता नहीं । १७॥। 


जो श्रग्नि शरीरके बाहर एक रूप से प्रज्वलित रहता है, वह्‌ गरीर मेंभ्राकर प्राण, 
उदान, व्यान इन तीन रूपों में परिणत हो जातादटै।ये तीनों प्राण श्रग्निहीरहं। जिस 
प्रकार शरीरपुरुष में प्राण, उदान, व्यान है उसी प्रकार यज्ञपुरुष में श्राहवनीय, गाहुपत्य 
भ्रोर दक्षिणाग्नि (ञ्रन्वाहायपचन) है। इनमें भ्राहवनीय प्राण, गाहेपत्य उदान भ्रौर 
दक्षिणाग्नि व्यानदह। ये प्राण मनुष्य में स्वभावतः ही होते ह परन्तु याज्ञिक मनुष्य में 
उसका भ्रपान (पाथिव प्राण) प्राणोदान के भ्रवीन रहता रै, मरोर श्रयाज्ञिक पुरुप मेंप्राण 
भलौर उदान श्रपान के श्रवीन रहते ह 11१८] 


व्रतविधि 

, इस श्रग््याधेय का सत्य ही उपचार है भ्रर्थात्‌ भ्राहिताग्ति हमारी भ्रात्मा मंसे याव- 
ज्जीवन पृथक्‌ न हो, इसकी एकमात्र चिकित्सा सत्यभाषण है । जो श्राहिताग्नि यजमान 
सदा सत्य बोलता है वह समिद्ध श्रग्नि को धृत से सींचने की तरह सत्यभाषण से 
भ्रात्माग्नि को प्रज्वलित करता है । उस यजमानाग्ति का प्रज्वलन सत्यभाषण से उत्तरो- 
तर बट़ता ही रहता है, तथा उत्तरोत्तर उस यजमान की सम्पद्वृद्धि होती रहती है । परन्तु 
जो श्रादहिताग्नि मिथ्या बोलता है वह जिस प्रकार कोई समिद्ध श्रग्नि को जल से संच कर 
बा देता है उसी प्रकार वह मिथ्या भाषण से उस भ्रात्मान्नि को बुरा देता है । प्रतिदिन 
उसका तेज क्षीण ही होता रहता है एवं उत्तरोत्तर उसकी हानि ही होती रहती है भ्रतः 
भ्राहिताग्नि को सदा सत्यमभाषण ही करना चाहिए ॥१६॥ 


उद्ालकर के पिता एवं उपवेश के पुत्र श्रौपवे्िक श्ररुण को वृद्धावस्था से अत्यन्त 
कमजोर देख कर उनके भाई-बन्धुश्रों ने उनसे कहा कि श्ररुण ! श्राप श्रत्यन्त वृद्ध हो 
गये है श्रतः एक बार श्रगन्याधान ग्रौर कर लीजिए जिससे श्रापकी यह कमजोरो दूर 
हो जाए ।' श्ररुण ने कहा कि श्रव एेसा कभी नहीं हो सकता । भ्राप तो मुभे वाचंयम 
(मौनी) बनने का भ्रादेश दीजिए । क्योकि भ्राहिताश्नि को कभी भरुठ नहीं बोलना चाहिए 
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गि भो क भ 0 न, भ, शिन ति 


म्रीर बोलता हृश्रा मनुष्य कभी भुठ न बोले, यह सम्भव नहीं । ्रतः मे मोन रहंइसीसे 
भेरी सारी कमजोरी दूर हो जाएगी । इससे सिद्धहै कि आहिताग्नि की चिकित्सा 
एकमात्र सत्यभाषण ही है । 


इति ब्रतविधि 
इति द्वितीयाध्यायस्य प्रथमत्राह्यणम्‌ । प्रथम प्रपाठके च षष्ठ ब्राह्मणम्‌ ॥ 


प्रयमः षपारुकः समाप्तः । 





1 


श्रथ द्ितीयाध्यधये तृतीयं ब्राह्मणम्‌ 


द्वितियश्रपाठके प्रथमं ब्राह्यणम्‌ 


प्रय पुनराधानम्‌- 


वरुणो हैनद्‌ राज्यकाम श्रादधे । स राज्यमागच्छत्‌ । तस्मा्श्च वेद, 
यश्च न; वरुणो राजेव्येवाह्ः । सोमो यशस्कामः 1 स यशोऽभवत्‌। तप्मा- 
द्यश्च सोमे लभते, यश्च न; उभावेवागच्छतः यश एवैतद्‌ द्रष्टुमागच्छन्ति 

यशो ह भवति, राञ्यं गच्छति--य एवं विद्वानाघत्ते ॥१॥ 

छ्रग्नौ ह वै देवाः सवीणि रूपाणि निदधिरे । यानि च प्राम्याशि, यानि 
चारण्यानि, विजयं वोपत्रष्यन्तः, कामचारस्य वा कामाय, श्रयं नो गोपिष्ठो 
गोपायदिति वा ॥२॥ 

तान्यु हाग्निनिचक्रमे । तैः सङ ग्ह्यतू न्‌ परविवेश । पुनरेम इति देवा 
एद्ग्नि तिरोभूतम्‌ । तेषां-दहेयसेवास-- किमिह कतेव्यम्‌ १ केह्‌ प्रज्ञेति । 
वा ॥२॥ 


तत एतत्‌ त्वष्टा पुनराधेयं ददश । तदाद्घे तेनाग्ने: प्रियं धामोपजगाम । 
सोऽस्मा उभयानि रूपाणि प्रतिनिःससजं- यानि च भ्राभ्याशि, यानि चा- 
रण्यानि । तस्मादाहृस्ाष्टराणि वै रूपाणीति । त्वष्टुद्य व सर्वं॑रूपम्‌ । उप हं 
त्वेवान्याः प्रजा यावच्छो यावच्छः इव तिष्ठन्ते ।९॥ 


तस्मै कं पनराधेयमादधीत । एवं हैवाग्नेः प्रियं धामोपगच्छति । सोऽस्मा 

उभयानि रूपाणि प्रतिनिःसृजति- यानि च भ्राम्याशि, यानि चारण्यानि । 
तस्मिन्न तान्युभयानि रूपाणि दृश्यन्ते । परमता वै सा । स्पुयन्त्यु हास्म 
तथा पुष्यति लोक्यम्बेवापि ॥५॥ 


श्राग्नेयोऽयं यज्ञः | अयो तिरग्निः पाप्मनो दग्धा । सोऽस्य पाप्मानं दहति । | 


| 
| 
| 
। 
। 
ए 








; 


द्वितोयघ्रपाठके पुनराधानब्राह्यणम्‌ ` । १४३३ 


त इह्‌ ज्योतिरेव श्रिया यशसा भवति । अयो तिरमुत्र पुए्यलोकत्वा । एतन्न. 
तद्यस्मादादधीत ॥६॥ 

स वै वषौस्वाद्घीत वषा वै सवै ऋतवः । वषा हि वे सवे ऋतवः- 
तरधादो वषेमकुमं, अदो वषेमकुमँ ति संवत्सरान्‌ संपश्यन्ति । वषौ ह त्वेव 
स्वेषामृतूनां रूपम्‌, उत हि तद्‌ वर्षी भवति । यदाहुः- ग्रीष्म इव वा 
मरधेति। उतो तद्‌ वषोषु भवति । यद्ाह्ुः- शिशिर इव वा श्रयति । 
वषोदिद्वरषाः ॥७॥ 

रथेतदेव परोक्तं रूपम्‌ । यदेव पुरस्ताद्वाति, तदुवसन्तस्य रूपम्‌ । 
यस्तनयति, तद्‌ ग्रीष्मस्य | यद्‌ वपति, तद्‌ वषोणाम्‌ । थद्‌ विद्योतते 
तच्छरदः। यद्‌ वृष्टूबोदगृह णाति, तद्धे मन्तस्य । वषाः सवे ऋतवः | 
ऋभून्‌ प्राविशत्‌, ऋतम्य एवेनमेतन्नि्िमीते ॥८॥ 

आदिल्यस्तेव सवं ऋतवः । यदैवोदेति- रथ वसन्तः । यदा सङ्खवः- 
अथ ग्रीष्मः ] यदा मध्यन्द्निः--त्रथ वषः । यद्‌ापराह्‌. णः त्रथ शरत्‌ । 
यदैवाप्तमेति- श्रथ हेमन्तः । तस्मादु मध्यन्दिन एवादधीत तद्ये षोऽस्य 
लोक्य नेदिष्ठं भवति, तन्ने दिष्ठादेवेनमेतन्मध्याननिमिते ॥€॥ 

ाययेव वा श्रयं पुरुषः पाप्मनायुषक्तः । सोऽस्यात्र कनिष्ठो भवति-- ¦ 
रधस्पदमिवेयस्यते । तत्‌ कनिष्ठमेवेतत्पाप्मानमेवबाधते । तस्मादु मध्यन्दिन 
एवादधात ॥१०॥ 

तं वै द््भैरुदधरति । दाश्च पूवैम॒ुद्धरति । दारुभिः पूवम्‌, दारुभिरपरम्‌ 
जामि क्यात्‌, समदं कुयीत्‌, ्रापो दमीः, श्रापो वषः, ऋतून्‌ प्राविशत्‌ । 
्द्विेनमेतदद्म्यो निर्मिमीते । तस्माद्‌ दभरुद्धरति ॥११॥ 

्रकपलाशाम्यां ब्रीहिमयमपूपं॒यत्र॒गाहपत्यमाघास्यन्‌ भवति, तन्नि- 


जि 








दधाति, तद्‌ गाहेपत्यमादघाति ॥१२॥ 





१४४ ल्ञतपथ ब्राह्मण : दितीयकाण्ड 


निक 








¬ > १0८ 





ञ्रकंपलाशाभ्यां यवमयमपूपं त्वा यत्राहवनीयमाधास्यन्‌ भवति, तन्नि- 
दधाति; तदाहवनीयमादधाति । पूरवाम्यामेवैनावेतदणग्निम्यामन्तर्द॑ष्म इति 
वदन्तः । तदु तथा न कर्यात्‌-रात्रिभिह्य वान्तर्हितो भवतः ॥१३॥ 
प्राग्नेयमेव पञ्चकपालं पुरोडाशं निवपति । तस्य पञ्चपद्‌ाः पडः क्तयो 
` याञ्याजुवाक्या भवन्ति] पञ्च वा ऋतवः ऋतून्‌ भाविशत्‌ । ऋतुम्य एवैन- 
. मेतननिरमिमीते ॥१४॥ 
सव श्राग्नेयो भवति । एवं हि उष्टाग्नेः प्रियं धामोपागच्छृत्‌ । तस्मात्‌ 
सवै आग्नेयो भवति ॥१५॥ 
तेनोपांशु चरन्ति । थद्‌ वे ज्ञातये वा सख्य वा ॒निष्केवस्यं चिकीषति, 
तिर इवैतेन बोभवत्‌ । वैश्वदेवोऽन्यो यज्ञः-ग्रथेष निष्केवस्य त्राग्नेयः | यद्‌ 
वे तिर इव, तदुपांशु । तस्मादुपांश्च चरन्ति ॥१६॥ 
उच्चैरत्तममचुयाजं यजति । छतकर्मेव हि स तर्हिं भवति । सर्वो 
कृतमनुबुध्यते ॥१७॥ 
स आशश्राव्याह-^समिधो यज इति । तदाग्नेयं रूपम्‌, परोक्तं त॒ 
“श्रग्नीनयजः' इति त्वेव ब.यात्‌ | तदेव प्रत्यक्तमाग्नेयं रूपम्‌ ॥१८॥ 
स॒ यजति--“्रगन श्राज्यस्य व्यन्तु वोमक्‌ ] श्रग्निमाञ्यस्य वेतु 
वोफक्‌ | अग्निनाऽऽन्यस्य व्यन्तु वोफक्‌-श्रग्निराज्यस्य वेतु वोभक्‌" 
इति ॥१९॥ 
त्रथ स्वाहाग्निमित्याह--त्राग्नेयमाज्यभागम्‌-^स्वाहाग्नि ५ 
इति । यदि पवमानाय ध्रियेरन्‌ । “स्वाहा ग्निमिन्दुमन्तम्‌” इति ] यद्यगनय 
इन्दुमते धियेरन्‌ “स्वाहाग्नि स्वाहाऽग्नीनाज्यपान्‌ जुषाणो अ्रग्निराञ्यस्य मेतु" 


इति यजति ॥२०॥ 
अथाह अरग्नयेऽनुब्र.हि इति श्राग्नेयमाञ्यमागम्‌, सोऽन्वाह्‌-श्नग्न 
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स्तोमेन ओधय समिधानो श्रमत्य॑म्‌ । हव्या देवेषु नो दधत्‌” इति (ऋ. सं. 
म. ५, १४६. ११वा. स. त्र. २६ मं. १५) स्वपितीव खलु वा एतद्‌ 
यदुद्ापितो भवति । सम्प ययव्येवेनमेतत्सखुदी्ययति- “ज॒षाणो श्रग्नि- 
राग्यप्य वेतु” इति यजति ॥२१॥ 
प्रथ यद्यग्नये पवमानाय ध्ियेरन्‌-“च्रगनये पवमानायानुत्र हि” इति 
रयात्‌ । सोऽन्वाह--“त्रग्न ्युंदिं पवस त्राघुवोज्जेभिषं च नः। आरे 
बाधस्व दुच्छुनाम्‌” (वा. सं. त्र. १६ सं, ३८) इति। तथा हाग्नेयो भवति। 
सोमो वे पवमानः। तदु सोम्यादाञ्यसागान्नयन्ति- ^जुषाणोऽ ग्निः पवमानः 
भ्राञ्यप्य वेतु" इति यजति ॥२२ 
। अर यद्यग्नय इन्दुमते धरियेरन्‌--“्नगनय इन्ुमतेऽु्र. हीति ब.यात्‌। 
 सोऽन्वाह- एह्य प॒ वाशि तेऽ्न इत्थेतरा शिरः । एभिवेदधोस इन्दुभिः” 
| वा, सं. अ, २६ सं. १३) तथाहागनेयो भवति । सोमो वा इन्दुः | 
तदु सोम्यादाज्यमागाद्चयन्ति “लुषाणो त्रगृनिरिन्दुमानाञ्यस्य नेतु" इति 
यजति | एवम सवेमागनेयं करोति ॥२३॥ 












परथाह-“श्रगूनयेऽुव्र.हि” इति “हविषोऽगृनिं यज” “त्रगूनये स्विष्ट- 
कतेऽुवर.हि “त्रगूनि स्विष्टजतं यजः? इति । रथ यद्‌ दवान्‌ यजः इति । 
अगनीन्‌ यजेत्येवेतदाह ॥२४॥ 

स यजति-त्रगनेवैह्ुवने वलुधेयस्य वेतु वोमक्‌ श्रगना उ ववने वघुधे- 
य्य वेतु वो मक्‌ देवो अगृनिः स्विष्टछरत्‌-“इ ति स्वयमागनेयस्तुतीयः । एवं 
वा ्रागनेयानजयाजान्‌ करो ति ॥२५॥ 

ता वा एताः षड़ विभक्तीयंजति । चतखः प्रयाजेषु द अरनुयाजेषु । षड़्‌ 
बा ऋतवः। ऋतून्‌ प्राविशत्‌ । ऋदुम्यः एवेनमेतन्निभिंमीते ॥२६॥ 


दादश वा त्रयोदश वा अक्षराणि भवन्ति । द्वादश वा वै त्रयोदश वा 
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सम्बत्सरस्य मासाः । सम्बत्सरमुतून्‌ प्राविशत्‌ । छतुम्य एवेनमेतत्‌ सम्बत्सरा- 
न्निभ्मिमीते । न द चन सहाजामिताये जामि ह्‌ कुर्याद्‌ यद्‌ द्र चित्‌ सहं 
स्याताम्‌ । “व्यन्तु नेतु” इत्येव प्रयाजानां रूपम्‌ | “वसुवने वघुधेयस्य 
इत्यनुयाजानाम्‌ ॥२७॥ 


तस्य हिरण्यं दक्तिणा | श्रागनेयो वा एष यन्तो भवति, श्रगूने रेतो 
हिरण्यम्‌, तस्माद्‌ धिरण्यं दक्षिणा । अ्ननडवान्वा । स हि वहेनागनेयः। 
अग्नि द्गधमिव द्यस्य वहं भवति । देवानां हन्यवाहनोऽगनिरिति । वहति 
वा एष मनुष्येम्यः । तस्मादनडवान्‌ दक्षिणा ॥२८॥ 
इति पुनराधेयविधिः सम्पूणैः | 


इत्याधानब्राह्यणं समाप्तम्‌ । 


ग्रथ पुनराधानम्‌ 


भ्रमन्याघान भ्रपूर्वाधान, पुनराधान व विच्छिन्नाधानमेद से तीन प्रकार का 
है । सवं प्रथम जो श्रग्निका भ्राधान किया जाताहै उसे ्रपूर्वाधान कहते ह 
तथा पूवं श्रग्निको स्थिर रखते हृए किसी कामनाके लिएजो बीच में पुनः 
म्रगन्याघान किया जाता है, वह्‌ पुनराधान कहलाता है । एवं प्रथम भ्राहिताग्नि 
के किसी कारण से शान्त हो जाने पर यजमान की श्रात्माग्नि विच्छिन्न हो 
जाय इसलिये जो प्रायरिचत्तस्वरूप भ्ररन्याघान किया जाता है, उसे विच्छिन्ना 
घान कहते है । इने श्रपूर्वाधिान का निरूपण करने के परचात्‌ पुनराधान के 
निरूपण के लिए श्राख्यायिका से उसका प्रोरम्भ करते है-वरुण इत्यादि । 


भ्र्थात्‌ भुवन-स्वगे-निवासी वरुण ने राजा बनने की इच्छा से श्रपूर्वाघान 
से श्रतिरिक्त इस पूनराधानरूप अगन्याधान का भनुष्ठान किया । इस पूनराधान- 
रूप श्रगन्याधान के बल से उन्होने राज्य प्राप्त किया जिसके कारण जो वरुण 
को राजा जानते थे श्रौर जो नहीं जानतेयेवे दोनोंही 'वरुण राजा है एसा 


कटने लगे । इसी प्रकार चन्द्रमा ने यश्ःश्राप्ति के लिए पुनराधान किया था, 
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उन्होनि उसके द्वारा यश्च प्राप्त किया । भ्र्थात्‌ इस पुनराधानरूप अग्न्याघान के 
हारा चन्द्रमा सोमसमूह का लोकपाल बना । श्रतः जब भारत में सोमलता -के 
गदर भ्रति थे, उस समय सोमलता के सम्बन्ध से जो सोमलता को लेने -वाले 
प्रर जो नहीं लेने वाले थे, दोनों ही सोमलता के सम्बन्ध से उसके लोकपाल 
चद्रमा का यरा सुन कर उसके देखने के लिए भ्राते थे। जो -इस प्रकार 
पुनराधान केरता है वह वरुण को तरह राज्य प्राप्त करता है भ्रौर चनच्धमा 
को तरह यञ्चोभाजन बनता ॥१॥ | 


जब भोौमस्वगनिवासो देवता अ्रघुरों से युद्ध करने के लिए जाने लगे, तव 
, म्रपने सव खूपों षको जोकि ग्राम्य श्रौरभ्रारण्ययथे श्रगिनि के पास रख 
दिया। रूपका श्रथं सम्पत्ति (उपकरण सामग्रो) रहै । उपक्रण-सामग्रो को. 
वेद मे सामान्यतः पशु शब्द से व्यवहूत किया जाताहै। जो जिसका भोग्य 
होता है, वह्‌ उसका पञयु कहलाता है । भारतवषं भी देवताम्मों के श्रधोन था! 
उपमे देवताग्रो के प्रतिनिधि शासक भ्रग्नियथे । प्रतः देवताश्रों ने विचारा कि 
हम विजय के लिएजा रहै दै श्रत: हम श्रपने इन षञ्चुप्रोंको मनुष्यों व पुरुष, 
अस्व, गो, भ्रवि, भ्रज भ्रादि को भ्रगिनि के सुपुदं कर जायें जिससे इन्हे कोई क्षति 
न पहंचा सके । भ्रथवा इनकी रक्षा का भार श्रौर कौन लेगा-इस प्रकार को 
इच्छा से प्रथवा श्रग्नि ही सबसे श्रेष्ठ रक्षक है ग्रतः वह इन पञ्युप्रों को रक्षा 
करेगा इस बुद्धि से उन्होने इन्हुं श्रग्नि को सभपित कर दिया ॥२॥ 


म्रगिति ने देवताग्नों की उस सम्पत्ति को हडपने की इच्छा को । उस सम्पत्ति 
को संगृहीत कर उस श्रग्नि ने ऋतुश्रो में प्रवेश किया । ब्रथत्‌ ऋतु्रों मे प्रम्नि 
दिप गया । देवताभ्रों ने विचार किया कि श्रपनी सम्पत्तिको सम्भाल भावे, 
पुनः लौट भ्रायेगे । भ्रतः वे अग्नि के पास गये । वहाँ रग्नि को नहीं पाया। वे 
कु्च॒निर्चय नहीं कर सके; किकत्तंग्यविमूढ से हो गए किं भ्रव क्या करना 
चाहिए । क्या इसका उपाय है, कहाँ वह अग्नि मिरेगा ॥३॥ ॑ 

तब त्वष्टा ने पुनराधेय नामक उपाय को मालूम किया । उसने पुनराधान 


क्रिया भ्र्थात्‌ भ्रग्नि को बुलाया । उससे त्वष्टा श्रगिनि के प्रिय स्थान में पहुंच 
ये भ्र्थात्‌ श्रग्नि को उन्होने तला कर लिया । श्रग्निने देवताभों के ग्राम्य 
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व भ्रारण्य दोनों पदयुप्रों कोत्वष्टाको लोटा दिया । तभीसेसभी रूप त्वष्टा 
के ह यहु कथानक चल पड़ा । वस्तुतः सभी रूपत्वष्टाकेही दहं । श्रन्य देव- 
प्राण तो जहां त्वष्टा उस वस्तुकारूप (म्राकार) बनातारै, उसी भै रहते 
है । वेज्ञानिक परिभाषारूप राब्दसे वस्तुका प्राकार श्रभिप्रे्त है। काट- 
छट कर वस्तुको श्राकार प्रदान करना त्वष्टप्रांण का कायं है। जितनासा 
श्राकार वस्तु का त्वष्टा द्वारा बनाया जाता है, श्नन्य प्राण (देवता) उसी भ 
निवास करते है ॥४।। 


भ्रतः कामनापूति के लिए पुनराधान करना चाहिए । इस प्रकार पुनराधान 
द्वारा अ्रम्निके प्रिय घाम १७बें स्थान की प्राप्ति यजमान को होती है श्रौर 
उस यजमान को वह पुनराहित भ्रग्नि ग्राम्य व श्रारण्य दोनों प्रकार की सम्पत्ति 
(उपकरण सामभ्रो, पशु) प्रदान करता है। पुनराधान करने वाले यजमानमें 
दोनों प्रकार की सम्पत्तियां हष्टिगोचर होती है। यहौ उसको परमता 
(सर्वोत्किषं) है । सारे मनुष्य इसको स्प॒हा करते हैँ (चाहते हैँ) । वह पृष्टहो 
जाता हे श्र्थात्‌ सम्पत्तिधुक्त हो जाता हे तथा लोक्यत्व (शरण्यत्व) को भी प्राप्तहो 
जाता है ्र्थात्‌ दूसरों कोशरण देने वाला बन जाता टे ।*५।। 


यह यज्ञ म्राग्नेय है । श्रग्नि ज्योतिःस्वरूपदटै। यह ग्रग्निज्योति पापको 
जलाने वाला है सत्यधर्मा होनेसे। भ्रतः वहु अ्रग्निज्योति पुनराधान करने 
वाले यजमान के पापों को जला देता है। वह लक्ष्मी व यशसे युक्त हो जाता 
है । परलोक मे भी वह पुण्यात्मारूप से प्रकारित होता है। भ्रतः इन फलों की 
प्राप्ति के लिए पुनराधान करे ॥६॥। 


यजमान वषा ऋतु मे अरन्याधान करे । क्योकि अ्रग्नि ऋतुरूप है। श्रौर 
वर्षा सवेतु समष्टि है। इसलिए तो ऋतुसमष्टिरूप से संवत्सर को वषं नाभ 
से कहते है । भ्रपि च, वर्षा ही सवेतुरूप है क्योकि वर्षा ऋतुमेही श्राज तो 
पर्याप्त गर्मी ¶१डती है, श्राज तो टण्ड पडती है, इस प्रकार वर्षाऋतु भै दही 
ग्रीष्म तथा शिशिर का भी व्यवहार होता दहै श्रौर वषेणक्रिया से वर्षा स्वयं 
वर्षा है दही । इस भ्रकार ग्रीष्म, रिद्िर व वर्षा तीनों व्यवहार वर्षां ऋतु मे 
होते है, भ्रतः वर्षा सरवंतु समष्टिरूप है ॥७॥ 


। 
। 
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परोक्षरूप से भो वर्षा सवं ऋतुग्रो का रूप है । जबकि वर्षा में वृष्टिजनक 
पुरोवात चलता है, वह साक्षात्‌ वसन्त का रूप है, क्योंकि जेसी वायु वसन्त में 
चलती है वेसा ही पुरोवात का स्वरूप है । जो गजना होती है, वह ग्रोष्म का 
ल्पहं। जो वृष्टि होती दहै, वही वर्षाका स्वरूपहै। जो बिजली चमकती है 
वह्‌ शरद्‌ कारूप है । भ्र्थात्‌ शरद्‌ में जेसी चन्द्रिकाहोतीदहैवेसा ही प्रकाश 
बिजली चमकने पर होता टै । जब वृष्टि होकर दूर होती है श्रौर मेघ हट जाते 
है, वह्‌ हेमन्त का स्वरूप है, क्योंकि उस समय ठण्ड हो जाती है।' हेमन्त 
िलिरयोः समासेन" इस न्याय के श्रनुसार हेमन्तमें ही शिशिर का अन्तर्भाव 
है। इस प्रकार वर्षा सवंतु स्वरूप है । श्रग्नि ऋतुप्रों भै प्रविष्ट होहीगयाथा 
जसा कि श्रभी पहिले बतलाया जा चुका है । श्रतः वर्षा में श्रग््याधान करना 
सारी क्रतुग्रो से प्रग्निका सर्वात्मना ्रहणही है। अतः वर्षा भे पुनराधान 
करे ॥६॥। 


भगवान्‌ याज्ञवल्क्य उपयुक्त पक्ष का (तु राब्दसे निराकरण करते हुए 
कहते हँ कि वस्तुतः भ्रादित्य ही सवेतुंरूप है । जब सूयं उदित होता है, वह 
वपन्त है, क्योंकि वह समय वसन्त की तरह बड़ा सुहावना व॒ मधुर लगता है । 
जव सूयं उपर प्राता तो वह समय तापाधिक्य के कारण ग्रीष्म है। जब 
प्ध्यान्ह पै सूयं भ्राता हैउग्रतापके होने के कारण वहु समय वर्षा है। जब 
पूयं श्रपराह्ल मे श्राता है, वही समय शरद्‌ कारूपहै। जब सूयं भ्रस्त होता है 
वहु समय हेमन्त है । श्रत: श्रादित्य सर्वेतुसमष्टिरूप है। श्रतः मध्यान्ह में 
पुनराधान करे । क्योकि उस समय सूयं प्रातः सायं को श्रपेक्षा पृथिवी के सर्वा- 
धिक संनिकट रहता है ॥ ग्रतः श्रग्नि का, भ्रत्यधिक संबंध के लिए, मध्यान्ह में 
पुनराधान करे ॥€॥ 


हमारी भ्रात्मा श्रग्नि से निमित है । जेसा कि (सूयं श्रात्मा जगतस्तस्थुषड्च 
इस यन्त्र से सिद्ध हो रहा है । सूयं भ्रग्निरूप ही दै । छाया भ्रन्धकारमय होने 
से श्रसुरप्रघाना है । यह्‌ पुरुष (ग्रात्मा) खापासे प्रतिक्षण भ्रावृत रहता है। 
छाया ही पाप्मा है भ्रतः एक प्रकार से वह पाप से सम्बद्ध रहता है । किन्तु वह 
॥. पाप्मा मध्याह्व में म्रत्यन्त क्षीण व न्यून होती हे भ्रौर पेरों के नीचे . 
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ही रहती है । इस प्रकार इस समय पुनराधान करता हश्रा यजमान क्षोणबल 
रात्रु को नष्ट करता है । अ्रतः मध्यान्हमे ही भ्राधान करे ॥१०॥ 


पुनराधान को उपपत्ति बतला कर अरब पद्धति बतलाते ह-गाहुपत्य व 
भ्राहवनीय में प्रथम दिन को पड़ी हुई राख श्रादिको कुराभ्रोंसे दूर करताहै। 
भ्रपुर्वाधान कमं मे राख भ्रादि का उद्धरण काष्ठ भ्रादिसे किया जाताहै श्रौर 
पुनराधान कमं में कुराभ्रों से किय। जातादहै। क्योकि यदि श्रपूवधिय भ्रग्नि 
की तरह इस पुनराधेय श्रग्नि में काष्ठको ही उद्धरण के लिए ग्रहण किया 
जायेगा, तो जामिता दोष होगा तथा इस पनराधान कमभ भी काष्ठ द्वारा 
उद्धरण करने पर भ्रपुवधियरूप सावत्सरिक अग्नि तथा पुनराधेयरूप वर्षाग्ति 
मे परस्पर कलह होगा श्रथति पूनराघेय भ्रग्नि भैं रुष्टता का भाव उत्पन्न होगा । 
दभ जलरूप हँ म्नोर वर्षा भौ जलरूप है । वर्षा~म्रग्नि ऋतुश्रों में प्रविष्ट हो 
गई । भरतः भ्रग्निमय पानी रूप दभ मे प्रविष्ट इस भ्रग्निको पानी से निकालते 
है । इसलिए दर्भो से उसका उद्धरण कर सकते हैँ ॥११।। 


्ाघान' से पूवं श्राक के दो पत्तोंके बीच त्रीहि की रोटी रखकर उनको 
गाहृपत्य भै रख देते हँ । इस प्रकार गाहंपत्य में भ्राधान करता है ॥१२॥ 


ग्राहवनीय मे पुनराघेय श्राग्नि का भ्राधान करने से पूर्वं श्राक के पत्तों के 
बीच यव की रोटी रख कर उसे भ्राहवनीयमें रख देते हैँ । इस प्रकार ्राहव- 
नीय भ श्राधान करता है। 


भ्रपुप का कारण बतलाते हृए वे कहते हँ कि गाहंपत्य व भ्राहवनीय में 
भ्राहित श्रपूवधिय श्रग्तियों से इन पुनराधेय श्रग्नियों का व्यवधान करने के 
लिए ही इन त्रीहिमय व यवमव श्रपुपोंको रखा जाता है। किन्तु भगवान्‌ 
याज्ञवल्क्य का कथन रहै कि एसा न करं। क्योकि अ्रपूर्वाधान के दूसरे दिन 
मध्यपत्तित पृनराधान किया जाता है । श्रतः भ्रपूवधिय तथा पुनराधेय भ्रग्नियों 
का व्यवधान (विमाजन) मध्यपतित राच्रियोंकेद्धारादही दहो जाता है ।॥ १३॥ 


१ ब्रीह्यपूपमकंपलाशयोः पक्वं गाहंपत्यस्य स्थाने निदधात्येवमाहवनीयस्य यावं सदयइ्चेत्‌ 


(का श्रौ. सू. ४/२६४-२६९६) 
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कमं मे केवल श्रग्निही देवता है, ग्रतः अ्राग्नेय पञ्चकपाल पुरोडाश 
काही निर्वाप किया जाता है । इस पुनराधान कमंमे याज्यां व भ्ननुवाक्यायें 
दशाक्षर पञ्च पद वाले पंक्ति छन्दोसेकीजातीदहं। ऋतु पाँचहौ है। यह्‌ 
रग्नि ऋतुप्रो में प्रविष्ट हौ गया धा, तो पञ्चपदा पक्ति छन्दसे याज्या व 
अनृवाक्या करता हूश्रा इस प्रग्नि काश्नाघान करता दहै । इसन प्रकार स्वात्मना 
ग्रग्निका ग्रहण हो जाता हे 1} १४ 

इस पुनराधान कमं भं सव कुद्धप्राग्नेय ही होता हँं। त्वष्टा ने इसी 
प्रकार प्रम्निके प्रियधाम को प्राप्त क्रिया था, भ्रतः यहां सब कुचं भ्राग्नेय ही 
होता है ॥ १५॥। 

दस पुनराधेय प्रगिनि में उपांशु रूपसे पुरोडाश दिया जाता है। श्रपने 
भाई वंधुभ्रों तथा मित्रो के लिए यदि कोई निष्केवल (्ररों से भिन्न) विशिष्ट 
पदाथं बनाना चाहे, तो उसे चुपचाप ही बनाना चाहिए । उसी प्रकार यहु कमं 
ग्रग्निकेलिएही रहै ग्रतः इसे उपायुही पुरोडाश देना चाहिए ॥ भ्रन्य यज्ञ 
विञ्वेदेवदेवताक रहँ श्रोर यह केवल श्राग्नेय । जो कमं भ्रन्यो से तिरोहितकी 
तरह होता है, वह उपांशु कह लाता हं 11 १६॥ 

इस कर्म में ४ प्रयाज तथा २ म्रनुयाज होते हँ । इनमे ४ प्रयाज व १ भ्रनु- 
याज का उपांशुयजन होता हँ रौर प्रतिम द्वितीय भ्रनुयाज का यजन उच्च 
स्वर से मन्त्र बोलते हुए किया जाता हँ भ्रयोकि उस समय रग्नि कतकायं 
हो जाताहैँ। जो कमंहौ चुका है वह सबको विदित हौ चुका है । श्रत भ्रव 
उच्च स्वर से यजन करने मे कोई दोष नहीं है ।। १७॥ 
पद्धतिप्रतिषादन- 

श्रोभ्रावय' इस खूप से प्राश्रवण के बाद होता प्रथम समिध्‌ नामक 
प्रयाज के लिए "समिधो यज' एेसा कहता है । समिध्‌ का यजन परोक्षरूप से 
रग्नि का यजन है । श्रत: प्रत्यक्षता के लिए "समिधो यज' न कहु कर॒ श्रग्नीन्‌ 
यज' एेसा कहना चाहिए । क्योकि “्रग्नीन्‌ यज' ही प्रत्यक्ष श्रग्नि का खूप है 
॥१८॥। 


१, श्रागेयः पञ्चकपाल उपांशु प्रागुत्तमादनूुयाजात्‌' “तद्र्चवा ` (का. श्रौ. सू. ४/ २९४-२६६) 
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प्राश्चावण के श्रनन्तर होता निम्नलिखित सन्त्र का उच्चारण करता हृभ्रा 
४ प्रयाजों का यजन करता है- 

श्ररन भ्राज्यस्य व्यन्तु वौभक्‌ ॥१। अ्रग्निमाज्यस्य वेतु वौभक्‌ ॥२॥ 
ग्रग्निनाज्यस्य व्यन्तु वौक्‌ ॥३।। भ्रग्निराज्यस्य वेतु वौ फक्‌ ।४।। १६॥ 

तत्परचात्‌ श्रगनेय श्राज्यभाग व सौम्य ्राज्यभाग करने पडते है । भ्राग्नेय 
ग्राज्यभाग में श्रगनयेऽनुन्रूहि' यह्‌ अनुवाक्या कर ^स्वाहाऽग्निम्‌' कहु कर प्राटति 
दे देनी चाहिए । किन्तु सौम्य भ्राज्यभागमे सोमका नाम लेकर श्राहूति दी 
जाती है तो “सवं भ्राग्नेयो भवति" इस प्रतिज्ञा का भद्ध हता हैँ। भ्रौर यदि 
“भ्रगनये' एेसा कहा जाता है, तो सौम्य भ्राज्यभाग नहीं रहता है 1 ग्रतः इस 
उभयतस्पाशा रज्जु से विमुक्ति के लिए उपाय बतलाते हुए भगवान्‌ याज्ञवल्क्य 
कहते हँ कि पावकं भ्रग्नि तथा इन्दुमान्‌ भ्रग्नि का नाम लेकर यजन करना 
चाहिए 1 इससे “सवं भ्राग्नेयो भवति इसका भंग नहं होगा श्रौर न ्राज्य- 
माग की सौम्यता ही नष्ट होगी । यदि पवमान श्रगिनि के लिए सौम्य भ्राज्य- 
भाग हो, तो सस्वाहाऽनि पवमानम्‌" एेसा कहना चाहिए तथा इन्दुमान्‌ 
(सोमवान्‌) श्रग्नि के लिए सौम्य श्राज्यभाग देना हो तो स्वाहाऽग्नमिन्ु- 
मन्तम्‌ एेसा कहना चाहिए । यजन करते समय “स्वाहाग्नि, स्वाहाग्नीनाज्यपान्‌ 
जुषाणोऽग्नि राज्यस्य वेतु" यह्‌ मन्त्र कहना चाहिए ।1२०॥। 





जब श्राग्नेय भ्राज्यभाग करना हो, तब श्रग्नयेऽनुन्रूहि' यह प्रेष करना 
चाहिए । उस प्रेष को सुन कर होता निम्नलिखित ग्रनुवाक्यामत्त्र कहै- | 
| 


भ्रग्ति स्तोमेन बोधय समिधानोऽश्रमत्येम्‌ । 
हव्या देवेषु नो दधत्‌ जुषाोऽग्निराज्यस्य वेतु ।। 


भ्र्थात्‌ समिधा से श्रग्नि को प्रज्वलित करते हुए इस श्रमृताग्नि को स्तुति 

से जगाभ्रो । क्योकि यह भ्रमति हमारे दिए हए हवियों को देवताभ्रों के पास 

 पहुचाए । तथा यह श्रग्नि प्रसन्न होकर इस धृत का भक्षण करे । जब तक्‌ 
भ्राज्य नहीं डाला जाता, तन तक यह श्रग्नि सोता साही रहता है । इसकी 
भ्रस्म श्रादि हटा दी जाती है, तब यह उद्वासित हौ जाता है । अर्थात्‌ उसका 

भ्राच्छादितरूप प्रकट हो जाता है । एेसा करते हुए इस भ्रग्नि को मानो जगति 





। 
। 
। 
| 
। 
। 
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ह । रन्त मे मन्त्र के प्रन्तिमि भाग को उच्चारण कर उस श्रग्नि का यजन करता 
है ॥२१॥ 

यदि पवमान श्रग्निके लिए सौम्य श्राज्यभाग दिया जाय तो ्रगनये 
प्वमानायान्‌ब्रूहि' यह अध्वयु कहे श्रौर तदनन्तर होता निम्न मन्त्र का उच्चारण 
करे ` 

ग्रगनऽश्रायूंषि पवस भ्रासुकोर्जरिषं च नः। 
धारे बाधस्व दुच्छना जुषागोऽग्रननिः पवमान भ्राज्यस्य वेतु ॥ 

ह श्रते, भ्रापम्नायु को चलाते हो भ्र्थात्‌ जीवनसत्ता श्रापके श्रघीन है। 
एमे श्राप हमारे लिए प्रत्न श्रौर ऊक्‌ -रस प्रदान कीजिए । हमारे दाचरुभ्रों को 
हमसे दूर ले जाकर सर्वथा नष्ट करदो। एेसा कहने से सौम्य श्राज्यमाग 
भ्रामय हो जाता है, क्योंकि सोम पवमान श्रग्निहै। इस प्रकार सौम्य भ्राज्य- 
भागों को “जुषाणोऽग्निः पवमान भ्राज्यस्य वेतु कह कर सौम्य प्राज्यमाग का 
यजन करता है । २२५ 


यदि इन्दुमान्‌ श्रग्नि के लिए सौम्य श्राज्यभाग करे, तो वहां भर्व 
| इन्दुमतेऽन्‌त्रूहि' एेसा कहे तथा होता निम्न मन्व का उच्चारण करे- 
"एह्य षु ब्रवाणि तेऽग्न इत्थेतरा निरः । 
एभिवंदूरधापत इन्दुभिः ज षाणोऽश्रग्निरिन्दुमानाज्यष्य वेतु ॥ 
्र्थात्‌ हे भ्र्ने, भ्राप मेरे यज्ञमें श्रादये । है ्रग्ने, मेने भ्रापके लिए सुन्दर 
वचन (स्तुति) कटै है । मेरी इतर वाणी भी एेसौ ही बने । है. श्रम्ने, श्राप सोम 
से वहं । एेसा कहने से यह्‌ सौम्य श्राज्यभाग प्राग्नेय हो जाता है, 
क्योकि इन्द सोम रहै, म्रतः यह भ्राज्यभाग सौम्य भी हो जाता रहै। 
क्योकि यहां की श्रग्नि इन्दूमान्‌ (सोमयुक्त) अग्नि है। इस प्रकार सौम्य प्राज्य- 
भागों का जुषाणो श्रग्निराज्यस्य वेतु" कह कर यजन करता है । उपयुक्त रीति 
से सौम्य भ्राज्यभाग भी भ्राग्नेयहो जाते है म्मौर सवं भ्राग्नेयो भवति की 
उपपत्ति हो जाती है ।॥२३॥ 


हविसम्बन्धी श्राग्नेय भ्रनुयाजों भे ्ररनयेऽनृब्रूहि" एेस्ा भअ्ध्वगरु कहे तथा 


होता रग्नि यज' यह कहै । स्विष्टकृत्‌ भ्रग्नियजन मे (भ्रगनये स्विष्टङ्तेऽनब्रहि' 
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एसा-अ्रस्वयु .कटे-तथा होता श्रग्नि स्विष्टकृतं यजः यह कहे ।. कई भ्राचारयं 
“्ररनीन्‌ यजः न कह कर देवान्‌ यजः एसा कहते हैँ । किन्तु याज्ञवल्कय, क! 
कथन्‌ हं कि श्ररनीन्‌ यजः एेसा ही कहना चाहिए, क्योंकि पुनराघानकमं 
भ्राग्तय. है । अतः “श्रगनीन्‌ यज' कहना ही उचित है ॥२४॥ ` ह 
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म्रध्वयु प्रथम श्रनुयाज भै श्रमेर्वसुवने वेतु वौभफक्‌' इस मन्त्र कोकंहै 
तथा द्वितीय श्रनुयाज मे श्रगना उ. वसुवने वसुधेयस्य वेतु वौफक्‌' इस मंत्र का 
उच्चारणःकरे, +: इनः; रनृयाजों भै देवताः श्रग्ति है तथा स्दिष्टकरत्‌ स्वयं ञ्रगिन 
है ॥ इसप्रकार करता.हुभ्रा म्रध्वय॒ श्राग्नेय  प्ननृयाजों का ही यजन करता 
हुः २५५ । सन ¦ 
";* इसं च कार श्रघ्वयं ४ प्रयाजो तथा २ भ्रनयाजों का यजन करता है। 
संवत्सर मे ६ ऋंत॒एं होती ह 1 यह पुनराधेय श्रगिनि इन सांवत्सरिकं ऋतुश्रो मे 
प्रविष्ट हौःगेया था.1 एसा करता हुश्ना वहु संवत्तररू्प £ वतृग्रों से इसं 
श्म ग्निस्वरूप को निष्पत्ति करता है ॥ २६॥। ॥ 


भव्युवोक्तिःप्रंयाज मन्त्रों मै किसी मे १२ तथा किसी में १३ प्रक्षर होते है। 
१२ श्रथवां ` १३. हीः ` संवत्षरः के मास होते है । पुनराधेय श्रग्नि संवत्सरलूपं 
ऋतु्रो भे प्रविष्ट है । ऋतुरूप संवत्सरसे इस प्रग्निको निकालते है, उसके 
स्वरूप का निष्पादन कर्ते है 1. श्रग्निराज्यस्य वेतु वेतु' एेसा दो बार न बोले, 
हःतो--जामिताः -दोष कीःभ्रापत्ति होगी । श्रतः व्यन्त वेतु" एेसा कहे ॥ यही 
प्रयाजो-केः स्वरूप के, भरनुरूपः है 1 "वसुवने वसुधेयस्य' यह श्रनुयाजकर्मोः कैः 
म्रनुरूप+हेः॥ २७।। 7}: 1 11 र 
> इरसंष्वुतेराधेय यज्ञ की दक्षिणा सुवणं है । पुनरधान कमं भ्राग्नेय यज्ञं हैं 
हिरण्यः स्रंगिनिःकां वीये है 1 अतः श्राग्तेय कमं भे भ्नार्नेय हिरण्य कौ दक्षिणा हीं 
देनी . चाहिए † यदि हिरण्यं न भिलं तो श्रनङ्वान्‌ (बेल) को दक्षिणाख्प भे 
देनी चादि्टः। कयो कित्वहं भी अपने स्कन्धं से श्राग्नेय है । उसकां स्कन्ध अभि 
दध सा होता दै। कि चदेवताश्रों की हवि को वहनं करनै वाला श्रगिन है यह 
नल्‌, मनुष्यो केःलिए हविः (श्रन्रैकाः वहन करता: है । : अतः: ठव्यवहनकत त्व- 
साम्य: ते; दस-भारनेयः ग्रमः मेः मशिन्रङूपः बं लकी - दक्षिणा--भी ` उचितः है;॥२०॥ 
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पुनराधेयविधि-प्रारस्भ 


माष्य-म्रगन्याघान तीन प्रकारका हुश्रा करता है- १. भ्रपूर्वाधान, २. पुनराधान, 

३. विच्छित्नाधान । सवप्रथम जिस श्रग्नि का श्राधान किया जाता है, वह शश्रपुर्वाधानः 
कहलाता टै । तदनन्तर वीच-वीच में पूवे म्रग्नि को {थर रखते हृए किसी काम्यकमे के 
लिए जिप श्रग्नि का प्राघान किया जाता है वह पुनराधान ब्र्थात्‌ काम्यारन्याधान 
कट्लाता है । यदि सवेप्रथम भ्राहित किया हृभ्रा श्रभ्नि किसी कारणसे वु जाता तो 
एसा होने से यजमान का भ्रात्मा भी विच्छिन्न हो जाता है जिसकी पूति के लिए प्रायदिचत- 
स्वरूप जिस भ्रभ्नि का भ्राधान करियाजाता है वह्‌ विच्छिन्नाधान कहुलाता है । पूवे प्रकरण 


म श्रपूर्वाधान कमे बतला दिया है, स्रव॒ काम्यकर्मस्वरूप पुनराधान-प्रकरण का भरारम्भ 
करते ह॑- 


श्राजकल विद्ठान्‌ लोग जिसे स्वगेनाम से कहा करते हँ वह्‌ स्वगे इसी पुथिवीमण्डल 
पर था। वही स्वगे "शुवनस्वगे' नामे प्रख्यात था भ्राज इसे एशिया कहते हँ वही 
“नृवतत्रिलोकी' थी । साध्य जाति में उत्पन्न भगवान्‌ स्वयम्भू प्रजापति ने सवेप्रथम 
ब्रह्यतत्व की स्थापनापुरस्सर स्वर्गादि की व्यवस्था व्यवस्थित की 1 प्रकृतिमण्डलं के 
परनुसार भ्र्थात्‌ श्राधिदेविकमण्डल के ्रनुसार इस भुवनत्रिलोकी की व्यवस्था को थी। 
उन भगवान्‌ ब्रह्मा ने इन्द्र, विष्णु, सुद्र, वरुण, चन्द्रमा, भ्रादित्य, अरिवनी, श्रग्ति, यम, 
वायु, भ्रय्य॑मा, भग, पूवा, त्वष्टा इत्यादि प्राणों की दिव्य दृष्टि से परीक्षा कर तत्तत्‌- 
प्राणोपासना से जिन पृथिवीमण्डलस्य मनुष्यों कोवेसाही श्रात्मा बना था उनका उन 
प्राणों के नामानुषार ही नाम रख कर भ्राधिदेविकमण्डल की सारी प्रतिकृति इस पृथिवी- 
मण्डल पर स्थापित कर दी थी । श्रीगुरुचरणरचित 'देवासुरख्याति' में इन सारी ग्यवस्थाघ्रों 
का विशद विवेचन किया हृश्रा है । प्रकृत में यही बतलाना है कि ब्रह्मा कै द्वारा व्यवस्थापित 
त्रिलोकी में प्रधिष्ठाताश्रों के राजा, सम्राट्‌, विराद्‌ एवं स्वराट्‌ ये चार विभाग रखे थे। 
इनमें पे प्रत्येक विभाग केदोदोश्रवान्तर विभागये। राजा के मोज श्रौर महाभोजये 
दो श्रवान्तर विभागये। १०० ग्रामो का स्वामी भोज एवं १००० (सहस्र) ग्रामो का 
प्रधिपति महामोज कटलाता था । ये भोज व महाभोज जिसके श्रधीन रहते थे वह सम्राट्‌ 
कहलाता था । सम्राट्‌ पदवी भी चक्रवर्ती रौर सावभौम इन दो भेदो में विभक्त थी । 
जिसके राज्य मे १४ चक्र का प्रबन्ध होता था जिसका कि विस्तृत विवरण शतपथ के 
भरखमेष प्रकरण मे किया गया है, चक्रवर्तीं कहलाता था, तथा जिसके राज्य में कभी सूयं 
॥ नहीं होता था, वह सावभौम कहलाता था । ये दोगों सम्राट्‌ जिसकी सेवा करते थे, 
वह शाहं का भी शाह भ्र्थात्‌ सम्राजो का भी सम्राट्‌ स्वराट्‌ कहलाता था। यह स्वराट्‌ 
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पदवी भी इन्द्र मौर महेन्द्र इन दो भेदों मे विभक्त थी । जिस प्रकार पृथिवीमण्डल पर 
दैवत्रिलोकी थी, उसी प्रकार घ्रासुरत्रिलोकी भी थी। दैवत्रिलोकी के श्रधिपति दवे 
भ्रोर भ्रासुरत्रिलोकी के भ्रधिपति श्रसुरेन्द्र' कहलाते थे । गरसुरेन््र' का नाम विरोचन था। 
पहले दोनों ही इन्द्र कहलाते थे । परन्तु जव देवेन्द्र ने श्रपने गातरु श्रसुरेनध कोमार डाला 
तब वही इन्द्र महेन्द्र हो गये भ्र्थात्‌ दूसरे स्वराट्‌ केन रहने पर इन्द्र ही महेन्द्र वन 
जाता है । राजा, सघ्राट्‌ श्रौर स्वराट्‌ यहाँ तक शासनप्रवन्व था। ये लोग सम्पत्ति के 
भ्राधार पर राज्यभार वहन करते थे। इसके बाद कीजो विराट्‌ श्रेणी थौ उसका राज्य 
प्रपञ्चो से कोई सम्बन्ध नहीं था । वहश्रेणी संन्यासी की तरह सवेथा स्वतन्त्र थी। 
परन्तु इसके श्रधीन श्रखिल चराचरथे। विराट्‌ पदवीमेंभीदो भेद थे-त्रह्मा तथा विष्णु 
ये दोनों सारे विव के निइशस््र शासक थे इनकी कृपा पर स्वराट्‌ श्रादि की स्थिति 
निभेर थी । इनमें ब्रह्मा हिरण्यश्युद्ख पवेत पर रहते थे जो कि उस समय ्राङ्मेरं नाम 
से तथा श्राजकल “पामीर' नाम से प्रसिद्ध है। विष्णु भद्राद्व पवेत पर रहते थे जहाँते 
भद्रसोमा नदी बहती है । ब्रह्मा की व्यवस्थानुसार एदिया- पृथिवी, भ्रन्तरिक्ष भीर चौ: 
इन तीन विभागों मे विमक्त था। इनमें पृथिवीलोक को भारतवषं कहते थे। 
एवं जो भ्राज “रूसः' के नाम से प्रसिद्धै वही स्वगं नाम से कहाजाताथा। इन दोनोंके 
बीच का स्थान भ्रन्तरिश्न कहलाता था । भारतवर्षं के सम्राट्‌ श्राद्धदेव नामक मनु थे। | 
| 
| 
| 
| 
| 





देवताश्रों की तरफ से भारतवषं के "वायसराय" श्रग्नि ये इनका प्रातिस्विक नाम भरतथा 
इन्हीं के नाम से इस देश का नाम भारतवषं हुश्रा। जिस प्रकार भारतके सम्राट्‌ श्राद्ध, 
मनु थे। इस सघ्राट्‌ को भी भ्रपने श्रधीन रखते हुए स्वराट्पदधारी देवेन्द्र स्वगे के सम्राट्‌ 
थे । इनकी राजधानी का नाम श्रमरावतीथा। इम भ्रमरावती में सुवर्मा नाम को संसद्‌ 
थी जिसमें ददा लोकपाल व दद्य दिक्पाल रहते थे । जो दिक्पाल होतेथेवे ही लोकपाल 
भी होते थे । इन्द्र, वरुण, यम, कुवेर, श्रग्नि, राक्षसाधिपति, महादेव, वायु, वृहस्पति श्रौर 
श्मनन्त ये दश दिक्पाल थे । पूवं दिला के इन्द्र, पदिचम दिशाके वरुण, दक्षिणके यम, 
उत्तर के कूबर, श्रार्नेय कोण के श्रग्नि, नैऋत्य कोण के राक्षस, ईशान कोण के महादेव, 
वायुकरोण.के वायु, ऊध्वैलोक के वृहस्पति एवं श्रधोलोक के श्रनन्त थे । तत्तत्‌ दिशाभ्रों का 
प्रबन्ध करना, व्हा का फंसला करना, तत्तत्‌ दिक्षालो के हाथमेथा। येही दशों लोक- 
पाल भी होते थे । दिक्पाल में तो लोकनियम था परन्तु लोकपाल में दिकूनियम नहीं था । 
उसमें वस्तु कौ ही प्रधानता रहती थी । जसे जल कै भ्रधिपति वरुण थे । जल चाह किसी 
भी दिशा में हो तद्विषयक नि्णेय वरुण ही करते थे । इतना श्रावश्यक था कि पहिले वहू । 
श्रभियोग उस दिक्पाल के पास जाता था जिस दिशा का वह्‌ ग्रभियोग था 1 वह्‌ उसको. 
जिसके श्रधिकार का वह श्रभियोग होता था, उसके पास भेज देता था । पहिले उत्तर. 
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दिशा के लोकपाल कृवेर ही थे 1 परन्तु किसी कारणविशेष से भगवान्‌ ब्रह्मा ने चन्द्रमा 
को ब्राह्मणों का दिक्पाल एवं लोकपाल बना दिया था। जल के लोकपाल जैसे वरुण ये 
वेस ही भ्रोपधि, वनस्पति तथा ब्राह्मणों के लोकपाल चन्रमा ही थेः। इसी कारण 
सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजाः यह कटा गया है। फांसी आदि क्रूर कर्मो के विभाग के 
लोकपाल राक्षसः थे । भ्राकाराचारी विमानो के लोकपाल वायुथे। धमं व भ्रध्मं विभाग 
के लोकपाल यमराज ये । ये जव घर्म-विषयक निणेय करते थे तो “ध्मेराज' कहलाते थे । 
धृलिम' के लोकपाल महादेव थे । भ्रति रक्षक पुलिस जिते कि वेद में पयस्वान्‌" नाम से 
कटा गया है उसके श्रधिपति महादेव थे जो शिव नाम से प्रसिद्ध थे । सजा देने वाले 
विभाग की जो पुलिस थी उसके अ्रधिपति "घोर नामक सुद्र थे । 

उपर बतलाया गया है कि सुधर्मानाम की संसद्‌ में दश दिक्‌गरल एवं दर लोकपाल 
धे । यह्‌ नियमथाक्रिजो राजा होता था वही लोकपाल श्रथवा दिक्पाल हो सक्ता था। 
ग्रतः जिस समय वरुण राजा नहीं थे उस समय राजा बन कर दिकपालदहोने कौ कामना 
ते अ्रूर्वाधान के भ्रतिरिक्त कास्यकर्मस्वङ्प पुनराधान उनने कियाथा। इसी श्रभिप्रायसे 
भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हँ "वरुणो हैनेत्‌ राज्यकाम प्रादधे' इति । ब्र्थात्‌ भ्रसुराधिपति 
वरुण, जो कि श्राजकल 'वलख' नाम से प्रसिद्ध वाह्लीक मेँ रहतेथ, ने इस पुनराधेय 
कमे द्वारा राज्य-प्राप्त्यथं फिर श्रगन्याधान किया। इस पुनराधान के प्रभाव से उन्होने 
तजय प्राप्त कर लिया । इसके प्रभाव से वरुण सुधर्मां समा के सदस्य वनाये गये। 
भगवान्‌ याज्ञवल्वय कहते हँ कि वरुण ने पुनराधान के प्रभाव से उस राज्यख्याति को प्राप्त 
श्रिया जिपते जो वरुण को राजा जानतेथेश्रौर जो नहीं जानतेथे, वे दोनों ही "वरुण 
राजा है यह कहने लग गये । तात्पर्यं यहो है कि पुनराधान से वर्णने भी राजा की 
्र्याति प्राप्त कर ली । 


जिस प्रकार से वरुण ने राज्य-कामना के लिए पूनराधान किया था तथेव चन्द्रमा ने 
यदःप्राप्ति के लिए पुनराधान किया । उस पुनराधानं के प्रभाव से चन्द्रमा श्रत्यन्त यद्स्वी 
हो गए । सवैस।धारण मनुष्यों के हृद्यो में जिसका महत्व पाया जाय एसे महत्त्वरूप संस्कार 
को ही थश्च कहते ह । कीति शब्दात्मिका होती है। इस कोति-श्रवण से जो मन में उसकेः 
प्रति एकं प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न है वही यश कहलाता है । “कोति शब्दात्मिका है, यञ्चः 
संस्कारात्मक है । १. “सवंसाधारणहदयेषु तस्महतत्वप्रभावाभिन्याप्तियंशः श्द्धासंस्कारा- 
त्मकम्‌ २, महत्वप्रयोज कगुणाख्यानं कीतिः 
कृत मे यही बतलाना है कि चन्द्रमा ने इसी अग्न्याधान के प्रभावे से यश प्राप्त 
किया । भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते है कि उस यश के प्रभाव से-जिसको सोम में कुछ 
। दिस्ा तेना है भ्रथवा जिसको नहीं लेना है दोनों ही प्रकार कै मनुष्य सोम के भाने पर 
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उसको देखने श्राते है । सोम का देखना ही यद का देखना है । तात्पर्यं यह है कि चनमा 
सोम की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया है, क्योकि भगवान्‌ ब्रह्मा ने इस चन्द्रमा की 
भ्रात्मा को संस्कारविरोषों से-भ्रभिषेकों से-सौम्यदहीवना दिया था। जिस प्राण से 
जिसका श्रात्मा बनता है वहु उनके सारे रहस्यों कोरीघ्रही श्रवगत करालेतादहै। इसी 
विचार सेतब्रह्मा ने सोम-समूह का लोकपाल चन्द्रमा को बनाया । वेदिक परिभाषानुसार 
लोक श्रौर लोकी में श्रभेदन्यवहार होता रहै, श्रतः भ्रापोलोकके लोकी वरुण कोश्रापो वं 
वरुणः" इस रूप से श्रापः नाम से भी कह दिया करते ह । जसे वरुण कोभ्रापः कहा गया 
है, वैसे चन्द्रमा को भी सोमलोक का भ्रधिपति होने से सोम कहु दिया जाता है। यह्‌ 
सोमलता प्रायः शयणावत पवेत पर ही उत्पन्न होतोथीजो कि ईरान" में है। भारतवषं 
मे उस समय यज्ञविद्या का प्रचार श्रधिक था प्रतः वर्हासे भारतमें सोमलता के गुर 
श्राया करते थे । जिस समथ सोमलता भारतमें भ्राती थी उस समय उसको देखने कै लिए 
हजारों श्रादमी जाते थे । इसका कारण यही था कि चन्द्रमा का सोम पर श्राधिपत्यथाश्रौर 
चन्द्रमा ने श्रगन्याधान द्वारा लोकपाल पदवी को प्राप्त कर भ्रखिल भू-मण्डल में भ्रपना 
यच्च फेला रखा था 1 श्रतः सोम के भ्राते ही सोमस्षम्बन्ध से चन्द्रमाकास्मरण उन लोगों 
कोहो जाता था। वायसरायके न होने पर भी उनके प्राइवेट सेक्रटरीमात्र केभ्राजाने 
से जसे लोग उसे देखने के लिए इकटु हो जाते है, वे ही साक्षात्‌ चन््माकेन श्राजाने 
प्र भी केवल सोम के भ्राने पर भी लोग उसेदेखने के लिए दौड़ पड़ते थे । भगवान्‌ 
याज्ञवल्क्य कहते है वे मनुष्य सोम को देखने नहीं श्राते, श्रपितु यद कोदही देखने भ्रति ह। 
भ्र्थात्‌ चन्द्रमा के प्रति उनकी जो श्रद्धा है वही उनको खींच लाती है । भरतः जिस प्रकार 
पुनराधान से चन्द्रमा यशस्वी बन गये, वरुण ने राज्य प्राप्त कर्‌ लियावेसेहीजो मनुष्य 
इस विज्ञान को जानता हृम्ना पुनराधान करता है वह यशस्वी हो जाता है तथा राज्यश्री! 
को प्राप्त कर लेता है।।१॥। 
इति एेतिहासिकपुनराधेयफलधुतिष्रकरणम्‌ । 
भुवनस्वगं के देवताश्नों ने भ्रपने प्राम्यवभ्रारण्य सारेरूपोंकोश्मग्निमें रख दिया। 
रूप-वयोनाध (श्राकार) रूप तथा वर्णात्मिकरूपभेद से दो भकार का है। तिरा, चतुष्कोण, 
गोल, चपटा, टेढा, षट्कोण, भ्रष्टकोण प्रादि जोभ्राकारदहँवेही वेदिक भाषा में वयोनाध 
रूप कहलाते है तथा कष्ण, पीत, श्वेतादि वर्णात्मक रूप है । श्राकार बनाना श्रन्तिका 
कायं है अग्नि के तारतम्य से वस्तु कै परिमाण को घटाया-बदढायाजा सकता है । पिण्डा 
कार में वतमान कपुर श्रग्नि के प्रभाव से तरलाकार में परिणत हो जाता ह । सीधे श्राकार 
वाली लकड़ी श्रग्निसम्बन्ध से विरोष भ्राकार वाली बन जाती ह । इसी प्रकार तरलावस्था 
मेँ विद्यमान कपूर श्रग्निसम्बन्ध से वायुरूप में परिणत हो जाता है तथा कपूर स्वयंभी 
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श्रनि की एक विशेषःश्वस्थाः ही है । तात्वयै यह है कि संसारं के यावन्मेतरे श्नकारं भ्रग्नि 
को भ्रवस्याभेद हौ है । कृष्ण, पीत, हरितं श्रादि वणं भी इसी भ्रंग: सेः उतपन्न होते ई # 
¶लोःलकरड़ी ्रग्निसम्बन्ध से काली हो जाती है तथा वही भ्रधिकंः भ्रेग्निसंयोगः से श्रपने 
छृष्णस्वरूप का छोडती हुई भस्मस्वरूप में परिणत हो जाती है तथां भ्रत्यधिकः-भ्रग्तिसंयोगः 
पृ वही.विश्यकलित हो .्रहृश्य हो जाती है । अतः सारे वर्णात्मकरूप- भीः इस.अ्रग्निःके ही 
कापर है-।;- - -. - | 
यद्यपि ईद््रो रूपाणि करीकृचरत्‌" “गुक्रन्ते भ्रन्यद्‌ यजतं ते भ्रन्यद्‌' (त्वष्टा रूपाणि पिरत? 
इत्यादि शरत्ियों से इन्द्रः पूषा रौर स्पष्टा को रूप का भ्रधिपति बतलाया गया.दै -तथापिः 
श्रनि: सर्वा देवताः' इसके भ्रनुसार सारे देवता भ्रग्निरूप ही है, ` भरतः भ्रग्नि काही नामः 
यहं दवि गया है। श्रपि च, वणे तथा भ्नाकार की उपलयस्वि साक्षात्‌ श्रग्निः दारा हीः उपलब्धः 
होती दै प्रतः श्रम्नि काही ग्रहण क्रिया गयाहै। इन वर्णो तथा श्राकारो कोःदो अत्रस्थः 
होतो दै। १. समूहात्मिका तथा २. पकात्मिका। कई रंग भिलकर जो एक जगह इकटुं 
ति हतो वहं उन वर्णो की समूहात्मिका श्रवस्था होती है, तथा जब्र एकाको रंग रहता है 
तो वह्‌ एकात्मिका श्रवस्या कहल तो है । ग्राम्थर शब्द समूह्‌ का वाचक.है तथा श्ररण्य. 
एकंत्व'का । इन्हीं दो मेदो को लक्ष्य मे रख कर--श्रग्नौह्‌ वं देवाः सर्वाणि रूपाणि 
निदधिरे, यानि च ग्राम्याणि (समूहात्मकानि), यानि च अ्रारण्यानि . (एकाकोनि) यहु 
कहा गया है । इस श्रति का उपयु क्त प्रथं वेज्ञानिक है। एेतिहासिक भरथं निम्नलिखित 
7 । 
ल्प सम्पत्ति को कहते ह वयोँकि सम्पत्ति से ही स्वरूप-रक्षा होती है । सम्पत्ति उप 
कतणयमिग्री रै । उपकरणसामग्री को वेद में सामान्यतया पद्यु कहां जातां है । यें पशु ग्राम्य 
वं श्रारण्यभरेदसेदोत्रकारंकेर्है। हम मनुष्य भी देवताभ्रों के उपकरणभूत ह; भ्रत॑ः हमं 
जनके परु कंहलोति ह । ` दस प्रकार पगु शव्द से प्रसिद्ध प्राणी तो पशु है ही १रन्तु मनुष्य भीं 
वल है । इनमें पुरुष, श्ररवादि पशु ग्राम में रहते हँ एवं व्याघ्रादि जङ्खलं पे रहते हँ । इसः 
रकरि प्रस्थं वं प्रारण्यं दो प्रकार के पशु हौ संकेते हँ) भारतवषं परं देवताश की रासनं 
थी । यहीं कै देवों कै प्रतिनिधि (वोयसराय)  भ्रभ्ति थे, यहं पूवे प्रकरणम बतला दिया 





ग्रारण्य व प्राम्यरूपों को भ्र्थात्‌ स्थिर चर सम्पत्ति कोश्रभितिं को सौपं दिया ।: भगवान्‌ 
या्तवक्लय ने. इसके तीन कारण बतलाये ह-- 
 3(१; जबःहमः विजयः करने के लिए लड़ाई मेँ जार्येगे, पीर सप्रजा को कोई कष्ट नः: 
 पहूवोपेःभर््ाङहमारी स्थिर चर सम्पत्ति लुट न जाय; इस विचारः से रूपो (सम्पत्तिसमूहः) 
कोप्रननिकी सोपः दरिया मि ५1. 121. 
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(२) कामचार की कामनाके लिए भ्र्थात्‌ श्व कौन इस प्रजाकी रक्षाका भार 
ले ?* इस यथेच्छा से रूपों को भ्रभ्नि को सप दिया । 

(३) श्रग्निहीतो हमारा सर्वश्रेष्ठ रक्षक है। इससे भ्रधिक रक्षक कौन हो सकता 
है ? इस विचारसेरूपोंकोश्रगनि को सप दिया ॥२॥ 

इधर देवताभ्रों के जाते ही भ्रश्नि की नियत बिगड़ गई । उसने सारी सम्पत्ति को हुजम 
कर लिया । उन सारे रूपों को भ्र्थात्‌ सम्पत्तियों को संगृहीत कर श्रग्नि ऋतुग्रों में प्रवेद 
कर गये भ्र्थात्‌ किसी गुप्त स्थानमेंजा चि । देवताश्रों ने विचार किया कि एकवार 
भ्रभ्नि के पास चलकर भ्रपनी सम्पत्ति को संभाल लें, फिर लौट भ्रायेगे-यह्‌ विचार कर 
देवता च्छि हुए उस श्रग्नि के पास गये। वहां देखा तो श्रग्नि गायव था । श्रगिकोनत 
देखकर देवता बहुत चिन्ता में पड़ गये । प्रनिर्धारित ज्ञान “इयसा है । उन्होने कहा कि 
भब क्या करना चाहिए 1३1 


भरन्त में त्वष्टा नाम के देवताश्रों ने पुनराधेय नामक उपाय सोचा । उन्होनि देवताग्रों घे 
: कहा कि भ्रग्नि को खुशामद कर उसे एकवार वापिक्त बुला लो । उसके श्राते ही फिर सारी 
सम्पत्ति प्राप्त हो जाएगी । त्वष्टा ने देवताश्नों की सम्मति प्राप्त कर उसका भ्राधान किया 
भर्यात्‌ बुलाया । उससे त्वष्टा अग्नि कै प्रिय स्थान को पंच गये भ्र्थात्‌ ्रग्नि को तला 
कर लिया । उस श्रग्नि ने इस श्रिनिके लिए सारेरूप छोड दिये श्रर्थात्‌ सारी सम्पत्ति 
जो कि ग्राम्य व श्रारण्यरूप थी, त्वष्टा को लौटादी । तभीसे रूप त्वाष्ट्र श्र्थात्‌ त्वष्टाके 
है यह कथन चल पड़ा । 


भगवान्‌ याज्ञवल्क्य वज्ञानिक संकेत करते हुए कहते है कि वास्तव मेँ सारे रूप त्वष्टा 
से ही सम्बन्धित है । क्योकि भ्रन्य प्रजा भ्र्थात्‌ देवसमष्टि जर्हां तक त्वष्टा है वहीं तक 
रहती दै । भ्र्थात्‌ तक्षण करने वाले प्राण को त्वष्टा कहते हैँ । यह्‌ वायुमय त्वष्टा प्राण 
ही विच्छेद क्रिया द्वारा श्राकारादि रूपों की रचना किया करता है। जितना सा रूप 
त्वष्टा भ्रपना कायम करता है देवप्राणसमष्टि को उतनी दही दुरम भ्रपनी स्थिति कायम 
करनी पडती है । उस त्वष्टा की सीमा के बाहर देवप्राण नहीं जा सकता । इसी भ्रमिप्राय 
से (त्वष्टह्येव स्वं रूपं, उप ॒त्वेवान्याः सर्वाः प्रजाः (देवसमष्टिः) यावच्छो यावच्छ 
इवं तिष्ठन्ते उपतिष्ठन्त इति भावः ।४।। 


भ्रतः विजयादि कामना के लिए इस यजमान को पुनराधान करना चाहिए । जो इस 
पूनराधान कमं को करता है वह श्रग्नि के प्रियधाम (१७बां स्थान) को प्राप्त हो जता 
है । एवं वह श्रग्नि इस यजमान के लिए प्राम्य भ्रौरभ्रारण्य दोनों प्रकार के रूप (सम्पत्ति) 
हे देता है। इस पुनराधान करने वाले ग्रजमान में दोनों प्रकार के रूप ( स्थिर चर- 


 # "+ 


ध 
च 


| 





पुनराधान १६९१. 


क्वि 





क 





किक 





सम्पत्ति) देखे जाते है । एेसा होना बडा ही उत्कषं है । सारेः मनृष्य इसकी. स्पृहा, करते 
रहते हं अर्थात्‌ लेने की इच्छा करते रहते हैँ ! एवं यह्‌ इस सम्पत्ति से पुष्ट होजाता है 
परघात्‌ भूमा वाला हो जाता दै एवं स्वयं लोक्यत्व को श्र्थात्‌ शरण्यत्व को प्राप्तः हो जाता 
हं भ्र्यात्‌ ररणागतों के लिए शरण्य स्थान बन जाता है एवं परलोक मे भी श्रपत्ीः सत्ताः 
कायम कर लेता है ॥५। 


यह जो यज्ञ है वह्‌ भ्राग्नेय है । श्रग्नि ज्योतिस्वरूप है एवं दूषित पदार्थो को जलाने 
वाता है । ्र्थात्‌ प्रकाश श्रौर ताप दोनोंही श्नग्नि के धमे है । श्रतः जो इस ्नग्नि का 
भ्राधान कर लेता है वह्‌ श्रगिनि उस यजमान के सारे रात्रो को जला डालता है, एवं वहं 
यजमान संसार में प्रकारित दहो जाता है । भ्र्थात्‌ लक्ष्मी व यश दोनों से युक्त हो जाता 
है । परलोक में भी इसके लिए स्थान खाली हौ जाता है भ्र्थात्‌ वह लोक भी इसके लिए 
प्रकाशित ही रहता है । पुनराधान का यही फल है । भ्र्थात्‌ यह्‌ काम्य कमंदहै। 
इति वरणचन्द्रमसोरं तिहा सिकरहस्यम्‌ । 
















| रौर सोम का वेज्ञानिक रहस्य- 

वरुण ने राज्यप्राप्ति के लिए एवं चन्द्रमाने यदः प्राप्ति कै लिए पुनराधान किया 
था-ईइसक्रा एतिहासिक विवेचन हमं कर चुके । भ्रव इसीका वंज्ञानिक रहस्य बतलाते है-- 
ब्रह्म के दो स्वरूप माने जाते है-निगुण ब्रौर सगुण। जो निगुण ब्रह्म है वही 
श्रखण्डात्मा' नाम से प्रसिद्ध टै! यह्‌ भ्रखण्डात्मा सवथा निधेर्मक है श्रतएव श्रनुपास्य व 
शास्त्रातधिक्ृृत है । परन्तु जो सगुण ब्रह्य है वह्‌ भ्रवद्य ही उपास्य एवं शास्त्राधिङत है । 
दसी सगुण ब्रह्म का स्वरूप श्रुति बतलाती है- 


न त्य कार्य करणं न विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकड्च हर्यते । 
पराऽस्य शवितविविधैव श्रूयते स्वाभाविको ज्ञानबलक्रिया. च ॥ इति। 
यह सगुण ब्रह्य ही "पुरुष" चाब्द से व्यवहूत होता है । यह पुरुष श्रव्यय श्रक्षर क्षरभेद 
त्रेधा विभक्त है। इन तीनों मेदो में पुरुष वस्तुतः भ्नव्ययदही दहै । अक्षर श्रौर क्षर इसकी 
प्रा व प्रपरा प्रकृतियां है । "तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविरात्‌' इस श्रुति से यह सिद्ध है कि वह 
ब्रह्म सृष्टिनिर्माण कर स्वयं उसके केन्द्र में स्थित हो जाता है। क्योकि सृष्टिस्वरूप शुर" में 
वृह रहता है श्रतः "पुरि वसति' इस व्युत्पत्ति से इसे पुरुष कहते ह । इस पुरुष के तीन भाग 
` है-९ भ्रात्मा, २ शरीर, ३ महिमा । संसार के यावन्मात्र पदार्थो मे (पिण्ड पदाथो मेँ). 
ये तीन विभाग षमभने चाहिए । ्रात्मा पिण्ड के केन्र में रहताः है जो कि प्रजापति नासः 

य क्हाजाता दै 1 जिसके लिए श्रुति कहती है- 


15 `.  ्रजापतिक्वरति गर्भे भ्रन्तरजायमानो बहुधा विजायते" । इति 3 
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इस भ्रात्मा मेँ स्थित भ्रात्मक्षर से सृष्ट जो विकारक्षर है । उनसे निष्पन्न जो चित्य- 
पिण्ड है वही इस श्रात्मा का शरीर कहलाता है 1 क्योकि ्रात्मा (ब्रह्म) इस पिण्ड के 
केन्द्र भें रहता है श्रतएव इक्त पिण्ड को ब्रह्मपुर कहा जाता है एवं शरीर से बाहर जो एक 
३३ तक श्रमृत मण्डल बनता है वही इसकी महिमा कहलाती हँ । तात्पर्यं यह है कि 
भ्रलण्ड ज्रहया-जिसे कि सवंबलविशिष्ट रस कहते हैमे सवं प्रथम माया बल उत्पन्न 
होता है । बल सर्गथा जड़ दहै श्रौर ब्रह्म निगुण व निष्क्रिय हतो यह मायाबल उस शान्त 
ब्रह्म में बिना किसी की प्रेरणा के कंसे उत्पन्न हो गया। उसका एकमात्र उत्तर निम्न 
भूति है-- 

को श्रद्धा क इह प्रवोचत्‌ कृत भ्राजाता कूंत इयं विसृष्टिः । 

भ्र्वागि देवा भ्रस्य विसंजनेऽनाथा । इति 


तात्पये यह है कि सवंबलविशिष्ट रस मे सवेप्रथम मायावल ही उत्पन्न होताहै 
परन्तु वह्‌ कंसे उत्पन्न हो गया इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता । 
माया का स्वरूप बड़ाही विचित्र है- चूंकि यह्‌ बलस्वरूप है इसलिए इसे सती' नहीं 
कह सकते, क्योकि सत्‌ तो “रस! ही होता है । एनं चूंकि इसकी प्रतीति सदा होती रहती है 
भरतः श्रसती' भी नहीं कही जा सक्ती । एनं सत्‌ श्रौर ्रसत्‌ (भावाभाव) का परस्पर 
विरोध है, भ्रतः सदस्तती' भी नहीं कहला सकती । इस प्रकार से माया का स्वरूप बडाही 
विचित्र है, जिसको स्वीकार किये विना काम ही नहीं चलता । इसी श्रमिप्राय से स्मृति 
कहती है- 
तन सती सा नासती सा नोभयात्मा विरोवतः। 
काचिद्‌ विलक्षणा माया वस्तु-प्रकृतिरिष्यते ।। 


यह मायाबल उस व्यापक भ्रव्याकृत रस को परिच्छिन्न बना डालता है, भ्रतएव श्रमि- 
तस्य मितकरणी' इस व्युत्पत्ति से इसे “मायाः कहा जाता रह । जो रस श्रव तकं व्यापक, 
पमपरिच्छिन्न था वही प्रातिस्विकरूप से भ्रब भी व्यापक एनं भ्रपरिच्छिन्न ही रहता हृभा 
माया द्वारा परिच्छिन्न बना डाला जाता है। श्रतः माया के परिच्छेद के उत्पन्न होतेही ` 
व्याप्यत्वात्‌ उस मायावच्छिन्न रस में एक हद्बल उत्पन्न हो जाता है। हद्बल के उत्पन्न 
होते ही उसमें एक प्रकार का भ्ररानाया बुभुक्षाः बल उत्पन्न होता है। इस अ्रशनाया बल 
के कारण मायावच्छिन्नरस पर जिसे कि श्रव्यय' किवा "चिदात्मा" कहा जाता टै, चयन 
होना श्रारम्म होता है । भ्रव्यय की पाच कलाएं होती है- प्रानन्द, विज्ञान, मन, प्राण, वाक्‌ । 
इनमें से श्रानन्द भ्रौर विज्ञान तो मूक्तिसाक्षी हं एनं प्राण भ्रौर वाक्‌ सृष्टिसाक्षी हें । तात्प 
यही ह किं उसमें दो विजातीय बल उत्पन्न होते ह । एक बल का नाम निवृत्त्पात्मक बलहै 
एगं दुसरे का नाम प्रवृत््यात्मक बल है । इन्हीं को निवृत्तिकमं एनं प्रवृत्तिकमं भी कहते है। 


४ अ 
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जब प्रवृत्तिकमे किया जाता है तो मन पर प्राण भ्रौर वाक्‌ का चुनाव होता है। इस चुनाव 
पे वह्‌ भ्रव्ययमन उत्तरोत्तर सुष्ट्युन्मुख हो जाता है 1 परन्तु यदि निवृत्तिक्मं किया जाता 
है तो वह मन धीरे-धीरे श्रपने प्राणवाकस्वरूप चयन को दुर करता हुभ्रा; विज्ञान, भ्रानन्द 
को श्रोर श्रग्रसर होता हुश्रा, श्रपने वास्तविक स्वरूप में भ्राने जगता है । बिना विज्ञान के 
ज्ञान (रस) भ्रपने वास्तविक स्वरूप में नहीं भ्राता । जब तक्र विज्ञान नहीं जाना जाता 
तव तक मन को विज्ञान की भ्रोर प्रवृत्त नहीं किया जाता श्रौर तब तक श्ेयःप्राप्ति भ्रसम्भव 
ही सममनी चाहिए । इसी श्रभिप्राय से विज्ञान को श्रेयः-साघन समम कर भगवान्‌ कहते है 

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यदोषतः। 

यज्जत्ात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवरिष्यते ॥ 


इस प्रकारसे एक ही मन जव निवृत्यात्मक कमं द्वारा विज्ञान भ्रौर श्रानन्द की ओ्रोर 
भ्रभिमृख हो-जाता हं तो वह्‌ श्रपनी वास्तविक स्थित्तिमेंभ्रा जाता है, एवं. उसकी सारी 
चितियां दुर हो जाती ह, एनं यदि वहौ मन प्रवृत््यात्मक कमे द्वारा प्राण श्रौर वाक्‌ की 
रोर भूक जाता है तो सृष्टि तथा भ्रावरणों की भ्रोर उसकी गत्तिहो जातोहं । इस प्रकार 


एक हौ मन सृष्टिसाक्षी श्रौर मुक्तिसाक्षी दोनों भावों में परिणत हो जाता हं । इसी श्रभि- ` 


प्राय से कहा जाता हं - 
देहो न च जीवात्मा नेन्द्रियाणि परतप । 
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोभ्नयोः ॥ 


इस श्रव्यय पर चंकि प्राण, वाक्‌ का चयन होताहुं श्रतएव ्रव्यय को “चिदात्मा 
कृते ह । यह्‌ चयन श्रक्षर द्वारा होता हं । श्रक्षर की ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, भ्रमति, सोमयेर्पाच 
कलाएं होती हं । ब्रह्मा, विष्णु एनं इन्द्र ये तीनों हृदय मे-मायावच्छिन्न रस के केन्द्र मे 
रहते हं । प्रतिष्ठातत्व का नाम ब्रह्मा है, विक्षेपणधर्मा प्राण का.नाम इन्द्र है एनं ग्राहरण- 
धर्मा प्राण विष्णु हुं । च्‌किकेन्द्रमें ये तीन राक्ति्यां रहती है-श्रतएव महषियों ने उसका 
नाम 'हृदय' रखा ह । हृदय में हू-द-य ये तीन श्रक्षर हँ । श" से भ्राहरणधर्मां विष्णुप्राण 
का संकेत किया गयाहै। द' से विक्षेपणधर्मा इन्द्रप्राण का संकेत कियागयाहे एनं शय 
ते प्रतिष्ठातत्व ब्रह्मा का संकेत किया गयादह। इस प्रकार से तीनों केन्द्रे रहते ह । इस 
वात को वतलाने के लिए हू-(हरति-श्राहरत्ति), द-(दचति), य- (यच्छति) इस व्युत्पत्ति 
ते केद्धविन्दु को हृदय" कहा जाता है । इसी भ्र्िप्राय से श्रुति कहती हं- 

एष प्रजापति्यद्धृदयम्‌ । एतद्‌ ब्रह्य 1 एतत्सवंम्‌ । तदेतत्‌त्यक्षरं हदयमिति । ह- 
। इत्येकमक्षरम्‌, भ्राहरम्त्यस्मे स्वाश्चान्ये च य एवं वेद । द-इत्ये कमक्षर, ददत्यस्म स्वाङ्चान्ये 
 चचरय एवं वेद। य्ित्येकंमक्षरं एति स्वगंलोकं य एवं वेद' शतपथ १४ का० ६ प्र° ७ 
। व्रा, ७३६ पृष्ठ | 





^ 


१४ > त, 
न, 





१६४ हतपथन्नाह्यण : द्ितीयकाण्ड 


कक कं 2} + + 1 





क 











0 0 


इस प्रकर सर्गप्रथम केन्द्र में एक हूद्‌बल उत्पन्न होता है । तदनन्तर उसमें परिच्छेद 
के कारण उक्थाकारित्यात्मक श्ररनाया बल उत्पन्न होता है । वह्‌ श्रशनाया बल्ल बाहर से 
पदार्थो को लायाःकरता है । भ्रतः जिस प्राण (शक्ति) हारा श्ररानाया रूप करण से वाह्य 
पदार्थो का श्रादान होताहैउसेही विष्णु कहते । एवं साथही में इसमें से वस्तु बाहरकी 
भ्रोर जाया भी करती है श्रतः जो प्राण इस जाने की क्रिया में सहायता पटंचाता है, उपे इन्र 
कहते हैँ । जिस प्रतिष्ठा प्राण पर यह्‌ भ्रादानविसर्गात्मिका क्रिया होती है उसे ब्रह्मा कहते 
हे । वस्तुतः इन प्राणों को एक ही समना चाहिए । इसीका कुट भाग प्राहुरणक्रिया 
करता है, कुछ विक्षेपणक्रिया करता है एनं श्रवरिष्ट केन््रमेंही प्रतिष्ठित रहता दै । 
इस प्रकार से एक प्राण श्रवस्थामेद से तीन स्वरूपो में परिणत दहो जातादटै। इसी भ्रभि- 
प्राय से पौराणिक कहा करते ह एका मूतिस््रयो देवा ब्रह्म विष्णुमहेश्व राः ।' इति । 


अब कौनसी वस्तु श्राती है ? कौनसी वस्तु जाती है ? यह जानना दोष रह्‌ जाताहै। 
ग्रक्षर की पाच कलाएं है--यह बतलाया जा चूका दै । उनमेंसे ब्रह्मा, विष्णु, इद्ध का 
तो स्वरूप बतला दिया । शेष भ्रग्नि व सोम का स्वरूप वतलाना है। यहु सोम ही बाहुर 
से भ्राता है, एनं भीतर श्राहूत हो श्रग्निस्वरूप में परिणत होता हृश्रा बाहर निकला करता 
है । इस प्रकार से यह ्रादान-विसगेक्रिया प्रतिक्षण (श्रनवरत) होती रहती है। इस 
प्रकार से भ्रव्यय पर यह श्रक्षर चूंकि चिति करता रहता है अतएव श्रव्यय पुरषको 
चिदात्मा कहते हं । 
यह श्रक्षर, जो कि प्राणस्वरूप है--& भागों मे विभक्त रहता है । इन €मेंसेएक 
प्राण तो एेसा दै जो कि जहां तक मायावच्छिन्नरस की व्याप्ति है- वहां तक रहता रै, 
जो कि उसी की श्र्थात्‌ श्रव्यय की श्रपनी वस्तु (ग्रात्मा) बन जाता है । भ्र्थात्‌ यह प्राण 
भ्रक्षर से प्रविविक्त होकर भ्रव्यय के साथ संसृष्टहोकर तद्रपही बन जाता ह। चूकि 
भ्रव्यय प्रातिस्विकरूपेण सृष्ट्यादि कमंप्रपञ्च से सर्गथा श्रलग है-- ग्रतः तत्संसृष्ट वहू 
भ्रक्षर प्राण भी सृष्टि-निर्माण से पृथक्‌ ही रहता है । भ्र्थात्‌ हम उसे श्रक्षरन कह कर 
भ्रन्यय ही कहेंगे । शेष श्राटप्राणो मे से जो चार प्राण ह--उनसे तो श्रात्मा बनताहै'दो 
प्राणों से दक्षिणोत्तर दोनों पक्ष (हाथ, पांव ) बनते ह एनं एक प्राण से पुच्छ प्रतिष्ठा बनती 
है । इन सातो प्राणों को मिला करके इनकाजो रस भाग दहै, जो कि परिमाणमें एक 
भ्राणभाग जितना है उससे मस्तक बनता है जिसे कि शिरः कहते है । चकि सातोंके रस 
भाग से यह बना है, भ्रतएव इन सातां प्राणों पर यह शिर शासन करता ह । चारप्राणोंसे 
निष्पन्न उपयु क्त भ्रात्मा नित्प भ्नव्यय श्रात्मा से सर्गथा भिन्न है । यहां भ्रात्मशन्द से श्क्षर 
समना चाहिए । चूंकि दोनों पक्ष एनं शिर इसी धड़ के श्राधार पर रहते हे भ्रतः पक्षादि 
क्री की श्रपेक्षा इसको श्रात्मा कहं दिया गया है। इसमें पक्षादि की श्रपेक्षा चौना | 
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प्राण रहता है । इस प्रकार से ४ भ्रात्मा, दो पक्ष, एक पुच्छं एनं एक शिर-इन सबकी 
समष्टि को श्रक्षर पुरुष' कहते हँ जो कि भ्रव्ययस्वरूप श्रालम्बन पर श्रपनी स्थिति 
कायम करता है 1 जंसा कि श्रुति कहती है-"एतान्‌ सप्तपुरुषानेकं पुरुषमकुर्गन्‌ । यदुर््न 
नाभिस्तौ दौ समौन्जन्‌, यदवाङ नाभेस्तौ टौ पक्षः पुरुषः पक्षः पुरुषः, प्रतिष्ठेक श्रासीत्‌ । श्रथ 
यतेषां सप्तानां पुरषाणां श्रीः यो रस श्रासीत्त मृध्वं समुदौहंस्तदस्य शिरोऽभवत्‌ । यच्छ यः 
ममुदीहुस्तस्माच्छिरः । तस्मिन्न तस्मिन्‌ प्राणा श्रश्रयन्त तस्मादु एगैतच्छिरः । श्रथ यत्‌ 
प्राणा श्रश्रयन्त तस्मादु प्राणाः ध्रियः। श्रथ यत्‌ सर्गमस्मिन्नश्रयन्त तस्मादु ररीरम्‌ । सवौ 
पप्तपुरुषो भवति । सप्तपुर्षो ह्ययं पुरुषः यच्चत्वार श्रात्मा त्रयः पक्नपुच्छानि' । इति । 
(शत. ६ का. १ ब्रा. ३।४।५ कण्डिका ३१३ पु) 
जिन अ्र्नरप्राणों का वणेन कियागया हं उन्हं श्राण्नेयप्राण समभरना चाहिए । उन 
प्रठो प्राणो मेंसे ७ प्राणों को चित्याग्नि प्राण (मर्व्याभ्नि) एनं म्रा प्राण को भ्रमृताग्नि 
प्राण समना चाहिए । यह रसभाग (श्रीः) मत्यभाग काचूकि निमित्त कारण हं- 
अतएव इस प्रमृतभाग को निमित्त कारण कट्ते हँ जो कि अ्रक्षरनाम से प्रसिद्धह 1 एनं चूकि 
| सातों प्राणों से नवीन वस्तुएँ उत्पन्न होती रहै, भ्रतएव क्षरणात्‌ उस भाग को मत्ये एनं 
क्षर कहते हें । परन्तु इस क्षर मे इतनी विशेषता भ्रवर्य प्तमभनी चाहिए कि चाहे करोड़ों 
विकार इसमें से निकल जायें तथापि ्रमृतस्वरूप श्रक्षर (श्रौः) से संरिलष्ट रहने के कारण 
वह्‌ सदा भ्रपने उसी स्वरूप में रहता ह जंसाक्रि विकार निकलने से पहिले था। इसी क्षर 
को-चूकि, यह श्रपनी ही स्थिति में रहत्ताहै- भ्रतएव श्रात्मक्षर कहते हं । इसी 
भ्रात्मक्षर को 'विकारक्षर' एनं यज्ञक्षरस्वरूप प्रजा उत्पन्न करने के कारण श्रजापति भी 
कहते है । सारांश यह है कि जो प्राणात्मक श्रक्षर था, उसी मे चित्य (मत्य) एवं 
चितेनिधेय भेद से क्षर श्रौर श्रक्षर मत्ये प्रौरश्रमृतये दो भेदहो जाते हँ । वस्तुतः इन दो 
के मेल से एक प्रजापति का स्वरूप सममना चाहिए । चू कि इस प्रजापति में मत्यं व श्रमृत 
ये दो भाव र्है--इसी श्रभिप्राय से श्रुति कहती ह- | 
“'्र्धं नै प्रजापते रात्मनो मत्येमास्षीदधेममृतम्‌ ।' इति । 


दूस भ्रात्मक्षरविशिष्ट श्रक्षर प्रजापति की-त्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अ्रग्निश्रौरसोमयेर्पाच 
कलाएं होती ह- यह पूर्व प्रकरण में बतला दियादह। संसार के जितने भी पदथं हवे 
दूसरे स्वल्प में परिणत होते हए भ्रपने पहले स्वरूप को सर्गथा छोड़ देते है, परन्तु संसार 
न केवल क्षर ही एेसा विलक्षण ह जो कि ्रमृतस्वरूप भ्रक्षर से संदिलष्ट रहने के कारण 
हजारों विकारो के निकल जाने पर भी श्रपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होता । भ्रतएव 
इते श्रामक्षर कहा जाता है । चूंकि यह श्रक्षर से मिला रहता हं भ्रतएव जो भरक्षर की 
 कलाएहैवे ही (ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र श्रग्नि, सोम) कलाएं इस भ्रात्मक्षरको समनी चादिं । 
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इस प्रकारसे सर्वबलविशिष्ट रस माया से परिच्छिन्न होता हूभ्रा श्रव्यय' नाम से 


व्यवहृत होता श्रा, श्रपनी अक्षर श्रौर क्षर प्रकृतियों से संसार का निर्माण करता रहता ¦ 


हं । प्रकृत में यही बतलाना हे कि सर्गप्रथम श्रदनायावशगात्‌ भ्रात्मक्षरस्थित-त्रह्मा, विष्णु, 
इन्द्र, अग्नि, सोम इन पांच कलाश्रों से पांच विकारक्षर उत्पन्न होते ह। इनके नाम क्रमशः 
प्राण, ्राप्‌, वाक्‌, भ्रन्नाद एवं श्रन्न हं। इस प्रकार मायावच्छिन्न रस में सर्वेप्रथमये ही 
पांच विकार उत्पन्न होते हँ । ये पाचों ही विकारक्षर स्वातन्व्येण एक क्षण भी नहीं ठरते 
है । उत्पन्न होते ही पचिों पाचों मे भ्राहुतहो जाते हं । इसी को सवहृतयनज्न कहते हँ । इस 
सवंहुतयज्ञ से पाच यज्ञक्षर उत्पन्न होते है, जिनके कि नाम प्राणादिके क्रम से स्वयम्‌, 
परमेष्ठी, सूयं, पृथिवी एवं चन्द्रमा हँ । इस प्रकार यही पहला मौलिक यज्ञ है । यह्‌ पञ्च- 
पिण्डात्मिका समष्टि ही उस्र म्रव्यय पुरुष काररीर रहै ।। 


च्‌ किं श्रव्ययात्मा में ्रानन्द, विज्ञान, मन, प्राण, वाक्‌. तरह, विष्णु, इन्द्र, मरति, 

सोम, प्राण, भ्राप्‌, वाक्‌, भ्रन्नाद, श्रन्न एवं परात्परये १६ वस्तुएँ रहती ह भ्रतएव इस 
भ्रव्ययात्मा को "षोडशी" पुरुष कहते हँ । यहाँ पर जिसे परात्पर बतलाया टै उसे परिष्छित्न 
भ्रव्ययरस से पृथक्‌ सर्गतोव्यापकं सर्गबलविशिष्ट रस ही सममभना चाहिए । जो वस्तु 
पुरुषवाचक श्रात्मवाचक है उसके शरीर व महिमा श्रवदयही होती है । ्रात्माहोभ्रौर 
उसका ररीर व महिमान हो यह्‌ बात सर्वथा भ्रसंभव है। श्रात्मा एं शरीर दोनों 
भ्रविनाभूत हं । जब शरीर भ्रौरभ्रात्मा सदा ्रविनाभूत रहते हतो मानना पड़ेगाकि इस 
भ्रव्ययात्मा का (ईदवर का) भ्रवश्यही कोन कोई शरीरै । इसी जिज्ञासा को हटाने 
के लिए स्वयम्भू भ्रादि जो पांच पिण्ड हमने बतलाये हँ जो कि पञ्चपुण्डीरा वल्ला नाम 
से भख्यात हँ उन्हे ही उस म्रव्यय पुरुष का शरीर समभना चादिए । यदि शरीर मान लिया 
तो उसकी महिमा भी श्रवद्य ही माननी चाहिए । प्रत्येक पिण्डमें उसकी बहुत दूर तक 
एक महिमा निकलती है जो कि प्रत्यक्ष काकारणदहै। हम शरोर का प्रत्यक्ष नहीं करते भ्रपितु 
महिमा का ही प्रत्यक्ष करते है । महिमा का संबध ऋग्‌, यजु, साम से समभन चाहिए । 
शरीर पिण्ड को कहते ह । इस पिण्ड में मत्ये भ्रौर भ्रमृतये दो तरह के पदाथं रहते ह। 
` मत्यं पदाथ पिण्डपुष्ठ पर समाप्त हो जाते है एनं श्रमृत पदाथं उस पिण्ड के चारों तरफ 
बहुत दुर (३३) तक जाया करते हं । इन बाहर जाते हुए पदार्थो काही हम प्रत्यक्ष करते 
है । हम सूयं का प्रत्यक्ष नहीं करते, किन्तु बृहत्सामरूप में फली हुई जो सूर्ये को महिमा है- 
उसका ही प्रत्यक्ष करते हँ । इस प्रकार से पञ्चपुण्डी राबल्शात्मक जो शरीर है उसकी 
भी एक महिमा होती है जो किं पिण्डके चारों श्रोर बहुत दूरी तक रहती है। इस 
पुण्डोरात्मक बल्‌शा में-रवयम्भू, परमेष्टी, सूय, चन्द्र, पृथिवीये पाच पिण्ड हुँ। सबसे 
बड़ा स्वयम्भूषिण्ड है । उससे छोटा परमेष्ठी पिण्ड है । उससे छोटा सूय्येपिण्ड है, उससे 
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छोटा पृथिवीपिण्ड है । उससे छोटा चन्द्रपिण्ड है । जो पिण्ड जितना बड़ाहोता है उसकी 
महिमा उतनी ही बड़ी होती है । 


च्‌ कि स्वयम्म्‌ पिण्ड सबसे बड़ा है ग्रतः इसकी महिमा सबसे बड़ी है । इस स्वयम्भू- 
| की महिमा के भ्रन्तगेत महिमास हित परमेष्ठी, सूये, चन्द्र, पृथिवी आ जाते ह। 
उस भ्रात्मतत्व को, भ्रम में पड कर, कोई स्वयम्भू की महिमा तकहीन समक ले- 
इपके लिए श्रुति उपदेश करती है-- 


एतावानस्य महिमा भ्रतो ज्या्याँडच पूरुषः' इति । 


कटने का तात्पये यही है कि जो "षोडशी" ्रव्ययपुरुष है वहु भ्रात्मा है एनं पाचों. 
पिण्ड उसके शरीर हं एनं उनका जो वितान है वही उसकी महिमादहै। इन्हीं तीनों 
(आत्मा, शरीर, महिमा) को गैदिक महषि पुरुष, पद श्रौर पुनःपद राब्दसे कहा करते 
है । हन्दीं स्वयम्म्‌ भ्रादि पाचों को पृथिवी, जल, तेज, वायु एनं आकाश कहते हं । भ्राकाश. 
ते प्रकृत मे "परमाकाश ्रभिप्रेत है । इस प्रकार से भ्राधिदैविक मंडलमें जो पृथिवी 
जलादि नाम से व्यवहृत होति है, वे दी ब्रध्यात्म में म्रव्यक्त (स्वयम्भू) महान्‌ (परमेष्ठी), 
द्धि (सूयं), मन (चन्द्रमा) एवं श्रथ इन नामों से प्रसिद्ध है । इन्हीं पाचों को चिदात्मा, 
महानात्मा, विज्ञानात्मा, प्रज्ञानात्मा एवं गैरवानरात्मा भी कहते हैँ । ईङवर के ररीर में 
जो विराट्‌ (श्रग्नि), हिरण्यगभे (वायु) एं सर्गज्ञ (इन्द्र) नाम से प्रसिद्धहै।वेही 
्रध्यात्म मे ौदवानर, तैजस श्रौर प्राज्ञ नाम से प्रसिद्ध हँ । तात्पये यह दहै कि जो वस्तुं. 
भ्ाधिदैविक में ह उन्हं ही भ्नध्यात्म में समना चाहिए । ईरवर के शरीर में श्रग्ति, वायु. 
इद्र ये तीन शक्तियाँ ह । इन्हीं तीनों को वहाँ विराट्‌, हिरण्यगभे, सर्जज्ञ कहते हँ एं ये 
तीन प्रध्यात्म में गैरवानर, तेजस व प्राज्ञ नाम से प्रसिद्ध रहै। 


श्रथ श्राधिदंविक वर्गं 


= प्राणमण्डल == श्राका् = > = चिदात्मा | 
= श्रापोमण्डल == वायु == वायु ==  हिरण्यगर्मात्मा . 
= वाडमण्डल = तेज = इन्द्र = सर्गज्ञात्मा 
== श्रन्नमण्डल == जल == > == महानात्मा 


भ्रन्नादमण्डल == पृथिवी =  श्रग्नि = विराडात्मा 
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म्रव्यक्त = चिदात्मा (स्वयम्भू) 
महान्‌ = महानात्मा (परमेष्ठी) 
बुद्धि = विज्ञानात्मा (सूर्य) 
मन = प्रज्ञानात्मा (चन्द्र) 


४ ; | भूतात्मा 
रथं =वंहवानरात्मा (पृथिवी) 


इत्यव्यात्मन्‌ | 


पूरवोवित पाचों मण्डलो मेँभ्राठप्रकारसे त्रिलोकीविभाग किया जाताहै। जिसमें से 
षंकृत में त्रलोक्यतरिलोकी व स्तौम्यत्रिलोकी का विवेचन किया जा रहा है-- 


पृथिवी से सूये तक द्यावा-पृथिवी का पहिला, परमेष्टी तक दूसरा व स्वयम्भू तक 
तीसरा विभाग माना जाता है पहली त्रिलोकी को "रोदसी", दूसरी को क्रन्दसी" व ती्षरी 
को संयती' कहते ह । जिस पर हम बेटे हए हँ यद्‌ पृथिवी" है, सूयं 'दचयौः' है तथा पृथिवी व 
सूये का मध्यस्थान “अन्तरिक्ष' है । परमेष्ठी क्रन्दसी! का एवं स्वयम्भू संयती" का द्युलोक 
है । इस प्रकार से तीनों त्रिलोकियों को मिलाकर कुल € लोक होने चाहिए थे। परन्तु जो 
रोदसी का श्यौः है वही (सूयं) ऋन्दसी कौ पृथिवी बन जाता है। एवं जो परमेष्ठी 
क्रन्दसी का ध्यौः हं वही ध्यौः है, वही संयती की पृथिवी बन जाता है। इस 
प्रकार & की श्रपेक्षा ७ ही लोक रह जाते । श्रतः भ्रव्यय प्रजापति कीयेदही 
व्याहूतियां कहलाती ह 1 इसी भ्रभिप्राय से-'सप्तव्याहृतीनां भ्रजापतिक्षिः' ~ यह्‌ कहा 
जाता है । पृथिवी को वेद में माता एवं यौः" को पिता कहते है, क्योकि तीन त्रिलोकियों 

में तीन पृथिवी एवं तीन ही यौः ह । इसी भ्रभिप्राय से भ्रति कहती है - 

तिस्रो मातस्तीन्‌ पितुन्‌ बिभ्रदेक ऊध्वेस्तस्थ) नेम्वग्लापयन्ति । 
मन्त्रयन्ते दिवो श्रष्ुष्य पृष्ठे विश्वविदं वाचमविदवमिन्वाम्‌ ॥ 

(ऋ० १।१६४।१०) 
इसी सात लोक वाली यावापथिवीः को त्रेलोक्य त्रिलोकी कहते ह, एवं यही ईखवर 
का दरीर है। इस ईइवरमेंश्रात्मा, शरीर भ्रौर महिमा -ये तीन विभाग रहतेह। 
येही विभाग सारे सव्य पदार्थो में मानने चादहिएं। जो सकेन्द्र पिण्डात्मक पदां 
होते ह, उनको (सत्य कहते ह । वायु श्रादि की तरह जो निरायतन पदाथ होते है उनको 
श्त" कहते ह । ऋत, सत्य की यह व्यवस्था व्यवस्थित समनी चादिए । केद्रप्वात्‌ 
परथिवी पिण्ड के सत्य होने से इसमें भी श्रात्मा, शरीर श्रौर महिमा ये तीन विभागहं। 
 स्तौम्यविलोकी का सम्बन्ध इसी मटहिमा-प्थिवीसेदह। महिमा को ही दूसरे शन्दोंभें 
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साम कहा जाता है । जहां तक जिस वस्तुकासामहै वहीं तक उसकी महिमा होती है। 
जिस प्रकार त्रैलोक्य त्रिलोकी मे ७ लोक माने जाते हैँ तद्त्‌ इस स्तौम्य त्रिलोकी में चार 
तोक माने जाते ह । इस त्रिलोकी का सम्बन्ध केवल पृथिवीसेही होता है। यह पृथिवौ- 
पिण्ड श्रग्निमिय टै। भ्रग्नि-मत्यै व श्रमृतमभेदसेदो प्रकारका होता है । मत्यं श्रनि में 
ताप रहूता है किन्तु भ्रमृताम्ति तापरहित, निराकार व प्राणस्वरूप होता है। जहाँ तकं 
यह प्राणाग्नि जाता है, व्हा तक इस पृथिवी की सत्ता मानौ जाती है। यह श्रम्नि सूयं 
से भी ऊपर तकं जाता है । श्रतएव पृथिवीके साम को “रथन्तर साम" कहते हं । दीपक 
को शिखा जो हमे दिखाई पड़ती है - वह मर्त्याग्ि है एवं जो भ्रभ्नि शिखा के बाहर नीरूपं 
होकर निकल जाता है- वह्‌ श्रमृताग्नि कहलाता है । वस्तु के पृष्ठ तक मर््याग्नि रहता 
है एवं २१ तक भ्रमृताग्नि। प्रत्येक वस्तु में १००० (हजार) गौ होतो ह । इन हजार 
गोग्रो को ३३ विभागोमे बांट दिया जातादहै, जो श्रहुगण' कहलाते हँ । इन श्रह्गेणों का 
विश्चद विवेचन वषट्कार प्रकरणमें किया हुश्रा है । इनमें म्रमगिनि ्रौर सोम की भ्रवस्था- 
भेद से ६ स्तोमों कौ कल्पना करली जाती है । चूकि पूर्वोक्त त्रिलोकी इन स्तोमों के 
भ्राधारपर कायम की जाती रहै श्रतएव इस त्रिलोकी को स्तौम्य त्रिलोकी कहते हें । 
मगति मर्त्यामृत मेदसेदो प्रकार काटै यह पहिले बतलाया जा चुका है। पुथिवीपृष्ठ 
तक तो मर्त्याग्नि रहता है । पत्थर, सोना, लोहा, चो, मिदरी, हरताल, तांबा, पीतल, 
स्ता, रागा, विष, उपविष, रस, उपरस इत्यादि जितने भी पाथिव पदाथ ह सब भ्रमन 
कौ चितिसेवने हुए । प्रग्निके चूनावसे ही पृथिवीपिण्ड का स्वरूप बना हुभ्रा है। 
पकर वाद में २१ तक श्रमृताग्नि रहता है। श्रग्नि उत्तरोत्तर विशकलित होता जाता है । 
हां पर इसके विशकलन की भ्रन्तिमावस्था समाप्त होती है वहीं पर २१ वाँ ग्रह्गण्‌ है। 
पृचिवी के € वें प्रहुगेण तक भ्नग्नि श्रपने प्रातिस्विक रूपमे रहता है, भ्रतएव इसे श्रग्नि 
| ही कहते ह । इसके बाद में श्रग्नि वायुस्वरूप में परिणत हो जाता है भ्रतएव उसे श्रगनिः 
| न कह कर "वायु" ही कहते है । १५ के बादमें यह्‌ भ्रग्नि विरलावस्थामें परिणत हो 
 जतादै उसे ही श्रादित्य कहने लगते है । तात्पये यहदहै किं निबिड, तरल, विरला- 
। वध्याभेद से एक ही श्रग्नि- म्रभ्नि, वायु, श्रादित्य इन तोनो स्वरूपो में परिणतं हो जातां 
है वस्तुतः इन तीनों को भ्रमृताम्नि ही मानना चाहिए । श्रक्षर कौ ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, 
| श्रनि श्रौर सोम-ये पांच कलाएं होती हैँ यह पहिले बतलाया जा चुका है । इनमें से 
| तीत कलायें हृदय मेँ रहने वाली तथा भ्रग्नि श्रौर सोम बाहर रहने वाली ह । इन दोनों मेँ 
| भी श्रगिन केन्र से बद्ध होकर २१ तक वितत रहता है एनं २१ के पश्चात्‌ ३३ तक सोम 
रहता है । पृथिवी के साम का नाम “रथन्तर साम' ह । - स्तोमभेद ` से वह रथन्तर साम- 
| रथन्तर, वरूप व शाक्वर--इन तीन भागों मे विभक्त हो ' जाता है। जहाँ तक भ्रग्नि 
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जातादहै उसे रथन्तर साम कहते हं । २७ तककेसामको दीरूपसाम व ३३ तकके 
साम को शाक्वर साम कहते हैँ । जिस प्रकार ग्रग्नि तीन प्रकार काटोतादहै वसे हीदिक्‌ 
व भास्वर भेद से यह सोममभोदोप्रकारकादहोतारहै। जो भास्वर सोम है वह्‌ २७ तक 
रहता है एनं दिक्‌ सोम ३३ तक रहता है । अनग्नि पृथिवीके केन्र से वद्ध रहता हृग्रा 
सूव्ररूप से २१ तक वितत रहता है अ्रतएव वहु सत्य कटलाता है तथा उक्तकी सारी 
भ्रवस्थाएें क्रमशः उत्तरोत्तर व्यवस्थित रहतो हँ ' परन्तु इसके वाद काजो सोम है वहू 
किसी भी सूत्र से बद्ध नहीं रहता श्रतएव उसे ऋत कहते हं । ग्रतएव उसमें कोई भी 
व्यवस्था कायम नहीं हो सकती । इसीलिए सोमके दोभगोंमें विभक्त रटने पर भी 
उसका व्यवहार एकत्वेन ही कर दिया जातादहै। इसका कारण यहीहै कि ऊपर का 
भास्वर.सोम दिक्‌ में भ्रनुस्थूत रहता है एं दिक्‌ सोम भास्वर सोम मेँ भ्रनुस्यूत रहता दै । 
इसीलिए दोनों को मिला कर के श्रस्ति गै चतुर्थो देवलोक श्रापः' ही कटा जाता है। 
सोम को भगु श्रौर भ्रद्कखिरा कहते है । २१ के ऊपर का २७ तक काजो भ्रापः (सोम) ह 
वह भृगु श्रौर श्रद्धिरामय है। २७ से ऊपर ३३ तक का प्राप भृगु श्रौर श्रह्धिरारूपह। 
तात्पयं यह है कि २७ से ३३ तक भृगु श्रौर श्रङ्किरा श्रपनौ वास्तविक स्थिति में रहते ह 
भ्रतएव वहाँ के सोम को तो तद्रूप बतलाया गथा है, परन्तु २१ से २७ तक के भृगुश्रौर 
. ्रङ््गिरा ्रपनी वास्तविक स्थितिमेंन रह कर विकृत हो जाते ट भ्रतएव उस श्राप्‌ को 
भूग्वङ्किरोमय बतलाया गया ह । 

इष प्रकार पृथिवीकेन््र से प्रारम्म कर ३३ तक र्पाच देवता--ग्रग्नि, वायु, भ्रादित्य, 
भग्वङ्जखिरा, भृग्वङ्कगिरा-हो जाते ह । € तक भ्रग्नि, १५ तक वायु, २१ तक भ्रादित्य, २७ 
तक पहिला भृगु व अरद्किरा व ३३ तक दसरा भृगु व श्रङ्भिराटै। जो श्रग्नि है- वह ऋक्‌- 
स्वरूप है, वायुः यजुःस्वरूप व श्रादित्य सामस्वरूप है । दोनों सोम श्रथर्वारहै। संसारम 
जो है" कह कर के व्यवहृत किया जाता है, बस वही वेद का स्वरूप है । भ्र्थात्‌ उपलब्धि 
क्रो ही वेद कहते है । पुरोऽवस्थित पदाथं स्थित जो श्रग्नि दहै, जो कि भीतर दो-दो 
बिन्दु कम होता हुश्रा उत्तरोत्तर श्रपना स्वरूप संकुचित करता जाता है, वही ऋक्‌ है। 
बाहर से उत्तरोत्तर कम होता हु भ्रा, मण्डल-रूप में परिणते होता हभ्रा जो श्रग्निकेद्धमे 
जाता रहता है- वही साम है । इस ऋक्‌सामालम्बन पर जो एक वायुपुरुष श्रपना व्यापार 
करता रहता है जो कि वय स्वरूप दै, वही “यजुः है। इस प्रकारसे एक ही श्रनि 
निबिड, तरल, विरलावस्था से भ्रमति वायु, श्रादित्य (प्राण) रूप में परिणत होता हप्र 
ऋक्‌, यजुः, साम करा स्वरूप बन जाता है । इसो श्रभिप्राय से भगवान्‌ मनु कहते हं- 

'्रग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञसिदध्यथं ऋग्यजुःसामलक्षणम्‌ ।।' 
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जिस प्रकार से श्रगिनि से वेदत्रयी का स्वरूप बनता है, तद्रत्‌ २१९ के बाद मे स्थित 
सोम से श्रथर्ववेद का स्वरूप बनता है । वेद तीन प्रकार का होता है- ब्रह्मनिःरवसित, गायत्री- 
मात्रिक एवं यज्ञमात्रिक । ब्रह्मा 'स्वयम्भूवेद' गायत्री 'सूयवेद', एवं यज्ञ “पृथिवीवेद' है । 


भ्रादित्यके बादमें (२१केबादमें) भुगुश्रौर श्रद्किरामय सोम, एवं २७के बाद 
मे भृषङ्किरास्वरूप सोम होता है । इनमें पहिले कै श्र्थात्‌ २१से२७तक का जो भृगु 
मय सोम है, उसे ब्रह्मणस्पति कहते हँ एवं अ्रद्धधिरा को बृहस्पति कहते हैँ । २७ के बादमें 
जो भृगुस्वरूप सोम दहै उसे वरुण कहते हँ एवं ्रङ्धिरा को “इन्द्रविद्युत्‌" कहते हैँ । इस 
प्रकार विपरीत क्रम से देवक्रम निम्नलिखित हो जाता है- 


१ वरुण, २ इन्द्रविदुत्‌, ३ वृहस्पति ४ ब्रह्मणस्पति सोम ५ श्रादित्य ६ वायु, 
७ श्रन्ति (पृथिवी) । वरुण श्रौर इन्द्र विदत्‌ तथा बृहस्पति व ब्रह्मणस्पतिये दो युग्म एक 
स्यान में रहते ह । भ्रतः देवगणना में इन्द्रविदयुत्‌ भ्रौर बृहस्पति कौ गणना नहीं की जाती, 
ग्रपितु वरुण श्रौर ब्रह्मणस्पति की ही गणना की जाती है। इस प्रकार स्तौम्यत्रिलोकी में-- ` 
प्रनत, वायु, प्रादित्य, सोम, वरुण- ये पाचों देवता पाचों लोकों के श्रधिष्ठाता माने जाते 
 है। दूरे हिसाब से-म्रग्नि, वायु, भ्रादित्य, वृहस्पति श्रौर भृगु- यह क्रम भी माना जाता 
है त्रिवृत्‌ तक रहने वाला भ्रग्नि श्राठ स्वल्पो में विभक्त हँ जो श्राठ वसु" कहलाते हँ । 
। वायु ११प्रकारकाटै। ये ११ प्रकारकेवायु ही एकादश्च रद्र कहलाते ह। रादित्य 
प्राण १२ भागो में विभक्त है ्रतएव भ्रादित्य १२ कहलाते हं । इन्हीं वसुरुद्रादित्य को 
'गृणदेवता' कहते हं 1 


त्रिवृत्‌ तक चूंकि ्रग्नि निविडावस्था में रहता है भ्रतएव त्रिवृत्‌ तक (€ तक) पृथिवी 
लोक कहलाता है । ६५ तक वायुरूप तरलावस्था में, भ्रतः उसे वायव्य भ्रन्तरिक्ष लोक एवं 
२१ तक भ्रादित्यरूप विरलावस्था में श्रतः वह सौर शयौः' कहलाता है । चूंकि २१ तक श्राने 
वाला श्रग्नि केन्र से बद्ध होने के कारण 'सत्य- स्वरूप है भ्रतएव यहाँ तक तो लोक 
व्यवस्था भी व्यवस्थित रहती है । परन्तु सोम- चूंकि किसी के केन्द्रसेबद्धनहींहै। अत 
वहु ऋतस्वरूप है । इसीलिए २७ श्रौर ३३ दोनों को मिलाकर एक ही लोक बतला दिया 
जाता है, जो कि श्रापोलोकः कहलाता दहै । 


हमारे शरीर में जो वाक्‌ प्राण, चक्षु, मन एवं श्रोत्र नाम से प्रसिद्ध है-ये ही नाम 
पृथिवी के म्रहगंण मेँ मी प्रसिद्ध है । निवृत्‌ तक वाक्‌, पञ्चदश तक वायुस्वरूप प्राण, एकः 
विश तक चक्षु, सप्तविंश तक मन, तरयस्तरिरा तक श्रोत्र रहता है । 


दस प्रकार एक स्तौम्य त्रिलोकी में पूर्वोक्त पञ्च प्राण, पचि लोक, पाच वेद, 
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पाच देवता. एवं पांच गणदेवता होते ह । इन पाच पञ्चको मेँ से प्राणपञ्चक को 
दछोडकर शेष चार पञ्चक श्री तिपञ्चक' नाम से व्यवहूत होते हं । 


| श्रश्लोतितालिका 
वेदाः लोकाः देवाः गणदेवाः 
ऋग्‌ पुथिवी म्रम्निः वसवः 
यजुः  भ्रन्तरिक्षम्‌ | वायुः रद्राः 
साम भ्रादित्यः ्रादित्याः 
+ भ्राप | तं भग्वद्कधिरसः (सोमः) विश्वेदेवाः 
भ्रथवं श्राप भृग्वद्धधिरसः (वरुणः) भ्राप्याः 


` इस प्रकार ।पृथिवीकेकेन्द्रसे लेकर ३३ तक स्तौम्यत्रिलोको-विभाग में पूर्वोक्त 
भ्ररीतिर्यां होती है । इन्हीं से सारे विशव का निर्माण होता है। सवेप्रथम वरुण ग्रौर इन्र 
विद॒त्‌ ह जो भुभ्वद्धिरास्वरूप है । तत्पश्चात्‌ वृहस्पति व ब्रह्मणस्पति हं, जो भृग्बद्ध रोमय 
हं । तदन्तर भ्रादित्य, वायु एवं श्रग्नि हं । इन्हीं भ्रादित्य वायु एवं भ्रभग्नि से साम, यजुः व 
ऋक्‌ की उत्पत्ति होती है, जो ऊपर बतलायी जा चूको है। यह ऋग्‌, यजुः, साम- 
भृगु भरङ््गिरा के उदरमें रहै इसी श्रमिप्राय से श्रुति कहती है- 
्रापो भृग्वद्धिरोरूपं (३३ वाले) प्रापो भृग्वद्धखि रोमयम्‌ (२७ वाले) 
प्रन्तरते त्रयोवेदाः (ऋग्सामयज्‌षि) भृगूनङ््खिरसः ध्िताः' 
भ्नागे जिस विज्ञान को हम बतलाने वाले है, उसमे वरुणगश्रौर सोम का ही सम्बन्ध 
है । भरतः प्रकृत में मृग भ्रौर श्रद्धधिरा दोनों का प्रहणन कर वरुणभश्रोरसोमकाही ग्रहण 
किया जाएगा । पूर्वोक्त स्तौम्यत्रिलोकी कीजो स्थिति बतलायी गई है, उसमें जितने 
पदार्थो का निरूपण किया गया है- उसे ही ब्राह्यी स्थिति समनी चाहिए । इसी को 
लक्ष्य मे रख कर भगवान्‌ ने श्रजुन को कहा है-- 
“एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथं ! र्ना प्राप्य विमुह्यति । 
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति ॥ , 


पूर्वोक्त ब्राह्मी स्थिति के विवेचन में बतला दिया गया है कि भ्रखिल प्राणि-समूह का 


निमणि इन्हीं श्रग्नि, वायु, भ्रादित्य, सोम श्रौर वरुण से होता है । इन्हीं को क्रमशः वागादि 
प्ञ्चप्राण कहते है । ` ये पचो पदार्थं हमारे में तीन प्रकार से भ्राते है -- जन्मना, संवत्सरेण 
व गोचरेण । 

जिस समय पुरुष स्त्री की योनि में वीयसेचन करता है उस समय उस ॒वीय्यं-बिन्दु मेँ 
पाथिव व सौर रस प्रविष्ट होता है। जिस समय बिन्दु योनि में भ्राहित होती है, उस समय 


1 
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की स्थिति का कुर्माकत्यवच्छिन्न जो सौर रस है, वह्‌ उसमें प्रविष्ट होता है । उस वीयंकी 
विन्दु के समधरातल से भ्रारम्भ कर एक जो गोलवृत्त खींचा जायगा वह्‌ ठीक कृर्माकार 
का बनेगा, भ्र्थात्‌-उस समय काजोसौर रसद वह्‌ कूर्माकार रहतारहै। वही रस उस 
बिन्दु मे प्रविष्ट होता है। चूंकि वह रस कूर्माकरतियुक्त है, कुमे को कश्यप कहते हँ भ्रतएव 
इस सृष्टि को वेद में "काश्यपी सृष्टि" कहते हँ । इसी भ्रभिप्राय से "कश्यपात्‌ सकलं जगत्‌" 
कहा जाता है । प्रकृत में हमें यही बतलाना है कि सर्वेश्रथम भ्रग्नि, वायु भ्रादि देवता जन्म 
के समय हमारे पास श्राते है, भ्र्थात्‌ हमारा भ्रात्मनिर्माण इन्हीं देवताभ्रों से होता है। इसी 
परमिप्राय से श्रुति कहती है 


"जायमानो वं जायते सर्वाभ्य एताभ्यो देवताभ्यः ।' 


जन्म के समय में श्राने वाले अरग्न्यादिसेदही हमारे शरीर का निर्माण होता है । इन्हीं 
पाचों को शरीर में देवचिति' नाम से कहा जाताहै। क्योकिये पाचों ही प्राणस्वरूपरहै, 
प्राण को देवता कहते ह, श्रतएव इनके चयन को "देव चितिः कहा जाता है। भ्रग्नि से 
वक्प्राण, वायु से नासिकाप्राण, श्रादिप्य से चक्षुःप्राण, एवं भास्वरसोम से मनःप्राण दिक्‌- 
सोम से धरोत्रप्राण का निर्माण होता है। इस प्रकार इन पाचों देवचितियों से पाचों इन्द्रिय- 
प्राणों का निर्माण होता है। इस श्रभिप्राय से श्रुति कहती है-“भ्रग्निर्वाग्‌ भूत्वाः-"मुखं 
प्राविशत्‌, वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्‌, भ्रादित्यश्चक्षुभूह्वा भ्रक्षिणी प्राविशत्‌, 
दिशः श्रोत्रे भूत्वा कणौ प्राविदात्‌, श्रोषधिवनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशन्‌, चन्द्रमा 
मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत्‌ इति । 


ये जो देवचितियां हँ, उन्हँं निराकार चिति समनी चाहिए । जिस प्रकार से इन 
प्राणों कौ चिति होती है तत्‌ पृथिवी-ग्रप्तेजोवायु भ्रादि की भी चिति होती है। यह्‌ 
तराकार चिति कहलाती है । शरीर में ्रस्थिमांसादि की जो समष्टि दिखाई देती हे वही 
भूतचिति ह । प्रकृत मेँ यही बतलाना हँ कि जो भ्रग्नि भ्रादि देवघ्राण है वे एक बार 
जन्म से श्राति ह वे हमारी श्रात्मा बन जाते ह । जब प्राणोत्करान्ति होती हैतभी इन की 
उत्क्रान्ति होती है । श्रग्नि, वायु, भ्रादित्य तीनों भ्रग्नि ही ह । भ्रतः निहिचित कहा जा 
वक्ताहं कि इनका चयनश्रग्नि का ही चयन ह । जब श्रग्नि २१ वें श्रह्गेण के बाहर चला 
जाता है तब सोमस्वरूप मे परिणत हो जाता हे । एवं सोम जब १७ वें श्रहरगेण मे स्थित 
्रनन मे श्राहुत होता है तो भ्रग्नि बन जाता हं । वस्तुतः दोनों भ्रग्नि ही ह । 

कारयपी सृष्टि मेँ जो श्रग्नि श्रात्मस्वरूपेण भ्राहित होता हं वह प्रकृत यज्ञ का श्रूं 


 श्रम्याधान' कहलाता हं । एक बार जब इसका भ्राघान हौ जाता हं तो फिर यावज्जीवन 
इनका (ग्राणेय इन्द्रि प्राणों का) सम्बन्ध नहीं टुटता । इस प्राकृतिक सृष्टि मं सवंप्रथम 
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म्कृत्या श्रगन्याधान होता हं । श्रतएव देवात्मप्रजनन प्रक्रिया में वेदिक विज्ञानिकों ने इस 
भ्रपूवे श्रगन्याघानः के श्रनुकरण पर इस गध श्रू श्रगन्याधान का विघान किया । भ्र्थात्‌ 
यज्ञ द्वारा नया देवात्मा उत्पन्न करना है 1 प्रजनन क्रिया में पहिले श्रग्न्याघान होता है। 
श्रतः इस प्रजनन क्रियाम भी प्रथम श्रग्न्याधान करना म्रावइ्यक है । वहां प्रकृति श्राधान 
करती है । यहां वेध उपायों से श्राधान किया जाता है । यही प्रथम भ्रपूवे श्रग्न्याघानहै। 


संवत्सर दारा श्रग्नि श्रादि प्राण हमारे पास श्राति रहते परतिसंवत्सर श्रग्नि, वाय 
श्रादित्य व-सोम प्राण हमारे पास भ्राते रहते ह परन्तु साथ भो खचं भी होते रहते ह । जन्म 
के समय श्रग्नि, वायु, भ्रादित्य जेसे हमारी भ्रात्मा बन जातें वेसे ये सांवत्सरिक प्राण 
हमारी श्रात्मा नहीं बनते । किन्तु इनका भ्रादान विसगे होता रहता है । चतु" नाम से 
ही जाने वाली जो सांवत्सरिक भरग्नि है-श्रपूवे भ्रगन्याधानमें व॑व उपायोंद्राराइसोका 
भ्राधान होता है। श्र्थात्‌ संवत्सराग्नि को श्रात्मसात्‌ करना दही श्रपूर्वाधान हैँ । सवत्सर 
का श्रग्नि संवत्सरान्त में नष्ट हो जाता है श्रत: इम श्राहित श्रभ्ति की रक्षा के लिए 
यजमान को परतिवषं सोम" का हवन करना पड़ता है । तभी वह्‌ ्राहदित श्रम्नि प्रज्वलित 
रहता है । यदि सोमयज्ञ नहीं क्या जायगा तो संवत्सरान्तर में जिस श्रग्नि का अ्राघान 
किया गया था वह सवथा उच्छिन्न (नष्ट) हो जायया । 


इस प्रकार एक तो जन्मना श्रग्नि वायु रादित्य का भ्रागमन होता है एक संवत्सर 
द्वारा ।- जन्मना भ्राने वाले श्रगन्थादि कभी उच्छिन्न नहीं होते। एवं संवत्सर का प्रति- 
वृषं उच्छिन्न होता दै। जिसं प्रकार संवत्सर श्रग्नि हमारे दरीरमेंश्रातादहै वसे ही एक 
तीसरा-गोचर श्रग्नि भ्रौरश्रातादहै। जो कि ग्रहनक्षत्रादि से संवंघ रखताहै। यह्‌ श्रनि 
प्रतिक्षण श्राया करता है। श्राकस्मिक घटनायें इसी गोचर के कारण होती हं । सहसा 
उदभूत होने वाली इच्छार्ये, भ्र्थात्‌ प्रतिक्षण होने वाला विचारपरिवतन तथा श्रकस्मात्‌ 
हीत, गर्मी रादि का होना ततद्‌ वताभ्नों की प्रेरणा पर भ्राश्रित दहै । जो "ऋतुः म्रग्नि हमारे 
मे भ्राहित होता रहता है उस पर इस गोचर श्रग्नि (देवताश्च) का श्राधान होता है। 
भ्राकस्मिक सभी घटनाय इस गोचर भ्रग्नि से सम्बन्धित ह । 


ऊपर बतलाया गया है कि सूये के ऊपर भृगु ्रौरश्रद्खिरा कौ सत्ता है । २७ बे 
भ्रहर्गेण तक रहने वाले “भृगु को सोम तथा ३३ वें श्रहगेण तक रहने वाले सोम को वरुण 
कहते है । ये दोनों ही सोम वायुरूप हँ । श्रन्तर यही है कि वरुण सोम याम्यः सोम ह 
रथात्‌. घोर वायु है तथा ब्रह्मणस्पति सोम “शिवः वायु है । संसार में यावन्मात्र हलचल 
वाय कै कारण होती-है। वरुण के पास भ्रद्धखिरा नामक इन्द्रविचयुत्‌ की सत्ता बतलाई है। 
यह्‌ इन्दर विक्षेपणधर्मा है । वरुण श्र्थात्‌ घोर वायु पर जब इन्द्र का श्राघात लगता हैतो 
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वायु को गति में वेग उत्पन्न हो जाता है । इन्द्र द्वारा भ्राहत यह्‌ वरुण वायु संवत्सराश्नि 
मे उत्पात उत्पन्न किया करता है । जिस प्रकार वरुण वायु उत्पात मचताहै वैसे ही सोम 
वायु भी श्रपना व्यापार संवत्सराग्निमें करताहै। भ्रन्तर इतना ही है कि वस्ण का 
प्रघ क्रूर होता है, क्यो कि वहुरूक्ष वायु है। तथा सोम का भ्राघात मृदु होता 
है त्यों कि वहु हिव वायुहै। राज्याप्राप्तिक्रूरतासे होती ह श्रौर यशःप्राप्ति सौम्य 
माव से। इसी भ्रमिप्राय से "वरुणो राज्यकामः" कहा गया है तथा सोम के लिएं 'सोमो 
यञस्कामः कहा गया है । तात्पये यही है कि संवत्सराग्नि की जो प्राकृतिक स्थितिहै उसे 
वरुण श्रौर सोम (वायु) वदल देते ह । यही उस भ्राहित ्रग्नि पर पुनः श्राधान करनाहै। 
क्यों करि सोम श्रौर वरुण वायु रूप है अ्रतएव पररमेष्ठय समुद्र को वायुसमृद्र कहा जाता 
६ै। इष वायु के भ्राघात से सांवत्सरिक भ्रग्नि की स्थिति बदल जाती है यही पुनराधान है 
यह्‌ प्राकृतिक नहीं है, भ्रपितु काम्य भ्र्थात्‌ श्राकस्मिक रहै) 

| बतलाया गयादहै कि श्रग्नि ही निबिडादि श्रवस्थाभेद से भ्रग्ति, वायु, भ्रदित्य 
बनता है एवं वसु, रुद्र, भ्रादित्यादि देवता इसी के भ्रवस्थामात्न हुं । इससे सिद्ध होता है 
करि सारे देवता अ्रग्निस्वल्पहीदहं। इसी श्रभिप्राय से श्रश्तिः सर्वा देवताः कहा जाता 
है। वर्ण श्रौर सोम के श्राघात से पूवे श्रग्नि पर देवों का शासन था । परन्तु वरुण के 
ग्राधात के लगते ही श्रग्नि की स्थिति बदल गयी । भ्रतएव देवताभ्रों का गासन हट कर 
वद्ण का हो गया' यह कहा जाता है । यही वरुण की राज्यप्राप्तिहै। इस पुनराधान के 
रहस्य के ध्यान में श्राते ही देवताभ्रों ने सारे रूप (वयोनाधात्मक, वर्णात्मक) भ्रगनिमें 
डाल दिये । म्रन्ततोगत्वा उन्होने भ्रम्नि के इस पुनराधान द्वारा भ्रपनी सारी सम्पत्ति को 
प्राप्त कर लिया । भ्र्थात्‌ जो देवता वरुण के पुनराधान से पूवं संवत्सराग्निमेंथेवे वरुण 
दारा पुनरादित भ्रगनिमेंश्रागये। श्रतः जो वरुण की तरह राज्यावाप्ति, श्रौरसोमकी 
तरह यशभश्राप्ति चाहता है- वह अनग्नि का पुनराधान करे। 

इति सोमवरुणयोः वज्ञानिकं रहस्यम्‌ । 


पुनराधान-काल- 
श्रव, पुनराधान किस समय करना चाहिए ? यह बतलाते ह-- 


यजमान को चाहिए कि श्रावण की श्रमावस्या (वेदिक दहिताब से भ्राषाढ्‌ की 
्रमावस्या) को पुनवसु नक्षत्र में पुनराधान करे । यह पुनराधान है, श्रतः इसे पुनवेसु मेही 
करना चाहिए । श्रग्नि ऋतुस्वरूप है तथा वर्षा सारी ऋतुभ्रों को समष्टि है । मगवान्‌ 
 या्तवसय कहते ह कि वर्षा ही तो सारी ऋतुभ्रों की प्रतिकृति है । जब कोई मनुष्य दस- 
पाचि संवत्सर कहीं रह कर भ्राता है, तो लौटने पर-र्मेने इतने वर्षाकाल वहाँ व्यतीत 
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कयि, मे इतने चौमासे वहाँ रहा - इस प्रकार चौमासों का नाम लेकर संवत्सरो की श्रोरं 
संकेत करता ह । इस प्रकार संवत्सर के लिए वह्‌ वर्षाकाल का प्रयोग करता है। इससे 
सिद्ध होता है कि वर्षाही सब ऋतुएं ह। अन्यथा सवं-ऋतु-समष्टि संवत्सर के लिए वर्षा 
का प्रयोग कंसे करता { 

भ्रपिच्‌, वर्षा ही सारो ऋतु का स्वरूप है। क्यों कि संवत्पर में ग्रीष्म, वर्षा श्रौर 
शिशिर ये तीन ऋतुएं होती ह । भ्राज तो बडी गर्मी है- यह्‌ व्यवहार वर्षामेंहोताहै। 
भ्राज श्रधिक वर्षा होने से कुछ सर्दी मालूम होती है- यह व्यवहार भी वर्षामें होताहै। 
तथा वषेण क्रिया के कारण वर्षा वर्षाक्तुहैदही। इस प्रकार ग्रीष्म, वर्षा श्रौर शिशिर 
तीनों ऋतुभ्रों का वर्षा में समावेश हो जाता है। इसी श्रभिप्राय से वर्पाहि वै सर्वे ऋतवः 
यह कहा गया हे ॥७॥। 


पूवं में जो वर्षा का स्वऋतुत्व बतलाया गया है, वह प्रत्यक्च रूप से बतलाया गपा है। 
भ्र परोक्षरूप से वर्षा में सारी ऋतुन्रों की सत्ता बतलाते हँ वर्षा के पूवं जिस समय पूर्व 
की हवा (पुरोवात) चलती है वह साक्षात्‌ वसन्त का स्वरूप है। जेसा-मधुर वायु 
वसन्त मे चलता है वेसा ही स्वरूप पुरोवात काहोताटै। जो गजना होती है वही ग्रीष्म 
का स्वरूप है) क्यो कि आग्नेय पदार्थो में जब परस्पर संघषं होता है तभी गजना होती है। 
मरतः गजंन ग्रीष्म काखर्पदटै। जो मेह बरसता रहै, वह स्पष्टही वर्षा का रूपहै। जो 
बिजली चमकती है वह शरद्‌ कारूपदहै। क्योंकि शरद्‌ में चन्द्रिका से जेसा प्रकाश होता 
है, वेसा ही बिजली चमक्ने से हो जाता दहै जब वर्षाके बाद बादल हट जाते है तो वहू 
हेमन्त का स्वरूप है, क्यों कि बादल हटते ही सर्दी हो जाती ह । इस प्रकार यह वर्षासारी 
ऋतुश्रों की समष्टि हं । श्रौर श्रग्नि ऋतुश्रों में प्रविष्ट हो गया था, यह ऊपर बतलायाजा 
चुका हं । भ्रतः वर्षा में भ्राधान करता हृश्रा यजमान सारी ऋतुभ्रों से सर्वात्मना श्रग्नि का 


संग्रह करता हं ॥८॥। 

भगवान्‌ याज्ञवल्क्य (तु शब्द से पूं पक्ष कानिराकरण करते हुए कहते हँ कि भगवान्‌ 
सूये ही सारी ऋतुश्रों की समष्टि हं । जिस समय सूयं उदित होता है, वहु समय वसन्त 
ऋतु है। क्यो कि वंह समय वसन्त की. तरह बड़ा मधुर होता हं । जब सूयं कुछ ऊपर 


चला जाता है, तो वह समय ताप की भ्रधिकताके कारण ग्रीष्म का स्वरूप बन जाताहे। 


जब सूर्यं मध्याह्न पर पहुंच जाता हे तो वहं वर्षां का समयहं। क्योंकि गर्मी की परा- 
काष्ठा प्रर ही वृष्टि होती हं। भ्रतः मध्याह्न को वर्षाकाल बतलाया गया ह । तत्पश्चात्‌ 
जब सयं श्रपराह्व मे जाता हें तो वह काल शरद्‌ का स्वरूप हुं । तथा जब सूर्यं भ्रस्त हो 


जाता हं तो श्रग्नि के सर्वथा हीन (परिक्षीण) हो जाने से वह समय हेमन्त कास्वरूपहै। 
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इपरलिए मेरे विचारसे तो किप्षीभो ऋतु में मध्याह्लुमें पूनराधान करे । मध्याह्ल में 
पुनराधान करने से एक कायं श्रौर सिद्ध हो जातादहै कि प्रातः सायं की श्रपेक्षा मध्या 
मे सूयं पृथिवीलोक के प्रत्यन्त समीप भ्रा जातादहै। ग्रतः मध्याह्ल में अ्रगन्याधान करने से 
गनि का सम्बन्ध स्वत्मिना हो जाता है ।1€॥ 

हमारी भ्रात्मा भ्रग्नि से बनी हई है । छाया भ्रन्धकारमय होने से श्रसुरप्रधाना हे। 
म्रतएव छाया एक प्रकार से प्रात्माका दात्र है । इसी भ्रभिप्राय से कहते हँ कि यह पुरुष 
छायास्वरूप शत्र से प्रतिदिन धिरा रहता है । परन्तु सायं प्रातः को श्रपेक्षा मध्या में 
इतका यह्‌ शत्रः (छाया) सवेधा क्षीणकाय हौ जाता ह मरौर जो रहता है वह भी इस्षके पेरों 
क नीचे भयभीत-सा रहता है । मध्याह्घु सें म्राधान करता हु्रा यजमान क्षीण द्ला को 
प्रप्त हृए रत्र काही नाश करता दै । प्रतः मध्याह्न मेही पूनराधान करना चाहिए। 
पुनराधान कम्मप्रपञ्च- 

पुनराधान क्यो करना चाहिए ? इसकी उपपत्ति बतला कर श्रव॒ कमप्रपञ्च का 
निह्पण करते हं । पहिले च्नपूर्वाधान गाहेपत्य श्रौर भ्राह्वनीयमे कियागया था, श्रब 
उसी में पुनराधान करना है । श्रतःजो राख घ्रादि उसमे पहिले दिन पडी हुई है, उसे दभ 
पे दूरकरतेटं। दभसे ही उसका उद्धरण क्यों करे? इसका कारण बतलते है कि- 
पुनराधान से पहिले जो प्रतिदिन भ्रश्तिहोत्र होता है उसमें एक लकड़ी इस उद्धरण के 
चिए नियत रहती है । प्रतिदिन ्रश्निहौत्र करने के पूवं उस लकड़ी से पहिले दिन को 
रा भ्रादि एक तरफ हटा दौ जाती ह तदनन्तर श्रग्निहोत्र किया जाता है । यदि भ्रपूर्वा- 
धान से आहित श्रित की तरह इस पुनराधान के लिए भीउस काष्ठ से ही उद्धरण 
किया जायगा तो एसा करने वाला यजमान इस पुनराधेय भ्रग्नि को “यातयाम बना देगा 
भ्रोर श्रनिनियों में परस्पर दवेषभाव उत्पन्न कर देगा तात्पये यह है कि श्रपूवाधान से 
सांवत्परिक भ्रम्नि काश्राधान कियाजाताहै। श्रर्थात्‌ संवत्सर को भ्रण्िसे ही अरणि-मंथन 
दारा यह श्रपूर्वाधान किया जाता है किन्तु पुनराधेय श्नग्नि सांवत्सरिक नहीं है श्रपितु वर्षा 
म रहने वाली एक विजातीय श्रग्निहै। जो संवत्सराग्ति अ्ररणि में रहता है वही 
संवत्सराग्नि सारे वृक्षों में रहता है । तथा जो श्रग्नि वर्षामें रहता है वही श्नभ्तिदभमें 
रहता है । इस प्रकार श्रपूवधिय तथा पुनराधेय श्रन्ति सर्गथा विजातीय है । काष्ठस्थित 
बरनि श्रपूवधिय श्रग्नि की तरह सांवत्सरिक श्रग्नि है एनं दभेस्थित श्रग्नि पुनराधेय अग्नि 
करौ तरह वर्षाग्नि ह । श्रतः यदि पुनराधेय श्रभ्नि में विजातीय काष्ठ का सम्बन्ध किया 
जाएगा तो पुनराधान व्यथै होगा । क्योकि काष्ठ का सम्बन्ध करने से उसश्रभ्निमेंन 
 वबर्याग्नि का भाव रहेगा भौर न संवत्सराश्नि का । श्रपि च, काष्ठ से उद्धरण करने पर 
इष पूनराधेय श्रग्न मेँ दवेषजुद्धि उत्पन्न हो जाएगी । जिच प्रकार क्रिसी व्यक्ति को 
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को विशेषतौर पर निमन्वण करने पर उसके साथ किसी विजातीय मनुष्य को भोजन 
कराया जाता हं तो वहं निमन्तित व्यक्ति श्रत्यन्त रुष्ट हो जाता है । उसी प्रकार पूनरा- 
धेय श्रग्नि को निमत्रित कर उसमें काष्ठमें रहने वाले विजातीय भ्रसिनि का सम्बन्ध 
करना पुनराधेय श्रग्नि में रुष्टता का भाव उत्पन्न करना ह । श्रतः पुनराधेय प्रभति के 
सजातीय श्रगूनि से ही उसका उद्धरण करना चाहिए न कि विजातीय से। श्रौर पुनराधेय 
भ्रम्नि की सजातीयश्रमनि दभेमेहीरहं, श्रतःद्भसे ही उद्धरण करते ह। दभ से 
उद्धरण करने पर उपयु क्त दोष की निवृत्ति हो जाती रहै, साथ ही भ्रतिश्य भी उत्पन्न 
होता हं । उपर भ्रतिशय का ही निरूपण करते है- पुनराधान वर्षा में श्रावणी श्रमावस्या 
को किया जाता ह्‌ । प्राकृत यज्ञमें वर्षामेंहीश्रग्निका पुनराधान होता हं श्रतः इस 
गैधयज्ञ मे भी वर्षामें ही पुनराधान किया जाता हुं । 

पृथिवी सूये के चारों श्रोर घूमती ह ।' जिस समय पृथिवी जिस नक्षत्र पर रहती हं 
उस समय उस मास का नाम उसी नक्षत्रकेनाम परदही रखाजाता हुं । यदि फल्गुनौ 
नक्षत्र पर पृथिवी हे तो उस माप का नाम फाल्गुन होतार । यदि चित्रा नक्षत्र पर रहृती 
हे तोउस मास का नाम चैत्र होता हं। यही बात श्रन्य मासोंके नामों परभीहै। 
प्रकृत में यहौ बतलाना हं कि परमेष्ठिपिण्ड, जो कि ्रापोमय' हे, के श्रवण नक्षत्र के ठीक 
सामने उसी परिधिपिण्डके ग्रह कानाम वरुणदहै वह भी श्रापोमय हं । पृथिवी में यह्‌ 
पारमेष्ट्य पानी सदा भ्राया करता हं । परन्तु जिस समय पुथिवी सूये के प्रतिदिक्‌ में रहती 
हं भ्र्थात्‌ पुनर्गसु नक्षत्र के पास रहती ह उस समय परमेष्ठिपिण्ड पृथिवी से बहत दूर 
पड़ता हे भ्रतः सूयं के तापके कारण पृथिवी पर भ्राता हुभ्रा पारमेष्ट्य पानी विश्कलित 
होकर उड़ जाता ह । इस प्रकार पृथिवी पारमेष्ठय पानी से वञ्चित ही रहती हँ । परन्तु 
घुमते-धूमते जब पृथिवी उत्तराषाढाके पासश्रातीरहंतो परमेष्ठ्पिण्ड के पास होनेके 
कारण उस पानी का पृथिवी से सम्बन्ध होने लगता है श्रतः यहींसे वर्षाका प्रारम्भदहै। 
जब पृथिवी श्चवणा नक्षत्र परश्रा जाती है तब परमेष्ठिपिण्ड पृथिवी के सन्निकट श्रा 


जाता है, यही वर्षा का प्रधान समय रै । इस प्रकार उत्तराषाढा से प्रारम्भ कर उत्तरा- 


भाद्रपदा तक वर्षाकाल रहता है । वरुण श्रौर सोम वायुरूप हँ श्रौर वायु भ्र्थात्‌ ~ 
ही वर्षा का प्रधान कारण है । इसीलिएःश्नुति मे वायुं वृष्ट्या ईष्टे'- यह कहा जाता 
है । इसी भ्रभिप्राय से वृष्टिविद्या में कहा गया है- 

न सूर्यो न च नक्षत्रं न चन्द्रस्तत्र कारणम्‌ |. 

वायुनैवोद्धृतं तोयं वायुनेव प्रवषंति ॥ कादम्बिनी 


वरयोकिं वायु से ही वर्षा होती है श्रौर वर्षामें सारी ऋतुप्नों काश्रग्नि समाविष्ट हो 


जाता है भ्रतएव वरुण ने पुनराधान किया था, यहं कहा गया है । 


४ 
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देवताभ्रो ने सारे रूपों को श्रनि मे डाल दिया ्र्थात्‌ चहं ऋतुभ्रों के स्वरूप को इस 
वर्पागि मे डाल दिया । इस प्रकार जो सांवत्सरिक श्रग्नि था वही भ्राज इस वर्षाभ्नि मेंश्रा 
जाता है । सांवत्सरिक भ्रग्निकेजो ६ ऋतुस्वरूपये वे भ्राज इस वर्षामें भ्रा जाते हे। 
इष प्रकार पूर्वोक्त कथन से यहं सिद्ध हो जाता है कि यह पुनराधान पानी से सम्बन्ध 
रने वाला है । पृनराधान चातुर्मास्य में ही होता है 1 क्योकि उसी, ्राहित संवत्सराग्नि 
म वश्ण द्वारा पुनः अग्नि भ्राहित होता है । प्रकृतियज्न में चातुर्मास्य में पुनराधान होता है 
अतः हमे भी चातुमस्यि में पृनराघान करना चाहिए । 


वृक्षादि को कई जात्यां होती ह~ गुत्म, वल्ली, वनस्पति, भ्रौषधि इत्यादि । जिनमें 
शा नहीं होती, जो स्तूप की तरह सीधे खड़े रहते हँ वे गुल्म कहलाते ह, कुशादि इसी के 
प्रगत ह । जो फुल के बादमें नष्टो जाती हवे ्रोषधिर्यां कहलाती है तथा जो 
फूल के वाद भी रहती टँ वे वनस्पति कहलाते है । जिसका श्रात्मा चन्द्ररस्र से बनता है, 
जिसके प्रात्मा से सूयं का सम्बन्ध नहीं हो पाता वे श्नोषचियाँं कहलाती है परन्तु जिनका 
परात्मा सू्येरस से वनता है-वे वनस्पति कहलाते हं । प्रकृत में हमे दभ का स्वरूप 
बतलाना है- 


सूयेरदिमयां सदा प्राणोदान क्रिया करती रहती हँ । श्राती हई सुय को किरणों को 
प्राण एवं जाती हई को 'उदान' कहते हैँ । पाथिव पानी सूयनाडी द्वारा ही ऊपर की 
रोर जाया करत। है । सूयेकिरणों से प्रतप्त जो वायु है, तत्संयोग से पाथिव पानी सूर्य 
क श्रोर लिचता रहता है । इसीलिए भगवान्‌ कणाद कहते हँ -'नाडयौ वायुसंयोगादा- 
रोहणम्‌ । इति । (२०७ पृष्ठभ्र. ५। भ्र. २,सू. भवां) 





एक नाडी तो प्रपसंवाहिनी व दूसरी वायुसंवाहिनी है । इसी श्रभिप्राय से नाड्यौ 

यह प्रथमा का द्विवचन दिया है । तात्पयं यह है किं पानी तप्तवायु के संयोग से सू्यं- 
रदविमयो द्वारा ऊपर जाता रहता है । चूंकि वह पानी भिद्री से मिश्रित रहता है श्रतः किरणों 

से चिचते हुए पानी के साथ जहां तक मद्री का भ्रनुराय जाता है, वहां तक एक स्तरूप 
डा हो जाता है, उसी स्तूप को 'दभे' कहते है । इस प्रकार दभ चूंकि पानी श्रौर प्रग्निमिय 

है ्रतएव इसे श्रापोमय श्रगनि मी कह सकते हँ एवं श्रग्निमय पानी भी । श्रतएव श्रापोमय 
` अ्रगिके ्रभिप्रायसे हो इसे करदा" भी कहते हँ । श्राग ही पृथिवी (मिदर) मेसो गया 
है भ्रतएव इसे कुशा कहते हं । यह्‌ कुला भ्रापोमय भी हैव भ्रग्निमय भी। इसी भ्रसि- 
` प्राये-श्रापो नै दर्भाः यह कहागयाहै। जो वर्षा है वह्‌ भी भ्रापोमय है एं यह्‌ 
` वर्पागि हों ऋतुभ्रों मे प्रविष्ट हो गया है अर्थात्‌ वर्षागिनि में छो ऋतुभ्रौं का भाव भ्रा 








॥ | | 
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गया है । श्रत: श्रापोमय दभ से पानी में भ्रविष्टश्रग्नि को निकालते ह । पानी की वस्तु 
का तज्जातीय वस्तु से सम्बन्ध करनाही एक प्रकार का प्रतिशय कहलाता है। तात्पयं 
यह है कि पुनराधेय श्रग्नि श्रापोमय श्रग्नि है । भ्रतः इस कमं में भ्रापोमय श्रग्निस्वरूप 
दभे काही उपयोग करना चाहिए । इसीलिए दभ से उसका उद्धरण किया जाता है) 
इसी अभिप्राय से भगवान्‌ याज्ञवल्कय कहते है--श्रापो दर्भाः, भ्रापो वर्षाः ऋतून्‌ प्राविशत्‌ 


ग्रद्धिरेगैनमेतदद्‌भ्यो निर्मिमीते तस्मादूर्भेरुद्घरति 1 ११॥। 


उद्‌धरणानन्तर जिस समय गाहुपत्य में पुनराधेयागिनि का भ्राधान करने के लिए उद्यत 
होते हं उस समय भ्राधान के पहिले भ्राकडे के दो पत्तों कोलेकर उनके वीचमेंत्रीहिकी 
रोटी रख कर उसे गाहेपत्य में रख देते ह । चावल की हजारों जातियां होती दह, वे कुल 
दो भागों मे विभक्त हे शालि प्रौरसाटी। जो मागेशीर्णमें पेदा होति ह उन्हं शालिः 
चावल तथा जो वर्षाऋतु (श्राषादढ) में पेदाहोतेहंवे साठी चावल कहलातेहं। चूंकिये 
६० दिन मेही परिपक्व हो जाते हें श्रतएव इनको कसाटी' कहते हं । इन्हीं साटी चावलों 
को गैदिकभाषामें न्रीहि कहते हं, 

चकि प्रकृत में वर्षाग्नि का प्रधान करते ह श्रतः वर्षा में उत्पन्न व्रीहि काही पुरोडाश्च 
होना उचित है । इसीलिए त्रीहि का पुरोडाश रखते ह ।। १२।। 

इसी प्रकार जिस समय श्राहुवनीय में पुनरावेयाभ्नि का भ्राधान करने कै लिए उद्यत 
होता है, उस समय श्राधान के पहिले भ्राक्डे के दो पत्तोंके वीचमेंजौ की रोटी रखकर 
उसे श्राहुवनीय में रख देते हं । एेसा करता हुञ्रा भ्राहवनीयाधान करता है। दोनों में 
प्रपूप रखता हुभ्रा एक प्रकार से दोनों में पुनराधान दही करता है। दोनों में श्रपुप रखने 
का कारण बततलाते हृए ये लोग कहते ह कि-पुनराघान के पिले जो दोनों के दोनों 
प्रग्नि है उनको चिपाने के लिए हीये श्रपूप रखे जाते हं ग्र्थात्‌ भ्रपूर्वाधिय अ्रभ्नि से 
पुनराधेय भ्रग्नि को भ्रलग करने के लिए ही भ्रपूप रखे जाते है। 


परन्तु भगवान्‌ याज्ञवल्क्य इसका खण्डन करते हुए लिखते ह कि एसा कभी नहीं 
करना चाहिए । जिस व्यवधान करने के लिए तुम भ्रपूप रखते हो वह तो रात्रिसे हीहो 
जाता है । श्र्थात्‌ श्रग्निहोत्र पहिले दिन किया था, श्रब दूसरे दिन पुनराधान किया जाता 
है । इस प्रकारसे रात्रि के व्यवधान से ही श्रग्निहोत्रस्थानीय दो भ्रपूवधियाग्नियां 
्रन्तद्भित हो जाते है । श्रपूप रखने वालों का तात्पयं यही था कि चूंकि प्रपूवधियाग्नि श्रौर 
पनराघेयाग्नि सर्गथा विजातीय है श्रतः'दोनों की विद्युत्‌ का परस्पर संक्रमण न हो जाय- 
इसलिए उनके बीच श्रपूप रख देना चाहिए । परन्तु भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते ह किं इसके 
लिए रोटी रखने कौ क्था भ्रावश्यकता है ? व्योकि पुनराधान तो दूसरे दिन किया जाता 
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हं । तब तक तो पूर्वाग्नि विद्युत्‌ का पता नहीं कहाँ चला जाता है? रात के व्यवधान 
सेहो पूर्वागनिविद्युत्‌ भ्रन्तहित हो जाता ह--श्रतः ्रपृप रखने की कोई श्रावश्यकता 
नहीं है ।॥ १३ 

दरपूणमासादि मे जो पुरोडाश दिया जाता है उसभ चकि दो-दो, चार-चार देवता 
शामिल रहते हं श्रतः उसमें प्रग्निषोमीय पुरोडाश दिया जाता है, कीं एेन्द्राग्न दादश- 
कपाल पुरोडार दिया जाता है । परन्तु भ्रकृत मेँ देवता केवल अ्रगिनि ही है, श्रतः पुनराधान 
मे श्रागेप्र पञ्चकपाल पुरोडाश का निर्व्पि किया जाता है । प्रत्येक इष्टि में भ्रनुवाक्या 
प्रोर याज्या करनी पड़ती ह । उनके कर्मानुसार भिन्न-भिन्न गायत्री भ्रादि मन्त्र होते है। 
इस पुनराधेय इष्टि मे, १०-१० भ्रक्षर के एक एक चरणयुक्त जो पांच-पांच पद वाले 
पत्ििछछन्द ह, तद्युक्त याज्या श्रौर श्रनुवाक्या करनी चाहिए । भ्र्थात्‌ जिसका प्रत्येक 
| १०-१० अ्रक्षर काटो एनं कुल ५ चरण (५० भ्रक्षर) हो, एेसे पंक्तिछ्द से ही 
याज्या प्रर श्रनुवाक्या करनी चाहिए । ऋतुचूंकि पाच ही होती है एनं यह शभ्रभ्नि 
ऋतुशो में प्रविष्ट हो गया था । ग्रतः पांच से श्रनुवाक््या व याज्या करता हुश्रा इस अग्नि 
का प्रधान करता हं । प्र्थात्‌ श्रग्नि पांच भागोंमें विभक्त है, भ्रतः सर्वत्मिना भ्रग्नि कै 
ग्रहृण करने के लिए तन्मात्रास्वरूप पञ्चपदा पंक्ति छन्दसे अ्ननुवाक्या श्रौर याज्या 
करते हं ।१८४॥ 

देष्टि श्रादि इष्टयो सें न्राग्नेय घ्राज्यमाग, सौम्य श्राज्यभाग, वेरवदेव याग होता है। 
उमयत्र श्रच्युत पुरोडाश तथा श्रग्निषोमीय श्रष्टकपाल पुरोडाश होता है। इस प्रकार 
भित्न-मिन्न देवताश्रों के लिए भिन्न-भिन्न श्राहुतियाँ दी जाती हँ । किन्तु प्रकृतमें सारी 
्राहुतियाँ-सारे श्रवदान श्राग्नेयही होते हैँ । यहाँजो कुछ दिया जाता रहै भ्रग्नये कह 
कर भ्रग्निकोही दिया जातां । इसका कारण यहुहुं कित्वष्टा ने इसी प्रकार से 
भ्रगूनि कै प्रिय धाम को प्राप्त किया था श्रर्थात्‌ त्वष्टा द्वारा केवलश्रग्नि इस वर्षा में लाया 
गरयाथा। व्योकि भ्रग्निका ही प्राधान्य वर्षमे होता है ग्रतः सम्पूणं कायेश्रग्निकेलिएही 
होता ह । जब श्रग्निमात्र का श्राघान (श्राह्लान) ह तो उसीके लिए हवि देना उचित 
है ॥१५॥ 

इस पुनराधेय भ्रग्नि के सम्बन्धसे ही उपांशु पुरोडाश दिया जाता है। वरयोकि 
ब्राह्मणभोजन के समय भारईबन्धुश्रों श्रथवा विशिष्ट मित्रके लिए यदि कोई विदिष्ट 
पदाथं बनाना चाहता है तो वह्‌ पदाथ चुपचाप ही बनाया जाता है ्रौर चूपचाप ही उनको 
दिया जाता है उसी प्रकार यह्‌ पुरोडाह श्रगनि के ही लिए ह इसमें श्नन्य देवताग्रों का भाग 
नहीं है श्रतः इसे चुपचाप ही देना उचित है । श्रन्य जो इष्ट्यां हं वे वैर्वदेव है भ्र्थात्‌ 

उनमे भ्रनेक देवता है । परन्तु यह श्रागुनेय यज्ञ केवल श्रगूनि के लिए हे, एनं चुपचाप उसे 
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दिया जाता है वहः च्छि हए के समान है । म्रतः प्रकृत कमेमें उपांशुही पुरोडा्च दिया 
जाता है ॥१६। 

इस कमं में ४ प्रयाज होते ह एवं श्रन्तमें २ श्रनुूयाज होतेह इनमेंसेर्पाचका तों 
उर्पांञु यजन होता है तथा अ्रन्तिमि जो म्रनुयाज है उसका ऊचे स्वर से मन्त्र बोलते हुए यजन 
किया जातादहै। क्योकि उस समय श्रग्नि कृतकमंदहीहोजातादहै। जो कमं समाप्तहो 
जाता है भ्र्थात्‌ जब उसका फल सामने श्रा जाता है वह्‌ सबको विदितदहो जातादौ उसे 
ऊचे स्वर से मन्त बोल कर करने में कोई दोष नहीं ।।१७॥। 
पद्धतिनिरूपण 


सवेभ्रथम आश्रावण किया जाता है, तदनन्तर श्रस्तु श्रौषट्‌" इस रूप से प्रत्याश्रावण । 
तत्परचात्‌ होता यजः एेसा बोलता है श्रौर श्रध्वयु ये यजामहे" कहु कर "वौषट" बोलकर 
भ्राहुति देता है । वौषट्‌ को छोड कर श्रो श्रावय श्रस्तु श्रौषट्‌" 'यज' “ये यजामहे" इनका 
स्वरूप प्रायः सारे कर्मो में समानहीहै। केवल "वौषट्‌" के स्थान मेँ कहीं स्वाहा वेद्‌" 
तथा कहीं "वौ भाक्‌ कहा जाता है । एकादश श्रयाज व एकाद ही प्रनुयाज होते ह। 
प्रयाजों को ऋतु कहते हं श्रोर श्रनुयाजों को छन्द । प्रधान याग के साथ प्रयाज व ्रनुयाज 
श्रवश्य करने होते हं, श्रन्यथा सारा यज्ञ यातयामदहो जातादटहै। ११ प्रयाज एकादश श्राप्री 
प्रभ्नि नाम से प्रसिद्धर्ह । भ्रग्निके श्रवस्थाभेद सेहीये ११ भेद होतेरहं। उनके नाम 
क्रमशः-- १ समिध्‌, २ तनूनपात्‌, ३ नराशंस, ४ इला, ५ बर्हिः, € दारो द॑व्यः,७ 
नक्तोषासा, ठ देव्या होतारौ है । इन श्राप्री श्रग्नियों से भिन्न-भिन्न कर्मो में नियतभ्राप्री 
प्रयाजों का यजन होता है। जंसे दशेधूणंमासेष्टि मेँ ५ प्रयाज एवं ५ प्रनूयाजहोतेहै। 
परन्तु प्रकृत में क्रमराः-समिप्‌ः, तनूनपात्‌, नराशंस भ्रौर इला ये ४ प्रयाज तथा दो 
भ्रनुयाज होते हे । 
इस प्रकार श्रो श्रावय" इप रूपसे प्रश्रवण कर होता प्रथम ससिष्‌ नाम के प्रयाज 
के लिए कहता है- समिधो यजः । समिष्‌ का जो यजन किया जाता है वहु परोक्षरूपसे 
रग्नि का ही यजन किया जाता है क्योकि समिद्‌ में भ्नग्नि ही परोक्ष रूपसे वेठादहुप्राहै। 
तात्पयं यह है कि पहिले पुनराधान के विषय में सवं श्राग्नेयो भवति" यह्‌ प्रतिज्ञाकी जा 
चुकी है । एेसी स्थिति मे यदि समिध्‌ में स्वतत्त्र भाव भ्रा जायगा तो सवे ्राग्नेयो भवति' 
इस प्रतिज्ञा का भद्ध होगा । श्रत: उस प्रतिज्ञा कौ रक्षाके लिए तदाग्नेयं रूपं परोक्षम्‌ 


यह कहा जाता है । 
परन्तु भगवान्‌ याज्ञवल्कय कहते. हँ किं जब “सवे श्राग्नेयो भवति" यह्‌ प्रतिज्ञा हो तो 
(समिधो यजः यह कहने भ्रौ र उसके लिए तदाग्नेयं रूपम्‌' इस समाधान करने की क्या.भ्राव- 
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श्यकता है । हमारे विचार से तो चारों प्रयाजों मे शश्रगनीन्‌ यज' एेसा ही बोलना उचित 
है । क्योकि श्रनीन्‌ यज' कहना ही प्रत्यक्ष श्रग्नि का स्वरूप-स्म्पादन करना है। भरतः 
चारो स्थानों में श्रनीन्‌ यज' यही बोलना चाहिए ।॥१८॥। 
प्रा्रावण कै श्रनन्तर होता निम्नलिखित मन्त्र बोलता हुभ्रा ४ प्रयाजों का यजन 
करता है- 
श्रन प्राज्यस्य व्यन्तु वौ फक्र ।१। भ्रग्निमाज्यस्य वेतु वौ भक्‌ ।२। 
भ्रग्निनाऽऽअ्यस्य व्यन्तु वौ क्‌ ।३। रग्नि राज्यस्य वेतु वौ फक्‌ ।४। 
इपर प्रकार इन चारों वाक्यों से ४ प्रयाजों क यजन करता है ।१६। 


तदनन्तर श्राग्नेय भ्राज्यभाग श्रौर सौस्य श्राज्यभागये दो श्राज्यभाग किये जते ह। 
इन श्राज्यभागों में श्रागेय भ्राज्यभाग के विषय में कोई विवाद नहीं है । उसके लिर्एं 
रलये श्रनुवृहि' यह भ्रनुवाक्या कर श्रग्नये स्वाहा! कह कर श्राहति दे देनी चादिए 
गन्तु सौम्य ्राज्यभाग मे यदिसोम कानाम लेकर श्राहुति दी जाती है तो सवे श्राग्नेयो 
भवति' इस निष्कैवल्य की प्रतिज्ञा मङ्ख होती है ग्रौर यदि श्रगनये' कहा जाताहै तो सौम्य 
गराज्यभाग नहीं होता है, गनौर इस प्रकार कमेविच्युति होती है, इस दोष के परिहार के 
लिए भगवान्‌ याज्ञवल्क्य उपाय वतलाते हैँ कि-“पावक' श्रथवा “इन्दुमान्‌' ्रग्नि के नाम- 
ग्रहण से भ्रग्नि का निष्केवल्यत्व भी बना रहेगा श्रौर सौम्य श्राज्यभाग भी सम्पन्न हो जायगा । 
रतः पावक तथा इन्दूमान्‌ श्रग्निके लिए सौम्य भ्राज्यभाग करो तो वहां स्वाहा श्रग्नि 
पवमानम्‌" यह कहना चाहिए । श्रौर इन्दुमान्‌ श्रभ्नि के लिए सौम्य भ्राञ्यमाग करना है 
तो वहां 'स्वाहाग्निमिन्दुमन्तम्‌' यह कहना चाहिए । 

एक ही भ्रग्नि के पवमान, पावक श्रौर शुचि ये तीन भेद होते हँ । जो सौम्य श्रग्नि है 
उसे पवमान कहते है जो कि श्राविसिजन' नाम से प्रसिद्ध है । पवमान्‌ श्रौर इन्दुमान्‌ में 
इतना ही ग्रन्तर है कि पवमान श्रग्नि स्वयं सोमरूप है । ग्रौर इन्दुमान्‌ अ्रग्‌नि में सोम साथ 
महन कि वह्‌ सोमरूप है । इस प्रकार पवमान या इन्दुमान्‌ कह. देने पर “सव भ्रागूनेयो 
भवति' इस प्रतिज्ञा का भद्ध मी नहीं होता भ्नौर सौम्य ्राज्यमाग भी सम्पच्च हो जाताहै। 
जन करते समय--“स्वाहा भ्रगनिम्‌, स्वाहा भ्रग्‌नीनाज्यपान्‌" जुषाणोऽप्रग्‌निमाज्यस्य वेतु 
यह कह देना चाहिए । इसी का स्पष्टीकरण कर रहे हकर जब भ्राग्नेय भ्राज्यभाग 
करना हो तो उसके लिए श्रग्‌ नयेऽतुब्रूहि' इस प्रकार प्रेष करना चादिए । उस भ्रेष को सुन 
कर होता को निम्नलिखित भ्रनुवाक्यामन्त्र बोलना चाहिए-- 


्ग॒नि सोमेन बोधय समिघानोःञ्रमध्यम्‌ । 
हव्या देवेषु नो दधत्‌ जुयाषा णोऽग्रगनि राज्यस्य वेतु ॥इति॥ 
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समिधानः सन्‌ भ्रमत्यंम्‌ श्रगूनि सोमेन (स्तुत्या) वोधय । यतः नः ह्व्था (हव्यानि) 
देवेषु दधत्‌ । भ्रगनिः जुषाणःसन्‌ भ्राजस्य वेतु । समिधा डाल कर प्रज्वलित कर इस श्रमृतागृनि 
को स्तुति से जगाश्रो । क्यों कि यह्‌ श्रगूनि हमारे द्वारा द्यि हृए हव्यो को देवताश्नों क पास 
पहुचाने वाला बनेगा । तथा यह रग्नि प्रसन्न होकर इस धृत का भक्षण करे । जव तक 
भ्राज्य नहीं डाला जाता है तब तक यहु ्रगनिसोतासाही रहतादहै। इस प्रकार इसकी 
राख श्रादि हटा दी जाती दहै। तो यह उद्वासित हो जाता है । भ्र्थात्‌ उसका प्रच्छन्न 
स्वरूप प्रकट हो जाता है 1 एेसा करते हृए मानो श्रग्नि को जगाते हं मरौर भ्राज्य डाल कर 
उसे प्रज्वलित करते ह ॥२१। 
ग्रन सौम्य प्राज्यभाग के विषय में कहते ह~ यदि पवमानर््ान के लिए सौम्य प्राज्य 
भाग दिया जाय तो श्रगनये पवमानायानृब्रूहि यह प्रध्वर्य बोले श्रौर होता निम्नलिष्ित 
ग्रनुवाक्यामन्त्र बोले- 
'स्रगून भ्रायूंषि पवसञम्रासुवोजमिषं च नः । 
भ्रारे वाधस्व दुच्छुना जुषाणोऽग्रग्निः पवमान श्राजस्य वेत्र । 
हे अग्नि श्राप श्रायु को चलाते हो भ्रति म्रापके द्वारा जीवनसत्ता है क्योंकि जव तक 
शरीर मे ताप (उष्णता) दहै तभी तक जीवनसत्ताहै। पेते श्राय प्रदान करने वाले श्राप 
हमारे लिए इट्‌ (भ्रन्न) श्रौर ऊक्‌ रस श्रासुव-प्रदान करिए तथा जो हमारे शत्रु है उनको 
हम से दुर लेजाकर उनका सर्वनाश करिए । जो सोमदहै उसी को पवमान भ्रगूनि कटूते हं। 
इस प्रकार श्रगूनिः पवमान श्राज्यस्य वेतु इससे सौम्य प्राज्यभाग से ही कम को युक्त 
करते हं । २२ 
श्रौर यदि इन्दुमान्‌ भ्रगनि के लिए सौम्य श्राज्यभाग करे तो प्रव्वयं को “्रगनयेऽन्दु- 
मतेऽनुन्रूहि' यह कहना चाहिए तथा होता को निम्नलिखित मन्व बोलना चाहिए- 
"एह्य घु ब्रवाणि तेऽग्‌नऽइत्थेतरा गिरः । 
एभिवंधसिं इन्दुभिजुं षाणोऽग्निरिन्दुमानाज्यस्य वेतु ।' 
हे श्रण्ने श्राप मेरे यज्ञ में श्रादये। हे भ्रणने मेने भ्रापके लिए सुन्दर वाणी कही है। 
साथ दही मे ्रापसे यह भी चाहता हुं किमेरी इतर वाणी भीरेसी दही बनें । भ्र्थात्‌ ्ँ 
सदा श्रापकीौ स्तुति करू । हे श्रे श्राप इन इन्दुश्रों से (सोमसे) बढेगे। सोमही तो 
इन्दु है । इस प्रकार इन्दुमते कहने से दोनों काम सिद्ध हो जते ह- सौम्य श्राज्यभाग भौ 
निष्पन्न हों जाता है तथा सवं भ्नाग्नेयो भवति इस प्रतिज्ञा का भङ्ख भी नहीं होता ॥२३॥ 
भ्रनुयाजकमं 
हविसम्बन्धी जो भ्राग्नेय भ्रनूयाज है उसमें श्रगनयेऽनुन्रूहि' यह ॒भ्रध्ययु को बोलना 
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चाहिए एवं श्र ग्नि यज' यह होता को । स्विष्टकृत्‌ अग्नि यजन में श्रगनये स्विष्टकते- 
ननुव्रूहि यह श्र्वयुं कौ बोलना चाहिए एवं "श्रग्नि स्विष्टकृतं यज' यह होता को । 

कई भ्राचाये श्रग्नि यज' न बोल कर॒ देवान्‌ यज' एेसा बोलते ह । परन्तु उसका 
तात्य श्रगनीन्‌ यज' यही समभःना चाहिए । क्योकि यहां तो सारा कार्यं श्राग्नेय ही है। 
भन्यदेवता-सम्बन्धी कमं इस पुनराधान में नहीं है ।।२४॥ 

र्वयु निम्नलिखित मन्त्र बोलता हुभ्रा श्रनुयाजों का यजन करता है-*अस्ेवंसुवने 
वसुधेयस्य वेतु वौ भक्‌' 1 १।। प्रथम अनुयाज में श्रग्रा उ वसुवने वसुधेयस्य वेतु वौ भक्‌" 
द्वितीय भ्रनुयाज में बोले । 

इन भ्रनुयाजों में देवता श्रग्नि' दै एवं स्विष्टकृत्‌ स्वयं श्रग्निहै। इस प्रकार करता 
हुभ्रा यजमान भ्राग्नेय भ्रनुयाजों का ही यजन करता है ॥२५॥। 

॑ प्रकार से यह प्रध्वयुं ४ प्रयाज ग्रौर २ श्रनुयाज इन ६ देवताभ्नों का यजन करता 
है । सवत्सर की ६ ऋतुएे हँ । एवं यह पुनराधेय श्रगनि इन ऋतुश्रों में प्रविष्ट हो गया 
था । अ्रतः ६ विभक्ति यजन करतादहूभ्रा ६ ऋतुग्रों सेही इस ्रग्नि का स्वरूपसम्पादन 
करता है ॥२६॥ 

पूर्वोक्त प्रयाज मन्तो के १२ या १३ (किसी के १२ किसी के १३) भ्रक्षर होतेह, एनं 
१२ या १३ ही (सूये सम्बन्य से १२-चन्द्रमा सम्बन्ध से १३) मास होते हैँ । एनं सवत्सर 
तुरो मे समाविष्ट है, ग्रतः ऋतुभ्रो में प्रविष्ट इसको ऋतुस्वरूप संवत्सर से निकालते हैं । 
जामितादोष को निवृत्ति के लिए श्रगिनि राज्यस्य वेतु वेतु" इस प्रकार दो बार नहीं बोलना 
चाहिए एवं दोनों को सथ ही नहीं बोलना चाहिए । यदि उपके मन्त्र में वेतु वेतु यह दो 
बार साय साथ होगे तो वहु मनुष्य पुनरुक्ति करेगा । भ्रतः व्यन्तु, वेतु यह्‌ तो प्रयाजों का 
स्वह्प बनाना चाहिए । एवं वसुवने वसुधेयस्य--यह म्रनुयाज कमं में बोलना चाहिए ॥२७॥ 

इस पूनराधेय यज्ञ की दक्षिणा सुवणं को होनी चाहिए 1 यह जो पुनराधेय यज्ञ है- 
वह भ्राणेय यज्ञ है, एवं श्रग्नि का जो वीय्यं है, वही हिरण्य कहलाता है । श्रतः भ्रग्निकमं 
म भ्रगिनस्वरूप सुवणं की ही दक्षिणा देनी चाहिए । यदि सुवणः न दे सके तो फिर बेल 
की दक्षिणा देनी चाहिए । वह बैल भी श्रपने स्कन्ध से भ्रागूनेय ही बन जाता है । इसका 


जो भारवहन का स्थान है, वह ्रग्नि की तरह ही जला हुभ्रा रहता है । श्रपिच, देवताग्रों 
 कैहव्य को वहन करने वाला जैसे यह दिव्य रग्नि है तद्वत्‌ मनुष्यों के लिए हव्य का वहन 
यह वेल ही करता है-श्रतः साहश्यात्‌ वेल की दक्षिणा देनी चाहिए । 


इति पुनराधेयविधिः । 
इति द्वितीयप्रपाठकस्य प्रथमं ब्राह्मणम्‌ । 
इति भ्रग्याधान-प्रकरणम्‌ । 


श्रथाग्निहोत्रब्राह्यणम्‌ 


प्रजापतिहं वा इदममर एक एवास । स रेक्तत.-'कथं यु प्रजायेयः इति 
सोऽश्राम्यत्‌, स॒ तपोऽतप्यत । सोऽग्निमेव सुखाञ्जनयाञ्चक । तद्‌ यदेनं 
सुखादजनयत-तस्मादन्नादोऽग्निः । स यो हैवमेतमग्निमन्नादं वेद्‌, अन्नादो 
हैव भवति ॥१॥ 

तद्‌ वा एनमेतदमे देवानामजनयत- तस्मादग्निः । अग्निं वे नामैतद्‌- 
यदग्निरिति | स जातः पूरव प्रेयाय । यो वै पूवे एति- रग्न एतीति वे तमाह । 
सा उ एवास्य श्रग्निता ॥२॥ 

स एेक्तत- प्रजापतिः । अन्नादं वा इममात्मनोऽजीजने यदग्निम्‌ | नवा 
इह मदन्यदन्नमस्ति, यं वा श्रयं नादयादिति । कास्वालीच्ता हैव तदहि पृथि- 
व्यास, नोषधय त्राघुः, न वनस्पतयः, तदेवास्य मनघ्यास ॥३॥ 

 श्रथेनमग्निर्व्यात्तिनोपपर्याववतं | तस्य भीतस्य स्वो महिमाऽपचक्राम | 
वाग्वा त्रस्य स्वोमदहिमा | वागस्यापचकाम । स ॒श्रात्मन्येवाहूतिमीषे । स 
उदमुष्ट । तद्‌ यदुदमृष्ट- तस्मादिदं चालोमकमिदं च । तत्र विवेद्‌- धृता 
हृति वैव पयआहृतिं वा-उभयं ह त्वेव तत्‌ पय एव ॥४॥ 

सा हैनं नाऽभिराधयाज्चकार । केशमिश्रेव हास । तां व्योक्तत्‌ - शरोषं 
धयेति । तत श्रोषधयः समभवन्‌- तस्मादोषधयो नाम । स द्वितीयमुद्मृष्ट। 
तत्रापराभाहतिं विवेद, धृताहृतिं वेव पय आहुतिं बा-उमयं ह त्वेव ततय 
एव ॥*॥ | 

सा हैनमभिराधयाञ्चकार । स व्यचिकित्सत्‌-जुहवानी इमा हषा ३ 
मिति । त्तं स्वो महिमाऽम्युवाद-जुहृघी ति । स प्रजापतिः विदाञ्चकार- 

स्वो वै महिमाऽऽहेति । स स्वाहेव्येवाजुहोत- तस्मादु स्वाहेत्येव ह्वयते । तत | 
एष उदियाय-य एष तपति । ततोऽयं प्रबभूव-- योऽयं पवते । तत एवाग्निः 
पराङः पय्याववतं ॥६॥ 
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स हूत्वा प्रजापतिः प्र चाजायत, अत्स्यतश्चाग्नेमु त्योरात्मानमत्रायत । 
सयो हैवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोति--एतां हैव प्रजाति प्रजायते-यां 
प्रजापतिः प्राजायत । एवसु हैवातस्यतोऽग्ने मु^त्योरात्मानं चायते ॥७॥ 

स यत्र प्रियते, यत्रेनमग्नावम्यादधति- तदेषोऽग्नेरधिजायते 1 अथास्य 
शरीरमेवाग्निदंहति । तद्‌ यथा पितुवी माठुबो जायेत, एवमेषोऽग्नेरधिजायते। 
शश्वद्न वा एष न सम्भवति- योऽग्निहोत्रं न जुहोति- तस्माद्‌ वा त्रग्निहोघन 
होतव्यम्‌ ॥८॥ 


तद्वा एतदेव विचिकित्साथै जन्म- यत्‌ प्रजापतिन्यचिकित्सत। स 
¦ छ यस्यप्रियत-यः प्र॒ चाजायत, त्रसस्यतश्चाग्नेम्‌ त्योरात्मान- 
मनत्रायत । स यो हैवमेतद विचित्ाथै जन्म वेद्‌ यद्ध किंञ्च विचिकित्सति 
श्रेयसि हैव भधियते ॥€॥ 

स हूत्वा न्यमुष्ट-- ततो विकङ्कतः समभवत्‌ । तस्मादेषः, याक्ञियो यज्ञ- 
पात्रीयो वक्ञः । तत एते देवानां वीरा श्रजायन्त-्रग्निः, योऽयं पवते, सयः 
स यो हैवमेतान्‌ देवानां वीरान्‌ वेद्‌--श्राहास्य वीरो जायते ॥१०॥ 


त उ हैत उचुः-वयं वै प्रजापति पितरमनु स्मः, हन्त वयं तत्‌ सुजामहै 
यद्प्मानन्वसदिति । ते परिश्रित्य गायत्रेणापदहिंकारेण दठष्टुविरे । तद्‌ 
यर्थश्रयन्‌ स समुद्रः । त्रथेयमेव पु थिन्या स्तावः ॥११॥ 

ते स्तता पराञ्च उच्चक्रमुः- पुनरेम इति देवा एदृगां सम्भूताम्‌। सा 
हैनानुदीच्य हिचकार । ते देवाः विव्‌ाञ्चक्‌.; “एष साम्नो हिकारः इति । 
्रपहिकारं हैव पुरा ततः सामास । स एष गवि साम्नो हिंकारः तस्मादेषोप- 
जीवनीया । उपजीवनीयो ह वै मवति-य एवमेतं गवि साम्नो हिङ्कार 
वेद्‌ ॥१२॥ 
ते होचुः- भद्र ॑वा इद मजीजनामहि- ये गामजीजनामटि यज्ञो 
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वेयम्‌ नो हय ते गोर्यज्ञस्तायते । श्र्न' द्ये वेयम्‌ , यद्धि किञ्चान्न - गोरेव 
तदिति ॥१३॥ 
तदवा एतदेवैतासां नाम, एतदज्ञस्य । तस्मादेतसपरिहरेत्‌ साघु पणय 
मिति। बह्वयो ह वा अस्यैता भवन्ति, उपनाञुक एनं यज्ञो भवति-य एवं 
विद्बानेतत्परिहरति--साघु पुण्यमिति ॥१४॥ 
ताखु हाग्निरभिदध्यौ --मिथुन्यनया स्याभिति। तां सम्बभूव ] तस्यां 
रेतः प्रासिञ्चत्‌ | तत्पयोऽभवत्‌ | तस्मादेतदामायां गवि सत्यां प्यतस्‌, श्मग्नेहि 
रेतः । तस्मोयदि कृष्णायाम्‌, यदि रोहिण्याम्‌, शुक्लमेव भवति चत्रगनि- 
सङ्काशम्‌, श्रग्नेहिं रेतः-तस्मात्‌ प्रथमदुग्धखष्णं मवति अग्नेरहं रेतः ॥१५॥ 
ते होचुः--हन्तेदं जुहवामहा इति । कस्मे न इदं प्रथमाय होष्यन्तीति । 
मह्यमिति हैवाग्निरुवाच, मह्यमिति योऽयं पवते, मह्यमिति स्थैः । ते न 
सम्पादयाञ्चक्‌ : । ते हासम्पाद्योचुः- प्रजापतिमेव पितरं परत्ययाम, स यस्मे 
नः इदं प्रथमाय होतव्यं वच्यति तस्मे न इदं प्रथमाय होष्यन्तीति । ते प्रजा- 
पति पितरं परतीत्योच्चः-कस्मे न इदं प्रथमाय होष्यन्तीति ॥१६॥ 
स॒ होवाच-ञअ्रग्नये ] अग्निरलुष्ठया स्व॑रेतः प्रजनयिष्यते, तथा 
प्रजनयष्य्व इति । श्रथ तुभ्यमिति सयम्‌ | अथ यदेव द्रयमानस्य व्यनुते, 
तदेवैतस्य- योऽयं पवत इति । तदेभ्य इदमप्येतर्हिं तथेव जुह्वति-श्रगनय 
एव सायम्‌, सूयय भातः, अ्रथ यदेव हूयमानस्य व्यर्नुते तदेवेतस्य-वोऽं 
पवते ,1\१७॥ । | 
ते हृ्ना देवा इमां प्रजातिं प्राजायन्त, येषामियं प्रजातिः, इमां विजिति 
व्यजयन्त येयमेषां विजितिः । इममेव लोकम ग्निरजयत्‌ अन्तरिक्ञं वायुः, दिविमेव 
सूर्य; । स यो हैवं विद्बानग्निहोतं जुहोति,एतां हैव भ्रजाति प्रजायते-यामेत एतत्‌ 
प्राजायन्त, एतां विजितं विजयते-यामेत एतद्‌ व्यजयन्त । एतैर हैव सलोको 
भवति, य एवं व्रिदवानग्निहोत्रं जुहो ति । तस्माद्वा अग्निहोत्रं दौत्यम्‌ ॥१८॥ 


इति श्र ग्निहोज्रन्राह्यणम्‌ । 





इक 1 


॥ शरः 
म १ 


श्रग्निहोत्र ब्राह्मण १८६ 


न १. 
सी 


ऋ = व्क, 





प्ररिनिहोत्र ब्राह्मण 


्रनुवाद-सृष्टि से पूवं एकाकी * प्रजापति ही था। उसने इच्छाकी किम 
सृष्टि को कंसे उत्पन्न करं ॥ उसने श्रम (वाग्व्यापारः) तथा तप (प्राणव्यापार) . 
क्रिया श्रौर उसने मूख से श्रखिनि को ही उत्पन्न किया। इस श्रग्निको मुख से 
उत्पन्न किया अ्रतएव यह अनग्नि भ्रन्नाद कहलाता है। क्योकि मुख श्रन्नाद 
(रत्न का भक्षण करने वाला) हैँ । श्रतः उससे उत्पन्न भ्रग्नि भी भ्र्नादटै। जो 
भ्रति की इस प्रन्नादता को जानता है, वह्‌ भी भ्रन्नादहो जाता है ॥१॥ 


। 

प्रग्नि, इन्द्र, भ्रादित्यादि देवताश्रों मे सववेप्रथम श्रग्नि को ही उत्पन्न किंया। 

। श्रतएव यह ग्रग्नि कहलाया । क्योंकि श्रग्नि सरवेप्रथम उत्पन्न होने से श्रग्निहै। 
रग्नि ही परोक्ष भाषा भे श्रग्नि कहलाता है । वह उत्पन्न होते टी बाहर की 
ग्रोर पहिले चला । जो पहिले चलता है उसे श्रागे चलने वाला कहते हैँ । यह्‌ 
ग्रन्नि भी सबसे पहिले चला, ग्रतः यहु भ्रग्रगामी होने से श्रग्नि कहलाता है। 
भरग्रगामित्व ही भ्रग्नि की श्रग्निता है ॥२॥ 

उस प्रजापति ने विचार क्रिया कि मने इस श्रन्नाद श्रग्नि को उत्पन्न कर 

दिया । किन्तु इस समय मेरे को दछधोड़ कर श्रन्य कोई श्रन्न नहीं है जिसंका वह 
म्रतनाद श्रग्नि भक्षण करे। उस समय यह पृथिवी पङ्कुमयथी॥ न इस पर 
प्रोषधियां थीं श्रौर न वनस्पतिर्यां। यह सारो स्थिति प्रजापति के मन में थी। 
र्यात्‌ वे यह्‌ जानते थे कि इस समय मेरे से श्रतिरिक्त श्रन्य कोई श्रग्नि के लिए 
भक्ष्य नहीं है ॥३॥ 

। 





--- -------  `---- -- - --- -~- -_~~~~~~~~~~~~~~- ~~~ ~~~ --~--  - वनका भ ` क 





१. क्षराक्षरख्पप्रकृतिद्रय विशिष्ट पुरुष ही प्रजापति है । यह पुरुष भ्रव्ययपुरुष है । श्रानन्द; विज्ञान, मन, 
प्राण, वाक्भेद से प्रव्यय की पांच कलायं हैँ । इनमें मन, विज्ञान, भरानन्द इन-तीन-कलाभ्रों को 
लेकर यह्‌ पुरुष प्रजापति मुक्तिसाक्षी बनता है तथा मन, प्राण, वाक्‌ इन तीन कलाभ्रो की ्रपेक्षा 
से यह सृष्टिसाक्षी कहलाता है । मनःप्राणवांडमय प्रजापति ही सृष्टिकर्ता है । इनमे मन से इच्छा, 
प्राण॒ से तप (श्रान्तर व्यापार) तथा वाक्‌ से श्रम (बाह्य शारीरव्यापार) होतां है। युष्टि-इच्छीः 
तपवश्रमसेही होती दहै। सर्वप्रथम इच्छा, तदनन्तर श्रान्तरं व्यापाररूप तपं तथा ततूपर्चात्‌ 
शारीरव्यापाररूप श्रम होता है 1 पर्चात्‌-वस्तु की सृष्टि (उत्पत्ति) होती हैः। इच्छा, मन का कायं 
है. इसीलिये "कामस्तदग्रे समवतंनाग्रि मनसो रेतः इस श्रुति मे कामरूप च्छा को मनकारेत 
बतलाया है । | 
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इस श्रवसर पर श्रग्नि विवत मूख से प्रजापति का भक्षण करने के लिए 
दौड़ा । डरे हृए प्रजापति कौ महिमा उत्क्रान्त हुई । वाग्‌ ही इस प्रजापति की 
स्मपनी महिमा थी। वाग्‌ ही इस प्रजापति से उत्क्रान्त हुई । उसने श्रपने श्राप 
भ ही उसको श्राहुति की कामना की । उसने हाथों से श्रपने रारीर का उन्माजन 
किया । इस उन्माजन के कारण ही दोनों. हथेलियां विनालोमकोहोतीरहैँ। ` 
उसने उन्माजन कर घृत तथा पय की भ्राहुति को प्राप्त करिया । घृत तथा पय 
दोनों पय ही है, क्योकि घृत भीषय का विकारही है ॥५४॥। 


वह॒ पय को श्राति प्रजापति को तृप्त न कर सकी प्र्थात्‌ उस प्रजापति को 
कृतकाय न कर सको । वह्‌ केरामिध्रित सी थी । भ्र्थात्‌ जंसे केदों का समुदाय 
विराकलित सा रहता है, उसी प्रकार वहु पहिली पयम्राहुति विकलित भ्र्थात्‌ 
त्जुरूपा ही थी । उस श्राहुति का प्रजापतिने पृथिवो पर सेचन कर दिया श्रौर 
कृ कि “रोषं धयः ऊष्मा का पन करो (धारण करो) भ्र्थात्‌ ऊष्मा को ग्रपते 
मे ग्रहण करो। प्रजापति के श्रोषं धय' कहने से ही तुणादि उत्पन्न हुए । श्रतः 
इन्हं “म्रोषधि' नाम से कहा जाता है । प्रजापति ने दुत्रारा उन्मषण किया म्र्थात्‌ 
दूसरो ्राहुति ्रहण करने के लिए विष्णुस्वरूप अरदानाया बल निकला । उसके 
द्वारा भ्रपने भे (श्रग्नि) मे दूसरी श्राहुति डालो । वह भ्राहुति भी घृताहुति व 
पयभ्राहृति थो । घृत व पय दोनों ही पय हीह, क्योकि घत मभौ पयकाही 
विकार है ॥५। 


इस द्वितोय श्राति ने श्रग्निरूप प्रजापति को तृप्त कर दिया (इससे ्रग्नि ¦ 
का स्वरूप निष्पन्न हो गया तथा तृतीय लोक भे व्रिद्मान सोमका सम्बन्ध 
श्रग्नि से'हो गया) । तब प्रजापतिने विचार किया कि भ्रब भ्रागे भ्राहुति देनी 
चाहिए या नहीं श्रौर श्रन्त में यही विचार किया कि जबभ्रग्नि से सोमका 
सम्बन्ध होकर श्रग्नि क्रा स्वरूप निष्पन्न हो गया तो फिर ्राहुति कीक्या 
ग्रावश्यकता है । किन्तु प्रजापति को महिमारूप वाक्‌ ने प्रजापति से कहा कि 
ग्राहुति दो । प्रजापति ने विचार किया कि ग्रपनौ महिमा ही श्राहुति के लिए 
कहु रही है । श्रतः उसने स्वा-श्रात्मीया वाक्‌ श्राह यह कह कर श्राहुति दी । 
प्रतः वह्‌ श्राहृति स्वा श्राह इस च्रुत्पत्ति से स्वाहा पद से ही व्यवहृत हुई । 
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त 
प्रजापति ने प्रकृतियज्ञ पे स्वाहा कह कर भ्राहृति दी थी । म्तः श्रब वेधयज्ञ भें 
। स्वाहा कहकर प्राह ति दी जाती है। इस श्राहुति से वह्‌ सूयं उत्पन्न हृभ्राजो 
प्राकार मे तप रहा है ्रौर उससे यह वाथ उत्पन्न हुभ्रा जो बहु रहा है। तब 
प्रमिति प्रजापति से परावृत्त हो गया क्योकि उसको भ्रन्नाहृति प्राप्त हो गई । 
(तात्पयं यह है कि भगवान्‌ प्रजापति ने भ्रश्नि को उत्पन्न कर उसभ सोमरूप 
 प्रयघृतादि की श्राहुति डालकर प्रग्निहोत्र किया, उसी से अग्नि, वायु, भ्रादित्य 
। इन तीनों प्राणों की सत्ता प्रतिष्ठित की । तथा तदभिमानौ पुथिवोलोक, अ्रन्त- 
रिक्षलोक व द्यलोकरूप स्तौम्य त्रिलोकी की सत्ता प्रतिष्ठित की ॥६॥ 
प्रजापत्ति पय की श्राहुत्ि का हवन कर उत्पन्न हो गया श्रौर खाने वाले 
मृदयरूप श्रग्नि से भी श्रपने ग्रापको रक्षाको। जो इस रहस्य को जानता ह्र 
ग्रग्निहोत्र करतारटै, वहु ईस प्रजाति (पुत्रादिरूप प्रजासम्पत्ति) को उत्पन्न 
करता है जिस प्रजाति को ्रग्निहोत्र द्वारा प्रजापति ने उत्पन्न कियाथा 1 तथा 
मतय॒ल्प भ्रग्नि से भी भ्रपने ग्रापकौ रक्षा कर लेता है ॥७॥ 


प्रग्निहोत्री का जब देहत्याग होता है। उसके रारीर को जबभ्रग्निमे जलाने 
के लिए रखते है, तब उसका एक नवीन दिव्यात्मा उससे उत्पन्न होतो है, उसे 
हो वेद में हंसात्मा कहा गया है । उस भ्रात्माके रारीरसे पृथक्‌ हो जाने से 
प्रमि ररोरको ही जलातादहै। जसे शरीर माता व पिता से उत्पन्न होता रहै, 
्‌ प्रकार वह्‌ दिव्यात्मा श्रगिनि से उत्पन्न होता है। जो भ्रग्निहोच्र नहीं करता, 
उसके यह दिव्यात्मा श्रग्नि से उत्पन्न नहीं होता। भरतः श्रस्िहोत्र करना 
चाहिए ॥८॥ 

प्रजापति ने प्रकृतियज्ञ मे दूसरो श्राहुति देनेके बाद यह संशय क्रियाथा 
कि श्रव श्रागे भ्रग्नि में श्राहुति दी जाय या नहीं । उसने इस संशायके बाददही 
व्िचारपूवक भ्रन्य भ्राहुति देकर श्रेयःप्राप्ति को थी (श्र्थात्‌ प्रजाश्रों की उत्पत्ति 
की तथा खाने वाले श्रगिनिरूप मृत्य से भ्रपने को बचाया था) । इसीलिए भ्राज 
मी मनुष्य के मन में संशय उत्पन्न होता है रौर भ्रन्त मे वह विचारपूवक श्रेयः- 
प्राप्ति करता है । भ्र्थात्‌ प्रजाों के संशय तथा तदनन्तर विचारपूवंक श्रेयःपराप्ति 


का मूल कारण प्रकृतियज्ञ भै प्रजापति का संशय तथा तदनन्तर विमशेपुवंक 
धरेयप्राप्ति ही है ॥&€॥ 
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प्रजापति ने सोम को भ्राहुतिदेने के बाद उसके श्रवशिष्ट भ्रंश को फक 
दिया था । उसी श्रवशिष्ट भ्रशसे विकङ्कत वृक्ष उत्पन्न हृश्रा। इसीलिए यहं 
विकङ्कत यज्ञिय वृक्षहै श्रौर यज्ञम इसी के पात्र बनाये जाते हँ । प्रजापत्ति 
दवारा प्रदत्त श्राहुति से हौ देवताश्रों भै वीर (शिरोमणि) भ्रग्नि, वायु एवं सूयं 
उत्पन्न हए । जो मनुष्यदेवों के शिरोमणि इन वोरों को जान लेता है उसके वोर 
पुत्र ही उत्पन्न होते हे ॥ १०॥ 

उन देवों ने कहा कि जसे हम पिता प्रजापत्तिके भ्रनृगामीरहै वसे ही हम 
भी उनको पेदा करं जो हमारे श्रनुगामी हों । यह्‌ विचार कर उन देवताग्रोंने 
भ्रपने को चारों तरफसे घेर कर हिङ्कुारबून्य गायत्र साम से स्तुति करना 
प्रारम्भ किया ॥ उसधेरेसे बाहर का स्थान समुद्रहो गया। उस समृद्र के बीच 
मेही यह पृथिवी है।११॥ 

वे देव स्तुति कर पुत्रं को तरफ उत्क्रान्त हो गये । पुनः श्रपने स्थान परभ्रा 
जावे यह विचार कर (पारमेष्ठय समूद्र भै रहने वाली) गौ के पास चले गए 
उसगौने इन को देखते ही हिङ्कार किया । देवताश्रों ने समभ लिया कि यह्‌ 
साम का हिङ्कार है । इससे पुवं साम हिङ्काररहित था। यह गौमेंसामका 
हिङ्कार है । रतः यह गौ उपजीवनीया (जोवन देने वालो) है। जौ मनुष्य इष 
प्रकार गौ भै साम के हिङ्कार को जानता है वहु उपजोवनीय होता है ॥१२॥ 

उन देवोंने कहा कि हमने जो गाय को उत्पन्न कियाद, वह्‌ एक प्रकार 
से भद्र (कल्याण) को ही उत्सन्न कियादहै। यह गौ यज्ञहौदहै। बिना गौप्राण 
के यज्ञ का वितान" नहीं हो सकता । यह्‌ गौ भ्रन्नर्परै। जो भी कुं भ्रन्नहै 
वहु गौतत्त्व ही है । भर्थात्‌ गौततत्व ही भ्रन्नरूप भे परिणत होता हे ॥ १३॥ 

क्योकि भ्रन्न ही इन गौतत्त्वों का नामहै तथा भ्रन्नही यज्ञ का नाम है। 
म्रतः गौ साघु है, यज्ञ पृण्यातिशय उत्पन्न करभे वाला कमं है । श्रतः इन दोनों 





१. पृथिवीकेन्द्रस्थ प्मग्ति का वितान होकर वह १७बे स्तोम तक नाताहै। उसश्रगिनि मे ऊपर के स्तोमां 
म विद्यमान सोम की भ्राहुति होती है। सोम की श्राहुति पारमेष्ठय गौतत्त्व के सम्बन्ध के बिना नहीं 
हो सकती । श्रग्नि मे सोमाहति ही यज्ञ है । उसका कारण पारमेष्ठय गौततत्व है । भतः यज्ञजनक्‌ 
होने से इस गौतत्व को यज्ञ कहा गया है । 
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को रक्षा करनी चाहिए । जो इस प्रकार इनकी रक्षाम प्रवण होता है, उसके 
धर में बहुत सी गाये निवास करती हँ तथा यज्ञ॒ इसकी श्रोर प्रवण रहतादहै 
रथात्‌ वहु सदा यज्ञ॒ करता है ।। १४॥ 


जब भ्रग्नि २१ स्तोम के ऊपर पारमेष्ठय मण्डल में रहने वारु गौतत्तव के 
पा पहुचे, तो उसने विचार किया कि मैँइसगौ के साथ मिथुनी बन्‌, श्रतः 
वे इस गौ की तरफ भ्रभिमुख हुए । अ्रग्नि उसके पास पहुंच गये, संयुक्त हो गये, 
उसमे श्रपना वीर्याधान किया, उससे दूध उत्पन्न हुभ्रा । इस भ्रग्नि के सम्बन्ध से 
हो श्रपरिपक्व गौ में दूध परिपक्व होता है क्योकि वह्‌ श्रम्नि का वीयं है। इसी- 
लिए चाहे गाय कृष्णा हो, या लाल हो, दूध शुक्ल ही होता है। क्योकि शुक्ल 
वणे प्रग्नि के समानहै। तेज का रूप शुक्ल मानागयादहै क्योकि दूध ्रगि्नि 
का वीयं है । इसोलिए सदयोदुग्च दूध उष्ण होता है ॥१५॥ 


जव पय॒ (दगध) उत्पन्न हो गया, तत्र श्ररिनि, वायु व श्रादित्य तोनोंने 
किया कि इस दूध कौ हम भ्रपने मे श्राहुति दें। सवेप्रथम किसको इस 
दध की श्राहुति दी जाय, यहु विचार उपस्थित होने पर श्रग्नि ने कहा-पहले 
मे, वायु ने कहा-पहले मे तथा सूर्यं ने कहा-पहले मुभे श्राति दौ जाय । 
्रन्ततोगत्वा इस विवादमेंवे एकमत न हो सके। तब उन्होने कहा कि हम 
पिता प्रजापति के पास चलें । वह॒ जिसे प्रथम होतव्य बतलायेगा, उसी के लिए 
प्रथम हवन किया जायगा । १६॥ 


प्रजापति ने उत्तर दिया कि श्रग्नि के लिए प्रथम श्राहूति दी जायगी । 
परनि ही सीघे मागं से ठोक श्रपने रेत को डाज्ञकर प्रजनन कर सकेगा । पर्चात्‌ 
। उपो प्रकार श्राप लोग प्रजननक्रिया करेगे  श्रग्नि के बाद सूयं ! तुमको श्राति 
दी जायगी । तत्पश्चात्‌ हूयमान द्रव्य का जो भाग इधर-उधर रहं जाता है उसे 
` प्रौतरफ़ बहने वाला वायुलेल्ेगा। उसो मर्यादा के भ्रनुसारश्राजमभी वसे ही 
। हवन किया जाता है । प्रमिति को सायंकाल, सूयं को प्रातःकाल भ्राहृति दी जाती 
= है। हयमान द्रव्य का शेषांश चौतरफ बहने वाले श्रान्तरिक्ष्य वाधको दिया 
जाता है।॥१७॥ 
 उनदेवोंने इस प्रकार हवन कर इस प्रज्ासम्पत्ति को प्राप्त किया जो 
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प्रजाति भ्राजकल दिखाई देती है । उन्होने इस विजय को प्राप्त किया जो दिखाई. 


दे रही है। अग्निने पृथिवीलोक को, वायु ने भ्रन्तरिक्षलोक को तथा सूर्यं ने 
द्यलोक को जीत लिया। तात्पयं यहहैकिसोमकी श्राहुतिसे श्रगिनि ही घन, 
तरल, विरलभेद से पृथिवी, भ्रन्तरिक्ष व द्युलोक में व्यवस्थित है। ये तोनों 
लोक स्तोम्य त्रिलोकी कहलाते है । जो विद्धान्‌ इस प्राकृतिक श्रग्निहोत्रविज्ञान 
को जान कर हुवन करता है वही उस प्रजाति श्रौर विजितिको प्राप्त कर लेता 
है जिसको श्रगन्यादि देवताभ्रों ने प्राप्त कियाथा। एवं जो विद्वान्‌ इस विज्ञान 
को सम कर भ्रगिनिहोत्र करतादहै, वह पृथिव्यादि तीनों लोकों भै स्थान उना 
लेता है, भ्र्थात्‌ स्वगं तक पहुंच जाता है। ग्रतः अ्रग्निहोत्र प्रवद्य करना 
चाहिए ॥ १८ । 


॥ श्रग्निहोत्रब्राह्यण समाप्त ।। 


श्रगिनिहोत्रभ्रकरणम्‌ 


भाष्य- भ्रव क्रमप्राप्तं श्रग्तिहोत्र कमं प्रारम्भ करते हं । मनुष्ययज्ञ में होने वाते 
भ्रग्निहोत्र को बतलाने के पहिले उस प्राकृत श्रग्निहोत्र का रहस्य बतलाते हं । हमारे जितने 
भी यज्ञ है वे सारे के सारे प्रकृतियज्ञ की प्रतिकृति पर रचे गए रह । श्रतएव मनुष्ययन्न 
को जानने के लिए प्रकृतियज्ञ का रहस्य जानना परम ही भ्रावश्यक है । क्यों एेसा करं ? 
हस प्रहन का उत्तर प्रकृतियज्ञ-विज्ञान के जानने परदही मिल सकता है भ्रन्यथा नहीं। 
भ्रतएव श्रग्तिहोत्र के प्राकृतिक रहस्य का वणेन यहा किया जा रहा है- 


मुष्टि के पूवं प्रजापति भगवान्‌ एकाकी ही ये । उस समय सिवाय प्रजापति के श्रौर 
कु न था । वेद में (शतपथ में) संकडों जगह श्रजापति' खन्द का प्रयोग भ्राता है। इस 
प्रजापति" शब्द के भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-मिन्न ्रथं किये जाते है । कहीं यद्रं प्राणि 
स भ्रजापतिः' यह कहा जाता है । कहीं - "सवं गै प्रजापतिः" प्रजापति का यह्‌ लक्षण किया 
जाता है । एनं कीं श्रात्मा गै प्रजापतिः" यह कहा जाता है । कहीं प्रजापति का लक्षण 


श्रकृतिवि रिष्टः पुरुषः प्रजापतिः" यह किया जाताहै। संसारमेंजो कुप्राणी कहकर ¦ 
व्यवहूत करने योग्य पदाथं है, वे सारे प्रजापति है, इससे भ्ननन्त प्रजापति सिद्ध होते है। 


जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है वह प्रजापति का ही स्वरूप है । श्रनिरुक्त, उद्गीथ एवं 
सर्ग प्रजापतियों में से-^सर्ग प्रजापति" जो कि वषट्‌कार-मण्डल को श्रपने मेँ समाहित 


ट 
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कए हृएर्हैकास्वरूप ही सवम्‌" से बतलाया गया है । एवं वह श्रात्मा ही सारी प्रजाश्रों 
का (संसार का) कर्ता है, एनं उनको बनाकर श्राप उसमे श्रन्तःप्रविष्ट हो जाता है। 
जसा कि श्रुति कहती है-- तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ भ्रतः उस भ्रात्मा को ही प्रजापति 
कहते है । इस प्रजापति के चार लक्षण ह । सर्वप्रथम प्रकृतिविशिष्ट जो पुरुष है वह्‌ 
प्रजापति दहै । प्रकृत में हमारा सम्बन्व इसी प्रकृतिविशिष्ट पुरुष प्रजापति से रै भ्रतः 
हम सर्वप्रथम इसी का स्वरूप बतलाते ह - 


भ्रविल विद्व में दो तत्व माने जते ह १. ब्रह्म २. कभे। हम जो कृसंसारमें 
देख रहे ह, वह कम ही कमं है । जो प्रतिक्षण बदलता रहता है, अ्रज्ञान्त है, क्रियारूप है, 
प्रनित्य है मत्ये है-उसे ही कमम कहतेहं। वेदिक परिभाषा मेँक्मंको बल' कहते है, 
अरत: हम भी कमं को बल' ही करगे । विचार करने से संसार के सभी पदाथं क्षणिक 
मालूम पडते है । प्रतिक्षण में होने वाले परिवतन, क्रिया से श्राक्रान्तहँ। जो वस्तु पूवेक्षण | 
मरे थो, उसका उत्तरक्षण में सवेथा श्रभाव है 1 इस प्रकार जब प्रतिक्षण परिवतन होता 
रहता है तो स्वतः ही प्रहन होता है कि प्रतिक्षण परिवतेन होते रहने पर भी “इदं जग- 
दस्ति" इस श्रस्ति की प्रतीति क्यों होती है ? इस प्रन कानिराकरण करने केलिएबलसे 
ग्रतिरिक्त एक तत्व श्रौर मानना पड़ता है जिसे कि ब्रह्य" कहते हँ । ब्रह्य तत्व को माने 
विना केवल बलसमष्टिसे सर्वया काम नहीं चल सकता । बल परिवतंनीय, क्षणिक व 
विना्ी है । परिवर्तनीय वस्तु का परिवतंन तव तक नहीं बन सकता जब तक कि उसका 
कोई श्रपरिवतंनीय, स्थिर श्राधार न हो । श्रतएव ्रगत्या बल से भ्रतिरिक्त एक.श्रपरि- 
वतनीय, स्थिर तत्व श्रवश्य ही मानना पड़ता है । बल से सवथा विरुद्ध स्वभाव वाला यह 
जिते कि हम भ्रागे "रस करगे सर्वथा शान्त, निष्क्रिय, व्यापक एवं श्रमृतस्वरूप 
है । तात्मये यह है कि भ्रखिल विश्वमे रसभ्रौरबल दोही तत्त्व ह। रसमें बल क्रीडा 
करता रहता है एवं उससे नवीन सृष्टियां उत्पन्न होती रहती हँ । श्रव यहाँ पर श्रादि- 
सृष्टि का विचार करना है फि- सवंप्रथम इस रस में किस कारण से बल उद्बुद्ध हुभ्रा ! 
एवं वयो उससे सृष्टि का निर्माण हुभ्रा ? यद्यपि सृष्टिप्रकरण का सारा विवेचन प्रकृत में 
नहीं बतलाया जा सकता, तथापि केवल प्रजापतिमात्र का स्वरूप बतला दिया 
जाता है। । 


रसतत्व सर्वथा शान्त एवं व्यापक है । यह्‌ दिक्‌ देश कालः से म्नवच््छिन्न है, श्रसीम 
8 एवं भ्रमृतस्वरूप है । इसीको ब्रह्म कहते हँ । जिस समय सृष्टि नहीं बनी थी उस समय 
सर्वत्र यह्‌ रस ही रस व्याप्त था । उस समय इस सवंबलविशिष्ट रस से श्रतिरिक्त कु 
` नहीथा। सारे बल रस में सृुषुप्तथे। रस का निर्वेचन (व्याकरण) बल के द्वारा ही 
होता दै। बिनाबल के रसका निवेचन कथमपि नहीं हौ सकता है । चकि उस समय 
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बल स्वेथा सुषुप्तावस्था में रहता है भ्रतः रस का निवेचन कौन करता है? श्रतएव उस 
समय उस रस को श्रव्याक्ृत तत्व" कहा जाता ह । 

बलं श्रनन्त प्रकारके होति हँ । इन बलोंके कुल १६ वबलकोद होते है, ्र्थात्‌ 
प्रसंख्य बलो के कूल १६ खजाने हँ । उन बलकोशों के नाम-माया, जाया, धारा, श्राप, 
भ्रभ्ब इत्यादि इत्यादि हैँ जिनका विस्तृत विवेचन करना श्रप्राछरत होगा । उन १६ वलों 
मे से जो एक मायाबलहैरउसीका प्रकृत से सम्बन्ध है । उस म्रव्याकरृत रस मे- सर्ब 
प्रथम श्रमित को मित बना देने वाला, श्रसीम को ससीम वरना देने वाला 'मायावत' 
उत्पन्न होता है । जब कि यहु मायाबल जइथा एनं शान्त रसतत्वमात्र था तो फिर 
सर्गप्रथम उस शान्त (निष्क्रिय) रस में किस प्रकार मायावल उद्वृदधदहो पडा ? इसका 
, उत्तर निम्नलिखित शति ही है को श्रद्धा वेदक इह प्रवोचत्‌ कृत म्रा जाता कृत इयं 
विसुष्टिः। अर्वाग्‌ देवा भ्रस्य विसजेनेनाथा इयं विसृष्टियेत प्राबभूव । इयं विसृष्टिर्यत भ्रावभृव 
यदिवा दघे यदि वा न । योऽस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌ सोऽद्ध वेद यदिवान वेद ॥।' 


श्रृति कहती है कि जो इस मायिक सृष्टि का भ्रधिष्ठाता परमेश्वर है वहु भी इसके 
रहस्य को भ्र्थात्‌ “माया क्यों उद्बुद्ध हो पड़ी ?' इस बात को जानतादहै या नहीं इसमे 
सन्देह रै । यह मायाबल मत्यं है श्रतएव सवेथा श्रसत्‌ है। परन्तु साथ ही में इसकी 
प्रतीति भी दहो रही है, श्रतः भ्रत्यक्ष का बाध कर इस मायावल को श्रसत्‌' भी नहीं 
बतलाया जा सकता । परस्पर विरुदो का समन्वय न होने से सदसत्‌' भी इसे नहीं वतला 
सकते । इस प्रकार से न सत्‌, न श्रसत्‌, न सदसत्‌ स्वरूप यह मायावलदहै। मायाका 
स्वरूप बड़ा ही दुविज्ञेय है- विलक्षण है। इसीलिए माया का स्वरूप वतलते हृए 


शास्त्रकार कहते है- 
न सती सा नासती सा नोभयात्मा विरोधतः। 


काचिद्‌ विलक्षणा माया वस्तुप्रकृतिरिष्यते ` इति । 

सर्वप्रथम यह मायाबल ही स्वयं उस शान्त रस में उद्वुदुध हौ उसे परिच्छिन्न बना डालता है । 

उस मायावच्छिन्न रस के पेट में परचात्‌ भ्रशनायावशात्‌ भ्रनन्तानन्त बल उत्पन्न होने 
लगते है । मायाबल के पूवं रस व्यापक था, दिः्देरकालानवच्छिन्न था । जो वस्तु व्याप 
होती है-उसमें केन्द्र नहीं हृश्रा करता है । व्याप्य वस्तुमेंदहीकेन्द्रहुभ्रा करता है। भरतः 
जब माया से वह व्यापक रस परिच्छिन्न बना दिया गया-श्रवच्छिन्न कर दिया गया तो 
बस उसी समय उस मायावच्छिन्न रसमें एक केन्द्र उत्पन्न हो गया । केके होते ही 
उसमें एक हृदब ल उत्पन्न होता है । वह वल ब्रह्मा, विष्णु एवं इन्द्र इन तीन शक्तियो 
युक्त रहता दै । भ्र्थात्‌ वह बल जिसे कि श्राणः करगे तीन स्वरूपो मेँ परिणत होता 
हश्रा ही उत्पन्न होता है । एक बल (एक प्राण) एेसा है जो बाहर से वस्तु को लाने वाला 
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होता दै दसरा फकने वाला होता है, तीसरा स्वस्थानमें ही प्रतिष्ठित रहता है। इस 
प्रकार एक ही प्राण तीन भावों में परिणत दहो जाता है। इस प्रकार प्रतिष्ठातत्व को 
ब्रह्मा, उत््ेपणतत्व को इन्द्र' एवं श्राहुरणं (म्राकरषेण) तत्व को "विष्णु" कहते हँ । चूंकि ` 
तीनों एक ही प्राण के श्रवस्थाभेदमात्र है, श्रतएव पुराणों में कहा जातारहै- 
"एका मूतिस्त्रयो देवा ब्रह्म विष्णुमहेश्वराः' 

इस हदबल के उत्पन्न होते ही इस मायावच्छिन्न रस पर बलों का चुनाव होने लगता 
है। हृदबल में जो तीन शव्रितयां बतलाई हं उनको ्रक्षर कते ह । यह भ्रक्षर सदव 
कषर से संयुक्त रहता है । श्रक्षर श्रमृतस्वरूप है, क्षर मत्ये है । अक्षर भी एक प्रकारं का 
प्रजापति है-चंकि वहु मत्यं क्षरभाग से संहिलष्ट रहता है । भ्रतएव कहा जाता है श्रध वं 
प्रजापतेरात्मनो मत्यमाप्ीदधममतम्‌' । 


मायावच्छिन्न जो रस है वह बलों के उद्भूत दहो जाने पर भी प्रातिस्विकस्वरूप से 
सर्वथा श्रव भी भ्रविकृत ही है, इसीलिए उसे ्र्यय' कहा जाता है । चूंकि इसी माया- 
वच्छिन्न श्रव्यय पर श्रागे की सारी सृष्टि उत्पन्न होती है-इसी अभिप्राये श्रृति 
कहती दै 
"एतद लम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं महत्‌ । 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ 1) 


इस मायावच्छित्च भ्रव्यय के केनद्रकाजो रस है उसे हम मन" कगे । इसी मन को 
धरति में इवोवसीयस मन' कहा जाता दै । इस भ्रव्यय मन पर श्रक्षररूप चेतना द्वारा दो 
प्रकार का चयन होता रहता है । प्रथम प्रकार की चिति को 'बहिरदिचति' व द्वितीय प्रकार की 
चिति को श्रन्तरिचति' कहते हँ । तात्प यह्‌ है कि इस मायावच्छिन्न रसमेंदोही प्रकार 
के वल उत्पन्न होते है प्रथम सृष्टिसाी व द्वितीय मुक्तिसाक्षी। एक बल तो एसा 
उत्पन्न होता है जो उत्तरोत्तर मन को श्रावृतत करता रहता है । इस उत्तरोत्तर होने वाली 
वलग्रन्थियों से प्रव्यय का स्वरूप भ्राच्छन्न हो जाता है। इन्हीं ्रन्धियोंसेभ्रागे की सृष्टि 
होती है परन्त॒ एक कमं एेसा होता है जो शनैः शनैः इन ग्रथियों को खोल कर ्रव्थय 
के उपरर चने हृए सारे प्रावरणों को हटा कर उसका स्वस्वरूप में दशेन करादेताहै। 
इसे ही मुवतिसाक्षौ कहते हैँ । इस प्रकार प्रवृत्तिकमं सृष्टिसाक्षी व निवृिकमं सुक्ति- 
साक्षी है। भ्रक्षर से चकि इस भ्रव्यय मन पर बलों का चयन होता रहता है, अ्रतएव इसे 
'चिदात्मा' कहते ह । इस बदिरिचति व भ्रन्तरिचति के कारण ही भ्रव्यय को पांच कलाएं हो 
जाती है-प्नानन्द, विज्ञान, मन, प्राण व वाक्‌ । एक ही भ्रव्यय बलमभेद से पांच स्वरूपो 
मे परिणत हो जाता है । यह मन जब प्रवृत्त्यात्मक बल से ्राक्रान्त होता है तो इसका 
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रुख प्राण श्रौर वाक्‌ को भ्रोर हो जाता है, एवं निवृत्त्यात्मक बल से यही मन विज्ञान 
भौर भ्रानन्द की भ्रोर मुक जातादहै। इसप्रकार एक ही मन वलभेद से सृष्टिसाक्षीव 
मुक्तिसाक्षी बन जाता है । दसी भ्रभिप्राय से भगवान्‌ कहते ह-- । 


न देहो न च जीवात्मा नैद्द्रियाणि परंतप । 
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।। 


-. रजत में हमें यही बतलाना है कि- वह जो मायावच्छिन्न रस है, जो कि श्रन्यय 
नाम से कहा जाता है-भ्रपनी भ्रक्षर भ्रौर क्षर प्रकृति से युक्त रहता है । श्रक्षर ही क्षर- 
भाग से श्रन्यय पर चुनाव करता रहता है, श्रतएव श्रक्षर को "चेतना" कहा जाता है । इसी 
भ्रक्षर से उत्पन्न क्षरभाग श्रव्यय पर सवार होते रहते हं एवंवेही क्षरभाग निवृत्यात्मक 
कमं से भ्रपना भ्रात्मसंवरण करश्रक्षरमेंही लीनहो जाते । इसी श्रभिप्राय से भ्रति 
कहती है-- 

(तदेतत्‌ सत्यं यथा सुदीप्तात्‌ पाव काद्विस्फलिद्खाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः । 
तथ।ऽक्षराद्‌ विविधा सौम्य । भावाः भ्रजायन्ते तत्र॒ चंवापि यन्ति" । इति। 


यद्यपि श्रक्षर श्रौर क्षर दोनों ही उस पुरुष प्रजापति की पराश्रौर श्रपरा प्रकृति है 
तथापि-समुदाये ष्टाः शब्दा भ्रवयवेऽपि दुश्यन्ते' इस न्याय के भ्नुसार भ्रक्षर भ्रौर क्षर 
को भो रुष कह दिया करते हं । जेसा कि भगवान्‌ ने गीतामें कहाटै- 


द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरर्चाक्षर एव च । 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १।। 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहूतः । 
यो लोकत्रयम।विश्य बिभत्येव्यय ईइव रः ॥२॥ 








श्रतः प्रकृतिद्रयविशिष्ट भ्र्थात्‌ क्षराक्षरविरिष्ट जो मायावच्छिन्न श्रन्ययरहै, उसेही 
भकृत में “प्रजापति' समभना चाहिए । एक ही प्रजापति दो स्वरूपो में परिणत हो जाता 
है । जसा कि श्र्‌ति बतला रही है- 

 श्रानन्दविज्ञानमनोमयः प्रजापतिः मुक्तिसाक्षी : एवं वाक्‌- प्राणमनोमयः प्रजापतिः 

सृष्टिसाक्षी । 

चूंकि सुष्टिसाक्षी प्रजापति भ्रात्मा वाडःमय, प्राणमय, मनोमय है--इसी प्रभिप्राय 
से श्रुति कहती दै- 

| स वा एष भ्रात्मा वाङ्मयः प्राणमयो मनोमयः ।' बृहदारण्यक । 

यह भ्रक्ृतिविशिष्ट पुरुष प्रजापति मायाबल के दारा परिच्छिन्न बनने पर भी भ्र. 
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किमी वस्तु के उत्पन्न न होने से एकाकी था । परचात्‌ श्रशनाया बल से इसमे योगमाया, 
शिवमाया एवं विष्णुमाया का प्रादुर्भाव हृश्रा । इस प्रकार इस महामाया से श्रन्य भ्रनन्ता- 
नन्त योगमाया उत्पन्न होती है! महामायावच्छिन्न भ्रव्यय प्रजापति योगमायाभ्रों की उत्पत्ति के 
पूवं एकाकी ही थे । जव माया के उदर में ्रनन्त योगमाया उत्पन्न हो जाती है तो प्रजा- 
पति कै उदर मेँ भ्रनन्त प्रजापति उत्पन्न हो जाते है । भ्र्थात्‌ योगमायावच्छिन्न जितने भी 
पदाथ हवे सारे के सारे प्रजापति हौ सममने चादिं । इस प्रकार सारा विश्व प्रजापति 
ते प्रभिव्याप्त है। श्रतएव प्रजापति के लिए “सर्वं व प्रजापतिः" कहा जाता है । प्रकृत में 
षष्टि का प्रकरण होते से प्रजापति शब्द से यहां मनःप्राणवाङमय सृष्टिसाक्षी ध्रजापति का 
ग्रहण करना चाहिए । प्रजापति के इसी स्वरूप को भगवान्‌ याज्ञवत्क्य बतलाते हं करि- 
्रजापतिहं वा इदमग्र एक एवासः 

सृष्टि क पूवं प्रजापति एकाकी थे । उन्होने इच्छा कि कौ-"किस प्रकार सृष्टि 
उत्पन्न करू ?' इच्छा करने के साथ ही उन्होने तप एवंश्रम किया । इस तपश्रौर श्रम 
से उन्होने सवंप्रथम श्रपने मुख से प्रग्नि को उत्पन्न किया । 

मायावच्छिन्न रस के केन्द्रीयरसकोही ्रव्यय मन कहते ह जिसे कि “इवोवसीयस' 
भी कहते हं । जब तक वस्तु भ्रपरिच्दछिन्न रहती है तब तक उसमें किमसी प्रकार कौ इच्छा 
नहीं होती । प्रतएव जब तक रस श्रसीम था तब तक इच्छाव्यपार से शून्य था। परन्तु 
माया ने उसे परिच्छिन्न वना दिया तो उसमें एक प्रकार की इच्छाशक्ति उत्पन्न हुई । जो 
वस्तु १० गज स्थान में रहने वाली है उसे यन्त्रविरेष कौ सहायता से यदि एक हाथ भर 
की जगह में बद्ध कर दिया जातादैतो वह्‌ वण्तु हर समय बाहर तिकलने का व्यापार 
करती रहती है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि जब वस्त्र-व्यवसायी किसी कपडे की 
गांठ को खोलते हैं तो उम गांठके खुलतेही भीतर में रखी हुई वस्त्र-समष्टि एकदम 
उदल पडती रै। इससे ज्ञात होता है कि श्रवश्य ही उस बन्धन को तोडने के लिए यह्‌ 
पहिले से ही सन्नद्ध थी । इसी प्रकार व्थापक रसके माया द्वारा परिच्छिन्न बना दिए 
जाने पर उसके केन्द्र मे उस परिच्छेद को तोडने के लिए एक बल पेदा होतादहैजो कि 
इच्छा नाम से कहा जाता टै । सवेप्रथम मायावच्छिन्न मरव्यय मन मे इस इच्छाबल का 
प्रादुर्भाव होता है जिसे कि वैदिक परिभाषा मेँ कामः कहते हँ । इसी श्रभिप्राय से श्रुति 
कहूती है - 

"कामस्तदग्रे समवतंताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 


पूर्वोक्त श्रुति से स्पष्ट ज्ञाता होता है कि काम भ्र्थात्‌ इच्छा मन का पहिला रेत है। 
्र्थात्‌ मन से सर्वप्रथम इच्छाशवित का प्रादुभवि होता है । इस इच्छा के होते ही मनः- 
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प्राणवाकूरूप प्रजापति का प्राणव्यापार होने लगता'हं। प्राणव्यापारके होते ही वाग्‌- 
व्यापार होने लगता है तत्पर्चात्‌ एक नवीन वस्तु उत्पन्न हो जाती है। सवप्रथम जव 
हमें कोई काम करना होता हं तो पहिले उसकी इच्छा होती ह । इच्छा के पश्चात्‌ प्राण- 
व्यापार हो उठता हं जिसे कि श्रान्तर व्यापार एनं यत्न कहा करते ह । प्राणव्यापारकै 
भ्रव्यवहितोत्तरकालमेंही वाग्व्यापार हो पडता । हम जिस समय हाथ उठाना चाहते 
है उससे पूवं (हाथ उठाॐ' यह्‌ इच्छा होती हं । इच्छाकेहोते ही हाथ में भीतर ही भीतर 
एक हाथ उठाने का श्रान्तर व्यापार होता है उस व्यापार केटहोते ही हाथ उठ 
जाता है । तात्पयं यह हं कि इच्छा, तप श्रौर श्रम इन तीनों की जब समष्टिहोतीटै बस 
तब एक नयी वस्तु उत्पन्न हो जाती हु । मन उस उत्पत्ति में निमित्तं कारण रहता ह, प्राण 
्रसमवाथिकारण होता हं एवं वाक्‌ समवायिकारण । प्राण क्रिया ह ग्रौर उससे उत्पन्न 
होने वाला फल वाक्‌ हं । प्राण साधक हं एवं वाक्‌ साध्य हं तद्वत्‌ मुकितिसाक्षी प्रजापति 
में विज्ञान साधक ह एवं श्रानन्द साध्य है जिस प्रकार सुष्टिसाक्री प्रजापति मेँ प्राण 
साधक एवं वाक्‌ साध्य हं उसो प्रकार मुक्तिसाक्षी प्रजापति मे विज्ञान साधक श्रौर श्रानेद 
साध्य हं विज्ञान के होते ही हदुग्रथिविमोक से उसी समय श्रात्मा- स्वात्मानन्द में 
जो रान्तानन्द कहलाता हं-लीन हो जाता हं । दिषय-सस्पृष्ट जो श्रानन्द है उसे 
समद्धानन्द समना चाहिए जो कि लौक्रिक भ्रानन्द हे । मनोव्यापार को इच्छा, प्राण- 
व्यापार को तप एवं वाश्व्यापार कोश्रम कहते ह । इन तीनों की समष्टि होते ही तत्काल 
काम कर लिया' यह कहा जाता हं । भ्र्थात्‌ नया निर्माण इन तोनों व्यापारो केयोगसे 
ही होता ह । इसी श्रभिप्राय से कहा है- 


“ज्ञानजन्या भवेदिच्छा इच्छाजन्या भवेत्कृतिः। 
कृतिजन्यं भवेत्‌ कम तदेतत कृतमुच्यते ।।' 
मायावच्छिन्न भ्रव्यय मन में एकं कामना उत्पन्न हुई भ्र्थात्‌ इच्छाबल उत्पन्न हुभ्रा। 


इच्छाबल के उत्पन्न होते ही प्राणन्यापार होने लगा एवं प्राणव्यापारके होते ही वाण््यापार ` 


हो पड़ा । इसी श्रमिप्राय से कहते है 
स दक्षत, कथं तु प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत सोऽश्राम्यत्‌ इतिः 


इस प्रकार से मन्राणवाक्‌ के व्यापार के होते ही उससे सवप्रथम श्रग्नि उत्सन्न 
हना । जिस समय हम जो कुछ काम करते हँ उस समय मन, प्राण, वाक्‌ तोनों शक्यां 
उसी की रोर भ्रपना रुख रखती हं । तीनों का रुख एक तरफ रहता है । यदि तीनों का 
खख एक श्रोर नहीं रह कर ्रन्यत्रान्यत्र रहता. है तो वह काम सुसम्पन्न नहीं होता है । 
सारी शक्ितयों का जिधर रुख होता है वह स्थान “मुख' कहलाता है । मण्डली, मेँ किसी 
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मनुष्य को शक्ति यदि प्रबल रहती हतो सभीकोरउसीका भ्रनुसरण करना पडता है, 
श्रतएव उसे श्रमुख' कहा जाताटहै । इसी प्रकार जिस श्रोर इनकी इ व्ितिर्यां निकलती हे 
वह्‌ स्थान ही इस पुरुष प्रजापति का मुख कटलाता है । इस प्रकार मनःप्राणवांगृच्यापार 
से उस मायावच्छिन्न प्रव्यय प्रजापति से सवेप्रथम श्रग्नि' उत्पन्न हुश्रा । चूंकि इसने श्रग्नि 
को भ्रपते मुख से पैदा किया भ्रतएव इसे श्र्नाद कहते हं । क्योकि मुख श्रननन खाने वाला है, 
रतः प्रन्नाद है, भ्रतः मुख से उत्पन्न इस श्रग्नि को भी भ्रन्नाद कहने लग गये । इसी अ्रभि- 
प्राय पे कहते ह - सोऽग्निमेव मुखाज्जनयाञ्चके, तद्यदेनं मुखादजनयत तस्मादन्नादोऽग्निः । 
प॒ योहैवमेतमग्निमन्नादं वेदान्नादो हैव भवति इति ।' भ्र्थात्‌ जो विद्रन्‌ इस श्रनि के 
भ्रन्नादस्वरूप विज्ञान को जन जातादहै, वहु भ्रवद्य ही भ्रन्नाद दहो जाता है। उसका कोई 
प्रतिष्ट नहीं कर सकता है ।१।। 


देवता, वसु, सुद्र, श्रादित्यादिभेदसे कुल ३३ रहै । एकहीभ्रग्नि के भ्रवस्थाभेद से 

३३ देवता वन जाते हं । इम प्रकार देवताभ्रों को उत्पत्ति श्रगिनि के अ्रघीन है 1 इसी श्रभि- 

प्राय से कहते है - प्रजापति भगवान्‌ ने सारे देवताश्रों के पूवं चूंकि इसे पेदा किया, 

प्रतएव ्रग्रे भवतीति व्युत्पत्या इसका नाम भी श्ग्नि'दहीहो गया । जिसे कि श्रन्ति 

नाम से कहा जाता दहै, वस्तुतः उसका वास्तविक नाम श्रग्रि' समना चाहिए । उत्पन्न 

होते ही यह भ्रग्नि पूवं दिला को ्रोर भ्रभिमुख हुश्रा। पानौ का जसे नीचे जाने का 

स्वभाव है ठीक इसके विपरीत श्रग्नि का स्वभाव सदाचारो तरफ जाने का रहै। जिस 

रोर देवता का भ्रर्थात्‌ प्रगतिं श्रादि प्राण पदार्थो का रुख होता है वही दिक्‌ पूर्वा दिक्‌ 

कहलाती है । इसी भ्रभिप्राय से - “स जातः पूवे: प्रेयाय इति ।' यह्‌ कहा गया दहै । चूंकि 

यह उत्पन्न श्रग्नि बाहर की श्रोरम्रागे म्रागे निकलता है यही इस भ्रग्निको भ्रग्निता है। 

तात्मयं यह्‌ है कि श्रग्नि' यह्‌ नाम श्रभ्नि का यच्छा से नहीं रखा गया है, भ्रपितु उसके 
स्वहूपानुसार ही उसे रग्नि कहा जातादहै। 

निर प्रजापत्ति का स्वरूप पूर्न में बतलाया है वही सप्तपुरुष प्रजापति कहलाता है । 

| भगवान्‌ मनु कहते हँ-- 

्‌ "ऋषिभ्यः पितरो जाताः पितुभ्यो देवदानवाः । 

देवेभ्यदच जगत्सवं चरं स्थाण्वनुपूर्वशः ॥ इति । 


इख मनुवचनसे सिद्ध किसृष्टिके मूल ऋषि" हीहै। चूंकि ऋषि जगत्‌ का 
मूलै, प्रतएव हम इसे प्रजापति कह सक्ते हैँ । ऋषि प्रजापति क्रसे है? इसका 
संक्षिप्त विवेचन यहाँ कर दिया जाता है । 

ष दीदिक विज्ञान मेँ दो तत्व माने जाते ह~ ब्रह्मतत्व व यज्ञतत्व । श्राधुनिक वैज्ञानिक 
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फी जिक्स व केमेस्ट्री ये दो तत्व मानते हें । इन दोनों को क्रमदाः मौलिक व यौगिक तत्व 
कहा जाता हं । जो ब्रह्म तत्व हं वही हमारा मौलिक तत्व व यज्ञतत्वदही यौगिक तत्व 
है । उस मौलिक तत्व को जिससे कि सुष्टिनिर्माण होता है-ऋषिशब्द से व्यवहृत 
किया जाता हं । यह ऋषितत्व प्राणात्मक है । गन्ध, रस, रूप, स्पशे, दाब्दरहित निराकार 
जो एक स्थानावरोधी तत्व है, जो सारे विइ्वमें व्याप्त, उसेही श्राणः कहते ह । जिस 
वस्तु में प्राण होता है वह सत्‌' कहलाती है परन्तु चूंकि प्राणमं प्राण नहीं रहता भ्रतएव 
प्राण को श्रसत्‌' कहते हैँ । सृष्टि के पूर्ग इस मौलिक ऋपिप्राण के प्रतिरिव्त जो कि 
भ्रसत्‌ है श्रौर कुन था । इसी श्रभिप्राय से श्रुति कहती है - 

“्रसदे दमग्र श्रासीत्‌ । तदाहुः कि तदसदासी दिति, ऋषयो वाव तदग्रेऽप्तदापीत्‌ । तदाहुः 
के ते ऋषय इति प्राणा वा ऋषयः, ते यत्‌ पुरास्मात्‌ सर्गस्मादिदमिच्छन्तः श्रमेण तपसता- 
ऽरि षंस्तस्माद्ऋषयः इति । 

इसी श्रभिप्राय से श्रुति कहती है-- 


“विरूपास इद्‌ ऋषयस्त इद्‌ गम्भीरवेपसः । 
तेश्रनेः परिजज्ञिरे तेऽङ्धिरसः सूनवः।। 


्रङ्क्िरसः सूनवः" इससे श्रुति संकेत करती है कि वे तऋपिप्राण भ्राग्नेय हं। ये 
प्राण भिन्न-भिन्न स्वरूप से घ्रपना संस्थान कायम करते ह । कई एक प्राणपेसेहजो 
साथ मिल कर रहते है । कई एकषि प्राण है क्यप भ्रौर विश्वामित्र ये दोनों एषपि 
प्राण हीह ये श्रलग भ्रलग स्वच्छन्दरूप से ही रहते है, परन्तु पुलस्त्य श्रोर पुलह, क्तु 
भ्नोर दक्ष ये दोनों सदा साथ रहते है । भ्र्थात्‌ पुलस्त्य श्रौर पुलह तथा क्रतु भ्नौर दक्ष ये दोनों 
 श्रविनाभूत ह । जहां पुलस्त्य रहता है वहां पुलह श्रवश्य रहता है, जहां क्रतु रहता है वहां 
दक्ष श्रवश्य रहता रै। एवमेव कई प्राण व्यात्मक भी हँ जेसे-मृगु-्रद्धिरावश्रत्रि, 
मत्स्य, वरिष्ठ व श्रगस्त्य ये तीनौं प्राण सदा साथ-साथ रहते हँ । इसी प्रकार एक सप्तपि 
प्राण होता है जिसका कि प्रकृत सृष्टि से सम्बन्ध है । सारे ऋषि प्राणों की श्रपेक्षा यह्‌ 
सप्ति प्राण ही भरत्यन्त बलिष्ठ दहै। सारी सृष्टि का निर्माण इसी सप्तर्षिप्राण से होता 
है इसी श्रभिप्राय से- स वे सप्तपुरुषो भवति इति ।` यह कहा है । 


संसार कै जितने भी पदाथ है वे सभी सप्तर्षि-प्राणमय है । ये प्राण भ्रग्निमिय बतलाए 
गये है । इन श्राग्नेय ७ प्राणों मेंसेजो ४ प्राण है, उनसे तो श्रात्मा बनता है। भ्रात्मा 
दन्द को यहां गौण समना चाहिये । दोनों पक्ष श्रौर शिर इन्हीं चार प्राणां (षड़्‌) के 
ग्राधार पर रहते ह तदपेक्षया--“चत्वारः भ्रात्मा' यह कहं दिया गयाहं। दो प्राणों स 
इधर-उधरके दोनों हाथ पाव बनते है एवं एक प्राण से पुच्छ प्रतिष्ठा बनतोहै। इन 








श्रभिनिहोजब्राह्यण २०३ 


(जिं 


पपे चपि 





चपि 














| काजोश्रमृतमाग है - रसभाग दै उससे मस्तक बनता है। चूंकि यह मस्तक सातां 
कोश्रीहैग्रतएव इसे श्रीः कहते हँ । श्रीकोदही शिरः कहते है। यह्‌ सातो प्राणों वाला 
रपात्मक श्वी भाग सव पर शासन करता है भ्र्थात्‌ यह मस्तक सारे शरीर पर श्रधिष्ठित 
रहता है) इसीलिए इसे (श्राठवें प्राणात्मक रसभाग को) प्रजापति कहते हैँ । 


इस प्रकार मायावच्छिन्न रसरूप प्रजापति से प्रागनेयप्राण बाहर निकलते है-जिसे 
ऋपिप्राण' मी कहते है- इसीसे सृष्टि होती हं 1 चूंकि यह सप्तषिप्राण उस मनःप्राण- 
वाङ्मय प्रजापति काही एक श्रंग है ्रतएव हम इस सप्तर्षिप्राणकों भी प्रजापति कहू 
सकते है । इसी श्रभिप्राय से 'स वं सप्तपुरुषो भवति' यह्‌ कहा गया है। भ्र्थात्‌ वह्‌ 
जो मायावच्छिन्न रस टै वह्‌ सात प्राणों की समष्टि कोलेकर श्रखिल विक्व का निर्माण 
करता है । इसी प्रभिप्राय से श्र॒ति कहती दै-- 


'स वे सप्तपुरुषो भवति । सप्तपुरुषो ह्ययं पुरुषः, चत्वार श्रात्मा, त्रयः पक्षपुच्छानि । 
चत्वारो हि तस्य पुरुषस्य श्रात्मा, त्रयः पक्षपुच्छानि । अ्रथ यदेकेन पुरुषेणात्मानं वर्धयति 
तेन वीर्य्येणायमात्मा पक्षपुच्छान्युद्यच्छति' इति । 


तात्पयं यह है कि जिस समय प्राण सृष्टि करने लगते ह, उस समय स्वभाव सेही४ 
प्राण मध्य में वेठ जाते ह, दो नीचे चले जाते हं एवं एक दोनों के बीच मे प्रतिष्ठित हो जाता 
है। जिस किसी भी वस्तुकाये प्राण सजन करेगे, वहांइसीरूपसे ये भश्रपना संस्थान 
कायम करेगे । यही कारण है किहमारेरारीरकाजो मध्यभाग काधड़भाग है, वह 
एकरूप से स्थिर है, वयोकि इसमें वे ही चार प्राण स्थित ह । इसमें सबसे ज्यादा प्राण 
हने सेयह दोनों हाथ पैरों पर भ्रपना यथेचृच व्यवहार कर सकता है। प्राणाधिक्य के 
कारणही इन चारों प्राणों को म्रात्मा कहा गयादहै। मस्तक इने सातोंके रसभागसे 
बनता है श्रतएव वह सव पर शासन करता है । यदि मस्तकनहो, मुखनदहोतो किसी 
प्रकार से श्रात्मा (घड़) करवा हाथ पेरों (पक्षों) की स्थिति नहीं रह सकती । हाथ 
काट देने पर, पैर काट देने पर मनुष्य जीवित रह सकता ह, फेफडे खराब होने पर उनकी 
किसो प्रकार चिकित्सा हो सकती है, परन्तु मस्तक कटते ही क्षण मात्र मेँ प्राणोत्क्रान्ति हो 
जाती है । इस प्रकार इसके रसभागयुक्त होने में इससे प्रधिक म्मोर क्था प्रमाण हो 
सकता है । शरीर? थत सारे देवता इसके भ्राध्रित हँ । सारे देवताश्रों के लिये इक्त रस- 
भाग में (मुख में) चूंकि प्राहुति दी जातो है, श्रतएव इतका नाम “शिर' रखा गया । जंसा 
कि श्रति कहती है-- 


श्रथ परिचतेग्निततिघीयते । येैवेतेषां सप्तानां परुषाणां श्रीः, यो रसस्तमेतदरध्वं समु- 
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दुहन्ति । तदस्येतच्छिरः । तस्मिन्न तस्मिन्‌ सर्वे देवाः श्रिताः । श्रत्र हि सर्वेभ्यो देवेभ्यो जुह्वति 
तस्मादु एवेतच्छिरः । इति ।' 

पहले प्रजापति को भ्रकृतिविशिष्ट पुरुष एवं श्रक्षर भ्रौर भ्रक्षर को उसकी परा भ्रौर 
रपरा प्रकृति बतलाया है । उनमें अव्यय निमित्तकारण, भ्रक्षर भ्रसमवायिकारण एवंक्षर 
समवायिकारणहै। क्षररूप ब्रह्य कायं है । श्रनन्तक्षरसमष्टियों पर एक भ्रक्षर हावी रहूता 
है। इसी भ्रभिप्राय से श्रक्षर के.लिए "बहुन्रह्मकमक्षरम्‌"' कहा जाता है । 


्क्षरश्रौरक्षर दोनोंही प्राणात्मकरहै। जोक्षरभागदहै वही सप्तर्षि-प्राणसमष्टिटै, 
इन सातो का जो रसभाग हं जिसेकि “शिर' बतलाया है वही श्रक्षरदहै। भ्रक्षर एवं श्रीः 
सप्तषि व क्षरये दोनों एक ही हँ । क्षर मत्यं है, श्रक्षर्रमृतहै। ये दोनों ही प्रकारके 
प्राण प्रागनेय ह । ्रग्निचित्य व चितेनिधेय भेदसे दो प्रकार का होता है। क्षर 
मर्त्याग्नि हे, भरतः उसे मत्यं सप्तषिप्राण बतलाया है; एवं श्रक्षर चितेनिधेय है, भ्रतः उसे 
रसभाग (श्रमृतभाग) बतलाया हं । इसी श्रक्षरात्मक रसभाग को भ्रमृतस्वरूप 
बतलाने के लिये ही-श्रथ यरिचतेऽग्निनिधीयते- यह्‌ कहा जाता ह । 


क्षर -भश्रात्मा, विकार, यज्ञ भेद से तीन प्रकारकाहं। इन तीनोंमेंसे जो सप्तषि- 
भ्राणात्मक क्षर हे, वह भ्रात्मक्षर हं 1 उससे विकार यद्यपि श्रवश्य ही उत्पन्न होते ह परन्तु 
वहु भ्रमृताक्षर के संयोग से सदा भ्रपने उसी स्वरूप मे रहता हं जसे कि विकार निकलने के 
पुवं था। भ्रतः उस भ्रक्षरसंदिलष्ट क्षरभाग को श्रात्मकोटि' में प्रविष्ट कर लिया 
जाता ह । भ्रतएव दोनों को प्रजापति कह दिया जाता है। यदि इस श्रक्षरसंदिलष्ट क्षर- 
भाग की विकाररूप में परिणति हो जाती तो इसे भ्रात्मक्षर एवं प्रजापति क्यों कहते । 
परन्तु श्रुति ने क्षरभागसहित श्रक्षर को प्रजापति कहा दहै, श्रतः मानना पड़ता हं कि 
भ्रक्षरसंदिलष्ट क्षर विकृति में परिणत नहीं होता भ्रपितु इससे विकार उत्पन्न होते रहते 
है । परन्तु साथ दही मेँश्नुति क्षर के मत्यं भाव को भी बतलाती ह । इसी श्रमिप्राय से वह्‌ 
कहती है-श्रद्ध वे प्रजापतेरात्मनो मत्यं मासीदद्धं ममृतम्‌ इति ।' 


ब 









श्रक्षर श्रौर क्षर दोनों एक ही प्रजापति के स्वरूप है, श्रतः इस श्रभेद को बतलाने के 
लिये "विकारो के क्षर से उत्पन्न होने पर भी श्रुति भ्रक्षरभाग का नाम लेतो हं ।' 
दोनों में व्यासज्यवृत्या भरजापतित्व सूचित करती हे- जसा कि श्रुति कहती है- 

(तदेतत्‌ सत्यं थथा सुदीप्तात्‌ पावकादिस्फुलिङ्गाः सहस्रः प्रभवन्ते सरूपाः । 

तथाऽक्षराद्‌ विबुधाः सौम्य ! भावाः प्रजायन्ते तत्र चवापियन्ति' इति । 


सारांश यह है कि मायावच्छिन्न श्रक्षरक्षरभ्रकृतिविरिष्ट जो पुरुष है वही प्रजापति 
कटलाता है । एवं चूंकि उस प्रजापति का भ्रक्षरभाग रसात्मक व क्षरभाग सप्तषि- 
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्राणात्मक हं एवं उसीसे श्रागे की सृष्टियां होने वाली है, श्रतः इस प्रजापति को सप्त- 
रुव प्रजापति भी कह सक्ते हँ । इसी कारण से श्रजापतिर्वंदमग्र भ्रास' इस श्रुति का 
रोर श्रसदवेदमग्रेऽग्रासीत्‌' इसका परस्पर कोई विरोध नहींहोता हं क्योंकि जो माया- 
वच्छिन् प्रृतिविशिष्ट प्रजापति है वही तो सप्तपुरुष प्रजापति हे । 


यह प्रजापति सृष्टि के पूवे एकाको था भ्र्थात्‌ केवल प्राणात्मक था । इसीलिए “कि 
तदसदासीत्‌' यह प्ररन कर श्रुति उत्तर देतो है- "ऋषयो वाव॒तदग्रेऽसदासीत्‌' । पुनः के 
ते ऋषयः ?' यह्‌ प्रइन कर उत्तर देती दहै श्राणा वा ऋषयः । इन्हीं प्राणप्रजापति के 
व्यापारसेश्रगे की सारी सृष्टियां उत्पन्न होती हैँ । यही प्राणप्रजापति “इस विश्व॒ को 
वनाऊ' यह इच्छा कर तदनुकूल व्यापार करता है श्रतएव इस प्राणप्रजापति को “ऋषि 
कहते हे । ्रतः "ते यत्‌ पुराऽस्मात्‌ सवेस्मात्‌ इदं (जगत्‌) इच्छन्तः श्रमेण तपसाऽरिषंस्त- 
स्माद्‌ ऋषय. कहा जाता है । 


इस प्रकार से उस मायावच्छिन्न सप्तपुरुषात्मक प्राणप्रजापति से सरवेप्रथम श्रग्नि 
उत्पन्न हुश्रा- यह बतलाया गया है । संसार में जिस प्रतिष्ठातत्व का हम भ्रवलोकन कर 
रहे है, प्र्थात्‌ संसार के यावन्मात्र पदार्थोमें जो एकं प्रतिष्ठा दृष्टिगोचर होती है वह 
वेद ही की महिमा है । ऋग्यजुःसामात्मिका त्रयीविद्या ही उस प्रतिष्ठामें कारण है। `एवं 
साथरहीमेंजो एक प्रकाश देखते हं जो कि हमें “श्रस्ति" प्रत्यय करवाता है अर्थात्‌ संसार 
के यावन्मात्र पदार्थो का प्रत्यक्ष करवातारहै | वहुभीवेदही की महिमादहै। वेदत्रयी से 
प्रत्यक्ष नहीं होता है श्रपितु वेदत्रयी काही प्रत्यक्ष होतारौ एवं संसार के जितने भी 
पदार्थो में स्थिति टष्टिगोचर हो रही है व्हुयज्ञसेहीदहै। श्रभ्नि में सोम की ्राहुति 
कानाम दही यज्ञ है । यह्‌ भ्रग्नीषोमात्मक यज्ञ इसी वेद के कारण होताहै। भ्र्थात्‌ यह 
यन्न भी वेदमय ही है। इस प्रकार से प्रतिष्ठा, ज्योति श्रौर यज्ञ इन तीन भेदों सेवेद भी 
तीन ही प्रकारका होता है- प्रथम प्रतिष्ठावेद, द्वितीय~ज्योतिर्वेद, तृतीय-यज्ञवेद । उस 
मायावच्छित्न ईइवर के रारीर में स्वयम्भू परमेष्ठी, सूय, चन्द्र एवं पृथिवी- ये पांच भ्रव- 
यव माने जाते है । इन पाचों में से स्वयम्भूमण्डलकाजोवेददटहैजो कि मौलिक ऋषि- 
प्राण से सम्बन्ध रखता है-प्रतिष्ठावेद कहलाता है । इसी प्रतिष्ठावेद को ब्रह्यनिरवसित 
वेद कहते हँ । सूयेमण्डल के वेद को “ज्योति्वंद' कहते ह, इसी वेद को गायत्री-मात्रिक 
वेद भी कहते है । पृथिवी के वेद कगे यज्ञिय वेद कहते हँ जिसका कि प्रकृत से सम्बन्ध है। 

यह वेद किसकारूपटहै ? इस प्रदन का उत्तर रै किं वेद भ्रग्निस्वरूपदटै। भ्रगनि ही 
तिविड, तरल, विरलावस्थाभेद से ऋक्‌, यजुः, सामस्वरूप में परिणत हो जाता है । भ्रग्नि 
की निबिडावस्थाकोतोभ्रग्नि ही कहते हँ एवं इसकी तरलावस्था को वायु व॒विरला- 
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वस्था को भ्रादित्य। इन तीनोंमे सेजोऋक्‌ ग्रौरसामर्हवे तो सवथा स्थिर हूं एवं 
'यजुः' मे यत्‌" ्रौर जू" ये दो भाग हँ । "यत्‌" गतिप्रकृतिक वायु पदाथ हं एवं नजू' स्थिर 
प्रकृतिक भ्राकाड पदाथ हं । इस प्रकार से श्रग्नि का ऋग्वेद, वायुं का यजुर्वेद व भ्रादित्य 
का सामवेद हं । इसी म्रभिप्राय से श्रुति कहती ह- 


'्रजापतिस्तपोऽतप्यत, स तपस्तप्त्वा प्राणादेवेमं लोकं प्राव हृत्‌, ्रपानादन्तरिक्षलोक, 
व्यानादमु लोकम्‌ 1 स एतांस्त्रीत्लोकानभ्यतप्यत । सो श्रग्निमेवास्मात्लोकादसुजत्‌ । वायु- 
मन्तरिक्षलोकात्‌ । श्रादित्यं दिवः । स एतानि त्रीणि ज्योतींष्यभ्यतप्यत । सोऽग्निरेवर्बोऽ- 
सृजत, वायोर्मजूषि श्रादित्यात्‌ सामानि" । (कौषीतकि ब्राह्मण ६ श्र १० ब्रा° २० पृण) 

ज्यों ज्यों दूर हरते जातेदहत्यों त्यों वस्तु छोटी दिखलाई पडने लगती दहै, यह इसी 
वेदत्रयौ की महिमा हं जिसका कि विशद विवेचन करना प्रकरृतसे दूर जाना है । श्रत; 
इस विषय को यहीं समाप्त कर पुनः प्रकृत का भ्रनुसरण करते हं- 


भ्रजापति सृष्टि के पूवं एकाकी था । उसने विचार किया कि म॑ सृष्टि उत्पन्न कं 
एवं भूमायुक्त बन्‌ ।' इच्छा के पश्चात्‌ उस प्रजापति ने प्राणनव्यापारं भ्रर्थात्‌ तप एवं 
वाग््यापार भ्र्थात्‌ श्रम कर डाला । इस तपश्रौर श्वम से सवेप्रथम त्रयीविद्या का प्रादुर्माव 
हमरा । यही चरयीविद्या इस प्रजापति कौ प्रतिष्ठा बनी । जंसा कि बतलायाजा चुका ह 
कि वेद श्रग्निस्वरूप ही है, श्रतः वेदत्रयी को उत्पन्न करने का यहो तात्पयं है कि उपने 
सवंपरथम भ्रग्नि को उत्पन्न किया। ऋत ओ्रौर सत्य दो तत्व माने जाते हं जो निरायतन 
पदाथं हं वे ऋत कहलाते हं एवं उन्हीं को श्रप्रतिष्ठिति कहते हँ। जो सायतन-सकेद् 
पदाथ हं उनको सत्य कहते .हं एवं वे ही प्रतिष्ठित कहलाते हं । जव तक प्रजापति से 
प्रश्ति उत्पन्न नहीं हश्रा था तत्र तक वह्‌ प्राणस्वरूप ध्रजापत्ति सर्गथा निरायतन था, भ्रत- 
एव श्रप्रतिष्ठित एनं ऋतस्वरूप था । परन्तु जव इच्छा तप श्रम व्यापार से श्रग्नि उतपन्न 
हो गया तो उससे वह प्राणप्रजापति प्रतिष्ठति हो गया । भ्र्थात्‌ उस सप्तपुरुष प्राण- 
प्रजापति को ठहरने के लिएं एक स्थान मिल गया । संसार के जितने भी प्राण हूं वे पहिते 
वेद (श्रग्नि) से प्रतिष्ठित होते हँ तदनन्तर उन प्रतिष्ठित प्राणों पर भूत-संचय होता | 
तब जाकर पदार्थं का स्वरूप बनता ह । इस प्रकार उस प्रजापति से वेदत्रयी भ्र्थात्‌ श्रनि 
उत्पन्न इई । वह प्रजापति जो कि श्रव तक निराधार था श्रव उस अग्निप्रतिष्ठा प्र 
श्रतिष्ठित हो गया । चूंकि भगवान भ्रजापति की यह वेद प्रतिष्ठा है एनं प्रजापति काही 
सारा जगत्‌ है, इसी श्रभिप्राय से कहा जाता है कि संसार के यावन्मात्र पदार्थो की 
प्रतिष्ठा यह्‌ ब्रह्य भ्र्थात्‌ वेदहीहं। भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हें कि यही कारण हं कि- 
'जो वेदविद्या का श्रनवचन करता है वह भी लोक में प्रतिष्ठित हो जाता हं। इसीरश्र 
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की उत्पत्ति को बतलाते हुए भ्रति कहती दै - 

सोऽयं पुरषः प्रजापतिरकामयत । भूयान्त्स्यां प्रजायेति । सोऽश्राम्यत्‌ स तपोऽतप्यत । 
स॒ श्रान्तस्तेपानो ब्रह्मैव प्रथममसुज्यत चयीमेव विद्याम्‌ । संवास्मे प्रतिष्ठाऽभवत्‌ । तस्मादु- 
ब्रहमाध्य सव स्य प्रतिष्ठेति । तस्मादनूच्य प्रतितिष्ठति । प्रतिष्ठा ह्येषा यद्‌ ब्रह्य । तस्यां 
प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठितोऽतप्यत ।* इति । 


भ्रग्नि उत्पन्न होने के परचात्‌ पुनः उस प्रजापति ने तप प्रर श्रम किया । अ्रभिप्राय 
यह हं कि मायावच्छिन्न रस के केन्द्रमें से उठने वाली जो श्रशनया (वुभुक्षा) हं वहु एक 
क्षणके लिए भी बन्द नहीं होती । बस इन श्रनवरत होने वाले श्रशनाया-व्यापार से 
उत्तरोत्तर सृष्टि होने लगती ह । इस प्रकार सवेप्रथम भ्रग्नि उत्पन्न हु भ्रा तत्पइचात्‌ जब 
उस ्रगनि में प्रतिष्ठित उस प्राण प्रजापति का व्यापार हूभ्रा तो उससे पानी उत्पन्न हृभ्रा। 
वह्‌ पानी वाक्‌ लोक से उत्पन्न हुश्रा । वेदत्रयी को ही वाक्‌ कहते है । इसमेंसेजो ऋक्‌ 
ग्रौरसामटहैवेदोनोंतो स्थिर ह । तीसराजो यजु हं उसमे भी गतिप्रकृतिक जो वायु 
भाग ह, उससे पानी पेदा हुभ्रा | म्र्थात्‌ उत्पन्न श्रमिनि में जब यदृरूप वायु का परस्पर 
धषण हृभ्रा तो उस घषेण से पानी उत्पन्न हौ गया । 

इस प्रकार स्वं प्रथम प्रजापति श्रन्धकार को दूर करते हुए प्रकट हृए भ्र्थात्‌ इससे 
रग्नि उत्पन्न हश्रा । तदनन्तर वायु द्वारा भ्रग्निघषेण से पानी पदा हभ्रा। इसी भ्रमिप्राय 
से भगवान्‌ मनु.कहते ह६-- 












ततः स्वयम्भूभगवान्‌ भ्रव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्‌ । 
महाभूतादिवृत्तौजाः प्रादुरासीत्‌ तमोनुदः ॥ 
सोऽभिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिसृक्षुविविधाः प्रजाः । 
ग्रप एव ससर्जादौ ताप बीजमवासृजन्‌ ॥ 


इस प्रकार से जिस वेद को इस प्रजापति की प्रतिष्ठा बतलाया हे उससे ही श्रतिष्ठाः 
क्रिवा ब्रह्मनिशवसितवेद समना चाहिये । 


जव वाक्‌ लोग से भ्र्थात्‌ यजु वायु से घर्षणात्‌ पानी उत्पन्न हो गया तो तदनन्तर 
न जलो के साथ में ग्रौर कुछ उत्पन्न करू" इस इच्छा से उस त्रयीविद्या भ्र्थात्‌ प्रतिष्ठा- 
स्वह्प श्रग्नि के साथ प्राणप्रजापत्ति उन जलों मेँ समाविष्ट हो गया । वहां उन जलो से 
उसने एक गोल श्रण्ड बना लिया । उन जलो में प्रविष्ट हो उस प्राण प्रजापति ने पनः 
तपश्रौर श्रम किया जिक्षसे पुनः ब्रह्य नाम से प्रसिद्ध त्रयीविद्या को उत्पन्न किया। 
प्रजापति प्राण के साथ उसके केन्द्र माग मे तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत्‌ के अ्रनुसार स्थिर 
हो गया। केन्द्र माग मे जब श्रनि प्रविष्ट हो गया तो पनः उस्र जगह उस श्रम्नि का एक 
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कि म म, 








मी पि, 


केन्द्र बन गया । केन्द्र बनते ही उस चारों तरफ रहने वाले त्रयीवेदाग्नि का श्रदानाया 
बल द्वारा केन्द्र पर धर्षण होने लगा। उस घषेणसे पानी प्रौर श्रग्नि (योषा वृषा) के 
मेल से एक वैद श्रौर उत्पन्न श्रा भ्र्थात्‌ केन्र मेँ एक श्रग्निपिण्ड उत्पन्न हृभ्रा। वही 
व्यापक श्रग्नि केन्द्र पर जमा होते-होते पिण्डरूप में परिण्तदहोगयाजो कि सूर्यपिण्ड 
कहलाता है । 

यद्यपि प्रथम बार (जलोत्पत्ति से पूवे) उत्पन्न होने वाला भी वेद श्रिनिमय ही 
था एवं यह गेद भी भ्रग्निमय ही है तब भी श्रगिनि की जात्तिमेंश्रंतरदहै। एक ही पदार्थं 
ग्रवस्थाभेद से जंसे भिन्न प्रकारकाहोजातादटैटीक से ही एकी श्रगिनि भ्र्थाति गेद 
उत्पत्तिक्रम के भेद से विभिन्नजातीय हो जाता है। यह जो गेद है वहु ज्योतिर्नेद 
कहलाता हं एव यही सब की प्रतिष्ठाहं। पूवं मेंश्नग्नि से जिस पानी का उत्पन्न होना 
बतलाया है, उस पानी को वायुमय समना चाहिए । श्र्थात्‌ जिसे हम पानी कहूष ह 
वह पानी वह नहीं है। पानी चार प्रकारका होता रहै । उसमे जो “्रम्भः' नामका 
जिसे कि “्रोविसजन' कहते है-पानी ही यहां पानी श्ब्दसे श्रसिप्रेतटहै। इस प्रकार 
प्रथम श्नग्नि उत्पन्न हृभ्रा तत्पश्चात्‌ पानी (ग्नम्भः), तत्पञ्चात्‌ चित्य सूयं पिण्ड उत्पन्न 
हृभ्राजो कि गेदत्रयीमय है । इसी श्रभिप्राय से श्रुति कहती दै 

'यदेतन्मण्डलं तपति तन्महदुक्थम्‌ । ता ऋचः। स ऋचां वदः । म्रथ तदविर्दोप्यते 
तन्महात्रतम्‌ । तानि सामानि) स साम्नां लोकः। श्रथ य एष एतस्मिन्‌ मण्डले पुरषः 
सोऽग्निः । तानि यज्‌षि । स यजुषां लोकः । संषा त्रय्येव विद्या तपति इति । 

(शत० १० काण्ड पु. ५३२) 













सू्पिण्ड कै श्रंतगेभित जो यजुवायु है उसे ही हिरण्यगभं ब्रह्मा कहते है। प्रागे कौ 
सुष्टियां इसी हिरण्यगमभं ब्रह्मा से होती हे । सुष्टिमें सृष्टिका पैदा करने वाला सवं- 
प्रथम यह हिरण्यगभं ब्रह्मा ही उत्पन्न होता हं । इसीलिये कहा जाता हं कि यह्‌ | 
ही सवं प्रथम उत्पन्न होने वाला हं । यह जो ब्रह्म हं भ्र्थात्‌ गेदत्रयी हं वह्‌ ञअ्जनिप्राण- ¦ 
प्रधान प्रजापति कै मुखस्थानापन्न ही है । इसी श्रभिप्राय को श्रुति बतला रही ह-- 


(तस्यं प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठितोऽतप्यत । सोऽपोऽपुजत वाच एव लोकात्‌ । वगेवाध्य ¦ 
साऽसुज्यत । सेदं सवं माप्नोत्‌-यदिदं किञ्च । यदाप्नोत्तस्मादापः । यदवृणोत्‌ तस्माद्रा: । ` 
सोऽकामयत श्राभ्योऽद्म्योऽधि प्रजायेयेति । सोऽनया त्रय्या विद्यया सहापः प्रावहत्‌ । तत , 
श्राण्डं समवर्तत । ततो ब्रह्मैव प्रथममसुज्यत चय्येव विद्या । तस्मादुत्रह्यास्य सवस्य 
प्रथमजम्‌ । श्रपि ह तस्मात्‌ पुरुषात्‌ ब्रह्मेव प्रथममसुभ्यत-तस्य तन्मुखमेवासृज्यत । तस्माद 
नूचानमाहृ रग्निकल्प इति । मुखं ह्योतदग्नेयद्‌ ब्रह्य ॥ इति | 
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यद्यपि यहं बाद मे पेदा होने वाला ्रग्नि (वेदत्रयी) हैँ परन्तु वही वेदाग्नि पिण्डरूप 
मे परिणत होकर गायत्रीमात्रिक कहलाती हैं भ्रतः इसे श्रथमज' मानने में कोई विरोध 
नहीं । इसी हिरण्यगमभे वायुमय श्राग्नेय वेदमय त्र्या के लिए भगवती श्रुति कहती है- 


'हिरण्यगभेः समवतताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक भ्रासीत्‌ । 
स दाधार पृथिवों दचामूतेमां कस्म देवाय हविषा विधेम 11" 


भ्रागे यज्ञवेद कौ उत्पत्ति बतलाई जाने वाली दहै जो कि पृथिवी से सम्बन्ध रखता 
है । परन्तु यह भ्रग्नि भी वस्तुतः उस श्रश्निसेश्रभिन्नहै जो कि सबसे पहिले उत्पन्न 
हरा है । श्रतः इस यज्ञवेद को भी ्रथमजः' कहा जा सकता है । प्रकृत प्रकरण इस यज्ञ- 
वेदसे ही सम्बन्धित है, क्योकि हमारा सम्बन्ध पृथिवी से है मरौर पुथिवीकावेददही 
यन्वेद है । 


प्रजापति एकाकीथे। उन्होने तपव श्रम दवारा सवप्रथम श्रग्नि को उत्पन्न किया। 
वह श्रग्ति की भ्रग्निता है कि वह सबसे भ्रागे भ्र्थात्‌ पहिले उत्पन्न हुभ्रा। इस श्रग्नि से 
श्रप्‌' उत्पन्न होता है भ्रौर “ग्रप्‌' से पुथिवी। इसीलिए शरद्भ्यः पुथिवी' यह कहा गया 
है। जिस समय भगवान्‌ प्रजापति ने श्रग्नि को उत्पन्न किया, उस समय उन्होने विचारः 
किया कि-मेने भ्रात्मना (स्वयं) जिस श्रग्नि को पदा किया है वहु ग्नि ञ्नननाद (भोक्ता) 
है भ्रोर इस समय मेरे से प्रतिरिक्त श्रौर कोई श्रन्न नहीं है, ्रतः भ्रमितिमेरेकोदहीन खा 
ज्ञाय । भगवान्‌ याज्ञवल्क्य उस समय कौ भ्रवस्था बतलाते हुए कहते है कि-उस समय 
ग्रह पृथिवी काल्‌वालीकृत (कदंमयुक्त) थी । न उस समय भ्रोषधियां थीं भ्रौर न 
वनस्पतियां । सवप्रथम उस श्राप्‌ तत्व में पुषकरपणे उत्पन्न हुभ्रा जो कि श्ोवाल' को ही 
एक जातिविशेष है । इत प्रकार जव श्रनेक पुष्करपणे उत्पन्न हो गये तब प्राणात्मक 
 श्रगिने उन्हं सुखाना प्रारम्भ किया । श्र्ततोगत्वा पुष्करपणे मिद्री के रूपमे परिणत 
हो गया । जितनी दूर में पृथिवीपणे भ्रप्‌ में ्रोतप्रोत हो गये, उतनी दुर को श्रप्‌ उस 
ग्रीक कारण कुछ घन हो गया। किन्तु श्रग्नि का भ्रधिक भाग उस श्रप्‌ मे प्रविष्ट नहीं 
भरा था, भ्रतः उस समय यह पृथिवी पङ्कुयुक्त ही थी । इसी श्रवस्था के लिए-“काल्वाली- 
कृता हैव तहि पृथिव्यास न भ्रोषधय भ्रासुः न वनस्पतयः' कहा है तत्पश्चात्‌ एमूषः नामक्‌ 
वायु ने एककालावच्छेदेन उन मृत्तिकाकणों को एकत्रित कर उनको संघरूप मेँ परिणत कर 
द्विया । इस प्रकार जब यह्‌ घन हो गया तो घनता के कारण वह्‌ भ्रग्नि भी भरधिक मात्रा 
मं प्रज्वलित हो उठा, भ्र्थात्‌ विशकलित श्रग्नि एक केन्द्र में संहत होकर अधिक प्रज्वलित 
ह्यो गया। उस प्राणप्रजापति से विशिष्ट श्रम्नि ने उस्र पुथिवी को सुखा डालाभ्रौर उस 
॥. मे बना डाला जिस रूप में वह भ्राज दिखाई देती है ॥३॥ 
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इसी श्रभिप्राय से कहते ह कि श्रजापति तो इधर विचारही कर रहेथे, उधर वह्‌ 
श्मग्नि फटिति इनको निगल गया भ्र्थात्‌ पाथिव प्रजापति पर वह्‌ श्रगिनि व्याप्त हो गया। 
तब भयभीत उस्र प्रजापति कीजो महिमा थी वहु भय से बाहर निकल पड़ी । भगवान्‌ 
याज्ञवल्क्य कहते हँ कि वाक्‌ ही वह्‌ महिमा थी । सृष्टिसाक्षी प्रजापति मनःप्राणवाड मय 
है। इसके वाग भाग को ही उसकी महिमा कहते हँ । यही महिमा भ्रमृतामिनि है भ्र्थात्‌ 
पाथिव ्रग्नि वागृरूप से ३३वें ्रहगेण तक वितत रहता है। इसे ही वषट्‌कारमण्डल 
कहते हं । इसी अभिप्राय से वाग्‌ वा भ्रस्यस्वो महिमा' यह कहा हुं । मनःप्राणवाङ्मय 
प्रजापति का वागृभाग क्षर, प्राणभाग ्रक्षर एवं मनोभाग श्रव्यय कहलाता है। 
इन तीनों की समष्टि को ही ्रात्मा' कहते हं जो कि "पौडगी' पुरुष नामसे प्रसिद्ध है। 
भ्रव्यय श्रक्षर श्रौर क्षर तीनों परस्पर प्रविनामूत हं । निवृत्त्यात्मक कर्मसेक्षर का जो 
चुनाव होता है वह हट जाता है । इस प्रकार सृष्टिसे पूवे भ्रव्यय श्रक्षर व क्षरसटहित 
पुरुष प्रजापति ही था । किसी प्रकारके विकार का चयन इस पर नहींहृश्रा था। इषे 
इच्छा की किमे सृष्टि उत्पन्न करू । इच्छाके साथ ही उसने तदनुरूप तपवश्रम 
किया । उससे श्रग्नि उत्पन्न श्रा । यह सवेश्रथम उत्पन्न होने के कारण श्रप्नि' भ्र्थात्‌ 
ग्नि कहलाया । । 

भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हं कि श्रग्नि' को मुख से उत्पन्न किया, भ्रर्थात्‌ माया- 
वच्छिन्न श्रकृति-विरिष्ट पुरुष प्रजापति के वागृव्यापार द्वारा हृदय (केन्द्र) सेभ्रगि 
निकल पड़ा । हृदय को ही मुख कहते हं । पहिले पुरुष में श्ररानाया बल उत्पन्न होता है । 
उससे प्रजापति मेँ क्षोभ उत्पन्न होता है। उसमे वाकृक्षोभम से (वागृधषेण से) श्रनि 
उत्पन्न हो जाता है । श्रग्नि का स्वभाव विराकलित होकर बाहर निकलने का है। केन्र 
से उत्तरोत्तर विश्चकलित होते हृए चारों तरफ फलता हुभ्रा यह भ्ररिनि बाहर निकलता है। 
ग्रतएव “स जातः पूवः प्रेयाय' यह कहा गया है । श्रग्नि के उत्पन्न होने पर प्रजापति ने 
विचार किया कि मेने श्रपने से इस भ्रन्नाद (भोक्ता) श्रग्निको पैदा किया है। इसको खाने 
के लिये श्रौर दूसरा भ्रन्न न होने से यहमेरेकोदहीन खा जाय । 

इस प्रकार प्रजापतिसहित पृथिवीपिण्ड पर श्रग्नि व्याप्त हो गया। इसी 
धे लिखा है कि उक्षश्रग्नि से इस प्रजापति को निगल लिधा-्रथनमग्निव्यत्तिनोप- 


पयवितंतः । 


ऊपर बतलाया गया है कि भ्रग्नि केन्र से विकलित होकर बाहरको भ्रोर जाया 
करता है । इस श्रग्नि के साथ उस प्रजापति की वाग्‌ भीजाती है जो वाग्‌ इस प्रजापति . 


की महिमा है । भ्र्थात्‌ जंसे सू्यकिरणें पदार्थो पर प्रतिफलित होकर वापिस जाती है उष 


समय श्रपने साथ पानी कोभी ले जाती हं उसी प्रकार उत्पन्न हो बाहर जाता हृश्रा भ्रति. 





| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
। 
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पृथिवीकेन्द्र से वाग्‌भाग को भी बाहुरलेजातारै। वाग्‌ भ्रमृत म्त्यभेद सेदो प्रकार 
की हं । ्रव्यय, श्रक्षरश्रौरक्षरमेंजो वाक्‌ श्रात्मक्षररूपदहै, वह भ्रमृता वाक्‌ कहलाती 
हे तथा इस ्रात्मक्षर से उत्पन्न विकारक्षररूप वाक्‌ ही मत्यवाक्‌ हँ । श्रमृता वाक्‌ 
प्राणात्मिका एवं मर्त्या वाक्‌ पिण्डात्मिका हं । जिस वाक्‌ की उत्क्रान्ति भ्र्थात्‌ केन्द्रसे 
वहिगेमन बतलाया गया ह वह पिण्डात्मिका मर्त्या वाक्‌ हु । भ्र्थात्‌ जाते हृए भ्रग्नि के साथ 
पाथिवकण भी जाति हं । ऊपर की श्रोर जाता हुश्रा धूम काला दिखलायी पड़ता हुं । यह्‌ 
कृष्ण भाग ही युद्ध मृत्तिकाभाग हं । जिस प्रकारधूमके साथ मिदर जातो हं उसी प्रकार 
पायिव केन्द्रसे विनिसृत रग्नि के साथ पाथिव वाक्‌ भी जाती है। 


शषरीरमें एक प्रकार की गर्मी रहती है । जब तक यहु गर्मी है तभी तक रदरीर 
स्थित है। इसे ही वैरवानराग्ति कहते हं । भ्रमि भ्रननादस्वरूप है । हर समय इसमें कुछ 
न कुं श्राहुत होते रहना चाहिये । यदि इसमें किसी वस्तु को श्राहुति नहीं डाली जाती 
है तो धीरे-धीरे शरोर के रस, भ्रयुक्‌, मांस, मेद भ्रस्थिभ्रादि धातुभ्रों को यह्‌ जला देती है । 
मरतः इनकी रक्षा के लिये श्रन्न की श्राहुति देना परमावर्यकदहै। हमारे शरीर में तीन 
करोड़ पचास लाख लोमगतं है। जिससमयस्त्री की योनि में बीजवपन होता है उस 
समय तारों की रदिमां उसमें प्रविष्ट हो जाती हैँ । जितने तारे उतने ही लोमगत 
शरीर मेँ बन जाते ह । इसी श्रभिप्राय से श्रुति कहती है--एभ्यो लोमगततेम्यः ऊर्घ्वानि 
ज्योतीष्यायन्‌ तद्यानि ज्योतींपि, एतानि तानि नक्षत्राणि । यावन्ति एतानि नक्षत्राणि 
तावन्तो लोमगर्ताः, (रातपथ ५३१ प.) 

तात्पयं प्रहु है कि हमारा शरीराग्निजो कि प्राणस्वरूप है प्रति्रण इनः रोमकुपों से 
निकला करता है । किन्तु जो श्रन्न हम खाते हं वह्‌ श्रग्निरूप में परिणत होता हुभ्रा उस 
क्षति कौ पूति किया करता है । प्रतिक्षण होने वाली यहं भ्रादान विसे क्रिया ही यज्ञ 
कहलाती है । इस प्रश्न की सत्ता के लिये श्रन्नाहुति कौ परमावश्यकता है, भ्रन्यथा ग्रह 
ग्रगनि सवथा उच्छिननन हो ज।य। 
 इससेसिद्धरहैकिभ्रग्नि श्रपनी सत्ता के लिये सोमाहुति कौ श्रपेक्षा रखती है 1 ` श्रतः 
इस प्राजापत्याग्नि को सत्ता के लिये भौ सोमाहुति कौ परमावश्यकता है, अनन्यथा पृथिवी- 


पिष्ड की स्थिति एक क्षण भी नहीं रह सकती । इसी लिये इस भ्राहुति प्रकरण का प्रारम्भ 
किया जाता है- 


पृथिवीपिण्ड का निर्माण श्रद्भ्यः पृथिवी' इस श्रुति कै ग्रनुसार श्रप्‌ तत्व" से होता है, 
। आपोमय समुद्रकोही परमेष्ठी मण्डल कहते हें । इक्कीसवें श्रहः से प्रारम्भ कर छत्तीसवें 
 श्रहः तक एक गोसव यज्ञ होता हं, जिसके ठीक मध्य में उनतीसनें म्रहः पर परमेष्ठी पिण्ड 

ध्थिर हं । इस यज्ञ मे भ्राप्‌, वायु भ्रौर सोम की श्राहुति से १००० (एक हजार) "गोतत्व' 
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ऊत्पन्न होते ह जो कि सांसारिक पदार्थो का निर्माण करते हं । गोतत्व संख्या मेँ १००० 
(एक हजार) हं भ्रतः जगत्‌ में पदाथं की जातियां भी ७ धातु, ७ उपधातु, ७ विष, 
७ उपविष ्रादिभेदसे सहस्र ही ्है। इस यज्ञ में विश्व के पदार्थो का निर्माण करने 
वाला गोतत्व उत्पन्न होता है भ्रतः इस यज्ञ को "गोसव" कहते है । पुराणों मे इसी स्थान 
को गोलोकः कहा गया है । यह गोतत्व पहले सूये में, तत्पश्चात्‌ पृथिवी में भ्राता है। 
ग्रतः “ज्योतिः गोः. श्रायुः" इन सूये के मनोताग्नों में तथा वाक्‌, गौः, यौः इन पृथिवी के 
मनोताश्नों में गोतत्व विद्यमान है । पृथिवी के तीनों मनोताश्रों में "गौः" भ्रौर वाक्‌' का 
ही भ्रकृतः से सम्बन्ध है । यह गौः" सूये द्वारा पृथिवी पर प्राकर पृथिवी की श्रपनौ वस्तु 
बन जाती है । ये गौः १००० होती है । इन गोतत्वों का जहां तक वितान होता है उष 
मण्डल के ३३ विभाग कर लिए जाते हं जेसा कि भ्रागे बतलाया जाएगा । मन, प्राण, 
वाक्‌ तीनों सृष्टिसाक्षी प्रजापति के स्वरूप (श्रात्मा) ह । इस्त सन श्राण, वाक्‌ की समष्टि 
से एकं विकारी मन, प्राण, वाक्‌ श्रौर उत्पन्न होते है, जिनका कि ३३ तक वितान होता 
है । प्रजापति के मन, प्राण, वाक्‌ स्थिर व नित्य है एवंक्षरात्मक मन, प्राण वाक्‌ भ्रस्थिरव 
विनारी है । भ्रव्यय भ्रक्षरश्रौरक्षरमें स्थित क्षरभाग (श्रात्मक्षर) से इन विकारक्षरों 
कौ उत्पत्ति होती है । ्रात्मक्षर वाक्‌ से उत्पन्न जो विकारक्षर वाक्‌ है वही प्रजापति की 
महिमा है । यह वाक्‌ भी मनप्रौरप्राणसे श्रविनाभूत है। इस प्रकार प्रजापति की 
महिमा मन, प्राण व वाक्‌ तोनोंही है। नित्य श्रतएव श्रविनाशी श्रात्मक्षररूपी मन, 
पाण, वाक्‌ वस्तु की भ्रात्मा है ्रौर भ्रनित्य प्रतएव विनारी विकारक्षररूपी मन, प्राण, 
वाक्‌ उस प्रात्मा को महिमा ह । यह महिमा ३३ तक वितत रहती दहै तथा पुथिवीपिष्ड 
उस श्रात्मा काशरीरदटहै,जो किब्रह्यपुर नाम से कहा जाता है! इस प्रकार पुरूष 
(म्रात्मा) पद (शरीर) श्रौर पुनःपद (महिमा) इन तीनों की समष्टिही ब्रह्माण्डका 
स्वरूप है । यह महिमास्वरूपी वाक्‌ गोतत्व दही है क्योकि मन-प्राणग्भित वाक्‌ को 
ही "गौः" कहते हँ । यह गौ तीन भावों में परिणत रहती है--१-प्राणमयी गौ, २-वाड- 
मयी गौ, ३-भ्रापोमयी गौ । प्राणमय गौ को वेद, वाडमयी गौ को वषट्‌कार एवं श्रापो- 
मयी गौ को लोक कहते ह । इन्हीं तीनों वेदसाटखी, लोकसाहसी एवं वाकूसाहस्ती भी 
कहते है । इपी श्रभिप्राय से श्रुति कहती है कि--कि तत्‌ सहस्रमिति, इमे लोकाः, इमे | 
वेदाः, श्रथो. वागिति ब्रूथात्‌' । ये सारी साहसियां भ्रव्यय पुरुष पर स्थित विष्णु श्रौर इन्र 
श्रक्षर से ही वितत होती हैँ । इन्हीं के भ्रादान श्रौर विसगे से तीनों साहेस्ियों का स्वरूप 
बनता है । इसीलिए श्रुति मेँ कहा गया है-- 
(उभा जिग्यथुनं पराजयेथे न पराजिग्ये कतरर्च नेनोः । 
इन्द्रदच विष्णु यदपस्पृधेयां त्र धा सहस्र वितदेरयेथाम्‌ ॥' 
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प्रकृत में यही बताना है कि निरन्तर केन्द्र से निकलने वाले प्राजापत्य ञ्नग्ति की स्थिति 
रिक्तक्षतिपूरक श्रन्नाहुति के विना नहीं बन सकती । उसी ्राहुति-क्रम को बतलाते है- 
भगवान्‌ प्रजापति को जब श्रग्नि भ्रपने पेट में निगल गया भ्र्थात्‌ केन्द्रीय भरग्नि प्रथिवी के 
चारों तरफ व्याप्त होकर निकला तो प्रजापति डर गए । इस भयसे उनकी वाकरूप महिमा 
उत्क्रान्त हो गयी । भ्र्थात्‌ प्रगति के साथक्षर भाग का भी उत््रमण हो गया । यह अग्नि- 
मिश्रित वाक्‌ रग्नि हीदै। इसे श्रपने में से निकलते देखकर प्रजापति ने विचारा कि इस 

निकामेरेसे विच्छेद नहो जाय, श्रतः उसने इसकी रक्षा के लिए श्राहृति की इच्छा 

को । इस इच्छा के साथ ही उन्होने उत््रमण किया, भ्र्थात्‌ जाते हृए वागृरूप रग्नि को 
हाथ उचा कर पकड़ लिया । इसीसे ्रन्तरिक्ष ग्रौर यलोक का स्वरूप बनगया। इसका 
तात्य यह है कि श्र्निके ही तरल, विरल भेदसे भ्रन्तरिक्ष भ्रौर द्यूलोक का निर्माण 
होता है) क्योकिं यह उत्क्रान्त भ्रसिनि पुथिवीकेन्द्र से २१ तक जाता इसमें €्वें 
्रह्गण तक पृथिवी लोक, १५बें श्रहगेण तक भ्रन्तरिक्न लोक श्रौर २बें श्रहर्गण तक 
यलोक माना जाता है । यदि प्रजापति का सम्बन्ध उस वाक्‌ भ्रग्निसे टुट जाता तो जेसे 
लकड़ी का श्रगिनि प्रन्तरिक्षमे लीनदहोजातादहैवेसेही पाथिव अ्जग्नि भी कहीं लीन हो 
जाता । इस वितत श्रभ्नि से तीनों लोक बने ह, इसका संकेत भगवान्‌ याज्ञवल्क्य ने-- 
'इदञ्चालोमकमिदञ्च' इससे किया है । पृथिवीलोक से तो यह्‌ श्रग्निजाता हीह श्रतः 
उसकानाम न लेकर भ्रन्तरिक्षभ्रौरययौः काही नाम लिया है, श्रतएव “इदं का विशेषण 
श्रलोमकम्‌' दिया है । तात्पये यह है कि पृथिवीपिण्ड श्रोषधि वनस्पतियों के कारण 
स॒लोमक कहलाता है परन्तु भ्रःतरिक्न म्रौर दुलोक का भ्रग्नि ्रलोमकः कहलाता है। 
प्रजापति ने इस श्रगिनि का सम्बन्ध श्रपने से विच्छिन्न न हो-इस इच्छा से श्रन्नाहुति की 
इच्छा की । क्योकि प्रन्नाहुति के विना श्रम्निप्राण उच्छिन्न हो जाता। जब तक 
भ्रगितिटोत्र होता है, जव तक इस प्रग्निमें सोम कौ भ्राहुति पड़ती रहै, तभी तक 
संषार के यावन्मात्र पदार्थो कौ स्थिति रहती है। इसीलिए प्रजापति ने उस भ्रग्ति की 
प्थिरता के लिए धुत तथा दव की श्राहति के लिए विचार किया । भगवान्‌ याज्ञवल्क्य 
कहते है कि पयस्‌ श्रौर धुत दोनों पयस्‌ ही दहै क्योकि पयस्‌ ही घृत रूप में परिणत 
होता है। 

तात्पये यह्‌ है कि जब यह्‌ प्रग्नि पृथिवीकेच्दरसे बाहर जातादहैतो २शे अ्रहगंण 
प्र जकर सोमरूप में परिणत हो जाता है। पुथिवोमण्डल से ऊपर सूयमण्डलदहै भ्रोर 
उपे उपर परमेष्ठिमण्डल है । इस परमेष्ठिमण्डल के भृगु श्रङ्कखिरा श्रौर ्रत्रिये तीन 
मनोता ह । इनमें से भृगु श्रप्‌-वायु-सोमात्मक रहँ । यह्‌ परभेष्ठिमण्डल से ्राकर सारे 
विद्व में व्याप्त रहता है । जेषा कि श्रुति कहत है-- 
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त्वमिमा श्रोषधीः सोम विरवास्त्वमपो श्रजनयस्त्वं गाः । 
त्वमातनोर्वेन्तरिक्षं त्वं ज्योतिषा वितमो ववर्थ | इति ॥ 


ऊपर बतलाया गया है कि परमेष्ठिमण्डल को केन्द्रमें रख कर गोसव नामक एक पञ्च- 
दशाह यज्ञ होता है, जो कि गोतत्व का उत्पादक है। इस कारण परमेष्ठिमण्डल कों 
“गोलोकः कहते हँ । सोम उसी परमेष्ठि मण्डल में उत्पन्न होता है श्रतः उस सोमको दुघ 
(पयस्‌) कहा गया है । यह सोम सारी भ्रोषधियों में तथा पानी में प्रविष्ट हो जाता है। 
उस पानी को पीकर गायं दूध देती है, श्रतः वही सोम परम्परासम्बन्ध से "पयस्‌" नाम से 
व्यवहृत होने लगता है । जंसे इस लोकमें गायके उदरसे दूध निकलता है, वैसे ही 
प्राकृतिक यज्ञ में परमेष्ठिस्थित गोप्राण से दूध (सोम) निकलता है। यही वि्लाल 
म्रन्तरिक्न में व्याप्त सोम जो कि प्रकृति में पयस्‌ नामसे कहा गया इस भ्रग्निमें ग्राहुत 
होता रहता है । चूंकि प्राकृत यज्ञ में गोतत्वनिित पयस्‌ (सोम) की श्राहुति होती रहती 
है उसी प्रकार मनुष्यकृत वैध श्रग्निहोत्र में प्रकृति मे गोप्राण से निमित सोम की-जो 
कि वनस्पतयो में श्राया हृम्रा है- ्राहुति देना भ्रावदयक हो जाता दहै। 

पृथिवीपिण्ड से ऊपर वायुदहै। इस वायु के उदर में सवेत्र पारमेष्ट्य पानी (भ्राप्‌) 
भरविष्ट हो जाता है। यह पानी वायु को फाड़ कर ्रपनी ७ सतह्‌ बनालेतादै, जो 
कि “सप्त वायुस्तर' कहलाते ह । ये वायुस्तर विभिन्नजातीय हं। ये विभिन्नजातीय 
वायुस्तर ही विभिन्न स्वादो. में परिणत होति हए दधि, मधु, घृत, क्षारादि सात समुद्र 
कहे जाते है । चकि सोम सवेत व्यापक है, वह. नीचे श्राकर घृतसमृद्र से युक्त होकर 
घृतरूप में परिणत हो जाता है 1 इसी अ्रभिप्रायसे प्रकृत में पय म्नौर घृत दोनोँको 
पयस्‌ ही बतलाया ह । इती श्रमिश्राय से कहा है “उभयं हैव तत्पय एव” । सारांश यह्‌ है 
कि सवेप्रथम सृष्टि के श्रारम्म में प्रजापति के श्ररनायाव्यापार द्वारा निःसृत २१बें श्रहूगेण 
तक्र वितत श्रनि सोम की श्राहुतिसे ही भ्रनुच्छिन्न बना था । प्रजापति ने उस श्रनि में 
सोमाहुति डालकर श्रग्तिहोत्र द्वारा पृथिवी कौ सत्ता रखी थी, जो सत्ता भ्राज उस श्राहुति- 
क्रम से हमें दिखलायी दे रही है । उसी प्रकृतियज्ञ-वितान को टष्टि में रखकर भगवान्‌ 
याज्ञवल्क्य कहते हई -शश्रथेनमग्निव्यत्तिनोपपर्यावतत । तस्य मीतस्य स्वो महिमापचक्राम । 
वाग्‌ वा श्रस्य स्वो महिमा । वागस्यापचक्राम । स श्रात्मन्न वाहु तिमीषे । स उदमृष्ट । तद्य- 
दुदमृष्ट तस्मादिदं चालोमकर्मिदं च । ततर विवेद घृताहुति वव पयश्राहुति वा । 
उभयं ह त्वेव पय एवः ॥ ४।॥। 

इस प्रकार जव प्रजापति ने पय की भ्राहुति प्रपनेमेंदीतो वह पहली श्राहुति इसं 
प्रजापति को कृतकार्यं न बना सकी । वह्‌ पहली श्राहुति परमाणुरूप से ही युक्त थी। 
मर्थात्‌ जैसे बालों का सङ्घ विशकलित सा रहता है वैसे यह पहली श्राहुति ऋतल्पा ही 
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चिकन तिकि, 


थी। उस श्राहुति का प्रजापति ने पुथिवौ पर सेचन कर दिया श्रौर कहा कि-“ऊष्मा 
कोधारण करो'। चूं कि प्रजापति ने “रोषं धय" यह्‌ कहा भ्रौर उसी से तण धास श्रादिं 
पदा हूए, भ्रतः इनको “्रोषधि' कहते ह । 


तात्पय यह है कि-जब पाथिव वाग्‌ श्नभिनिमें प्रथम सोम कौ ्राहुति पडो तो वह 
छत स्प से पड़ी। वह्‌ उस अग्निमें एकदम लीन हो गयी । उस पहिली भ्राहति का 
सोम-उस भ्रग्नि को तृप्त करने के लिए पर्याप्त न हो सका । जैसे पहिली वर्षा का पानी 
बिन्दु रूप से इधर-उधर बिखर जाता है उसी प्रकार पहिला सोम भरोस के समान इधर- 
उधर विखर गया । यह सोम “तृतोयस्यामितो दिवि सोम भ्रासीत्‌' इस श्रुति के भ्रनुसार 
तीषरे चुलोक मेंथा। श्रतः प्रथम सोम इतनी दूर से भ्राते भ्राते लघु बिन्दु में परिणत 
होता हृभ्रा भ्रतिस्वत्प माच्रामं पुथिवीपरभ्रासका। उससोम से पृथिवी कीजो पञु 
र्यात्‌ मत्यं भ्रग्नि थी, वह पकडमें भ्रा गयी । उसी से ओषधि वनस्पतियां उत्पन्न हुई । 
प्रमि जसे विशकलनधर्माहै, वैसे ही ठटोक इसके विपरीत सोम संकोचधर्मा है । यह सोम 
्रवस्थाभेद से ध्रव, घत्रे, धरुण एवं धमं इन चार रूपों में परिणत हो जाता है । जब 
तक श्रगिनि मे सोम की श्राहुति नहीं होती, जव तक सोम भ्रग्नि से सम्बद्ध नहीं होता, तब 
तक नवीन वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती । भरतः पृथिवी से निकलने वाला पिण्ड का अ्रग्नि 
जव उपर से श्राहत सोम से मिला, तव मिलते ही संकोचधर्मा सोम ने उस श्रग्नि (उष्मा) 
को प्रक्ड लिया । उस्र श्रग्निसोम के भ्र्थात्‌ वृषायोषा के सम्बन्ध से पथिवीपिण्ड पर 
्रोपधि वनस्पतियां उत्पन्न हुई । इसी प्राथमिक ओ्रौषधिरउत्पत्ति-रहस्य को बतलाते हुए 
भगवान्‌ याज्ञवत्क्य कहते ह- ¦ 


सा हैनं नाभिराधयांचकार केशमिश्रेव (परमाणुरूपेव) हास । तां व्यौक्षन्‌ भ्रोषं 
धयेति (ऊष्माणं धारय) तत श्रोषधयः समभवन्‌ तस्मादोषधयो नाम ।' इति 


दूस प्रकार पहिली श्राहूति से प्रजापति कृतकाये नहीं हुए अर्थात्‌ पहिली श्राहुति से 
्राने वाले सोम का सम्बन्ध केन्द्रीय प्रजापति से नहींहुभ्रा तो उन्होने दुबारा उन्मषण 
किया, भ्र्थात्‌ दूसरी श्राहुति लेने के लिए विष्णुस्वरूप श्रशनाया बल निकला । उसके 
्रारा प्रजापति ने श्रपने (श्रग्नि) मे दूसरी भ्राहुति डाली । भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हँ 
कि यह्‌ भ्राहति चाहे घृत की हो या चाहे दूध की । क्योकि दूध श्रौर धृत वास्तव में 
पयस्‌ भ्र्ात्‌ सोम ही है । इस दूसरी श्राहुति ने प्रजापति को तकाये कर दिया । भर्थात्‌ 
प्रथम भ्राहुत सोम पृथिवी पर भ्राते-म्राते समाप्त हो गया भ्रतः दुबारा जो सोम भ्राया, उसका 
पाधिव प्रजापति के केन्द्र से सम्बन्ध हो गया । इस प्रकार सोम प्रजापति अर्थात्‌ केन्द्रस्य 
॥. के सूत्र मे बन्ध गया । इसी श्रभिध्राय से वे कहते है-- 
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स द्वितीयसुदमृष्ट । तत्रापरामाहुति विवेद । घृताहुति वैव पय भ्राहुत्ति वा । उभयं त्वेव 
तत्पय एव ॥५।। स हैनमभिराधयाञ्चकार ।` इति । 
इस भरकार जब उस सोमाहूति से प्रजापति का सम्बन्ध हो गया, तब प्रजापति ने 
विचार किया कि-म्रग्नि के साथ सोम का सम्बन्वतोहो ही गया, म्रव इसमें श्रौर 
भ्राहुति डालं या नहीं ? उस समय प्रजापति को वाक्रूपा उनकी महिमा ने प्रत्यत्तर 
दिया कि- हे प्रजापते ! श्रवश्य ही श्राहुति डालो । जव वाक्‌ ने इस प्रकार “जुहुधि यह्‌ 
दाब्द कहा तो प्रजापति ने विचार किया कि-जव भेरी महिमा ही कहु रहीटहै कि तुम 
भ्रवदय हवन करो, भरतः मुभे श्रव्य ही हवन करना चाहिए । यह्‌ विचार कर प्रजापति 
ने यद्यपि मेरी इच्छा तो श्राहुति देने की नहीं है, किन्तु मेरी भ्रात्मीय वाक्‌ कहु रही है 
मरतः श्राहुति देता हं यह कहु कर स्वा भ्राहु' यह्‌ कहते हुए भ्राहृति दे दी । भगवान्‌ 
याज्ञवल्क्य कहते हँ कि प्राकृतिक यज्ञ में सवेप्रथम भगवान्‌ प्रजापति ने स्वा श्राह यह्‌ 
कह कर भ्राहुति दी थी, श्रतः यद्र देवा ्रकरुवेन्‌ तत्‌ करवाणि इस नियम का पालन करते 
हए भ्राज भी याज्ञिक लोग स्वाहा' कह कर हौ ्राहुति डालते ह । उस श्राहुति के डालने 
सेजो कि भ्राकाशमें तप रहाट वहु भ्रादित्यप्राण उत्पन्न हृभ्रा श्रौर श्रम्नि भी नौट 
भ्राया । 
ऊपर बतलाया गया है कि पाथिव १००० गौ का वितान जहां तक होता है, वहां 
तक के ३३ विभाग कर दिए जाते ये विभाग भ्रग्निग्रौरसोमके कारण होते ह। 
भ्र्नि सत्यं व श्रमृत भेदसेदो प्रकार कादहै। मर्त्यं भ्रग्नि पृथिवीपिण्ड तक रहता है 
तथा भ्रमृताग्नि २९१बं श्रहगेण तक जाता है। २१ से ऊपर २७ तक भास्वर सोम तथा ३२वें 
भ्रहगेण तक दिक्‌ सोम रहता है । सोम ऋत पदाथं है । उसमें कोई व्यवस्था (भेद) नहीं 
हो सकती । श्रतः उन दोनों को एक लोक मान लिया जाता है । इसी श्रभिगप्राय से कहा जाता 
है श्ररिति वे चतुर्थो देवलोक श्रापः' । २१ म्रहगेण तक वितत रहने वाला श्रग्नि वस्तुतः 
१७बें श्रह्गेण तक ही रहता है, परन्तु सोम की प्रबल भ्राहुतिसेजो कि तीसरी 
बतलाई गई है--२१बें श्रहगेण तक प्रज्वलित हो जाता टै) २१ तक का यह भ्रम्ति पृथिवी 
के केन्द्र से बद्ध रहता है । दूसरी श्राहुति से इस केन्द्रस्थित भ्रग्नि से सोम सवत्मिना 
सम्बद्ध हो चुका तथापि वाक्‌ के कहने से प्रजापति ने श्रौर श्राहुति दी। इसका तात्पवं 
यह्‌ है करि यद्यपि द्वितीय श्राहुति से उस समय के लिए श्रवक्य तृप्त हो गया परन्तु उतना 
सा ही सोम सदा के लिए भ्रग्नि कौ स्थिरता के लिए यथेष्टन दहो सका। क्योकि सोम 
श्रगूनि में पड़ते ही श्रगूनिमय बन जाता है, एनं श्नगूनिमय बनते हौ फिर बाहर निकल जाता 
है । पेसी स्थिति में यदि भ्रौर श्राहुति न डाली जाएगी तो श्रगूनि सदा के लिए स्थिर नही 
रह सक्ता । इसीलिए प्रजापति ने रौर ्राहृति.दी । श्रनवरत सोम की भ्राहुति रवे 
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प्रहगेण तक वितत रहने वाली भ्रिनिमें श्रा करती हैश्रौर सोम श्रग्नि मेँ परिणत्त होकर 
बाहर निकलता रहता दै । इस निरन्तर होने वाले श्रग्निषोमात्मक यज्ञ से ही पृथिवी, 
अन्तरिक्ष, यौः इन लोकों की तथा प्रभ्नि, वायु, भ्रादित्य इन लोकियों की स्थिति 
हती ह । 

पहिले वाक्‌, वेद, लोक ये तीन साहस्ियां बतलायी गयी ह, उनमें से देवता का स्वरूप 
वाकृसाहसरी से भ्र्थात्‌. वषट्‌कारमण्डलसे बनताहै। श्रग्नि, वायु आदित्य इन तीनों का 
स्वल्प प्रजापति के वागृव्यापार से बनता है, ्रतएव प्रजापति कौ महिमा वाक्‌ ने कहा 
क्गि-ग्रौर श्राहृति डालिये । यदि सोम की निरन्तर ब्राहुतिनहो तो २श्वे अरह्गेण कै 
म्रणि को स्थिति नहीं रह सकती । यदि श्नग्नि की स्थिति न रही तो तत्स्वरूप वायु 
म्रोर श्रादित्य प्राण कौ स्थिति भी नहीं रह सकतो। 

भ्रपिच, यदि सोम की प्राहूति नहीं होती तो २१ तक जाने वाला श्रग्नि प्रजापति के 
पाप वापिपर नहीं राता तथा क्रमशः उच्छिन्न हौ जाता । सोमाहुतिके कारण ही २१ तक 
बाहूर जाकर वह्‌ भ्नम्नि प्रजापति के पास लौट ्राता है, भ्र्थात्‌ भ्रग्नि का सम्बन्ध प्रजापति 
(केन्र से उच्छिन्न नहीं होता है । इसी विज्ञान को बतलाते हुए भगवान्‌ याज्ञवत्क्य कहते है-- 

प व्यचिकित्सत्‌-जुहवानो ३ (जुहवानि) मा हौषाम्‌ ३ (माहौषम्‌) । तं स्वो महिमा 
अभ्युवाद, जुहुधीति । स प्रजापतिविदाञ्चकार-स्वो वे मा महिमा आहेति । स स्वाहेत्येवा- 
जुहोत्‌ । तस्मादु स्वाहेत्येव हूयते । तत एव उदियाय य एष तपति । ततोऽयं प्रबभूव योऽयं 
पवते । तत एवाग्निः पराङ्‌ पर्यावतत ।।' इति ॥ 

यद्यपि सूयं पृथिवी से बहुत पहिले ही उत्पन्न हो गया था तथापि रशवं श्रहुगेण के 
पा के प्राणानिति में सूये प्राण श्रौरप्रविष्टहो जाता है। इसी एकीभाव को बतलाने के 
तिए (तपति' यह कटा गया है । प्रकृत में “योऽयं तपति” से श्रादिघ्य प्राण ही भ्रमिप्रेत है। 
तात्पयं यह है कि जिस प्रकार प्रजापति ने श्रग्नि उत्पन्न कर, उसमे सोमाहुति देकर 
अग्निहोत्र किया श्रौर उससे प्रग्नि, वायु, भ्रादित्य इन प्राणों को तथा पुथिवी, अन्तरिक्षः 
दयुलोक कौ सत्ता कायम कौ तथा पृथिवीपिण्ड को भ्रोषधि व वनस्पतियों से युक्त किया, 
उसी प्रकार भ्राज भी पाथिव श्रग्निमें सोम की श्राहुति होती रहती है श्रौर उस श्राहुति 
ते प्रखिल विश्व के चराचर उत्पन्न होते रहते है, यही प्राकृतिक श्रग्निहोत्र का गैज्ञानिक 


| 
| 
| रहस्य है ॥६॥ 





दूस प्रकार सोमाहृति कै प्रभाव से एक ही ्रग्ति मर्त्यामृतमेद से श्रोषधि वनस्पतिं 
॥ एवं स्तौम्य त्रिलोकी का व्यवस्थापक बना । यदि सोम की श्राहुति न होती तो इनमें 
 तेकोई भी उत्पन्न नहीं होता। मनःप्राणवाङ्‌पय पुरुषप्रजापतित्थित श्रात्मक्षर की 
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विकारभूत वाक्‌ जो कि गोस्वरूप है तथाजो मनःप्राणगमिता है तथा ्रग्निमय है 
उसी से प्रजापति की प्रजारूप सारा प्रपञ्च उत्पन्न होता है । रौर यदि सोम की श्राहूति 
नहीं होती तो भ्रग्नि बाहर निकलता हृभ्रा प्रजापति के स्वरूप को ही उच्छिन्न कर देता। 
परन्तु श्रग्निहोत्र के प्रभाव से उन्होने श्रग्निकीभीरक्षाकर ली प्रौर प्रजा भी उत्पन्न 
करली । 


फलभन ति 


प्रजापति पय की भ्राहुति देकर प्रजा से युक्त हो गया एनं श्रत्तास्वरूप उस 
श्रग्नि से उसने श्रपना परित्राण भी कर लिया इस प्रकार इस प्राक्रुतिक श्रग्तिहोत्र के 
विज्ञान को जानता हृश्रा जो कोई प्रग्निहोत्र करता है वहु इस प्रजाति (पुत्र-सम्पत्ति) 
को उत्पन्न करता है तथा भ्रग्निस्वरूप यम से श्रपने श्रापको वचालेता है श्रर्थात्‌ उसकी 
भ्रकाल मृत्यु नहीं होती ।७।॥। 


फलान्तरश्रति- 


श्रपि च, हमारे शरीर में चित्य तथा चिते निधेय-यहदो प्रकार का श्रग्नि रहूताहै। 
चित्याग्नि से भ्रस्थि त्वक्‌, मांसादि का चुनाव होतादहै। इसीको भूतचिति कहा जाता 
है । श्रमृताभम्नि से प्राणवचिति होती है। चितिनिधेय भ्रात्मा को कर्म्म कहते ह । यह्‌ 
विज्ञान से सम्पुक्त रहता है । श्रौर चित्यात्मा भूतानुसम्पृक्रत रहता ह । जिस समय 
प्राणोत्क्रान्ति होती ह उस समय चितिनिधेय प्रज्ञानात्मा विज्ञान से सम्पृक्त होकर कर्मेभोग 
के लिए लोकान्तर में चला जाता हं । श्रवशिष्ट भूतानुसम्पुक्त ग्रात्मा जो हंसात्मा नाम से 
प्रसिद्ध है, भूतो को जलाने के नाद उनसे श्रलग होकर इसी लोक में परिभ्रमण किया करना है 
परन्तु जब तक शरीर नही जलाया जाता, तब तक इस श्रात्मा का रारीर से बन्धन नहीं हटता 
है । इसी श्रभिप्राय से कहते है-जिस समय मनुष्य मरतादै एनं इसको म्रग्निमें जला 
दिया जाता है, उस्र समय यह हंसात्मा मृत शरीरसे श्रलग हट जाता है । जिस प्रकार 
, माता पिता के योग से पुत्रोत्पत्ति होती है उसी प्रकार यह हंसात्मा म्रग्निसे पैदा होतार 
भ्र्थात्‌ मृत शरीर की चित्यानि से इसका स्वरूप बनता है। जो मनुष्य श्रग्तिहोत्र नहीं 
करता उसका श्रात्मा श्रम्नि की मात्रासि हीनसा ही रहता है, रतः उस मनुष्य का वहू 
ग्रात्मा उत्पन्न नहीं होतादहै। किसी के पूर्गकम्नुसार हो भी सकता है । परन्तु प्रायः 
श्रनाहिताग्नि के वह्‌ भ्रात्मा नहीं होता है। भ्र्थात्‌ उत्पन्न हने पर भी खण्डलण्डों भं 
परिणत हो जाता है तथा भ्रत्यन्त दुखी रहता है । श्रतः जंसे महानात्मा को शक्ति पहुंबाने ` 
के लित श्राद्ध करना भ्रावदयक हं गैसे ही हंसात्मा के भ्रानन्द के लिए भी श्रगिनिहोत्र करना 
ग्रावश्यक हं ॥ 
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प्रजापति ने दुसरी भ्राहुति से केन्द्रीय श्नग्नि का स्वरूप बनाकर-श्रव श्राहुति डालेंया 
नहीं ? यह्‌ संकल्प-विकलत्प किया था। श्राज लोक मेँ जो हम संकल्प-वि कल्प-क्रिया देखते 
हँ उसकी जन्मदात्री प्रजापति की वही विचिकित्सा है। जो मनुष्य विचिकित्सा के इस 
जन्म-रह्स्य को जानता है, तथा जो विचारपूवंक सारे कायें करता है वह्‌ श्रेयःप्राप्ति- 
युक्त रहता है । 

प्रजापति ने जिस सोम की श्राहुति दी थी-श्राहुति के बाद उसका अवशिष्ट भाग 
भ्रलग फक दिया गया था । यही क।रण है कि भ्राज यज्ञान्त में कुछ रेष बचा लियाः जाता 
है । उस प्रवशिष्ट भागसे विकड्कुत वृक्ष पैदा हुश्रा भ्रतः यह्‌ “यज्ञिय वृक्ष है क्योंकि यह 
यज्ञभागसे पेदाह्राहै। यज्ञ में इसीके पात्र बनते हं । प्रकृत में यही बतलाना है कि 
उस श्राहुति से ही देवताम्नों के वीर अर्थात्‌ देवताभ्रों में शिरोमणिभूत अग्नि, वाध, 
प्रादित्य पदा हृए । ग्रतः जो मनुष्य इन देवताग्रों के वोरों को पहचान जाता है भ्र्थात्‌ 
ग्रगिनहोत्ररहस्य सममः जाता 2, उपके वैसे हो वीर पुत्र पेदा होते रह। 





























फलक तिश्रकरण समाप्त । 


पूणं प्रकरण में बतलाया गया है कि भगवान्‌ प्रजापति के श्रग्निहोत्रसे अग्नि, वायु, 
प्ादित्य -ये तीन देवता उतपन्न हए जो किं श्रवस्थाभेद से ३३ कहलाये । श्रब उन 
देवताभ्नों ने उत्पन्न होकर क्या किया ? किस तरह उनकी स्थिति व्यवस्थित हुई ? कंसे 
वे म्रपने स्वरूप को स्थिर रख सके ? क्योंकि श्रम्नि विशकलनधर्मा है तथा तीनों देवता 
भ्रग्निमय है । तव प्रतिक्षण मे नष्ट होने वाला श्रग्नि कंसे स्थिरहोसका? इस विज्ञान 
को वतलाने के लिएम्रागे काप्रकरण प्रारम्भ किया जाता है। 

सप्तपुरुषात्मक पुरुष प्रजापति (पृथिवी पिण्डस्थ प्रजापति) से श्रग्नि, वायु, श्रादित्य 
पैदा हृए । उत्पन्न होति ही वे परस्पर कहने लगे कि-भाइयों हम प्रजापति के श्नुगामी हँ, 
जिधर प्रजापति रहता है उधर ही हमें जाना पडता है। तो जिस प्रकार हम प्रजापति के 
ग्रधीन है वैसे ही हम उस वस्तुको पैदा करेजो हमारे भ्रधीन रहै तथा हमसे पृथक्‌ न 
रह सके । यह विचार कर उन्टोने श्रपने श्रापको चारों तरफसे घेर कर हिकारशून्य 
गायत्रसाम से सतुति करना प्रारम्भ किया । उन्होने श्रपने श्रापको चौतरफ से घेर लिया । 
उनके घेरे से बाहर का स्थान समुद्र हो गया। उस समुद्रके बीच में यह पृथिवी थी। 
इसको उन्होने श्रपना भ्राधार बनाया । 

तात्पयं यह है कि सवप्रथम भगवान्‌ प्रजापति से श्रग्ति उत्पन्न होता है। श्रग्नि केन्द्र 
से उत्पन्न होता है श्रतएव “मुखात्‌ जनयाञ्चक्रे' यह कहा जाता है । यह श्रम्नि उत्पन्न 
होकर पार्थिव वाक्‌ को साथ लेते हुए पृथिवी के २१बें श्रहगेण तक जातादहै1 ज्यों ज्यों 
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जितेति 


रग्नि ऊपर की श्रोर जाताहै, त्यों त्यों श्रधिक विराकलित होता जाता हुं । यहां तक कि 
२ श्वे अरहर्गेण तक पहुंच कर वह्‌ सवथा समाप्त हो जाता है । उत्तरोत्तर श्रधिक विश्च 
कलन के कारण एकर ही रग्नि के घन, तरल, विरल भेद सेम्रग्नि, वायु, भ्रादित्यये भेद 
हो जाते ई । किन्तु २१तक जाने वाले इस श्रश्नि का पुथिवीकेन्द्र से सम्बन्ध वना रहता 
है 1 पृथिवीकेन्द्र ही प्रजापति है। इसी श्रभिप्राय से-"वयंवे प्रजापति पितरमनु स्मः" यह्‌ 
कहा गया है ) 
ऊपर बतलाया गया है कि इस पृथिवी का निर्माण पानीसेहोताटै। पानीमेंभ्रगिनि 
के कारण पहिले पुष्करपणे उत्पन्न होते ह तत्पश्चात्‌ भ्रम्नि द्वारा एवं एमूषव राह द्वारा सुखाये 
हए एकत्रित कयि हुए ये पुष्करपणे पृथिवीपिण्ड में परिणत हो जाते हँ । जिस पानीके 
समुद्र मे इनका निर्माण होता है उसे पारमेष्ट्य समुद्र कहते है, जो पुथिवीपिण्ड के चारों 
भ्रोर दूर तक व्याप्तं रहता है । ॑ 
ऋग्‌, यजुः, साम ये तीनों ्रग्निवेद कहलाते है । केन्द्र से बाहर कौ श्रोर उत्तरोत्तर 
हस्वीभूत जो एक पदाथं भ्राता है जो किभ्रग्निही दहै, ऋक्‌ कहलाता है । यह ऋक्‌ साम 
के बरावर ही है। श्र्थात्‌ जितना ऋक्‌ होता है उतना ही साम होता दै। इस प्रकार 
“ऋचा समं मेने" इस सिद्धान्त के श्रनुसार केन्द्र से बाहर जाते हए मण्डलात्मक साम को 
साम कहा जाता है । यह साम १. हिङ्कार २. प्रस्ताव ३. उद्गोथ ४. प्रतोहार ५. निधन- 
इस प्रकार पञ्चावयव होता है। पर्चो साम एक ही स्थान पर रहते है, यह्‌ नियम नदीं। 
कहीं हिङ्कार साम रहता है, कहीं प्रस्ताव, कहीं उद्गीथ । इसीलिए उपासनाप्रकरण में 
भिन्न भिन्न प्रकार से “उद्गीथमुपासीत' इत्यादि रूपसे साम कौ उपासना बतलायी जाती 
है । प्रकृत में हिङ्कार साम का सम्बन्ध है । जिसे लौकिक गायनविद्या में श्रुति कहते है 
उसे ही वैदिक गायन में हिङ्कार कहते हँ । गवेया जव गाने बेठता है तो पहिले भ्रा, भ्रा, 
ग्रा इत्यादि रूप से श्रुति का उच्चारण करता है । इस श्रुतिसे ही स्वरों की उत्पत्ति होती 
है। जिस प्रकार श्रुति के बिना स्वर नहीं होता, वसे ही बिना हिङ्कार के सामगान नहीं 
होता । सामगान कै प्रारम्भ में हिड-हिड-हिङ्‌ इस प्रकार से हिङ्कार करना एडता है। 
इसीलिए “नासामा यज्ञोऽस्ति इति वा प्राहुः न वा भ्रहिङ्कृत्य साम गीयते । स यत्‌ हिङ्कुरोति 
तद्‌ हिङ्कारस्य रूपं क्रियते 1" (शतपथ ब्रा ० २६ पृष्ठ) यह कहा जाता है । यद्यपि साम 
बिना हिङ्कार के नहीं रहता, तथापि प्रकृत में जो बिना हिङ्कार के गायत्र साम बतलाया 
है, वह “ऋचा समं मेने" इस श्रभिप्राय से है । जव तक ग्रग्नि, वायु, श्रादित्य ्रगनि मेंसोम 
का सम्बन्ध नहीं होता, तब तक इनका साम हिङ्काररहित रहता है। सौम के सम्बल 
को ही हिङ्कार कहते हँ । सोमसम्बन्धसे ही स्तोत्र होता हैः म्र्थात्‌ श्रग्नि, वायु, भ्रादित्य 
नने किरणरूप से लह र उत्पन्न होती है, कितु भ्रग्ति में जब तक सोम का सम्बन्ध नहीं 
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होता तत्र तक इनमें किरणहूप लहर उत्पन्न नहीं होतीं । सूयं मे जो हम रदिमर्यां देखते है 
वह इसी सोम कौ महिमा है। लहर को ही स्तोत्र कहते ह श्रौर यह्‌ सोम के सम्बन्धसे 
होती है । श्रतएव सामप्रक्रिया को स्तोत्र कहते हैँ । 


भ्रमि के ्राठ म्रवयव होतेहंजो वयु नाम से प्रसिद्ध हँ । प्रकृत में तीनों देवता 
प्रानेय हं । श्रत एव "गायत्रेण हि जारेण तुष्टुविरे" यह कहा गया है । भ्र्थात्‌ २१ तक जाने 
वाले तथा तीन देवों मे परिणत होने वाले गायत्र श्रग्नि ने स्तोत्रं किया । श्रर्थात्‌ वीचियां 
सोमसम्बन्व से उत्पन्न हुई । इन -देवताभ्रो के चारों तरफ श्रापोमय परमेष्ठी रहता है श्रौर 
उसके वीच में चारों तरफषघेरादेकर २१ वें ्रहगेणतक ये श्रग्नि, वायु, श्रादित्य स्थिर 
रहते हं । भ्रतएव- तद्यत्‌ प्श्रयन्‌ स समुद्रः" यह्‌ कहा गया है । उस समय उन्होने पृथिवी 
को ही श्रपना प्राधार बनाकर स्तोत्र किया । भ्र्थात्‌ पृथिवी के केन््रसे बद्ध इस श्रग्नि में 
सोम प्राहुत हुभ्रा । तात्पये यह है कि श्रापोमय पारमेष्ट्य समुद्र के मध्य में विद्यमान भ्रग्नि, 
वायु, भ्रादित्य ने पृथिवीकेन्द्रसे बद्ध रहते हुए श्रशनाथा व्यापारसेसोमलेने की इच्छा 
को ॥११॥ 


इम प्रकार पृथिवौ पर स्थिर होकर, स्तुति करये पूवं को श्रोर उत्क्रान्त हो गए। 
हम फिर प्रपने स्थानमेंभ्रा जायेगे यह विचार कर वे पारमेष्ट्यसमृद्रमें विद्यमान गोके 
पामर चले गये। उसगोने इन्टुं देखते हौ हिङ्कार किया । देवताग्रों ने उसी समय पहिचान 
लिया किं यह्‌ साम का हिङ्कार है। इसीलिए गौः उपजीवनीया (जीवन देने वाली) मानी 
जाती है । जो मनुष्य गोस्वरूप इस साम के हिङ्कार को जानता हं वह गौ की तरह उप- 
जोवनीय बन जाता हं । 


पृथिवी के २२वें प्रहुगेण से लेकर ३६ श्रहुगेण तक पञ्चदशाहनामक यज्ञ होता 
हं । जिस यज्ञ को वेद में गोसव एवं पुराणों में गोलोक कहते है । इस पञ्चदशाह्‌ यज्ञ में 
१००० गोतत्व उत्पन्न होते है, जो कि श्रखिल विव के उपादान है। इन गौभ्रों का 
पायिव श्रग्निके साथ सम्बन्ध होतादहे,जो श्रग्नि २१ तक वितत रहता है। भ्रग्नि के 
प्रगति, वायु, भ्रादित्य ये तीन भेद बतलाये है । इनमें ञ्रम्नि ८ प्रकार का, वायु १९१ प्रकार 
का तथा रादित्य १२ प्रकार का होता हे । इन्हीं को वसु, रुद्र, श्रादित्यनाम से कहते हे। 
ये ही गणदेवता कहलाते ह । १००० गोतत्वों मे ३३३ गो वसुभ्रों में रहती हं । ३३३ 
रोमं श्रौर ३३३ श्रादित्यों में। श्रवरिष्ट गो कामगवी करलाती हुं जिसका सम्बन्ध 
प्रजापति से हे । प्रजापति श्रग्नि, वायु, श्रादित्य इन सब पर भ्राक्रान्त रहता हं रौर उसकी 
गो कामगवी कहलाती ह श्रतएव इसे सावंदेवत्य भी कहते ह । प्रजापति सत्यस्वरूप था 
किन्तु इससे उत्पन्न होने वाले श्रग्नि, वायु, भ्रादित्य एक प्रकार सेत रहते ह। जब 
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इनमें गो के हिङ्कार का सम्बन्ध होता हतो ये भी सत्य कटलाने लगते है । यह गोप्राण 
श्रप॒वायुसोमात्मक हं । २१ तक रहने वाले श्रग्नि में पारमेष्ट्य सोम का भ्रागमन होताहै। 
श्रग्तिमय सौम्थप्राणकोही गो कहते हे । 

निष्कषे यह हे कि सोमसम्बन्ध को ही हिङ्कार कहते हँ। वह हिङ्कार गो का 
होता हं ओ्रोर श्रग्निमें सोम के मिलनेसे जो एक नया प्राण उत्पन्न होता है जो २१ कै 
ऊपर पञ्चदलाह यज्ञ में रहतादहै, उसे दही गोप्राण कहते ह एवं उसके द्वाराः ही श्रगिनि 
में सोम का सम्बन्ध हो जाता है । अ्रतः यह निसंकोच कटा जासकताहै कि हिङ्कार ्र्थात्‌ 
सोम का सम्बन्ध गो प्राण केद्वाराहीदहोताटहै। २१ तक वितत श्रग्निमेंजवसोमका 
सम्बन्ध होता है तो वह गायत्र साम हिङ्कारयुक्तहौ जाता है भ्र्थात्‌ सोमसम्बन्ध का 
होना ही गायत्र साम का हिङ्कारयुक्त होना है । 

साम का तात्पये समीकरण है । जव तक भ्रग्निमे सोम नहीं प्राया था तव तक वह्‌ 
श्रत्यन्त प्रज्वलित था । सोम दत्य कौ श्रधिकता से श्रसहनीय शा । परन्तु जत्र यहु सोम 
इस प्रज्वलित श्रग्नि में श्राहुतहो जातादहैतो भ्रग्नि में वह ताप की प्रखरता नहीं रहती 
श्रौर सोम में रोत्य नदीं रहता । दोनों के मेल से एक श्रनुष्णाशीत स्वरूप वनता है। यही 
साम कहलाता है, यही समीकरण टै। परन्तु यह सोमसम्बन्धगोकेद्वाराहीहोताह 
ग्रतएव इस साम को हिङ्कारयुक्त कहते है । 

पानी स्वरके रूपमे लहर लेता रहता है एवं श्रग्नि नाररूप से रहता है । जब पानी 
(सोम) इन श्रि में मिल जाता है तो यह श्रग्नि हिङ्कारयुबत (लहरयुक्त) हो जाता है। 
भ्र्थात्‌ इसमें से वीचिस्वरूप रदिमयां निकला करती हँ। ये किरणें इसी सोमसम्बन्ध से 
निकला करती है। इन किरणोंमेंजो एक प्रकार का सोममिध्ित श्राग्नेय प्राणरै वही 
“गो कहलाता है । इसीलिए रदिमि कोगो' कहदेतेदैँ। इसी भ्रमिप्रायसेसूयेकोभी 
 “गो' कहा जाता है । जेसा कि श्रुति कहती है-- 


श्रयं गौः पुदिनरक्रमीदसदन्‌ मातरं पुरः पितरं च प्रयन्त्स्वः ।' इति । 


| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
। 
। 









पिले भ्रमि में विशकलन धमं ही था एवं सोम में संकोच । परन्तु जव सोम | 
कलनधर्मा श्रश्ति में मिल गयातोन श्रग्नि का धमं विशकलनहीरहातथान सोम का 
धर्मं संकोच ही । भ्र्थात्‌ पाषाणादि पदार्थो को छोड़ कर पत्र प्रादि पदार्थोँकोनभ्रनि | 
विकलित ही कर सकता दहै श्रौरन सोम उन्हं संकुचित ही कर सकता है । संकोच भ्रौर 
विकास दोनों भाव पदार्थो मे समान रूप से रहते हँ । पृथिवीपिण्ड की स्थिरताका यही. 
कारण है। यदि श्रग्नि में सोम नहीं ्राता तो यह श्रन्ति पुथिवी के टुकडे-दुकडे कर डालता 
गनौर यदि श्रग्नि नहीं रहता तो यह पृथिवीपिण्ड वज्र के समान ठोस बन जाता। परन्तु. 
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भ्रण्नि जितना ही इसे विशकलित करना चाहता है सोम उतनी ही मात्रा में उसे घन 
वनाता रहता है । 

उपयुक्त रीति स परमेष्ठी में होने वाले 'गोसव' यज्ञ में उत्पन्न १००० गोप्राणोँका सम्बन्ध 
इस सोम हारा पाथिव भ्रग्निसेहो जाता है । यहु गोप्राण सोम द्वारा परमेष्टी में श्राकर 
्ागनेय बनकर पुथिवौ कौ श्रपनी वस्तु वन जाता है श्रौर उसका सम्बन्ध परमेष्ठी से टट 
जाता है । इस गोरूप सोम की भ्राहुति से ही इस श्रग्नि की स्थिति रहती है 1 गोसम्बन्ध 
ते सम्बद्ध होकर सोम श्रनवरत श्रग्नि में श्राहत होता रहता है । ्रतएव जो श्रग्नि सोमा- 
इति से पूवे ऋतरूप था श्रव सत्यस्वरूप में परिणत होता हृश्रा स्थिर हो जाता है । श्रग्ि में 
जो रदिम्यां ह वह भी इस गोप्राण कौ महिमा है 1 भ्रतः जिस प्रकार भ्रग्नि, वायु, भ्रादित्य 
प्रजापति की प्रजा हु भौर वे प्रजापति की भ्रधीनता से पृथक्‌ नहीं हो सकते इसी प्रकार वे 
ग्रगि, वायु, श्रादित्य कौ प्रजा श्रतःवे कभी इनमे श्रलग नहीं होती ! तात्पये यह है कि 
जसे २१ तक वितत रहने वाला भ्रभ्नि पुथिवीकेन्द्र से बद्ध है उसी प्रकार रदिमसमूह 
इन श्रण्नि सूये पिण्डों से बद्व रहता है । इसी श्रभिप्राय से कहा है-तत्सुज।महै यत्‌ 
्रस्मान्‌ ग्रन्ववसंत्‌ इति ।' इसी विज्ञान को बतलाते हुए भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते है- 

ति स्तुत्वा प्राञ्च उच्चक्रमुः। पुनरेम इति देवाः एद्गां सम्भूताम्‌ । सा हैनानुदीक्ष्य 
(दष्टवा) हिञ्चकार । ते देवा विदाञ्चक्रररेष साम्नो हिङ्कारः (सोमसम्बन्धः) । अपहिङ्कारं 
हैव पुरा ततः साम श्रास । स एष गवि साम्नो हिङ्कारः । तस्मादेषोपजीवनीया 1 उपजीव- 
नीयो ह्‌ वं भवत्ति य एवमेतं गवि साम्नो हिङ्कारं वेद ।1' इति ॥ 


श्रथात्‌ सोमाहृति के पूर्वं साम हिद्काररहित (गोप्राणरदहित, सोमरहित) था । परन्तु सोम 
| ग्राहुति इसमें हो गयी तो वह गायत्रषाम हिङ्का रयुक्त हो गया ॥ १२॥ 


इस प्रकार 'उपजीवनीयतम' गो का सम्बन्ध इन देवताश्रो से हो गया तो इन्ोने कहा 
कि-!हुमने इस गाय को उत्पन्न किया है वह भद्र ही उत्पन्न किया है। भ्र्थात्‌ गोप्राणका 
उत्पन्न करना भ्रपने लिए कल्याण का विषय दहै । क्योकि यह गौहीतो यन्न है। गौ के 
विना यज्ञ का वितान नहीं हो सकता! श्रग्निमें सोमाहृति कानाम यज्ञै सोम की 
प्राहुति पारमेष्ट्य गोप्राणों के बिना नहीं हो सकती । श्रतः यह्‌ यज्ञ श्रवस्य ही गोस्वरूप 
है। जिस प्राणी का भ्रात्मा जिस प्राण से बनता है उस प्राणो का नाम भी वही रख दिया 
जाता है। जसे मनुष्यों का श्रात्मा पुरुषरूप वैरवानर से बनता है, भ्रतः इन्हें पुरुष कहा 
जाता है । गो प्राणी का श्रात्मा गोप्राण से बनता है, भ्रतः इसे गौ कहा जाता ह । वैधयज्ञ 
रङृतियन्न की प्रतिकृति पर वितत किया जाता है श्रौर प्रकृतियज्ञ बिना गोप्राण के नहीं 
होता । भ्रतः जैसे प्राकृतिक श्रगितिहोत्र में गोप्राण की भ्रावर्यकता है उसी प्रकार वंध भ्रग्नि- 
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होत्र में गो प्राणी की भ्रावद्यकता है । इन दोनों यज्ञो की तरफ सङ्केत करते हुए भगवान्‌ 
याज्ञवल्क्य कहते ह यज्ञो ह्येवेयं । नो हि ऋते गो्यँज्ञस्तायते ।।इति।। 

भ्रपिच, यह गो दही भ्र्नस्वरूप है । संसारमेंजो कुछ भ्रन्न शब्द से व्यवहूत किया 
जता हं वहुगो की ही महिमा हं। भ्रग्नि सदा दक्षिण से उत्तर कीश्रोर जाया करता ह 
एवं सोम उत्तर से दक्षिण की तरफ । इस श्रग्नि श्रौर सोम के मेल से एक ऋतु प्रग्निपेदा 
होता ह । इस ऋतु भ्रग्नि से ही संसार के यावन्मात्र पदार्थो की उत्पत्ति होती हं। यह्‌ 
तत्व ग्नि अग्नि के उद्ग्राम, निग्राम (चडढाव उतार) से ६ विभागों में परिणत हो जातां 
है । येही £ ऋतुएं कहलाती हं । इन्हीं ६ ऋतुम्रों मेँ भिन्न-भिन्न वस्तुएँ उत्पन्न होती हं । 
न्रथति संसार मेँ भ्रनच्न श्रगिनि प्रौर सोम के मेल से उत्पन्न ऋत्वग्नि से उत्पन्न होतेह श्रौर 
सोम गोपध्राणके द्वारा ही उस श्रग्नि में श्राहुत होता हं । श्रतः यदह कहाजा सक्ताहुं कि 


सारे श्रन्न (पदाथ) गोसे ही पदा होते हें । जसा कि श्रुति वतला रही ह-नूनं जना; 


मं कोई पण्यातिशय पैदा करने वाली क्रिया नहीं श्रौर गौ के समान संसार में कोर श्रेष्ठ 


उसका उपदेश करती हई भगवती श्रुति कहती है- 


सूर्येण प्रसूताः 1 सूयं गोसमष्टि है जैसा कि--श्रायं गौः पृरिनरक्रमोत्‌' इस श्रुति से सिद्ध 
हे । श्रतः सम्पण वस्तुएं गोस्वरूप हं । इसी श्रभिप्राय से कटते हं - 


श्रन्नं ह्येवेयम्‌ ) यदि किञ्चान्न गौरेव तत्‌, इति ।। १३॥ 


ऊपर बतलाया गया है कि किरणों मेंजो सौम्यप्राण-मिध्रित भ्राग्नेयप्राण रहता हं 
वही गोप्राण हं । इसीके कारण सूयं को मीगौ कहा जाताहं। संसार के सभी अन 
सूथं की किरणों से ही परिपक्व होते हँ ्रतःये श्रनन गौस्वरूप ही ह । इसी ्रभिप्राय 
से- “तद्र तत्‌ (श्रन्नं) एव एतासां नाम" यह कहा गया ह । जिस प्रकार प्रन इन कानामहं 
उसी पकार यज्ञ भी इनका नाम है । क्योकि श्रग्निषोमात्मक प्राकृतिक यज्ञ भी इन्हीं गो 
प्राणों के श्राधारपर होता है श्रतः गोसाधुदहै एवं यज्ञ पुण्य है । इसलिए यज्ञ ्रौरगो 
पर जरा भी भ्रापत्ति भ्राये, उसे हटाना चाहिए । तात्पयं यह है कि यज्ञ के समान संसार 





पदार्थं नहीं । प्राकृतिक यज्ञ के भ्रनुसार ही इस वेच यज्ञ का स्वरूप बनाया जाता है तथा 
प्राकृतिक गौ घ्राण से ही इस गाय का भ्रात्मा बनता है, भ्रतः इस लोक में भी यज्ञक्रिया 
ते श्रतिरिक्त दूसरी कोई पुण्यमयी क्रिया नहीं नौर गाय के समान कोई श्रेष्ठ पदाथं नहीं 
ग्रतः जब कभी यज्ञ ्रथवा गाय का भ्रनिष्ट देखो, भले ही वह यज्ञ व गाय तुम्हारेन ह 


उस श्रनिष्टे को दुर करने का प्रयत्न करो । श्रतः गाथ की हिसा कभी नहीं करनी चाहिए । 


“माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः । 
म्र नुवोचं चिकितुषे जनाय मागामनागामदिति वधिष्ट ॥ 
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जो मनुष्य इस तरह गाय श्रौर यज्ञ की रक्षा मेँ प्रवण रहृत। है, उसके धर में गाये 
अधिक मात्रा में रहती हं भ्रौर यज्ञ इसकी भ्रोर भुकने वाला (उपनामुक) होता हं । 


र्यात्‌ वह॒ सदा यज्ञ करता रहता ह्‌ रौर गाये उक्षके धर में सदा निवास करती हं 
॥ १४॥ 


जिस समय श्रग्नि, वायु, भ्रादित्य २१बें स्तोम के ऊपर रहने वाली गौ के पास पहुचे 
तव प्रगिति सवप्रथम-मे इस गौ के साथ मिथृनी बनूं-इस विचारसेउसगौकी मरोर 
भ्रभिमूख हए । श्रभिमुख होकर भ्रग्निने गौ के साथ योग कर लिया म्रौर उसमे अ्रपना 
वीयं उल्ल दिया । वीये डालते ही गौ के उदर में दूध उत्पन्न हो गया भ्र्थात्‌ वहु वीय्यं 
दूषके रूप में परिणत हो गया । 


तात्पयं यह है कि पाथिव प्रगति काजबगौके साथ सम्बन्ध होता है तो भ्राग्नेय 
| उसमे प्रविष्ट हो जाते ह । उनके प्रविष्ट होते ही आ्रागनेय परमाणुवगौके मेल 
से एक स्वच्छ एवं तेजोमय विजातीय पदार्थं उत्पन्न होता है, यही दूध कहलाता रहै । 
इसमे सोम की मात्रा श्रधिक रहती है । जब पानी बहुतवेगसेभ्राता हैतो वहां संघं 
उत्न्न होता है । संघषं से श्रग्नि उत्पन्न होता है 1 भ्रग्निश्रौर पानी में मिध्रित सोम जो 
किगौकेप्राधारपरभ्रातादै-दूधरूपमें परिणत हो जाता हे । पवेत प्रदेशों मेँ जब 
पवंतों से पानी गिरतादैतो वहाँ इस दूध का प्रत्यक्ष दशेन हो जाता है। जिस समय 
वेग से श्राने वाले पानी पर हम दृष्टिपात करते है तो वहु भ्रत्यन्त सफेद दृष्टिगोचर होता 
है। इस गुक्ल वस्तु को ही दूध समभना चाहिए । भ्राकाशमें जो सफेद दिखाई देती है 
पंभवतः वह्‌ श्रनीधोमात्मक दूष कीदहै । इउवेतता नश्रग्निमेंदहैग्नौरन दूधमें है, किन्तु 
दोनों के संयोग में है । यह द्‌ध सोममयी गौ में श्रग्निपरमाणुमभ्रों के मेल से ही उत्पन्न होता 
है । इस बात को प्रमाणित करते हुए भगवान्‌ याज्ञवल्क्य उपहास सा करते हए कहते ह 
कि-इसी कारण से भ्रपरिपक्रव गाय में परिपक्व दूध उत्पन्न होता है । भ्र्थात्‌ गाय श्रपरि- 
पक्व है, यदि उसमे श्राग्नेय परमाणु प्रविष्ट नहीं होते तो परिपक्व दूध कंसे उत्पन्न होता ? 
ग्रतः मानना पडता है कि श्रवहय प्राग्ेय परमाणु (गर्मी) उसगौमें प्रविष्ट हुए । दूष 
कौ गर्मी श्रग्निकारही वीय्यं है। 


श्रपिच,गौभ्रौरश्रग्निकेमेलसे जो एक विजातीय पदाथ उत्पन्न होता है वह 
परवेथा शुक्ल है । इसमे प्रबल प्रमाण यही दहै कि काली या लाल किसी भी गाय से दुघ 
 निकालो-वह वेत ही होगा । क्योकि श्रग्नि का ही तो रेत उसमें प्रविष्ट हभ्राहै। दूसरा 
। प्रमाण यह है किं जब दूध निकाला जाता है तब वह पर्याप्त उष्ण होता है । भ्रतः सिद्ध है 
 किरउपमें प्रग्नि के परमाणु प्रविष्ट हैँ । तात्पयं यहरहैकिगौवश्रग्नि के मेल से एक 
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शुक्ल विजातीय पयस्‌ नामक पदाथं उत्पन्न हुश्रा, जो कि श्राका में दिखाई देता है तथा 
जो क्षीरसमृद्र के नाम से प्रसिद्ध हं ।१५॥ 

जब दूध उत्पन्न हो गया तो उन तीनों देवताभ्नों ने विचार किया कि -इस् दूध करी 
म्राहति भ्रपने मे डालें 1 डालने का निर्चय होने पर सबसे पहिले किसके लिए इस श्राहुति 
को डालें ? यह विचार हृभ्रा। भ्रग्निने कहा यह श्राहुति पहिले मेरे लिए होनी 
चादिए, वायु ने कहा मेरे लिए, सूये ने कहा मेरे लिए । विवाद को मिटाने मेँ श्रसमथं हो 
उन्होने भ्रजापति के पास चलने का विचार किया भ्रौर कहा कि प्रजापति जिसके लिए 
पिले श्राहुति देने के लिए करेगे, उसीको पिले श्राहृति दी जायगी । यह विचार ` 
कृर वे प्रजापति के पास पहुंचे भ्नोर बोले-हे पिता ! मनुष्य किसको पहिली भ्राहृति 
दंगे ? ॥१६॥। 

प्रजापति ने उत्तर दिया-भ्रिनिके लिए दही पहिले श्राहृति दी जायगी । श्रगिनि ही सीषे 
माम से भ्रपने रेत को उसमें डाल कर प्रजनन कर सकेगा । इस प्रकार श्राप तीनों ही क्रमशः 
प्रजननक्रिया कर सकेगे 1 फिर प्रजापतिने कहा कि सूयं ! भ्रमति के वाद तुमह श्राहूति 
दी जायेगी एवं हवन किये हृए द्रव्य काजो भाग इधर-उधर रहता है, उसे सर्वत्र वहुन 
वाला वायु ले लेगा । 

तात्पयं यह है कि श्रग्नि घन हैभ्रोर वायु तरल है। ग्रतः सवसे पहिले उस पय का सम्बन्व 
प्रश्न से ही होता है । तत्पश्चात्‌ सूये से । क्योकि सूये वायु की पेक्षा प्रत्यक्ष है। श्रत: 
ममप्रत्यक्ष होने से सर्वान्त मे वायु से सम्बन्धहोता है। इसौलि दूय को सबसे पहिले 
पाथिवाग्नि चूसता है तदनन्तर उसमें सोम होने से सूथंस्थित इन्द्र सूसता है पञ्चात्‌ वायु 
मेँ रहने वाला इन्द्र उसे इधर-उधर उड़ा ले जाता । इस प्रकार दूध के रस भाग को 
चूसने वाले ये ही तीन देवता हँ । प्रकृतियज्ञ में पहिले श्रभ्नि को बाद में सूये को प्राहृति 
दी जाती है। उसी मर्यादा के श्रनुक्षार इस वेध यज्ञमें भी उसी क्रम से हवन किया जाता 
है । श्रभ्नि के लिए सायंकाल श्राहुति दी जाती है, सूये के लिए प्रातःकाल । उस हुयमान 
द्रव्य से जो कुछ शेष रह जाता है उसकी भ्रन्तरिक्षस्थित वायु में श्राहुति होती है। 

इस प्रकार देवताश्रों ने श्रपने में श्राहुति डाल उस प्रजा-सम्पत्ति को प्राप्त क्रिया जो 
श्राज इनकी प्रजाति दिखाई पडती है, तथा उस विजय को प्राप्त किया जो कि भ्राज 
दिखलाई पड़ रहौ है 1 इस पृथिवोलोक को श्राहुतिवल से श्नभ्नि ने, श्रन्तरिक्ष को वायुने 
तथा चुलोक को सूयं ने जोत लिया । 


निष्कषं यहु है कि प्रजापति से उत्पन्न श्रश्ति २१ तक वितत रहता है भ्रौर ^ 
सोम की श्राहुति सदा पड़ती रहती है । इस श्राहुति से प्रग्नि को घन, तरल, विरल-इन 
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भरवस्थाभ्नों के भेद से पथिवी, भ्रन्तरिक्ष, यौ.- ये तीन लोक व्यवस्थित हैँ । जो मनुष्य इ 
भ्रग्निहोश्रविज्ञान को समभ कर ्रग्निहोत्र करता है, वह उसी प्रजाति रौर 
विजय को प्राप्त करता है जिसको देवताश्रों ने प्राप्त किया था तथा वह क्रमशः इन तीनां 
लोकों म ्रपना स्थान बना लेता है, भ्र्थात्‌ उसे स्वगे मिल जाता है । १८॥ 


3 इति द्वितीयं ब्राह्मणम्‌, द्ितीयोऽध्यायर्च समाप्तः । 





श्रथ तुतोयाघ्याये प्रथम ब्राह्मणम्‌ 


सर्यो ह॒ वा अग्निहोत्रम्‌ । तयदेतस्या श्रग्रे ्राहुतेरुदैत्‌, तस्मात्‌ 
सूर्योऽग्निहोचम्‌ ॥१॥ 

स यत्तायमस्तमिते ज॒होति-य इदं तस्मिन्‌, इह सति जुहवानीति। 
प्रथ यत्‌ प्रातरजुदिते जहेति- य इदं तस्मिन्‌-इह जुहवानीति। त्मद् 
सूर्योऽग्निहोत्रमित्याह्ः ॥२॥ 

प्रथ यदस्तमेति, .तदाग्नवेव योनौ गभो भूत्वा प्रविशति तं गर्भ 
भवम्तमिमाः सवीः प्रजा त्रुगमां भवन्ति ईजिता हि ररते सञ्जानानाः। 
ञ्रथ यद्‌ रात्रिः, तिर एवैतत्करोति। तिर इव हि ग्भः ॥३॥ 

स यत्‌ सायमस्तमिते जुहो ति-गमेवेतत्‌ सन्तममि जुहोति, गम 
सन्तमभि करोति। स यद्‌ गभ सन्तममि जुहोति- तस्मादिमे गभा 
प्मनश्नन्तो जीवन्ति ॥४॥ 
प्रथ यतत प्रातरचुदिते जहोति- प्रजनयत्येवेनमेतत्सोऽयं तेजो भला 

विभ्राजमानः उदेति । शश्वद्ध वे नोदियाद्‌--यदस्मिन्नो तामाहृतिं त ` 
जुहुयात्‌, तस्माद्‌ वा एतामाहुतिं जुहो ति ॥५॥ 

स यथाऽदहिस्त्वचो निय व्येत- एवं राघ्रेः पाप्मनो निसुशव्यते। यथा ह 
वा अहिस्त्वचो निस व्येत- एवं सवेस्मात्पाप्मनो निमुच्यते-य णवं 
विद्वानग्निहोत्र जुहोति । तदेतस्येवाजु प्रजातिमिमाः स्वी; भ्रजा- श्रतु 
प्रजायन्ते । वि हि स॒ज्यन्ते यथाथंम्‌ ॥६॥ 

स यः पुराऽऽदित्यस्यास्तमयादाहवनीयसद्‌घरति । एते वै विश्वे देवा; 
रमयः, योऽथ यत्परं माः भ्रजापतिवा स इन्द्रो वा । तदु ह वै विश्वे देवा 
 श्रग्निहोत्रं जुह्‌ वतो गहानागच्छन्ति। स यस्यायुदृधतमागच्छन्ति, तस्माद 
ञ्मपप्रयन्ति । तद्‌ वा श्रस्मे तद्‌ व्युध्यते- यस्माद्‌ देवा श्रपप्रयन्ति | तस्यानु 
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्यद्धि- यश्च, वेद्‌, यश्च न, घ्रनुद्धृतमम्यस्तमगादित्याहः ॥७। 

भ्रथ यः पुरा ्रादित्यस्यास्तमयादाहवनीयसुद्घरति । यथा श्रयसि 
आगमिष्यति श्रावसथेनोपक्लृप्तेनोपासीत एवं तत्‌। स यस्योद्धृतमागच्छ॑न्ति 
तस्याहुवनीयं प्रविशन्ति तस्याहवनीये निविशन्ते ॥ ८ 
। स यत्सायमस्तमिते जुहोति श्रग्नवेवेम्य एतत्‌ प्रविष्टेभ्यो जुहो ति । त्रथ 
यत्रातरनुदिते जुहो ति-अप्रेतेम्य एवैम्य एतञ्जुहोति। तस्मादु दितहोमिनां 
विच्छिन्नमग्निहोत्रं मन्यामह-इति ह स्माहाघुरिः । यथा शुन्यमावसथमाहरेद्‌ 
एव॑ तदिति ॥&॥ 

दयं वा इदं जीवनम्‌-मलि चैवामलं च । तदुभयं देवानां सन्मुष्या 
उपजीवन्ति । पशवो मलाः ओषधयो मजिन्यः ] ते पशवो मला ऋअरोषधी- 
मृ लिनीजगध्वाऽपः पीत्वा तत एष रसः सम्भवति ॥१०॥ 


। सथत्‌ सायमस्तमिते जुहो ति--श्रस्य रसस्य जीवनस्य देवेभ्यो जुहवानि 
| 


यदेषामिदं सदुपजीवाम इति । स यत्ततो राच्याऽश्नाति, इतो च्छिष्टमेव 
। तत्निवत्तबल्यश्नाति 1 हतोच्छिष्टस्य ह्य वाग्निहोवरं जुह्वदशिता ॥११॥ ¦ 
यथ यस्रातरयुदिते जहो ति- श्रस्य रसस्य जीवनस्य देवेम्यो जुहवानि 
यदेषामिदं सदुपजीवाम इति । स यत्ततोऽल्लाश्नाति, हतो च्छिष्टमेव तन्निरवत्त- 
बल्यर्नाति । हृतोच्छिष्टस्य ह्य वाग्निहोतरं जुद्वद शिता ॥१२॥ 

तदाहुः-समेवान्ये यज्ञाप्तिष्ठन्ते, त्रग्निहोत्रमेव न सन्तिष्ठते, अपि 
द्रादशसंवत्सरम्‌-अन्तवदेव | श्रथेतदेवानन्तम्‌ | सायं हि हृत्वा बेद-प्रात- 
हैष्यामीति | प्राहु त्वा वेद-पुनः सायं होष्यामीति । तदेतद नुपस्थित- 
म्निहोतरम्‌ । तस्यानुपस्थितिमन्वनुपस्थिता इमाः प्रजाः प्रजायन्ते । श्रनुप- 
स्थितो ह वै श्रियौ प्रजया भ्रजायते य एवमेतदलुपस्थितम ग्निहोतरं वेद ॥१२॥ 

तद्‌ दुरध्वाधिश्रयति । तमसदिति । तदाहुः यदय दन्तं तर्हिं श्तं तर्हि 
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जुहुयादिति । तद्धे नोदन्तं कयात्‌ उप ह दहेद्‌ यदुदन्तं कुयात्‌ । श्रप्रजज्ञि पै 
रेत उपद्ग्धम्‌ | तस्मान्नोदन्तं कुर्यात ॥१४॥ 
्मधिध्रित्येव जुहुयात्‌ । यन्न्वेवेतद्ग्ने रेतस्तेन न्वेव शतम्‌ । यद्वेनदग्ना- 
वधिश्रयन्ति तेनो एव तम्‌ । तस्मादधिश्रित्येव जह्यात्‌ ॥१५॥ 
द्वञ्योतयति-श्यतं वेदानीति । अथाप; प्रत्यानयति-शान्त्ये न्वेव रसस्य 
चैव॒ स्वैत्वाय । इदं हि यदा वर्षति-त्रथोषधयो जायन्ते । ओषधी 
जेग््वाऽपः पीत्वा तत एष रसः सम्भवति-तस्मादु रसस्यो चैव . स्ैलाय। 
तस्माद्‌ यदयेनं क्षीरं केवलं पनेऽम्याभवेत-उदस्तोकमाश्चोतयितवैः च यत्त 
शान्द्ये न्वेव रसस्यो चैव सवेत्वाय ॥१६॥ 


प्रथ चतुरुन्नयति । चतुधा विहितं हीदं पयोऽथ समिधमादायोदाद्रवति 
समिद्धहोमायेव । सोऽनुपसादथ पूवोमाहति जुहोति । स यदुपस्रादयेद्‌ य॒था 
यस्मा श्रशनमाहरिष्यन्‌ स्यात्‌, तदन्तरा निदध्याद्‌, एवं तत्‌। स यदनुपसादच 
यथा यस्मा अशनमाहरेत्‌ तस्मा आहत्येवोपनिदध्याद्‌ एवं तत्‌। उपसादयो- 
तरां नानावीर्ये एवेने एतत्‌ करोति। मनश्च ह वै वाक्‌ चैते आहुती । तन्मन- 
श्चैवेतद वाच॑ ज्यावतेयति । तस्मादिदं मनश्च वाक्‌ च समानमेव 
सन्नानेव ॥१७॥ - 

स वै द्विरग्नो जहोति, द्विरुपमाष्टि, द्विः प्राश्नाति, चदठरुन्नयति तदश । 
दशाक्ञरा वै विराट्‌। विराड्‌ वे यज्ञः । तद्विराजमेवेतदूयज्ञम भिसम्पादयति 
॥१८॥ | 

स यदग्नौ जुहो ति-तदेवेषु जोति, तस्मादेवाः सन्नि । श्रथ यदुपमाष्टि 
तत पित॒ष चोषधीष च जहोति। तस्मात्‌ पितरश्चोषधयश्च सन्ति। श्र 
यद्‌ हत्वा श्राश्नाति-तन्मयुष्येषु जुहोति, तस्मान्मलुष्याः सन्ति ॥१६॥ : 

या वै रजा यज्ञेऽनन्वाभक्ताः पराभूता वे ताः । एवमेवेतद्‌ या इमाः प्रजा 
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प्रपराभूतास्ता यन्ञघुख आआमजति ! तेनो हइ पशवोऽन्वाभक्छाः-यन्मयुष्यानचु 
पशवः ॥२०॥ 


तदु होवाच याज्ञवस्य्यः- न वै यज्ञ इव मन्तवे पाकयज्ञ इव वेति । 
इदं टि यदस्मिन्‌ यने ल्‌. चि अवदृति सर्वं तदग्नौ जुहोति । श्रथैतद्ग्नौ 
हुवोसुप्याचामति, निलँडि । तदस्य पाकयज्ञस्येवेति । तदस्य तत्पशव्यं 
रूपम्‌ | पशब्यो हि पाकयज्ञः | २१॥ 

सेषकाहुतिरेवाग्रे यासेवासं प्रजापतिरजुहोत्‌। अथ यदेतत्‌ पश्चेवाध्रियन्त 
अ्रगनरयोभ्यं पवते सुेस्तत्मादेषा द्वितीयाहृति ह्यते ॥२२॥ 

सा या पू्ौहुतिः साऽग्निहोन्नस्य देवता । तस्मात्त्ये जहोति । रथ 








योत्तरा स्विष्टद्द्‌भाजनमेव सा } तस्मात्तात्तराद्धं जहोति, एषा हि दिक्‌ 
चिष्टङतः । तन्मिथुनयैवेवा द्वि तीयाहुति ह यते । इन्दं हिं मिथुनं 
व्रजननम्‌ ॥२२॥ 


तद्‌ हयमवैते श्राहुती भूतं चैव भविष्यच्च, जातं च जनिष्यमाणं च 
त्रागतं च च्राशा च, अद्य च श्वश्च, तद्‌ हयमेवास्तु ॥२४॥ 


्रा्मैव भतम्‌ । दधा हि तद्‌, यद्‌ मतम्‌ अद्धो तद्‌ यदात्मा । प्रजेव 
भविष्यत्‌ । श्रनद्धा हि तद्‌-यद्‌ भविष्यत्‌ । अ्ननद्धो तद्‌ यत्‌ प्रजा ॥२५॥ 
ग्रास्ेव जातम्‌ । अद्धा हि तद्‌ यञ्जातमद्धो तद्‌ यदात्मा । प्रज॑व जनि- 
प्यमादुम्‌ | अ्ननद्धा हि तद-यञ्जनिष्यमाखम्‌। च्रनद्धो तद्‌ यत्‌ परजा ॥२६॥ 
आलमैवागतम्‌ | चरा हि तद यदागतम्‌। श्रद्धो तद्‌ यदात्मा | परजेवाशा। 
नद्धा हि तद्‌. दाशा । त्रनद्यो तद्‌. यत्मजा ॥ २७} 
`  आलैवाद्य। श्रद्धा हि तद. यदद्‌. | श्रद्धो तद. यदात्मा | प्रजेव श्वः। 
। श्रनद्वा हि तयतश्वः । ननदो तद यत्‌ प्रजा ॥६८॥ ` ` 


सा था पूबीहतिः सात्मानममिद्रयते। तां मन्त्रं ण जुहोति । अद्धा हि 
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तद्-यन्मन्त्रः । अद्धो तद्‌ -यदात्मा | अथ योत्तरा सा प्रजामभिहरयते । तां 
तूष्णीं जुहो ति । अनद्धा हिं तद _-यत्तष्णीम्‌ । अनद्धो तद्‌ -यसरजा ॥२९॥ 

स जहो ति श्रग्निञ्यो तियो तिरग्निः स्वाहाः । श्रथ प्रातः- सूर्यो ज्योति- 
-्योतिः सुरयः स्वाहाः इति । तत्‌ सत्येनैव हृयते | रदा ह्यव सूर्योऽस्तमेति 
्रथाग्निर्ज्योतिः । यद्‌ सूयं उदेति श्रथ सूरयो ज्योतिः । यद सत्येन हूयते तद्‌ 
देवान्‌ गच्छति ॥३०॥ 

तदु हैतदेवारुणये बह्यवचसकामाय तक्ञानवाच श्रग्नर्वर्चो ज्योतिर्वै 
सूर्यो वर्चो अयो तिवेचः" । इति । व्रह्मवेचंसी हैव भवति य एवं विद्वानग्निहोत्र 
जुहोति ॥॥२१।। 

तद्‌ वसत्येव प्रजननस्येव रूपम्‌-श्रग्नर्ज्योतिर््योतिरग्निः स्वाहाः इति। 
तदुभयतो योती रेतो देवतया परिगरहणाति ! उभयतः परिगीतं वै रेतः 
प्रजायते । तदुभयत एवैतत्‌ परिगृह्य प्रजनयति ॥३२॥ 

श्रथ परातः-सूयों अ्यो ति्ज्योतिः सयः स्वाहा इति | तदुभयतो ज्योती रेतो 
देवतया परिगरहणाति । उभयतः परिगृहीतं वे रेतः प्रजायते । तदुभयत एवैतत्‌ 
परिगृह्य प्रजनयति तत्‌ प्रजननस्य रूपम्‌ ॥॥२३। 

तदु होवाच जीवलश्चैलकिः । गभमेवारुणिः करोति न प्रजनयति §ति। 
स एतेनैव सायं जुहुयात्‌ ॥२४॥ 

रतः घातः ऽयोतिः सूथः सूर्यो ज्योतिः स्वाहाः इति , तद्‌ बहिधौ ज्योती 
रेतो देवतया करोति । बहिर्धा वै रेतः प्रजातं भवति तदेतत्‌ प्रजनयति ॥३५॥ 

तदाहुः-अग्नागेनेतत्सायं सूर्यं जहोति, सूर्ये प्रातरग्निमिति। तद्व 
तदुदितहोमिनामेव । यदा ह्य व सूर्योऽस्तमेति-अ्रथाग्नर्जवोतिः। यदा सय 
उदेति- श्रथ सूर्यो अ्योतिः। नास्य सा परिचक्ञा | इयमेव परिचक्ञा- यत 

तस्ये नादधा दैवताय हृयते याऽग्निहोत्रस्य देवता ।  “त्रग्निर्ज्योति््मोतिरग्नि 
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स्वाहा--इति, तत्र नाग्नये स्वाहेति । त्रथ प्रातः । शूर ज्योतिर्ज्योतिः सयः 
स्वाहा--‰इति, तत्र न सूयोय स्वाहेति ॥६६॥ 

गरनेनैव जुहुयात्‌ -^सजूरदगेन सवित्रा (वा, सं. अर. ३ म॑. १०) इति 
तत्‌ सवितुमस्मसवाय । (सज्‌ राच्येन्द्रबत्याः--इति। तद्‌ राज्या मिथुनं करोति 
सेन्दर' करोति, इन्द्रो हि यज्ञस्य देवता । जुषाणः सूर्यो गतु स्वाहा (वा.संर 
भ्र, ३ म॑. १०) इति, तद्‌ अग्नये प्रत्यक्ञं जुहोति ॥३७॥ 

ग्रथ प्रातः (सेजूदगेन सवित्रा (वा. सं. अ. ३ मं. १०) इति, तत्‌ 
सवरितृमस्रसवाय । (सजूरुषसेन्द्रवत्या?-- (वा. सं. अर. ३ म॑. १०) इतिं 
। वा । तद्‌ श्रह्ना वोषसा वा मिथुनं करोति । सेन्द्रः करोति । इन्द्रो 
हि यज्ञप्य देवता । जुषाणः सूर्यो गतु स्वाहा- (वा. सं. अ. ३ मं. १०) 
इति, तत्‌ सुयोय प्रतयक्तं जुहो ति । तस्मादेवमेव जुहोति ॥३८॥ 

ते हचुः- “को न इदं होष्यतिः इति । ब्राह्मण एवेति । बाह्मण ! इद नो 
जुटधि इति, किं ? मे ततो भविष्यति इति, अग्निहोत्रो च्छिष्टमेव इति । स 
तत्‌ स्‌ चि परिशिनष्टि तद्‌, अग्निहोत्रोच्छिष्टम्‌ | अथ यत्‌ स्थाल्याम्‌-यथा 
परीरहो निर्वपेद्‌ एगं तत्‌ । तस्मात्तद्‌ य एव कश्च पिबेत्‌. । तदच नाब्राह्मणः 
पिवेत्‌ । श्रण्नो ह्यधिश्रयन्ति | तस्मान्नाब्राह्मणः पिबेत्‌ ॥३६९॥ 

इति श्रग्निहोत्रे होमविधिः । 


श्रगिनिहोत्रकमन्राह्यण 


(्रनुवाद) पृथिव्यादि सभी पदार्थो की स्थिति प्रग्िहोत्र पर भ्राच्ित है। 
उसी प्रकार सूयं में भी ब्रह्मणस्पति सोम की निरन्तर श्राहुति होती रहती है ॥ 
्रतः रनौ सोमाहृतिरग्निहोत्रम्‌' इस नियम के भ्रनुसार सूयं भी श्रग्िहोत्र है । 
उसीका यहाँ प्रतिपादन किया जा रहा है, पसूर्यो वा अग्निहोत्रम्‌ । क्योकि यह्‌ 
मयपिण्ड सव प्रथम सोमाहृति से ही उत्पन्न हृश्रा, प्रतः सूयं भ्रगिनिहोत्र है । . 
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ण, भ गो किणो पि कि ति आ धो कि भ, 


इस प्रकृतियज्ञ की प्रतिकृति पर निर्मित मनुष्य यज्ञरूप वैधयन्ञ मे सायं 
सूर्यास्त होने पर तथा प्रातः सूयं के* उदित होने से पूव श्राहुति दौ जातीहै। 
इसीका उपपादन कर रहे हँ कि सायं सूये के भ्रस्त होने पर जो भ्राहुति दी जाती 
है उसका तात्पयं यही हैकि भें सूयं के श्रग्नि भ रहने पर भ्राहुवनीव द्रव्य 
की श्राहुति दू" रौर प्रातः सूंयदिय से पूवं श्राहृति देने का भी यही श्रमिप्रायह 
कि उदय से पूवे सूयं अग्निस एकीभूत है । भ्रतः श्रग्नि में सूर्यं के प्रविष्ट 
रहने पर ही श्राहुति द । भ्रतः सूयं अ्रग्निहोत्र हे ॥२॥ 
जब सयं भ्रस्त होता है तव यह पाथिवाग्नि कौ योनि भै ग्भस्वरूप बन कर 
श्रविष्ठ दहो जाता है। श्रग्निमे सूर्यं के गर्भीभूत होति ही सारो प्रजा भी गर्भी. 
भूत हो जातो है 1 इसीलिए रात्रि मेंसारी प्रजा" एक प्रकारके ज्ञान को प्राप्त 
होकर प्रसन्नता से सोती रहती हं । गभभरूप से श्रवस्थित सूयं को रात्रि त्िरो- 
हित करदेती है। गभे भी तिरोहित ही होता हे ग्रतः सूयं पाथिवाग्नि मं 
रात्रि में गर्भीभूत हो जाता है, यह कहना संगत है ।॥३॥। 
सायंकाल सूर्यं के भ्रस्त होने पर हवन करतादेण वह श्रग्नि मेँ गर्भमिति 
सूयं को ही प्राहुति देता है । एेसा करता हुश्रा वह सूयं को श्रपनी ग्रोर 
करता है, श्रपने से उसका सम्बन्ध करता हे, उसे दूसरे दिन फिर उत्पन्न होने 
कै लिए बढाता है। जिस प्रकार पाथिवाग्नि में गर्भीभूत सूयं मेंश्राहुतिदी 
जाती है, वह प्रव्यक्षरूप से श्राति पाथिवाभ्नि मे दौ जाती है श्रौर तद्द्र 
तद्गर्भीभिूत स्थं का जीवन रहता है, उसी भ्रकार मातृग्भाभूत गर्भो के लिए 
प्रत्यक्ष रूप में भ्रन्नाहुति मातुशरीरमेंदी जातीहै।+ उसीसे गर्भो का पोषण | 
होता है। गभं साक्षात्‌ भोजन न करते हए भी मातृशरीरस्थ रस से ही जीवित | 
रहते है श्रौर वृद्धि को प्राप्त होते है ॥।४॥ ्‌ 
„ श्रक्तमिते जुहोति । का० श्रौ° सू° ४।१४।६ 
, प्रातजु हो व्यनुदिते । कां० श्रौ ° सू० ४।१५।१ 
¦ श्रनि वाव श्रादित्यः सायं प्रविशति (त° ब्रा २।१।३।९ 
„ जिस भ्रकार सूयं रात्रिमेंभ्रग्निके गमंमें चला जाता हं उसी प्रकार सूयं से निमित प्रणी का 


ग्रात्मा भी रात्रि में पाधिवप्राणमय पुरीतत्‌ नाडी मे चलाजाताहं भ्रौर पाथिव प्राण मेँ यभरत 
हो जाता हं । जो दशा इस समय सूं की हं वही तन्निप्रित आत्मा कीट । इसी श्रमिप्राय ते 


मूल में "संजानानाः" कहा हे । 
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सयं होम को ग्भवृद्धि (गर्भीभूत सूयं की वृद्धि) का कारण बतला कर 
प्रतर्होम को सू्येजनन का कारण बतलाते हैँ-प्रातः सूर्योदय से पूवं जो हवन करता 
है वह इस सयं को ही उत्पन्न करता है । इश ्राहुति से वह्‌ तेजस्वी बन कर 
चमकता हृश्रा उदित होता है। यदि यह्‌ प्रातराहुतिन हो तो यह सूर्यं 
सम्भवतः उदित न हो । भ्रतः यह्‌ ्राहुति दी जाती है ॥१५॥ 


जिस ` प्रकार सपं कञ्नचुकी से मक्त हो जाता है, उसी प्रकार प्रग्निहोत्र 
कृरमे वाला विद्वान्‌ रात्रि-पापसे मुक्त हो जाता 1 जो इस रहस्य को जानता 
हूश्रा विद्वान्‌ ्रग्निहोत्र करतारहै, वह॒ उसी प्रकार सबपापोंसे मुक्त हो जाता दै 
जप प्रकार सपं कचुको से मक्त हो जाता हं । तथा सूयं की प्रजाति के ्रनुसार 
हो वह विद्वान्‌ भी प्रजा से युक्त हौ जाता है । क्योंकि वस्तुतः सारी प्रजाये 
मुयं को प्रजाति के ग्रनृसार ही उत्पन्न होती है । 


प्राचीन समयमे याज्ञिक लोग भ्रग्निहोत्र करने से पूवे सृ्थसत्ता मे ही 
प्राहुवनोय कुण्ड मे पड़ी हुई भस्म भ्रादिकी सफाई करदेतेथे। उसी श्राधार 
पर यहां कहा गया है कि यजमान श्रादिव्य के भ्रस्त होने से पुवं ही ्राहुवनीय 
कुण्ड से भस्म प्रादि का उद्धरण करतादहै। सूं को रदिमियां ही विश्वेदेव हँ । 
जप्ता कि" चित्रं देवानामुदगादनीकम्‌' इत्यादि ऋङ्भन्त्र से स्पष्ट है तथा 
-्रकाक्ञमान सूयं-पिण्ड प्रजापति श्रथवा इन्द्रहै। ये विश्वेदेव प्राण श्रम्निहोत्र 
करने वाले के घर भे श्रते हैँ भ्रौर श्राहुवनोयकंड मे भी वे विहवेदेव प्राण 
प्रविष्ट होते हँ । यदि सूर्यास्त से पूवं ्राहंवनीय कुण्ड के भस्मादि का उद्धरणन 
किया जाय तो स्यास्ति के बाद उद्धरण करने पर उसमें भ्रागत विङवेदेव प्राणों 
क] भी उद्धरण हौ जाएगा श्रौर वहां उन प्राणों की सत्ता नहीं रहेगी 1 जिससे 
देवभ्राण निकल जाते है, वह श्रग्निहोत्र ऋद्धिशून्य हो जाता है। अग्निहोत्र 
को. ऋद्धिशून्यता से यजमान ऋद्धिशून्य हो जाता है तथा -यजमान की उस 
_ऋद्धिशून्यता से जो मनुष्यः इस प्राणविज्ञान को जानते हँ तथा जो नहीं जानते 
है वे ररे बिना उद्धरण कै ही सूर्यास्त हो गया' यह्‌ कहं कर उस यजमान को 
निदा किया करते है । श्रतः इस निदासे बचने के लिए तथा यज्ञ को समृद्ध 
बनाने के लिए सय॑ सत्ताकाल मेँ ही भस्मादि का उद्धरण करना चाहिए ॥७॥ 
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भ्रौर जो सूर्यास्त से पूवं श्राहुवनीय कुण्ड से भस्मादि का उद्धरण कर देता 
है वह उसी प्रकारे कायं करता है जिस प्रकार कोई किसी श्रेष्ठ श्रतिथि के भ्रानि 
से पूवं उसके लिए श्रासन बिदा कर उसके भ्रागमन कौ प्रतीक्षा करता है। 
उद्ध रणानन्तर जिसके घर भ विश्वेदेव प्राण राते हवे उसके प्राहवनीयं कुण्ड 
भे प्रविष्ट हो जाते ह म्रौ श्राहवनीय श्रन्ति में स्थित हो जाते है.॥८॥ 


जो यह यजमान सायं सूयं के प्रस्त होने पर श्राहृति देता है वह्‌ श्रग्नि मे 
प्रविष्ट इन विश्वेदेव प्राणों को ही श्राहुति देतादहै। श्रौर जो प्रातः सूर्योदये 
पूवं श्राहुति देता है वह भी श्रग्नि में प्रविष्ट इन विश्वेदेवोंकेलिएहीदेताहै। 
प्रतः सूर्योदय पर श्रग्निहोत्र करने वालों का प्रमग्निहोत्र विच्छिन्न हो जाता है 
एेसा श्रासुरि ने कहा है । सूयदिय के बाद प्रग्निहोत्र करना देवदयन्य घर मँ प्रगिति 
का भ्राहुरण करना है क्योकि सूर्योदय होते ही व्रिदवेदेव्र प्राण प्रग्नि से निक्रल 
जाति रहें ।॥€॥ 


प्रत्न दो प्रकार का है-मूली तथा श्रमूल । भूमिसे बद्ध श्रोषधि, वनस्पति 
ग्रादि मूली है तथा भूर्मि से श्रवद्ध पशु, श्रादिभ्रमूलदहैँ। ये दोनों देवताश्रं कै 
म्रच्न हैँ । सूयेरदिमरूप देव इन दोनों प्रकार के ्रन्नों का भक्षण किया करते द! 
किन्तु ये देवों के अन्न होते हए भी मनुष्यों के भी श्रन्न हैँ । मनुष्य इन्हीं से जौवन- 
निर्वाह करता है । भ्रमूल गौ श्रादि पशु मूलिनी तृण भ्रादि ग्रोषधिर्थां .खाकर 
ग्रीर पानी पीकर जीवित रहते हँ । यह दूधरूपी रस भ्रमूली भ्रोषधि ख।ने वाले 
परत्नो से उत्पन्न होता हं । रतः दूध में दोनों प्रकारके प्र्नों का समावेशहीने 
से सरवँप्रथम दूध की. ्राहुति दी जाती है ॥१०॥। | 

जो यह यजमान सूर्यास्त होने पर हवन करता है वहु इस जीवनप्रद श्रन्न 
को' मै पिले यह जिनका भ्रन्नहै, उन देवतभ्रोकोद्‌ प्रौर तब उससेैभी 
ग्रपना जीवननिर्वाह करू, इस प्रभिप्राय से करता है । देवताम्नों के हवन कै 
बाद जो यह यजमान रातरिमे उस म्र्नको खाता है वहु हुवन करने से.ब॑चे । 
ग्रन्न को ही खाता है जिससे देवताश्नों की बलि (देयभाग) निकाल ली गयीहै। ` 
ग्रग्निहोत्र करता हृश्रा वह॒ यजमान हतोच्छिष्ट (हवन से बचे हए) अ्रन्नकीदही ` 


खाता है ॥ ११॥ 
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जो यह्‌ यजमान प्रातःकाल सूर्योदय से पूवं हवन करता है वह “इस 
-जीवनाधायकःश्रन्न को मँ प्रथम देवताश्रों को दू जिनका कि यह्‌ रन्न है श्रौर तब 
मै इससे श्रना जीवननिर्वाह्‌ करू" इस प्रभिप्राय से करता है । हवन के परचात्‌ 
दिनि्मे जो वहु खाता है वह्‌ हवन से बचेहृए रन्न को ही खाता है जिससे 
देवतात्रों के लिए बलि निकाल ली गयी है। ` श्रसिनिहोत्रहवन करता ह्ुभश्रा 
यजमान हतोच्द्ष्ट म्र हौ खाता है ।१२।। 
इसोलिए याज्ञिक लोग कहते हैँ किं भ्रन्य सब यज्ञ परिसमाप्त होते है किन्तु 
ग्रग्निहोत्र समाप्तिरहित है । बड़से बड़ा यज्ञ १२ वषं का होताहै। उसका भी 
प्रत्त होता है । किन्तु श्रग्निहोत्र श्रन्तरहित है । सायं हवन करने के बाद पुनः 
हवन कर्गा, प्रातः हवन करने के बाद सायं हवन कलंगा इस प्रकार यह्‌ परि- 
समाप्तिरहित है । क्योकि ्रग्निहोत्र समाप्तिरहित है। उसकी भ्रपरिसमाप्ति 
कै साथजोये प्रजाये उत्पन्न होती वे सभी सम)प्तिरहित होती है ' इस प्रकार 
प्रम्तिहोत्र को अ्रविश्र।न्ति या श्रसमाप्तिको जो जानता है वहुभी लक्ष्मो व 
प्रजासे विश्रान्ति य। समाप्तिरहित हो जाता है ।॥१३॥ 


"दूध को दुह्‌ कर श्रग्नि पर रख देते हँ जिससे कि वह परिपक्व ही जाय । 
जव इसमे उफान श्रा जाय तब समना चाहिए कि यह्‌ पक्व हौ गया, तब 
इसको श्राहुति देनी चाहिए एेसा याज्ञिक मानते है । किन्तु भगवान्‌ याज्ञवल्क्य 
का कथन है कि दूध भै उफान न श्रनि दं, इससे दूष जल जायगा, श्रौर इससे 
उपमे प्रजननशक्ति नहीं रहेगी । क्योकि दरव रेत (वीये) प्रजननशक्तिरहित 
हो जाता है । श्रतः उफान श्राने से पूवं ही दूध को उतार देना चाहिए ॥१४॥ 
दूष को भ्रग्नि पर रख कर गमं करके ही ब्राहुति दे देनी चाहिए ` क्योकि 
दूध श्रग्नि का वीर्या है.म्रतः पक्व है । तथा इभषेःपुनः श्रग्नि पर रख दिया गया 
है इससे भी -यह परिपक्व हो जाता है । म्रतः श्रग्नि पर रख कर पका कर 
उफान से पूवं उसकी भ्राहुति दे देनी चाहिए ॥१५।। 
ज्वालायुक्त दभ को दूध के ऊपर श्रवाङ्मुख कर मालुम करते ह कि वह 
दष परिपक्व, हभ्रा या नहीं । पश्चात्‌ थोड़ा जल उसमे डाल देते ह। जल 


१. पूर्वेणाहवनीयमाहृत्य गाहपत्येऽधिश्चपति, उत्तरतो निरुह्याङ्गारान्‌“ ।-- कौ.भौ. सु. ४।३१६ 








२३८ शतपथब्राह्मण : दितीयकाण्ड 


^ 





"प ०१/००/०००६ 








डालने से उस दूध को शान्तिहोजातीदहैश्रौर रस की पूति हो जाती है। इसी 
दान्ति तथारसकी पूतिके लिए दूधमे जल डाला जाता है । जबर यहु जल 
बरसता रै तब म्रोषधियां उत्पन्न होती हं । भ्रोषधि (भ्रच्न) खाते .है श्रौर पानी 
पीते हैँ तभी रस बनता है। भ्र्थात्‌ भ्रोषधि-रूप भ्र्न खाने से तथा पानी पीने 
से ही दूघ-रूप रस की उत्पत्ति होती है । श्रतः इस रस को परिपृणंता के लिषए 
इसमे पानी डालना चाहिए । इसलिए यज्ञ के बिना भी यदि कोई दूधपीवे तो 
उसकी शान्ति तथा रस की परिपूणेता के लिए उसमे पानो प्रवश्य डले। 
'उदस्तोकमाइचोतयितवे" का भ्रथं ोडा जलसेचन, करे" टै ।।१६॥ 

उस दूध का चार' बार उन्नयन करते हं । चूंकि दूध स्तनोंसे निकला है 
ग्रतः इसको चार बार करके डालते (चार भाग करते हुं) । पइचात्‌ प्रज्वलित 
प्रग्ति में श्राहति देने के लिए विकड्कुत काष्ठ की बनी हुई सुक्‌. जिसमे कि चार 
बार भ्र्थात्‌ चार भाग करक दूध भरारहै, में एक समिध्‌ को ऊपर रख कर 
गाहंपत्यस्थान से भ्राहवनीय स्थान को भ्रोर जाता टै। प्रज्वलित ्रग्नि मे 
भ्राहृति देने से यज्ञ भो समिद्ध श्रथात्‌ समृद्धहोता है। वह अरग्निटोत्रकर्ता 
भ्राहवनीयस्थल मे होम द्रव्यकोन रख कर हाथमे लिएहो प्रथम अ्राहृतिदे। 
यदि पहिले बेठ कर श्राहृति देगा तो वहु एसा ही कायंहोगा जंस्षा कि निसकै 
लिए भोजन ले जाया जा रहा है उक्षको भोजन न देकर बीचमेंहो कोई भोजन 
को रखदे। भ्रौरनजो होम द्रव्य कौन रख कर पिले श्राहूति देगा वहू जिसके 
लिए भोजन ले जाया जा रहा है उसको देकर पोछे भोजन रखने कै समान 
होगा । श्रतः प्रथम श्राहुति -होमद्रव्य को पहिले भ्राहवनीयस्थल मे न रख 
कर हाथ भं होमद्रव्य को लिएही देनी चाहिए । किन्तु द्वितीय श्राहृत्ति उप 
सादन के बाद ही देनी चाहिए । प्रथम श्रहुति को बिना उपसादन के तथा 
द्वितोय को उपसादन के वांद देता हुश्रा यजमान दोनों श्राहृतियों को नाना 


सामथ्यंयुक्त (भिन्न सामर्थ्ययुक्त) ही करता है। ये दोनों श्राहुतिरयां मन श्रौर 
[17 1 ~ (7: 11 7 9 छ 

१. चतुरः स्‌ वानुन्नयति । का० श्रौ सु° ४।३२४। 
२. यहाँ याज्ञवल्क्य ने. “उन्नीयोपसादयति, पृथिवीमेव प्रीणाति । होष्यन्नुपसादयति भ्रन्तरिक्षमेव 
प्रीणाति । हृत्वोपसादयति दिवमेव प्रीणाति । तं० ब्रा २।१।५।६ में प्रतिपादितं बैठे हु२ प्रथम 
ग्राहुति देने वाले के मत का खण्डन किया दहै। 







प्रकी ३, ` 0 कौ ॐ च्छ च 








ध्र गिनिहोत्रकमत्राह्मण २३९ 





र कक क" चभ च नक 





वागृह्प ह दोनों को भिन्न प्रकारसे देता हभ्रा मनश्रौर वाक्‌ का पृथकूकरण 
करता है । प्रतः मन भ्रौर वाक्‌ श्राहुतित्वेन समान होति हृए भी श्रौर दोनों यज्ञ- 
साधन होते हुए भी पृथक्‌-पृथक्‌ हैँ ॥ १८॥ 

यजमान दो बार श्राहुति श्रग्निमें डालताहै। दो बारस्रुकूमें लगे हुए 
प्रविष्ट दूध को प्रग्निकुण्ड के पास रखी हृई सुराही में डालता है। दो बार 
उसका लेहन करता है तथा चार बार इस दूध को सुक्‌ पात्र भै डालता है। 
इस प्रकार ४ उन्नयन, २ श्राहुतियां, २ उपमाजंन, २ प्राशन, भेद से श्रग्तिहोत्र 
दश कर्मो से युक्त हो जाता है । दशाक्षर विराट्‌ छन्द होतादहै। विराट्‌ ही यज्ञ 
है । इस प्रकार प्रग्निहोत्र को दश सम्पत्तियों से युक्त करता हुभ्रा वह्‌ ईस यज्ञ 
क विराट्‌ सम्पत्ति से युक्त करता है ॥१८।। 

यह्‌ यजमान जो ग्रग्निमे यजन करता है वहु देवताश्रों मे यजन करता है 
र्यात्‌ इसी भ्राहुति से देवताग्रों को सत्ता रहूतो है । भ्रौर जो उपमाजंन करता 

वहु पितरों मे ग्रौर ग्रोषधियों में हवन करता ह । प्र्थात्‌ उससे मनुष्यों की 

सत्ता रहती हे । १६।। 


जो प्रजा (्रसुर श्रादि) यज्ञ (संवत्सर) भे सम्मिलित नहीं, वे पराभूत 
है, यज्ञबहिम्‌ त है, उन्हं ्राहुति नहीं दी जाती ॥ प्रौर जो प्रजा (देवता, पितर, 
मनुष्य, पञ्यु) श्रपराभूत है, उन्हे वह यज्ञ के मुखभूत भ्र्थात्‌ सोमयाग के प्रारम्भिक 
ग्रा्यवयव श्रग्निहोत्र भे श्राहुत्तिमान्‌ बनाता ह । यद्यपि उपग्रुक्त १६्वीं कारिका 
म देवता, पितर, मनुष्यों को श्राहुतिमान्‌ बतलाया गया है, पप्र को नही, 
तथापि मनुष्यों को जो श्राहूति दी जाती दै उसी पश्युप्रों को भी श्राहुति प्राप्त 
हो जाती हे क्योकि पञ्चु मनुप्यानृगामी हैँ । प्रतः मनुष्य के द्वारा वे भी ्राहुति 
को प्राप्त कर लेते हं ।॥२०।। 


, किन्तु याज्ञवल्क्य कहते हैँ कि इस श्रग्निहोत्र को सोमयागादि को तरह यज्ञ 
नहीं मानना चाहिए । यह पाक यज्ञ के समान है ्र्थात्‌ श्रग्निहोत्र सोमयाग का 
मूख (आद्यवयव) होने से सवथा पाकयज्ञ भी नहीं है भ्रौर श्रग्निहोत्र घरमे भी 
हो सक्ता है, ्रतः सर्वथा यज्ञ भी नहीं है किन्तु पाकयज्ञ सा है । क्योकि यज्ञ में 
सरक्‌ मे जो घृतादि श्राहुति रख ली जाती है उस सम्पूणं कीश्रग्नि भे भ्राहुति 


गभि पो पिनो कि पो पि भ ग भ प पि पेज तोति 
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दे दी जाती रै । ्रौर भ्रग्निहोत्र मे श्राहूति के भ्रनन्तर कुछ रोष रखनलेते हं। 
उसका श्राहवनीय से हट कर यजमान भ्राचमन" लेहन भ्रर्थात्‌ कर लेता ह । यह्‌ 
प्राहु तिरेषप्राशन श्रग्निहोत्र भे पाकयज्ञ के-समान हं । क्योकि पाकयज्ञ मे इडा- 
प्राशन होता ह । यहां ्राहुतिरोष का लेहन (भक्षण) करना भी इडाप्राशन के 
समान होने से इस भ्रग्निहोत्र की पाकयज्ञ से समानता ह्‌ । म्रतः प्रगिहोत्र को 
पाकयज्ञ सा बतलाया गया हं । इडा कां भ्रथं पञ है । यह्‌ श्राहुतिशयेष का लेहन 
पराव्य है । पाकयज्ञ पशव्य होता हं । प्रतः इस प्रारानकेद्रारा पञ्च को भी 
ग्राहुति प्राप्त हो जाती हं ॥२१॥ 
 श्राहृतिद्रय की भ्रथम उपपत्ति--इस श्रग्निहोत्र भै जो प्रथम प्राहूति दी 
जाती है, उसे वही श्राहुति समनी चाहिए जिसे प्रजापति ने सृष्टि के लिषए 
सर्वप्रथम दी थी । पडचात्‌ श्रग्नि, वायु तथा सूर्ने जित द्वितीय श्राहुत्ति को 
सृष्टि के श्रारम्भ मे धारण करिया था, वही अ्ग्निहो्रमें दुसरी ्राहुति है ।२२॥ 
हितीय उपपत्ति--प्रग्निहोत्र मे जो पूर्वाहृति है वह श्रग्निहोत्र का जो 
प्रधान देवता है उसके लिए दी जाती हँ । त्था द्वितीयाहुति है वहु स्विष्टकृत्‌ 
देवता के लिए दी जाती हे । भ्र्थात्‌ द्वितीय श्राहुति दुरिष्ट (बिगड़) को स्विष्ट 
करने (सुधारने) के लिए हं । बिगड़ को सुधारना बादमें हीदहोता हं। श्रत: 
स्विष्टकृत्‌ को श्राहुति बाद दौ जाती है । क्योकि स्विष्टकृत्‌ को भ्राहूति देने 
का यही तो श्रवसर हे। 
ततीय उपपत्ति--प्रजनन क्रिया के लिए मिथुन (दन) श्रपेक्षित है। इ 
मिथुन के लिए ही दूसरी श्राहृति दी जाती हे। दो के बिना भिथुनीभाव नहीं 
प्नौर भिथुनीभाव के बिना प्रजनन नहीं । भरतः दिव्यात्मप्रजननाथे ्रहृतिद्रय 


श्रपेक्षित है ॥२३॥। 
चतुथं उपपत्ति- चूंकि भ्राहुति, भूत व॒ भविष्यत्‌ जात व॒ जनिष्यमाण, 
प्रतीत व श्रादा, भ्राज व कल इन दो-दो भागोंमें ही विभक्त है। ्रतःदो 
भ्राहृतिर्यां दी जाती हँ ॥२४। 
~ 
१. उत्सुष्य निले डि श्राचम्य उत्सिञ्चति, देवान्‌ जिन्व पितुन्‌ जिन्व तृतीयामुदक्षति सप्तक्रषीन्‌ 
जिन्व इति । काशश्रौ ° सु° ४।३४१ 
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्रात्मा स्वयं ही भूत हं क्योकि जो भूत ह, वहु स्पष्ट हं। श्रात्मा भी 
स्पष्ट (प्रत्यक्ष) हें । प्रजा भविष्यत्‌ हूं प्रागे होने वाली ह । श्रतएव श्रस्पष्ट ब 
प्रत्यक्ष हे क्योकि भविष्यत्‌ भ्रप्रत्यक्ष होता हं श्रौरप्रजाभी म्रप्रत्यक्ष है। 
प्रतः वह भविष्यत्‌ ह ।॥२५॥ 

भ्रात्मा ही जात (उत्पन्न) हं । जो प्रत्यक्ष होता दहै, वही उत्पन्न कहलाता 
है । भ्रात्मा प्रत्यक्ष ह, भ्रतः जात है । प्रजा ही जनिष्यमाण (उत्पन्न होने वालो) 
है। जो भ्रप्रव्यक्ष होता है, वहु जनिष्यमाण होता हं । प्रजा श्रप्रत्यक्त है, श्रतः 
जनिष्यमाण हं ॥२६॥ 

भ्राता ही भ्रागत (प्राप्त) हं । जो प्रत्यक्ष होता हं वही प्राप्त कहलाता 
हे । यह भ्रात्मा प्रत्यक्ष हं, ग्रतः प्राप्तहै। प्रजारही आशा है। भ्रप्रत्यक्ष 
वस्तु ही राशा होती है। प्रजा ग्रप्रत्यक्ष है, प्रतः (भ्ररांसनीय) है ॥२७॥ 
प्रात्मा ही ्रदय (विद्यमान वस्तु) है। क्योकि जो वस्तु प्रत्यक्ष होती है वह्‌ 
ग्र्य पद से व्यवहूत होती है। भ्रात्मा प्रत्यक्ष है, भ्रतः भ्रद्यपदवाच्य है । प्रजा 
इवःपदवाच्य है । क्योकि जो श्रप्रत्यक्ष होती है वहु “इवः कहलाती है। प्रजा 
प्रत्यक्ष है, श्रागे होने वाली है ग्रतः 'इवः' है ॥२८॥ 


ग्रात्मा प्रौरप्रजायेदोही तत्व संक्तार में है। हम स्वयं भ्रात्मा है। 
पत्रादि हमारी प्रजा है । प्रजनन-क्रिया भ्रात्मा भ्रौर प्रजारूप दो तत्वों से ही निष्पन्न 
होती है। भ्रतः प्रमिनिहोत्र मे भी दिग्यात्मप्रजनना्थे दोनों को प्रतिनिधिरूप दो 
्हृतियां दी जाती हैँ । श्रग्निहोत्र भै जो पूर्वाहुति है वहु ्रात्मा के लिए दी 
जाती है । वह श्राहृति मन्त्रोच्चारणपूवंक दी जातो है । मन्वद्वारा जो हवन 
किया जाता है वहं प्रत्थक्ष होता है । श्रात्भा भी प्रत्यक्ष है । श्रतः प्रत्यक्ष मन्त्र 
से प्रत्यक्ष भ्रात्मा के लिए श्राहृति दी जाती है। उत्तर श्राहुति प्रजा के लिएदी 
जाती है । वह बिना मन्त्रोच्चारण के दी जाती है । क्योकि तूष्णीम्‌ (जुपचाप) 
आहुति देना श्रप्रत्यक्ष है, प्रजा भी श्रप्रत्यक् है । श्रतः भ्रप्रत्यक्ष प्रजाके लिएदी 
जाने वाली उत्तराहृति भी भ्रप्रत्यक्ष (बिना मन्त्रके) ही दी जाती हं ॥२६॥ 
| वह्‌ यजमान सायंकाल श्रग्निरज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा! इस मन्त्र से तथा प्रातः- 
कत पूरय ज्योतिर्ज्योतिः सूयः स्वाहा' इस मन्त्र से श्राहृति देता है । एेसा करता 
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हृश्रा यजमान सत्यसे ही श्राहुति देता है । जब सूये भ्रस्त होता हं तब भ्रमन 
ही ज्योति रहती है । जब सूयं उदित होता है तब सूयं ज्योति रहती हं । जो 
सत्य से हवन करता इई वह देवताश्रों को प्राप्त होता है ॥३०॥ 


यदि कामनाविशेष हो तो उस कामना की पूति के लिए भिन्न मन्रसे 
प्राहुति दी जाती है। श्रतएव श्ररुण के पुत्र उहालक ब्रह्यवचंसौ बनने की इच्छा 
से महषि तक्षा के पास गए । उन्होने उहालक को इस कामनापूत्ति के लिए 
श्रग्निवंर्चो ज्योतिवंचः सूर्यो वर्चो ज्योतिवंचैः स्वाहा' इस मन्त्र का उपदेश दिया । 
इस प्रकार इस रहस्य को जानताहुभ्रा इस मन्त्रसे जो प्रग्निहोत्र करता हे वहू 
ब्रह्य वचंसी बनता है ।॥३१॥। 


श्रग्निज्योति्ज्योतिरग्निः स्वाहाः यह प्रजननकाही स्वरूप हं। श्रनमि- 
उर्योतिः' इत्यादि मन्त्र से यजमान दोनों श्रोर से ज्योतिमंय रेत को देवता दारा 
परिगृहीत कर लेता ह। दोनों श्रोर से परिगृहीत रेत ही प्रजननक्रियामें 
समर्थं होता हं । भ्रतः दोनों भ्रोरसे उसे परिगृहीत कर दिव्यात्मा को उन्न 
करता हुं ॥३२।। 

प्रातःकाल सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूयः स्वाहा' इस मन्त्र से देवता द्वारा दोनों 
भ्रोर से ज्योति;स्वरूप रेत का परिग्रहण करता हं । दोनों ग्रोर से परिगृहीत 
रेत प्रजननक्रिया मं समथं होता हं । श्रतः दोनों श्रोर से ज्योतिमेय रेत को 
परिगृहीत कर दिव्यात्मा का प्रजनन करता ह । यहो प्रजनन का स्वरूप हं ॥३३॥ 


उपयु क्त “भ्रग्निज्योतिज्योतिरग्निः स्वाहा पूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः भूयं 
स्वाहा" इन दोनों मन्त्रों मे ज्योतिःरशब्द के दोनों भ्रोर भ्रग्नि श्रौर सुं 
देवता करा प्रयोग होने से ज्योतिमेय रेत दोनों भ्रोर से देवता से परिगृहीत 
हो जातादह। इस प्रकार गभं का रूप तो बन जाता हुं भ्रौर परिपृष्ट 
भी हो जाता ह । किन्तु इससे गभं का प्रजनन नहीं हो सकता क्योकि वहू 
दोनों श्रोर से देवता से बद्ध हं। इसीलिए उपयुक्त मन्त्रों द्वारा प्रजनन का स्व 
रूप बतलाने वाले श्रारुणि उदहालक के मत पर कटाक्ष करते हुए चेलक केपुत्र 
जीवल ने कहा कि इस प्रकार करते हुए श्रारुणि गभं का स्वरूप तो निष्पन्न 
कर देते है किन्तु गभं का प्रजनन नहीं कर सकते । श्रतः सायंकाल तो दोनों 
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श्रोर देवता से परिगृहीत भ्रग्निरज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा" एसा मन्त्र बोलना 
चाहिए ॥३४॥। ` 

किन्तु प्रातःकाल सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा" न कह कर “ज्योतिः 
र्गः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा' एेसा कहना चाहिए । इससे यह्‌ ज्योतीरूप रेत देवता 
की प्रक्ड से बाहर हो जाताहुं भ्रौर गभं बाहर निकलने में समथंहो जाता ह । 
| की पकड़ से बहिभूत शेत हौ उत्पन्न होता हँ । श्रतः उपयुक्त रीति से 
मन्त्र बोलता हुभ्रा वह प्रजननक्रिया करता हुं ।३५॥ 

'भ्रग्निज्योतिज्योतिररिनिः स्वाहाः इस मन्न से सायङ्काल. अग्नि-प्रविष्ट 
र्य भै तथा पूर्यो उयोतिर्ज्योतिः सूयः स्वाहा" इस मन्त्र से प्रातः सूरयेप्रविष्ट अनग्नि 
म प्राहति दो जातो हं । किन्तु यहु उदितहोमियों के मतमेंह्‌। जब सूयं भ्रस्त 
हो जाता हं तब श्रग्नि ही ज्योति हुं । जब सूयं उदित होता ह तब सूयं हो 
ज्योति ह । भगवान्‌ याज्ञवल्क्य का कथनह कि हम उदितहोमियों के मत का 
प्रतिवाद नहों करना चाहते किन्तु इतना ही कहना हं कि सायं श्रग्निर्ज्योत्ति- 
जयोतिर ग्निः स्वाह्‌ा' इस मन्त्र का उच्चारण कर प्राहुति देने से प्रग्निहोत्र को 
देवता ग्रग्नि के लिए हवन नहीं होता । इसी प्रकार प्रातः “धूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः 
सूयः स्वाहा' यह मन्त्र उच््रारण कर्राहुतिदेनेसे अ्रग्निहोत्र को . देवतां सूयं 
को प्राहुति प्राप्त नहीं होती । क्योकि इन मन्त्रों भै देवता का स्पष्ट निदश 
नहीं ह । इन मन्त्रो मेँ रग्नि ग्रौर सूयं देवता का प्रथमा विभक्तिसे निर्देश है 
न क्रि सम्प्रदानकारकबोधक चिभक्तिसे। श्रतः चतुर्थी विभक्तिके भ्रभावसे 
देवता का स्पष्ट निदेश नहीं ॥ ३६॥ 

ग्रतः निम्न मन्त्रसे भ्राहुति देनो चाहिए- 

'सजूदेवेन सवित्रा सज रात्येन्द्रवत्या जुषाणो श्रगिनिर्वेतु स्वाहा' इस मन्त्र से 
ग्राहि देने पर "जुषाणो प्रग्निवेतु स्वाहा यह्‌ कहने से यजमान श्रग्ति के लिए 
प्रत्यक्ष हवन करता है । क्योकि यहाँ “जुषाणः का भ्रथें सेवन करता हृभ्रा है। 
इस्‌ प्रकार श्रग्नि हवि को प्राप्त करता है, यह स्पष्ट सिद्ध हौ जाता है। इस 
मन्त्र से श्राहृति देने पर चार कायं सिद्ध होति हँ । “सवित्रा कहने से प्रजनन की 
प्रणा प्राप्त होती है, क्योकि सविता ही प्रेरक दै। सज्‌ राच्या इन्द्रवत्या 
कह्ने से मिथुनसम्पत्ति द्वारा प्रजननसम्पत्ति की उपपत्ति टो जाती है। तथा ` 
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यज्ञदेवता इन्द्र भी यज्ञ भे सम्मिलितःहो जाता हे। इन्द्र ही. यज्ञःका देवताः है। 
जुषाणो भ्रग्निर्वेतु स्वाहा" कहने से भ्रग्नि के लिए प्रत्यक्ष हवन भीः होः जाता 
।। ३७॥ 

ग्रौर भ्रातःकाल “सजूदेवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतुः स्वाहा 
मर्थात्‌ सविता देवता के तथा. इन्द्र वतो उषा या दिन के साथ सूर्यं प्रसन्न होकर 
इस हवि को ग्रहण करे इस मन्त्र से भ्राहुति देनी चाहिए । टसा करने से पूरं 
प्रतिपादित रीति से प्रजननसम्पतत्याधायक मिथुन सिद्ध हो जातादहै।ःयज्ञ का 
देवताः इन्द्र यज्ञ मे सम्मिलित हो. जाता दहै तथा सूय के लिए प्रत्यक्ष, हवि का 
निर्देशः हो जाता है । भ्रतः इन्हीं मन्त्रों से प्राहुति देनो चाहिए, ॥३८॥। 


यदि यजमान किसी कायंवश्ञ अ्रग्निहात्र न करसके तो श्रग्निहोत्र कौन 
करेगा ॥ क्योकि श्रग्निहोत्र जरामयं सत्रहै। वहतो जरासे जोणं होने पर या 
मत्यु से विशीणे होने पर बन्द किया जा सकता है प्नन्यथा नहीं । तब महृषिों 
ने कहा कि यजमान के प्रतिनिधि रूप भै उस समय ब्राह्मण हवन करे । ब्राह्मण 
ने कहा कि इससे मुभे क्या लाम होगा म्र्थात्‌ मेरी क्या दक्षिणा होगी? 
तो उत्तर मिला कि श्रग्निहोत्र के बाद सुक्‌ पात्रमें बचो हुई हवि ब्राह्मण को 
प्राप्त होगी । किन्तु स्थाली (घ्रूवा) मे बची हुई जो हविह उसे श्रागे दूसरे 
कार्थं के लिए सुरक्षित रखे श्रौर उस कमं मे उसका निर्वाप करे उसके समान 
है । श्र्थात्‌ वह रग्नि श्रग्निहोत्र का उच्छिष्ट (श्रवरिष्ट) नहीं है । श्रतः उसका 
कोई भी पान कर सकता है । किन्तु ब्राह्यणेतर उसका पान न करे। वथोंकि 
उसे श्रग्नि पर रख दिया है श्रतः वह श्राग्नेय हे । भ्रौर भ्राग्नेय घृत का श्रागनेय 
बराह्मण ही पान कर सकता ह दूसरा नहीं ।३६॥ 


श्रग्निहोत्रकर्मब्राह्यण 


(भाष्य) पृथिवी को स्थिति एवं उत्पत्ति श्रहनिश होने वाले श्रग्निहोत्र के बन्न पर 
ही है। ३३ तक जाने वाले वषट्कारमण्डलमेंसे २ स्तोम सोमक हैँ एवं ३.स्तोम 
भ्रग्नि के है । इन तीनोःमे इस सोम की;ःजो क्रि गो के भ्राधार पर श्रवलम्बित रहता है एवं 
ग्रग्निसम्मिश्चण से पयस्वरूप में परिणत हो जाता है -भाहुति होती रहती है । इसप्रकार 
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श्रनवरत होने वाली इस सोमाहुति कवा पयग्राहुत्ति के प्रभावे से पाथिव भ्रमि कमो 
“विच्छिन्न नहीं होने पाता । यदि एक पलमा्र भी सोम की श्राहृति न हौ तो कथमपि 
'पृथिंवीपिण्ड को स्थिति नहीं रह सकती है । श्रभ्नि श्रन्नाद है (भोक्ता है) श्रतः हर समय 
"वह खानेःके लिए कुछ चाहता है । प्रतिक्षण उसमें भ्रन्न श्राहूत होते रहना चाहिए भरन्यथा 
वह क्षणमात्र भी स्थिर नहीं रह सकता है । श्रतः इस पृथिवीपिण्ड के स्थितिमूलक भ्रग्नि- 
होत्र का विवेचन पूवं प्रकरण मेँ कर दिया गया । भ्रव सूयपिण्ड के श्रग्निहोत्र का थोड़ासा 
विवेचन कर देते ह । सूयं एक श्रग्निपिण्ड है, यह सदा प्रज्वलित रहता है । श्रग्तिमेंजब 
तक श्राहुति होती रहती है तभी तक वह प्रज्वलित रहता है । श्राहुति के बन्द होते ही भ्रम्नि 
वु जाता है । श्रतः सदा प्रज्वलित दिखाई पड़ने वाले सूयं मेँ भी भ्रवइ्य किसी की भ्राहुति 
माननी पड़ेगी, भ्रन्यथा किसी भी स्थिति में सूयेपिण्ड स्थिर एवं प्रज्वलितं नहीं रह सकता 
है। एवं प्रकरण मे बतलाया जा चुका है कि स्वेप्रथम स्वयम्भूपिण्ड को, तत्पइचात्‌ पाथिव- 
पिण्ड को उत्पत्ति होती है । जब यह्‌ बातदहैतो सुतरां सिद्ध होजातादहै कि इस सूये का 
प्रग्निहोत्र पृथिवी के पहिले सेही होने लगाथा एवंम्राजमभी हो रहा है 1 परमेष्ठिसमुद्र में 
परमेष्ठिपिण्ड के नीचे एक ब्रह्मणस्पति नाम का सोम है जिसके लिए श्रुति कहतो है- 

"पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभूर्गात्राणि पर्येषि स्वेतः । 

ग्रतप्ततनूर्न तदामः समदनुते शृतं पक्वास--- 11" 

इस सूयपिण्ड में ही सर्वप्रथम उस ब्रह्मणस्पतिसोम की श्राहुति पड़ी थी एवं वही सोम 

्‌ भी इस सूर्यं में प्राहत हो रहाःहै । श्रश्निमेंसोमकी श्राहुति होने का नाम ही श्रग्नि- 
ट्र ै- 











“भ्ररनौ सोमस्य हवन मग्निहोत्रम्‌ इति ॥' 
चकि पृथिवी से भी पूवं इस सूयपिण्ड में सोम. कीं श्राहुति हई थी एवं भ्राज मी हो 
र्दी है, भ्रतएव सूर्यं को श्रग्निहोत्र' कहते हैँ । इसी श्रभिप्राय से भगवान्‌ याज्ञवल्क्य 
क्हतेर्है- | 
सूर्य्यो ह वा श्रग्निहोत्रम्‌ । तयदेतस्या (पृथिव्याः) भ्रग्र श्राहुतेरुदेत्‌ तस्मात्‌ 
` पूर््योऽग्तिहोत्रम्‌ ।' 


भगवान्‌ याज्ञवल्क्य, कहते ह कि सूयं की स्थिति ही इस श्राहुति से नहीं रहती है श्रपितु 
रपिण्ड की उत्पत्ति भी इसी सोमाहु तिस्वरूप श्रग्निहोत्र से ही. होती है। ध्र्‌.व, ध्वे, धरुण 
एवं धर्मे-इन भेदो से सोम चार प्रकार कादहै। संसार कै.पदार्थो में घनता उत्पन्न. करना 
इषौ षोम का काम है । पिण्डोत्पत्ति-सोम के बिना नहीं हो.सकती.। अग्नि स्वभावसेही 
 विश्चकलनधर्मा है । वह सोमसम्बन्ध के बिना पकड में नहीं भ्राता । इस सोममात्रा की 
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न्यूनता व श्रधिकता के कारण ध्र्‌ूव, धत्रे, धर्मे व धरुण स्वरूप में परिणत हो जाता है। 
ये ही भ्रवस्थाय निविड, तरल व विरल कहलाती हैं । सूर्येपिण्ड हैश्रौर पिण्डका निर्माण 
सोम के बिना नहींहो सकता । श्रतः यह मानना होता है कि इसमें सोम श्राहूतः हृभ्रा है। 
सोम की भ्राहुति ही भ्रग्निहोत्रहै। सोम की श्राहुति सेदही सू्येपिण्ड का उदयःटृश्रारहै 
भ्रतएव सूयं को भी भ्रग्निहोत्र कहते ह । इसी भ्रभिप्राय से कहा है- ~, > ~ 
“भ्राहुतेरुदत्‌ तस्मात्‌ सूर्य्योऽनिहोत्रम्‌' । १।। 
यह्‌ प्राकृतिक यज्ञ की बात हुई । भ्रव मनुष्ययज्ञ नाम से प्रसिद्ध विधेय यज्ञ का विचार 
करना है, जिस प्रकृतियज्ञ की प्रतिकृति पर इस यज्ञ की रचनाकी गयी है। इस यन्न मे 
सायङ्काल सूर्यस्ति होने पर एवं प्रातःकाल सूर्योदय होने से पूवं श्राहुति दी जाती है। 
म्र्थात्‌ि रात्रि में ही भ्राहूति दी जाती है। इस प्रकार यजमान इस हवनीयद्रव्य 
कोभ्मै सयं के यहाँ मेरी पृथिवीम रहने पर हवन करू-इस श्रभिप्राय से सायङ्गाल 
सूर्यास्त होने पर श्राहुति देता है तथा इस हठवनीय द्रव्य कामे सूयं के मेरी पृथिवी 
पर रहने पर ही हवन करू-इस श्रमिप्राय से प्रातःकाल सूर्योदय के पूवं श्राहूति देताहै। 
इस कारण से भी सूये भ्रग्निहोत्र है । सायङ्काल दर्यमण्डल के हिसाव से सूयं हमारी पृथिवी 
कीभ्रोर भ्रा जाता है एवं रात्रिर पृथिवीमेंही रहकर प्रातःकाल पुनः हमसे ग्रलग होता 
हुञ्रा पिता चुलोक कौ तरफ चला जाता है । उस प्राकृतिक भ्रग्निहोत्र के भ्रनुकरण पर यह्‌ 
भ्म ग्निहोत्र किया जाता है । भ्र्थात्‌ हमें भ्रात्मरूप सूये में म्राहूति देनी है, क्योकि हमारी 
भ्रात्मा सूयं से बनी हई है । श्रतः जिस समय वह सूयं हमारे पास हो, भ्र्थात्‌ हम से सम्बद्ध 
हो, तमो श्राहृति देना उचित होगा । हमें उसी समय श्राहृति देनी चाहिए जव कि सूयं 
हमारी पृथिवी की भ्रोर रहै । रात्रिम ही सूयं हमारी पृथिवी मं रहता है, अ्रतः सायङ्काल 
स्यं के बाद, प्रातः सूर्योदय के पूवं श्राहुति देने से हमारे श्रात्मरूपी सूयं मं भ्राहुति सम्यक्‌ 
रूप से होती है 1 इस श्रभिप्राय से भी सूयं को श्रग्निहोत्र बतलाया जाता है । 
यह. भ्राहुति सोमात्मक. पयस्‌ की होती है । भ्राृतिक यन्न में मी सोमात्मक पयस्‌ कौ ्‌ 
ही श्राति होती है । प्राचीन याज्ञिक लोग इष भ्राहुतिसाम्यकोलेकरही पूर्योह वा भ्रमि- 
होत्रम्‌" यह कहा करते थे । वे लक्ष्य रखते हैँ भ्रात्मरूप सूर्याग्नि पर श्रौर निदेश करते हं 
म्रक्रति यज्ञ की रोर । यदि पृथिवी मेँ जब सूयं नहीं रहता, उस समय भ्रग्तिहोत्र किया 
जाता तो 'सर्यो ह वा श्रग्निहोत्रम्‌' यह कथमपि नहीं कह सकते थे । क्योंकि उस समय सूयं 
हमसे पृथक्‌ होकर द्युलोक की भ्रोर चला जातादहै। हमें भ्रात्मा में प्रतिशय उत्पन्न करना 
है, वह सूर्याग्निहोत्र की प्रतिकृति पर ही हो सकता हे ।-श्रौर यह बात तभी बन सकती ह, 
जब स्यं पृथिवी से सम्बन्ध रखता हो । टेसा, समय सूर्यास्त के बाद का श्रौर सूर्योदये. 
पून का ही है । इसी श्रभिप्राय से" मगवान्‌. यीज्ञवतकय क्ते है -- ~» , 
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स यत्सायमस्तमिते जुहोति य इदं तस्मिन्निह सति डुह्वानि । श्रथ यत्‌ प्रातरतुदिने 
जुहोति य इदं तस्मि्चिह (सूर्ये पृथिव्यां ) सति जुहवानि ।इति॥ 


तस्माद्र सूर्योऽग्निहोत्रम्‌ इत्यादुः ॥२॥। 


यहां यह प्रशन होता है कि-भ्रापने सायं पूर्यास्ति होने पर एवं प्रातः श्रनुदित में 
प्राहुति डाल कर सूये को भ्रग्निहोत्र बताया । श्रापका विचार हैः .कि उस समय सूर्ये हमारे 
मे सम्बद्ध है किन्तु यह विचार सद्धत नहीं । सूये का सम्बन्धतो दिनमेदहुम्रा करता है 
रात्रि में नहीं । रात्रिमें तो पाथिव भ्रग्नि से सम्बन्ध होतादहैन कि सूर्ये से। सूयं तो उस 
पमय तिरोहित हो जाता है । श्रतः उपयु त समय में श्राहुति देना पृथिवी में भ्राहुति देना 
है । भ्रतः थिवी वा श्रगिनिहोत्रं' यह्‌ कहना चाहिए न कि--सूर्यो ह वा भ्रग्निहोत्रम्‌ । 


इसका उत्तर भगवान्‌ याज्ञवत्क्य देते है कि जिस समय सूर्यं भ्रस्त होता है उस समय 
्‌ पाथिवाग्नि की योनिमें गभे रूप बन कर प्रविष्ट हो जाता है भ्र्थाति रात्रि में सूरये 
पृथिवी-म्रग्नि के गभे में रहता है । यदि रात्रि के समय सूर्ये गभे रूपसे पाथिव श्रन्तिमें 
प्रविष्ट न रहता तो म्रग्नि में प्रद कथमपि नहीं हो सकता था । चूंकि प्रकाश सूयं का. 
मंदहै न क्रि अग्नि का। श्रन्ति मेँ तापहै प्रकाश नहीं । श्रतः मानना पड़तादैकि 
सायंकाल सूये पाथिवाग्निमें गभे रूप से प्रविष्ट रहता है । जब सूं गर्भीहो जातादहैतो 
उसके साथ ही सारी प्रजा भ्र्थाति प्राणिमात्र सगर्भ॑दहो जाते हं एवं उसकीप्रेरणा से सो 
जाते ह । तात्पयं यही है कि हमारा प्रात्मा सूये स्ते वना हुभ्रादहै। जंषाकि-- 


चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्यारनेः । 
ग्राप्रा द्यावापृथिवी म्रन्तरिक्षं सूयं ग्रात्मा जगतस्तस्युषरच ॥। 
यह्‌ श्रुति बतला रही है । रात्रि के समय सूर्यं पाथिवाग्नि में गभेस्वरूप से प्रविष्ट 
हो जाता है । प्रवल प्रमाण यही है कि रात्रि होते ही पाथिव प्राणरूपी पुरीतत्‌ नाडी में 
हमारा श्रात्मा गर्भस्वरूप मे परिणत हो जाता है । जब तक सूये गभे में नहीं भ्राता तब 
तक सूये द्वारा बना हृश्रा हमारा भ्रात्मा पुरीतत्‌ नाड़ी मेंकंसे जासक्ता है? जो दशा 
मं की होगी वही नात्मा की होगी! दोनों की सलाह एक है । इसलिए भगवान्‌ याज्ञ- 
वत्य ने सञ्जानाना" यह कहा है । रान्न के सरमय पाथिवाग्नियोनि मे प्रविष्ट होते हए 
मूं के साथ ही उसकी रदिमयों से बद्ध हमारी श्रात्मा इसका धक्का खाकर स्वयं भी 
पृथिवी की श्रोर गर्भित हो जाता है । सूयं पृथिवी की श्रग्नि में प्रविष्ट हो जाता है--इसमें 
धिक क्या भ्रमाण.हो सकता .है । श्रपि च, जब सूयं गभेरूप में परिणत होतारहैतो रात्रि 
इस गर्माभत सूये को छिपा सी लेती है । भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते ह कि प्रकृति मे सूये 
गभं मेँ रहता हृभ्रा काली चदर से छिपा रहता है, उसी से श्रात्मा का स्वरूप बनता है । 
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प्रतः जब तक वह गमं में रहता है तब तक उसे तिरोहित रूप मेँ रहना पड़ता है । क्योकि 
गभे सदा श्रहद्य ही रहता है, अतः रात्रि में सूयं का श्रभाव मानना सर्गथा आन्त है। 
इसी भ्रभिप्राय से कहते है- 


भ्रथ यदस्तमेति तदग्नावेव योनौ गर्भो भूत्वा परविशति । तं गर्भं भवन्तमिमाः सर्वाः 
प्रजा श्रनुगर्भा भवन्ति 1 ईलिता हि शेरे संजानानाः । भ्रथ यद्‌ रात्रिस्तिर एगैतत्‌ करोति। 
तिर इव गर्भा ॥२॥ 


इस श्रकार जो यजमान सायंकाल सूयं के प्रस्त होने पर भ्राहृति डालता है वह्‌ गर्भी 
भूत सूये के लिए ही हवन करता है 1 एेसा करता हुश्रा गर्भीभूत सूये को भ्रपनी श्रोर करता 
है, भ्र्थात्‌ उससे भ्रपना सम्बन्ध स्थापित करता है । भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हैँ कि - चकि 
वंह गरभीभूत सूयं को श्राहुति देता है, भ्रतएव यह गभे बविनाखायेही जीवित रहते ह । तात्पयं 
यह है कि- कदाचित्‌ कोई प्रश्न करे कि- सूयं पृथिवी की श्रग्निमें प्रविष्ट है-यह्‌ हम 
स्वीकार नहीं है, परन्तु इससे सूयं को श्राहुति मिल गई यह बात तो सर्गथा गलत है 
वृयोकि श्राहुति तो पृथिवी की श्रग्निमें डाली गई । इसका उत्तर यह है कि-माता 
के पेट मे जब गभ रहता है तो उसको खाने के लिए पृथक्‌ नहीं दिया जाता। माता जौ 
कुं खाती है वह नाल हारा उस गभे को मिल जाताहै। बच्चे कोश्र्थात्‌ गभ को जिस 
वस्तु की इच्छा होती है वही इच्छा माता कोहोती है। माता की इच्छापूति से उसकी 
इच्छा पूरी हो जाती है । यह विज्ञानसिद्ध बातदहैकि माताकोदेने से गभे को मिल 
जाता हतो क्यो न पाथिव शरीर को श्राहृति देने से वह सूये को मिलेगी जो कि गर्भीभूत 
हो रहा है । भ्र्थात्‌ माता कोदेश्रौर गभं को मिले इसकायह्‌ कारणहै कि रात्रि मं 
पाथिव श्रग्नि में प्रविष्ट सूयं पुथिवी पर श्राने वले सोम को स्वयं खाया करता है। भ्राता 
है सोम पाथिवाग्नि में खाता है गर्भमिति सूर्यं । चू कि प्रकृतियज्ञमें एेसाहोता हैतभी तो 
भ्रात्मयज्ञ मे माता को देने परगभेखालेताहै। हमारा यज्ञ भी उसी को प्रतिकृति पर है 
म्रतः श्रवद्य ही हमारी श्राहुति ग भंस्थित भ्रात्मसूये को मिल सकती है। इसी अरभिभराय 
से कहते है-“स यत्‌ सायमस्तमिते जुहोति गभंमेगेतत्‌ सन्तममि जुहोति । गर्भं सन्तममि 
करोति । स यद्‌ गर्भं सन्तमभिजुहोति, तस्मादिमे गर्मा श्रनरनन्तो जीवन्ति ॥४॥। 


इसके बाद जो प्रातःकाल श्रनुदित हवन करते हँ उससे गर्भीभूत सूयं (आत्मसूये) 
को उत्पन्न करते है भ्र्थात्‌ गभ को बाहर निकालते है। उस भ्राहुति से तेजःस्वरूप में 
परिणत होता हश्रा सूयं चमकता हभ्रा नाहर निकल भ्राता है । यदि यह सायं प्रातः की 
ग्राहुति न पडे तो शायद कभी भी सूर्योदयन हो । श्रतएव सायं प्रातः श्रनुदित में श्राहति 


डाली जाती ह। 
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तात्पये यह है कि सूयं को प्राणवन बतलाया जाता है। जैसा किश्रृति कहती है- 
-श्राणः प्रजानामुदयत्येष सूयः" । 
गन्धरसरूपस्परेशब्दरहित जो एक श्रनवरोधी निराकार तत्व है उसी को प्राण 
कहते हं । सूयं का जो पिण्ड हम देखते हँ वह सर्वथा काला है । इसीलिए मगवान्‌ वेंदपुरूष 
कते ह 
श्रा कृष्णेन रजसा वतमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च । 
हिरण्ययेन सविता रथेनादेवो यःति भुवनानि परयन्‌ ।' इति । 


उस कले पिण्ड में से जो ऋग्यजुःसामात्मक प्राण निक्रलते हवे सवथा रूपरसादि- 
रहित हं । पृथिवी के ४८ कोस के ऊपर तक एक भू-वायुस्तर है जो कि एमूषवराह नाम 
प्रसिद्ध है वह्‌ वायुस्तर सोमात्मक है । उसी सोम के दबाव से पृथिवौपिण्ड --पिण्डरूप 
ते स्थिर रहता है । यह सोम दाह्य पदाथ है । जिस समय भ्राता हुभ्रा सूयभ्राण इस सोम 
म मिलता है उस समय इस प्राणसंयोग से वह सोम जल पडता है। उसके जलते ही प्रका 
हो जाताहैजो हमे दिखलायौी पड रहा है। ४८ कोससे ऊपर प्रकाश नहीं है यहुः 
सिद्धांत समना चाहिए । उ प्रकायाके पर्दमेंहो हम उप्त काले पिण्ड को दवेत देश्ठनै 
लगते हं । 



















रकृत में यही बतलाना है कि इस सूये का प्रत्यक्ष हमें इस पृथिवी केसोमके कारण 
होहै । प्राणभ्रौरसोम दोनोंके मेल होने पर ही प्रकाश होतादहै। यदिदोनोमेंसे एक 
भी नहीं रहता है तो प्रकाश नहीं हो सकता । एेसी स्थिति में यदि पृथिवीकेसोमकातथा 
उन सौर प्राणों का सम्बन्धन होता तो कभी भौ उप्त काले सूयेपिण्ड का प्रत्यक्ष न होता। 
पराविव सोमप्म्बन्ध से प्रातःकाल होते ही सू्यप्राण चमक पडतेहं। उसी कै द्वारा हमें 
मूं का प्रत्यक्ष होता है । चूंकि प्रकृति में एेसा होता है, भ्रतः यदि हम भी श्रपने भ्राम 
मयं मे श्राहुति डालेगे तो वह सदा प्रज्वलित रहेगा । भगवान्‌ याज्ञवल्क्य दोनों तरफ 
इलारा करते हुए कहते हं कि यदि श्राहुति न पडतो सूर्यं भी कभी उदित ही न 
हो । इसका तात्पयं यही है कि प्रकृति में जेसे सूर्ये के लिए सोमाहुति को श्रावर्यकता हैँ 
` श्रन्यथा प्रत्यक्ष भी नहीं हो सकता, तद्त्‌ विना म्रग्निहोत्र के मनुष्य का श्रात्मा नहीं करे 
बरावर ही रहता है । जो अ्रग्निहोत्र नहीं करता है, उसका श्रात्मा कभी बलवान्‌ होही 
नहीं सकता है । दोनों की तरफ लक्ष्य करते हुए भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते ह-- 
“श्रथ यत्‌ प्रातरनुदिते जुहोति प्रजनयत्ये वेनमेतत्‌ । सोऽस्यं तेजो भूत्वा विभ्राजमान उदेति । 
वद्ध (कदापि) वै नोदियात्‌-यद्यस्मिन्‌ एतामाहंति न जुहुयात्‌ । तस्माद्वा एतामाहति 
` जुहोति ॥इति।॥।५॥ 


॥ पि भ पि व भ भि भ भो भ अ भि भि भ 


२५० शतपथब्राह्मण : दितीयकाण्ड 


शो ® पिभ भ भ ते भ भ, भ भ भ ज भ कि ज तः = विकि 








जिस प्रकार सापि भ्रपनी केचुली छोड़कर उससे सववेधाश्रलगहो जाता है तद्रत्‌ वह्‌ सूयं 
उक्त श्राहुति के बल पर रात्रि के म्रन्धकार से सर्वेथा विनिमृक्त हो जाता है एवं जसे साप 
केचुली छोडकर उससे स्वेथा भ्रलग हो जाता है तदत्‌ इस श्रग्निहोत्ररहस्य को जानकर जो 
विद्वान्‌ श्रग्निहोत्र करता है वह भी सारे पाप्माग्रोंसे अ्रलग दहो जाता दहै । भ्र्थात्‌ सूर्यवत्‌ 
उसका श्रात्मा निमूल एवं विभ्राजमान हो जाता है। श्रपि च, जिस प्रकार सूये की यह्‌ 
सारी प्रजाति है तद्वत्‌ यह्‌ प्रजा से युक्त हो जाता है। भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते ह कि- 
इसमें सन्देह नहीं करना चाहिए । वस्तुतः ही यह नवीन प्रजा उत्पन्न करता है। प्र्थात्‌ 
म्रवर्य ही इसका श्रात्मा निर्मल हो जाता है श्रौर सम्पत्तियुक्त हो जाता है । श्रतः भ्रमि. 
होत्र अवश्य ही करना चाहिए ॥६॥ 

॥। इति श्रग्निहो त्रोपपत्तिप्रकरणम्‌ ॥ 


प्राचीन समय में याज्ञिक लोग श्रग्तिहोत्र करने से पूवे सूयंसत्ता मेँ ही, भ्राहुवनीयकरण्ड 
मे पड़ी हई राख भ्रादि को बाहर उठाकर फक देते थे तदनन्तर सूर्यास्त होने पर उमे 
प्मभ्नि प्रज्वलित कर श्राहुति देते थे । जो सूयं कौ सत्ता में श्रग्निहोत के पूवे राखश्रादिका 
उद्धरण नहीं करता था उस मनुष्य की कान पर यज्ञोपवीत न चदा कर लघुशङ्का करने 
वाले की तरह निन्दा होती थी । जो मनुष्य श्रग्निहोत्र के पूवे सू्येसत्तामें ही श्राहवनीय- 
कुण्ड को साफ नहीं करता था वह श्रत्यन्त निन्दनोय एवं उपहासास्पद होता था। एेषा 
करने वाले के लिए लोग कहा करते थे कि इसका तो यज्ञ सवथा समृद्धिबून्य हो गया। 
सूर्यास्ति से पूवं श्राहवनीय कुण्ड में पड़ी हई राख श्रादि के उद्धरण कौ उपपत्ति यह्‌ 


है कि-- 










“स यत्‌ पुरादित्यस्यास्तमयात्‌-श्राहवनीयमुद्धरति-तदुच्यते ।।इति।।' 

संसार के यावन्मात्र पदार्थो का निर्माण भगवान्‌ सूये दवारा हृभ्रा करताहै। सूयं दिन 
भर तपा करता है। सायङ्काल भ्रस्त होता हुश्ना वह श्रपनी गर्मी इन्हीं पाथिव पदार्थोमें 
छोड जाता है । वह गर्मी सूयं कौ वस्तुन रह कर पृथिवी की श्रपनी चीज बन जाती है। 
सूयश्रवुक्त ऊष्मा से पाथिव पदार्थो का परिपाक होता है । यह गर्मी से से ्रलग हो | 
जाती है, भ्रतएव यह उसका उच्छिष्ट भाग कहलाता है। इसी से जगत्‌ का निर्माण होता 
है, श्रतएव--*उच्छिष्टात्‌ सकलज्जगत्‌' यह कहा जाता है । इसी श्रमिप्राय से श्रुति | 
है- नूनं जनाः सूर्येण प्रसूताः ।' इति ॥ 

सूयं की ररिमि को विश्वेदेव कहते ह । ये विश्वेदेव दो प्रकार के है नियतगण श्रौर 


श्रनियतगण । व्यवस्थित विदवेदेव "नियतगणः' भ्रौर व्यवस्थारहित विश्वेदेव श्रनियतशण' 
कहलाते है । १०, ५ जितने भी देवताश्रों का योग मिल जाय, वे विश्वेदेव कहलाने लगते 
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है । नियतगण विइवेदेव १३ ह । उनके नाम--वसु, सुद्र, श्रादित्य, मृग, भ्रद््िरा, ऋतु एवं 
8 मरुद्गण है प्रकृत मे जिन विर्वेदेवों का निरूपण किया जारहादहै वे भ्रनियत विश्वेदेव 
है । परकृत में 'विरवेदेव" शब्द 'सर्वेदेवाः' का बोधक है श्रौर सारे देवता सूर्ये की रदिमयों 
म रहते हं । इसी श्रभिप्राय से श्रुति कहती है- 

चित्रं देवानामुदगादनीकं वचक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 

भ्रा प्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्ये भ्रात्मा जगतस्तस्थुषडच ।।' 


यह प्राणूप विदवेदेव निराकार है, श्रौर सायङ्काल सूर्यास्त होते ही ररिमियों दवारा 
हरे पदार्थो मे प्रविष्टदहो जति सूर्यमेंदोप्रकारके प्राण है--१. प्रातिस्विक प्राण-- 
जोकि सू्े की ्रात्मा है तथा २. महिमामय प्राण-जो कि उच्छिष्ट रूपमे परिणत हो कर 
रवात्‌ उपप प्रवक्त होकर पृथिवो की चीज वनते हैँ । जिस समय सूरय उदित होता है 
त्व वह्‌ सार के यावन्मात्र जड़ चेतन पदार्थो के प्राणों को खींचने लगता है 1 प्रतिक्षण 
परस्व, मांस, रक्त, वसा, वनस्पतियों के रस इत्यादि वस्तुग्रों को रदिमयों द्वारा यह सू 
रमे मे सीचा करता है । जिस प्रकार सूँ में प्रातिस्विक एवं उच्छिष्ट दो प्रकारकेप्राण 
है उसो प्रकार हमारे मे भी दो प्रकार केप्राणहै। एक प्राण हमारी भ्नात्मा बनाहुभ्राहै 
बसके उत्करांत होते हौ मृत्यु हो जाती है। दूसरे प्राण भ्रागन्तुक है इन भ्राग्तुक विश्वेदेव 
रनों को ही सूयं खीचा करता है । इसी श्रभिप्राय से श्रुति कहती टै - 
श्रयादित्य उदयन्‌ यत्‌ प्राचीं दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान्‌ प्राणान्‌ रदिमषु संनिधत्ते । 
दृ्निणां यत्‌ प्रतीचीं यदधो यदूध्व पदन्तरा दिशो यत्सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान्‌ प्राणान्‌ 
। रदिमपु संनिधत्ते । स एष वैरवानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्निरुदयते ।' तदेतद्‌ ऋचाऽभ्युक्तम्‌-- 


'विइ्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तम्‌ । 
सहल्लरदिमः शतधा वतमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूयः ।।' प्रशन उ० 
नील, हरित, रक्त, कर्वृर, पीत इत्यादि संप्नार के यावन्मात्र रूपों के समूह, जिसके 
्रिना किसी भी रंग का प्रत्यक नहीं होता एवं जो प्रतिक्षण प्रत्येक पदाथ का हरण करता 
& जिससे प्राणियों की बुद्धि में विशेषता उत्पन्नं होती है श्र्थात्‌ जिससे ज्ञानमान्ना ` बनती 
३ देसे जातवेशा को तथा यावन्मात्र पदार्थो के एकमात्र श्राश्चयभूत, तपने वाले, ज्योतिः- 
 छल्प एकाकी भगवान्‌ स्यं को विद्वान्‌ लोग जानते हँ । सहस्ररदिमयों वाला, सेकडों बार 
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तारे रूपों का प्रत्यक्ष भगवान स्यं केद्वारा ही होता है ्रतः उन्हं विदवरूप बतलाया 
श्रा है । तथा वह प्रतिक्षण हमारे प्राणों का हरण किया करता दै, भ्रतः उन्हं हरिणम्‌' कहा 
रया है। प्रखर धूपमें हमारा मुह सुख जाता है, शरीर व्याकुल हो जाता है- सूयं के प्राण- 


२५२ ज्ञतपय ब्राह्मणः द्वितीयकाण्ड 


ग भ नि दे 0 ति कि ति त भ प, "+ भ भ भभ भण कि दिये 


+ ~ ~ = +न + ^, 








पनत भि क भे वीतो त भ कि पि जि, तो कती =, भभ भ 


हरण करने मे यही भ्रमाण है क्योकि यदि प्राणरूप रस का हरण नहीं होता तो मखम 
ुष्कता व शरीर में व्याकुलता प्रखर धूपमें नहीं होती । हमारे शरीर में जितनी ज्ञानमात्र 
है, वह उसीसे श्राती है । इसीलिए “धियो यो नः प्रचोदयात्‌" यहं सूयं के लिए कहा जाता 
है । इसी बात को-बतलाने के लिए उपयुं क्त मन्त्र में जातवेदसं! पद दिया गयाहै।श्रपि 
च, इस ब्रह्माण्ड के जितने भी पदार्थं हवे प्रतिसञ्चरक्रम से सूयैमेंही भिलतेह क्थोकि 
वे उससे उत्पन्न हृए है । जेसे- धड़ा नष्ट होने पर मिरी में लीन होता है, मिटटी पनीर, 
पानी तेज में, तेज वायु मे, वायु प्राणमें परिणत दहोजातादहै। इसी प्रकार प्राण मनःस्वह्प 

में परिणत होता है तथा मन सूयेमे लीनहोजातादहै। बस यही म्नन्तिम गति है। इसीलिषए 
भ्रात्मा को मनोमय, प्राणमय व वाङ्मय बतलाया गयादै। जसा किस वा एष ्रात्मा, 

` वाङ्मयः, प्राणमयः, मनोमयः' इस श्रुति से सिद्ध हो रहा है । श्रात्मा का वाग्‌भाग ही प्राक 
कहलाता है । इसी वागृरूप प्राकाश से वायु श्रादिक्रम से सृष्टि उत्पन्न होती दै जसाकि 
निम्न श्रृति से सिद्ध हो रहा है- 


(तस्माद्रा एतस्मादात्मनः श्राकारः सम्भूतः, श्राकालाद्रायुः, वायोरग्निः, ्रमेरापः, ` 
भ्रद्भ्यः पृथिवी ।' इति । | 
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, इस भरकार सबका प्राश्य सूयं केन्द्रमें वेठाहुश्रा एकमात्र म्रात्मा है । इसी भ्रमिप्राय 
से मन्त्र मे परायणम्‌" पद दिया गया है। इस ब्रह्माण्ड में स्वज्योतिकेन्द्र सूयं है, श्रतः 
“ज्यो तिरेक' कहा गया है | 


प्रकृत मे यही बतलाया गया है कि दिन भरसूयेप्राणोंका हरण किया करता है एवं 
सायङ्काल होते ही सारे पदार्थो में उन प्राणों को छोड़ जाता है, जब तक्र हमारे प्रातिस्विक 
ञ्रात्मीय प्राणों पर किसी श्रन्थ बलिष्ठ प्राण का भ्राक्रमण नहीं होता तब तक हम भ्रातन्द 
से विचरण किया करते हैं । परन्तु जहां किसी बलिष्ठप्राणने हमारे ऊपर भ्राक्रमण क्रिया 
कि वहीं हम श्रचेत हो जाते हैँ । सायद्धाल होति ही विश्वेदेव रूप सोर प्राण हमारे | 
भ्राक्रमण करते ₹, भ्रतः हमारा श्रात्मप्राण दबजातादहै रौर हम भ्रचेत होकर सो जातेह। 
परन्तु प्रातःकाल होति ही सूयं श्रपने प्राणों कोजो कि रात्रि को भ्राये थे, खींचने लगताहै, 
म्तः हमारा भ्रात्मीयभ्राण उद्बुद्ध हो जाता है। तात्पयं यहहै कि सायङ्काल सौर प्राण 
यावन्मात्र पदार्थो में प्रवेश्च कर जाते है, जो कि विश्वेदेव कहलाते हं । ये विडवेदेव प्राण 
भ्रकाशरहित हँ एवं प्रवग्यं है, श्रतएव इनके प्रवेश व निष्क्रमण को हम ्रांखों से नहीं देब 
सकते । रदिमयों के केन्द्र मे स्थित जो एक पिण्ड चमकता हृभ्रा मालूम पड़ता है-जिसमे से 
किं ये सारे विद्वेदेव प्राण निकले है--उसी सूयपिण्ड को प्रजापति एवं इन्द्र कहते है। उस ` 
सूर्यात्मा मेँ ब्रह्मा, विष्णु एवं इन््र-- ये तीन ह्य ्रक्षर रहते ह। इन सारे देवताश्रोंका. 
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भ्रधिष्ठाता (राजा) वह सूर्ये है । इसी भ्रभिप्रायसे उक्षे इन्द्र कहा जातादहै। चकि उसी 
से ये देवता उत्पन्न होते हं, इसीलिए उसे प्रजापति कहा जाता है। यज्ञमय होने से वह्‌ 
विष्णु कहा जाता है । इसी प्नभिप्राय से-श्रग्नर्वे देवानामवमो विष्णुः परमस्तदन्तरेण सर्वा 
अरन्या देवताः यह कहा जाता है। इस प्रकार वही सूयं उत्पादकत्वात्‌ प्रजापति, 
्राश्रयत्वेन इन्द्र एवं यज्ञत्वेन विष्णु कहलाता है । इप्तीलिए-"एका मूत्िस्त्रयोदेवा ब्रह्म विष्णु- 
हेश्व राः कहा जाता है 1 यही प्रकृतियज्ञ की व्यवस्था है । सायङ्काल होते ही सूरये ररिमस्थ 

विद्वेदेवप्राण यावन्मात्र संसार के पदार्थो में प्रवेश कर जाते हँ एवं प्रातःकाल होते ही सू्यं- 
ररिमियों द्वारा खिचकर ऊपर चले जाते हं । यह्‌ चक्र श्रनवरत रात-दिन चलता रहता है । 

प्रकृत में हमें श्रभ्निहोत्र करना है । जसे यावन्मात्र पदार्थो मेये सूर्यरदिम्यां ब्र्थात्‌ 
विखेदेव प्राण प्रविष्ट होते हे, तद्रत्‌ श्राहवनीयकृण्ड मेँ भी इनका प्रवेश श्रनिवायं है । एेसी 
स्थिति में यदि सूर्यास्ति के पहिर-पहिले श्राहुवनीयकृण्ड की राख को बाहर निकाल करन 
फक दी जायगी तो वे विदवेदेव प्राण उसमे (राखे) ही प्रविष्ट हो जारयेगे । सूर्यास्त कै 
प्रनन्तर जब उस राख को फक दिया जायगातो सारे देवता-जो कि राखमें प्रविष्ट हो 
गये थे-उस राख के साथ प्राहवनीयमें से निकल जा्येगे। एेसी स्थिति में वह्‌ भ्राहुवनोय 
देव-प्राणो से स्वेथा चून्य हो जायगा । उस देवप्राणशून्य श्राहवनीय में आहुति देना 
वित्कुल व्यथं होगा । भ्रतः सूर्यस्तिके पूर्गही राख निकाल लेनी चाहिए । जब सूर्यास्त में 
ही राख निकान्‌ दौ जाती हैतो उस स्वच्छ श्राहुवनीयकरुण्डस्थित वायु में देवप्राण प्रविष्ट 
हो जाते हं । श्रत: उसमें जो श्राहृति दी जाती है-वह देवताभ्रों को ही मिलती है। इसी 
मरमिप्राय से भगवन्‌ याज्ञवल्क्य कहते हं- 

एते गै विश्वेदेवा रद्मयः । श्रथ यत्‌ परं भाः प्रजापतिर्वा स इन्द्रो वा । एतदु हगै 
विद्वेदेवा श्रग्निहोत्रं जुह्वतो गुहानागच्छन्ति । स यस्य भ्रनुद्धृतमागच्छति, तस्माद्‌ वा भ्रप- 
प्रयन्ति (पलायनं कुर्गन्ति) । तद्रा-्रस्मे तद्‌ व्युध्यते-यस्माह्‌ वा श्रपप्रयन्ति । तस्यानु व्युद्धि 
यइ्च वेद यश्च न भ्रनुद्धृतमभ्यस्तमगादित्याहुः ॥इति।। 

ये जो रदिमयाँ है, वे विश्वेदेव हैँ । इन रदिमयो में ही प्राणरूप सारे देवता रहते है । 
तथा चमकता हुश्रा जो पिण्ड दिखाई देता है जिसे कि भाः कहा गया है, उसे प्रजापति 
तथा इन्र ब्द से कहा जाता है। जैसे सवके घर मेये रदिमप्राण प्रविष्ट होते हँ, उसी 
प्रकार भ्रग्तिहोत्र करने वाले यजमान. के घर मेंभी ये विद्वेदेव भ्राते ह । ये प्राण जिस 
यजमान के श्रन्‌ द्धरणयुक्त (राख सहित) भ्राहवनीयकुण्ड में भ्राते हं वे उद्धरण के समय राख 
के साथ ही बाहर निकल जाते है । श्रतः उसका यह भ्रगििहोत्र सर्गथा श्रसम्पन्न हौ जाता 
8 । भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हँ कि यजमान की इस व्यृद्धि के साथर जो मनुष्य इस प्राण- 
विज्ञान को जानते हें भ्रथवा जो नहीं जानते हवे दोनों ही श्रे ! बिना उद्धरण के 
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ही सूयं भ्रस्त हो गया" यह कहकर उसकी निन्दा करते हं। श्रतः इस निन्दा से वचने 
एनं यज्ञ को समृद्ध बनाने के लिए सृयसत्ता में ही उद्धरण करना चाहिए ॥७॥ 


सर्यास्तमन से पूवं उद्धरण में उपपत्ति-- 


जो मनुष्य श्रादित्य के भ्रस्त होने से पूर्गही श्राहुवनीय का उद्धरण कर देता है भ्र्थात्‌ 
राख श्रादि निकालकर उसे साफ कर देता है, उसकायह काम उसो प्रकारका होता है-जैसे 
किसी श्रतिथि के श्राने से पूवं घर-को साफ कर भ्रासन विद्धा कर उसकी प्रतीक्षाकी ` 
जाय । श्रतःजो देवता के श्रागमन से पूर्नं राख श्रादि को साफ कर श्राटवनीय को स्वच्छ 
बना देता रै । उसका यह कायं उत्तम व सभ्यतापूणे है। श्रपिच, जिस यजमान केउद्धरणके 
भ्मनन्तर विश्वेदेव श्राते हं वे उस भ्राहवनीय कुण्ड मेँ प्रविष्ट होकर श्राहवनीयागिनि मेँ स्थित 
हो जाति हें । सूर्यास्त से पूर्नं उद्धरण करने वालेके लिए यह समृद्धिफल बतलाते हृए 
भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हं कि- 

श्रथ यः पुरादित्यस्यास्तमयात्‌ श्राहवनीयमुद्धरति यथा श्रेयस्यागमिष्यति श्रावसथेनोपक्ल्‌- 
प्तेनोपासीत एनं तत्‌ (उद्धरणम्‌) । स यस्योद्धुमागच्छन्ति तस्माहवनीयं (कण्डं) प्रविशन्ति 
तस्याहवनीये (श्रग्नौ ) । नि विशन्ते ।' इति ॥। ८] 


इस प्रकार जो उद्धरण करके श्रग्निहोत्र करता दहै उसी का श्रग्निहोत्र समृद्ध होता है। यह्‌ 
बतलाते हृए वे कहते हं कि-उद्धरण करके जो सायंकाल सूर्यास्त होने पर हवन करता है; 
वहुश्रग्नि में प्रविष्ट विदवेदेवों के लिए हवन करता है तथा जो प्रातःकाल सूर्योदय से 
पहिले हवन करता है, वह्‌ जाते हए इन देवताश्रों के लिए ही श्राहुति डालता है। भ्रथात्‌ 
उद्धरणपूवंक सायं सूर्यास्त होने पर एवं प्रातः सूर्योदय के पूर्ग जो श्रग्निहोत्र करता है 
उसकी भ्राहति देवताशरों को ही मिलती है । 


कई भ्राचार्यो का मत दहै कि उदित मेंहवन करना चाहिए, कितनों का मतदहैकिः 
ग्रनुदित में हवन करना चाहिए श्रौर कितने ही भ्राचायं इसमे समय की कोई व्यवस्था नहीं 
मानते, भ्र्थात्‌ जब चाहे तब हवन कर सक्ते ह। इस प्रकार भ्रग्निहोत्र के विषयमेंये 
तीन मत हं । इन तीनों में से ~ भ्रनुदित में हवन करना चाहिए । इसका उपपादन किया; , 
गया । इस मत को श्रेष्ठ मानने वाले भ्रासुरि नामक. महुषि कहते हँ कि श्रनुदितमेंही. 
देवता रहते है, उदित मेंवेसूयंमें चलें जाते हं, श्रतः जो श्रनुदित में श्रश्निहोत्र न कर+: 
उदितमें करते ह उन अगिनिहोत्रियों के श्रग्निहोत को मे सर्गथा विच्छिन्न मानता!हु; ` 
ग्र्थातत उदित में भ्रगिनिहोत्र करने से कोई फल नहीं मिलता । जब धर मं कोर्दःश्रतिथि 
श्राय, उस समय उसका सत्कार न कर उसके चले जाने के बाद शून्य गृह में भोजनादि से 
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सत्कार करना जसे सर्वथा व्यथंदहै गैसे ही .उदितमें हवन करना व्यथं है । इसी भ्रभि- 
प्राय से याज्ञवल्क्य कहते हं - 

स यत्‌ सायमस्तमिते जुहोति, भ्रग्नावेवभ्य एतत्‌ प्रविष्टेभ्यो जुहोति । श्रथ यत्‌ प्रातर- 
नुदिते जुहोति, म्रप्रेतेभ्य एवेभ्य एतत्‌ जुहोति । तस्मादुदितहोमिनां विच्छिन्नमग्तिहोत्रं मन्या. 

महे, इति हस्माह-भ्रासुरिः । यथागून्यमावसथमाहरेदेवं तत्‌" ।। इति ।६€॥। 

संसारमेंश्रन्नदोही प्रकारका है-(१) मूली एवं (२) श्रमूल। जो भ्नन्न जमीन 
से बद्ध रहता है, उसे मूली कहते हं ्रौर जो श्रन्न जमीन से बद्ध न रहकर स्वतन्त्र रहता 
है उसे श्रमूल कहते ह । श्रोषधि वनस्पत्यादि भ्रन्न जमीन से बद्ध रहते है. श्रतः वे मूली हे 
भ्रोर पु जमीन से बद्धन रहने के कारण श्रभूल है । यह्‌ दोनों ही प्रकार काभ्रन्न देवताभ्नों 
काहै। प्रत्येक क्षण सूयेरदिमरूप विइवेदेव प्राण इनको खाया करते है श्रतः इस प्रकार यहं 
रत्र देवताभ्रों का है तथापि मनुष्य भी इससे श्रपना जीवननिर्वाहि करते ह 1 

देवान्न को मनुष्य भक्षण करे यह श्रपराध है। इस श्रपराधसे बचने काएक ही 
उपापहै कि देवताभ्रों के उच्छिष्ट प्र्थात्‌ उनके द्वारा छोड हुए म्रन्न काही भक्षण करे । 
इसीलिए यह श्रग्निहोत्र किया जाता है। 

पूवं मे मूलो, श्रमूल भेदसेदो प्रकार का श्रन्न बताया गया दहै तथा दोनों प्रकारके 
अन्न देवताश्रों के हँ यह्‌ भो बतलाया । यहाँ हमें देवताभ्रों को श्राहूति देनी है तो एेसा कौन- 
सा उपायै करि जिससे एकटही श्रन्न की श्राहुति देनेसे दोनों का ग्रहण .हो जाय । इसी 
का निरूपण करते हुए याज्ञवत्क्रय कहते ह कि पशु (गाय) स्वयं ्रमूल है तथा मूली घासादि 
कोखाकर पानी पीकर जीवित रहती है। उपसे यह्‌ दूध उत्पन्न होतादहै। इस दूध की 
प्राहूति देने से दोनों श्रन्नों का ग्रहण हो जाता है। क्योकि पशु से यह दूध निकलता है, 
इपीलिए यह श्रमूल श्रन्न है, मूलो तृणादि खाने से एवं पानो पीने से इसका निर्माण होता 
है, श्रत: यह मूली श्रनन है। इसोलिए अ्रग्निहोत्रसम्बन्धी भ्राठ अ्रहुतियों में सवेप्रथम 
उभयविध भ्रन्नाहुतिसिद्‌ व्यथं दूध को ही भ्राहुति दी जाती है ।१०॥ 

यहं यजमान सूर्यास्त होने पर जो भ्रग्नहोत्र करता है वह इस विचार से करता है कि 
जीवनसत्ता रखने वाले इस रस की देवता को पहुले श्राहुति दे द्‌, तदनन्तर इसके उच्छिष्ट 
अलसे मे भी भ्रपना निर्वाह करू, क्योंकि भ्रन्न देवताभ्रों काहे भ्रतः उनकी वस्तु को पहिले 
उन्हे देकर उससे बचे हृए भ्रन्न से भ्रपना जौवन-निर्वहि करना उचितहै। इस प्रकार 
भ्रगिनिहोत्र करने के बाद भ्रवशिष्टश्रन्न को जो यजमान खाता है, वहु देवहवन से बचे 
हुए देवोच्छिष्ट जो "निरवत्त बलि' है उसे ही खाता है। अर्थात्‌ निःशेषेण देवताश्रों को दी 
हुई जो बलि है उसे ही खाता है । भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते ह किं भ्रगिनिहोत्र करने वाला 
हूतोच्िष्ट भ्रन्न को ही खाने वाला है ।११॥। 


क भि कं ज ऋं चकति चे 
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इसके बाद जो कि प्रातःकाल सूर्योदय से पूवं श्रनुदित में देवताश्रों का हवन करता है 
वहं इस श्रभिभ्राय से करता है कि जोवनसत्ता रखने वाले इस रस को देवताभ्रों को देकर 
श्रवशिष्ट श्रन्न सेमे श्रपना जीवननिर्वाहि करूं। इस प्रकार प्रातःकाल देवताश्रं को देकर 
तत्पर्चात्‌ जो यजमान दिन मेँ मोजन करता है, वह हतोच्छिष्ट निरवत्त भ्र्थात्‌ देवतामग्र के 
लिए निःदोषेण प्रदत्त एवं उससे बचे हुए भ्रन्नकोही खाता है। ग्रतः श्रग्तिहोध्धर.करने वाला 
देवोच्छिष्ट को ही खाने वाला है ।।१२॥ 

याज्ञिक लोग कहते है कि श्रग्निहोत्र को छोडकर श्रन्य सभी यज्ञोंकी कभीन कभी 
समाप्ति होती है । श्रग्निहोत्र ही एेसा यज्ञ है, जो कभी समाप्त नहीं होता जिसे यावज्जीवन 
करना पडता है । इसी भ्रभिप्राय से श्रुति कहती है - ॑ 

"एतद्वै जरामर्यं सत्रं यदग्निहोत्रम्‌ । जरया वा जीर्येते मृत्युना वा शीर्यते ।' इति । 

भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते ह किं बडे से बड़ा यज्ञ १२ वषं का एनं उनमें सवसे बड़ा 
२३ वषं का है किन्तु उसका भी भ्रन्त है । केवल भ्रग्निहोत्र भ्रनन्त है, इसको कभी समाप्ति 
नहीं है ) सायङ्काल हवन कर विचार करता दहै प्रातःकाल हवन करगे । प्रातःकाल हुवन 
कर विचार करता हं- सायङ्काल हवन करेगे । इस प्रकार यह भ्रग्निहोत्र सर्वथा विश्राम- 
रहित है । सायं के बाद प्रातः, प्रातः के बाद सायं यह्‌ धारा यावज्जीवन चलती रहती है। 
जो मनुष्य इस विश्रामरहित भ्रग्निहोत्र को करता है, उसके श्रविश्चान्तरूप से प्रजा उत्पन्न 
होती रहती हँ । उसका सन्तानक्रम कभी समाप्त नहीं होता । उत्तरोत्तर प्रजावृद्धि होत 
रहती है । इस प्रकार वह अनुपस्थित (श्रपरिमित) लक्ष्मी व प्रजा से युक्त होतारहै-जो 
श्रनुपस्थितधर्मां इस भ्रग्निहोत्र के रहस्य को जानता है तथा तदनुकूल म्रग्निहोत्र करा 


है ॥ १३ 
प्रग्तिहोत्र में दूध ही की श्राति होती है क्योकि उसमें उभयविध श्रन्न का भाव रहता 
है 1 दूध का विधान करके - कंसे दूध की भ्राहुति देनी चाहिए ? यह्‌ बतलाते है- 


दुव को दुहकर पकाने के लिए उसे श्रग्ि पर चढ़ा देते है । कितने समयमे ~ क्षि 
भ्रवस्था तक दूष का परिपाक हो जाता है- इसमें मत बतलते ह - 

कई श्राचायं कहते ह- जिस समय भ्रग्निसम्बन्धेन वह दूध उफानयुक्त हो जाता दै 
वही श्रवस्था उसके पकने की समनी चाहिए भ्र्थात्‌ एक उफान भ्राने के बाद उस पका 
हृश्रा समर लेना चाहिए । परन्तु भगवान्‌ याज्ञवल्क्य इस मत का खण्डन करते हुए कहते 
हे कि दध को कभी उदन्त (उफान वाला) नहीं करना चाहिए, क्योकि उफान भ्राना 
दघ के हिस्से का जलना है । जब तक सामान्य गर्मी ही दूध में घुसती हैतब तको 
उसके स्वरूप मेँ कोई क्षति नहीं भ्राती, परन्तु जब भ्रधिक भ्रमति का प्रवेश होता है तोदूष 
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को मात्रा भी जलने लगती है । उफान श्रानाही उसके जलने का प्रारम्भ है। भरतः उफान 
भ्रनिकेपूवंही दूव को श्रागसे नीचे उतार लेना चाहिए, जिससे वह जले नहीं । इसमें 
दोष यही है कि-जो जला हन्ना रेत (वौ््य) होता है, वह प्रजोत्पादन क्रियामें स्वधा 
भ्रसमथं रहता है । प्र्थात्‌ जले हुए वीय्ये काश्रण नष्ट हो जाता है, श्रतः उसमें उत्पादन- 
क्षमता नहीं रहती । जो, गेहूं भ्रादि से यदि धुंभ्रा का सम्बन्घहो जातारहै तो उससे वे 
जौ, गेहूं सवथा नष्टप्राय हो जाते हँ । उनसे पुनः जौ, गेहूं उत्पन्न नहीं हो सकते है । 
प्रकृत मेँ श्रग्निहोत्र हारा हमें नया देवात्मा' उत्पन्न करना है, श्रतः जुद्ध वोयेसेही काम 
तेना चाहिए जो कि दूध दहै । यदि दूघ जला दिया जायगा तो देवात्म-प्रजनन क्रियान हो 
सकेगी । भ्रतः उस दूध को उफानयुक्त नहीं करना चाहिए । कच्चे दूधमेंजो एक होक 
सी प्रातो है-जो कि श्रासुर भाव दहै केवल उसको नष्ट करने मात्र के लिए इस दूध को 
भ्रननि पर चटाया जाता है । प्रतः जरा गरम करके उफान प्राने के पूवे ही उसेग्रग्नि से 
नीचे उतार लेना चाहिए 11 १४॥। 


उफान न प्रनि दे तो फिर कंसे दूव से म्राहुति दें ? इसका स्पष्टीकरण करते ह कि- 
यह दूध श्रन्ति कारेत ह्‌, जेसा कि पूवं ब्राह्मण में बतलाया गया है । अर्थात्‌ एक तो दूध 
ही स्वयं प्रागनेयरै, एवं दूसरे इसे श्रनि पर रखदेते हतो उससे ग्रौर पक जातादहै 
जिससे रही सही हीक बहिर ग्तिम्बन्धेन चली जाती है। श्रतः श्रग्ति पर चदाकर, जरा 
गरम करके ही उसे उतार लेना चाहिए, एवं इस प्रकार के दूध से ्राहूति देनो चाहिए 
| १५॥ 


"यह्‌ दूध पका या नहीं ?-इसकी पर्चिन के लिए डाभकोजला कर उस दुधके 
। फिरा देते हं । सायंकाल सूर्यास्त होने पर एवं प्रातः सूर्योदय के पूर्ग भ्रग्निहोत्र किया 
जाता है श्रतः भ्रधकार के रहने से सम्भवतः दूध के पक्त का पतान चले, इसीलिए डाभ 
कोजला कर इसके पकने का पता लगाया जाता है । तत्पश्चात्‌ उसमें थोडा सा पानी 
डाल देते ह । पानी से शान्ति होती ह्‌ व रस की पत्ति होती है। यह पानी भ्राप्‌, जाया एनं 
धाराये तीन दावितर्यां रखता है । जिस प्रकार स्वयम्भू वेदजो कि ब्रह्मनिःदवसित नाम 
ते कहा जाता है- ऋग्‌ यजुः साम भेद से तीन प्रकार काह तद्त्‌ यह्‌ पारमेष्ट्य ब्रह्म स्वेद- 
वेद भी भ्राप्‌, जाया, धारा भेद से तीनदही प्रकार का है। इस पानी में धारण, प्रजनन 
एवं प्याप्त होने की शवित है । इसी पाती से संसार के यावन्मात्र भूतों की उत्पत्ति होती 
है, इसोलिए इसे “जायाः कहते ह । उत्पन्न वस्तु इसी भ्रापोमय पारमेष्ट्य समुद्र पर भ्रव 
लम्बित रहती है इसीलिए इसे "धारा" कहते है एनं यही चारों तरफ व्याप्त है, इसीलिए 
इमे “राप्‌ कहते हे । जेसा कि श्रुति कहती है - 


२९८ तपय ब्राह्मणः द्ितीयकाण्ड 
सिरि 0 00 0०१ 00 0०००००१ 











सोऽपोऽसृजत वाच एव लोकात्‌ । वागेव साऽसृज्यत । सा इदमाप्नोत्‌ यदिदं किञ्च । 
यदाप्नोत्तस्मादापः यदबृणोत्‌ तस्माद्राः' शत ० ३१४ पु० ६ का०। 
भ्रपि च, यह पानी ही सबको उत्पन्न करता है । जसा कि श्रुति कहतो है- 
भ्रापो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न उर्जे दधातन । 
महे रणाय चक्षसे । 
यो वः शिवतमो रसः । तस्य भाजयते ह नः ॥ 
उशतीरिव मातरः । 
तस्मा श्रं गमाम वः: यस्य क्षयाय जिन्वथ । 
श्रापो जनयथा च नः॥ 
्रकृत में दवात्मप्रजनन करना है । प्रजननक्रिया में पानी भो सम्मिलित है। इसीलिए 
उस भ्रापोमय, जननशील, शिवतमरस के लिएही-इस दूध में जल डाला जाताहै। भ्रपिच, 
दूध में जो भ्रग्नि का सम्बन्ध होता है उससे वह जलता जाता है, उस्र श्रग्निदाह को शान्त 
करने के लिए भी पानी डालते ह । जब पानी वरसता है तव भ्रोषधि्यां उत्पन्न होती है। 
भ्रोषधियों को खाकर एवं पानी पीकर पु जीवन-लाभ करते है । उन पशुश्रोंसे यह रस 
निकलता है । भ्रतः यह दूध भी षानीहीहै। भ्रतः यदि रस (दूध) मेंपू्णेता नहोगीतो 
इस पानी के सम्बन्ध से वह कमीद्र हो जायगी । इती श्रभिप्राय से-"रसस्योचैव 
स्वेत्वाय' कहा गया है । भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हँ कि पानी "रस है, उससे इस दुग्धरस | 
की क्षतिपुत्ति हो जाती है। इसलिए विना यज्ञ के भी- यदि कोई दध पोना चाहे तो उसे 
“इस द्ध में थोड़ासा पानी डाल देना चाहिए यह्‌ कह दो । यह कहना-शांति क लिए 
तथा रस की कृत्स्नता के लिए ही है ।१६।। 
इस रकार दूध को गमं कर बिना उफानभ्राए ही उसे नीचे उतार कर उसका चार 
बार उन्नयन करते है । क्योकि दूध चार स्तनोंसे निकला है भ्रतएव उस दूध को चार वार 
करके डालते है । समिद्ध (प्रज्वलित) भ्रग्नि में श्राहुति डालना यज्ञ को समृद्ध करनाहै। 
रतः वे कङ्कत काष्ठ की बनी हुई स.चि, जिसमें कि श्राहुति देने के लिए ४ वार करके दूध 
भरा हृभ्रा है, पर एक समिधा को रख कर गाहेपत्यस्थान से श्राहुति देने के लिए श्राह्व- 
नीय की भ्रोर जाता है श्राद्रवति)। तात्पये यहदहैकिद्‌ध भरी हुरईस्र्‌चि पर लकड़ी 
रख कर श्राहृति देने से भ्रश्नि प्रज्वलित हो जाताहै। प्रज्वलित श्रग्नि श्राहुत द्रव्य को 
विशकलित कर उसे सम्यक्तया देवताश्रों में पहुंचा देता है । भ्रतएव उसमें भ्राहुति के साथ 
 श्रग्नि को श्रधिक भरज्वलित करने के लिए समिवा भ्रौर डालदी जाती है। 


भ्राहवनीय मे श्राति प्रक्षेप प्रकार 
वह्‌ श्रग्निहोत्रकर्ता ब्राह्मण श्राहवनीय के पास पहुच कर दही श्राहृति डालता है। 
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रथात्‌ पहिले जाने के साथ ही श्राहूति देनी चाहिए तदनन्तर कुण्ड के पास वेठना चाहिए । 
लोकं मे जब भ्रनुचर श्रपने स्वामी की सेवा में उपस्थित होता है तो पहिले वह्‌ नजर करता 
है । हाथमे भेट रख कर हाथ को श्रागे रखता हुभ्रा स्वामी से भेट करता है। जब स्वामी 
भेट ग्रहण कर लेता है तब भ्रतृचर बैठ कर श्रन्य बातें करतादहै। अग्नि चूंकि यजमान 
कास्वामी हं इसके लिए ही यह श्राहुति ले जाई जाती ह । यदि वठने के बाद भ्राहटुति दी 
जायगी तो यह बात भ्रनुचित होगी । जसे स्वामी के पास पर्हंच कर वंठ जाना तथा बाद में 
उपहार के लिए ₹० निकालना । ्रतः पहिले ्राहुति डल कर पडचात्‌ ही बैठना चाहिए 
यह्‌ तो लौकिक उपपत्ति हं । 


उपवेशन से पुवं श्राहुति प्रक्षेप मे वज्ञानिक उपपतत्त- 

यदि पहिले आहवनीय कुण्ड के पास बंठेगा भ्रौर फिर श्रषहुति देगा तो वह्‌ काये उसी 
प्रकार का होगा जंसे कोई व्यविति भोजन करने के लिए बैठे हए पुरुष को भोजन न पहुंचा 
कर उस ्रन्न को मागं में ही रख दे। तात्पयं यह दहं कि श्रग्नि अन्नाद (मोक्ता) 
है । वह श्राहृति चाहता है 1 इस प्राहुति से हमे दवात्मा का निर्माण करना है। एसी 
स्थिति में श्राहति से पूर्ग यदि यजमान भ्राहवनीय श्रगनि के पास बंठ जायेगा तो उसके 
शरीर की गर्मी उस भ्रभ्निकी गर्मी में श्रन्तराय डाल देगी, भ्र्थात्‌ वह भी श्राहुति में 
प॒म्मिलित हो जायेगी । परन्तु जब पहिले श्रागे हाथ करके भ्रनुपसाद्य श्राहुति डालते हँ तो 
शारीरागिि भ्रौर ्राहवनीयाश्नि के बीचमें श्राहुति भ्रा जाती है श्रौर इस प्रकार भ्राहव- 
नीय श्रग्नि श्रौर प्राहृति के बीच में कोई व्यवधान नहीं भ्राता । 

तेत्तिरीय संहिता मे श्राहति डालते हृए ही वेने के लिये लिखा है- 

'उन्नीयोपसादयति पृथिवीमेव प्रीणाति । होष्यन्तुपसादयति-म्रन्तरिक्षमेव प्रीणाति । 
हत्वोपसादयति- दिवमेव प्रीणाति । (२।१।५।८ तं. ब्रा.) 

इस तंत्तिरीय मत में दूषण बतलाते हए भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते है स ययुपसादयेत्‌ 
थथा यस्मा श्ररनमाहरिष्यन्‌ भ्रन्तरा निदध्यात्‌ एनं तत्‌ ।' इति । 

्र्थात्‌ किसी के लिए भोजन नले जाता हुश्ना मोजन श्रौर भोजन करने वाले मनुष्यों 
के वीच किसी श्रन्य वस्तु का व्यवधान करना जसे श्रनुचित है, पहिले नैठ कर बादमें 
प्राहति देना भी गैसे ही श्रनुचित हँ । 

यदनुपसाद्य यथा यस्माऽग्नरनमाहरेत्‌ तस्माऽग्राहृत्यैव उपनिदध्यात्‌ एं तत्‌ ।' भ्र्थात्‌ 
जो भ्रनुपसाद् श्राति डालता है, उसका बिना बेठे श्राहुति डालना सा है जसा कि 
निसके लिए भोजन ले जाया जाता है उसने सामने पहिले भोजन रख कर बाद में वहीं 
उसके पास बढता । | 


(क 
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प्रग्निहोत्र में दो श्राहुतियां डाली जाती हँ । इनमें से पहिलो ्राहुति तो श्रनुपसाच्यही 
डालनो चाहिए । परन्तु जो उत्तराहुति है उसे वेठ कर डालना चाहिए । इसी भ्रभिप्रायसे 
कहते है -“उपसाद्य उत्तराम्‌ इति । 


तात्पये यही है कि भोजन का पात्र लाते समय भोक्ता के समक्ष खडे-खड़े ही रवा 
जाता है बादमें बडा जाता है परन्तु दुबारा उसे जव किसी वस्तु की श्रावश्यकता होती है 
तो फिर खड़ेहोने को जरूरत नहीं, श्रपितु वेठे ही वेढे श्रन्य पामग्रौ परोप दी 
जाती है। इसी प्रकार दूसरी श्राहुति वेठे ही डाल देनी चाहिए। श्रपि च, 
भ्राहुति डालने के प्रकारमें भेद करता हृंश्रा यह यजमान श्राहुतियों को नानावी््यं- 
युक्त करता है । भ्रपिच, दोप्रकारसे आहुति देने का दूसरा कारण यहमीदहैकि जिस 
समय यजमान यज्ञं करता है, उसका भ्रात्मा भी इस यज्ञ परे सम्मिलित होतादहै। भ्राता 
मनोमय, प्राणमय व वाङ्मय है । जेसा कि श्रुति बतला रही है “स वा एष श्रात्मा वाड्‌- 
मयः, प्राणमयः, मनोमय इति ।' यज्ञमें जो क्रिया करनी पड़ती है वह्‌ यजमान का प्राण- 
व्यापार है 1 मन्वोच्चारण करना वागृव्यापार है तथा वाक्‌ विना मन के नहीं रह सकती, 
क्योकि प्राण, वाक्‌ विना मन के नहीं रह सकते । क्योकि मन, प्राण, वाक्‌ तीनों 
परस्पर श्रविनाभूत हँ । वाक्‌ तभी उच्चारित होती दै, जब मन साथ रहता है। मनदहीक, 
च,ट,त,प-इन श्रक्षरों को यथाक्रम सन्निविष्ट करता हभ्रा वाक्‌ को बोलने के लिए प्रेरित 
करता है । यदि मन साथ नहींदहैतो वह्‌ वाक. विक्षिप्तवाक. कहलाती है । भ्रतः साधारण- 
तया सिद्धान्त है कि मन व वाक. सदा साथ रहते हँ । इस प्रकार मन, प्राण, वाक तीनों 
भ्रविनाभूत हे । इसी श्रभिप्राय से श्रुति कहती है-- 
सर्वाणि इन्द्रियाणि मनांसि एव । सर्वाणि इन्द्रियाणि प्राणाः एव । सर्वाणि इन्धिपाणि 
वाच एव ।' | 
कौषीतकि उपनिषद प्रकृत में यही बताता है कि मन, प्राण, वाक तीनों यज्ञ मं 
सम्मिलित रहते ह तथा इस यज्ञ द्वारा जो एक नया देवात्मा बनता है वह भी मनप्राण- 
वाङ्मय ही होता है । यजमान के मन, प्राण, वाक. देवात्मा के मन, प्राण, वाक से बद्ध 
रहते है । यह जो भ्राहुति दी जाती है, वह मन वाक. के लिएहीदीजातीहै। तथापि 
मन व वाक. पद्ध. है। विनाप्राणकेन मनकान वाक्‌ काही व्यापार हो सक्ताह। 
भ्रतः श्राण भी इस श्राहुतिक्रम में सम्मिलित रहता ह । 
मन श्रौर वाक साथ रहते हत भौ दो वस्तु हँ । यद्यपि दोनों एक से ही मालूम होते 
हृ तथापि व॑ज्ञानिक हृष्टि सेये दो स्वतन्त्र पदाथं है । क्योकि इन दोनों का स्वरूप भिन्न 
भिन्न है, श्रतः श्राहुति भी भिन्न-भिन्न प्रकार से डालनी चाहिए । यदि भ्रनुपसाद्य ही भ्राहुति 
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डाली जायगी तो दोनों श्राहुतियां वाक केलिए ही हो जायेगी, श्रौर यदि उपसाद्यदहीदी 
जयेगी तो दोनों मन के लिएहीदहो जायेगी । क्योकि मन कै लिए बैठकर मन्त्र बोलते 
हए श्राहुति दी जातो है भ्नौर वाक. के लिए खडेहो कर मंत्र बोलते हुए श्राति दौ जाती 
है । जसा कि श्रुति कहती है- ॥ 


'श्रासोनस्तमाघारयति यं मनसा भ्राघधारयति। तिष्ठस्तं यं वाचे।' 
शतपथ पृ ३२ 


इष प्रकार एक प्रकारसेदही श्राहृत्ति देने परमन या वाक्‌ एक को ही मिलेगी, 
इसलिए एक प्राहुति वेठ कर दी जाती है एवं एक खड़े होकर । पहिली श्राहुति श्राने के 
पाथ खडे-खडे हो दी जाती दै तथा द्‌ सरी वंठ कर । एेसा करता हुश्रा यजमान मन श्रौर 
वाक्‌ में रूपभेद करता है। दोनों में वेजात्य कर दोनों के लिए भ्राहुतिदेतादहै। अग्ति- 
होत्र एक दै परन्तु प्राहतियां दो होतो है । इसलिए मन श्रौर वाक के एकसे होनेपर मो 
वे नाना स्वल्पो में परिणत रहते हं । इसी श्रभिप्राय से भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते ह॑-- 
'मनरच ह वे वाक्‌ चतेऽग्राहुती । तन्मनर्चंतद्‌ वाचं च व्यावतंथति । तस्मादिदं मनर्च वाक. 
च समानमेव सन्नाना' इति ।। १७॥ ्‌ 


यह यजमान दो बार श्रगिनि में श्राहुति डालता है । तदनन्तर श्राहुति दिये बाद जो 
द्धस्लचिमें शेष रहं जाता है-उसे भ्राहूतिक्रमसेदो बार ही भ्राहवनीय कुण्ड के पास 
री हई सुराही मे डाल देता है जो कि उपमाजंन कहुलाता है । बादमेंउसे दो बार कर 
के चाटता है । एवं इन सव कामों के पहिले उस दूवकोस््‌चिमें४ बार करके डालता 
। । इस प्रकार से ४ उन्नयन, २ श्राहुति, २ उपमाजेन, २ प्रारन इस सब को मिला कर 
भ्रगिनिहोत्र १० कर्मयुक्त होता है । जो विराट्‌ छन्द है उसमें १० भ्रक्षर होते ह एवं विराट्‌ 
ही यज्ञ कहलाता है । प्राकृतिक यज्ञ १० श्रवयवों में जाकर समाप्त होता है। उसमे १९ 
प्रवयव रहते है श्रतएव उसे विराट्‌ यज्ञ कहते हँ । चूंकि विराट्‌ यज्ञ का स्वरूप दशावयव ह 
प्रतएव उसको सम्पत्ति के लिये वैदिक लोगोंने १० प्रक्षरकारही छन्द बना कर उसका 
नाम विराट्‌ रखा है । यज्ञ वायुसमृद्र में चारों तरफ व्याप्त रहता है, इसीलिए-श्रयं वं 
यज्ञो योऽयं पवते' कहा जाता है । उस्र वायुलहर में भ्र्थात्‌ वाक्‌-लहर में व्यापक जो 
१० भक्तियुक्त विराट्‌ यज्ञ है, वहु १० भ्रक्षर युक्त छन्द से पक्डमेंश्रा जाता है। जिस 
लहर मे, उस यन्न का संस्थान है उसी उच्चावच लहर के सदर शब्द बोलना पडता रहै । 
यदि मन्व्र उप्त नियत स्वर से जरा भी विच्युत हो जाता है तो उसी समय यज्ञ नष्ट हो 
जाता है क्योकि उस वाक लहर की हमारो वाकलहर से कड़ी नहीं मिलने पातो । 
दषीलिए कहा जाता है- 
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त्रो हीनः स्वरतो व्णेतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स वाग्‌वज्ो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्व रतोऽपरःधात्‌ ॥ 


चूंकि प्राकृत विराट्यज्ञ-जिसका कि प्रकृत में विवेचन करना प्रकृत से दूर जाना होगा । 
मतः इसका विवेचन न कर पूनः प्रकृत कौ तरफ भ्राते हं । यज्ञ में १० श्रवयव है श्रतएव 
उसको पकड़ने के लिए ऋषियों ने १० भ्रक्षर का छन्द बनाया, जो कि विराट्‌ कहुलाता 
है । जैसे भ्रष्टावयव भ्रग्नि के लिए गायत्री छन्द भ्राठ भ्रक्षर का है, तद्त्‌ दशावयव विराट 
यज्ञ को पकड़ने के लिए विराट्‌ छन्द १० श्रक्षरकादटै। प्रकृतमें हमें केवल इतना ही 
बतलाना है कि प्राकृतिक विराट्यज्ञ १० श्रवयवात्मकदहुं। १० भक्ति में विराट्‌ यज्ञ 
सम्पन्न होता है । चूंकि प्रकृत मेँ भी १० कमं हो जाते दह, श्रतः यह यज्ञ विराट्यज्ञवत्‌ 
ही हो जाता हं । भर्थात्‌ यज्ञसम्पत्ति १० कमं करने सेप्राप्तहो जाती हं । क्योकि प्राकृतिक 
यज्ञ में १० ही तो श्रवयव रहँ । इस प्रकारसे १० कमं करके अ्रपने यज्ञ को विराट्यन्ञ- 
सम्पत्ति से श्रभिनिष्पन्न कर लेताहं- 
स दौ द्िरनौ जुहोति । द्धिः प्राइनाति । चतुरुन्नयति । तद्दश । दशाक्षरा वै विराट्‌ । 
विराड्‌ गै यज्ञः । तद्धि राजमेगेतद्यज्ञमभिसम्पादयति १८ 
वह यजमान जो कि दो बार करके श्रग्निमें हवन करता ह्‌-वह्‌ देवताश्रों मेँ हवन 
करता हं, इसीलिए देवता हं भर्थात्‌ इस से देवताश्नों की सत्ता हं । इसके बाद में जो दो बार 
करके उपमाजंन करता हं-वह पितर श्रौर श्रौषधियो. में श्राहति डालता हं । इसी से पितर 
भ्नौर श्रोषधियों को सत्ता हे । एवं हवन करके यज्ञोच्छिष्ट कोजो भ्राप खाता हं, इसमे 
मनुष्यों में भ्राहृति डालता हं । इसी श्राति से मनुष्य जीवित हँ । 
संसार कै यावन्मात्र पदाथं भ्रग्निहोत्र से जीवित है-यह बतलाया जा चुका हुं । जहां 
जिस पदा्थं का भ्रग्निहोत्र हृश्रा, वहीं उसका सर्वेनाश हुश्रा । अ्रग्नि मं सोम को भ्राहूति 
पड़ने का नाम ही भ्रग्निहोत्र हं। 
्रखिल विर्वमें १. देवप्राण, २. पितरभ्राण, ३. श्रसुरप्राण, ४. गन्धरववप्राण, 
५. मनुष्यप्राण, £. पशुप्राण, ७. ऋषिप्राण -ये ७ तरह के प्राण माने जातेहैं। इन 
सातो में सेजोऋषिप्राण एव श्रसुरप्राण है-वे दोनों ही नित्यर्है, श्रतः उनका यज्ञ के 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं । 
देवप्राण~घ्रग्निमय है, पितरप्राण-सोममय है, मनुष्यप्राण भ्रगूनोषोमात्मक है, गन्धव प्राण 
सोमात्मक है, पडुभ्राण भी श्रगनीषोमात्मक है। इन्हीं प्राणों से भ्रखिल विर्व का निर्माण 
होता है । सूये भ्रग्नि का पिण्ड है । उसमें सोम कौ श्राति होती रहती है । इसी अग्निहोत्र 
त-इ श्रग्नि की सत्ता है । यदि एक क्षण भी श्राहुति भ्राना बन्द हो जाय तो उसी समय 
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सूयं मरजाय। श्रनि को ही देवता कहतेदह। अभिनि की हो निविड, तरल, विरल- 
भ्रवस्था भेद से ३३ देवता हो जाते हैँ । ये सभी देवता सूयं में रहते ह । भ्र्थात्‌ हर समय इनमें 
सोम कौ ्राहुति होती रहतो है । इसी श्राहुति से वे जीवित ह-इसौ विज्ञान को बतलाने 
के लिए भगवान्‌ याज्ञवत्क्य कहते है -- "तस्माद्‌ वाः सन्ति ।' इति । ये सोमप्राण ही पितर 
शरोर श्रोषधि रूप में परिणत होति रहते हँ । भ्र्थात्‌ सोम कीदो गति होती है एक ऊपर व 
दूसरी नीचे को । नीचेकाजो सोम पृथिवी की पकडमेंभ्रा जाता है, उसीसे श्रोषधियों 
का निर्माण होतादहै। क्योकि पृथिवी की भ्रग्नि में जव सोम की श्राहुति होती है, तब 
भ्रोषधियों का निर्माण होता है। ऊपर का सोम पितर प्राण कहलाता है । यहु पितररूपी 
सोम-प्राण भी इसी अ्रग्निहोत्रसे ही स्थिर है। क्योंकि भ्रादान विसं कीक्रिया कोह यज्ञ 
कटते है । पृथिवौ का श्रन्ति प्रतिक्षण सोमको ग्रहण करता रहता है । साथ हो वह सोम विसगं 
दवारा निकलता रहता है। २१ तक वितत श्रग्नि सोमका ग्रहण करता रहता है ओर वह्‌ ्राहुत 
सोमश्रग्निके रूप में परिणत होता है) साथ ही वि्षगे क्रिथासे २श्बें अ्रह्गण से बाहर 
जाकर वही भ्रग्नि सोमरूप में परिणत दहो जातादहै। यदि यह्‌ भ्रादान विसगेक्तियान 
होती तो कदापि सोम की स्थिति नहीं रहती । क्योकि सारा ही सोम रग्नि में श्राहुत 
होकर श्रग्नि वन जाता। परन्तु भ्रादान क्रिया द्वारा जितना सोम भ्रग्नि बन जाता है, 
उतना ही श्रश्नि विसं क्रिया द्वारा सोम बन जाता दहै। इसी श्रादानविसर्ग्मिकक्रियासे 
भ्रमि भ्र्थात्‌ देवताग्रों की तथा सोम भ्र्थात्‌ पितरों कौ स्थिति रहती है । इस भ्र्नीषोमात्मक 
यन्न से प्रोषधियों कौ भी स्थिति रहती है भ्रौर उच्छिष्ट से मघ्नुयों की स्थिति रहती दहै । 
मुयं यज्ञ से उच्छिष्ट को ही मनुष्य खाते हँ । सूये को गर्मी सूयं से पृथक्‌ हो भूतादि में प्रविष्ट 
होती है, उसी से श्रनन का निर्माण होता है । उसी को मनुष्य खाते है। सूयं का जितना 
प्राण सूयं से प्रवुक्त हो जाता है वह्‌ यज्ञोचछिष्ट कहलाता है । उसी गर्मी से उत्पन्न श्रन्न से 
एवं गर्मी से मनुष्य शरीर की स्थिति रहती है । प्रतिक्षण मनुष्य की आत्माग्नि में उच्छिष्ट 
ग्रन कौ श्राटृति देनी पडती है । उसीसे मनुष्य की स्थिति है । तात्पयं यह है किं इस यज्ञ 
सं ही देवता पितर मनुष्य एवं श्रोषधियों की सत्ता रहती है । जिसका यज्ञ बंद हो जाता 
है उसका नाग हो जाता है। प्रकृति यज्ञमें एेसाहोरहा है ग्रतः द्रं देवाः भ्रकुवेन्‌ 
तत्‌करवाणि" इस सिद्धान्त के श्रनृसार हम भी श्रपने श्रग्निहोत्र में वेसा ही करते ह। 
भ्रग्निहोत्र द्वारा एक नवीन दैवात्मा का निर्माण होता है 1 उसकी स्थिति के लिए यहं 
रहति देनी पडती हं । जयमानो वं जायते सर्वाभ्य एताभ्यो देवताभ्य. इस सिद्धान्त के 
्रनसार देव-पितर मनुष्यादि सारे प्राण हमारे शरीर में रहते है । शरीरस्थ देव-पितर- 
मनुष्यादि प्राणों की स्थिति के लिए प्रकृतियज्ञ काम कर रहः है 1 परन्तु हम जो दवात्मा 
उत्पन्न कर रहे हँ उसके लिए हमें भ्राहुति देनी पड़ती है । उस प्राकृतिक विज्ञान को 
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बतलाने के लिए ही भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कह रहे है-*स यदग्नौ जुहोति तद्‌ वेषु जुहोति । 
तस्माद वाः सन्ति 1 यदुपमाष्टि तत्ितषु चौषधीसु च जुहीति। तस्मात्‌ पितरर्च श्रोषधघ- 
यच सन्ति । श्रथ यद्‌ हत्वा प्राइनाति तन्मनुष्येषु जुहोति तस्मान्मनुष्याः सन्ति"\। 
तात्पयं यह है कि प्राकृतिक यज्ञ में पुर्वोक्ति श्राहुतियां हृश्रा करती है एवं उन्हीं 
भ्राहु तियो से तत्तत्‌ प्राणों की स्थिति रहती रहै । उसीके श्रनुपार दैवात्मसम्पादन के 
लिए हमें भी श्राहुति देनी चाहिए ॥१६॥ 
यज्ञ में मागन लेने वाली प्रजाश्रों का परामव- 
जो प्रजा यज्ञ में सम्मिलित नहीं हुई वह पराभूत हो गई । यज्ञ॒ का सम्बन्ध श्रगिनि 
भ्रोर सोम से दहै । भ्रसुर भ्रग्निविरोधी है श्रतः उनमें यज्ञ नहीं होता। श्रर्थात्‌ उनका यज्ञ 
से कोई संबंध नहीं । म्रश्नि की सत्ता के लिए दियासलाई की भ्रावरयकता है, परन्तु श्रन्ध- 
कार के लिए नहीं । जहा देवता (प्रकाश) नहीं रहते ह वहां ग्रन्वकार स्वयं भ्रा जताहै। 
श्र॑घकार नित्य व मौलिक तत्व है । देवता यौगिक है श्रतः उनकी सत्ता के लिए यन्न 
प्रपेक्षित ईह । जब कखन था उस समय भी भ्रसुर (ग्रन्धकार) ये। इसी श्रभिप्रायसे- 
श्रासीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌' । यह कहा गया हँ । 
इसी श्राधार पर श्रभुरों को देवताश्रों से बडा बतलाया जाताटै। क्योकि श्रसुर यज्ञ के 
पूवं की वस्तु है, यज्ञ से बाहर है, नित्य ह, भ्रतएव या वं प्रजाः यज्ञेऽनन्वामक्ताः पराभूता वं 
ताः" यह्‌ कहा गया ह्‌ । 
संसार में "इदमस्ति" यह कहने योग्य देवता, मनुष्य, पितर, पशु हैँ । श्रसुर तो कु 
नहीं का नाम ही हं । भ्रतः "पराभूता वे ताः' यह कहा गया ह । 
एनं जो प्रजा यज्ञ में शामिल होने वाली है- उन्हीं को यज्ञ के मुखमेंही भागी बनाते 
हे । संवत्सर ही यज्ञ का स्वरूप है, वस्तुतः इसी को यज्ञ॒ कहते हं । परन्तु संवत्सर- 
उत्तरायण व दक्षिणायन-इन दो भागों मेँ विभक्त है, भ्रतः चातुममस्यि से भी पर्न ददोपूणे- 
माेष्टि करनी पडती है। यह श्रग्नि भी ३० दिनों में विभक्त हं, श्रतः इस भ्रग्निकी 
सम्पत्ति के लिए भ्रग्निहोत्र करना चाहिए । भ्रतः जब तक श्रग्निहोत्रादि पूवं कर्मं नहीं कर 
लिए जाते, तब तक सोमयज्ञ का भ्रधिकारी नहीं ही सकता । चूंकि सोमयज्ञ का 
प्रारम्भ श्रग्निहोत्र से ही होता है, श्रतएव इसे यज्ञमुख कहा गया है । प्राकृतिक श्रग्निहोत्र 
न देव-पितर-भ्नोषधि-मनुष्यपशुम्रों को ही श्राहुति मिलती रहै, भ्रतः 'यद्वं देवा श्रकर्वनू 
तत्‌ करवाणि के श्रनुसार हमें उन्हीं को श्राहुति देनी पडती है । 
यहाँ पर भ्रहन होता है कि-श्रौर सब को तो श्राहृति दे दी गयी, परन्तु- पर्भो को 
तो श्राहृति नहीं दी गयी । इसका उत्तर भ्रनेक भ्राचायं देते है जो मनुष्यों को श्राहुति दी 
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जाती है उससे परुम्रों को भी यज्ञ में रामिल समम लेना चाहिए । तात्पये उनका यही है 
कि--मनुष्य भी तो पांच पशुभ्रों मंसे एक पशु है । श्रतः इसको देने से भ्रन्य पश्र को 
भी मिल जाती है ॥२०॥ 
परन्तु भगवान्‌ याज्ञवत्क्य इससे सहमत नहीं हं । वे कहते ह कि- मनुष्यत्व प्युत्व की 
व्याप्य जाति है एवं पशुत्व व्यापक जाति है । भ्रतः मनुष्य से सारे पराश्रों का ग्रहण नहींहो 
सक्ता । हां- पशु के लिए होती है-यह्‌ कह देते तो व्यापक पशु जाति से व्याप्य मनुष्य 
पर का भी प्रहण हो जाता) परन्तु मनुष्यसे सारे परग्रों का ग्रहण नहीं हो सकता, 
इसलिए- इसके लिए कोई दूसरा ही उपाय निकालना चाहिए । 
वहौ उपाय वतलाते ह॒ ए याज्ञवल्क्य कहते हं कि -यह्‌ जो श्र ग्निहोत्र यज्ञ है-उसे श्रन्य 
सोमयज्ञादि की तरह नहीं मानना चाहिए । वस्तुतस्तु सोमयज्ञ का यह मृख है, भ्रतः 
वितानयन्नहीदै। परन्तु यह घरमेंभीहो सक्रतादहै। इसी अ्रभिप्राय से यज्ञ इव' यह्‌ 
कहु दिया है। श्र्थात्‌ यह यन्न काश्रङ्ख दही दहै, यज्ञ नहीं । यह्‌ यज्ञ पाकयज्ञ को तरह ह्‌, 
वयोकि यह्‌ वितानयन्न का श्रद्ध हुं श्रतः सवथा पाकयज्ञ भी नहीं हो सक्ता। इसीलिए- 
पाकयज्ञ इव' यह्‌ कटा गया हं । श्रगिनिहोत्र के भ्रतिरिक्त भ्रन्य यज्ञमें सक्‌ में जितना 
भो हव्य लिया जाता हं वह सव ञ्चभ्ति में डाल दिया जाता हं, परन्तु श्रग्निहोत्र में यह्‌ 
वात नहीं । यहां म्राहुति कै श्रनन्तर कू बचा लेते है, एवं श्राहवनीय से हटकर उसे चाटते 
है । उसका यह कमं (चाटना) पाकयन्न के सदश ही हो जाता हं। क्योकि पाकयज्ञ में 
इडाप्रारन क्रिया जाता हं । इडा पगु हँ । उस्र इडाप्राशन को पाकयज्ञ कहते हैँ । भ्रकृति- 
यत्न म भी प्रारान होता हं, श्रतः यह प्राशन भी एक प्रकार से इडाप्राशन ही हं। इडा 
पल ह्‌ उसका प्रारन पशव्य कहलाता ह, एसा करने से सारे परुप्रों का ग्रहण हो 
जायेगा ।२१॥ 
पूर्व प्रकरण में बतलाया गया ह कि जो प्रजा यज्ञ से श्रनन्वाभक्तदहो गईं उसे यज्ञ 
मँ शामिल नहीं किया गया भ्र्थात्‌ उसके लिए अ्रग्निहोत्र में भ्राहुति नहीं दी जाती । तथा 
जो प्रजा यज्ञ में सम्मिलित्त करली गर्ट-उन देवता, पितर. मनुष्य, पञ, भ्रोषधि के लिए 
प्रनिहोत्र मेँ श्राहृति दी जाती है । प्राकृतिक श्रग्नीषोमात्मक यज्ञ में देवता, पितर, मनुष्थ, 
्रोपधि एवं परुभ्रो के लिए आ्राहुति पड़ती रहती हं, भ्र्थातु उनका श्रग्निहोत्र जारी रहता 
हं । उसी से देवता, पितर श्रादि की स्थित्ति हं भ्रषुर श्रग्निविरोधो ह, यज्ञ का सम्बन्ध 
प्रगिन से हं भ्रतः भ्रासुर प्रजा यज्ञ से अनन्वाभक्त मानी जाती हं । उस प्राकृतिक यज्ञ कौ 
" प्रतिकृति पर हमारा यह श्रग्निहोत्र ह । उस (प्राकृतिक) भ्रग्निहोत्र से जसे देवादि 
॥ का निर्माण होता है वसे इस अग्निहोत्र से देवात्मा का निर्माण किया जाता 
है 1 प्रजनन क्रिया में प्रकृति में जसा श्राहुतिक्रम है, उसी के समान इस यज्ञ मं रहता है । 
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प्रकृति में दो श्राहृतियों से सारा संसार उत्पन्न होता हं, जंसा कि श्रागे वतलाया जाएगा, 
ग्रतएव इस यज्ञर्मेभीदोही श्राहुतियां दी जाती हं। सूयंमें सोमाहुति से देवताश्रोंकी 
(श्रग्नि की) ग्थिति रहती है, भ्रतः तत्स्थानीय श्राहुवनौय में भी यहाँ भ्राटुति डाली जाती 
हं । एवं पाथिव श्रभ्ति में सोमाहति से श्रोषधिर्यां एवं भ्रन्नाद पितरों की स्थिति रहती है, 
इसलिए दो श्राहुति पृथिवी पर डाली जातीं । उस यज्ञ के प्रवग्य भागसेजोकि 
उच्छिष्ट कहलाता दै, पशुश्रों को व हमारी स्थिति रहती है, श्रतः तदनुसार ही इस वंध 
यज्ञ में यज्ञोच्छिष्ट का हमें प्राशन करना पड़ता है । “यदेवेदह्‌ तदमृत्र यदमुत्र तदन्विह का 
सम्यक्तया हमें परिपालन करना पडता है । लक्ष्य रहता है प्राकृतिक विज्ञान पर प्रौर कर्मं 
करिया जाता है देवात्मप्रजनन के लिए । इसी तत्व को बतलाने के लिए हमारी श्राहृति 
ते प्राकृतिक यज्ञ की तुलना कौ जाती है । न हमारी भ्राहवनीयाहुति से देवता जीवित रहते 
है, न हमारे द्वारा पृथिवी पर दी जाने वालो दो भ्राहुतियों से पितर व भ्रोपधियों की सत्ता 
है, न हमारे प्राशन से मनुष्य प्रौर पशु जीवित रहते है । उन सवकी स्थिति तोप्राङ़तिक 
ज्ञसेहीरै। तथापि, उस रहस्य को बतलाने के लिए-- यदग्नौ जुहोति तहेवेषु जुहोत्ति, 
तस्माद्देवा: सन्ति ।' यह कह दिया जाता दहै। हमारा सारा कमे दंवात्मसंस्कार के लिए 
है, प्रकृति यज्ञ के अनुसार दहै इस बात को वतलाने के लिए प्राकृतिक भ्रौर वैध दोनों यञो 
को मिलाकर- “यज्ञे तिकत्तंःयता” बतलाई जाती है । प्रसद्धवशात्‌ यन्ञसम्बन्धी कुं विवे- 
चन कर प्रकृत का श्रनुसरण किया जाता है । पहिले बतलाया है कि श्रग्निहोत्र मेँ पूवं व 
उत्तर दो श्राहृतियां दी जाती हँ । उसको उपपत्ति निम्नाद्धित है- भगवान्‌ प्रजापति 
(प्रकृति वि रिष्ट पुरुष प्रजापति) पहिले एकाकी थे । उन्होने सवेप्रथम भ्रन्नादषूप श्रनि 
को पैदा किया । उस भ्रन्नाद श्रग्नि से श्रपने भ्रापको बचाने के लिए उन्होने उसमें श्राहूति 
डाली । उस श्राहृति से भ्रग्नि, वायु, सू्ये- ये तीन देवता उतसन्न हए । ये तीनों ही प्रजा- 
पति से बद्ध दहै । श्र्थात्‌ इन तीनों की स्थिति केन्द्रस्थ श्रनिरुक्त प्रजापति के बिना नहींहो 
मुकती । उन तीनों देवताश्रों ने विचारा कि- हम भी कोई एेसी नवीन वस्तु पैदा करें | 
हमसे कभी पृथक्‌ नहीं हो सके, जसे हम प्रजापति से पृथक्‌ नहीं हो सकते । यह विचार 
कर उन्होने दूसरी भ्राहुति दी । उस श्राहुति से १००० गो प्राण उत्पन्न हुए, जो कि किरणों 
के श्राधार पर स्थित रहं। इन्हीं सेसारा संसार बन गया । तीसरी श्राहुति की भ्रावश्यकता 
ही नहीं रही । यह सब कंसे हुश्रा ? इत्यादि विषयों का विवेचन सृष्ठब्राह्मण में विशद 
खूप से कर दिया गयादहै। प्रकृत में इतना ही बतलाना कि सृष्टि के प्रारम्भ से उसके 
निर्माणपर्यन्त कुल दो श्राहृतिरयां भ्रश्निमेंदी गर्ह ।वेही दो श्राहुतिरयां श्राज भी दी जाती 
हु । एक श्राहुति प्रजापति ने दी, दूसरी भ्रश्नि-वायु-सूयं ने। भ्रखिल विश्व इन दौ 


श्राहृतियो से ही श्रभिव्याप्त है ।- यद्र देवा अरुवन्‌ तत्‌ करवाणि"” इस सिद्धान्त के भ्रनुसार ` 
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प्रकृति में देवता दोही श्राहुतियां देते है, इसलिए इस भ्रग्निहोत्र में भी यजमान दोही 
भ्रहुति डालता है । इसी श्रभिप्राय से भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते है- 


सृष्टि के पहिले जिस ्राहुति को प्रजापति ने श्रहुत की थी, हमारे इस भ्रग्निहोत्रमे जो 
पहिले भ्राहुति की जाती है वहं वही है भ्र्थात्‌ तत्स्थानापन्न है। तत्पश्चात्‌ भ्रग्ति, वायु, 
रादित्य ने प्रकृतियन्ञ में जो दुसरी भ्रषहृति दी उसकी प्रतिकृति पर इस भ्रग्तिहोत्र में दूसरी 
प्ाहुति डाली जातो है । जसा कि श्रुति बतला रही है- 


'सेषकाहतिरेवाग्रे यामेवामूं प्रजापत्तिरजुहोत्‌ । श्रथ यदेतऽएतत्‌ परचेवाच्रियन्त-भ्र ग्निः, 
योऽयं पवते, सूर्ये: । तस्मादेषा द्वितीयाऽ तिहूयते' ॥२२॥ 


प्राहुतिद्रय को द्वितीय उपपत्ति- 

दो ्राहुति देने की दूसरी उपपत्ति यह्‌ है कि देवता सत्य-संहित कहलाते हैँ श्रौर मनुष्य 
्रनृतसंहित । जंसा कि श्रुति बतलाती है--सत्यसंहिता व देवाः भ्रनृसंहिता मनुष्याः । मनुष्य 
पे कभी करुटिन हो- यह सवेथा प्रसंभव है । तचुटि करना मनुष्य का स्वभाव है । प्रकृत में 
जो श्रगिनिहोत्र किया जा रहा है एवं उसमें जो देवताश्रो के लिए आहुति दी जा रही है--इन 
कायां को पर्याप्त ध्यान से करने पर भौ उसमे त्रुटि की सम्भावना रहती ही है । संभव है उस 
एक भ्रति से भ्रग्नि कृत्स्नतया तुप्तन हो श्रौर उससे यज्ञ म्रष्ट हो जाय । इस दुरिष्ट 
को स्विष्ट बनाने के लिए भ्र्थात्‌ मनुष्यसुलभ तृटि को क्षमा कराने के लिए दुसरी भ्राहुति 
रौर डाल दी जाती है। दो श्राहतियां देने का यही कारण ह । इसी भ्रभिभ्रायसे कहते ह 
किं जो यह्‌ पूर्वाहुति है वह्‌ भ्रग्निहोत्र का जो प्रधान देवता है उसके लिए दी जाती है। 
तथा जो दूसरी श्राहृति है वह स्विष्टकृत्‌ देवता के लिए दी जाती है। निगडे हए को 
सुधारना यह बाद का काम है क्योकि पहिले बिगडता है तभी तो उसे सुधारा जाता है। 
इसलिए स्विष्टकृत्‌ के लिए उत्तराधे (बाद) में ही भ्राहूति दी जाती है । क्योकि स्विष्ट- 
कृत्‌ को भ्राहुति देने का यही तो भ्रवसर है (दिक्‌) है। इसी भ्र्िप्राय से कहाहै- 


'सा या पूर्वाहितिः साऽग्निहोत्रस्य देवता तस्मात्तस्य जुहोति । भ्रथ योत्तरा स्विष्टकरद्‌- 
यजनभेव सा, तस्मादृत्तरार्धे जुहोति 1 एषा हि दिक्‌ (भ्रवसरः) र्ष्टकृतः।। इति ॥' 
तृतीय उपपत्ति- 

संसार की जितनी भी भ्रजननक्रियाएं है उनमें दन्द श्रपेक्षित है । बिनादो के मेलके 
तीसरी वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती । प्रकृत मे इस श्रग्निहोत्र के द्वारा नवीन दैवात्मा 


उल्न्न करना है, इसके लिए मिथुनीभाव की सम्पत्ति के लिए दो श्राहुतियां डालनी 


पती है । यदि एक ही श्राहुति डाली जायगी तो यज्ञ में भिथुनमाव का प्रवेश नहीं होगा, 
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तथा दैवात्मा का प्रजनन. नहीं होगा जिसके लिएसारा प्रपञ्च किया जाताटहै। इसीलिए 
मिथुनसम्पतत्यथं दो श्राहुतियां दी जाती हँ । इसी श्रभिप्राय से कहते हँ - 


“मिथुनमं वेषा द्वितीयाहु तिहुयते । इन्द्र हि मिथुनं प्रजननम्‌ ।' इति । 
चतुथं उषपत्ति- 


दो भ्राहृति डालने का चतुथं कारण यहदहैकिये जोदोश्राहूतिर्यांदी जाती हवे 
मूत व भविष्यत्‌ दो भावों मेही विभक्त ह । भ्र्थात्‌ श्रखिल विद्वमेंदो ही भावहश्रतः 
भ्राहृतिर्यां भी दोही दी जाती हँ । वतमान कोई वस्तु नहीं ह । वतेमान काही पूवंषक्षण 
भूत ह एवं उत्तर क्षण भविष्यत्‌ । इस भूत श्रौर भविष्यत्‌ की धाराको छोड कर प्रौर 
कलं भी नहीं हं । ्रपि च, उत्पन्न होने वाला इन दो को छोड कर कोद तीसरी वस्तु नहीं 
है । किञ्च श्राप्त रौर प्राप्तव्य कोड करश्रौर कुछ नहीं हं। इन दो भावोंसेही 
सारा विद्व व्याप्त है । मिदर श्रौर खाद भूत, उत्पन्न तथा प्राप्त हं एवं उससे उत्पन्न होने 
वाला श्रन्न भविष्यत्‌, जनिष्यमाण एवं ्राशा ह । भ्रन्न-भूत, जात तथा ्रागतहं एनं रोटी 
भविष्यत्‌, जनिष्यमाण तथा श्राशा है । श्रन्न-- भुत, जात तथा भ्रागत है, उदरस्थ भक्त 
रोटी-भविष्यत्‌-जनिष्यमाण एवं श्राशा है । मल- भूत, जात तथा भ्रागत है; खाद-मविष्यत्‌, 
जनिष्यमाण तथा श्राशा है । पिता- भूत, जात, श्रागत है । पुत्र- भविष्यत्‌, जनिष्यमाण तथा 
भ्रारा है । श्रात्मा-भूत, जात तथा भ्रागत है, प्रजा--भविष्यत्‌, जनिष्यमाण तथा भ्राशाहै। 
तात्पयं यह हैकि इन्हींदो भावोंसे सारा विश्व व्याप्त दै । प्रतिक्षण दो श्राहुतिर्यां होती 
रहती ह । पहिली श्राहृति भूतस्थानापन्न है तथा दूपतरी श्राहुति भविष्यत्स्थानापन्न हं । 
प्रजापति की भ्राहृति भूत हे, देवताभ्रों कौ श्राहुति भविष्यत्‌ । इन दो भ्राहृतियों से ही 
प्रजननक्रिया व्याप्त है। यहां भी देवात्मप्रजनन करना है, भ्रतः दो ही श्राहृतियांँ दी 


ज। ती ह ॥ २४॥। 
उपयु क्त तथ्य का ही स्पष्टोकरण करते है कि श्रात्मा ही भूत, जात व श्रागत हं श्रौर 
, भ्रजा भविष्यत्स्थानीय हं । क्योकि प्रत्यक्ष वस्तु ही भूत कहलाती हं रौर श्रप्रत्यक्ष 
भविष्यत्‌ । प्रजा भ्रात्मा की श्रपेक्षा भ्रप्रत्यक्न है, श्रतएव भविष्यत्‌ है ।२५॥ 
भ्रात्मा ही जात (उत्पन्न) है । जो श्रद्धा (प्रत्यक्ष) होता है वही उत्पन्न कहुलाता है 
न्रौर श्रात्मा प्रत्यक्ष है, भ्रतएव वह जात है। तथा प्रजा जनिष्यमाण है क्योकि जो श्रनदा 
| (श्रप्रत्यक्ष) होती है वही जनिष्यमाण कहलाती हं । प्रजा भ्रात्मापेक्षया भ्रनद्धा ह, भ्रतएव । | 


जनिष्यमाण हं ।।२६॥। 
श्रात्मा ही प्राप्त 1 जो प्रत्यक्ष होता है उसी के लिए प्राप्त कहा जाता हं । भ्रात्मा 
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रत्यक्ष हे भ्र्थात्‌ हमारे पास प्राया ह्न ह भ्रतः वह भ्रागत हे । एवं प्रजा श्रादादह। जो 
म्रतद्धा वस्तुहं वही भ्रागा की कोटि में श्राती हं । क्योकि प्रजा श्रनद्धा हं भ्रतएव वह्‌ 
भ्राशा हं । भ्रात्मा हौ श्राजकेस्थानमेंहं। जो वस्तु प्रत्यक्ष ह, समन्न ह वही भ्राज 
कहूलाने के योग्य है । श्रात्मा क्योकि श्रद्धा है श्रतः वहु ्रद्यस्थानापन्नदहैश्रौर जो परोक्ष 
हं उसीके लिए श्वः कहा जाता हे । प्रजा श्रात्मापेक्षया परोक्ष हं भ्रतः वह इवःस्थानीय 
हं ॥२५८॥ 

भ्रात्मा व प्रजायेदोही तत्व संसारमें ह । प्रजापति भ्रात्मादहै देवता प्रजादहै। हम 
भ्रात्मा है, शरीरपुत्रादि हमारी प्रजा है । प्रकृतिमण्डल में भ्रात्मा व प्रजा कौ भ्राहुति का 
क्रम भ्रनव रत चलता रहता है! वही प्रजननक्रिया हमें श्रग्िहोत्रमेभी करनी है, भ्रतः 
भ्राता व प्रजा दोनोंके लिएदो ही श्राहृतियां दी जाती है। पूर्वाहुति भ्रात्माके लिएदी 
| है । इस पूर्वाहिति का हवन सन्त्र से किया जाता है । श्रात्मा- प्र यक्ष है, भूत है, 
जात है, ग्रागत है, भ्रौर मन्व भी भूत है भ्र्थात्‌ प्रत्यक्ष है। भ्रतः प्रत्यक्न मन्त्र से प्रत्यक्ष 
भ्रात्मा के लिए श्राहृति दी जाती है। उत्तराहुति बिना मन्त्रके ही. चुपचापदो जातीरहै। 
जो तूष्णीम्‌ है वही-एक प्रकार से श्रनद्धा (परोक्ष) है। प्रजा म्रपरोक्ष है, भ्रतः उसके 
लिए प्रपरोक्षभाव तूष्णोम्‌ (चिना मंत्रसे) ही भ्राहुति दी जाती है ।२६॥ 


।॥ इति श्र गिनिहो त्रोपपत्तिप्रकरणम्‌ ॥ 


प्रयातो ्रावत्‌ (पद्धति) 

उपपत्ति बतलाने के वाद श्रव श्रभ्तिहोत्र की पद्धति बतलाईं जाती है कि ~ यजमान 
“श्रनिनरज्योतिर्ज्योतिरग्निःस्वाहा'” इस मन्व से प्रातःकाल श्राहुति देता है । एसा करता हुश्रा 
वह्‌ सत्य सेही श्राहति देता है क्योकि जिस समय सूरये भ्रस्त हो जात। है उस समय 
समय भ्रग्नि ही ज्योति रहती है तथा जिस समय सूर्योदय होता है उस समथ 
पूय ही ज्योति रहती है । सायङ्काल सूये लोकान्तर में चला जाता है भरात्‌ श्रग्निके 
गर मे प्रविष्टहोजाताहै। तथा प्रातःकाल भ्रभ्नि लोकान्तरित हो जाता है भर्थात्‌ सूयं 
के गरम में चला जाता है। रात्रिमें सूये काभ्नभिभव हो जाता रहै, श्रौर दिन में ञ्नग्नि का। 
यह्‌ प्रकृति की सत्य एवं नित्य व्यवस्था है । जो सत्य कै द्वारा हवन किया जाता है वही 
देवताभ्रों को मिलता है । सायङ्धाल यदि यह कहा जाय कि सूर्यो ज्योतिः-ज्योतिःसूयः 
स्वाहा" तो यह्‌ कहना व्यथं होगा, षयोकि उस समय सूर्ये का रुख हमारी भ्रोर नहीं है । 


प्रातःकाल भ्रग्नि का रुख हमारी भ्रोर नहीं है, भ्रतः उस समय--“श्रग्निरज्योतिः ज्योतिरग्तिः 


स्वाहा" कहना व्यथं है । | 
पानीजा रहा है उधर, बतंनका मुह किया इधर, तो कंसे पानी, उस लोटे के मुंह 
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मेआ्आसकतारहै, उधरहीलौटेका ( मनका) रुख रखना चाहिए जिधरसे पानीका 
(देवता का) स्रोत भ्राता हो । चूंकि सायंकाल श्रग्नि हमारी शरोर रहता है, श्रतः उस समय 
“न्मग्निज्योतिः” यही कहकर श्राहुति डालनी चाहिए । प्रातःकाल चूंकि सूये हमारी भ्रोर 
रहता है, भ्रतः उस समय “सूर्यो ज्योतिः स्वाहा यह कहकर ही श्राति डालनी चाहिए । 
एेसा करने से यह श्राहुति देवताश्रों में चली जाती है। 
भ्मग्नि ज्योतिःस्वरूप है एवं ज्योति ही भ्रग्नि है । सूयं ज्योतिःस्वहूप है एवं ज्योति ही 
सूयं है । यही उसके लिए स्वाहा है । भ्र्थात्‌ यह हे श्रमने !' एवं हे सूयं !* भ्रःपके लिए 
दिया जाता है । यही इस मन्त्र का भ्रथं है । “श्रगिनिर्ज्योतिः”- यहाँ भ्रमति उहेश्य हं एवं 
ज्योति विधेय हं एवं ““ज्योतिरग्निः“--यहां ज्योति उदेश्य ह श्रौरश्रग्नि विधेयह। इषी 
प्रकार “सूर्यो ज्योतिः ज्योतिः सूयः” में भी समभ्ना चाहिए । पुनरुवितदोषनिवृक्यथं ही- 
यह उह श्य विधेय का परिवतन किया गया हं ।॥३०।। 
दिन में श्रग्नि लोकान्तरमें चला जाता हं एवं रात्रिमें सूये, श्रतएव रात्रिमेंश्रगि 
का प्रकाश दीख जातादहं, धुंश्रा नहीं दीखता एवं दिनमेंधुंश्रा ही दीखता है लौ नहीं 
दीखती । श्रतएव “तस्माद्ध.म एव दिवा ददृशे नाचिः । रात्रौ श्रचिरेव दहरे न धूमः“ य 
कहा जाता ह । इस प्रकार के संकडों स्थानों पर श्रुति में लोकान्तरगमन की व्यवस्याकी 
गयी है । मीमांसा के भाष्यकार शबरस्वामी इन वाक्यों को भ्रथवादपरक लगाते ह । उनका 
कहना हं कि वस्तुतः न दिन में श्रग्नि लोक्रान्तरमें जाता है एवं न रात्रि मेँ सूये लोकान्तर 
मे जाता हे क्योकि हम देखते है किजो चांदनी रात्रि में दिखलाई पड़ती थी, वहु दिनमें 
चन्द्रमा कै दीखने पर भी नहीं दिखलाई पड़ती हं । इससे यही मालूम होता है किसूयंके 
प्रकाद से चांदनी का भ्रमिभवमात्रहो जाता ह, न कि चांदनी लोकान्तर मेँ चली जाती 
है । इसी प्रकार श्रग्नि यहीं रहता हं, केवल उसके प्रकाश का सौर प्रकाश से श्रमिभवहौ 
जाता हं । श्रतः “श्रग्नि लोकान्तर मेँ चल। जाता हं-एेसे-एेसे जो श्रुतिवाक्य ह, उह 
भ्रथंवादपरक समभना च, हिए । भ्र्थात्‌ श्रग्नि की प्रशंसामाच्र हं न कि वस्तुस्थितिमात्र। 
वास्तव में भ्रग्नि लोकान्तर में चलां जाता ह्‌, यह बात नहीं समनी चाहिए । श्रथवादका 
यही तात्पयं रबरस्वामी ने समभा है एवं यही सरे मीमांसक समभते भ्राये है । 
इन्हें श्रथंवाद मानने की भ्रवद्यकता क्या भ्रा पड़ी ? इस प्रसंग में बौद्धो ने, चार्वाको 
ने, एेसे-एेसे भ्रनन्त वाक्य देकर वेद में श्र्रामाण्य स्थापन करने की चेष्टा की । उन्हने कहा 
कि-भला, जिस श्रग्नि का प्रत्यक्ष हम दिन में कर रहै उसे जो श्रुति लोक्रातरमें 
गया हृश्रा बतलाती हं - वह कंसे प्रमाणहो सकतीहं? एव जिस श्रुति मेँ एकही 
बात को पचास बार कहा जाता है, एेसी पुनरु्तिदोषाक्रान्त श्रुति कंसे प्रमाणभू 
मानी जा सकती है ? एवं जहां शाखाभेद से परस्पर सवेथा वैमत्य है जसे- कोई उदितहोमी | 
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हैः कोई भ्रनुदितहोमी हे-भला, रसे परस्पर व्याधातवाली श्रुति प्रमाण कंसे मानी जा 
सकती हं ? इस प्रकार भ्रप्रमाण, पुनरुकिति, व्याघात-इन तोनों दोषों को बतलाकर बौद्धो 
े श्प्रामाण्यवाद कौ स्थ।पना करनी चाही थी । जैसा किं भगवान्‌ जैमिनि कहते है-“तद- 
प्रमाणमन्‌तव्याघातपुनरुकितिदोपेभ्यः ।"" 


इन दोषों का निराकरण कर, भगवान्‌ जेमिनिने वेदके प्रामाण्य की स्थापना की । भगवान्‌ 
जेमिनिप्रणीत सूत्रों का भाष्य दावरस्वामी ने किया । उन्होने-भ्रग्नि लोकान्तर मेँ चला 
गया - इत्यादि भ्रप्रामाण्यबोधक वाक्यों को अ्थेवादपरक बतला कर बौद्धो से पीडा चुडाया। 
उन्होने (बौद्धो ने) अरथवाद का भ्रथे समा प्ररोचनामातर, प्रशंसामात्र । परन्तु हमारे 
विचार से भ्रथेवाद का प्ररोचना भ्रथं करना वेद को वास्तव मेँ सार-बून्य बनाना है। 
वेद उपन्यास नहीं है, जिसमें कि प्ररोचना हो। एक भी भ्रक्षर श्रुति का तत्व से खाली 
नहीं है । हमारे विचार से भ्रथंवाद का तात्पये ` वस्तुतत्त्वकथन हं । श्रगिनि लोकान्तरमें 
चला जाताटै, इस विज्ञान कोन समफने के कारण राबरस्वामी ने उसका प्ररोचना भ्रथे 
कर डाला । यदि उसका विज्ञान समभ लिया होतातो श्रथवाद का प्ररोचना कि वा 
प्रशंसा प्रथं न किया होता । भ्रस्तु, हम ज्यादा कुच नहीं क्ुगे । हमें केवल इतना ही कहना 
हं कि लोकान्तर नाम हे भ्रवस्थान्तर का। भूः, भवः. स्वः, महः, जनः, तपः सत्यं ये 
सातो लोक प्रत्येक पदाथ में रहते ह । संसार के यावन्मात्र पदार्थो मे जो एक प्रतिष्ठा 
दिखलाई पड रही है, उपस प्रतिष्ठा को ही-उस श्रालम्बन को ही सत्य मानना चाहिए । 
उसी श्रालम्बन पर क्रमराः- तपः, जनः, महः, स्वः, भुवः भ्रौर भूः इनका चुनाव समना 
चाहिए । इन छह के चुनाव से छहों लोकों के पदार्थो से वस्तुस्वरूप बनता है। जब 
। को जलाया जाता टै तो सवेप्रथम उसका भूः स्थान निकलता रहै, परचात्‌ जलते- 
जलते काष्ठ सत्यषूप में श्रवरिष्ट रह जातादहै,जो कि सफेद भस्मदहै, वही सत्य का 
स्वल्प हँ । इस विषय में श्रधिक कहना प्रकृत से दूर जाना हँ म्रतः एक बातश्रौर कहं 
प्रकृत विषय को समाप्त करते हं । 


सम्पूणं वेद में तीन सीगे ह- १. ज्ञानवाद, २. क्रियावाद (विधिवाद) भ्रौर ३. 
्र्थेवाद । “इदं कुर' "इदं कुरु" इत्यादि जो वाक्य हैँ वे तो क्रियावाद के भ्रन्तगंत है एवं 
उपदेश का सीगा ज्ञानवाद के भ्रन्तगेत हं एवं वस्तुतत्व कथन का सीगा भ्रथंवाद के 
्रन्तगत हं । 
प्रतः- उपदेशः == . ज्ञानवादः 
इतिकतव्यता == विधिवादः 
वस्तुतत्त्तकथनम्‌ = भ्रथवादः 
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ये तीन ही भाग वेद मेँ रहते ह" इनमें से प्रथवाद का श्रथ रवर स्वामी के मतानुसार 
प्ररोचना नहीं ह, श्रपितु वस्तुतत्त्व कथन हु । 

प्रसङ्कागत भ्रथेवाद का भ्रथं बतला कर श्रव पुनः प्रकृत का श्रनुसरण करते है । हमने 
बतलाया कि-श्रगिनिज्योति्ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा 
मन्त्रो से सदा ्राहुति देनी चाहिए । जिस मनुष्य कोकिसी की कामना नहीं है, उपे 
इन्हीं मन्त्रों से भ्राहुति देनी चाहिए । परन्तु यदि कोई कामना से प्रगिनिहोत्र करेतो उम 
मन्त्र मे उस कामना का भी निवेश करना पड़गा। 

उपवेश के पोते एवं श्ररुण के पुत्र उदालकजो कि दवेतकेतुके पिता थे एवं जो 
श्ररुणि नाम से प्रसिद्ध थे-एक समय श्रपने को ब्रह्मवचंस्वी वनाने की इच्छा से महष 
तक्षा के पास गये । ब्रह्यवचेस्‌ कामनाके लिएश्राये हए उदहालक के लिए तक्षाने- 
“भ्रभ्निवेर्चो ज्योतिवेचः स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिवंचंः स्वाहा इसी मन्त्र का उपदेश किया । 

उन्होने कहा किं यदि तुम्हुं वचेस्वी बननाहतो इसी मन्व से श्रग्निहोत्र किया करो। 
भ्रतः तक्षा के कथनानुसार पूवक्ति मन्त से श्रग्निटोत्र करके उहालक वर्चस्वी हो गये। 
भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हँ किं जो विद्धान्‌ इस रहस्य को जानता हुश्रा, 'श्रग्नि वचेः” इत्यादि 
मंत्र से श्रग्निहोत्र करता हे, वह्‌ ब्रह्मवचंस्वी हो जाता हं । 

जिसको ब्रह्मवचंस्वी बनना हो वह-"श्रग्निवेर्चो ज्योतिवचः'" इस मन्व से श्राहति 
डालें । काम्यकेमं बतला कर भ्रव पुनः -- “स्रग्निज्योतिर्ज्योतिरग्निः"- इस पूर्वोक्रि 
मन्त के विषय मेँ प्रजननफल बतलाते ह ] 

“श्रग्निज्योतिज्यतिरग्निः स्वाहा" यह वास्तव में प्रजनन का मवरूपही है श्र्था्‌ 
जिस दंवात्मप्रजनन के लिए श्रम्तिहोत्र किया जातादहै, उस दैवात्मा का प्रजनतनतो 
““्रगिनिज्योतिर्ज्योतिर ग्निः" इसी मंत्र से होता है। 'श्रग्तिवर्चो ज्योतिवेचंः-इस मत्र 
से ब्रह्मवचैस्वी श्रवश्य हो जाता है परन्तु देवात्मप्रजनन इससे नहीं होता । क्योकि 
° श्नग्निञर्योतिर्ज्योतिर ग्निः” इसीसे प्रजनन का स्वरूप बनता रहै, इसका कारण वतलाते 
रह। | 

“ग्निरज्योति्ज्योतिरग्नि'" इस मन्त्र से यजमान दोनों श्रोरसे देवता दारा उस ॥ 
मय रेत को पकड लेता है । चूंकि दोनों तरफ से देवता से गृहीत वीयं ही उत्पन्न होता है। 
ग्रतः उभयतः देवता का सम्बन्ध कर परजननक्रिया जाता हं। संसार के जितने भी प्राणो 
है, वे सभी पाथिव प्राण श्रौर सौर प्राण से उत्पन्न होते ह । पहिले वर्षा होती रहै, वर्षा 
रन्न होता है, भ्रन्न को जव पुरुष खाताहं तो वह वीयेरूप में परिणत हो जाता हं । उस 


वीर्यं भे-जो भौतिक पदां देवता है, जिसे कि वैदिक महषि प्राण शब्द से कहा करते 
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है प्रवेश होता है । उस वीयं मे-पाथिव देवता भ्र्थात्‌ पाथिवप्राण श्रौर सौरप्राण का 
वेशं होता है । जब तक वी्येमें प्राण का प्रवे नहीं होता है, तव तकं उसमें श्रणदही 
उत्पत्त नहीं होता है । जब तक भ्रण उत्पन्न नहीं होता है तब तक वीये प्रजननक्रिया में 
सर्वधा वेकाम रहता है । भ्रणएक प्रकार काकीटदहै,जोकि विना पाथिवप्राण श्रौ 
सोरप्राण के उत्पन्न नहीं होता । स्त्री में वीये कौ प्रतिष्ठा - वीयं की स्थिति इसी श्रण 
हारा होती है। यही भ्रण उत्पत्ति का कारण है जिसमें कि पाथिवप्राण भ्रौर सौरप्राण 
शामिल रहता है । पाथिवप्राण के हिस्से से प्रज्ञानात्मा बनता है, जो कि श्रालोमभ्यः भ्रानखा- 
भ्यः व्याप्त रहता है । एवं सौरप्राण से विज्ञानात्मा बनता है जो कि शिरोगुहा में रहता 
है 1 प्रज्ञान ्रोर विज्ञानयेदो ही ्रात्मा के श्रसली स्वंरूप ह। ये दोनों परस्पर भ्रविनाभूत 
रहते ह । इसीलिए ्रज्ञानात्मा विज्ञानात्मना संपरिष्वक्तो गच्छति" कहा जाता है । 

प्रकृत में हमें यही बतलाना है कि वोये जब तक पाथिवप्राण ओ्रौर सौरप्राण से-दोनों 
शरोर से गिरप्त नहीं हो जाता, तव तक उसमें प्रजननसामथ्ये नहीं श्राती है । जब 
दोनों श्रोरसे वह देतताग्रों से (पाथिवप्राण ्रौर सौरप्राण से) प्रतिष्ठितिहोजाता है, तभी 
वह्‌ प्रजननक्रिया में समथ होतार । इस प्रकार से प्राकृतिक प्रजननक्रिया मे उभयतः 
देववे'टन की भ्रावइयकता होती है । चूंकि हमे भी देवात्मप्रजनन करना है, प्रजनन उभयतः 
प्राणवेष्टन के विना हो नहीं सकता, भ्रतएव ज्योतिःस्वरूप वीये के दोनों श्रोर देवप्राण का 
वेष्टन किया जाता है । देवात्मा का निर्माण ज्योति से होता है, इपका उपादान ज्योति ही 
है। श्रतः प्रकृत में देवप्रजनन-क्रिया ज्योत्तिसे ही बतलायी गयीदहै। इसी देवप्राण के 
सम्बन्ध के लिए--श्रग्निज्यति्ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूयः स्वाहा" कहा जाता 
है । एसा कहने से अयोतिर्वीय दोनो प्राणों के संदंशपतित हो जाता है । इस प्रकार प्रजनन- 
त्रिया इसो मनत्रसे होती है, न कि श्रगिनिवेर्चो ज्योतिवेचः' इससे । क्योंकि इससे ज्योति 
देवताग्रों से उभयतः वेष्टित नहीं होती है। इसी भ्रभिप्राय से भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते 
ह-^तदवस्त्येव प्रजननस्य रूपं भ्रगिनिज्यतिज्योतिरग्नि स्वाहा" इति तदुभयतो ज्योत)रेतो 
देवतया परिगृह्‌.णाति ।।२३२॥ 

जो श्रनुदितहोमी है, उन्हीं कै लिए यह्‌ भ्रजननक्रिया सम्यक्तया हो सकती है क्योकि 
जव सूर्यास्त होने पर भ्राहुति दी जाती है तब भ्रग्िमें प्रविष्ट सूये केलिएही दी जाती 
है । एेसी स्थिति में इस ज्योतिर्वीयिं में पाथिव श्रौर सौर दोनों प्राण प्रविष्टं हो जति है। 
इस प्रकार श्रनुदित में होम करने से श्रग्निर्ज्योतिज्योतिरग्निः स्वाहा" इसं मंत्रे से भ्राहुति 
देने से ज्योति दोनों प्राणों से युक्त होकर प्रजनन में समथं हो जाती है। एवं प्रातःकाल 
्रनुदित में ही (सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूयं: स्वाहा" इस मंत्र से श्राहुति दी जाती है । यहां पर 
भीये दोनों प्राण मिश्रित रहते है । सूयं का उदय नहीं हृश्रा है भ्रौर वेह पृथ्वी की भ्रभ्निमें ` 
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ही प्रविष्ट है। इससे सौरभ्राण कौ सत्ताहोजातीदहै तथा श्रग्नितोदहैही। इस प्रकार से 
भ्रनुदित में सायं एवं प्रातः क्रमशः श्रग्निज्योति्ज्योतिरग्नः स्वाहा" तथा \सूर्योञ्योति्ज्योतिः 
सूर्य॑: स्वाहाः इन मन्त्रो से श्राहुति देने से प्रजनन-क्रिया सम्यक्‌ सम्पन्न हो जाती है। इष 
श्रभिप्राय से कहते हे 
श्रथः प्रातः सूर्याज्योति्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा । तदुभयतो ज्योतीरेतो देवतया परिगृह्‌.णाति। 
उभयतः परिगृहीतं वे रेतः प्रजायते । तदुभयत एवैतत्‌ परिगृह्य प्रजनयति तत्‌ प्रजननस्य 
रूपम ।1इति।॥। 
भ्र्थात्‌ प्रातःकाल भी सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूयः" इससे श्राहृति देते हँ। एेसा करता 
हुश्रा देवता से ज्योतिःस्वरूप रेत को दोनों तरफ से ग्रहण कर लेता है । उभयतः परिगृहीत 
वीयं ही उत्पादन का कारण है। इसलिए सूर्यो ज्योतिः इत्यादि मन््रसे ज्योतिर्वयिंको 
उभयतः गृहीत करके श्रत्‌ पाथिव श्रौर सौरप्राणों का प्रवेश करके दैवात्मा का प्रजननं 
करता है। इतालिए कहा गया है कि अनिनिर्ज्योतिर्ज्योतिरश्निः' सूर्यो ज्योतिज्यतिः सूर्यं“ 
यही प्रजनन का स्वरूप है ॥॥३३।। 
जिस समय भारतवषं में त्रेलोक्य-व्यवस्था थी, देवसास्राज्य था, उप समय विज्ञा 
तान्वेषण के लिए ऋषयो को विज्ञानशालाए बनी हई थीं। भिन्न भिन्न विनज्ञानशालाग्रों मे 
भिन्न भिन्न तत्वों को परीक्षा होती थो । इन विज्ञानगालाभ्नों को श्रह्मपरिषद्‌" कट्‌। जाता 
था । इन ब्रह्मपरिषदों के एक-एक मुख्याधिष्ठात। होते थे, जो परिषद्त्रह्या नाम सेकः 
जाते थे । उस स्वर्गीय व्यवस्था के समय बारह ब्रह्मपरिषद्‌ थीं। इममे से म्राठ भारतवषं में 
तथा चार स्वगमंथीं। भृगु. श्रद्धिरा, उदहालक, प्रवाहण, याज्ञवल्क्य भ्रादि श्राठ मपि 
भारतवर्षीय पारिषदब्रह्मा थे । मूग की ब्रह्मपरिषद्‌ ईरान (वाल्हीक-वलख) में थी । श्रङ्किरा 
की लाहौर के कुचं ऊपर थी । उदालक कौ सरयू नदीके पास बह्ने वालो देविका नदी के 
पास थी । प्रवाहण की कन्नोज में थी। याज्ञवल्क्य की मिथिला मेथी । भ्रवशिष्ट तीन 
परिषदं पञ्जाब, काठियावाड एवं केकय देश में थीं । इन भ्राठों मे भृगु, श्रङ्किरा, उदालक, 
प्रवाहण इन चारों कौ ब्रह्मपरिषदें भ्रत्यन्त उन्नति के शिखर पर थीं । उदहालक ब्राह्मण व 
प्रवाहण क्षत्रिय थे तथा कश्यप, भ्रति, पुलस्त्य, पुलह इन चारों को ब्रह्मपरिषदें स्वगे मे | 
थीं । इन चारों मे कश्यप श्रौर भ्रत्रि बहुत बदे-चढे थे । पुलस्त्य नौर पुलह का श्रमुरौ 
से सम्बन्ध था । श्रतः इन दोनों को देवपंक्ति से बाहर कर दिया था। इस प्रकार उपयुक्त 
दस ब्रह्मा उसी युग के महान्‌ वज्ञानिक माने जाते थे। इसी श्रभिभ्रायसे पुराणों -मे 


कहा है- 





'दश ब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः ।' इति । । 
प्रकृत में यही बतलाना है कि प्रवाहण श्रौर उदालक कौ ब्रह्य परिषद्‌ में सदा शास्वा 
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चलता रहता था । वे एकं दूसरे को परास्त करने काभी भागीरथ प्रयत्न करतेथे। उप- 
वेश के पुत्र भ्ररुण, भ्ररुण के उदहालक, उदालक के उवेतकेतु थे। इन चारों में उपवेश को 
छोडकर तीनों महामहषि ये । उपवेश ने विज्ञान में उन्नति नहीं की थी । इसी प्रकार 
चेलक के पुत्र जीवल, जीवल के प्रवाहण श्रौर प्रवाहण के बबरथे। इनवचारोंमेंभी 
चेलक को छोडकर तीन ही वैज्ञानिक महि थे । 


भगवान्‌ श्रारुणि भ्र्थात्‌ उदहालक ने श्रग्निरज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा' सूर्योज्योतिर्ज्योतिः 
सः स्वाहा" यह कहा था । इस प्रकार दोनों श्रोर से गभं को देवताभ्रों ्र्थात्‌ पाथिवभ्राण 
रीर सोरप्राण से सुरक्षित रखकर प्रजनन किया जाता है, यह्‌ भगवान्‌ भ्रारुणि का मत 
धा । उस पर चेलक के पत्र जोवलं कटाक्ष करते हए कहते हैँ कि ्रारुणि तो गभे के 
स्वल्प को ही बनाते हं परन्तु उसे उत्पन्न नहीं करते । भ्र्थात्‌ “श्रगिनिर्ज्योतिः' सूर्यो ज्योतिः' 
इन मन्त्रो से गभे श्रवश्य पृष्टदहो जाता है, परन्तु दोनोंभ्रोर से, दोनों देवताभ्रों से बद्ध 
होकर वन्द हो जाता है । गभे का स्वरूप वन जाने व पुष्टहो जाने परभी यदि वह्‌ बाहर 
नहीं निकलेगा तो एेसी पुष्टि किस काम कौ । श्रतः “्रमभिनर्ज्योतिर्ज्योतिरभ्तिः एवं सूर्यो 
ज्योतिज्योत्िः सये. दोनों हौ समयमे यह्‌ कहना गभं को बाहर न निकलने देना है। 
इपलिए सायंकाल गर्भयुष्टयथं शश्रगिनिज्योतिरज्योतिरग्निः स्वाहा' यही मन्र बोलना 
चाहिए ॥३४।। 


परन्तु प्रजनना्थं प्रातःकाल "ज्योतिः सू्यैः सूर्यो ज्य)तिः' यह्‌ मन्त्र बोलना चाहिए । 
एेसा करता हुश्रा यजमान रात्रि भर पके हुए उस ज्योतिःस्वरूपं गभे को वाहर निकालता 
है । क्योकि रेत जब गभेस्वरूप में परिणत होकर बाहर निकलता है, तभी वह उत्पन्न 
कहूलाता है । श्रत: “ज्योततिः सूयः सूर्यो ज्योततिः इस मन्त्र के द्वारा उस परिपक्व गभं को 
बाहर निकालता है ब्र्थात्‌ दंवात्मा को उत्पन्न करता है ।।२३५॥ 


श्रम्तिज्योतिर्योतिरग्निः' इस मन्त्र से सायंकाल श्रग्नि में प्रविष्ट सूये को ही श्राहुति दी 
जाती है । एवं प्रातःकाल सू्यस्थित श्रग्नि में प्राहुति दौ जातो है । भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते 
है कि सायं सूर्यास्त होने पर जो श्राहुति दी जाती है, वह श्रग्निगभ में प्रविष्ट सूये केलिए दी 
जाती है 1 एवं प्रातः जो श्राहुति दी जाती है, वह सू्येगभं में प्रविष्ट भ्रभ्नि के लिए दी जाती 
है । यह्‌ क्रम उदितहोमियों के मत में समना चाहिए । क्योकि जिस समय सूय भ्रस्त हो 
जाता है, उस समय श्रग्नि ज्योति ही रहती है । श्रतः उस समय श्रग्निरज्यो तिर्ज्योतिरग्निः" 
कहा जाता है किन्तु जिस समय सूर्योदय हो जाता है, उस समय श्रग्नि का तेज सूयं में 
प्रविष्ट हो जाता है । इस प्रकार य काही तेज रहता है। तात्पयं यह दहै कि श्रग्नि भ्रौर 
॥ म ्राहुति देते है, यह मत उदितहोमियों कादहीरह। क्योकि उनके मतमें ही भ्रग्नि 
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में रोर सूयं में श्राहति सिद्ध होतीदहै। जो भ्रनुदितहोमी ह, उनके मतमेंतोसू्येमेही 
ग्राहुति पड़ती हैन कि श्रग्नि में। 


भगवान्‌ याज्ञवत्क्य कहते हँ कि जो उदितहोमी है, उनके मत में हम उहापोह नहीं 
कहना चाहते । हम उनके मत का प्रतिवाद करना नहीं चाहते । किन्तु इतना श्रवश्य कहूते 
कि उनके मत में भ्रम्तिहोत्र को जो प्रधान देवता है उसके लिए प्रत्यक्ष में श्राहूति नहीं 
होती । ्रगनिरज्योतिज्योतिरग्निः स्वाहा' यहाँ श्रग्नये स्वाहा" जब तक न कहा जाय तव 
तक देवता का स्पष्ट निदेश नहीं होता है । इसी प्रकार प्रातः सूर्यो ज्योतिः सूयः इष 
कथनमात्र से देवता को श्राहृति नहीं मिल सकती । भ्रर्थात्‌ जव तक सूर्याय स्वाहा" ने कहा 
जाय, तब तक प्रधान देवता को प्रत्यक्ष में श्राहूति नहीं मिल सकती । श्रतः निम्न लिखित 
मन््रसे हो श्राहुति देनी चाहिए ।३६॥ 


भ्रनेनेव जुहुयात्‌- 
सजूदं वेन सवित्रा सजु राव्रयेनधवत्या जुषाणो भ्रगिनरवेतु स्वाहा इति । 
सविता देवता के साथ एवं इन्द्रवती रात्रिकेसाथ श्रगिनि प्रसन्न होकर इसे खाय। 


सविता ही प्रजनन करता है श्रतः सवितृमान्‌ प्रजनन के लिए एवं मिथुन के लिए यज्ञ 
देवता इन्द्र को शामिल करने के लिए सविता इन्द्र एनं रात्रिका निर्देश किया गयाहै। 


पूवे मे बतलाय। गया था कि श्रन्निज्योति उ्योतिरग्निः स्वाहा" इस मन्त्र से श्रनि 
को प्रत्यक्ष में श्राहुति नहीं दी जाती है परन्तु देनी चाहिए प्रत्यक्ष । इस प्रत्यक्ष-संपत्ति- 
सम्पादन के लिए ही 'सजुदे वेन' इस मन्त्र से भ्राहुति दी जाती दहै । श्रगिनर्वेतु स्वाहा 
एेसा बोलता हश्रा यजमान अनग्नि के लिए प्रत्यक्ष रूपसे हवन करता है। तात्पयं यहीहै 
कि सजुदेवेन' इस मन्त्र से हवन करने से चार कायं सिद्ध होते हैँ । मिथुन होने से प्रजनन- 
संपत्ति हो जाती है । सविता के श्राने से प्रजनन कीप्रेरणा हो जाती है । यज्ञदेवता इन्र 
यज्ञ मे सम्मिलित हो जाते है । एवं श्रग्नि को प्रत्यक्ष रूपमे श्राहुति मिल जाती है। श्रत: 
इसी मंत्र से सायंकाल श्राहुति देनी चाहिए ।२३७॥ 


एवं प्रातःकाल सजूर्देवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु" अ्रथवा “सजूर्देवेन 
सवित्रा सज्‌रह्नं नद्रवत्या' इस मन्व से श्राहुति देनी चाहिए । सविता देवता के साथ एवं 
इन्द्रवती उषा कै श्रथवा श्रः के साथ सूयं प्रसन्न होकर इस हव्य को ग्रहण करं । उषपेन््र- 
वत्या, श्रह्ल न्द्रवत्या एेसा कहते हृए उषा का या ब्रहः का सम्बन्ध कर मिथुनसंपत्ति उत्पन्न की 
जातो है भ्र्थात्‌ भ्रजननक्रियोपकारक मिथुनभाव को उत्पत्ति के लिए उषा श्रथवा श्रहुः का 
सम्बन्ध किया जाता है । यज्ञ के देवता इन्द्र है, उनका होना यन्न में श्रावर्यक है । इसीलिए ` 
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इन्द्रवत्या कहकर यज्ञ को सेन्द्र बनाते ह । भगवान्‌ याज्ञवत्क्य कहते है कि इस मत्त्रसे 


देवता को प्रत्यक्ष श्राहुति मिलतो है। श्रतः हमारे विचारसे इन्हीं मन्त्रों से अग्निहोत्र 
करना च।हिए ॥३८।। 


प्राचीन समय में इस विषय पर विवाद चला कियदि किसी भ्रावश्यक कायंवश यजमान 
प्रग्िहोत्र न कर सके तो क्या इतने दिनों तक श्रग्निहोत्र बन्द रहेगा श्रौर यदि बन्दन रहे 
तो यजमान का कौन प्रतिनिधि बनकर उतने दिन तक भ्रग्निहोत्र करे ? इस प्रन का 
प्राचीन महषियों ने उत्तर दिया कि श्रग्निहोत्र कदापि बन्द नहीं होगा 1 यदि यजमान किसी 
कारण से श्रगिनिहोत्र न कर सकता, तो उसके भतिनिधिरूप से ब्राह्मण ही उतने दिन तक 
भ्रग्तिहोत्र करेगा । यजमान हाथ जोड़कर विनम्रता से ब्राह्मण को कहेगा-हे ब्राह्मणश्रेष्ठ! 
जव तक मुभे काये है, तव तक श्राप मेरे इस अनग्निहोत्र को सम्पन्न करे । ब्राह्मण उसी 
समय पूचेगा कि इससे मेरा क्या उपकार होगा ? यजमान उत्तर देगा कि भ्रग्निहोतव्र से 
वचा हृश्रा यज्ञोच्छिष्ट भ्रापको दक्षिणारूप में मिलेगा । तात्पये यह्‌ है कि यज्ञोच्छिष्ट 
दक्षिणा से यजमान की श्रनुपस्थिति मेँ ब्राह्मण द्वारा श्रग्निहोत्र करवाना चादिए। 


घ्रवामेंसे चार वार करके, खक्‌ में आ्राहुति के लिए जो घृत लिया जाता है, तथा 
प्राहुति देने के बाद जितना घृत स्‌.क्‌ में वच जाता है, वही यज्ञोच्छिष्ट कहलाता है । यही 
म्रग्निहोत्रकर्ता ब्राह्मण की दक्षिणा है। 


प्रगिनहोत्रकमे के लिए एक स्थालोमें घृत रखा जाता है, उस स्थाली से जो कि 
घरवा कटलात है, घृत स्र्‌.क्‌ में लिया जाता है, उस स्थालोमें जो बचा हृभ्रा घृत है 
वह जिस प्रकार श्रागे के कमं के लिए सुरक्षितरूपेण घृत का निर्वाप करे वंसा है । 
र्यात्‌ जिस प्रकार भ्रागे के कामके लिए किसी वस्तुको सुरित स्खा जाता है उसी 
प्रकार स्थाली मे वचा हृभ्राजो घृत है वह भ्रागेके कामके लिए है। तात्पयं यहहै कि 
त्क्केतो घृत को श्रग्निहोत्रकर्ता ब्राह्मण ही भक्षण कर जायगा परन्तु स्थाली में बचे 
हृए धृत को, भ्रागे के काममेंले सकता है । क्योकि वह भ्रागेकेकाममेंलियाजा सकता है 
वरयोकि वह्‌ प्रागे के काम के लिए सुरक्षित है । भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हँ कि वह स्थाली 
मे रखा हश्रा घृत, दूसरे काम में भ्रासकता है, भ्रतः उसे चाहे कोई मी पी जाय, परन्तु 
ब्राह्मणेतर न पीये क्योकि इसे भ्रग्नि पर चढ़ा दिया जाता हें । श्रतः वह्‌ भ्रग्नि की वस्तुहो 
जाती ह । ब्राह्मण भ्राग्नेय हं, भ्रतः वही इसे पी सकता ह अनन्य कोई नहीं ॥ १९॥ 


इति द्वितीयश्रपाठके तृतीय ब्राह्मणम्‌ । 


उपस्थानम्‌ 


(मूल) एता ह वै देवता-- योऽस्ति तस्मिन्वसन्ति- इन्द्रो, यमो, राजा 
नडो नेषिघः, अरनरनन्त्साङ्गमनः, असन्‌ पांसवः ॥१॥ 

तद्वा एष एवेन्द्रो -यदाहवनीयः । श्रथेष एव गार्हपत्यो यमो राजा | 
श्रथेष एव नडो नेषिधो यदन्वाहार्थपचनः । तददेतददरदर्दक्िणत श्राहरन्ति। 
तस्मादाह्ः - श्रहरह्ं नडो नैषिधो यमं राजानं दृक्गिण॒त उपनयतीति ॥२ 

प्रथ य एष सभायासग्निः- एषं एवानश्नन्त्साङ्गमनः । तद्‌ यदेतम- 
नशितवेवोपसङगच्छन्ते-तस्मादेषोऽनश्नन्‌ । रथ यदेतद्‌ भस्मोद्धुत्य परा- 
वपन्ति, एष एवासन्‌ पांसवः । स॒ यो हैवमेतटटे द - "एवं मय्येता देवता 
वसन्ति इति सवौन्‌ हैवैत सलोकान्‌ जयति, सर्वाल्लोकानचुसञ्चरन्ति ॥३॥ 

तेषामुपल्थानम्‌? । यदेव सायं- प्रातराह्पनीयसुप च तिष्ठते, उप 
चास्ते- तदेव तस्योपस्थानम्‌ | अथ यदेव प्रतिपरेत्य गाहपत्यम्‌ ्रप्ते वा 
शेते वा-तदेव तस्योपस्थानम्‌ । चरथ यत्रैव सं्रजन्नन्वाहार्यपचनमुपस्मरेत्‌- 
तदैव तं मनसोपतिष्ठेत, तदेव तस्योपस्थानम्‌ ॥४॥ 

प्रथ परातरनशित्वा सहतं सभायामासित्वापि कामं पल्ययेत- तदेव 
तस्योपस्थानम्‌ | अथ यत्रैव भस्मोदृधुतसुपनिगच्छेत्‌- तदेव त्योपस्थानम्‌ 
एवम हास्यैता देवता उपस्थिता भवन्ति ॥२॥ 

` यजमानदेवत्यो वै गाहैपत्यः । श्रथेष भातुज्यदेवत्यो यदन्वाहायेपचनः | 

तस्मादेतं नाहरहराहयेयः न ह वा श्रस्य सपत्ना भवेन्ति । यस्यैवं विदुष 
एतं नाहरहराहरन्ति- श्रन्वाहाय॑पचनो वा एषः ॥६॥ 

उपवसथ एवैनमाद्रेयुः । यत्रैवास्मिन्यच्यन्तो भवन्ति | तथो हाप्यैष- 
ऽमोधायाहतो भवति ॥७॥ 
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वावसिते वैनमाहरेयुः । तस्मिन्‌ पचेयुः, तद्‌ बराह्मणा अश्नीयुः । यद्य 
तत्न विन्देद्‌ यत्‌ पचेढ, रपि गोरेव दुग्धमधिश्रयितवै व्यात्‌ तस्मिन बाह्मणान्‌ 
पाययितवे व्र यात्‌ | पापीयांसो ह वा त्रस्य सपत्ना भवन्ति, यस्यैवं विदुष एवं 
ङुवेन्ति । तस्मादेवमेव चिकीर्षेत्‌ ॥८॥ 


तत्रैतत्‌ प्रथमं समिद्धो मवति--धुप्यत इव तर्हि हैष भवति रुदः । 
ष यः कामयेत-- यथेमा शद्रः प्रजा अश्रद्घयेव त्वत्‌ सहसेव त्वत्‌, निघात- 
मिवे लत्‌, सचते--“एवमन्नमयामिति' तदं ह स जुहुयात्‌ | प्राप्नोति हैवे- 
तदन्नाय य एवं विद्भास्तरहिं जहोति ॥€॥ 

ग्रथ यत्रेतस्दीप्ततरो मवति- तर्हिं हैष भवति वर्णः । सः यः कामयेतः 
यथेमा वरुणः प्रजा गृह .णा्चव त्वत्‌, सहसेव त्वत्‌ निघातमिव त्वत्‌ सचते- 
एवमन्नमदयामिति' तहिं ह स जुहयात्‌ । प्राप्नोति दहैवेतदन्ना्य-य एव॑-- 
व्राप्तहि जहो ति ॥१०॥ 


प्रथ यत्रैतत्‌ प्रदीप्तो मवति-उच्चेधु.मः परमया जत्या बल्बलीति- 
तहि हैष भवतीन्द्रः स यः कामयेत--“इन्द्र इव श्रिया यशसा स्याम्‌ । 
तर्हिं ह स ज्यात्‌ प्राप्नोति हैकेतदन्ना्यः य एव॑ विद्भास्तहिं 
जुहोति ॥११॥ 

ग्रथ यत्रे तत्‌ प्रतितरामिव तिरश्चीवाचि. संशाभ्यतो भवति, तदहि हैष 
भवति मित्रः। स यः कामयेत- भेत्रेणेदमन्नमदयामिति । यमाहुः-- सवस्य 
वा श्रयं ब्राह्मणो मित्रम्‌ । न वा श्रयं कंचन हिनस्तीति । तदहि ह स जहुयात्‌। 
प्रप्नोति हैवेतदन्नाय'- य एवं विदूर्वास्तहिं जुहोति ॥१२॥ 

प्रथ यत्रैतदङ्खाराश्चाकश्यन्त इव तर्हिं हैष भवति जऋ्य। स यः 
कामयेत-श्रह्मवचैसी- स्यामिति तर्हिं ह स जुहुयात्‌ । प्राप्नोति दैवेतद्‌- 
 न्नाय-य एवं विद्स्तर्हि जहो ति ॥>३॥ 
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च 
देने चेऽति 


एतेषामेकं संवत्सरस्पेत्सेत-स्वयं जुह्वत्‌ यदि वाऽस्यान्यो जुहुयात्‌ ¡ श्रथ 
योऽन्यथान्यथा जुहो ति-यथाऽपो वाऽभिखनन, ज्न्यद्‌ वान्ना्यमः स सामि 
निवतेत- एवं तत्‌। अथ यः सादूष जुहोति-यथाऽपो वाऽभिखनन्‌, श्रन्यद्‌ 
वान्ना्यम्‌-तत्‌ क्षिप्रेऽभितुन्दयात्‌ एव॑ तत्‌ ॥१४॥ 

प्रभ्रयो ह वा एता अ्रन्ना्यस्य यदाहूतयः । अभि 
य एवं विदृबानग्निहोवरं जहो ति ॥१५॥ 

सां या पूतिः 
परिशिनणष्टि- ते पशवः ॥१६॥ 

स वे कनीय इव पूवमाहुति, भूय इवोत्तराम्‌, भूय इव सर चि परिशिनष्टि 
॥ १७॥। 

स यत्‌ कनीय इव पूवोमाहतिं जुहोति, कनीयांसो हि देवा मनुष्येम्यः। 
श्रथ यद्‌ भूय इवोत्तराम्‌-मूयांसो हि मनुष्याः देवेभ्यः । श्रथ यद्‌ भूय इव 
स्‌.चि परिशिनष्टि- भूयांसो हि पशवो मनुष्येभ्यः | कनीयांसो ह वा श्रघ्य 
भाया भवन्ति, म्यांसः पशवः | य॒एवं विद्‌ वानग्निहोतरं जुहोति । तद्‌ वै 
समुद्‌घम्‌ | यस्य कनीयांसो भायौ श्रसन्‌, भूयांसः पशवः ॥१८॥ 


भ 


हेवेतदन्ना्य ॒तृण॒त्ति- 





ते मनुष्याः । अथ यत्‌ विं 


इति चतुर्थं ब्राह्मणम्‌ । द्वितीयप्रपाठकः समाप्तः । | 


उपस्थान 


नैर्षिध नड राजा, श्तदनन्‌ सांगमनं तथा श्रसन्‌ पांसिव इन पाँच देवताश्रों की 
सत्ता है । १॥। 

इन पाचों मजो इन्द्र" है; वह्‌ म्नाहूवनीयाग्नि (दिव्याग्नि) है। यमही 
72 ही रस्ति वृथिवी श्रनतरिक्ष युलोकलूप स्थान भेद से घन, तरल, विरलमेद से तीन दी 


विभक्त हो जाती है। घनाग्नि पाथिवासि है, तरलाग्नि (वायु) श्रान्तरिक्षयाग्नि है, विरलाग्नि । | 
(दद्र) दिव्याग्नि है । प्रकृत में भ्रग्नि को यम तथा वायु की नेषि नड राजा मी कंहा गया है) 
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१, पि भो पिति पि त सिपि" क भे केकी 





गाहुपत्याग्नि (पाथिवाग्नि) है गनौर ्नषिधनडराजा मन्वाहाये, पचन (दक्षिणाग्नि 
गरान्तरिक्ष्याग्नि) है।॥ ऋत्विक्‌ गाहुंपत्याग्नि का भ्राहुरण दक्षिणाग्निकी मरोर 
मे करते हँ । इसीलिए यहं कहा जाता है कि प्रतिदिन नैषिध नड (म्रन्वाहा्ं 
पचन, श्र्थात्‌ दक्षिणाग्नि) यम राजा (गाहंपत्याग्नि) को दक्षिणकीभ्रोरनले 
जाता ह । तात्पये यह्‌ है कि गाहंपत्याग्ति दक्षिण भागसे होकर ही आ्रआहुवनोय 
मेते जाई जाती टै ॥२।) 

सम्याग्नि ही श्रनदनन्‌ साङ्कमन है क्योकि बुभुक्षितावस्था मे उस व्यापक श्रग्नि 
का हमारे से सम्बन्ध होता ह क्योंकि यजमान बिना भोजन किये मान इस भ्रग्नि के 
प्रास जाता है । तथा गाहूप॑त्य तथा श्राहुवनी यगत भस्मको लेकर श्रावसथ भै 
डालते है, यह भस्माच्छन् श्रगिनि हो ग्रसन्‌ पांसव है। क्योकि यह भस्माच्छच् 
श्रि पांसुतुल्य होने से पांसव हे! तथा ज्वालालूप से इसका प्रत्यक नहीं होता है 
प्रतः इसे ग्रसन्‌ कते । नो विद्धान्‌ यह जानता है कि उपयुक्तर्पाचों देवता मेरे 
म रहते है, वह॒ सब लोकोंको जीत लेता है तथा सब्र लोकों मे उनका संचार 
हो जाता है ।३॥। 


दन पाचों प्रग्नियोंकोजो कि यजमान के घर मे रहती है, उपस्थान 
करना होतादहै। जो कि यजमान सायं व प्रातः श्राहुवनीय के पास अ्रवस्थान 
करता है भ्रौर बेठता है, यही. म्राहवनोयाग्नि (इन्द्र देवता) का उपस्थान हे। 
एवं जो कि यजमान श्राहवनोय मे भ्राहुति देकर लौट कर गाहुपत्यमे बेठता दै 
व सोता है यही गाहुपत्यार्नि (यम) का उपस्थान है। तथा परदेश 
जाते समय जो भ्रन्वाहायंपचन का स्मरण करता है, वही मन से उसका 
(नेषिध नड) का उपस्थान करना है ।।४॥ 

प्रातःकाल बिना भोजन कयि ही मुहूतमात्न सभा (सदोमण्डप) मे बंठ 
कर यथेच्छं कुण्डस्थ भस्म का उद्धरण कर बाहर ले जाता है, यही उस 
(ग्रसन्‌ पांसवाग्नि) को उपस्थान है । इस प्रकार इस यजमान के सारे देवता 
उपस्थित हो जाते हैँ ॥॥५।। 


` अ्रन्वाहायं का प्रतिदिन भ्राह॒रण नहीं करना . चाहिए, ्रपितु उपवसथ के 


५ # ही करना चाहिए, इसीको उपपत्ति श्रग्रिम कण्डिका में बतलाई जा रही 
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है-- "गृहा वें गाहंपत्याः' इस श्रुति के प्रनुसार घर ही गाहृपत्यहै श्रौर धर 
यजमान की प्रतिष्ठा है, ्रतः गाहपत्य यजमान को प्रतिष्ठा है। इसलिए 
गाहंपत्य यजमान देवता है । इस गाहुपत्याग्नि का दिव्याग्नि (भ्राहवनीयाग्नि) 
से सम्बन्ध किया जाता है । मध्यस्थ भ्रातरिक्ष्य श्रन्वाहायंपचन का दिव्यात्मा 
से कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रत्युत उनके सम्बन्ध में बाधक है, म्रतः भ्रन्वाहाय- 
पचनाग्नि को भ्रातुव्यदेवत्य कहा है । चआ्रातृव्य राब्द “श्ातुव्यन्‌ सपत्ने" सूत्र से 
श्नात्‌ शब्द से व्यन्‌ प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है प्रौर इसका रथं शत्रू है। 
ग्रतः उसका प्रतिदिन श्राहरण नहीं करना चाहिए, क्योकि उसका प्रतिदिन 
भ्राहरण शत्रश्रों की वृद्धि करनादहै। जो इस रहस्य को जानता हृप्रा इसका 
प्रतिदिन श्राहरण नहीं करता उसके रात्र नहीं होते । तथा यह्‌ अ्रग्नि भ्रन्वाहार्य- 
पचन है । इसका काम पुरोडाशादि का परिपाक है । ्राहुति इसमे नहीं देनी 
है ॥ श्रतः श्राहृति में उपादेय श्रग्नियों का ही भ्रतिदिन श्राहुत्य्थं प्राहुरण करना 
चाहिए, न कि पाकार्थं उपयुक्त श्रन्वाहायंपचन का ।६।। 


केवल उपवसथ के दिन रही श्रन्वाहायेपचन का भ्राहुरण करना चाहिए, 
क्योकि उस दिन उसभ याग करने के लिए पुरोडाश पकानादहै। भ्रतः उका 
उस दिन श्राहरण सप्रयोजनं होगा, निष्प्रयोजन नहीं । भ्रन्य दिनों उसका 
म्राहरण निष्प्रयोजन होगा ॥४।। 


ग्राह॒रण के साथ ही यदि श्रग्नि बु जाय तो उस समयभी श्राहुरण केर 
लेना चाहिए । इस भ्रन्वाहार्याग्नि मे पुरोडाशादि का पाक करे भ्रौर ब्राह्मणों 
को खिलाए । यदि पाकाथं तण्डुलादि न मिलेंतो गायके दूध काहौ पाक कर 
ग्नोर ब्राह्यणो को पिलाने के लिए कहे । जो इस रहस्य को जानता हृभ्रा एषा 
करता है तो उस यजमान के शातरुश्रो का नाश हौ जाता है अ्रतः एसा । ्‌ 
कृरे ॥॥८।। 

ग्रम्नि ही घन, तरल, विरल भ्रवस्था भै परिणत होता हृश्रा सभी देवत्रा ¦ 
का स्वरूप बनता है । अर्थात्‌ सभी देवता श्रग्निके हौ स्वरूप हँ । इसीलिए 
“न्नर: सर्वा देवताः" यह श्रुति कह रही दै । यह भ्रग्नि जब सवप्रथम प्रज्वलित 
होती है तो वह उस समय भूमायमान सी होती है । श्रग्नि की उस प्रवस्थाको 


द 


॥ 1 ॥ 118) हि) +) 
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एटद्रकहते हँ । जिस प्रकार रुद्र" कुद कार्योँ में श्रश्वद्धा उत्पन्न करता दहै, कुमे 
हठात्‌ विध्न उत्पन्न करता दहै तथा कुद कार्यो को सवेथा नष्टकरदेता है, उसी 
प्रकार जो यहु चाहता है कि यैं सभी प्रकारसे भ्रन्न पर श्रधिकार करू, उसे 
इस रद्रावस्थापन्न प्रग्नि में ही आहति देनी चाहिए । जो उस रद्र को पहिचान 
कर्‌ श्रग्नि को उस रुद्रावस्था में ्राहुति देता है, वहु सब प्रकारके भोग्यो को 
प्राप्त करता है ॥&६।। 

परचात्‌ म्रग्नि जब प्रौर प्रधिक प्रदीप्त होतादहै, उस समय का भूमरहित 
शान्त श्रग्नि वरुण कद्लाता हं श्रग्नि की यहो भ्रवस्था वरुण ह । यह्‌ 
तात्पयं है । जिस प्रकार वरुणः प्रजाश्रों को श्रपने पाञ्च मे बांघती हे, बलात्‌ 
ग्रहण कर लेता है तथा सवना करदेतादहै, उसी प्रकार जो यजमान यह 
चाहे किमे मी इसी प्रकार बंधनद्वारा बल से तथा सवेनाशक उपायों से 
प्रपने भोग्य पर ्रचिकार करू, वह भ्रग्नि को इस श्रवस्था वरुण भे श्राहुति दे। 
जो इस वरुण को पहिचान कर इसमे प्राहुति देता दै, वह भ्रन्न (भोग्य) को 
प्राप्त कर लेता हि \१०॥। 

इसके बाद जब श्रग्नि श्रौर भी प्रदीप्त होता है एवं उसके उपर धूम 
निकलने लगता है एवं वह्‌ भ्रत्यन्तवेग से भक्‌ भक्‌ करने लगता हे। श्रग्नि 
की यही भ्रवस्था इन्द्र कहलाती है । जो मनुष्य यह इच्छा करतार किमे इन्दर 
की तरह श्री व यशसे युक्त हो जाऊ) उसे इन्द्ररूप अ्रग्नि कौ अवस्था में श्राहूति 
देनो चाहिए। जो विद्वान्‌ इस इन्द्रस्वरूप को पहिचान कर श्रग्नि को उस 
म्रवस्था भै श्राहुति देता है, वह वैसे ही श्री भ्रौर यश को प्राप्त करता है ।॥११॥ 

इसके बाद जब ्रग्नि की ज्वाला अलग श्रलग होकर विशकलित रूप भै 
तिरे रूप में निकलने लगे, क्योकि बुभने के समय भ्रमति को ज्वालायें तिरी 
सीहो जाती है, ्रग्नि की यही अ्रवस्था मित्र है । भ्रतः जो यहं कामना करता 





१, स्द्र.के तीन ही प्रधान कायं है--१. कायं कै प्रति भ्रश्वद्धा उत्पन्न करना, उत्साहमंग कर देना, 
२. हठात्‌ कायं मे विष्न पहुंचानो । ३. तथा कायं को सर्वथा नष्ट कर देना। ख्द्र के इन्हीं 
तीनों कार्यो को “भ्रश्चद्धयेव त्वत्‌, सहसेव त्वत्‌" निघातमिव त्वत्‌ से बतलाया गया हे । 

२, वर्ण के प्रधान कायं प्रजाभ्रों को बांघना, बलात्कार तथा सर्वनाश हं। उन्हीं का यहां निदेश 

क्ियागयादहै। 
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भेत 


है कि में सित्रभाव से अनन का भोग करूं। जिसके लिए कहा जाताहै कि यह्‌ 
ब्राह्मण सब का भित्र हे, यह किसी को हानि नहीं पहुंचाता, वह्‌ इसमे भ्राहृति 
दे। जो इस रहस्य को जानता हुश्रा जो श्राहुति देतादहै वह श्रन्न को प्राप्त 
करता है ॥१२॥ 


इसके बाद जब ज्वाला नहीं रहती तथा श्रगारे घधकते रहते है, श्रग्निकी 
यह्‌ भ्रवस्था ब्रह्य है । भ्रतः जो यह चाहता है कि ब्रह्मवर्चसी बनं वहु श्रनि 
की इस ब्रह्मावस्था में श्राहुति दे । इसको जानता हृभ्रा जो इसमे श्राहुति देता 
है, वह श्रन्नाद्य को प्राप्त करता रै भ्र्थात्‌ ब्रह्यवचंसी बनता है ।।१३।। 


श्रग्नि की इन सद्रादिभ्रवस्थाश्रोमे से एककी कम से एक वषं तक 
उपासना करे । चाहे वह स्वयं हवन करे या उसका प्रतिनिधि हवन करे, दोनों 
को ही एक वषं तक उसी एक देवता के लिए ग्राहुत्ति देनी चाहिए तभी 
उपय क्त फलों कौ प्राप्ति होती दै। जो कभीरुद्रको, कभी वरुणको, कभी मित्र 
को, इस प्रकार भ्रन्यथा हवन करता है, वह्‌ उसी प्रकारका कायं करताहै जैसे 
कोई वापो, कूप श्रादि का खनन करता हूभ्रा श्रथवा त्रीहि भ्रादि श्रन्न का 
उत्पादन करता हृश्रा म्रधबोचमभेहो उस कायं को छोड देताहै। भ्रौर जो 
एक दिन मे सद्रादि' सब देवताश्रोंका हवन करता है, वहु जेसे पानो कै लिए 
कुपादि का खनन करने वाला या भ्रन्य श्रन्नादि उत्पादन करने वाला शीघ्रता 
मे सारा कायं सम्पन्न करता है उस तरह का उसका वहु हवन करना है ॥१४॥ 


जिस प्रकार पानी के लिये जमोन खोदनेके लिए कुदाल होती है उसी 
प्रकार देवतायुक्त श्रग्निको दी जने वाली भ्राहुति तत्तत्‌फलों को प्राप्त 
करने के लिए कुदाली है । भ्र्थात्‌ श्रमगि से श्राहुतियों के द्वार दिग्यात्मा उत्पन्न 
किया जाता है। जो इस रहस्य को जानता हृभ्रा श्रन्ति मं प्राहुति देता है वहू 
श्रपने भोग्यजात को निष्पन्न कर लेता है ॥१५॥ 
















१. यह भ्रं हिन्दी भाष्यकार के भ्रनुसार है। 
यहां सायण ने यह अथं कियाहै कि जो.निरन्तर वषं भर तक एक देवता को श्राहृति देता है, 
उसी भ्रकार करता है जंसे कुपादि खनन करता हृभ्राया त्रीहि भ्रादि रन्न को उत्पन्न करता हुमा 
शीघ्रता से उसका सम्पादने करता है । इस प्रकार सायण ने सार्ध" शब्द का श्रथं नैरन्तयंख किया है। 
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यहु पहिले बतला दिया गया है कि म्रग्नि मे पूर्वा श्रौर उत्तरा दो श्राहुतिर्यां 
दी जातीं म्ौर कु हवि सुक्‌ में रख लिया जाता है। इनमें पूर्वाहुति देवता 
है भ्र्थात्‌ इससे देवता का निर्माण होता है ग्रौर उत्तराहुति मनुष्य है अर्थात्‌ 
उसे मनुष्यो को सत्ता रहती है मरौर सुकमें जो दोष रह जातो है, उससे 
परशुस्वरूप स्थित रहता है |) १६।। 


वह॒ (यजमान) प्रथम ्राहुति कम द्रव्यसे देता है। उत्तराहुति में भ्रधिक 
। द्रव्यकी श्राहुतिदेतादहैग्नौर उससे भी ब्रधिक द्रव्य सरुक्‌ में बचा लेता 
ह 3 

। ए ॥ १७ | 


क्योकि पूर्वाहति कम द्रव्य से देता है, अ्रतः देवता संख्याम शअ्रधिक 
है व स्थूल हैँ तथा सुक्‌ में रौर भी भ्रधिक वचा लेता है, भरतः उससे सम्बन्ध 
रखने वाले पु मनुष्यो से भी भ्रधिक होति दहैँ। जो इस रहस्य को जानता हृभ्रा 
्राहृति देता है, उसके भरणीय (पोषणीय ) बहुत कम होति है, ग्रौर पशु (अन्न) 
ग्रधिकं होता है । समृद्धि वही है जिसके भरणीय व्यक्ति कमहं भ्रौर पशु (रन्न) 
ग्रधिक हों ॥ १८॥। 


माष्य-प्रग्युपस्थान कम-- 


संसारमेंजो श्रस्ति' शब्द से जो व्यवहृत होता हं, उसमें इन्द्र, यम, नेषिधनड राजा, 
रर भ्रनरनन्‌ साङ्गमन एवं ग्रसन्‌ पांसव- ये पाच देवता रहते ह प्रत्येक पदाथेमेंये 
पां देवता रहते ह । श्रनरनन्‌ साद्धमन एवं भ्रसन्‌-पांसव सभ्य श्रौर भ्रावसथ्य हँ श्र्थात्‌ 
्रपरोक्ष श्रग्नि है 1 इन्द्र, यम, राज प्रत्यक्ष है, ्रतएव शित्पशास्तर में एवं यज्ञवेदिनिर्माण मे, 
इन्र, यम, राज की ही गणना की जाती ह । भ्राज भी इस वैदिक गणना का भ्रनुशय हमारे 
भारतीय शिल्पियों मे प्रत्यक्ष देखा जाता है । उनका सारा शिल्प भ्राज भी इन्द्र, यम, राज 
पर ही व्यवस्थित ह । भ्राघुनिक वैज्ञानिक इस गणना का उपहास करते हँ एव उपेक्षा करते 
हे । परन्तु उनको समम लेना चाहिए कि श्रमी वे भारतीय सभ्यता से श्रपरिचित हे । 
्रतएव ये भारतीय सभ्यता को कितने ही भ्रंशो में ठोग से परिपणे कहने का साहस करते हे । 
रतु, प्रकृत मे यही बतलाना है कि संसार के यावन्मात्र पदार्थो मे पूर्वोक्त पाचों देवता 
रहते ह । इसी विज्ञान को बतलाते हुए भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हं- 


"एता ह्‌ वं देवता योऽस्ति तस्मिन्वसन्ति इन्द्रो यमो राजा नडो नेषिघोऽनइनन्‌ 
साङ्खमनोऽपन्‌ पांसवः इतिः ॥ १॥ 
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प्रग्नि यद्यपि एकदही ह परन्तु स्थानभेद से वह्‌ तोन स्वरूपो में परिणत हो जाताहै। 
पुथिवी, भ्रन्तरिक्ष व चयौः ये स्तौम्यत्रिलोकीके तीन लोकह। इस लोकभेदसेश्रगिनि 
भी तोन स्वरूपो में परिणत हो जाता है-पाथिवाग्नि, श्रान्तरिध्याश्नि एवं दिव्यानि । यह्‌ 
ग्रग्निविभाग स्तोम्यत्रिलोकोमेंदै। € तक श्रग्नि है, भ्र्थात्‌ प्रगति की घनावस्था है। १५ 
तक वायुदहैजो कि भ्रग्नि की तरलावस्थाहै। इसे ही श्रान्तरिक्ष्याग्नि भी कहते ह। २१ 
तकं श्रादित्यहै, जो कि दिव्याग्नि कहलाताहै। पाथिवाग्नि को गाहुपत्य, म्रान्तरिक्य को 
श्रपणीय श्रथवा भ्रन्वाहायेऽचन एवं दिव्याग्नि को भ्राह्वनीयाग्नि कहते ह । गाहपत्यानि व 
भ्राहवनीयासिनि धन रहै, भ्र्थात्‌ इनका हम प्रत्यक्ष में भ्रवलोकन कर रहे हैँ । परन्तु श्रपणोय 
विरलानि है 1 गाहंपत्यादि भ्रग्नियों कौ यह एक प्रकार से व्याख्यादै। इसी को दूसरे 
प्रकारसे भी समभ सक्ते है 
संसार में स्वज्योति, परज्योति एवम्‌ भ्रज्योति -ये तीन प्रकारके षदाथंह। जो 
सौरज्योति या सौराग्निहै उसे ही म्रावहनीयाग्नि कहते हुं । परञ्योत्ि को गाहपत्यामिनि एवं 
प्रज्योति को भ्रन्वाहायेपचन । यह पहले बतला दिया गया कि € तक म्रग्नि, १५ तक वादु, 
एव २९१ तक श्रादित्य भ्रथवा इन्द्र रहता । भ्रग्नि भ्रपने लोक में प्रधान रूप से रहता 
हृश्रा तीनों लोकों में रहता है । इसी प्रकार वायु व आदित्य भौ प्रान रूप से श्रपने लोकं 
में रहते हृए भी भ्रन्य लोकों में भौ रहते हैँ । भ्र्थात्‌ तीनों, तीनों लोको में रहते है । पाथि- 
वाग्नि में श्रान्तरिक्ष्य व दिव्याग्नि रहता है । भ्रान्तरिक्ष्याग्नि में पार्थिव व दिन्याग्ति रहता 
एव दिव्याग्नि में ्रान्तरिक्ष्य व पाथिवाग्नि रहता है । तात्पयं यह है कि तीनों ्रगियां 
परस्पर विजातीय होने पर भी सवेदा परस्पर श्रविनाभूत हं । जहां पाथिवाग्निहै, वहं 
सौर श्रौर श्रान्तरिक्ष्य अ्रवद्य समनी चाहिए । क्योकिश्रग्निसे ही संसारके पदार्थो | 
निर्माण होता है । तीनों श्रश्नियां परस्पर श्रविनाभूत ह । श्रतः यह सिद्धै कि संसारके 
समी पदार्थो में तीनों देवता तथा श्रागे प्रतिपादन किये जाने वाले दो देवता - इस प्रकार 
पाचों देवता रहते ह । पाथिवाग्नि को गाहूपत्य, भ्रान्तरिक्ष्य को भ्रन्वाहायेपचन एवं दिव्यानि 
को श्राहुवनीय कहते है । इन्हीं को क्रमशः - यम राजा, नड नषिध एवं इन्द्र कहते है । 
इसी श्रभिप्राय से भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते ह--इन पाचों देवताश्रो मंसे जो प्राहुवनी- ` 
याग्नि है वही इन्द्र है, गाहपत्य ही यम राजा हं एवं भ्रन्वाहायेपचन ही नड नेषिध हवे 
संकेत करते है वेदिकुण्डों पर श्रौर भाव बतला रहे है वज्ञानिक । भ्रर्थाति्‌ प्रत्यक्ष करवा रहे 
+ है- मनुष्य निमित ब्राहवनीयादि कुण्डो का, विज्ञान बतला रहै है प्राकृतिक पृथिवी, 
ग्रन्तरिक्ष द्यलोकस्थित श्रग्नियों का । वक्तव्य है मनुष्ययज्ञ, व ष्टि दै प्राकृतिक य॒ज्ञ पर । 
इसी दव॑ ध गति से प्राकृतिक यज्ञरहस्य को भगवान्‌ वेदमहषि बतलाते है । 


श्रमिनि श्राठ प्रकार का होता है- 
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, आहृत्याग्नि । 
, पाञ्चभौतिक यज्ञागिनि । 
. गाहपत्याभ्नि-श्रग्निवायुसूरयेभेदेन त्रिविघः। 
, वेरवानराग्ति । 
, उल्याग्नि-भ्रग्निवायुसू्येभेदेन त्रिविधः । 
, संवत्सराग्नि । 
. प्रवग्याश्ति-श्रग्निवायुसूयेभेदेन त्रिविधः । 
. गायत्राम्नि । 

पूर्वोक्त ्राठों मेंसेजो वंदवानराग्नि है, वहतो भ्रग्नि, वाधु, सूयं तीनों के मेल से 
उत्पन्न होता है । तीनों के मिश्रण से एक नया श्रग्नि पदा होता है । यह्‌ वेहवानर ही तंजस 
रोर प्राज्ञ काको है। वेदवानर, प्राज्ञ, तंजस ये तीनों केवल चेतन प्राणियों में रहते ह । 
तएव वे ससंज्ञ कहलाते हँ । वंदवानर श्रौर तेजस ये दो भ्रग्नि (श्रात्मा) वृक्षो मे भी रहते 
ह । भ्रतएव वे भ्रन्तःसंज्ञ कहलाते ह । एवं धातु भ्रादि सवथा जड पदार्थो में चूंकि 
केवल गैदवानर रहता है प्रतएव वे भ्रसंज्ञ कहलाते हं। वही श्रग्नि स्वग्थान में 
रहता हूम्रा भी तीनों लोकों में रहता है। एवं वायु भ्रौर सूयं (इन्द्र) भी तीनों 
मे रहते है यह हम बतला भ्रये हं। तीनों लोकों के भ्रश्नि कै मेल से जिस 
भ्रात्मस्वकूप का निर्माण होता है, वहु वेइवानर भ्रात्मा कहलाता है। तीनों लोकों 
के वायु के मेल से जो भ्रात्मा उत्पन्न होता है वह प्राज्ञ भ्रात्मा कहलताता है एवं तीनों लोकों 
के इन्द्र से जो भ्रात्मा उत्पन्न हीतारहै, वह्‌ प्रज्ञात्मा कहलाता है । प्रक्रत में इस प्रपञ्च हारा 
हमे यह बतलाना है कि प्रकृत में जिसश्रग्नि का निरूपण किया गया है, उसे प्रवर्याग्नि 
समभना चाहिए न कि गैदवानराग्नि । जो श्रगिनि तीनों लोकों से प्रवृक्त होकर पदाथेस्वरूप 
मरं परिणत हो गया है, उसी प्रवर्ग्याश्नि का यहां ग्रहण है। यह भ्रश्नि-वायु-सूर्पात्मक , 
प्रवर््यागिनि संसार के यावन्मात्र पदार्थो में श्रपनी स्थिति तोन प्रकार से कायम करता है- 
१. भ्रात्मरूप से २. शरीररूप से ३. विभूतिरूप से । जो श्रग्नि पदार्थो का भ्रात्मा बन 
जाता है, जो विन्दु-बिन्दु मे व्याप्त हो जाता है एवं जो नित्य है वही भ्रातमाग्नि कहलाता 
है । प्रकृत में हमारा इस भ्रात्माग्नि से कोई प्रयोजन नहीं । दूसरे प्रकार से प्रग्नि शरीर 
रूप से रहता है । इस श्रवस्था में भ्रग्नि का चुनाव होता है । श्रन्ति स्तर-रूप से विद्यमान 
रहता है । सबसे पहिले पाथिव भ्रग्नि कास्तरदहै, बाद में वायव्य श्रग्नि का स्तर दहै, 
प्रनन्तर सौर भ्रग्नि का स्तर है। हमने बतलायाथाकिये तीनों श्रग्नि प्रत्येक पदाथंमें 
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परस्पर भ्रविनाभूत क्रम से रहते ह । बस इसी मूल पर इन्द्र, यम, राज कौ व्यवस्था की जाती 


है । पूर्वोक्त भ्रगििस्तर को दो श्रवस्थाभ्रों मे समना चाहिए - १. भ्राभिप्लविकं स्तोम, 


रच कातपथब्राह्यण : हितो यकाण्ड 
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२. पृष्ठ्य स्तोम । प्रत्येक पदां काएक पृष्ठ होता है, उस पृष्ठसे तेतीस तक एक वषट्‌कार- 
मण्डल होता है । उसमें जो श्रभ्नि, वायुञ्रादिका विभाग किया जाता है, वह पृष्ट्य विभाग 
कहलाता है । एव उस वस्तु के इधर श्रौर उधर समधरातल की म्रोरसेजो विभाग किया 
जाता है, वह भ्रामिप्लविक विभाग कहलाता है। पुरोऽवस्थित वस्तु कोश्रंगुलिसेजो 
नापना है कितने भ्रगुल की"यह वस्तु है- यह बतलाना भ्राभिप्लविक विभाग कहलाता है। 
हित्परास्व में इसी श्रासिप्लविक विभागको काममें लाया जाता है। परन्तु इतना ध्यान 
रहे कि जो नाप एकवार कायम कर लिया जाता, उसी का श्रन्त तक पालन करना 
पडता हं । मान लीजिए भ्रापने इन्द्र, यम, राज की व्यवस्था एक-एक फुटसेकीतो फिर 
उस सारे भवन-निमण में उसी फूट को नाप का प्राश्य लेना पड़गा। एक € गजकी 
लम्बी पटी ह । उसमे तीन. गज पहिले के इन्द्र, वाद के तीन गज यमह, वाद के तीन गज 
राज हं । परन्तु इन तीनो में भीः प्रत्येक में इन्द्र, यम, राज विभाग है । इस श्राभिप्लविक 
स्तोम-विभाग में यही क्रम समना चादिए }. प्रकृत मे हमें शित्पशास्व का विवेचन नहीं 
करना है, बतलाना केवल इतना ही हं कि समार के धावन्मात्र पदार्थो पें पांच देवता रहते 
है जो कि पच भ्रगनिर्हएवंजोक्रिं इन्द्र, यम, नड, श्रनर्नन्‌, ग्रसन्‌ नाम से प्रसिद्धह। 
पृथ्वी सूये के चारोंश्रोर घूमती हं । दक्षिणाग्नि जिसको कि हमने भ्रन्वाहा्यंपचन एवं 
नड ने षिध कहा हं, वह सवथा स्थिर रहता हं । यह्‌ स्थिर दक्षिणाग्नि घूमती हुई पृथ्वी के 
दक्षिण भाग से स्पृष्ट रहती हे भ्र्थात्‌ उसका दाहिना भाग उस दक्षिणाग्नि से स्पशं करता 
रहता हं । चूंकि इस-गाहपत्याग्नि (यम) को भ्रन्वाहायंपचन (नड नैषिध) श्रग्नि प्रतिदिन 
दक्षिण में ले जाता हं श्र्थातु पाथिवाग्नि श्रपने दक्षिण भागसे दक्षिणाग्नि से स्पुष्ट 
होता रहता है । श्रतएव उस समय से ही यह किवदन्तो चल पडो थो कि-“देखो प्रतिदिन 
नड नेपिघ (श्रन्वाहापेपचन) यम राजा को दक्षिणसीश्रोरसेले जाता है । इसी भ्रमिप्राय 
से कहते ह 
““तद्यदेतमहरहरदेक्षिणत श्राहरन्ति (ऋत्विजः) तस्मादाह रहरहर्वे नडो नेषिधो । 
राजानं दक्षिणत उपनयतीति । 
ऊपर बतलाया गया है कि प्रकृत मनुष्ययज्ञ में जो भ्रन्वाहायेपचन टै वही नड नेषिध 
है, गाहपत्य यम राजा है एवं भ्राहवनीय इन्द्र है । ऋत्विक्‌ लोग प्रतिदिन गाहपत्याग्नि 
' का श्राहरण दक्षिणाग्नि की श्रोरसे करते है भ्र्थात्‌ गाहेपत्य से दक्षिणाग्नि की शरोर ही 
कर ही गाहंपत्याग्नि को भ्राहवनीय में ऋत्विक्‌ लोग से जाते हैँ । इसी याज्ञिकप्रक्रिया को 
` एवं पू्वोक्ति विज्ञान को लक्ष्य मे रखकर तत्कालीन विद्धान्‌ कहा करते थे. कि-- “माई प्रति 
दिन नैषिध नड (श्रन्वाहा्यंपचन) यम राजा को \गाहृपत्याग्नि को) दक्षिण भागक श्रोर 
ले जाता रहता है 1 गाहंपत्याभ्नि दक्षिण भाग से होकर श्राहवनीयमें ले जाई जाती है 
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यही पूर्वोक्ति किवदन्ती का तात्पयं है 1” सम्पूणे कथन का सारांश यही हृश्रा कि संसारके 
यावन्मात्र पदार्थों में पूर्वोक्ति पाचों श्रग्नियाँं रहती है 1 एवं पाथिवाग्नि को यम कहते है, 
शरान्तरिक्ष्यानि को नड नेषिध तथा दिन्याग्नि को इन्द्र कहते हँ । प्रकृतियज्ञ में पृथ्वी ही 
गाहंपत्य है, भ्रन्तरिश्न अन्वाहार्यपचन है एवं चयुलोक भ्राहवनीय है । पृथ्वी प्रतिक्षण पूवं 
को श्रोर जाती रहती है, उस जाती हुई पृथ्वी से भ्र्थात्‌ यम राजा से दक्षिणानि भ्र्थात्‌ 
रान्तरिक््य वायु (नड नं पिध) स्पृष्ट होता रहता है । यहौ यम को (पृथ्वौस्थ गाहपत्यागिनि 
को) नडनेषिध का दक्षिण भाग सें ले जाना है । इसी प्रकृतियज्ञानुसार मनुष्ययज्ञ की 
व्यवस्था को गयी है । एवं यहाँ भो ऋत्विक्‌ लोग गाहंपत्याग्नि का श्राहुरण दक्षिणाग्नि के 
दक्षिणभागकोभ्रोरसेही करते हँ ' प्राकृतिक यज्ञ का रहस्य बतलाते हृए एवं साथ ही 
मे मनुष्ययज्ञ को इतिकतेव्यता वतलाते हूए भगवान याज्ञवल्कय कहते ह-- 

^“तद्रा एष एवेन्द्रो यदाहवनीय: । श्रथष एव गाहुपत्यो यमो राजा ˆ" 
यमं राजानं दक्षिणत उपनपतोति ।।२। 

पाथिवान्तरिक्षदयुस्थानीय अग्नि का स्वरूप बतला चुके, भ्रव श्रसन्‌ पांसव श्रौर 
म्रनशूनन्‌ संगमन का स्वरूप बतलाते हं-- 


जिम समय पेट खाली रहता है, उस समय जिस श्रग्निकाहमारे से सम्बन्ध होता है- 
रथात्‌ भूखे पेट से जो भ्रन्ति प्राप्त किया जाता ह-- बुभुक्षितावस्थामें जो व्यापक श्रग्नि- 
श्रात्मसरात्‌ होता रहता हं-उस समय के श्रग्नि को श्रनशूनन्‌ सांगमन कहते हैँ एवं श्रग्नि के 
दुभ जने पर जो पांसु में भ्रर्धात्‌ भस्ममेंश्रगनि रहता ह, उसे असन्‌पांसव कहते ह । चूंकि 
प्रनि ह-इसलिए तो उसे पांसवाग्नि कहते हं एवं चूंकि ञ्वालारूपेण कि वा भ्रङ्गाररूपेण 
उका प्रत्यक्ष नहीं होता ह्‌, श्रतः श्रन्‌ कहते है । ये दोनों ही दिगग्नि भी कहलाते ह । इसी 
4 के स्थान मं प्र्थात्‌ प्रतिकृति रूप में मनुष्ययज्ञ में सभ्याग्नि कायम की 
जाती हं । चूकि प्रकृतियज्ञ मे उस भ्रग्नि का सम्बन्ध केवल उदरसेही होता हे, भ्रतएव इस 
सभ्यानि के पास भी यजमान विना खाये ही प्रातः जाताहँ। चूंकि बिना खाये इसके 
परा जाता है, भ्रतएव “श्रनशित्वंव प्रातः सभ्यः संगम्यते”- इस व्यु-पत्ति से इसे 
ग्र शन्‌ सांगमन कहते हं । | 

एवं कुण्ड मेँ से जो भस्म बाहर निकाल कर फक दिया जाता दहं, उस समय काजो 
ग्रनि है, वही श्रसनपांसव कहलाता है । ये ही पूर्वोक्त पाचों श्रिनि प्रकृतियज्ञ में भर्थात्‌ 
संघार के यावन्‌मात्र पदार्थो में रहते है । एव ये ही षांचों मनुष्ययज्ञ में रहते हँ । जो नाम 
परकृतियज्ञ मे इन देवताभ्नों का है, वही मनुष्ययज्ञ में मी । इसीलिए तो “यदेवेह तदमृत्र 
यदमुत्र तदन्विह” कहा जाता है । चकि भ्रग्नि पांच है, इसलिए तो (पाङ्क्तो वे यज्ञः” कहा 
जाता ६ै। इस प्रकार जो विद्वान्‌-मेरेमेंये सारे देवता रहते हँ, इस रहस्य को पहिचान 
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जाता है भर्थात्‌ पाचों भ्रग्ियों के स्वरूप को व्यवहारिक कायं द्वारा श्रपने वश में कर तेता 


है, वह इन सारे लोकों को जीतभीलेताह। एवं सारे लोक में उसका कामचार हो 
जाता है ।भ्र्थात्‌ पूर्वोक्त पदाथंतत्व को जानने वाला विद्धान्‌ उन पदार्थो को यथेच्छं श्रपने 


व्यवहार में ला सकता है ।॥३॥ 


भ्रब तक पांघों श्रग्नियों का स्वरूप बतलाया गयादहै, ये पाचों भ्रग्नि भ्र्ात्‌ पो 
देवता श्रग्िहोत्रकर्ता यजमान के धर में विराजमान रहते हं श्रतएव यजमान को इनका 
उपस्थान करना पडता है । श्रपने से पूज्य व्यक्ति का प्रणामादि से सत्कारकराही 
उपस्थान कहलाता है । उपस्थान को भारतीय सभ्यता में नित्यकमं मानागयाहै। जो 
रनाहिताग्नि मनुष्य होता है, उसे माता-पिता एवं गर का प्रातःकाल उठते ही चरण दरू कर 
उपस्थान करना पडता है । मता गाहपत्याग्निस्थानीया है, पिता भ्राहुवनीयस्थानीय है एवं 
गुरु चूंकि दक्षिणासूत्र से बद्ध रहतादहै, श्रतएव वह दक्षिणाग्निस्थानीय है । परन्तु जो 
भ्राहिताग्नि होता है, उसे माता-पितादि का तो उपस्थान करना ही पड़ता है परन्तु घाही 
म घर में श्राये हृए इन पाचों देवताश्रों का भी उपस्थान करना पड़ता है। उन्हींकाउप- 
स्थान बतलाते हृए-- 'तेपामुपस्थानम्‌'- यह्‌ कहते ह्‌ । 


जो यजमाने सायेकाल श्रौर प्रात काल भ्राहट्वनीयमें भ्राकर ठहुरता है एवं वहाँ वेता 
है, बस वही ्राहुवनीयाभश्निका भ्र्थात्‌ इन्द्रदेवता का उपस्थान है। पहिली भ्राहुति बडे- 
खड ही दी जाती एवं दूसरी उपसाद्य (बेठक्रर) दौ जातीरहै। इसी भाव को वतलाने के 
लिए “उपतिष्ठते* श्रौर श्रास्ते' कहा गया है । एवं जो यजमान श्राहुवनीय मं श्राहूति ू 
वापिस लौट कर गाहपत्य में बवता है एवं सोता है, यही गाहंपत्याग्नि का उपस्थान है। 
भ्रग्तिहोत्रकर्ता यजमान कोया तो गाहुपत्यशालामें जो कि गाहंपत्यागार नाम से प्रसिद्धहै 
सोना पड़ता है श्रथवाः भ्राहुवनीयागार में । भ्राहवनीय में श्राहुति देकर वापिस गाहपत्यागनि 
के पास लौटना पड़ता है, इससे भी उसका उपस्थान होता है । एवः जो वहां सोते है उससे 
भी उसका उपस्थान हो जाता है। इन्हींदो बातों को बतलाने के लिए श्रास्ते' श्रौर शेतेः 
कहा गया है । तथा परदेदा जाते समय भ्रन्वाहायेपचन का स्मरण करना ही मन से उसका 
उपस्थान करना है । भ्र्थात्‌ यह स्मरण करना दही मन से उसका उपस्थान है। गाह॑पत्य 
भ्रौर श्राहवनीय का उपस्थान तो प्रत्यक्ष रूप से किया जाना चाहिए एवं भ्रन्वाहायेपचन 
का उपस्थान मन (ध्यान) मात्र से करना चाहिये यही तात्पयं है ॥४॥ 


इसके बाद प्रातःकाल बिना भोजन किए ही एक मुहूर्तमात्र सभा में प्र्थात्‌ सदो. . 
मण्डप में जर्हां पर कि सभ्याग्नि है बेठ कर बाद में यथेच्छं जहाँ चाहे वहां म्रमण करे। 
भ्र्थात्‌ सर्वप्रथम एक क्षणमात्र ्रवश्य ही उस सदोमण्डप में बैठना चाहिए 1 भ्रनन्तर कहीं 
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भी धूम सक्ते है । क्षणमात्र सभ्याग्नि के समीप बेटना ही उस श्रनदनन्‌ साङ्खमन का 
(सभ्याभि) का उपस्थान है। एवं जहाँ पर ग्राहवनीयकुण्डस्थ भस्म का उद्धरण कर 
उपे जो बाहर डालने के लिए ले जाना है यही उस ्रसन्‌ पांसव का उपस्थान है । पूवक्ति 
प्रकार से इस यजमान के भ्रात्मा मेँ एवं घर में सारे देवता उपस्थित हो जाते है । भर्थात्‌ 
उपस्थान से देवता श्रौर यजमान श्नात्मा की कड़ी मिल जाती है ।५।। 


उपस्थान २९१ 


इत्युपस्थानप्रकरणम्‌ 


भ्रन्वाहोर्णहरण प्रतिदिन नहीं होना चार्हिए- इसकी उपपत्ति बतलाते ह- गृहा वं 
 गाहुपत्याः' यह्‌ कहा जाता है । घर ही यजमान की प्रतिष्ठा है एवं गाहुपत्य ही यजमान 
 काधररहै। इससे सिद्ध होता है कि गाहुपत्य यजमानदेवत्य है। यजमान का जो गाहुपत्य 
। रथात्‌ शरीरस्थ पाथिव रग्नि है उसीका अ्रग्निहोत्र द्वारा भ्राहवनीय से भ्र्थात्‌ 
दिव्यानि से सम्बन्ध किया जाताहै। बीच का जो भ्रन्वाहायैपचन है वह चूंकि इस 


दिव्यात्मा से कोई सम्बन्ध नहीं रखता श्रपितु दिव्यात्मा में बाधा पहुंचात। हे । श्रतएव 
इस प्रन्वाहायपचन को भ्रातन्यदेवत्य कहा जाता है। श्राहुवनीय से दल्िणाग्नि पदा 
होत। है एवं ्राहुवनीय गाहपत्य का भाई है । गाहुपत्य यजमानदेवत्य है एवं दक्षिणाग्नि 
भ्रातुपुत्र है। भ्रतएव दक्षिणाग्नि को भरातृन्य कहते ह । भतीजा श्रपने काका का स्वाभा- 
विकशत्रुहोतादहै। वह डाह करता रहता है किं यदि यह (काका) नहोतातोसारी 
सम्पत्ति का श्रधिकारीमे होता । इसीलिए भ्रातृव्य कोवेद में शत्र माना जात्ता है। 
दिव्यकमं जितन। भी होता है वह्‌ सव भ्राहुवनीय मेही होता है अर्थात्‌ देवताग्रों के लिए 
भ्राह्वनीय में ही श्राहृति दी जातौदहैन कि दक्षिणाग्नि में। चूंकि वह्‌ दिव्याभ्नि से विजातीय 
है ्रतः हर समय ही उस दक्षिणाग्नि का प्रज्वलित रहना म्रच्छा नहीं । यदि वह हर समय 
प्रज्वलित रहेगा तो दिव्याग्ति में उसका प्रवेश हो जायगा एवं उससे दिन्यात्मा में जो कि 
्राहुति से पेदा होने वाला है विकृति उत्पन्न हो जाएगी । भ्रतः प्रतिदिन दक्षिणाग्नि को 
प्रज्वलित नहीं करना चाहिए । दक्षिणाग्नि लौकिक कर्मके लिएटहैन कि दिव्य कमेक 
तिए । | 


भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते है कि जो यजमान प्रतिदिन भ्राहरण करने से क्या हानि 
होतो रै इस विज्ञान को जान कर प्रतिदिन भ्राहुरण नहीं करता है उसके शत्रु उत्पन्न नहीं 
होते ह । एवं जो भरतिदिन प्राहरण करता है उसके खूब रातु उत्पन्न होते है। भगवान्‌ 
याज्ञवल्क्य कहते है कि एक तो भ्रन्वाहार्यपचन का प्रतिदिन उद्धरण करना शत्रभ्रो की 
वृद्धि करना है एवं दूसरे यह तो भ्न्वाहायेपचन है अर्थात्‌ पुराडोश पकने की भ्रग्नि है 
त कि भ्राहुति देने की। जो ्राहुति देने की भ्रमति है उसका प्रतिदिन आ्राहरण करना 
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चाहिए न कि भ्रन्वाहायपचन का । ्रतः प्रतिदिन श्रन्वाहा्येपचन का ्राहुरण नहीं करना 
चाहिए । | 
पाथिवाग्ति को गायत्ाग्नि कहते है । एवं सौराग्नि को सावित्राभ्नि कटूते है। 
गायत्राग्नि को ही गाहपत्याग्नि कहते है । सावित्राश्नि को भ्राहवनीयाग्ति कहते ह । गाहू- 
पत्यग्नि साधक है एवं श्राह्वनीय साध्य है परन्तु म्रन्वाहार्यपचन साधक मश्रौरसाध्यकी 
कोटि में नहीं है भ्रषितु साघन है । उसका काम केवल पुरोडाश पकानादहैन कि दिव्यात्मा 
का निर्माण करना । श्रतः पुरोडाश को पकाने वाले इस श्रन्वाहार्यपचन का प्रतिदिन श्राहुरण 
नहीं करना चाहिए । श्रग्निहोत्र के लिए जोदूव पकाया जाता है उसका परिपाक गाहपत्य 
कि वा श्राहवनीयमेंही कर लेना चाहिए । इमी भ्मभिप्राय से भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते 
है- यजमानदेवत्यो वं गाहुपयः। श्रथेष भ्रातृव्यदेवत्यो यदन्वाहायेपचनः । तस्मादेनं न 
म्रहरहराहरेयुः । न वा भ्रस्य सपत्ना भवन्ति यस्येवं विदष एतं न भ्रहुरहुराहरन्ति । ब्रवा 
हायंपचनो वा एषः" ॥६॥ 
इस प्रकार प्रतिदिन ्राहरण करने का निषेध करके उपवसथके दिनदहीग्राहुरण 


करना चाहिए यह बतलाते है 

दशेष्टि श्रौर धूर्णंमासेष्टि के पहिले दिन भ्र्थात्‌ भ्रमा श्रौर पूणिमा को चू कि उपवाप् 
किया जाता है, ्रतएव उस दिन को उपवसथ कहा जाता है । श्रत: उसी दिन श्रन्वाहायेपचन 
का श्राहरण करना चाहिए । दशेपुणमासेष्टि में ऋत्विजों को पुरोडाज् खिलाया जाता है। 
इष पुरोडाश को पकाने के लिए ही उपवसथ के दिन प्रन्वाहायेपचन का श्राहुरण (प्रज्वलन) 
किया जाता रहै । जिस दिन भ्रन्वाहायेपचनीय कुण्ड मेँ पकाने का काम करना 
होता है, उसी दिन वह्‌ श्रपणीय।,भ्नि भ्रमोघता के लिए ्राहूत होता है, म्र्थात्‌ 
पकाने के लिए जो इसका श्राहरण किया जाता है वह भ्रव्यथं होता है। उसका उप्त दिनि 
का श्राहुरण व्यथं नहीं जाता है । ्रतः उपवसथ के दिन ही भ्रन्वाहाये का श्राहुरण करता 
चाहिए । यदि प्रतिदिन भ्राहरण किया जायगा तो वह भ्राहरण व्यथे होगा । प्रत्येक क्रिया 
फलवती होनी चाहिए । व्यथं का काये भ्रासुरमाव उत्पन्न करदेताटै। प्रतिदिन व्यथंमें 
ही श्राहरण कर दिव्यात्मा में बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए । श्रतः उपवस्थके दिनही 


प्राहरण करना चाहिए ।1७॥ 

पूणिमा व भ्रमा को ही भ्राहरण करना चाहिए, यह सिद्धान्त बतला कर इसीमें एक 
प्नौर विरोष बात बताते है किभश्राहुरण करने के साथ ही यदि श्रग्नि बु जायतो उस 
समय भी श्राहरण कर लेना चाहिए । भर्थात्‌ उपवसथ के दिन भी श्राहुरण किया जाय, 
ग्रौर श्राहूत श्रन्वाहा्ये पचन उसी समय हवा के भके से या भ्रौर किसी विक्षेप के कारण 
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भ्रवसित हो जाय तो उसका उसी समय दुबारा भ्राहरण कर लेना चाहिए । इसके 
वाद सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि वहु भ्रनिनि पुनः न बुभने पाये। इस्त प्रकार 
उस श्राहूत श्न्वाहायेपचन में पुरोडाश पकाये। उक्त पके हृए पुरोडादच का ब्राह्मण 
(ऋत्विक्‌) भक्षण करे । यदि किसी कारणसे पकाने के लिए वह चीज (चावल) न 
मिले जोकि पकानेकीटहैतो गायके दूध को पकाने के लिए ही यजमान को कहे, साथ 
ही उसे ब्राह्मण को पिलाने के लिए भी कहदं । भ्र्थात्‌ वह पुरोडाश भ्रथवा दूष दरोपूण- 
मासेष्टि में भ्राये हुए ऋत्विजो को खिलाना व पिलाना चाहिए । इससे उस यजमान के 
स॒प्त वेदम हो जाते ह भ्र्थात्‌ नष्टहो जाते है, जिस यजमान के ऋत्विक्‌ लोग इस 
रहस्य को समभृ कर पूवोक्िति विधि से इष्टि करते हं । भ्र्थात्‌ केवल उपवसथके दिन ही 
प्राहुरण करने से तो यजमान के रात्रु नष्ट हो जाते हैँ तथा पुरोडाश व दूध को दक्षिणारूप 
मे ऋत्विक्‌ गहण कर लेते ह इससे दिव्यात्मा मे बाधा नहीं पहुंचती । दोनों ही प्रकार से 
यजमान सम्पत्तियुक्त हो जाता है । उसके शत्रु भीमारेजते है । तथा दिव्यात्मा भो उत्पन्न 
हो जाता है। यदि प्रतिदिन प्राहुरण किया जायगा तथा पुरोडश् ब्रह्मणो को नहीं 
विलाया जायगा तो शत्र भी नष्ट नहीं होंगे तथा दिव्यात्मा भौ नहीं बनेगा, क्योकि 
रत्विजो का मन, प्राण, वाक्‌ भी यज्ञ में सम्मिलित रहता है । जब दक्षिणा से उन्हुं तृप्त 
कर दिया जाता है तो दिव्यात्मा केवल यजमान काही रह जाताहै। भ्रौरयदि दक्ञिणा 
नहीं दरी जाती हैतो ऋषिजों की भ्रात्मा के मिश्रण से दिव्यात्मा का केवल यजमान से 
ही सम्बन्व नहो रहने पाता । भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हँ कि -एेसा करने से रात्रु नष्ट 
हो जाते है श्रत: यजमान को इष्टि में सदा पूर्वोक्तानुसारही कमे करने की इछा करनी 


| चाहिए-तस्म।देवमेव चि कीषंत्‌ इति" ॥।८॥ 


इति श्राहरणमीमांसा 

प्रथ फलश्रुति (काम्यफलभ्रुति) प्रकरणम्‌ -- 

पाथिव श्रग्नि ही श्रवस्थाभेद से वसुरुद्रादि ३३ रूशोंमें पटिणतहो जातादहै। इी 
्रभिप्राय से “भ्रमिः सर्वा देवता" यहु कहा जाता है । कोई भी भ्रन्न जब तक ्नम्नि से स्वृष्ट 
नहीं ह्येता, फीका रहता है एवं अनग्नि के यथावद्‌ परिपाक से वही मधुरहो जाता है एवं 
्रधिक भ्रग्नि-सम्बन्ध से वही भ्रन्नकटुहो जातादहै। एक ही भ्र्न श्रवस्थाभेद से फीका, 
मरीगवकटुहो जाता है। इसी तरह घन, तरल, विरल श्रवस्थाभेदमात्र से एक ही 
्रग्नि-भ्रभ्नि, वायु, भ्रादित्य बन जाता ह । एक ही भ्रन्नि ८ वसु बन जति, एक ही 
वायु एकादश रुद्र बन जाति हैँ । एक ही भ्रादित्य द्वादश श्रादित्य बन जाते ह । प्रकृत सें 
हमे यही बतलाना है कि श्रग्नि में चूंकि सारे देवता रहते हं ्रौर वे केवल भ्रम्नि की 
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श्रवस्थान्तरमत्र है भ्रतः इस श्राहवनीय में प्रज्वलित भ्रग्नि में भ्रवस्थाभेद से उत्पन्न जो 
देवता हँ उनमें श्राति डालने से काम्यफलसिदधि हो जाती हं । भ्रग्नि विनासोमके नहीं 
रहता यह सिद्धान्त हे । इसीलिए तो श्रुत कहती है-- 
“"न्ग्निर्जागार तमृचः कामयन्ते, श्रग्निजगिार तमु सामानि यन्ति। 
ग्रग्निर्जागार तमयं सोम श्राह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ।1 


सोम वरुणदेवताक है । सर्दी को सोम तथा गर्मी कोश्रग्नि कहते ह । एसी कोई गर्मी 
नहीं जिसमें सर्दी नहो, एसी कोई सर्दी नहीं जिसमें कोई गर्मीनदहो। दोनों परस्पर 
प्रविनाभूत है । सारे देवताश्रों का हमें प्रकृत में विवेचन नहीं करना है, श्रपितु रद्र, वरण 
(सोम), इन्द्र, मित्र एवं ब्रह्य इन पाच देवताश्रों का विवेचन करना है । संसार में कष्टप्रद 
देवता चार है-१. सद्र २. वरुण ३. यम ४. निक्छेति । गर्मीसेजो पीड़ा होती है 
वहु सब रौद्री है, इसमें सम्भवतः मृत्यु नहीं होतो । एवं सर्दी सेजो पीड़ा होती है उपे 
वारुणी कहते है, इसमें भी मृत्यु^नहीं होतो । यम की यातनासे मृत्युहो जातीहै एवं 
निक्रैति से मनुष्य दरिद्रहोजातादहै। निक्ंति कौ शक्ति कौ ्रप्वा' कहते है । इष 
'्रप्वा' के लिए श्रुति कहती है - 
“ग्रमीष। (शत्रूणां ) चित्तं प्रतिलोभयन्ती गहाणा द्कान्यप्वे परेहि । 
प्रभिप्रेहि निर्दह हृत्पुशोकानन्धेनामित्रा सचन्ताम्‌" ।।इति। 


दुःखदात्री देवी को ही श्रप्वाः कहते हँ । यह बतलाया गया है कि श्रगिनि की श्रवस्या 
भेद से ही नाना देव बन जति हँ । उनमें से र्षाच देवताओं का निरूपण करना है - 


रद्र- 

जिस समय श्राहवनीयकुण्डस्थ श्रग्नि फूक देते देते धूम कै साथ एकदम जल पड़ता है, 
उस समय श्रग्नि रुद्र कहलाताहै। भ्र्थात्‌ भ्रग्नि की प्रथमावस्थार्द्ररहै। जिस प्रकार 
सद्र देवता कुचं कामों में भ्रश्नद्धा उत्पादन दारा, कुच ॒को सहसा एवं कुछ का सवैनाश कर्‌ 
डालता है 1 उसी तरह जो मनुष्य- “मं भीरुद्रको तरह श्रश्वद्धा, हठात्‌ एवं निघात कर 
सक~ भ्र्थात्‌ मेरे भोग्य भ्रन्न पर रुद्र की तरह शासन कर सक्‌-एेसी इच्छा कर वे 
प्मम्नि की प्रथमावस्थामें ही श्राहुति डालें । जो इस रुद्र को पहिचान कर उसमें श्राहूति 
डालता है वह उसी प्रकार भोग्य को प्राप्त कर लेतादहै। यद्यपि रुद्रकेभ्रनेकं कायं ह 
तथापि उनमें तीन ही प्रधान कायं है १. श्रश्द्धा उत्पन्न करना, २. हठात्‌ बाधा पहचान, 


३. स्वेथा कायं का नाश कर देना । 
तात्पर्यं यह है कि किसी भी प्रकार कायें बाधा पहुंचाना या उसे नष्ट करना खर । ्‌ 
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का कायं है। यह्‌ रद्र साध्य, साधक (श्रात्मा ), साघन तीनों कानाशर करने वालादहै। जो 
इन विधाभ्रों मे निपुण होना चाहें, उसे भ्रग्नि की प्रथमावस्था (खद्र) में आहुति डालना 
चाहिए ॥€॥ 


| 

इक्षके बाद जव कि भ्रग्नि प्रदीप्त हो जाता है, उस समय की दान्त भ्रग्नि वरुण कह्‌- 

लाती है । यह प्रगति की दूसरी भ्रवस्था है । हाथ-्पांव जकडना भ्र्थात्‌ वातव्याधि उत्पन्न 
करना, बलात्कार करना व॒ सवेनाश करना उसके काये हं । इन्हीं कार्यो केद्वारा वरुण 
प्रजाभ्रों परश्रधिकार रखताहै। मँ भी श्रपने भोग्य का इसी प्रकार उपभोग करू, 
उस पर वरुण को तरह भ्रधिकार रखू -यह इच्छा रखने वाला व्यक्ति श्रनि की द्वितीया- 

वस्था (वरुण) में ्राहूति डाले; जो विद्धान्‌ इस वरुणस्वरूप को पहिचान कर उसमें 

प्राहुति डालता है, उसे पूवक्ति फल कौ प्राप्ति होती है ।१०॥। 


इसके बाद जव ग्रम्निओौरमभी प्रदीप्त हो जाता दहै एवं उसमें ऊपर घुश्राँं निकलने 
लगता है, तथा प्रत्यन्त वेग से भक्‌-भक्‌ करने लगतारहै, श्रनि को इस तीसरी श्रवस्था कों 
ही “इन्दर कहते हँ । जो मनुय यह्‌ इच्छा करे क्रि-मे इन्द्रकी तरहश्रीश्रौररोभासे 
युक्त बनू - उसे उसी समय श्राहुति देनी चादिए 1 जो विद्धान्‌ इस इन्द्रस्वरूप को पहिचान 
कर, उप्त समय प्राहुति देता दै वह्‌ भ्रवच्यहौीश्रो व यश को प्राप्त हो जाता है। उसका 
शरीर श्रीमय हो जाता है तथा उप्तका यज्ञ॒ इन्द्र की तरह चारों श्रोर फल जाता 


है ।॥११॥ 


इसके बाद जो रग्नि की ज्वाला भ्रलग-श्रलग होकर विशकलितरू्प से तिरद्धै रूप 
मे निकलने लगे भ्र्थात्‌ वुभने वाले भ्रग्नि कीजो इधर-उवर फली हुई तिरी ज्वाला्ये 
है श्रनि कौ यह चतुर्थावस्था ही मिच्रहै। जव श्रग्नि बुभने लगतादहै तो उसमे एक ही 
उवाला नहीं रहती ्रपितु इधर-उधर चारों श्रोर छोटी-छोटी ज्वालायें निकलने लगती हें । 
दष समय काञ्रम्निही मित्र है। इस श्रग्नि में जलाने को भ्रधिक राव्तिन रहने से तथा 
मन्द-मन्द ज्वालाग्रों के होने से भोजन का सम्यक्‌ परिपाको जाता है इसलिए इसे मित्र 
कहा गया है 1 भ्रतः जो यजमान यह इच्छा करे किमे मितताकेभावसे भोग्य काभमोग 
कड, मेरे बहत से सहायक हो जार्ये, मेरा एक मी शत्रू न रहै तथा जिसे संसार का मित्र 
कटूलाने की इच्छा हो वह इसी श्रवस्था में भ्राहुति डले । इस प्रकार मित्र के पूर्वोक्त 
स्वहूप को पहिचान कर जो भ्रग्निहोत्र करताहै वह्‌ वास्तव में संसार का मित॒ बन 
जाता है ॥१२॥ ्‌ 

इसके वाद जव ज्वाला बिल्कुल नहीं रहती टै एवं केवल भ्रंगारे धधकते रहते हे, 
प्रग्नि की वह भ्रवस्था ही ब्रह्म है। श्रतः जो यह्‌ इच्छा करे किमे ब्रह्मवचैस्वी बन 
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जाऊ वह श्रग्नि इसो श्रवस्या में हवन करे । जो यजमान प्रग्नि कौ इस ब्रह्मावस्थाको. 
पहिचान कर उसमें भ्राहुति डालता है वह्‌ भ्रवश्य ही ब्रह्मवचैस्वी बन जाता है ।॥१३॥ 


पुवक्ति रुद्र, वरुणादियों की श्राहुति में से प्रत्येक की कम से कम एव वषं उपासना 
करे । भ्र्थात्‌ कम से कम एक वषं तक श्राहुतिदेनेसेही पूर्वोक्त फलों की प्राप्ति हौ 
सकती है । चाहे यजमान स्वयं हवन करे भ्रथवा उसका प्रतिनिधि दोनों को एक वषं 
तक उस एक देवता के लिए म्राहुति देनी पड़गी । जो श्रन्यथा श्रन्यथा हुवन करता है 
 भ्र्थात्‌ एक दिन रुद्र को, दूसरे दिन वरुण को, तीसरे दिन वरुण को श्राहूति देता हं 
उसका यह श्राहुति देना उसी प्रकार काह जसे कि कोई मनुष्य जल के लिए जमीन 
खोदता हुभम्रा उसको बीचमेंही दोड़दे। इसी प्रकार जो मनृष्य एक दिनमें एक साथ 
पाचों देवताग्रों के लिए श्राहुति देता हु उस्तका हवन करना भी वेसा ही ह जंसा कि 
पानी निकालते कौ इच्छा रखने वाले का एक साथ सारे वो को उठाना । ्र्थात्‌ 
एक साथ दस वस्तुश्रों को उठाने वाला जसे व्याकुल होकर गिर जाता ह वैसे ही उप 
व्यविति की ददा होती हं जो एक साथ सब काम करता है । श्रतः एक वषं तक ही देवता 
का हवन करना चाहिए तभी फल-प्राप्ति हो सक्ती हं, श्रन्यथा नहीं 11 १४॥। 


जिस प्रकार जमीनमेंसे पानी निकालने कै लिए, मिट्री खोदने के लिए लोहे की 
भ्रधि (कुदाली) होती है उसी प्रकार देवतायुक्त श्रशिनिस्तरूप जमीन से फलरूप पानो को 
कुरेद कर निकालने के लिए ये श्राहुतियां श्रनि दहै । श्रग्निस्वरूप जमीन से श्राहृतिहूप 
कुदाली से दिव्यात्मरूप पानी निकाल लियाजातादहै। जो विद्रान्‌ इस श्रभिरहुभ्य को 
जानता हृभ्रा एक वषं तक देवता को श्राहुति देता है वह्‌ भ्रपने भोग्यजात को श्राहति- 
स्वरूप कुदाली से कुरेदकर बाहर निकाल देतादै। भ्र्थात्‌ पूर्वोक्ति प्रकार से श्रभितिहोत्र 
करने वाले व्यवित को श्रवश्य ही श्रभिलषित फल की प्राप्ति होती है।।१५॥ 


यह बतलाया गया है कि पूर्वा रौर उत्तरा दो भ्राहुतिययां ्रग्निमें डाली जाती हैएवं 
कुछ हव्य ज्लक्‌ में बचा लियाजःताहै। श्रश्निमेंदी जाने वाली 'हिली भ्राहुति से देवता 
का निर्माण होता है तथा दूसरी भ्राहुति से मनुष्यों की सत्ता होती है एवंसक्‌ मेंजो शेष 
बचता है, उससे पशुस्वरूप स्थित रहता है । श्राकरृतिक यज्ञ में जितनी श्राहुतिर्यां होती 
रहती है उतनी ही मनुष्याननिहोत्रं मे दी जाती हं । प्राकृतिक यज्ञ में पहिली भ्राहुति से 
श्रम्नि-निर्माण होता है, दूसरी से मनुष्य-निर्माण होता है तथा भ्रवशिष्ट से पशु बनते है। 
उस प्राकृतिक प्रजननक्रियानुसार दिव्यात्मा का प्रजनन किया जाता है। प्रजनन-त्रिया में 
तीन भाव से तीन श्राहृतियां दी जाती हँ । भ्रतएव प्रकृत में भी तीन ही श्राहूति्यां दी 
जाती है । उस प्राङृतिक-विज्ञान को एवः प्रकृति की इतिकरतंव्यता को बतलाते हए भगवान्‌ 
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याज्ञवल्क्य कहते हसा या पूर्वाहुतिः ते देवाः । प्रथ योत्तराते मनुष्याः । भ्रथ यत्‌ 
त्‌.चि परिरिनष्टि ते परावः । १६॥ 


प्रकृतियज्ञ में पहिली श्राहृत्ि कम द्रव्य कीदहोती है, दूरौ उससे श्रधिक की भ्रौर 
तीसरी उससे भी भ्रधिक की। क्योकि श्राहुतिक्रममें न्यूनाधिकभाव है, श्रतएव देवता 
बहुत कम पदा होते है भ्र्थात्‌ वे भ्रत्यन्त सुक्ष्म होते हँ । मनुष्य भ्रधिक भ्र्थात्‌ स्थूल होते 
है । हमारे शरीर में श्रात्मा श्रंगुष्ठमात्र है इसी श्रात्मा को देवता कहते है श्रौर हमारा 
शरीर उस भ्रात्मा की भ्रपेक्षा स्थूल है । एवं पशु एक एक मनुष्य के पचास-पचास होते है । 
भ्रपिच दूसरी दष्टिसे भी देखा जाय तो देवता हमारे शरीर में तेतीस है परन्तु 
मनुष्य एक ही है । इससे मालूम होता ह कि मनुष्य की भ्रपेक्षा देव (भ्रात्मा) भ्रत्यत 
क्ष्म है । प्रकृत में यहो बताना है कि प्राकृतिक यज्ञम जिसक्रमसे श्राहति दी जातीरहै, 
उसी व्यूनाधिकक्रमसे प्रकृत में प्राहुत्ि दी जाती दहै । इसी विज्ञान को तथा इसी इति- 
 कतव्यता को बतलाते हए भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हँ कि यजमान पूर्वाहुति को बहुत 
छोटी सी करके ही देता है, उत्तराहृति को श्रधिक मात्रामें भ्राहुत करतारहै तथा इससे 

मो ्रधिकसक्‌ में वचा लेता है ।।१७\ 


प्राहुतिक्रम बतला कर प्राकृति कयज्ञरहस्य बतलाते हुए भगवान्‌ पाज्ञवत्त्य कहते है 
किं-जिस लिए कि वह पहिली श्राहति कनीयद्रव्ययुक्त डालता है भ्रतएव मनुष्यों से 
देवता दो भ्र्थात्‌ सूक्ष्म होत है भ्र्थाति भ्रंगुष्टमाव्रही रहै । क्योकि दूसरी श्राहुति उससे 
ज्थादा डाली जाती है, श्रतएव देवताश्रों से मनुष्य बडे हे भ्र्थात्‌ स्थुल ह। चूंकि स्‌क्‌में 
मनुष्याहुति से भी ज्यादा हवनीय द्रव्य बचा लिया जाता है श्रतएव पु मनुष्यों से-भी 
प्रधिक संख्या में है । जो विद्धान्‌ इस श्रग्निहोत्ररहस्य को जानकर ्राहुतिक्रम को सम्यक्‌- 
तया समकर श्रग्निहोत्र करता है उसके भाय बहुत थोडे होते है भर्थात्‌ जिनका कि 
यजमान भरण-पोपण करतादहैवेजो भाय ह - भत्तंव्यह- वे थोड़ी ही मात्रा में रहतेरहै। 
एवं पदु भ्र्थात्‌ भ्रन्न प्रधिक मात्रा में रहता है । समृद्धि वही कहलाती है कि जिसके खाने 
वाते भक्तेव्य मनुष्य थोडे हों ्रौर पगु भ्र्थात्‌ भ्रन्न ज्यादा हो । तात्पये यही है कि पूर्वोक्ति 
करमानुसार श्रग्तिहोत्र करने वाला यजमान सदा प्रजा, पद्यु, श्री, यरा से युक्त॒रहता है । 
एवं एेहलौकिक भ्रौर पारलौकिक दोनों प्रकार के सुख का भागी बनता है ।॥१८॥ 
इति द्वितीषेकण्डे द्वितीयः प्रपाठकः ॥ 
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(मूल) यत्र वै परजापतिः प्रजाः ससृजे । स यत्राग्नि ससुजे स इदं जातः ` 
सवेमेव दग्धुं दध्र । इत्येवाबिलमेव ताः- यास्तर्हि प्रजा ्रघुः। ता हैनं 
सम्पेष्टं दध्रिरे । सोऽतितिक्माणः पुरुषमेवाभ्येयाय ॥१॥ 
स होवाच--“न वा अह्मिदं तितिक्ञे, हन्त त्वा प्रविशानि तं मा जनयि. 
त्वा बिभृहि । स यथेव मां त्वममिंस्लोके जनयित्वा भरिष्यसि एवमेवाहं 
त्वामष्मिस्लोके जनयित्वा भरिष्यामीति ॥२॥ 
` तथेति तं जनयित्वाऽबिमः। स यदग्नी ्राधत्ते-- तदेनं जनयति- त॑ 
जनयित्वा निभतं । स यथा हैवेष एतस्मिल्लोके जनयित्वा बिभति, एवमु 
हैवेष एतमसमुष्मिस्लोके जनयित्वा बिभर्ति ॥२॥ 
तन्न साम्युदवास्येत । सामि हास्मै स ग्लायति । स यथा हैवैष एतस्मा 
प्रमुष्मिस्लोके सामि ग्लायति । तस्मान्न साभ्युद्वाक्षयेत ॥४॥ 
स॒ यत्र॒ म्रियते- यत्रैनमग्नावम्यादधति- तदेषोऽग्नेरधिजायते । स 
एष पुत्रः सन्‌ पिता भवति ॥५॥ 
तस्मादेतदषिणाम्यनृक्तम्‌-^शतमिन्न्‌, शरदो अन्ति देवाः। यत्रा 
नश्चक्रा जरसं तनूनाम्‌ । पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति। मा नो मध्वा 
रीरिषिताय॒र्गन्तोःः इति । (वा, सं. श्र. २५ मं. २२) पुत्रो द्योष सन्त्सः पुनः 
पिता मवति । एतन्न्‌. तद्‌-यस्माद्ग्नी आ्रदधीत ॥६॥ 
तदवा एष एव मृत्युः--य एष तपति । तद्‌ यदेष एव मृटयुः- तस्माद्‌ 
या एतस्माद्वोच्यः प्रजास्ता प्रियन्ते । अथ याः पराच्यस्ते देवाः । तस्मादु | 
तेऽमताः। तस्येमाः सवो प्रजा रश्मिभिः प्राणेष्वभिहिताः। यथाऽश्वोऽश्वा- ` 
भिघान्या वाभीशभिवी-एवमस्येमाः सवोः प्रजा रश्मिभिः प्रारेष्वमिहिता; 
तस्मादु रश्मयः प्राणानम्यवतायन्ते ॥७॥ 
स यस्य कमयते- तस्य प्राणमादायोदेति स भ्रियते। स यो हैतं मृदु 
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मनतिपुच्य-्रथामुं लोकमेति--यथा हैवास्मिस्लोके न संयतमाद्वियते- 
यदा यदेव कामयते-्रथ मारयति- एवस हैवाखुभ्मिस्लोके पुनः पुनरेव 
प्रमारयति ॥८॥ 

स यत्‌ सायमस्तमिते हर आहुती जुहोति- तदेताभ्यां पूर्वाम्यां पदृम्या- 
मेतस्मिन्‌ मृत्यो प्रतितिष्ठति । रथ यत्‌ प्रातरजुदिते ढे आहती जुहोति- 
तदेताम्यामपराम्यां पद्भ्यासेततस्मिन्‌ मृत्यौ प्रतितिष्ठति । स एनमेष 
उत्त वादायोदेति । तदेतं मृद्युमतिसुच्यते | सैषाग्निहोत्रे म॒त्योरतिसुक्ििः 
रति ह्‌ वे पुनम ल्यु खच्यते--य एतामग्निहोत्रे मत्योरतिक्त वेद्‌ ॥६॥ 

यथा वा इषोरनीकम्‌-- एवं यज्ञानासग्निहोच्रम्‌ येन वा इषोरनीकमेति | 
सर्वा वै तेनेषुरेति । एतेनो हास्य सवै यज्ञकतवः - एतं मुत्युमति- 
मुक्ताः ॥१०॥ 

्रहोरात्रे ह वा अखष्मिस्लोके परिप्लवमाने पुरुषस्य सुतं क्तिणुतः। 
्रवीचीने वा अतोऽअहोरात्रे तथो हास्याहोरात्रे षतं न क्तिणुतः ॥११॥ 

स यथा रथोपस्थे तिष्ठन्न्‌ परिष्टाद्‌ रथचक्र पल्यङ्गमाने उपावेक्लेत एवं 
= उपावेक्ञते न ह वा श्रस्याहोरात्रे उदकं क्षिणतः- य 
एवमेतामहोरात्रयोरतिसरविंत वेद ॥१२॥ ` | 

पूवेणाहवनीयं परीत्यान्तरेण गाहैपत्यं चेति| न वे देवा मनुष्यं विदुः | 
त एनमेतदन्तरेणा तियन्तं विदुः- श्रयं वे न इदं जुहोति इति | ्रग्निवे 
पापनोऽ्पहन्ता 1 तावस्याहवनीयश्च गाहेपत्यश्चान्तरेणातियतः पाप्सानम- 
पूतः सोऽपहतपाप्मा अ्यो तिरेव श्रिया यशसा मवति ॥१३॥ 

` उत्तरतो वा श्रग्निहोत्रस्य द्वारम्‌ । स यथा द्वारा प्रप्त एवं तत्‌} श्रथ 
यो दक्तिणत एत्यास्ते यथा बर्हिघा चरेद्‌ एवं तत्‌ ॥१४॥ 
नौहं वा एषा स्वग्यी यदग्निहोत्रम्‌ । तस्या एतस्यै नावः स्वग्यया 
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प्ाहवनीयश्चैव गाहपत्यश्च नौमणएडे । अथष एव नावाजो यत्त्र. 
होता ॥१५॥ | 

स॒ यत्‌ भ्राङ्‌पोदेति-तदेनां प्राचीमम्यजति स्वर्गं लोकमभि । तया 
स्वर्ग लोकं समश्य॒ते । तघ्या उत्तरत श्रारोहणम्‌ । सैनं स्वर्ग लोकं समापयति 
रथ यो दक्तिणएत एत्यास्ते-- यथा प्रतीणोयामगच्ेत्‌, स ॒विहीयेत, स तत 
एव बहिधाो स्याद्‌ एवं तत्‌ ॥१६॥ 

श्रथ यामेतां समिधमभ्यादधाति सेष्टका । येन मन्त्रण जुहोति-तद्‌ 
यजुः । येनैतामिष्टकाञपदघाति- यदा वा इष्टकोपधीयते--श्रथाहूतिहू यते 
तदस्योपहितास्वेवेष्टेकास्वेता श्राहूतयो ह्यन्ते या एता ्रग्निहोत्रा- 
इतयः ॥१७॥ 

प्रजापतिवी अनग्निः | संवत्सरो वे प्रजापतिः । संवत्सरे संवत्सरे ह वा 
घ्रस्याग्निहोत्र' चित्येनाग्निना सन्तिष्ठते । संवत्सरे संवत्सरे चित्यमग्नि- 
माप्नोति-य एवं विद्वान्‌ अ्रग्निहोत्र जुहोति एतदु हास्याग्निहोतरं 
चित्येनाग्निना सन्तिष्ठते चित्यमग्निमाप्नोति ॥१८॥ 

सप्त च वै शतान्यशीतीनामु चो विशतिश्च ७२० (५७६००) | स॒ यत्‌ 
सायं भ्रातरग्निहोत्र जुहोति ते दे आहुती । ता अस्य संवत्सर श्राहृतयः 
सम्पदयन्ते ॥१९॥ | | 

सप्त चैव शतानि विंशतिश्च । संवत्सरे संवत्सरे ह॒ वा अ्रस्याग्निहोत्र 
महतोक्थेन सम्पद्यते | संवत्सरे संवत्सरे महदुक्थमाप्नो ति य एवं विद्वानग्नि- 
होत्र जुहोति एतदु हास्याग्निदोत्र महतोक्थेन सम्पयते महदुक्थमा- 
प्नोति ॥२०॥ | 
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क्षरात्मक प्रजा को उत्पन्न किया । उस प्रजापति ने जब श्रग्नि को उत्पन्न किया 
तब उसने उत्पन्न होते ही सभी को जलाना प्रारम्भ किया । इससे प्रजा संकट 
मे पड गई । उन प्रजाभ्रोने उस अ्रग्नि को पेषण (मारने) के लिए पकड़ा । 
वह्‌ प्रजा के सम्पेषण को सहन न कर सका । भ्रौर पुरुष प्रजापति की रारण 
मे पहु चा ॥ १॥। 

उक्त प्रग्निने कहा किये प्रजा फे इस सम्पेषण को सहन नहीं कर सकता । 
मे प्रापमें हो प्रविष्ट हाना चाहता हूं । भ्रापने सूञ्चे उत्पन्न कियाद, भ्रापमेरा 
भरण-पोषण करं । जसे श्राप सुभे उत्पन्न कर इस लोक मै मेरा भरण-पोषण 
करगे, उसी प्रकार मै परलोक में ्रापको उत्पन्न कर भ्रापक्रा भरण-पोषण 
करूगा ॥२॥ ` 

प्रजापति ने "तथास्तु" कह कर उस श्रग्नि को उत्पन्न कर उसका भरण-पोषण 
किया । जसे यह यजमान श्ररिनि का गाहपत्य व श्राहुवनीय में श्राधान कर उस 
भ्रग्नि को उत्पन्न करता है। (गाहपत्य तथा भ्राहुवनीयमें मग्न का श्राघान 
ही भ्रमति को उत्पन्न करता ह) तथा जसे यजमान उसे ग्राहित कर उस्र भ्रग्ति 
का भरण-पोषण करता हे भ्र्थात्‌ यावज्जीवन श्रग्निहोत्र द्वारा उसकी तुस्ति 
करता है उसी प्रकार यह म्राहित श्रग्नि यजमानात्मा को परलोक मे उत्पन्न कर 
भरण करता रहता हे ॥३॥ 


(भ्रनुवाद) प्रकृतिविशिष्ट पुरुष प्रजापति ने श्रपने क्षरभाग से विकार 










इस भ्राधान हारा उत्पादित श्रग्निहोत्राग्नि का मध्यमं ही उद्वासन 
(विसजन) नहीं करना चाहिए भ्रर्थात्‌ यावज्जीवन उसे सुरक्षित रखना चाहिए । 
जो यजमान श्रधबीच भै ही इसका उद्वासन कर देता ह (श्रग्निहोत्र बन्द कर 
देता है) उसके लिए यह्‌ भ्रग्नि मध्यमे ही ग्लानियुक्त (सामथ्येहीन) हो 
जाता है । तथा जिस प्रकार पहु प्रग्निहोत्न कौ श्रग्नि मध्यमे ही सामथ्यंहीन 
हो जाती है उसी प्रकार परलोक भे मी यह्‌ भ्रमति यजमानात्मा को सामर्थ्य 
हीनत। का कारण बन जाती हं भ्रतः मध्यमे ही इसका उद्वासन न करे ॥४॥ 


जहां पर यजमान मरता हे तथा जहां इसे भ्रग्नि पर रख देते" है, भ्र्थात्‌ 
मरणानन्तर इस यजक्मान का जिस श्रमगिनि मे दाह किया जाता है उसी भ्ररिनि से. 
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यह यजमान (यजमान का दिव्यात्मा) उत्पन्न होता है। इस प्रकार यजमान 
द्वारा उत्पादित यह अग्निहोत्राग्नि यजमान के दिव्यात्मा का उत्पादक होने से 
पुत्र होते हुए भी पिता बन जाता हे ॥५॥ 

इसो श्रमिप्राय से वेद मे कहा है- 

दातमिन्चु शरदो श्रन्ति देवा यत्रा नङचक्रा जरसं तनूनाम्‌ । 
पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्या रीरिषतायुगेन्तोः॥। 

हे देवताश्रो, भ्रापने मनुष्यों को १०० वषं को भ्रायु दी है । जहाँ पुत्र पिता 
बन जातेरहै, उस भ्रायु को बीच भै ही नष्ट मत. कीजिए । यह भ्रमि 
पुत्र होता हश्रा भी श्रन्तिम श्रवस्था में पितता बन जाता है। इसोलिए भ्रग्या- 
घान किया जाता है ॥६॥ 

यही मृत्यु है जो कि यह (सूर्यं) तप रहादहै। चूंकि यह मृत्यु है प्रतएव 
इससे नीचे को भ्रजा (भौतिक प्रजा) मरणधर्मा है । किन्तु इससे पराक्‌ रहने 
वाली परमेष्ठो व स्वयम्भू को देवहूपप्रजा ह, वे ्रमृत हैँ । इससूयंकीये 
सारो प्रजाये ररिमयों द्वारा वसे ही गृहोत (बद्ध) हैँ जिस प्रकार श्रदवाभिधानी 
रशना द्वारा श्रव गृहीत रहता है । इसलिए सूयं-रदिमयां प्रजान्नों के प्राणों 
व्याप्त है ॥९॥) 

वह सूयं जिसको चाहता है उसके प्राणों को लेकर उदित होता है, वहू 
पुरुष मर जाता है। वह पुरुष उस मृत्यु से श्रतिमूक्त न होकर परलोक भै चला 
जाता है) जिस प्रकार इस लोक में मृत्यु से श्रनतिमुक्त (बद्ध) पुरुष कां प्रादर 
नहीं होता है, जब जिस समय मृत्यु चाहता है उसे मारदेता है उसी प्रकार 
परलोक में भी उसे पुनः पुनः मृत्य मारताही रहता है अर्थात्‌ वहां भी वहु कष्ट | 
ही पाया करता है भ्रौर मृत्य के श्रधीन हो रहता है ॥८॥ 

जो यहु यजमान सायंकाल सू्यस्ति होने पर भ्राहूवनीयार्िनि में दो 
भ्राहुतिर्यां देता है । इन श्राहृतियों के दारा दोनों श्रागेके षपरों से मृत्यु पर 
प्रतिष्ठित होता है ॥ तथा प्रातः सूर्योदय से पूवं जो दो श्राहुतियां देता है उनके 
दरार पीके के षेरोंसे इस मृत्यु पर प्रतिष्ठति होता दहै । श्रतः सायं प्रातः की 
चार श्राहुतियों से निष्पन्न प्रमृत प्राण द्वारा यजमाने उस मत्यु पर श्रारूढ हो 
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जाता है । वह म॒त्यु (सूयं) जब यजमान को रदिमयों से लेकर उत्क्रान्त होता 
है तब वह्‌ यजमान मृत्यु का ्रतिक्रमण कर जाता है, उससे श्रतिमृक्त ही जाता 
है । यही श्रग्निहोत्र मे मृत्यु को ्रतिमुक्ति दहै भ्र्थात्‌ मृत्यु से भ्रतिमुक्ति ही 
्रग्निहोत्र का फल है। जो इस प्रकार भ्रग्निहोत्रजन्य मृत्यु से भरतिमरुक्तिरूप 
फल को जानता है वह॒ भी सृघ्यु से भ्रतिमुक्त हो जाता ह्‌ ॥&€॥ 

जिस प्रकार बाण का श्रनीक (ग्रग्रभाग) होतादहै वैसे ही श्रग्निहोत्र यज्ञो 
मे श्रनीक (प्रधान) है! जिस प्रकार भ्रनीकके मागंसे ही बाण जाता है उसी 
प्रकार ्ररिनिहोत्र को प्रत्तिमृक्ति से ही भ्रन्य सम्पूणे यज्ञ ग्रतिमृक्तिफल से युक्त 
होते हं ।। १०।। 

३६० दिन तथा ३६० रात्रियां इस प्रकार ७२० भ्ररों से युक्त एक 
ग्रहोरात्रचक्र घूमता रहता है! इसी श्रहोरात्रचक्र भे सारे प्राणी घरुमते रहते 
है । दिन ओर रात्रि रूपी अ्रहोरात्रचक्र पुरुष के सुकृत (ज्योत्तिरूप श्रात्मा) 
काना करते रहते हैँ 1 परन्तु जो भ्रगिनिहोत्री होता है, वह्‌ तञ्जन्य भ्रमृत- 
प्राण द्रारा मच्थु से पराक्‌ हो जाता है । भ्रतः ्रहोरात्र उसके सुकृत (ज्योति- 
रूप श्रायु) का नाशा नहीं कर सकते ॥११॥। 

जिस प्रकार रथम बैठा हृभ्राघूमते हए रथ के चक्रं को श्रवाङ्मुख 
होकर देखता रहता है उसी प्रकार भ्रग्निहोत्र करने वाला यजमान ग्रग्निहोत्र- 
जन्य श्रमृतप्राण के प्रभाव से सूर्यं का श्रतिक्रमण करं भ्र्थात्‌ सूर्यं के वृहत्‌ साम 
म पहुंच कर उसके नीचे परिवतंमान श्रहोरात्रचक्र को देखता रहता है । 
जो उपयुक्त श्रहोरात्रचक्र से भ्रतिमुक्ति रूप फल को जानता है उस पुरुष के 
सकृत को श्रहोरात्र नष्ट नहीं करते हँ ॥१२॥ 

ग्राहवनीय' के पूरं भाग में होकर गाहंपत्य ग्रौर्‌ प्राहवनीय के बीचमे. 
प्राह्वनीय मेँ श्राहृति के लिए यजमान जाता है क्योकि देवता मनुष्य यजमान 
करो नहीं जानते है । किन्तु वह गाहेपत्य श्रौर श्राहवनीय के बीच मेँ होकर जाता 
है तो उसे पहिचान लेते हैँ मरौर यह विचार करते हैं कि यह्‌ ह्मे आराहुतिदेनेजा 
रहा है । श्रग्नि पाप का नाह करने वाला है । गोहंपत्य श्रौर भ्राहवनीय अग्नि 


१, श्रन्तरेणापराग्नी गत्वा दक्षिणेन वा प्रदक्षिणमाहवनीयं परीत्योपविश्ति यजमानः 
(का० श्रो° सु ४।३०७) 
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दोनोंके बोच से जाते हुए यजमान के पाप को नष्ट कर देते हैँ वयोकि सभी 
३३ देवता अ्रगि के अ्रवस्थान्तरमात्र हँ। गाहुपत्याग्नि पाथिव देवता है। 
म्राहवनीय दयुलोक के देवता! दोनों ही देवोंका दोनों श्रश्नियों के वीच 
से जाते हुए यजमान से सम्बन्ध होने से वे उभयविध देवता यजमान के म्यं 
भावरूप पाप्मा को नष्ट कर डालते हँ । इस प्रकर वह यजमानात्मा पापरहितत 
होकर श्री (शरीरञ्योत्ति) तथा यशसे युक्तहो जाता है ।।१३॥ 
प्र ग्निहोत्र होम के लिए भ्रग्निहोत्र के उत्तर भे होकर जाना चाहिए। 
उत्तर की तरफ भ्रगिनिहोत्र का द्वार (मुख) है। जसे कोई मनुष्य घरके दवार 
मे होकर धर मे प्रवेरा करतारहै, भ्राह्‌वनीय के उत्तर येंहोकरर जाना उसी 
प्रकारका हे। जो भअ्रग्निहोत्र के दक्षिणमें जाकर श्राहूति के लिए ग्राहुवनीय 
के पासमे बेठता है वहं उसके बाहर ही घूमने के समान है | १४॥ 
ग्रग्निहोत्र स्वगं मे जाने कौ नौकादै। प्रथ्‌ पृथिवो लोक में स्थित 
यजमान को स्वगं मे पहुचने के लिए मध्यस्थित भ्रन्तरक्ष को पार करना पड़ता 
है ॥ भ्रन्तरिक्ष, श्रापोमय समृद्रदहै। उस स्मुद्रको पार कर स्वगं मे पहुंचने के 
लिए श्रग्निहोत्र ही नौका है । इस अ्रग्निहोत्ररूपौ नौका के चलाने के लिए गाहुपत्य 
भ्रौर श्राहवनीय दो नौदण्डरहै। तथा क्षीर की श्राहुति देने वाला यनमानदही 
उसक्रा नाविक (नौका का चलाने वाला खेवटिया) है ।॥१५।। 
यजमान पुवं की भ्रोर्‌ भूख करके होम के लिए गाहेपत्यसे भ्राहुवनीप्र की 
भ्रोर जाता है। एेसा करता हभ्रा वहु इस अ्रग्निहोत्र नौका को पूवं की श्रोर 
जहां कि स्वगं है, ले जाता है। श्रौर इस श्राहवनीयाहृति से वह्‌ स्वगेलोक को 
प्राप्त कर लेतारहै। उस श्रग्निहोत्रनौका मे उत्तर को तरफ से भ्रारोहण करना 
चाहिए भ्र्थात्‌ उत्तर की तरफ से श्राहवनीय मे प्रवेश करना चाहिए । उत्तर' 
की तरफ से श्रारोहण करने पर वह्‌ श्रग्निहोत्रनौका यजमान को सम्यक्‌ प्रकार 


१. दक्षिण में रहने वाली श्रग्नि का रुख उत्तर की तरफ ही होता है। भ्र्थात्‌ भरग्नि ्रपने स्थान 
दक्षिण से उत्तर को तरफ जाती है । उत्तर कौ तरफ से यजमान भ्रग्निहोत्र नौका पर भ्रारोहण करता है, 
तो श्ररिनि कै साथ उत्तरवर्ती स्वगं लोक में पहुंच जाता है रौर दक्षिणकोभ्रोरसे भ्रारोहण करने पर 
न्रग्नि के उत्तर भाग में चले जाने से वह उस अग्निहोत्र नौकामें श्रारूढ्‌ नहीं हो सकेगा भ्रौर स्वगंलोक 


मे नदीं पटच सकेगा । 
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से स्वगेलोक में पहुंचा देती दै । किन्तु जो दक्षिण की तरफ से भ्राकर इस नौका 
पर बेठता है, उसका वह्‌ वेठना नौका के चले जाने पर उस पर बैठने के लिए 
प्राना हे । ठेस स्थिति में नौका चली जायेगी श्रौर वहु वहा ही रह जायेगा, अतः 
वह्‌ स्वग लोक से भी बहिभूत ही रहेगा ॥ १६॥। 

प्रग्निहोत्र मे चयनभाव का प्रवेदरा करने के लिए कहते है--इस श्राहवनीय 
मे जिस घृताज्य समिधाको भ्राहुति से पूवं भ्रगि में रखते है वह समिधा ही 
चयनयन्न को इष्टका है* । जिस मन्त्र का उच्चारण कर उसको भ्ररिनि पर रखा 
जाता है ्रथात्‌ जिस मन्त्र के द्वारा यजमान इष्टका का उपधान करता है 
वही यजुहि। जब इष्टका का उपधान कर दिया जाता हं तभी भ्राहुति दो जाती 
हे । इस प्रकार उपहित इष्टकग्रों मँही श्राहुत्तियों का हवन होताहं जो कि 
प्रगिहोत्राहुति है । इस रीति से समिधू्‌-रूप इष्टकाभ्रों का चयन करके ही ्राहुति 
दी जातो है । ग्रतः इस श्रग्निहोत्र में चयनभाव का समावेश हो जाता ह ॥ १७॥ 

चयन संवत्सराग्निमें ही होता है, ञ्रतः श्रग्तिहोत्र मं चयनभाव के समावेश 
के लिए संवत्पराग्निसम्पत्ति का प्रतिपादन किया जा रहा है-एक वषं मं सूयं 
को परिक्रमा करने वाली पाथिवाग्नि ही प्रजापति है। वार्षिक त्वग्नि से 
सम्पूणं प्रजा की उत्पत्ति होने से यह संवत्सराग्ति प्रजापति है । प्रतिदिन सायं 
प्रातः क्रियमाण भ्रग्निहोत्र भी संवत्सर के बाद चित्यारिनि से युक्त हो जाता दहे । 
वषं भर में व्याप्त चित्याग्नि को वषं भरम श्रग्निहोत्र के द्वारा श्रात्मसात्‌ कर 
लिया जाता है । श्रतः श्रम्निहोत्र वषं भर में सांवत्सरिक भ्रग्नि की सम्पत्ति 
से युक्त होने के कारण चयनभाव से युक्त हो जाता है। इस रहस्य को जानता 
हश्रा जो भ्रग्निहोत्र करता दै, उसका वह अग्निहोत्र सांवत्सरिक चित्याग्नि 
से युक्त हो जाता है। भ्र्थात्‌ वहु यजमान सांवत्सरिक चित्याग्ति को प्राप्त कर 
तेता है, उसे भ्र।त्मसात्‌ कर लेता हं ॥ १८॥। 

जिस प्रकार चयन में महदृक्थ का समावेश हु, उसी प्रकारे प्रग्निहोत्र मेः 


१, चयनयज्ञ मेँ लोकम्प्णा, यजुष्मती व परिसृत्‌ तीन प्रकार कौ इष्टकाश्रों का चयन किया जाता है। 


इनम यहां (भग्निहोत्र में) घृताज्य समिधा लोकम्पृणा, जिस मन्त्र से उसका भ्राधान किया जाता है वह्‌ 
यनुष्मती इष्टका तथा उपद्धित इष्टकाभ्नों में श्राहुति देना परिसृत्‌ इष्टका है ॥ 

२. गयत्री तचारीति ८० >< ३--२४० । श्रौष्णिही ५ ८० >< ३ २४० । बाहेती त्चा- 
शति ४०५९३२४० संभूय = ७२० ऋचायें महदुक्य में होती है । 
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मी हे--१ गायत्री तृच।शीति, ्रोष्णिही तृचाशीत्ति, बाहंती तुचाशोति इन तीन 
तचारीतियों के कारण ७२० ऋचायें महदुक्थ मे होती हैँ। इसीलिए एेतरेय 
बराह्मण मं कहा हं-गायत्री तृचाशीतिः श्रौष्णिही तृ चाशीतिः । बाहंती तृचाोति- 
रिति तिक्तस्त॒ चाशीतयो विहिताः (ए. ब्रा. ५ ब्र. २/२ श्र. ३-४-५) । श्रग्निहोत्र 
मं संवत्सर में ३६० दिन होते हँ, उनमें सायं प्रातः की दो-दो श्राहुतियों के 
कारण ७२० श्राहुतियां हो जाती है। इस प्रकार एक संवत्सर में यजमानका 
ग्र गिनिहोत्र ७२० सम्पत्ति के कारण महदुक्र्य को सम्पत्ति से युक्त हो जाता हं। 
इस रहस्य को जानता हुश्रा जो भ्रग्निहोत्र करता हं, उसका श्रग्निहोत्र संवत्सर 
मे महदुक्थसम्पत्ति से प्राप्त कर लेता हं ॥१९-२०॥। 


इति दितीयकाण्डे तृतीयाध्यायस्य तृतीयं ब्राह्यणस्‌ 


(भाष्य) प्रजापति ङ्ब्द का श्रुति में बहुतायत से प्रयोग श्राता है । इस प्रजापति का 
क्या स्वरूप है- इसका विवेचन हम पूवं की सृष्टि-विषयक श्रुतियों में कर चुके । वहां 
उसी प्रकरण में हमने बतलाया था कि प्रजापति कै श्रनेक स्वरूप होते हँ । जो प्राणवान्‌ 
` है- वह प्रजापति कहलाता है । जो प्रकृतिवि्िष्ट पुरुष है, वह्‌ भी प्रजापति कहूलाता है। 

तात्पयं यही है कि संसार के यावन्मात्र पदाथ प्रजापति टै। एक प्रजापति रेसाहैजो 
प्रजापत्ति ही है एवं एक प्रजाणएेसीटैजो प्रजाहीरहै। बीच के सव प्रजापति है मरौर सव 
प्रजा है । संसार के यच्च यावत्‌ पदार्थो में हम जो एक विधृति देखते है- स्थिरता देखते है, 
यह उसी प्रजापति की महिमा है । प्रजापति प्राणस्वरूप ह । इसी विधारक प्राण की वदौ- 
लत पदार्थं स्थिररूप से दिखलाई पडता हं । सौ वषे की पुरानी पुस्तक को जहाँ से उठाया 
जाता है, वहीं से उसका हिस्सा टट भ्राता हं। इसका कारण एकमात्र विधायकं प्राणका 
निकलना रहै । यदि वस्तुतः इस प्राण का स्वरूप पूषा जाय तो वह भ्राग्ेय ही बतलाना 
पडेगा । संसार के यावन्मात्र पदार्थो में वेद्वानराग्नि रहता है, उसी भ्रश्नि से पदा्थ~पत्ता 
रहती है । वह प्राण-प्रजापति वंश्वानराग्निमय है । जो सूयं की प्रग्नि है, उसे सावित्रागिनि 
कहते है, एवं पाथिवाग्नि को गायत्राग्नि कहते ह । यही सावित्राग्नि पृथ्वी की वस्तु बनकर 
गायत्राग्नि कहलाने लगता है । सावित्राग्नि प्रजापति है एवं गायत्राग्नि उस सूयं प्रजापति 
की श्रजा है । मायत्राग्नि से सान्तपनाग्नि उत्पन्न होताहै। ्रतः इस सान्तपन की श्रेक्षा 
गायत्नाग्नि प्रजापति है । प्रजा श्रौर प्रजापतिक्रम धारारूप से चलता रहता है । 

प्रकृत मेँ जो भजापति है, उससे प्रकृतिविशिष्ट पुरुष-प्रजापति काही ग्रहण समना 
चाहिए । इस प्रकृतिविविष्ट ॒पुरुष-प्रजापरति से सर्वप्रथम श्रग्नि उत्पन्न होता है । भ्रमि 
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्रतनाद हं-भोक्ताहै। भ्रग्नि हर समय खुराक खाने की इच्छा करता है, यदि उसमें 
हुति नहीं दी जाती दहै तो वह्‌ उस पदार्थे को ही जलाने लगतादहै, जोकि उसका 
उपादान हं । जिस समय प्रकृतिवि शिष्ट पुरुषप्रजापति से श्नग्नि उत्पन्न हभ्रा, उस उत्पन्न श्रगिनि 
ने प्रजा को भ्र्थात्‌ शरीरभाग को जलाना प्रारम्भ किया। संसार के भ्रत्येक पदार्थं में 
भरत्मा, शरीर श्रौर महिमा ये तीन भाग रहते हँ । महिमा का विवेचन हम परकृत में नहीं 
करेगे । ्रात्मा श्रौर शरीर इसी के विषय में कुचं करगे । श्रात्मा षोडरी कहुलाता है । 
अव्यय, भ्रक्षर, एवं क्षर को समष्टि कानाम ही भ्रात्मा कि वा पुरुष है। भ्रानन्द, विज्ञान, 
मन, प्राण, वाक्‌ ये पांच कला श्रव्यय की हुं । ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, श्रग्नि, सोम ये पाच कला 
भ्र कोहं । प्राण, भ्राप्‌, वाक्‌, भ्रन्नाद, भ्रन्न ये पांच कलाक्षर की है । एवं सोलहरवां 
परात्पर है । इन सोलह कलाश्नों के समूह्‌ को ही पुरुष कहते है । इस पुरुष के क्षर भाग 
से उत्पत्न जो विकारक्षरसुष्टि रहै, वही इस पुरुष का शरीर है । जब क्षर (विकार) प्रजा 
उत्पन्न हो गयी, तो इस पुरुष से उत्पन्न श्रग्नि ने उस वंकारिक प्रजा को भ्र्थात्‌ रारीर को 
जलाना चाहा । संपूणे कथन का यही तात्पये है कि प्रकृतिविरिष्ट पुरुष प्रजापति से उत्पन्न 
रणि ने वेकारिक क्षरसृष्टि को-ररीर-भाग को जलाना चाहा । 


हमने बतलाया था कि श्रग्नि भोक्ताहै। उसे कुछंन कु खुराक चाहिए । यदि उसे 
खुराक नहीं मिलती है, तो वह्‌ श्रपने शरीर को ही जलाने लगता है। हम भ्रन्नाहुति इस 
शरीरस्थ भ्रग्नि के लिए देते रहते ह । ्रतएव यह्‌ भ्रश्नि हमारे शरीर को नहीं जलाता । 
यदि हम दो-चार दिन इसके लिए भ्र्नाहति नदं, तो यह ञ्रसिनि ररीर को ही जलाने 
लगेगा । थोडे ही दिनमें हाड, माँस, चर्बी का रोषण करने लगेगा। चूंकि सृष्टिकी 
प्रारम्भिक भ्रवस्था में सिवाय उस भ्रात्मा भ्रौर शरीर भागकेभ्रोर कुन था । भ्रतः 
भ्रात्मा से भ्र्थात्‌ प्रजापति से उत्पन्न भ्रग्नि ने उस क्षरभाग को सवत्मिना जला डालना 
चाहा । इसी भ्रसिप्राय से भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते है - “यत्र वं प्रजापतिः प्रजाः ससृजे, स 
यत्रानिं (सावित्रं गायत्रं वा) ससृजे, स इदं जातः सवमेव दग्धु दध्रे ।- भगवान्‌ याज्ञवल्क्य 
कटूते है कि उस समय की जो भ्रज। थी, वह्‌ भ्राविल (कणष्टमयी) थी । भ्र्थात्‌ उस उत्पन्न 
प्रग ने इस प्रजा को (क्षर दारीर को) जला डालना चाहा । यही एक उस प्रजा के लिए 
घोर कष्ट का विषय था । 


जव तक श्रग्नि भ्रात्मा में रहता है, तब तक वहु रारीरभाग को नहीं जलाता । भ्रात्मा 
कोतोजलाही क्या सकता क्योकि वह्‌ भ्रानेयदहै । जब यह्‌ भ्रमि भ्रात्मा से बाहर 
निकल पडता है तो फिर शरीर को जलाने लगता है । बांस में भ्रमि है, परन्तु वह उसे नहीं 
जलाता। काष्ठ में ध्रगिनि है परन्तु वह उसे नहीं जलाता क्योकि वह्‌ भ्रपने कारण श्रात्मा में 
लीन रहता है, परन्तु जब वह्‌ श्रपने कारणभूत उस श्रात्मा से बाहर निकल जाता है तो 
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फिर उस शरीर को भ्र्थात्‌ बसि श्रौर काष्ठ कोजला डालता । जब जला चुक्ताहैतो 
फिर वहु श्रपने कारण (भ्रात्मा) मेंँदही लीन हो जाता है । जो ्रम्नि रव तक श्रपने कारण 
मेँ लीन था, वह कारण से बाहर निकल कर उस शरीरमाग को जलाना चाहता है । परन्तु 
उसी. समय य;द उस काष्ठ को करिवा वंशसमूह को जल से सिक्त कर दिया जाताहैतो 
वह्‌ श्रग्नि पूनः भ्रपने कारणमेंही लीन हो जाता है । इसी विज्ञान को बतलाने के श्रमि- 
भ्राय से भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हँ 

“जब उस उत्पन्न श्रग्नि मेँ श्रपने से ही उत्पन्न प्रजा (क्षरभागको, शरीरको) को 
जलाना चाहा, तो यही उस प्रजा के सिए बडे कष्ट काविपयथा। जब प्रजाने देखा कि 
यह तो भ्रपने को सर्वत्मिना जला लेगा, भ्रतः इसका विरोध करना चाहिए । यह्‌ 
विचार कर उस प्रजाने उस श्र्नि का मन्थन करना जुरू किया भ्रर्थात्‌ उस पर भ्राक्रमण 
कर उसे नष्ट कर दिया (बुरा दिया) । भला श्नग्ति प्रजा के उस श्राक्रमणको 
कँसे सहन कर सकता था। वहु उस आ्रक्रमणकोन सहता हुभ्रा, श्रपने कारणस्वह्प 
प्रजापति की श्रोर उन्मुख हुभ्रा। 

म्रग्नि केन्द्र से हर समय बाहर निकलता है, परन्तु ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, इन हू 
देवताश्रों की पकड़ से यह उच्छिन्न नहीं हो सकता । यदि ह्य प्रजापति की पकड से प्रणि 
छट जाय, तो उसी समय वह भ्रग्नि, उस शरीरभाग को भ्र्थात्‌ क्षरसृष्टि (प्रजा) को 
जलाता हृश्रा, श्राप स्वयं उच्छिन्न हो जाय । जिस समय श्रग्नि उत्पन्न हुश्रा, उस समय वहु 
केन्द्र से बाहर निकलने लगा । एवं साथ ही में विकारक्षरभाग को जलाने लगा। भ्रौर 
आप भी उच्छिन्न होने लगा एवं साथ ही में क्षरसृष्टि का संहार करने लगा। परन्तु 
प्रजापति की पकड़ से, उक्तके भ्राक्षेण से वह भ्रग्नि उच्छिन्नन हो पाया, श्रपितु नियति- 
स्वरूप सत्यसूत्र से बद्ध होकर उस पुरुषप्रजापति से वद्ध बना रहा, जो कि प्रजापति के 
भ रहता ह । इसी सृष्डिविज्ञान को बतलाते हुए भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते है - 


` “यत्र वें प्रजापतिः प्रजाः ससृजे स यत्रार्ग्नि ससुजे, स इदं जातः, सवेमेव दग्धु दध्र । 
इत्येवाबिलमेव यास्ति प्रजा श्रासुः। ता हैनं सपेष्टु दध्रिरे। सोऽतितिक्षमाणः पूरुष 
मेवाभ्येधाय ।1 १॥ 
भ्रग्नि प्रजासे मथा जाकर पुरूष की श्रोर गया श्रौर वहांजाकर उसने भगवान्‌ 
प्रजापति से कहा कि- “हे प्रजापते ! मे इस प्रजाङृत सम्पेषण को कदापि सहन नहीं कर 
सकता हं । उस सम्पेषण के प्रतिकार काभ्रोर तो कोई उपाय मं कर नहीं सक्ताहं। 
मेरी तो यही इच्छा है कि केवल श्राप में प्रवेश करू भ्र्थात्‌ भ्रापका भ्राश्रय लू । ्वापकरे 
भ्राश्चय में श्राए हए मुक भ्रग्नि को श्राप उत्पन्न कर मेरा भरण-पोषण कीजिए । है 
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प्रजापते ! श्राप जसे मुभे इस लोक में उत्पन्न करमेरा भरण-पोषण करेगे, वैसे हीमे 
परलोक में ्रापको उत्पन्न कर भ्रापका भरण करूंगा ।* 


जब श्रनि ने प्रजापति से यह कहा तो उन्होने उसी समय (तथास्तु' कहा । यह कह 
कर प्रजापति ने उस श्रन्ति को उत्पन्न कर उसे सुरक्षित कर दिया। 


हमने बतलाया कि यदि श्रभ्नि की पकड़ पुरुषप्रजापति से न होतो तो वह्‌ भ्रग्नि 
उच्छिन्न हो जाता एवं साथहीमें क्षरप्रजाका भी नाश हो जात्ता परन्तु हय~प्रजापतिस्थ 
विष्णु श्रक्षर की भ्ररानाया-रवित से वह्‌ श्रग्नि उच्छिन्न नहीं होने पाता। सर्वप्रथम उत्पन्न 
भ्रागिरस भ्रमि भ्र्थात्‌ सौरागिनि जो किं बाहर निकल उच्छिन्न होना चाहता था एवं क्षर- 
प्रजा को भी नष्ट करना चाहता था, वह्‌ न स्वयं नष्ट हुश्रा एवं न उसने क्षरभ्रजा को नष्ट 
करिया । वयोकि वह्‌ प्रजापति के केन्द्र से बद्ध रहा । विष्णु की श्रशनाया शव्तिने सोम का 
भ्राहुरण कर उसे उस ज्ग्निमें श्राहुत कर उस निकलें हए श्रग्नि की क्षत्तिपूत्ति करना 
भ्रारम्म किया । जितना श्रग्नि निकला-- उतनी ही कमी को-सोमाहृति से पुरा करने का 
चक्र चलाना भ्रारम्भ किया, जो कि चक्र श्राज तक श्रविच्छिन्नरूपसे चलता श्रा रहाहै। 
सुय-प्रग्निहोत्र में प्रजापति ने श्रग्नि को स्थिर कर दिया, जो कि श्रगिनि भ्राज तक उसी 
ह्प में दिखलाई पड़ता है । यह सूर्यागिनिहोत्र का निरूपण हुभ्रा । भ्र पुथिवी भ्रग्निहोत्र का 
निरूपण किया जाता है, जिससे हमारा सम्बन्ध है । पूवे में बतलाया गया है कि प्रजापति 
शब्द का व्यवहार भ्रापेक्षिक है, जंसे गायत्राग्नि को श्रपेक्षा से सावित्रागिि प्रजापति है, इसी 
प्रकार सान्तपनान्नि कौ श्रपेक्षा से गायत्राभ्नि प्रजापति है । प्रकृत का इसी गायत्र पार्थिव 
प्रजापति से सम्बन्ध है । जिस प्रकार सौराग्नि उच्छिन्न होना चाहता था, किन्तुनदहो 
सका, उसी प्रकार पाथिवाग्नि भी उच्छिन्न होकर उसकी प्रजा को नष्ट करना चाहता था, 
परन्तु न प्रजाकोनष्ट करसकाभ्रौरनही स्वयं नष्ट हुभ्रा । भ्रपितु पार्थिव हृच् प्रजापति 
क केन्र से वद्ध हो गया । ` 


भ्रग्नि को उत्पन्न कर उसका भरण करना ही इसका तात्पयै है । उसी प्रजापति की 
हृ्यशक्ति से श्रनि पाथिवाग्निहोतर में स्थिरो गया, जो भ्राज तक भो स्थिर है। यदि 
पृथ्वी से यह्‌ भ्रग्नि निकल जाता, तथा प्रजापति उसे उत्पन्न कर, उसे भ्रपनी पकडमेंन 
रखते तो विश्व का स्वरूप ही नष्ट हो जाता। यह्‌ उस भ्रम्ति के श्राघानकी ही महिमा 
है, जिससे भ्राज पृथ्वी श्रौर सूयं दिखलाई दे रहे हं । 


प्रपि च यदि पृथ्वी में भ्रमि स्थिर नहीं होता, प्रजापति उसको भ्रपना श्राश्चय नहीं 
देते, तो प्रजापति का सम्बन्ध युलोक से न हौता। श्र्थात्‌ प्रजापति स्वयं श्राग्तेय है, यदि 
परन्ति न रहता तो प्रजापति की सत्ता कहाँ से रहतो ? उपयु क्त कथन का यही तात्य है 
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कि प्रजापति से उत्पन्न श्रग्नि प्रजापति द्वारा पाथिवागिनिहोत्र मेँ स्थिर है एवं प्रजापति दारा 
इसका भरण-पोषण होता है तथा प्रजापति कौ दुलोक में सत्ता इसी भ्रग्निहोत्र के कारण 
होती है । इसी विज्ञान को बतलाते हुए भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कत्ते है 

“स होवाच नव्राऽहमिदं तितिक्षे-हन्त त्वा प्रविशानि । तं मां जनयित्वा बिभृहि। स 
यथैव त्व मस्मित्लोके जनयित्वा भरिष्यस्येवमेवाह्‌ं त्वाममुष्मि ल्लोके जनयित्वा भरिष्यामि । 
इति । तथेति (उक्त्वा) तं जनयित्वाऽबिभः ॥२॥ 

हमने पूवं के प्रकरणों में बतलाया कि प्राकृतिक यज्ञ की प्रतिकृति पर ही मनुष्ययज्ञ 
की रचना को गयी है जिस प्रकार प्रजापति पृथ्वीमें भ्रग्नि का श्राघान करते है एवं तद्‌- 
दवारा भ्रपना सम्बन्ध पाथिव प्रजापति द्यूलोकसे करते हं । एवं जसे यावज्जन्म भ्र्थात्‌ 
यावत्सुष्टि उनको उस श्रग्ि को सुरक्षित रखना पड़ता है, तद्त्‌ ही इस मनुष्य को भी भ्रपने 
भ्रात्म-प्रजापति में श्रगन्याघान करना पडता है एवं श्रग्निहोतर करना पड़ता है । इस भ्रन्या- 
घान श्रौर भ्रनिहोत्र के कारण इस मनुष्य की भ्रातमा का सम्बन्ध द्युलोक सेहो जाता है। 
इस मनुष्य के मर जाने पर इप्त मनुष्य वारा ्राहित एवं प्रजापत्तिवत्‌ यावजजन्म सुरक्षित 
भ्रग्नि उसे परलोक में उत्पन्न कर वहां उसका भरण करता है । तात्पयं यहीटहै कि वंध 
उपायों से दिव्याम्नि का श्रात्माग्नि में भ्राहृति दवारा सम्बन्ध जोड़ दियां जाता है। जव 
मनुष्य इस देह को छोडता है तो उस दिव्याग्नि की पकड़ से वह सीधा स्वगं मेँ चला 
जाता है । इसी भ्रसिप्राय से भगवान्‌ याज्ञवत्क्य कहते हं-- 

“जो कि यजमान श्रभ्नि का गाहंपत्य श्रौर आहवनीय में (तद्द्वारा श्रपने श्रात्मा मे) 
भ्राघान करता है, वह श्रन्ति को उत्पन्न करता है तथा यावज्जन्म श्रम्तिहोत्र द्वारा उसका 
भरण करता है भ्र्थात्‌ सायंप्रातः भ्राहुति द्वारा उस उत्पन्न किये हृए श्रनि को तृप्त करता 
रहता है । जसे यह यजमान इस लोक मेँ म्रपने को उत्पन्न कर यावज्जीवन उसका भरण- 
पोषण करता है, तद्त्‌ यह श्रग्नि इस यजमान को (भ्रात्मा को) मरने पर परलोक मे 
पैदा कर उसका भरण करता है । 

तात्पर्ये यह्‌ दै कि वघ उपायों द्वारा जिस दिव्याग्नि को श्रात्मसात्‌ कर लिया जाता 
है एवं यावज्जीवन श्राहुति से उसे सुरक्षित रखा जाता है, वह दिग्याग्ति इस यजमान 
भ्रात्मा को स्वगं में उत्पन्न कर भ्र्थात्‌ स्वगे मेले जाकर वहां उसका पालन-पोषण करता 

है श्रत्‌ श्रग्निहोत्रकर्ता यजमान स्वगं में जाता है एवं वहाँ भ्रनन्त सुख का उपमो 
करता है ॥३।। 

भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते ह कि- चूंकि भगवान्‌ प्रजापति ने जिस भ्रश्नि का भ्राधान 
क्रिया- उसे वे जन्म भर भ्र्थात्‌ सुष्टिपयन्त सुरक्षित रखते हँ भ्र्थात्‌ प्राकृतिक यज्ञाभनि 
कभी उच्छिन्न नहीं होता है एवं उसी की प्रतिति पर हमारा मनुष्ययज्ञ है । भ्रतएव 
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भरनिहोतर श्रन्ति का बीचमें ही उद्वासन नहीं करना चाहिए । इसी श्रभिप्राय से श्रुति कहा 
करती है- “एतद्वै जरामर्यं सत्रं यदग्निहोत्रं । जरया वा जीर्येते मृत्युना वा रीयते ।” 
तात्पयं यह है कि श्रननिहोत्र की श्रग्नि को यावज्जीवन सुरक्षित रखना चाहिए । जो मनुष्य 
वोच में ही इस श्रग्निहोत्र को बन्द कर देता है उसके लिए यह्‌ श्रग्नि (दिव्यात्मा) 
पामध्येहीन हो जाता है । जिस प्रकार यह्‌ श्रग्नि इस लोक में बीचमेंही सामर्यहीन हो 
जाता है तद्त्‌ परलोक में भी यजमान के लिए यहु सामथ्यैहीन हो जाता है । भरतः बीच 
मे कभी भ्रग्निहोत्र बन्द नहीं करना चाहिए । तात्पयं यही है कि जिस दिव्याग्नि का 
भ्राघान भ्रात्मा में किया जाता है, उसकी रक्षा के लिए यावज्जीवन उसका षम्बन्ध बनाये 
रखने के लिए श्रग्निहोव्र करना पड़ता ह । यदि भ्रग्निहोत्र बीचमेंही विच्छिन्न कर दिया 
जाय तो उस विद्युत्‌ का सम्बन्ध टट जायगा, जो दिव्य श्रौर रारीर श्रन्ति में मिला रहता 
है । वह विदुत्‌-देवात्मा--गारौरात्मासे श्रपना सम्बन्ध न दखछोडे। भ्रतः श्रग्नि का 
वीचमें कभी उद्वासन नहीं करना चाहिए ।॥४।। 

किस प्रकार से श्राहिताभ्नि परलोक में उत्पन्न होता है एवं किंस प्रकार उसका 
परलोक में भरण करता है, उसका स्पष्टीकरण करते ह- 


जिस समय यह मर जाता है एवं जहाँ इसे श्रिनिमें रख देते हे भ्र्थात्‌ जिस भ्रमिनिमें 
प्रग्नहोत्र किया जाता है, उसी श्रग्नि से चिता बनाकर उसे जलाया जाता है। वहीं उस 
्रम्नि से यजमान उत्पन्न होता है । जिस समय श्राणोत्कान्ति होती है, प्रज्ञानात्मा जो कि 
मरतात्मा नाम से प्रसिद्ध है उसौ समय निकल जाता हं । यह्‌ प्रज्ञानात्मा भ्रापामर प्राणिमात्र 
का समान है । इसी प्रन्नानात्मा के लिए- “एष नित्यो महिमा ब्रह्मणोऽस्य न कर्मणा वद्ध ते 
नो कनीयान्‌--" कहा जाता है, परन्तु जो भ्राहिताग्नि होता है, उसके एक नया दवात्मा 
उस भ्रग्नि से श्रौर उत्पन्न होता हे, जिसका कि वह्‌ ्राघान करता ह । जब शरीर को 
्रगनहोत्र की श्रग्नि से जलाया जाता है, उस समय वह भ्रग्नि इस यजमान के दैवात्मा को 
उल्ल करता है, जो कि स्वगं मेँ भ्रानन्दभोग करता ह । इस प्रकार से जिस श्रण्निको 
यजमान ने उत्पन्न कर यावज्जीवन श्राहुति द्वारा उसका भरण-पोषण किया था, वही 
मरन्ति मर जाने पर यजमान को (दिव्यात्मा को) उत्पन्न करता हं । इस प्रकार जो मग्निं 
यजमान का प्राथमिक ्रवस्था में पत्र रहता हे, वही मरणोपरान्त यजमान का पिता बन 
जाता है । इसी श्रभिप्राय से महषि कहते हँ ॥॥५। 


शतमिन्नु शरदोऽग्रन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम्‌ । 
पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतायुरगन्तोः ॥ 


हे देवाः । ्रग्नि (मग्तिके-मनुष्याणां समीपे) शतमित्‌ (रातसंख्याका एव) नु 
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(खल्‌) शारदः (संवत्सराः) यत्रा (यस्मिन्‌ भ्रायुषि रातसंवत्सरेषु) तनूनाम्‌ (रारीराणाम्‌) 
जरसं (जरां) चक्रा (कृतवन्तः) । यत्र॒ (च) पुत्रासः (पुत्राः) पितरो भवन्तिनः 
(भ्रस्माक) तत्‌ भ्रायुगेन्तोः (गमनात्‌ पूर्वं) मध्या (मध्ये) मा रीरिषत (हिसनंमा 
कषत ।' इति । 

हे देवताश्नों । श्रापने मनुष्यों के समीपसौ (१००) ही शरद्‌ऋतुयुक्त भ्र्थात्‌ सौ 
वर्षो से युक्त शरीरों की वृद्धावस्था को किया है एवं जहां (जिस समय में) पुत्र पिता 
हो जाते है-हमारी श्रायु के उस समयतकके कालमें वाधा न डालिए भ्रर्थात्‌ निष 
समय पुत्र पिता बन जाते है, उस भ्रन्तिम सौव वषं के बीचमेंही हमारी मृत्युनहो 


जाय, यही हम भ्रापसे चाहते हं । 

पूवक्ति सूवित से स्पष्टहौोजाताहै कि वही श्रग्नि जिसे यजमान उत्पन्न कर 
यावज्जीवन उसका भरण करताह्‌, श्रन्तिमावस्था में यजमान की दिव्यात्मा को उत्पन्न 
करने के कारण पिता वन जाता है। इसी श्रभिप्राय से भगवान्‌ याज्ञवत्क्य कहते ह- 
"यह्‌ म्नि पुत्र होता हृश्रा, भ्रन्तिमावस्था में पिता बन जाता है । यही कारण है जिसके 
लिए कि श्र्न्याधान किया जाता है भ्र्थात्‌ श्रसिनिहोत्र करने से यजमान स्वगं मं चला 


जाता है" ॥ ६।॥। 
ब्रह्माण्ड का स्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकार फा माना गयादहै। पुराणों में जहां तक सौर- 
मण्डल भ्र्थात्‌ प्रकाश्मण्डल है वर्हां तक ब्रह्माण्ड का स्वरूप मानादहै। इसी श्राकाश को 
पुराणाकाश्च कहते हँ । परन्तु वेद में जो ब्रह्माण्ड का स्वरूप बतलाया गया है, वह्‌ पुराण- 
प्रतिपाद्य ब्रह्माण्ड से भिन्न स्वरूप वाला है । स्वयंभूमण्डलपर्येन्त जो प्राणमण्डलहै, वही 
वेद-स्वीकरत ब्रह्माण्ड है । वैदिक विज्ञान के श्रनुसार सूये के ऊपर परमेष्ठिमण्डल रै, 
तत्पह्चात्‌ प्राणात्मक स्वयंभूमण्डल है । सूर्यस जो ऊपर का पारमेष्ट्यलोक रहै, उसेही 
“पुनम” कहते ह । चूकि वहां जरा-मृत्यु नहीं होती । श्रतः पौराणिक इस सथान को 
'्रपुनर्मार' कहते हें । इसे ही वेदिक लोग श्रशोकमहिम एवं कामप्रलोक कहते हें । भ्रानन्द, 
विज्ञान, मन, प्राण, वाक्‌-ये पांच चितियां उस रसात्मकं श्रग्यय पर होती ह। भ्रतएव 
उसे चिदात्मा कहते है । सवप्रथम भ्रानन्दमयकोश है । उस भ्रानन्दमय के भ्राधार पर विज्ञान- 
मयकोश्च, विज्ञानमयकोश के श्राधार पर मनोमयकोश, मनोमयकोर के भ्राध।र पर प्राण- 
मयकोश, प्राणमयकोश के श्राधार पर वा्मयकोर है। जिसका कि पदा्थेरूपेण हम प्रत्यक्ष 
करते ह । पाचों कोशो में से प्रत्यक्ष केवल वाक्‌ काही होता ह । इसी ्रमिप्राय से श्रुति- 
“भरथो वागेवेदं सर्वं” कहा करती है । प्रकृत में हमे प्राणमयकोश के श्रतिरिक्त भ्रन्य कोशो 


का वर्णन नहीं करना हं। 
जो स्वयं भूमण्डल है, वह भ्राणमयमण्डल है । इस प्राणमय स्वयंभूमण्डल के पेट में 
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भ्रापोमय परमेष्ठिमण्डल है । परमेष्ठिमण्डल के पेट में सौरमण्डलदहै। सौरमण्डल के पेटमें 
पथ्वीमण्डल है एवं पृथ्वीमण्डल के पेट में चन्द्रमण्डल हं। इस प्रकार ईदवर का शरीर 
पञ्चपुण्डिरावल्लात्मक कटलाता है । चूंकि ईदवरीय यज्ञ में पांच श्रवयव दहं, भ्रतएव 
पावितो वं यज्ञः' यह कहा जाता है । प्रकृत में हमें यह बतलानादहै फि सूये से पराक्‌- 
परमेष्ठी श्रौर स्वयंभू ये दो भ्रमृतमण्डल हं । एवं सूये से भ्र्वाकि-पृथ्वी मरौर चन्द्रमाये 
दो मत्यमण्डल हं । पाथिव पदार्थो के साथ भ्रर्थात्‌ भूतो के साथ जव प्राण मिल जाता दहै, 
सूयं से पराक्‌ रहने वाला सूयेद्रारादही नाने वाला प्राण जवं भूत को पकडमेंभ्रा जाता 
है, तव इस प्राणवारण को ही जीवन कि वा उत्पत्ति कटते हं । एवं जब यह्‌ प्राण भूत के 
वन्धन से निकल जातारहै, तो यही मृत्यु कहलातो दै। “मृङ्-प्राणत्यागे- से मृत्यु वनता 
है, जिसका तात्पयं यह्‌ है कि भूत से प्राण श्रलग हौ कर श्रपने लोक में चला जाता है । यही 
जोवन एवं मृत्यु की मीमांसा है । चूंकि पराक्प्राण भृतो से संयुक्त हो, जीवन का कारण 
बनता है, एवं “संयोगा विभ्रयोगन्ताः' - इस सिद्धान्त के श्रनुसार एक दिन श्रवस्य ही 
प्राण को मूतसे श्रलग होना पड़ता दै । पराक्‌ का मतलव पारमेष्ठय श्रौर स्वयंभू प्राण से 
है । प्रक्‌ से- पृथ्वी श्रौर चन्द्र श्रभिप्रेत दहै । प्राण भूत में जव वद्ध वा उससे मुक्तहोज,ता 
है, तभो जोवन-मरण की व्यवस्था है । चूंकि भूतजात ( पृथ्वी, जल, तेज, वायु, श्राकाश) सूयं 
से अर्वाक्‌ है, न कि पराक्‌ । भ्रतः सूयं से पराक्‌ रहने वाले पारमेष्ट्य श्र)र स्वयंमू मण्डल इस 
जोवन-मरण की व्यवस्था से श्रततिमुक्त रहते हँ । भ्र्थात्‌ चूंकि वहां (पर० स्व०) भूत 
नहीं है, भ्रतएव प्राण किसकी पकड सें श्रावे । जब प्राण पक्डमेंन श्रावेतो फिर उसके 
वियोग (मृत्यु) की कथादहीक्यादहै? इसीलिए सूयेसे पराक्‌ लोक को श्रमृत कहा 
है एवं विपरीत अर्थात्‌ श्र्वाचीन लोकों को 'मत्ये' कहते ह क्योकि यहां भूत रहते 
हे एवं इन भूतो में प्राण वदध हो जाता है । सूये इस मत्ये-ग्रमृत विभाग के टोक मध्य में 
है । इसमें श्रमृतमभाग भी सम्मिलित रहता है । इसीलिए तो--*चित्रं देवानाम्‌ श्रौर॒श्राणः 
प्रजानामुदयत्येष सूयैः' यह कटा जाता है । चूंकि मत्येभाग भी इसमें शामिलं रहता है, 
ग्रतः इसे मत्यं भी कह देते है । संधिस्थानीय होने के कारण इसे मत्यं श्रौर श्रमृत दोनों कहं 
देते है । सूयं से पराक्‌ रहने वाला जोप्राण दै, वहु सूये द्वारा ही भूत में वद्ध होता है । 
हमारे भ्रात्मा के जीवन का उपादान यही सूर्यं है । इसीलिए तो--भूये ्रात्मा जगतस्त- 


स्थुषरच'- कहा जाता ह । प्राण देना भ्रौर लेना ये दोनों काम सूये के हैँ । प्राणनक्रिया से 
यह प्राण देता है एवं श्रपाननक्रिया से लेत। रहता है । सूयं रदिमसूवर से हर समय प्राण 
को श्रपतने मे लिया करता है एव दिया करता ह । इसोलिए गतिविमागमें इस गति को 
नित्यगति कहा जाता ह । इसी नित्यगति का श्रुति उपपादन करती है-- 


 श्रहुरहर्वा यज्ञस्तायते 1 ब्रहरहः सन्तिष्ठते । श्रहरहरेनं स्वगस्य लोकस्य गत्यं युङ्क्ते । 


` अ्रहरहरेतेन स्वगं लोकं गच्छति" (शत० ब्रा० ४६६ पृ०) 
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रात्रि के समय सूयेप्राण कमजोर हो जातादौ अर्थात्‌ पथ्वोके गभे में विलीन हो 
जाता है । भ्रतएव पाथिव भ्राकर्षेण भ्रपने श्रधिक प्रभाव से मनुष्यको रात्रि में नीचे डालने 
के लिए मजूर कर देता है। ज्यो-ज्यों रात्रि होती जाती है, व्यो-त्यों शरोरयष्टि गिरती 
जाती है। इसका एक मात्र कारण सोरप्राण की निवलता एवं पाथिवभ्राण की प्रवलता 
है । परन्तु प्रातःकाल होते ही सौरप्राण प्रवल वेग से पाथिव प्राण पर भ्राक्रमण करतार, 
जिससे हम एकदम जाग उत्ते हं । चूंकि सूये का भ्राकषेण दिन में ज्यादा रहता है प्रतएव 
दारीर तना हृश्ना रहता है । सूयं से विज्ञानात्मा का निर्माण होता है एवं सौरप्राण प्रवय 
बनकर पृथ्वी की वस्तु वन जाता है, उससे प्रज्ञानात्मा वनता दहै । वस्तुतः प्रज्ञान श्रर 
विज्ञान एक ही वस्तु है । प्रज्ञान पर प्र्थात्‌ पाथिवप्राणपरतो हमारा पूरा ्रधिक्रार है 
क्योंकि उस पर तो हम रहते ही ह परन्तु विज्ञान यत्नसाध्य है क्योकि वहु हमारे ते 
बहुत दूर रहने वाली वस्तु है । प्रज्ञान से विज्ञान का स्तर ऊचादटै। प्रज्ञान (बल) सेबो 
सम्पत्ति सौ वषं में इकटी होती है, विज्ञान (वुद्धि) उसे एक क्षणमात्र में उत्पन्न करा 
डालती है । भ्रतः सब को, विशेषतया उपदेशक श्रेणी के ्रधिष्ठाता ब्राह्मणों को, तो अ्रवश्य 
ही विज्ञान को बढाने का प्रयत्न करना चाहिए । चूंकि दिन में विज्ञान साक्षात्‌ भ्राता है 
श्रधिक मात्रा से राता है, श्रतएव दिन में सोना नहीं चाहिए । सोने से भ्रात्मा पाथिव 
प्राणमय बन जाता है एवं उस पर विज्ञान का भ्रसर नहीं पड़ सकता । इसी ्रमिप्राय 
से दयालु श्रुति ब्राह्मणों को उपदेश करती है--दिव। मा स्वाप्सीः जो मनुष्य दिन मं 
भ्रधिक सोति है, निश्चित समो वे विज्ञानमात्रा से शून्य । इस विषयमे भ्रधिक कहना 
प्रकृत से दूर जाना है । श्रतः इसे यहीं समाप्त कर पुनः प्रकृत का भ्रनुसरण करते हैं । 

हमने बतलाया है कि सूये से हमारा श्रात्मा बनता है तथा सूयेरदिमर्यां, जो प्राणमय 
है, हमारे प्राणों को हर समय खींचा करती है एवं दिया करती हँ । इसी भ्रमिप्रायसे 


श्रुति कहती है-- 


भ्रायं गौः पुरिनरक्रमीदसन्‌ मातरं पुरः पितरं च प्रयन्त्स्वः । 
भ्रन्तश्चरति रोचना भ्रस्य प्राणदपानती व्यख्यन्महिषो दिवम्‌ ॥ इति ॥ 


सम्पूणं कथन का यही सारांश है कि यह सूयं मृघ्यु है क्योकि सूये रदिमिरूपौ रज्जु से 
प्राणरूप वृषभ को श्रपने कञ्जे मेँ रखता हं। सूयं के भ्रधरीन हमारी जीवन-सत्ताहै। 
मृत्यु हमारे प्राण पर सवार रहता है । सूयं हमारे भ्राणों को हर समय लेता रहता है परन्तु 
साथही में देता भी रहता है । यदि वह चाहे तो प्राणदान-व्यापार से विरत भी हो 
सकता है । उसी समय हमारी मृत्यु हो जाती है । जंघे लगाम से खींचा हुश्रा घोड़ा सारथि 
दवारा ययेच्छ ले जाया जाता है, तद्वत्‌ प्राणधन सूयं श्रर्वाभिधानी से - भ्र्थात्‌ रशमि 


व पः 
क 
॥ ॐ 


भि 
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स्वरूप लगाम से प्राणस्वरूप प्रर का यथेच्छं संचालन किया करता हं। प्राणों पर 
रहिमियां भ्रासमन्तात्‌ म्रा क्रान्त रहती हं । इस प्रकार जो श्रनाहितागिनि होते है, उनका प्राण, 
उनका भ्रात्मा सदा मृत्यु क भ्रघीन रहता हे, मृत्यु से भ्रनतिमुक्त रहता हं । वे परवश है, 
चाहे जव मृत्यु हारा ्राक्रान्त कयि जा सक्ते हं । इसो विज्ञान को बततलाते हृए भगवान्‌ 
याज्नवत्क्य कटह्ते है । 

यही मृत्यु है, जो कि यह तप रहा है । चूंकि यही मृत्युहै. इपीलिए जो इससे नीचे 
को प्रजा है (भौतिक प्रजा है) वे सब मरणधर्मा ह । एवं जो सूये से पराक्‌ रहने वालो प्रजा 
है वे देवता हें । श्रतएव श्रमृत हँ । उस सूये कीये सारी प्रजाएं रदिमि द्वारा प्राणों में ब्रद्ध 
रहती ह 1 क्योकि सूये मृत्य है, इसलिए वह हर समय प्राणों पर व्याप्त रहता है । “तद्रा 
एष एव मृच्यु: य एष तपति । तद्यदेष एव मृत्युरतस्माद्या एतस्मादर्वाच्यः प्रजास्ता श्रियन्ते । 
प्रथ याः पराच्यस्ते देवास्तस्मादुतेग्रमृताः। तस्येमाः सर्वाः प्रजा रदिमभिः प्राणेष्वमिहिताः । 
तस्मादु रदमयः प्राणानभ्यवतायन्ते' ।।इति।। 

पूव में बतलाया गया क्रि भगवान्‌ सूये भ्रपनी रदिमयोंसेप्राणियोंके प्राणों का 
प्राक्षण या ग्रहण किया कम्ते हं एवं प्राणनक्रिया से देतेभी रहतेहं । इस प्रकार यहं 
ग्रादान-विसगत्मिकक्रिया श्रनवरत होती रहती है । पूर्वोक्ति कथन से यह सिद्ध हो जाता है 
कि मनुष्यों की प्राणसत्ता (जीवन) सूर्ये के अ्रधीनदहै। वह चाहे तो एक क्षण में जवन 
यात्रा का श्रवसान कर सकतारहै। इसी भ्रभिप्राय से कहते हँ कि वह्‌ मृत्यु अर्थात्‌ प्राण- 
्रदाता भगवान्‌ सूयं जिसकी जीवनयात्रा को समाप्त करना चाहता है, उसके प्राणों को 
तेकर उध्वे म्राक्रमण करता है! उदेति शब्द का श्रथ ऊव्वं श्राक्रमण करनादै। प्राणका 
। प्राकषेण किया करता है श्रौर प्रदान भी करताहै। सूयेकेद्वारा प्राणों के भ्राकषंणसे 
मानव का प्राण-सम्बन्ध वियुक्त हो जाता है । यही मृत्यु की श्रनतिमुक्तिहै। जिस प्रकार 
तृण वायु के फोके से इवर-उधर फिरता रहता है, उक्ती प्रकार मृत्यु के कोके से भ्रना- 
हितागि का प्राण इतस्ततः विचरता रहता दै । मृत्यु जब चाहे उसे गिरादेतारहै। जो 
मनुष्य इस मृत्यु को ्रनतिमुक्त करके परलोकगमन करता है, एसे श्रनतिमुक्त ्रात्मा का 
जैसे त्यु इस लोक में भ्रादर नहीं करता, जव चाहे तव उसे पोड़ा पहुंचाया करता है । 
उषी प्रकार परलोक मे भी वह मत्य इस भ्रात्मा को पीड़ा पहुंचाया करता है । परन्तु जो 
्राहिताग्नि होता है उसकी दशा इसके विपरीत है । क्योकि श्राहिताग्निमें ्रमृताग्नि का 
्रौर सम्बन्ध हो जाता है । इस दिव्याग्ति का सम्बन्ध हौ अ्रग्निहोत्र द्वारा किया जाता है । 
प्रतिदिन की श्राहृतियों से एवं मन्त्र शक्तियों से उसका मत्यभ्राण श्रमृताग्नि (भ्रमृतप्राण) 
पे बद्ध हो जाता है । श्रतएव मृत्यु पर सवार हो जाता है 1 इसका अन्तःप्राण मृत्युरूप सूयं 
पर विजय प्राप्त कर लेता है । श्रतः इस श्राहिताग्नि पर मृत्यु का कुछ प्रभाव नहीं होता । 
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मृत्यु इसके प्राणों को सीचता भ्रवश्य है, परन्तु मृत्यु इस पर प्रारूढ्‌ नहीं हौ जाता, भ्रपितु 
यही मृत्यु पर ्रारूढ्‌ रहता ह । जसे स्थिर वृक्ष प्रवल वायु के फोके से भी नहीं हिलता, 
वैसे भ्राहिताग्नि का प्राण मृत्युसेजरा भी विचलित नहीं होता । जिस प्रकार इस लोकमें 
श्राहिताग्ति का प्राण मृत्यु के श्राक्रमण से रहित होता दहै, तथा श्रशान्तिरहित होता है 
उसी प्रकार परलोकगमनान्तर भी इसका भ्रात्मा मृत्यु से ्रतिमुक्त ही रहता है। सारा 
यह्‌ है कि श्राहिताभ्नि को उभयलोक में शान्ति हैश्रौर श्रनाहिताग्नि को उभयलोकमें 
श्रशान्ति । उसी भ्रमिप्राय से भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हँ-- 

स यस्य कामयते तस्य प्राणमादायोदेति-स भ्रियते । स योहैतं मृ्युमनतिमूच्याथामु 
लोकमेति । यथाहैवास्मिल्लोके न संयतमाद्वियते यदा यदव कामयते ग्रथ मारयति, एवम हैवा- 
मुष्मिल्लोके पुनः पूनरेव प्रमारयति' ।।इत्ति।।८॥। 

भ्राहिताग्नि के भ्रमृतप्राण मृत्यु पर किसरूप से सवार होतेह, इसका निरूपण किया 
जाता है । जो यजमान सायङ्काल सूर्यास्ति होने पर श्राहवनोयाग्निमेंदो श्राहूतियों का हुवन 
करता है-वह उन दो प्राहुतिष्वरूप श्रागे के दोनोंपेरोंसे इस मृत्यु पर प्रतिष्ठितिहो 
जाता है तथा जो प्रातः सूर्योदय से पूवं दो भ्राहुतियों का हवन करता ह-वहु इन उनदो 
ग्राहुतिस्वरूप पीछे के परो से इस मृत्यु पर प्रतिष्ठित हो जाता है । धमे का स्वल्प वृषम 
के भ्राकार का मानागयादहै। इसी श्रभिप्रायसे प्रकरृतमें चार परों को कत्पना की गयो 
हे । तात्पयं इसक। यही है कि सायं प्रातः चारों श्राहृतियों से निष्पन्न भ्रमृतप्राण उस मृतय 
पर सवार हो जाता हं । वह प्राणापहर्ता सूये (मृत्यु) इस भ्राहिताग्नि यजमान को ररिमयों 
से ग्रहण कर उत्क्रान्त होता ह परन्तु वह यजमान उस मृत्यु का भ्रतिक्रमण कर उसपै 
भ्रतिमुक्त हो जाता हे। भ्र्थात्‌ श्रनाहिताग्नि पर मृत्यु सवार रहतादटै, श्रौर ~ 
मृत्यु पर सवार रहता हं । 

भगवान्‌ याज्ञवत्क्य कहते हँ कि श्रन्निहोत्र में स॒वसे बड़ा फल मृत्यु की भ्रतिमुक्रितिही 

है। जो श्रग्निहोत्र करता टै वहतो इस मृत्यु से श्रतिमुक्त हौ ही जाता है परन्तु जो इस 
भ्रग्निहोत्रजन्य भ्रतिमुविति के रहस्य को जानता है वह्‌ भी मृत्यु से भ्रतिमुक्त हो जाताहै। 
वेदिक लोग ज्ञान रौर कमं का समान फल मानते हं । म्रतएव 'एवं वेद" यह्‌ कहु कर कमं 
कै ज्ञान में भी क्मेसदुश ही फल बतलाया गया है । इसी अ्रमिप्राय से भगवान्‌ याज्ञवल्क्य 
कहते है- 
स यत्‌ सायमस्तमिते दरं आहुती जुहोति तदेताभ्यां पूवभ्यिां पद्भ्यामेतस्मिन्‌ मृत्यौ 
प्रतितिष्ठति । स एनमेष उद्यन्नेवोपादायोदेति तमेतं मृत्युमतिमृच्यते । सैषागितिहोतरे मृत्यो- 
रतिमुक्तिः । भ्रति ह वं पुनम त्युमति मुच्यते य एवमेतामग्निहोत्रे मूत्योरतिमुक्ति वेद ॥ 
इति । । 
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कड प्राचाये भ्रग्निहोत्र की ्रतिमुवित पर प्ररन करते ह कि भ्रन्य यज्ञ म्नग्तिहोत्र से 
भी वड हं जसे दशेपूणेमास, चातुर्मास्य श्रघ्वरादि उनमें श्रतिमुक्ति नहीं बतलाई गई 
तो श्रन्निहोत्र में ही प्रतिमुक्ति कंसे बतलाई गई ? इसका उत्तर देते हृए भगवान्‌ याज्ञ- 
वत्क्य कहते हँ किं अ्रग्निहोत्र में मृत्यु से भ्रतिमुक्ति बतलाना सवथा उचित है। क्योंकि 
केवल श्रन्निहोत्र की प्रतिमुक्तिसे ही सारे यज्ञ श्रतिमुक्रिति-फल से युक्त हो जाते है । जिस 
प्रकारवाणका श्रग्रभाग अर्थात्‌ तिरदधा लोहमय फलक होता है उसी प्रकार यह श्रग्नि- 
दोत्र यज्ञो का भ्रनीक भ्र्थात्‌ अ्रग्रफलक है। जिस मागे से होकरबाण का भ्रनीक (फलक) 
जाताहै, बाण का म्रवदिष्ट भाग भी उसीका श्रनुगमन करता है । क्योकि श्रग्निहोत्र यज्ञो 
का श्रनीकस्थानापन्न है तथा स्रन्य यज्ञ बाण-स्थानापन्न है, भ्रतः अग्निहोत्र की भ्रतिमुक्ति 
से यजमान के सारे यज्ञ मृत्यु से श्रतिमुक्त हो जाते है । इसलिए उनमें स्वतंत्र भ्रतिमुक्तत्व 
फल बतलाने की कोई प्रावदयकता नहीं ।॥१०॥ 

एक संवत्सर में ३६० ग्रहः तथा ३६० रात्रियां होतो हँ । इन ७२० श्रो से युक्त 
एक 'श्रहोरात्रचक्र' कहलाता है । इसी अ्रहोरात्रचक्र में मनुष्य धघुमते रहते हं । पृथिवी 
सूरये के चारों ओर परिक्रमा किया करतीदहै। इस पृथिवी के भ्रन्तःपृष्ठसे लेकर वहिः 
पृष्ठ तक भ्र्थात्‌ रथन्तर साम तक कीजो परिषि है उसी में ७२० विभाग होते हं। एक 
विभाग ङष्ण है तथा दूसरा उवेत । तीसरा कृष्ण है, चतुथं इवेत । इस प्रकार इनकी व्य- 
वस्था है । पृथिवी का जसे वार्षिक परिभ्रमण होतादहै वसे स्वाक्षपरिभ्रमण भी होता दहै। 
दमी स्वाक्षपरिभ्रमण से ग्रहोरात्र कौ उत्पत्ति होती है। जव पृथिवी सूर्याभिमुख होती दहै 
तो रहः होता है तथा उस समय का पृथिवीविपरीत भाग रात्रि कहलाता है। सूये में 
| गौः, श्राय." ये तीन मनोता होते ह । जिस भ्रकारसूयंसे हमारीभ्रायु का 
निर्माण होता है उसी प्रकार उसी सूये से ज्योति (प्रकाश) का भी श्रागमन होता है। 
स्यं दिन में ज्योति को दिया करता है तथा रात्रि मे लिया करता है। इस प्रकार प्रहोरात्र 
रः घूमते हुए चक्र पर वेठा हुश्रा यह मनुष्य सूयंज्योति के भ्रादान-विसगेचक्र मेँ बद्ध रहता 
है । सूयं हर समय इष सुकृत भ्र्थात्‌ ज्योति का क्षय करता रहता है परन्तु दिनिमें दिया 
भी करतादहै। इस श्रादानविसगे का क्रम ५० तक समानरू्पसे रहता दै एवं ५० के 
वाद श्रादान कम हो जाता है एवं रोमावलियों के बढ जानेके कारण विस्गे ्रधिक होने 
लगता हे । भ्रन्ततो गत्वा भ्रादान एकदम बन्द हो जाता है एवं विसगे से मनुष्य के प्राण 
उत्क्रान्त हो जाते हें । जिस प्रकार पृथिवी का साम रथन्तर कहलाता दहे, वेसेही सूयं का 
माम "वृहत्‌" कहलाता हं । इस बृहत्साम भ्र्थात्‌ सौरमण्डल को श्रसौ लोकः (स्वगलोक) 
कटूते है 1 इस वृहत्सामरूपी स्वगेलोक में रथन्तस्साम-सहित पृथिवी ७२० भ्रहोरात्न 
चक्र के साथ परिश्रमण किया करती है, एवं इस परिभ्रमण के साथही इस भ्रहोरात्तचक्र 
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पर श्रारूढ मनुष्य भी परिश्रमण किया करताहं। साथ ही यहु श्रहोरात्र इस परिभ्रमण 
करते हृए पुरुष के सुकृत अर्थात्‌ ज्योति का नाश करते रहते हं, भ्र्थात्‌ प्रतिदिन उत्तरोत्तर 
इसको भ्रायु घटती रहत हं । इसी श्रमिप्राय से कहा गया ह- 
श्रहोरातरे ह वा भ्रसुष्मिंल्लोके (बृहन्मण्डले) परिप्लवमाने (परिवतेमाने) पुरुषस्य 
सुकृतं (श्रायुःशेषं) क्षिणुतः (विनाशयतः) ' ।।इति।। 
भ्रनाहिताग्नि परुष के प्राण मृत्यु के भ्रघीन रहते है, श्रतः उसे श्रगत्या इस चक्र प्र 
वैठकर घूमना पड़ता ह । रात्रि मृत्यु है, उस पर श्रवद्य इसकी स्थिति रहती हे। 
वयो कि यह उस रातिरूपौ मृत्यु पर भ्राध्ित रहता ह्‌, प्रतः भ्रगत्या इसके ज्योतिर्भाग 
(सुकृत) को घूमते हए श्रहीरात्र खीचते रहते हँ । परन्तु जो श्राहिताग्नि होता 
हे-जो भ्रमृताग्नि से भ्रपने प्राणों को संबद्ध कर लेता ह-वह अ्रहोरात्र की पकड 
से द्रूट जाता हं। क्योकि जब तक श्रमृताग्नि का सम्बन्ध नहीं होता, तभी तक 
प्राण मूत की पकड़में रहता है । मृत्यु तभो तक उस पर सवार रहती दहै । परन्तु जव 
ग्रग्निहोत्र द्वारा दिव्याग्ति (ज्रमृताग्नि) का सम्बन्धहौ जाता हैतो यह प्राणमूतकौ 
पकड़ से द्भूट जाता रहै। भूत को पकडसरे द्ूटना दही प्राण का रथन्तरसाम से निकल कर 
बृहत्साम मे प्रविष्ट होना है। श्रमृतप्राण सूयं से पराक्‌ रहता है एवं मत्यप्राण सूरयंस 
प्रवक्‌ । पृथिवी सौरमण्डल कै भ्रन्तगेत है प्रतएव श्र्वाक्‌ व मत्ये है । पृथिवी का श्रहोरात्र 
जो कि सूर्यं से नीचे है मृत्यु है । रथन्तर सामके बाहर काजो वृहृत्साम दै- वह श्रमृतमय 
हे । इस श्रमृतप्राण को जो भ्रात्मसात्‌ कर लेता है वह पार्थिव रथन्तर-सामस्थ प्रहोरात्रचक्र 
से निकल कर बृहत्साम मे चला जातादहै। इसी श्रभिप्राय से भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हँ 
कि-जो भ्रभ्निहोतकर्ता मनुष्य है-उससे ग्रहोरात्रचक्र भ्रवकि ही रह जातादहै। 
प्रहोरा्रचक्र इससे भर्वक्‌ि (नीचे) रह जाता है, भ्र्थात्‌ प्रह श्रहोरात्रचक्र इस श्राहिताम्त 
मनुष्य के सुकृत का नाश करने में सर्वथा प्रमथ रहता है । 
तात्पये यही है कि श्रग्तिहोत्र द्वारा श्रमृताग्ति को श्रात्मसात्‌ कर लिया जातादहै,तो 
उसका प्राण रथन्तरसाम से निकलकर भ्र्थात्‌ प्रहोरात्र की पकड से म्रलग हो वृहुत्साममं 
चला जाता है । यद्यपि वह्‌ रथन्तरसाममें ही, पृथ्वी मेही, रहता है, परन्तु श्रमृतप्राण के प्रभाव 
ते चक्र की पकड़ से श्रलग रहता है, एवं उस धूमते हए श्रहोरात्र का पयेवेक्षणमाव्र करता 
है । यदि वह चक्र पर रहता तो उसे रात्रि की तरफ भी जाना पड़ता । एवं रात्रि मेँजाने 
स प्राणक्षय हो जाता है । परन्तु जब वह उससे श्रलग है उस घुमाव के ऊपर स्थित है 
तो कयोकर वहु श्रन्धकार मे (रात्रिम) जासक्तादहै। जब रात्रि मेँ नहीं जायगातो 
व्यो कर उसके सुकृत का नाश हो सकता है । इसी श्रमिप्राय से कहतेर्है- 
'्र्वाचीने वा श्रतोऽग्रहो रात्रे । तथोहास्याहोरातरे सुरतं न क्षिणुतः' ।इति।॥ ११॥ 
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पूवे बात को ही दृष्टान्त द्वारा वतलाते हँ - 


उस भ्राहिताग्नि यजमान की वसी स्थिति दहो जाती है जंसी कि कोई रथ के उपर वठ 
कर रथचक्र को घूमता हुभ्ा देखता रहता है भ्र्थात्‌ रथ पर वेठा हूना मनुष्य धूमते हृए 
रथ के पद्ये को तो भ्रवश्य देखता रहता है, परन्तु स्वयं उस घुमाव से श्रलग रहता है । 
वसे ही वृहत्सामस्वरूप रथ पर वंठा हुश्रा भ्राहिताग्ति मनुष्य श्रपने से श्र्वाचीन (नीचे की 
भ्रोर) जो अहोरात्र-स्वरूप रथचक्र है, उसे देखता रहता है । जो भ्रश्तिहोत्र करता है, 
उप्रको यह स्थिति है परन्तु जो इस ्रहोरात्र को ञ्रतिमुक्ति के रहस्य को जानता दहै वह भी 
ग्रहोरात्र को सुकरृतक्षयक्रिया से श्रलग रहता है श्र्थात्‌ भ्रग्तिहोत्रकर्तां एव उसके जानने वाले 
पुर को अ्रकालमृत्यु नही होती । इसी भ्रभिप्रमय से भगवान्‌ याज्ञवल्वय कहते है- 

स यथा रथोपस्थे तिष्ठन्‌ उपरिष्टाद्रथचक्रे पल्यङ्कमाने (परिवतमाने) उपावेक्षेत- एवं 
परस्तादवाचीनेऽग्रहोरात्रे उपावेक्षते । न ह वाऽस्याहोरात्रे सुकृतं क्षिणुतो य॒ एवमेतामहो- 
रात्रयोरतिमुक्ति वेद' ।। १२। 


|| इति अ्रग्निहोत्रीयातिमुवितप्रकरणम्‌ ॥ 


प्राहवनोयानिनि मेँ श्राहूति देने के लिए श्राहुवनीय प्रौर गाहृपत्य के बौचमें होकर 
जाना चाहिए, इसका कारण बतलाते हुं । 
म्राहुवनीय के पूवंमें होकर गाहेपत्यके वीच मेँसेजाताहं। जिस समय हम वाजार 
मे परिभ्रमण करने के लिए जातेर्है, उस समय हमारा किसी भी मनुष्य से सम्बन्ध नहीं 
होता, यद्यपि हजारों श्रादमियों से हमारा स्पदो होता हं तथापि हम उन्हं नहीं १६हि चानते । 
वे श्रपने ध्यान में लीन रहते हं भ्रौर हम भ्रपने ध्यान में। परन्तु यदि कोईदहमारे घर भ्राता 
। तो हम जरूर जानने के लिए श्रसिमुख होति हँ । इसी प्रकार देवता यजमान को (मनुष्य को) 
हीं जानते । वे श्रपने मागे मेहोकरजा रहैरहै, हम श्रपने मागे में । एसी श्रवस्थामेंवे हमें 
क्योकर पहिचानते ह ? परन्तु जव यजमान भ्राहवनीय भ्रौर गाहृपत्य के बीच में होकर जाता 
है, तो दोनों के बच में होकर जाते हुए यजमान को देवता पहिचान लेते हम्रौर वे विचार 
करते ह कि- यह्‌ हमारे घर में (गाहंपत्य-म्राहवनीय के बीच में) भ्राता है-भ्रतः हमारे लिए 
हवन करता हं । श्रग्ति ही श्रवस्था-मेद से तंतीस देवता हो जाता है । श्रतएव-श्रग्निः सर्वा 
देवताः-कहा जाता है। प्रकृत श्रग्निहोत्र यज्ञ मजो ्राहुवनीयाभ्ति है, वह चुस्थानीय 
देवता हे एवं गाहैपत्याग्नि पाथिव देवता ह । गाहंपत्य से भ्राहवनीय तक दिव्य श्रौर पाथिव 
प्रमि व्याप्त रहता ह । यजमान जब इस श्रग्नि के बीच में होकर जाता हं, तो दिन्य भ्रौर 
पाथिव दोनों हौ प्रग्नियों का (देवताश्रों का) इसके भ्रात्मा से सम्बन्ध हो जाता हं । अग्नि 
पाप्मा का भ्र्थात्‌ श्रासुरभाव का- मत्यंमाव का--विनारकं है । वहं गाहंपत्य भ्रौर भ्राहव- 
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लोयाग्नि श्रपने वीच में होकर जाने वाले यजमान के पाप्मानो काना कर डालते ह । इष 
प्रकार श्रग्नि से संबद्ध होकर यजमान श्री (शारीरज्योति) भ्रौर यश से युक्त हो जाता है। 
तात्पयं यह है कि हमें भ्रभ्निहोत्र द्वारा दिव्याभ्नि को भ्रात्मसात्‌ करना है । श्नग्नि गाहपत्य 
प्रोर श्राहवनीय तकं रहता टै, भ्रतः श्रात्मा में अ्रग्निसग्बन्ध करने के लिए श्राहवनीय क 
पूवं में होकर भ्राहवनौीय व गाहुपत्य के बीचमें से जाना चाहिए 11१३ 


भ्रम्निहोत् यज्ञ के लिए श्रग्निहोत्र के उत्तरम होकर ही श्राना चाहिए । इसकी उप. 
पत्ति बतलाते हँ । श्राकृतिक यज्ञ मेँ पृथिवी गाहेपत्याग्नि है एवं सूयं श्राहवनीय है । यह्‌ 
पथिकी सूयं के चारों श्रोर परिक्रमा लगाती दै । यह परिक्रमा पूवे कीश्रोर से होती है। 
सूये मध्य में स्थिर रहता ह । उसके चारों तरफ पूवे की श्रोर से पृथिवी घूमा करतीहै। 
पूवे की श्रोर धरूमनेसे श्रग्नि का रुख उत्तरदिक्‌ कीश्रोर होता रहताहै। पुथिवो प्रति 
बिन्दु पूवं की ओ्रर घूमती हुई उत्तर कौ तरफ स्ख रखती टै । अग्निहोत्र में श्रनि ही 
प्रधान हं एवः श्रग्नि का सुख उत्तर को ्रोर है इसीलिए “उत्तरतो वा श्रगिनिहोत्रस्य द्रास्‌' 
यह कहा जाता है । इसी प्रकृतियज्ञ के श्रनुसार मनुष्ययज्ञ में भी श्रभ्निहोत्र का द्वार 
उत्तर की श्रोर ही रखा जाता है । श्राहवनीय ग्रौर गाहपत्यतो भश्ररिनिका स्वल्प है। 
इससे उत्तर का भाग इसका मूख दै एवं दक्षिणभागषोरुरहै। श्रतः जो भ्राहूवनीय क 
उत्तर भागमें से श्राकर श्राहृति देता है. उसका उत्तरभाग में सेश्रानारेसादहै जस्र कि 
कोई मनुष्य घर-द्वार में होकर घरमे प्रविष्ट हीतादै। जो भ्राटवनीय के दक्षिण मागमे 
जाकर श्राहुति देने के लिए ्राहुवनीय के पास वेस्ताहै उका उधर से (दक्षिणसे) 
भ्राकर बैठना वसा ही है जसे कि कोर्द्‌ मकान के वाहरही घूमता हो । भ्र्थात्‌ दक्षिण से 
साना मकान के (अग्निहोत्र के) बाहर ही रहना है । भ्रग्नि का सुख उत्तरकी श्रोर रहै, 
उधरदहीसेभ्राकर भ्राहुति देने स यज्ञात्मा बन सकताहुन कि दक्षिण भागम होकर 
भ्राने से 1 भ्रतः श्राहुति के लिए उत्तर से होकर ही भ्राना चाहिए ॥ १४॥। 
रोदसी धरिलोकी में भूः, भुवः, स्वः ये तीन लोक माने जाते ह । यहाँ तीनोंमें र 
साम वाली पृथिवी हं तथा बृहत्साम वाला सूर्ये । इन दोनोंके बीच का श्रन्तरिक्ष लोक 
मुवः है 1 भूः, स्वः ये दोनों सत्य हं । भुवः" ऋतदहै। जो स्थान ऋत होता हे वहां श्रप 
वायु व सोम प्रविष्ट हो जाते ह । इस भुवःस्वरूप श्रन्तरिक्ष में रप्‌, वायु, सोम रहते ह 
ग्रतएव इस श्रंतरिक्ष को समुद्र कहा जाता है । पृथिवो पर हम स्थित हँ एवं स्वगेलोक 
स्वः है । यौ लोक दिन्य प्राणमय होने से प्राण कहलाता हे, भ्रन्तरिक्ष व्यान तथा भू श्रपान 
कहलाता हं । यौः भ्राहवनीय हे । पृथिवी गार्हपत्य हे एवः भ्रन्तरिक् श्रन्वाहायंपचन हं । ` 
हम पृथिवी पर है । हमें उस दिव्यलोक (स्वगं लोक) मे पहुंचना है भर्थात्‌ दिव्यात्मा को ` 
उतसन्न करना है। स्वगे श्रौर हमारे (चुलोक व पृथिवी लोक के) मध्य मेश्रन्तरिक्च ` 
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समुद्र है जिसे पार किये विना स्वभेलोक में जाना कृच्छ साध्य ही नही, श्रपितु श्रसाध्य ह । 
उस वग में पहंचने का एकमात्र साधन श्रग्निहोत्र ही है । इस श्रभि्निहोत्र.से ही दिव्य लोक 
कीं प्राप्ति होती टै। इसमें जो त्राहतियां दो जाती ह उनसे तथा मनर-शगक्तियों से शारीर 
प्रात्मा का सम्बन्ध दिव्यलोके से किया जाता है। इसीलिए श्रग्निहोत्र को ^स्वग्‌या नौका 
(स्वगेमेले जाने वाली नाव) वतलाया जाता है। इस श्रभ्निहोत्र नौका को चलाने के लिए 
आहवनीय व गाहेपत्य ये दोनों डांड है एवं क्षीरहोता (श्राहुति देनेवाला यजमान) 
नावाज (नाव कोले जाने वाला) होत्ताहं। यह केवटिया ्राहवनीय. व॒ गा्हपत्यरूप 
डडांसे अग्िहोत्ररूपी नाव को ग्रन्तरिक्षरूपो समद्रमेंखेताहभ्रा स्वयं उस नाव द्वारा 
स्वगे में चला जाता है । इसी श्रभिप्राय से भगवान्‌ याज्ञवत्क्य कहते ह 


"नीह वाऽएषा स्वर्या यदग्निहोत्रम्‌ । तस्याऽएतस्यं नावः स्वर््याया ग्राहुवनीयश््चव 
गाहुपत्यश्च नोमण्डे । म्रथप नावाजो यत्‌न्नीरहोता' ।॥ १५ 


„ -नाव के जिस श्रोर केवटिया वैरता ह उस्के पोठ की भश्रोर नाव चलां करतो है) यदि 
पूवं कौश्रोर नाव ले जानी होती है, तो उस नौका के पूवं भाग के भ्रन्तिम सिरे पर वंड- 
कर परटिचैम कौ श्रोर मुंह करके दोनों डंडोंको पानोमेंभ्रागे की श्रोर घुमाता है, त्थों-त्यों 
नाव पूवं की श्रोर चलती है । श्रग्निहोत्र में यजमान श्राहुति पूवं कीश्रोर भ्र्थात्‌ म्राहृनाय 
मैदेताहै। रएेस्रा करता हस्रा यजमान इस श्रम्निहोत्र नौका को पृवे कीश्रोर जर्हां कि 
स्वगलोक हैले जातादटै । पूवमेंदटी स्वग है, श्रतः उधर ले जाना स्वगं मेले जानाटहै। इस 
प्रकार प्राहुवनीयमें श्राहुति देता हुम्रा यजमान इस्त नावसे स्वगं कोपार कर लेता) 


दस नाव में किधर से वठना चाहिए भ्र्थात्‌ श्राहति किधर से देनी चाहिए, इरष्का 
| किया जाताह- 


दूस नाव मे उत्तर भागसे प्रारोहण करना चा उत्तर भाग से भ्रारोहण करने 

` से यह्‌ नाव इस यजमान को स्वगेलोक में ले जातौ हं। मनुष्य का दक्षिण भाग भारी 
होता है, एवं बाम भाग हलका । श्रतः वाम श्रद्ध स्वमावसेही रुक जाता है । श्रतएव 
चास््रकारों ने प्रदेवांदि-धर सवार होनेमें वामभागको मुख्य मानादहै। इसी श्राधारभर 

सवारी बायीं श्रोर- यह्‌ नियम चल गया है । भ्रतः प्रकृति-नियमानुसार उत्तर में होकर दही 

ईस श्रग्नहोत्रनोड मरे सवार होना चाहिए । जो मनुष्य दक्षिण से होकर-जातां है तथा ` 

वैठ्ता है, उसका दक्षिण माग से होकर जाना दीवार उलांघना तथा उससे मिर पड़ना है । 

. अर्थात्‌ प्रधान द्रारःसे भ्रवेरा न कर दीवार लांघकर चलने से मनुष्य जंसे नीचे गिर पडता 
| है, तथा मकोन में प्रवेश नहीं कर सक्ता है, वसी ही स्थिति दक्षिण भाग से होकर जाने वैले 
` कौहै। तिष्कषे यह है कि श्रि का रुख उत्तर कीश्रोर है, भ्रतः ऊपर से हीश्राना 
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, श्राहुति को सफल करना है। ग्रतः उत्तर भाग से ही इस नाव में स्वार होना 
चाहिए ॥१६॥। निः 


प्रग्रनिहोत्र यज्ञ में चयनघ्रतिष्ठा-- ॑ 

यज्ञ दो प्रकारके होते है-भ्रध्वर व चयन । प्रश्निमेंसोम की श्राहुति देना श्रव्वर 
है तथा श्रग्नि में श्रग्नि की श्राति देना चयन है। सोम ्रग्नि में जाकर तरप बन जाता 
है। श्रग्नि कौ मात्रा उस श्राहुतिसे बदृती नहीं, इसीलिए इसे श्रध्वर कहते ह । परन्तु 
प्रग्नि श्रश्नि को-नहीं खा सकती, भ्र्थात्‌ उसको तदर्प नहीं वना सकती, श्रतः श्रगि्मेजो 
प्रश्नि की श्राहुति दी जाती है, उसका पहिली भ्रभ्ति पर चुनावदहो जाता है- इसीलिए इते 
जयन यज्ञ कहते है । चयन यज्ञ में ईटों का चुनाव किया जातादहै। ये ईट तीन प्रकार की 
होती है-- १. यजुष्मती, २. लोकम्पृणा, ३. परिध्ित्‌ । भ्रग्नि भी तीन प्रकार का 
होता है-- १. श्राहूत्याग्नि, २. चित्याग्नि, ३. चितेनिधेयाग्ति । चार श्रात्मा, तीनपक्ष 
भ्रोर पृच्छ एवं एक सातो का रसभाग-इनमे चार श्रामा हौ यजुष्मती इष्टका ह। पक्ष 
प्नोर पुच्छ “लोकम्पृणा इष्टका दै एवं रसभाग परिधित्‌ इष्टकाहै। यजुष्परती में 
लोकम्पृणा व परिध्ित्‌ दोनों सम्मिलित हँ । लोकम्पृणा में परिध्ित्‌ सम्मिलित है एवं परि. 
ध्रित्‌ में परिधित्‌ ही है। इससे सिद्ध होता है कि "यजुष्मती इष्टकाः सबसे प्रवल है । चयन 


यज्ञ में पहिले चित्याग्तिका (श्रात्मा, पक्ष व पृच्छ) का चुनाव होता है, बादमें रमृता 


का चुनाव होता है । चयन का विस्तार से वणेन श०बें काण्डमें है, भ्रतः यहां इसका 
विस्तृत विवेचन नहीं किया जाएगा । प्रकृत में केवल यही बतलाना हं कि चयन य्न सारे 
यज्ञो से श्रेष्ठ ह, इसलिए मुक्ति चयन यज्ञ सेही मानौ जाती ह । जैसा किरति 
कहतौ ह 

“नामृतत्वस्याशास्ति ऋते चयनयज्ञात्‌ ' ।1इति।। 


हमारा यह श्रग्नि्टोत्र श्रध्वर यज्ञहन कि चयन । यदि किसी उपाय से 
मे चयन का भाव प्रविष्ट हो जाय, तो यह ्रम्निहोत्र सम्यक्‌ प्रत्तिष्ठित हो जाय । इष श्रनि- 
होत्र मे चयन यज्ञ का साम्य बतलनेके लिए ही भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हँकि इस 
भ्राहवनीय में जिस समिधा को घृत में इबोकर भ्राहुति से पूवं डालते है, वह समिधा एक 
इष्टका है, एवं जिस मन्त्र से यह इष्टका (समिधा) भ्रगनि मे रखी जाती है; वह यजु 
है। इस भ्रकार यजुर्भन्व से जब इष्टका श्रग्नि में रख दी जाती है, तदनन्तर उसमे श्राहृति 


डाली जाती है। तात्पयं यहदहैकि जो भ्रग्नि पहिले प्रज्वलित हो रहाहै, एक वह श्रनि ५ 


है । समिधा को घृत में सिक्त करके जब श्रग्नि में डाला जातारहै, तो वह समिधाभी 


श्रभनिश्वरूप में परिणत हो जाती हं, भ्रतः यह भी ्रग्नि हं । एवं बादमेंजोभ्राहृतिदी 
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जाती ह्‌ वह्‌ भी श्रग्निमय बन जाती है- यह्‌ तीसरी ञ्रग्निहे। इस प्रकार तीन भ्रगनि्यों 
के चयन का भाव भ्रग्निहोत्र में सम्मिलित हो जाता ह । तीनों श्रग्नि्यां क्रमशः यजुष्मती, 
लोकम्पृणा तथा परिधित्‌ इष्टका के स्थानापन्न हं । चूकि समिधा यजुमेन््र से डाली जाती 
हं, अतः वह्‌ यजुष्मती इष्टका वन जाती है । तात्पयें यही हँ कि समिधा भ्रौर श्राहृति को 
ईट मान लेने तथा यनुर्मच््र द्वारा समिधा डालने से इन चुनी हुई ईटों नें हौ- वे श्राहृतियों 
काहवन करते ह, ्र्थात्‌ चयनकेवाद ही ्राहृति्यां डालो जाती है । इस प्रकार यह्‌ 
भ्रनिहोत्र॒ चयनप्रतिष्ठा कोप्राप्त कर लेता हं । इसी श्रभिप्राय से भगवान्‌ याज्ञवल्क्य . 
कहते है- 

श्रथ यामेतां समिधमभ्यादधाति सेष्टका । येन मन्त्रेण जुहोति तद्यजुः । येनेतामिष्ट- 
कामपदधाति । यदा वा इष्ट कोपाधीयतेऽञ्रथाहु तिहयते । तदस्योपहितास्विष्ट कास्वेता भ्राहृतयो 
ह्यन्ते, या एता अ्रमिनिहोत्राहु तयः' ।। {७॥ 

यहां यह प्रन होता हं कि यद्यपि इष्टकाश्रों का स्वरूप उपयु क्त रीति से बन जाता 
ह्‌, परन्तु चयन कास्वर्प तो कथमपि नहीं बन सकता, क्योकि चयन में सवत्सरराि 
होता हं । अ्रम्निहोत्राग्नि को 'उखा' में वषं भर तक रखा जाता हुं । उस वार्षिक श्रग्निमें 
हो भ्रग्निचयन होता रै श्रौर ्रग्निहोत्र चयनयज्ञ हो नहीं सकता, क्योकि उसमें प्रतिदिन 
ट्वन किया जाता है। ्रतः यह वार्षिक श्रन्निन होने से श्रग्तिहोत्र चयनयुक्त कसे.बन 
सकता है ? इसी का खंडन करते हुए एवं इसमें संवत्सरस्वरूप को स्थापना करते हृए 
भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते है कि सूयेके चारों भ्रोर पृथिवौ द्रूमती है तथा-वहु एक वषं में सूर्ये 
कौ परिक्रमा कर लेती टै । यह्‌ वािक-श्रग्नि ही प्रजापति कहलाताहं । सोमसेही सारे 
जगत्‌ का निर्माण होता है, इसीलिए “भ्रग्नीषोमात्मकञ्जगत्‌'- यह कहा जाता है। 
| भर का जो कतुग्रसिनि है उसीसे सारी प्रजा (पदाथंमात्र) उत्पन्न होती हं ्रतएव 
'प्रजापतिर्वाश्रििनिः' यह्‌ कहा गया है । वापिक श्रश्नि को प्रजापति कहते है, वषं वदिक 
भाषा में संवत्सर कहलाता हं, यही संवत्सराग्नि प्रनापति है, श्रतः संवत्सरो वं 
प्रजापतिः" यह भी कहा जाता हं । भगवान्‌ याज्ञवत्वय कहते ह कि यद्यपि एक दिन के 
ग्रग्निरोत्र से चयन का स्वरूप नहीं बनता, तथापि संवत्सरान्त में म्रभितिहोत्र चित्याग्नि 
पे युक्त हो जाता हे । चित्याग्नि वषे भर में व्याप्त हो रहाहं। एवं उसी श्र्ति को 
 भ्रग्निहोत्र द्वारा वषं भर में यजमान भ्रात्मसात्‌ कर लेता है भ्र्थात्‌ एक-एक वषं के श्रत 

म श्रमतहोत्र करता हृभ्रा यजमान अवश्य ही चित्याभ्ि से युक्त हौ जाता हं । 

भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते है कि जो मनुष्य इस रहस्य को समकर भ्रनििहोत्रः करता 
हं, वह प्रतिवषं चित्यानिनि से युक्त होता रहता है भर्थात्‌ यजमान एक वषे में चित्य 
(सांवत्सरिक) श्रनि को प्राप्त हो जाता है। इसी श्र॑मिप्राय से कहा हं- 
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"प्रजापतिर्वा श्रतिः । संवत्सरो वं प्रजापतिः । संवत्सरे संवत्सरे ह॒ वाऽग्रस्यागिहतरं 
चित्येनाभ्निना संतिष्ठते । संवत्सरे संवत्सरे चित्याग्निमाप्नोति य एवं विद्रानगिनहोत्र 
जुहोति । एतदुहा स्याग्निहोत्र चित्येनाभ्निना संतिष्ठते, चित्याग्निमाप्नोति' ।१८॥। 

पहिले बतलाया गया है कि भ्राहूत्याग्नि, चित्याग्नि व चितेनिधेयाभि-भेदसे 

` श्रग्ति तीन भकार का है । चयन यन्नमें इन्हीं का चुनाव किया जाता है । इनमें से प्रत्येक 
श्रम्ति मे महोक्थ, महाव्रत श्रौर भ्रक्य-यह्‌ वेदत्रयी रहती है, जिसका विशद विवेचन दशम 
काण्ड मे- चयनप्रकरण में किया गया हं । महोक्थ का सम्बन्धऋक्‌ से है, महाव्रत कासाम 
से, एवं श्रव्यं का- यजु से । जिस प्रकार भ्राहूत्याग्नि महोक्थ, महाव्रत व भ्रक्येमय है उसी 
प्रकार चित्य व चितेनिधेय भी वेदव्रयीमय रहै । इ्हीं तीन ग्रग्नियों के इस महोक्थ स्वरूप 
को बतलाते हृए भगवान्‌ याज्ञवत्क्य कहते ह - 

'स एष वा श्रकः। यमेतमत्राग्निमाहरन्ति, तस्यतदन्नं क्यम्‌ । योऽयमग्निरिचतस्तदक्रयं 
यजुष्टः। एष एव वे मर्हस्तस्येतदन्न व्रतं, तन्महाव्रतं सामतः ' एप एवोक्‌ तस्यैतदन्न तदू 
कंथमृक्‌त । तदेतदेक स त्रेधा व्याख्यायते ।' इत ० ५२८. ४ कण्डिका । प्राहूत्यानिस्वरूप। 

चित्याग्निस्वरूप (रात० ५२५ पृण १५ कण्डिका) । 

चितेनिधेयाग्निस्वरूप (रात० ५२५ पु २१ कण्डिका) । 

प्रकृत में यही बतलाना है कि चयन में महदुक्थ का समावेश रहता है । जिस प्रकार 
भ्राठ की संख्यासे गायत्री का स्वरूप बनता, उसी प्रकार ८० संख्या (ग्रशीति) पै 
महोक्य का स्वरूप वनता है । इसी प्रमिप्राय से श्रुति कहती है - 

“श्री तिभिहि महदुक्थमातमार्यायते' ।।इति।॥। 
संवत्सराग्नि को चयन कहते है । इस प्रकार ८०-८० श्रक्षर की ७२० ऋचाएं चयत 
मेँ प्रयुक्त होती ह । क्योंकि संवत्सर के भ्रहोरात्रसम्बन्ध से ७२० भागदहोति है, भरतः | 
ही महोक्थ करने पडते है । इस कथन का तात्पयं यही है कि जैसे चयनयज्ञ मँ ७२० 
संख्या वाले महोक्थ का सम्बन्ध हो जाता हं वसे ही भ्रन्निहोत्र में भी महोक्थ का सम्बन्ध 


` हो जाता है। इस प्रकार चयन का भाव स्वर्त्मिना प्रन्निहोत्र में प्रविष्ट हो जाताहूं। 


इसी भ्रभिप्राय से भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते ह कि महोक्थ में ७२० ऋचाएं होती है, श्रौर 
प्रत्येक ऋचा ८०-८० श्रक्षर की होती हं। यह यजमान सायं प्रातः प्रग्निहोत्रमे२ 
्राहृतियो का हवन करता है, उससे एक संवत्सर मे ७२० श्राहृतिर्यां हो जाती हे । इष तरह 
संवत्सर-संवत्सर मे उसका भ्रग्निहोत्र चयनयज्ञ को तरह सहोक्थसम्पत्ति से युक्त होता 
रहता है । जो यजमान महोक्थ के रहस्य को जानकर भ्रग्निहोत्र करता हं वह्‌ प्रति 
संवत्सर महोक्थसम्पत्ति को प्राप्त कर लेता हं ।॥ १९,२०॥ 


इति तृतीये प्रपाठके प्रथमं ब्राह्मणम्‌ 
इति द्वितीये काण्डे द्वितीयाध्यायस्य तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


4. ` ^ "+ + 1 रि 












प्रर्युपस्थानोपपत्तिः 


(मूल) श्रग्नौ हव देवाः सवोन्‌ पशुन्निदधिरे-ये च च्राभ्याः, ये 
चारण्याः, विजयं वेोपत्रेष्यन्तः, कामचारस्य वा कामाय- “रयं नो गोपिष्ठो 
गोपायद्‌ इति वा ॥१॥ 


तानु हाग्निनिचकमे । तैः संगृह्य रात्रि प्रविवेश । शुनरेमः - इति दैवा 
एेदग्नि तिरोभूतम्‌ । ते ह विदाञ्चक्‌.: - इह वै प्राविक्ञद्‌, रात्रि वे प्राविक्त- 
दिति। तमेतत्‌ प्रव्यायल्यां राघ्रौ सायसुपातिष्ठन्त-देहि नः पशुन्‌ पुननेः पशून्‌ 
दहि इति । तेभ्योऽग्निः पशन पुनरददात्‌ ॥२॥ ¦ 


भ > ति (१ रो ० कर, - मु 

तध्मे कमग्नी उपतिष्ठेत | च्रग्नी वै दातारौ  तावेवेतदूयाचते । सायसु- 

पतिष्ठेत । सायं हि देवा उपातिष्ठन्त । दत्तो हैवास्मा एतो पशून्‌ - य एवं 
विद्वायुपतिष्ठते ॥२॥ 


ग्रथ यत्मान्नोपतिष्टेत | उभये ह वा इदमग्रे सहासुः - देवाश्च, 
मनुष्याश्च । तथयद्ध स्म॒ मनुष्याणां न भवति- तदध स्म देवान्‌ याचन्ते-- 
| वै नो नाप्तीदं नोऽस्तुः इति । ते तस्या एव याच्जाये देषेण देवास्तिरो- 
मूताः नेदिनसानि, नेददेष्योऽसानि' इति । तस्मान्नोपष्ठित ॥४॥ 


परथ यस्मादुपैव तिष्ठेत । यज्ञो तै देवानामाशीर्यजमानस्य । तद्वा एष 
एव यज्ञो यदाहृतिः । श्राशीरेव यजमानस्य तदयदेवास्यात्र | तदेवेतदुपतिष्ठ- 
मानः कुरुते । तघ्मादुपेव तिष्ठेत ॥५॥ 


अथ यस्मान्नोपतिष्ठेत। यो वे बाह्मण वा शंसमानोऽयुचरति, ज्त्रियं वायं मे 
दास्यति, श्रयं मे गरहान्‌ करिष्यतीति । यो वै तं बा्ययोन वा, कर्मणा वा अभिः 
 रिसिधयिषयति। तस्मै वै स देयं मन्यते। अथ य श्राह्‌-किं ज॒ त्वं ममासि, 
 योमेन ददासीति। ईश्वर एनं देष्टः, ईश्वरो निर्वेदं गन्तोः 1. तस्मान्नो- 
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पतिष्ठेत । एतदिचखदेष एतं याचते ~ यदिन्धे, यञ्जुहोति, तस्मा्ो- 
पतिष्टेत ॥६॥ ` 

श्रथ यस्माहुपेव तिष्ठेत । उत वै याचन्दातारं लभत एव, उतो भक्त 
भार्यं नाजुबुध्यते । स यदेवाह--“भार्य्यो वे तेऽस्मि, विभि माः इति । श्रयैन 
वेद्‌, श्रथन भार्य्यं मन्यते । तस्मादुपेव तिष्ठेत-इद मित्त समस्तम्‌, यस्माद्‌ 
पतिष्ठेत ॥१७॥ 

प्रजापतिवो एष मूत्वा यावत ईष्टे, यावदेनमनु तस्य रेतः सिजञ्चति- 
यदग्निहोत्रं ज॒होति - इदमेवेतत्‌ - सवैसपतिष्ठमानोऽलुविकरो ति, इदं सर्वमन्‌ 
प्रजनयति ॥ ८ । ्‌ 

स वा उपवत्या प्रतिपद्यतेः- इयं वा उप । हयेनेयमुप । यदृधीद्‌ं किञ्च 
जायते ऋ्रघ्यां तदुपजायते-त्रथ यत्‌ न्यृच्छति श्रस्यामेव तदुपोप्यते । तद 
राज्या भूयो-भय एवाक्ञय्यं भवति, तदक्षय्येणवेतद्‌ भम्ना प्रतिपद्यते ।६॥ 

 ॥ प्रय बहदुपस्थानम्‌ ॥ 

स॒ आह्‌ 1 (१) “उपप्रयन्तो अध्वरम्‌? - इति (वा. सं. ३,१६)। 
्रध्वरो वै यज्ञः । उपप्रयन्तो यज्ञमित्येवेतदाह । “मन्व' वोचेमाग्नये” इति 
(बा.सं. ३।११) । मन्त्रम यस्मा एतद्‌ वदयन्‌ भवति । “त्रारे ्रस्मे च ५ 
इति (वा.सं. ३।११)। यदप्यस्मदारकादसि अथ न एतच्छएवेव - एवमेदै. 
तन्मन्यस्वेत्येवेतदाह ॥१०॥ 

(२) “न्रम्निमृदधो दिवः ककुत्पतिः पृथिव्याः श्रयम्‌ । श्रां रेतापि 
जिन्वति इति (वा.सं, ३।१२) । श्रन्वेव धावति । तद्‌ यथा याचन्‌ कल्यार्‌ं 
वदेद्‌ “श्रा्ष्योयणो वै त्वमसि, अलं वे त्वमेतस्मा चरसि" । इत्येव. 
मेषा ॥११॥ 
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मरथेन्द्राग्नी (३) “उभा वामिन्द्राग्नी आहुवध्या उभा राधसः सह 
मादयघ्ये । उभा दाताराविषां रयीणाम्‌ | उभा वाजघ्य स्रातये हुवे वाम्‌ 
इति (बा.सं. २ १३) एष वा इन्द्रो वा थ एष तपति । स यदस्तमेति तदाहव- 
यं प्रविशति । तदुभावेवेतत्‌ सदह. सन्ता. उपतिष्ठते “उभौ मे सह सन्तौ 
द्त्तामः' इति । तत्मादेन्द्राग्नी ।*१२॥ 


प 


(४) “श्रयं ते यो निन्छ लियो यतो जातो त्ररोचथाः । तं जानन्नग्न ऋ्ररो- ` 
हाथा नो वदुघया रयिम्‌* इति (वा.सं. ३।१४) । पुष्ट वें रथिः । भूयोमू 
एव न इदं पुष्ट कुर --इत्येवेतदाह ॥\९.३॥ 


(५) “अयमिह मधमो घायि घधातुभिर्होता यजिष्ठो च्रध्वरेष्वीडयः । 
~ 3. य © ० 9 (ध +, व 
यमप्नवानो भगवो विश्रुखठेनेष चित्रं विभ्वं विशे-विशे इति (वा.सं. ३।१५) । 
नन्वेव धावति, तद्‌ यथा याचन्‌ कद्याशं वदेत्‌-्राञ्धप्यादणो वै त्वमसि, अलं 
वै तमेतस्मा शसि इति-एवमेषा । यथो एवेष तथो एवेनमेतदाह- 
यदाह “विभ्वं विशे विशेः इति । विभूह्य घ विशे-विशे ॥१४॥ 


५न्रघ्य प्रत्नामजुद्‌ तम्‌, शुक्र दुदु च्रहुयः ॥ पयः सहस्रसाम॒षिम्‌” 
(वा.सं. ३।१६) परमा वा एषां सनीनां यत्‌-सहखसनिः तदेतस्येवावरुष्ये, 
तप्मादाह पयः सहखसामृषिमिति ।:१५॥ 


तदेतत्‌ समाहार्य्यं दडचम्‌ । तस्योपवती प्रथमा, प्रलवल्युत्तमा । अवो- 
चाम तद्‌-यस्मादुपवती । अथाद्‌ एव प्रत्नम्‌ । यावन्तो ह्यव सनाग्रे देवा 


तावन्त एव द्वाः तस्माद्द्‌ ब्रत्नस्‌ । तदिमे एवान्तरेण सव कामा -ते | 


रत्या इमे' सञ्जानाने सवान कामान्त्सन्नमतः 11 १६॥ 


स वै त्रिः प्रथमां जपति, त्रिर्त्तमाम्‌ । त्रिवृत्प्रायणा हि यज्ञाः, चिवृदु- 
द्यनाः । तस्मात्‌ चिः प्रथमां जपति, चरिरुत्तमाम्‌ ॥१७॥ 





३ क 7 


३२८ क्तपथब्राह्यण : दितीयकाण्ड 


च ग्भ, भ क क, कि "प रः त पि पो पो प पि," दोः जि जि 





यद्ध वा श्रताग्निहोवं जह्‌.वत-वाद्यन वा कमणा वा मिथ्यां करोति 
त्रात्मनस्तदवदययति-्रायुषो वा, वच॑सो वा प्रजाये वा ॥१८॥ 

तदु खलु- तनपा च्रगनेऽसि तन्वं मे पाहि, त्रायुदौ श्रग्नेऽपि श्रायुमं 
देहि, वर्चोदा श्रग्नेऽसि- वचो मे देहि । अग्ने यन्मे तन्वा ऊनं तन्म श्रापण॒ 
इति (वा, सं. २।१७। इति ॥१९॥ 

यद्ध वा ्रव्राग्निहोत्रं जह वत्‌-वायेन वा कमेण वरा मिश्या करोति 
त्रत्मनस्तदवद्यति- श्रायुषो वा, चचैसो वा, प्रजाये वा, तन्मे पुनराप्या- 
यय- इत्येवेतदाह । तथो हास्यैतत्‌ पुनराप्यायते ॥२०॥ 

{इन्धानास्त्वा शतं हिमा दयुमन्तं समिधीमहि" इति (वा. सं. ३९८) 
शतं वषौणि जीव्यास्म--इत्येवेतदाह । तावत्‌ त्वा महान्तं समिधीमहीति। 
यदाह- च मन्तं समिधीमहि इति । वयस्वन्तो वयस्छरूतम्‌ सहस्वन्तः 
सहसङ्ृतम्‌--इति (वा. सं. ३।१८) वयस्वन्तो वयं भूयास्म, वयस्क लं 
भयाः. इत्येवेतदाह । सहस्वन्तो वयं भूयास्म, सहस्छत्‌ तव॑ भया इव्येवेतदाह्‌ 
अग्ने सपत्नदम्भनमदब्धासौ च्रदाम्यम्‌ः इति (वा. सं. ३।१८) खया 
वयं सपत्नान्‌ पापीयस्तः क्रियास्म--इत्येरतद्‌ाह्‌ ॥२१॥ | 

८चित्रावसो स्वस्ति ते पारमशीयः इति (वा. सं, ३।१८) ¡ भरिरेतञ्जपति | 
रात्रि चितराव्ठुसा हीय सङ ग्य व चित्रौि वसति । ` तस्मान्नारकाच्च 
ददृशे ॥२२॥ | 

एतेन ह स्म वा ऋषयो रात्रेः स्वस्ति पारं समश्चवते, एतेनो ह स्मेनान्‌ 
रात्रेनाष्टा रक्तासि न विन्दन्ति | एतेनो एवैष एतद्‌ रात्र ; स्वस्ति. पारं सेम- 

श्लते, एतेनो एनं रात्रेनीष्टरा रन्ञांसि न विन्दन्ति । एतावन्नू, तिष्ठन्‌. जपति. 
॥२३॥ 
व्रथासीमः। “सं त्वमग्ने सूघ्य स्य वचसा गथाः--ईइति (वा, सं. ३।१९) 
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बोलता हृभ्रा यजमान श्रनुधावन करता है। जसे याचना करता भ्रा याचक 
कृल्याकारिणी वाणी बोलता है, उसो प्रकार यजमान कहता है किदे भ्रग्ने, 
भ्रापका स्वगं से सम्बन्व है, क्योंकि २१बें स्तोम पर विद्यमान स्वगं लोक तक 
राप वितत है । प्रतः श्राप हमें स्वगं में पहुंचाने मे समर्थ हैँ. जसे यह अग्नि सर्वत्र 
व्यापक है उसो प्रकार उससे कहता है छि श्राप सर्वत्र व्यापक है । १४॥ 
परचात्‌ छठा मन्त्र बोलता है- 
श्रस्य प्रत्नामनुचयुतम्‌, शुक्तं दुदुह्धं भ्रयः । पयः सहस्रसामृषिम्‌ । 


प्रत्यन्त प्राचीन इस अ्रग्नि के प्रकाशभाग से निकलने वाली किरणों ने 
चारों श्रोर शुक्ररूप सोमप्राण को दोह लिया। यह सोमप्राण ही दूध है। 
सहस्र शव्द वेद मं सर्वं वे सहस्रम्‌" पूर्णं वे सहस्रम्‌ इन वचनों के श्रनुसार 
पूणमाव या सवभाव का सुचक दहै ! ग्रौर पूणेता दातव्य वस्तुश्रों की परमा- 
वधि ह । इसी सम्पत्ति की प्राप्ति के लिए "पयः सहखरामषिम्‌' यह्‌ कहा 
है ॥ १५॥ 


इन सब ऋचाभ्रों का संग्रहं कर इनका समुदायीकरत रूप षडङ्ऋच होता है । 
इन ६ ऋवाश्रों मै उपवती प्रथमा ऋक्‌ है। तथा प्रत्नवती (प्रत्न शब्द वाली) 
्रन्तिम ऋक्‌ द । उपवती ऋक्‌ के उपवती होने का कारण बतलाया जा चूका है। 
भ्रव प्रत्नवती का कारण बतलाते हैँं। द्युलोक ही प्रत्नशब्दवाच्य है। जितने 
देवता प्रारम्भ मे थे उतने ही भ्राज भी हैँ । भ्र्थात्‌ जितने प्राणदेवता सृष्टिके 
प्रारम्भ में थे, उतने ही भ्राज हँ! सदातनत्व के कारण इस दुलोक को प्रत्न 
कहा जाता है । इस दयावापृथिवीके बोचमें हौ सव पदार्थं विद्यमान रहै। 
द्यावापृथिवी हौ इस यजमान को पहिचानते हुए सारो कामनाभ्रों को इसे 
प्रदान करते है ॥ १६।। 


वह्‌ यजमान तीन बार उपव्तो ऋचा का तथा तोन ही बार प्रत्नवती का 
जप करता है । यज्ञ तिवृत्‌प्रायण तथा त्रिवृदुदयन होते है। ब्र्थात्‌ प्रारम्भमें 
तथा समाप्ति मे वे त्रिवृत्‌ चरिवृत्‌ हँ क्योकि निर्वाप प्रोक्षण सामिधेनो अ्रनुवचनादि 


जः तं कोति कि ` च = 
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प्रावृत्ति होती है । श्रतः तीन बार प्रथमा उपवती ऋचाका तथा तीन वार 
प्रत्नवती भ्रन्तिम ऋचा का जप करता है । १७॥ 
ग्रग्निहोत्र करते समय यदि वाणीसे श्रपि चक्रिया से यह यजमान जो 
कु सिथ्या (ज्रन्यथा भाषण या प्रन्यथा काय) कर देता दे, वहं ्राहूति के 
साथ श्रपनी भ्रात्मा का म्रवदान (हिसा) कर देता है। प्रर्थात्‌ श्राय व तेज 
की भ्रौर प्रजासम्पत्ति की हसा या नाश कर देता है ।॥१८॥ 
उस मिथ्या दोष की निवृत्ति के लिए (तनूनपा भ्रग्नेऽसि तन्वं मे पाहि 
श्रायुरदा श्रगनेऽसि भ्रायुमं देहि, वर्चोदा भ्रग्नेऽसि, वर्चो में देहि । भ्रग्ने यन्मे तन्वा 
ऊनं तन्म श्रापृण' । हे भ्रग्ने । श्राप तनूनपा हो, श्रत: मेरे शरोरकी रक्षाकरो, 
ग्राप श्राय प्रदान करने वाले हो, भ्रतः मूभेग्रायुदो। हे भ्नग्ने ! प्राप तेज प्रदनि 
करने वाले हो, श्रतः मुभे तेजदो। हे भ्रमे! मेरे गरीरमेजो कमी है, उप्रकौ 
पूति कीजिए ॥ १६॥ 
जो श्रग्निहोत्रहवन करते हृए वाणी प्रथवा कमंसे मिथ्या करता है, वहू 
भ्रपनी श्रात्मा को ही खण्डित करता दै । तथा श्रपनो भ्रायु, तेज व प्रजा का 
नाद करता है । इन सबको श्राप पुनः बढाइए । एेसो प्राथना करने से प्रमि 
उसको इन तत्वों की वद्धि कर देता है, पूति कर देता हे ।२०।॥। 
पुनः श्रग्नि को स्तुति करते ह- 
“इन्धानास्त्वा शतं हिमा चुमन्तं समिधीमहि । 
वयस्वन्तो वयस्कृतं सहस्वन्तः सहस्कृतम्‌ ।' 
श्रम्ने सपत्नदम्मनमदन्धासो श्रदाभ्यम्‌ । 
चित्रावसो स्वस्ति पारमशीय ॥ 
ग्रत्यन्त दीप्तिश्लाली श्रापको प्रज्वलित करते हुए हम १०० वषं 
श्रापका सर्मिधन करते रहं । श्रन्न वार हम भ्रन्न उत्पन्न करने वाले भ्रापका 
समिन्धन करे ' हे भ्रमते ! शनुभ्रों के नाशक तथा भ्रघषेणीय श्रापका किंसोसे 
भ्रभिभूत न होने वाले हम समिन्धन करं । हे चित्रावसो (रात्रि देवता). 
करल्याणपू्वेक हम रात्रि के पार पहुंचें । सन्त्र को व्याख्या करते हए भगवान्‌ 
याज्ञवल्क्य कहते ह कि दातं हिमा स्मिधीमदहि' का अ्रथं १०० वषं तक जीवे, 
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यह है । दय्‌ मन्तं समिधीमहि" का ्रथं महान्‌ भ्रापका हम समिन्धन कररे। 
"वयस्वन्तो वयस्कृत, सहस्वन्तः सहस्कृतम्‌" का तात्प यही है कि श्रन्नर वाले 
ट्म बनें ओर भ्र्नदाता भ्राप.बनें । बलवान्‌ हम बनं ग्रौर बलदाता श्राप बनें । 
श्रते सपत्नदम्भनम्‌ इत्यादि ऋचा का यही तात्पयं है कि श्रापको कृपा से 
हम प्रपने शनरुश्नों को पापोयान्‌ बनावे, निकृष्ट बनावे ॥२१॥ 


चित्रावसो स्वस्ति ते पारमसोय' इस मन्व का तीन बार जपकरतादहै। 
चित्रावसु का प्रथं रात्रि दहै क्योकि वहु ग्रहुनक्षत्रादि नाना भावों को संगृहीत 
करती हे । श्रत्तः रात्रिमे नाना नक्षत्र हष्टिगोचर होते हैँ ।॥२२। 


"चित्रावसो" इस मन्त्र के द्रौरादही ऋषियोंने कल्याणसे रात्रि का पार 
पाया । इसी मन्त्र के कारण इन ऋषियों को रात्रि के विनाशकं राक्षस भ्रादि 
प्राप्त नहीं कर सके । इससे यह यजमान कल्याणपूरवेक रात्रिक पार पहुंचता 
है । इसी मन्त्रके जपसे रात्रि के विनाशक राक्षस इसको प्राप्त नहीं कर सकते 
है, श्रतः श्राहुवनीयः के पास खड़े होकर इस मन्त्र का जप करता है ॥२३॥ 


इसके बाद बेठा हुभ्रा (बठ कर) 
सं त्वमग्ने सूयेस्य वचेसागथाः समृषीणां स्तुतेन । सं प्रियेण धाम्ना समह- 
मायुषा सं वचसा सं प्रजया सं रायष्पोषेण ग्मिषीय ^ 


ईस मन्व का उच्चारण करता दहै। भ्र्थात्‌ हे श्रगने, प्राप सूयं के तेज से, 
ऋषियों कौ स्तुति से, श्राहुतिरूप भ्रापके त्रिय स्थान से मिल गयेर्है। वसे हो 
मे भी भ्रायु, तेज, प्रजा व धन से युक्त हो जाऊ ।२४॥ 









उपयु क्त मन्त्रों से उपस्थान करने के बाद यजमान गोशाला भे स्थित गाय 
कै पास जाता है मरौर निम्न मन्त्रसे गाय का उपस्थान करता है- 


ग्रन्ध स्थान्धो वो भक्षीय महस्थ महो वो भक्षीय । 
उजं स्थोर्जं वो भक्षीय.रायस्पोष स्थ रायस्पोषं वो भक्षीय ॥ 





१. "चित्रावसो इत्यादिमन्त्रस्य त्रि्जपं विघत्तं ॥ (का० श्रौ° सू° ४।२७६) 
२. “उपप्रयन्त' इत्यारम्य चित्रावसो इत्येतावत्पर्यन्तमाहवनीयस्य समीपे तिष्ठन्‌ जपेत्‌" 
(का० श्रौ° सू° ४।२७६) 
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म्रापक्षोराच्चरूप है, श्रापके वीयं को मैँ प्राप्त करं । श्राप तेजोखूप हैः 
श्रापके तेज को मेँ प्राप्त करू । भ्राप ऊक्‌ (बलप्रद रस) रूपै, ्रापके वलप्रद 
रस को मेँ प्राप्त करू । श्राप भूमारूप है, ्रापकी भूमा मू प्राप्त हो ।२५॥ 
"रेवती रमध्वमस्मिन्‌ योनावास्मिन्‌ गोष्ठेऽस्मिल्लोकेऽस्मिन्‌ क्षये । इहैव 
स्त मापगात ॥' 
हे रेवती (धनयुक्त) गो माताभ्रों ! म्राप इस घर भै, इस गोष्ठ मे, इस लोक 
मे व इस निवासस्थान भै रहं श्रौर य्हांसेन जावें। इस मत्र मे भापगातः 
का ्रभिप्राय यह्‌दहै कि मेरे पाससे न जावे ।२६॥ 
दोनों मन्त्रों से गाय का उपस्थान करने के बाद निम्न मन्व्रसे गाय का 
स्पशे करता है-- 
संहितासि विङवरूपी र्जा माविश गौपत्येन 
हे विश्वरूपी (गुक्लकृष्णादि स्वेरूपवाली) गो ! श्राप संहिता श्रथति 
मेरे से सम्बद्ध हो, श्राप दुग्धरूपी ऊक्‌ रस से मुभे तप्त करती रहें । इस मन 
की व्याख्या करते हुए भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हँ कि गोको विश्वरूपी इष 
लिए कहा गया है कि पशु सवेरूप वाले होते हैँ । उकं शव्द से यहांरस का 
ग्रहण है । भ्रौर गौपत्य शब्द से भूमाश्रथं का ग्रहण है ॥२७॥ 
इस प्रकार मन्तपूवंक श्राहवनीय के उपस्थान के प्रनन्तर गाहुपत्याग्नि कै 
पास जाकर उसका निम्नलिखित मन्त्रों से उपस्थान करते हैं । 
उप त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तधिया वयम्‌ । 
नमो भरन्त एमसि 
हे भ्रर्नि ! प्रतिदिन सायं-प्रातः मन से नमस्कार करते हृए हम श्रापके 
पास पहुचे । नमस्कारके हारा श्रग्नि को प्रसन्न करते हँ जिससे प्रथम क्रमप्राप्त 
गाह पत्याग्नि का भ्रतिक्रमण कर ्राहुवनीयाग्नि का उपस्थान करनेसे जो प्रपराध 
हु्रा है उस्तके कारण भ्रग्नि यजमान को हिसा न करे।॥२८।। 
"राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम्‌ । वधंमानं स्वे दमे' 


यज्ञो मे सुशोभित होने वाले ऋत (सोम) के रक्षक तथां श्रपने घर में 
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बठ्ने वाले ग्रग्नि का हम उपस्थान करते हैं । इस मन्वरभे स्वे दमे" पद का ~ 
रथं बतलाते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैँ कि उपस्थान करने वाले यजमान का 
कथन है कि यह मेरा घर श्रापकरा ्रपनाहीहै। श्रतःभ्राप इसे बार बार हमें 
प्रदान कोजिए क्योंकि यह्‌ प्रापका ही है ॥२६॥ 
'स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव । सचस्वा नः स्वस्तये' । 


जिस प्रकार पिता पुत्रके लिए नमस्कारादि उपचारो से सम्यक्‌ सेवा 
करने योग्य है, उसी प्रकार है गाहंपत्याश्ने ! श्राप भी हमारे लिए सम्यक्‌ सेवा 
करने योग्य बनिए । भ्र्थात्‌ जंसे पुत्र किसीभी प्रकारपिता की हिसा नहीं 
करता वंसेही हम भ्रापको किसी भी प्रकारसे हिसान कररे। भ्रापको कष्टन 
पटुचातवे ॥३०।। 


उपयुक्त तृचसे गाहपत्य का उपस्थान करने के वाद द्विपदा गायत्री 
मन्त्रों से गाहपत्याम्नि का उपस्थान यजमान करता है- 
श्रमे त्वं नो भ्रन्तम उत त्राता शिवो भवा वरूथ्यः'। 
'वसुरग्निवेसुश्चरवा अ्रच्छानक्षि द्युमत्तमं रयि दाः,' 
तं त्वा रोचिष्ठ दोदिवः सुम्नाय नूनमीमहे सिस्य" 
सनो बोधि श्रुधो हवमुरुष्प्राणो श्रघायतः समस्मात्‌ ॥' 


हे श्रग्ते ! तुम हमारे समीपवर्ती, त्राणकर्ता, कल्याणकारी तथा रक्षक बनो । 
८ जो श्रग्नि धनबाहुल्य से कोततिमान्‌ है, वह हमें अत्यन्त प्रकाशशोल 
(जागरूक) धन दे तथा हम पर कृपादुष्टि रखे । "हे (रोचिष्ठ प्रज्वलित प्रकाश 
वाले) ्रनेः इस समय हम भ्रपने मित्रों के लिए श्रापका उपस्थान करते है ।' 
वह्‌ तुम हमारे श्राह्वान (प्रथना) को सुनो श्रौर समो । हमारे पर पाप-कमं 
करने को इच्छा वाले शवरुम्रों से सब तरफसे हमारी रक्षा करो ॥३१॥ 

प्राहुवनीयाग्नि * का उच्चावच (विभिन्नाकार) छन्दो से तथा गाहैपत्याम्ति का 
गायत्र त्रिच तथा द्विपदा गायत्री से उपस्थान का कारण बतलाति हँ-चूकि पञुप्रों 













१. पञुश्रों की उत्पत्ति सूर्य-थत पशुप्राण से होती है । वे पञयुप्राण उच्चावच (विभिन्नाकारयुक्त) 
है 1 रतः उनकी प्राप्ति (निर्माण) जिस भ्राहवनीय सूर्याग्नि से होती है, उसकी प्रतिनिधिभूत श्राहव- 
नीयाग्नि का उपस्थान भी विभिन्नाकार छन्दो से किया जाताहै। 
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की प्राप्ति के लिए श्राहुवनीयाग्नि का उपस्थान किया जाता है ग्रौर पञयु नाना- 
कार वाले हे, भ्रतः उनके लिए नानाकार छन्दो से श्राहवनीय का उपस्थान 
किया जाता हे । पुरुषप्राप्तिः के लिए गाहुपत्यारिनि का उपस्थान किया जाता है 
ग्रौर गाहपत्याभ्नि (पाथिवाग्नि) भ्रष्टावयव है । श्रतएव श्रष्टाक्षर गायत्री छन्द 
ग्रग्निका ग्रपना छन्द है। ग्रतः उसो रो उसका उपस्थान किया जाता 
हे ॥३२।। 
द्विपदा पुरुषों का छन्द है । क्योकि पुरुषों कौ प्राप्ति के लिए गा्हपत्याग्न 
क उपस्थान है ग्रौर पुरुष द्विपाददह, म्रतः द्विपदा गायत्री छन्दसे ही गाहप 
त्याग्नि का उपस्थान किया जाता हे। जो उपयु क्त रहस्य को जानता दहृश्र 
` उच्चावच छन्दो से म्राहुवनीय का तथा गायत्री छन्दसे गाहपत्य का उपस्थान 
करता है, उसे पशुसम्पत्ति व पुरुषसम्पत्ति को प्राप्ति होती है ॥३३॥ 
पुनः इडे एहि, भ्रदिते एहि काम्या एतः इस मन्त्र से गाय का उपस्थान 
करता है। (भूयं तथा पृथिवी दोनों लोकों के मनोताभ्रों ये गो तत्तव टहै। य 
गो प्राण इडा, भ्रदिति, सरस्वती भेद से तीन प्रकार है । जिसका प्रतिपादन श्रथ 
गामाह्वयति-जघनेन गाह पत्यम्‌ । यन्नु इडे एहि, प्रदिते एहि, सरस्वत्येहि ।' इस 
वचन से रातपथ के १४ काण्डभे किया गयादहै। सरस्वतो गो का सम्बन्ध 
परमेष्ठी लोकसे हं । प्रकृत मे सूर्याग्निहोत्र व पाथिवाग्निहोत्र का सम्बन्ध होने 
से उन दोनो के गो प्राणो-इडा श्रौर भ्रदितिका ही उपस्थान किया जाताहै। 
भ्रतः इडा भ्रौर श्रदिति काही मन्त्र भे निवेशदटै।) याज्ञवल्क्य इसे स्पष्ट करते 
हुए कहते हैँ कि इडा श्रौर श्रदित्ि दोनों ही गोतत्तव हैँ । उस तत्तव से ~ 
गाय का यह स्पशं किया जाताहै। उन्हीं गायों मे हमारी समस्त कामन 
निहित है । उन्हीं से सारी कामनाश्रोंकी प्राप्ति होती है। ग्रतः काम्या एत' 
कहा गया है । भे भ्रापका श्रिय बनु' यह इसका तात्पयं हे ॥३४॥। 
गाय के उपस्थान के बाद गाहंपत्य श्रौर भ्राहवनीय के मध्य मे खड होकर 
ग्राहवनीय की श्रोर हष्टि रखता हृश्रा निम्न मन्त्रों का जप करता है-- 


(~~~ न-पा ायायरदलारारन- 
१. पुरुष की उत्पत्ति पाथिवाग्नि से होती है भ्रौर पाथिवाग्नि, भ्रापः, फेन, उषा श्रादि भेद से शरष्टाव- 
यव है। भतः पाथिवाग्निश्रतिनिधिभूत यज्ञिय गा्हेयत्याग्नि का श्रष्टाक्षर गायत्रीछन्द से उपस्थान क्रिया 





जाता है । 
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सोमानं स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते । कक्षीवन्तं य॒भ्रौरिजः ॥' 


हे ब्राह्म णस्पते, उरिक्‌ पुत्र मुक कक्षोवान्‌ कोभश्राप सोमको भ्राहुति देने 
वाला बनाइए । 


यो रेवान्‌ यो भ्रमीवहा वसुवित्‌ पुष्टिवधेनः । स न सिषक्तु यस्तुरः ॥ 
जो श्रग्नि पशुमान्‌ श्रमीवानामक कीटाणुप्रों का नाश करने वाला, घनप्रापक, 


पष्टि करने वाला तथा शौधघ्र फलप्रदाता है वह॒ हमारे पर मनोरथो का सेचन' 
करे प्र्थात्‌ हमे सम्पत्ति दे । 


"मा नः रासो श्रररुषो धूतिः प्रणडङः मत्येस्य, रक्षा णो ब्रह्मणस्पते ॥' 
मर्त्यो से शत्रुता रखने वाले धूतं मनुष्यों का श्राप नाश करं । उनसे श्राप 
हमारी रक्षा करं ।२३५।। 


ग्राहुवनीय का उपस्थान करता हृ्रा यजमान दिन्याग्ति का उपस्थान करता 
है, क्योकि श्राहवनीय दिव्याश्नि का प्रतिनिधि है श्रौर जो गाहुपत्य का उपस्थान 
करता है वह पृथिवी लोक का उपस्थान करता है क्योकि गाहंपत्य पृथिवो- 
स्थानीय है। दोनों श्रग्नियों के बीच खड़ होकर जो उपस्थान करता है, वह्‌ 
गरत्तरिक्च का उपस्थान करता है। क्योंकि प्रन्तरिक्न सूयं श्रौर पृथिवी के मध्य 
मे है। भ्रन्तरिक्न बृहस्पति की दिक्‌ है। भ्र्थात्‌ अ्रन्तरिक्ष दिक्‌ का ्रधिष्ठाता 
। है। मध्य में खड़ होकर उपस्थान करना इसी बाहुस्पत्य दिक्‌ का 
उपस्थान है । इसीलिए बृहुस्पतिदैवताक ऋचाभ्नों का जप करता हे ।॥॥३६॥। 









दोनों श्रग्नियों के मध्य भे ्र्थात्‌ श्रन्तरिक्ष भे खड़ा होकर निम्न मन्त्रों 
का उच्चारण करता है- 


महि त्रीणामवोऽस्तु चुक्षं मित्रस्यार्यम्णः । दुराधष वरुणस्य. । 


मित्र भ्रय॑मा प्रौर वरुण मेरी रक्षा करं । इन तीनों मे मित्र रौर अ्रयेमा 
यक्ष (सात्विकभावयुक्त) है" किन्तु वरुण राजसभावगुक्त है । श्रतः उन दोनों 
की रक्षा को मन्त्र मे दयुक्ष तथा वरुण की रक्षाको दुराघषं बतलाया गया हे। 


न हि तेषाममा चन नाध्वसु वारणेषु । ईरो रिपुरधशंसः॥' 
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मित्र, श्रयंमा, वरुण से रक्षित मनुष्यो का मागं भै भो पापकम का चिन्तन 
करने वाला कोई नहीं हो सकता । 
"पुत्रासो श्रदितेः प्रजीवसे मर्त्याय । ज्योतिय॑च्छन्त्यजसखम्‌' । 


ग्रदिति के पुत्र मित्र, श्रयेमा श्रौर वरुण मनुष्य के लिए सदा ज्योतिः प्रदान 
करते रहते है । मन्त्रस्थ “नाध्वसु वारणेषु" की व्याख्या करते हए याज्ञवलवय 
कहते हैँ कि पृथिवी भ्रौर चुलोक के बीचमेंजोये मागे हँ, उनमें रहने वाले 
नाष्ट्‌ प्राण ही मनुष्यों के स्वगमे पहुंचनेमें बाकर, प्रवरोधक हैँ । प्रतः 
इन्हीं मार्गो का यजमान उपयुक्त त्रिच से उपस्थान करता है ।३७॥ 


तदनन्तर- ` कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सरचसि दाशुषे । 
उपोपेन्नु मधवन्‌ भूय इन्नु ते दानं देवस्य पृच्यते ।' 


इस इन्द्रदेवताक ऋचाका उच्चारण करता हे, इन्द्र इस यज्ञ का देवताहै। 
इसकी व्याख्या करते हुए भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हैँ कि यजमान हौ दाञ्वान्‌ 
है, क्योकि वह श्राहुतिप्रदाता है । उस यजमानसे ्राप कभी द्रोह नहीं करते। 
"भूय इन्नु ते दानं" का तात्पयं है कि श्राप पुनः पुनः मुभे सम्पत्ति दं ।॥३८॥ 


इसके बाद (तत्सवितुवंरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥' 
इस सवितृदेवताक तवा का उच्चारण करता है । सविता से प्रसूत कामन 
ही समृद्ध होती है । इसलिए सावित्री ऋचा बोली जाती है ।३६॥ 


"परि ते दूडभो रथोऽस्मान्‌ भ्र्नोतु विदवतः । येन रक्षसि दश्जुष." । | 
श्रग्निदेवताक ऋचा को पदता है । भ्रति श्रापका जो श्रधृष्य रथ है जिससे भ्र 
यजमानो की रक्षा करते हो, वह मुभे चारोंश्रोरसे व्याप्त करे भ्र्थात्‌ उसमे 
हमारी सब भ्रोर से रक्षा करो । श्रपने भ्राप कौ रक्षा के लिए श्नग्नि को समरित 

















१, हे इन्द्र, श्राप यज्ञाहृतिप्रदाता यजमान की कमी हिसा नहीं करते हो । हे मघवन्‌, ्रापके द्वारा 
दिया श्रा चन उत्तरोत्तर बढ़ता रहे । भ्र्थात्‌ श्राप पूनः पुनः सम्पत्तिप्रदान करते रह । 


२. सविता देवता का वरणीय तेजोविशेषरूप जो भगं है जो कि हमारी वुद्धि को प्रेरित करता है, , 
उसे मँ धारण करू । । 
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कर देता है । यजमान ही दार्वान्‌ है व्रयोकि वह देवों को श्राहृति प्रदान करता 
हे । रग्नि का रथ शश्र से ्रधर्षणीय है, उससे यह्‌ श्रग्नि यजमान की रक्षा 
करताहे। इस ऋचाका तीन बार जप करता है ॥४०॥। 


उपस्थानानन्तर पुत्र का नाम लेता है श्रौर कहताहै कि यह मेरा पुत्र इस 
यज्ञानुष्ठान-लक्षण-वीयं का परम्परा से सन्तनन करता रहे, इसे श्रविच््छिन्न 
बनाए । पृत्रकेन होने पर यजमान श्रपनाही नाम लेवे) प्र्थात्‌ मैँ इस वीयं 
को श्रविच्छिद्च करं \1४१। 


\। इति घृहदुपस्थान समाप्त ॥ 


्रर््युपऽथानोपपत्ति 


(भाष्य) सायंकाल प्रर प्रातःकाल अ्रभ्नि का उपस्थान करते ह भ्र्थात्‌ यजफल 
मांगने के लिए ग्रभि्तिके ससोप जाकर उसश्रग्नि को श्राराधना करनी पड़तीदहै। म्रग्निको 
ब्राराघना एवं उसके उपस्थन का वंज्ञानिक रहस्य वतलति हृए कहते है कि प्रकरृतियज्ञ में 
प्राणदेवता पार्थिव श्रभ्नि का उपस्थान करते रहते हँ । श्रतः --““यद्रं देवा श्रकुत्रन्‌ तत्‌ कर- 
वाणि -के सिद्धान्तानुसार ह्मे भी श्रग्नि का उपस्थान करनाटहै। देवता किस प्रकार 
पायिव श्रम्ति का उपस्थान करते, यह बतलाते हें । 

सृष्ट्‌युत्पत्तिक्रम में प्रथम पानी उत्पन्न होता है, तदनन्तर उप्त भ्रापोमय परमेष्ठिमण्डल 
के ग्रन्तगत भगवान्‌ सूये उत्पन्न होते है एवं सूर्येस्थित तेतीस ग्राग्नेय देवताश्रों से पृथ्वी 
उत्पन्न होती है । चूकि पृथ्वी {क वा पाथिव पदार्थं इन देवताश्रों से उत्पन्न होतेह, श्रतएव 
श्रुति कहती है-- | 
"जायमानो वे जायते सव्य एताभ्य एव देवताभ्यः ।' इति 1 


प्राण दो प्रकार का होता है-मत्ये म्रौर भ्रमृत। जोभ्रमृतप्राण है उसे ही देवता कहते 
ह ्रोर मत्येप्राण को पु । अरमूतप्राण मत्येप्राण पर श्राक्रान्त रहता हें । . मत्यप्राण भ्रमृत- 
प्राण की उपभोग्य वस्तु हु-उपकरणसामग्री हं। पशु देवता के भ्राधार पर रहते ह। 
प्रथेसृष्टि मेँ जसे देव-परजु विभाग दहं, वसे ही शब्द-सृष्ठि मेँ समभना चाहिए । चब्द-सुष्टि 
में देवता स्वर हुं एवः प्रशयु व्यञ्जन । व्यञ्जन पर स्वर सदा श्राक्रान्त रहता हं । जो कुछ 
नियम भ्रथ-सृष्डि काह वैसा ही रब्द-सुष्टि का। भ्रथ-सुष्टि में ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, रग्नि 
। वसोम इनर्पाचश्रक्षरोंसे सृष्टि होती ह, तो शब्द-सृष्टिमे भी, श्र, इ, उ, ऋ, लृ इत 


बे त 


` पचि ्रक्षरोसे ही सारे वणं उत्पन्न होते है। श्रथे-सृष्टि मेँ ब्रह्मत्व से भ्न्य सभी तत्व 


॥ ॐ 














क, 


क. 


011 


३ ‰ 
४.८ 


३४६ शतपथब्राह्मण : हितीयकाण्ड 


प कं ऋक 


ज प प पे 





ठ कन (१ 0 











उत्पन्न होति है तो शब्द-सृष्टि में भीश्रक्रारसे ही सारे वाङमय की उत्पत्ति होती है। 
इसोलिए श्रुति कहती हं- 
"प्रकारो गै सर्वा वाक्‌, सषा स्पर्शोष्मिभि्व्यंज्यमाना बह्वी नानारूपा भवति ।' 

मनस्तु प्रकृत में यही बतलाना हं कि उपकरण-सामग्री मत्येधर्मा हे, उसे ही पयु कहते 
है । श्रमृत भ्र्थात्‌ देवता प्राणस्वरूप हँ, भ्रतएव उनका प्रत्यक्ष नहीं होता ह्‌) क्कि 
प्रत्यक्ष प्ुश्नों काही होता हं। ग्रतएव इनको पु कहा जाता हं । देवता प्रागनेयहू। 
ग्रतएव “श्रग्निः सर्वा देवताः” यह्‌ कदा जाता हं । प्राणस्वरूप प्रगति का प्रत्यक्ष पञुमेंही 
होता है श्र्थात्‌ भ्रग्नि के स्वरूप को पयु द्वाराही पटहिचाना जा सक्ता हं । इसलिए 
ध्यत्रागिनिं परयन्ति लोका: स पञुः इस व्युत्पत्ति से भी इन्हं पयु कहते टे । "यो दश्यते स पु" 
यही इसका श्रथ समना चाहिए ' सूयस्थित प्राणदेवतार््रो से पृथ्वौ का निर्माण होताहं। 
इन देवताग्नों में पाच पशु होते हे, जो कि पृथ्वी के उपादान कारणं । इन पयुभ्रो कैदारा 
ही देवता पृथ्वी का निर्माण करते हं । ये पच पञ निम्नलिखित टं 


१. वीय -- ब्रह्म, क्षत्र, विट्‌ (देववित्तानि) 

२. छन्द -- गायत्री, उष्णिक्‌, श्रनुष्टुप्‌, बृहतौ, पङ्‌ वित, वरिष्टुप्‌, जगती 
( वयोनाघ) 

३. शिपिविष्ट-- पदाथस्वरूप (भौतिक श्रम्नि) 

४. पयु -- (५) पुरुष (9) श्रव (1) गौ (1५) श्रवि (४) अ्रज 

५. ऋतु - ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, देमन्त, शिशिर, वसन्त । 


सृ्स्थित प्राणदेवताश्रों में पूर्वोक्त तीनों वीयं रहते हँ । प्रातःकाल जो उपःकाल से 
प्रारम्भ होकर एक घण्टे तक रहने वाला सूर्यभरकाश हं, वह ब्रह्म वीयेयुक्त हं । मध्याह्न का 
प्रकाश क्ष्रवी्युक्त हं । तथा सायंकाल का प्रकाश विट्वीयेयुक्त है। ये तोनों वयं 
देवताश्रों कै वित्त कहलाते है । चौथा वीयं वहदहैजो रात्रि में रहतादहै। रात्रिमें 
प्राण राता भ्व्य है किन्तु श्रन्धकारमें लिप्त ही होकर भ्राता रहै । अ्रतएव उस तमोमय 
सौरभ्राण को शूद्र-वीय कहते है । प्रकृति मेँ ब्रह्म, क्षत्र, विट्‌, बूद्रये चार वीयं ह। भ्रतएव 
भारतीय मह्षियों ने इसी श्राधार पर जन्मसिद्ध वणे-व्यवस्था का निमणि किया । वणे-व्यवस्था 
न मानने वालों को वैज्ञानिक ष्टि से शून्य ही समना चाहिए । 


दूसरा छन्द पशु है । इन छन्दो से हौ देवता का स्वरूप वनता है। छन्दो केद्वाराही 
देवता गृहीत होते ह । भ्राठ भ्रवयवों द्वारा श्रग्नि का स्वरूप गृहीत होता है। भ्रतएव भ्रभि 


(=) 


का छन्द श्राठ श्रक्षरों का मानम जाता है। इसोलिए श्रष्टाक्षरा वै गायत्री" यह कहा जाता ¦ 
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है । निष्कषे यह है कि देवताश्नों को परिच्छिन्न बनाने वाले उनके स्वरूप का निर्माण 
करने वाले, प्रतएव उनके वाहन कहट्‌लाने वाले जो 'वयोनाध' है, उन्हीं को छन्द" क्ते 
है । प्रत्येक पदाथं का कोई न कोई वयोनाध श्रवदय होता है । वस्तुके चौतरफ जो एक 
धेरा हे, जिस घेरे को तोड़ने से वस्तुस्वरूप नष्ट हो जाताहँ, उसे ही वयोनाघ कहते हे। 
उसे हो वेदिकपरिभाषानुसार छन्द कहा जाता हं । 
तीसरा पशु शिपिविष्ट ह । पुथ्वी के यावन्मात्र पदार्थो में एक प्रकार का श्रनि होता 
हे जो भौतिक श्रग्नि कहलाता ह तथा जिससे पदाथं का स्वरूप वनतां] वहु स्वरूप 
वय कहा जाता हैँ भ्र्थात्‌ व्योनाध के भीतर रहने वाली जो वस्तु है उसे ही वय कहते हं । 
वयोनाघ के भोतर भौतिक रग्नि ही रहता है । भ्रतः वही शिपिविष्ट कहलाता है । 
चौथा पञ पयु ही कहटलाता है । वेद में स्थूल रूपसे पाच पगु माने गये ह पुरुष, 
ग्रव, गो, अवि, प्रज । ये पाचों पञु प्राणस्वरूप हैं । पुरुष, अ्रहव, गो, श्रजये तो प्रसिद्ध 
हो ह । श्रवि उस पचुप्राणकानामहंजो कि वृक्षो में हरियाली पेदा करने वाला हं। 
वर्पाऋतुमेवृक्षोमेंजो एक प्रकार को सघनता भ्रा जाती है, यह्‌ उस श्रविपशुकी ही 
महिमा है । इसी म्रविप्राण के लिए श्रुति कहती ह- 
प्रविवं नाम देवता ऋतेनास्ते परिवृता । 
तस्या रूपेणेमा वृक्षा हरितो हरितसुजः ॥ 


पाचवा पु ्रतुदहै। भ्रग्नि के तारतम्थ से छह ऋतुएं बन जाती ह भ्र्थाति एक ही 
भ्रमि छः स्वरूपो में परिणितदहोजातादहै । देवता भ्राग्नेय है, ऋतु श्रिनिमयरहै। इसी 
अरमिप्राय से ऋतु्नों कोम म्रग्नि बताया गया हें । प्रकृतमें पशयुश्नोंका श्रम्नि में प्रवेश 
वतलाया जायगा एवं पनरावेय ब्राह्मणमें ऋतु मेंभ्रग्नि का प्रवेश बतलाया गया है। 
यही कारण है कि ऋतु भी श्रग्निस्वरूप ह ्रौर श्रम्नितोभश्रग्निहं ही । 

प्रकृत में यही बतलाना हं कि सौर देवताभ्नों में पूर्वोक्त पाचों पयु रहते है। इन 
पाचों पलुभ्रो के समूह कोटी पृथ्वीपिण्ड कहते हँ । जब देवप्राणसहित पाचों पञ एक 
स्थानमेंभ्राजाते है, तो उसी समष्टि को पृथ्वीपिण्ड कहते हँ । पृथ्वी के केन्द्र में पृथ्वी 
को प्रतिष्ठित रखने वाला एक भ्रग्नि है, जिसे प्रजापति कहते हँ । उस भ्रग्निस्वरूप प्रजा- 
पति के श्रधीनदही वे रपाँचों पशु रहते हं । यदि श्रमिनरहैतो पृथ्वौन रहै। पृथ्वी न 
रहै तो परशु न रहें । 

परु ग्राम्य, भ्रारण्य भेदसेदो प्रकारके हँ । कितने ही पञुप्राण एेतेर्हैः जो समूह 
रूप मेँ रहते हं । ये ही पञ ग्राम्य कहलाते हँ । तथा एकाको रहने वाले पशुप्राण आरण्य 
कहलाते ह । पञशुप्राणों में ग्राम्य श्रारण्य भाव हं। भरतएव इन पयुप्राणों से उत्पन्न होने 
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वाले गो, भ्रवि, श्रज, सिह, मनुष्य इत्यादि पशुभ्रों मेंभीयेदोप्रकार होते हं । इनमें परह्‌, 
मनुष्य ्रादि पु एकाको रहते ह। मृग, मेष, श्रज समूहरूप मे रहते हँ । महाभारत में 
इन ग्राम्य एवं श्रारण्य-पञु्रों कौ गणना कर दी ग्ईदै। वहां चौवीसग्राम्यपययु श्रौर 
चौबीस श्रारण्यपशु बताये गये है । 

पूर्वोक्त पाचों पशु प्रत्येक देवताश्रो मेँ रहते हँ । भ्रवश्य ही देवताश्नों मे चारों वीर्पोमें 
से कोई न कोई वीर्ये, गायत्री ्रादि छन्दो मसे कोर्दन कोई छन्द रहेगा । देवताका ऋतु 
से भी सम्बन्ध ्रवक्य रहेगा । प्रकृत मं यह्‌ बताना दहै करि सौर देवताश्रोंने ्राम्य श्रौर 
भ्रारण्यकर पाचों पञुश्रों को श्रग्नि को समपित कर दिया श्रथति पाचों के समूह्‌ से जो पृथ्वी- 
पिण्ड बना, तदनन्तर गमित प्रजापति श्रग्नि कै लिए इन पांच परुश्रों को समपित कर दिया 
म्र्थात्‌ सौर देवताश्रों के ये पाचों पशु श्राज पाथित श्रग्नि के बन गये । इससे यही सिद्ध 
होता है कि सौर पदाथं पृथ्वी के स्वरूपमें परिणतो, पृथ्वी की भ्रपनी वस्तु वन गये। 
इसी विज्ञान को लक्ष्य कर भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कटते हँ--'्ग्नौ (पाथिवाग्नौ) हवं देवा 
(सरयंस्थिताः) सर्वान्‌ पशून्‌ निदधिरे ये च ग्राम्याः ये चारण्याः" इति । 

भगवान्‌ याज्ञवल्क्य इस कथा को विज्ञान शौर इतिहास दोनों पक्षों पर लगाते व 
कहते ह कि देवताभ्रो ने “हम भ्रसुरों को जीतने जार्येगे या यथेच्छं इधर-उधर विचरण 
करेगे, कौन इन पशुश्रों को रक्षा करता रहे, इस विचार से श्रथवा यहु श्रग्नि श्रपने धन 
की रक्षा करने में बहुत ही कुशल है, इस भ्रमिप्रायसे सारे परुश्रों को श्रग्निके सुपुदं कर 
दिया । दैवप्राण (दुक्लप्राण) श्रौर श्रसुरप्राण (तमोमयप्राण) का प्रकृति मंडल में सदा 
यद्ध होता रहता है भ्र्थात्‌ प्रका श्रौर प्रंधकार सदा युद्ध किया करते हँ । यही देवासुर 
संग्राम दै। 

इसी रहस्य को भ्रालंकारिक दंग से वणेन करते हुए भगवान्‌ याज्ञवल्क्य 
वोपप्रेष्यन्तः” कहते है । देवता भ्रागनेय दहै । भ्रमति ही देवताभ्रों का वास्तविक स्वरूप है। 
इसी श्रभिप्राय से “श्रयं नो गोपिष्ठो गोपायत्‌'” यह कहा गया है । जिस प्रकार प्रकृतिमण्डत 
मं देवासुर-संग्राम होता है, वसे ही मुवनत्रिलोकी में स्थित देवासुरो में भी संग्राम होता था। 
जो व्यवस्था प्राकृतिक देवमण्डल को थी, उसी की प्रतिकृति पर साध्य जाति में उत्पन्न 


भगवान्‌ ब्रह्या ने भुवन-स्वगे की व्यवस्था कौ थी । जिस प्रकार प्रकृतिमण्डल में देवताश मे 


म्मम भ्रधान रहै, वैसे हौ मनृष्यदेवताश्रो में भी श्रग्नि जाति प्रधान थी । देवता जव कपी 
भ्रसुरों से युद्ध करने-लगते थे, भ्रपनी सारी सम्पत्तिभ्रग्नि को ही सौपकर जाते थे । इन्दी 
विज्ञान श्रौर इतिहास दोनों पर हष्टि रखते हुए भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते है-- | 

“श्रगनौ ह वै देवाः पचन्‌ निदधिरेये च ग्राम्याः ये चारण्याः । विजयं वोपप्रष्यन्तः । ` 
कामचारस्य वा कामाय । श्रय वं नो गोपिष्ठो गोपायत्‌'' ।।इति।। १॥। 
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इस प्रकार से जव देवताग्रों ने भ्रपने पशुभ्नों को भ्रमति के सुपुदं कर दिया तो देवताभ्रो 
के मह मोडतेही श्रम्नि उनको हडप कर गए एवं रात्रिमें जाकर चुप गए । भ्र्थात्‌ 
परयुभ्रो सहित प्रगति रात्रि की भ्रन्धेरी गुहापे जा लुप । देवताश्रौं ने थोड़ी दूर जाकर 
` विचार किया कि श्रे कहीं श्रग्ति की नोयत न बदल जाय । श्रतः फिर वापिस भ्राकर एक 
वार्‌ श्रपनी सम्पत्ति की संभाल कर भ्रावें। वस यह्‌ कहकर देवताग्नों ने तिरोभूत श्रग्नि 
के पास लौटकर देखा कि श्रग्नि तो गायव है । श्रन्ततो गत्वा विचार-विमशं कर कहा कि 
श्रनि इस स्थान (राति) को छोडकर श्रन्यत्र कहँजा सकताहै? वहु श्रवश्य इसी में 
प्रविष्ट हो गया है । अ्रतः दूसरी तरफ़ गयी हृई्‌ रात्रि में देवताश्रों ने सायंकाल के समय इस 
श्रनि को उपासना की भ्र्थात्‌ श्रश्नि कोपा लिया श्रौर उससे कहा कि-हेश्रग्ने ।! श्राप 
कृपा करके हमारे परृश्रों को लौटा दें। देवताग्नों की इस प्राथेना पर प्रग्नि ने सारे पञ्यु 
देवताभ्रों को लोटा दिये । | 
पूव वित कथन का तात्पये यह है कि दइयमण्डल को श्रपेक्षा से पृथ्वी स्थिर एवं सूये चल 
दै । प्रकृत में इसो हद्यमण्डल को लक्ष्य मेँ रखकर भगवती श्रुति कहती है- 
““नत्रिपादूध्वे उदैत्पुरुषः, पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः । 
ततो विष्वङ्व्यक्रामत्‌ साशनानशने भ्रमि ॥ 
ततो विराडजायत विराजोऽधि पूरुषः। 
स॒ जातोऽग्रत्यरिच्यत परचाद्भूमिमथो पुरः ॥इति।। 
जिस समय पूवं दिशा में भगवान्‌ सूये का उदय होता हैः उस समय उसके तीन भाग 
इधर-उधर रहते हं । एक भाग सूये के पीछे रहता है, एक भ्रधोलोक की श्रोर, एक ऊपर 
की ्रोर । इस प्रकार तीन भाग इधर-उधर चले जाते ह। एक भाग इस पृथ्वीलोक में 
प्रता है । इसके श्रनन्तर कुच देर वाद भगवान्‌ सूये सवतः व्याप्त हो जाता है श्र्थात्‌ प्रातः- 
काल जितनी मात्रा में सौरप्रकाश भ्राता है, दस-ग्यारह बजे, उससे भ्रधिक मात्रा में श्राने 
लगता है । यर्हां तक कि वह्‌ प्रकारा सवतः व्याप्त हो जाता दहै। 
प्रजा दो प्रकार की होती है-श्रन्न श्रौर श्रन्नाद। जो भ्रत्न प्रजा श्र्थात्‌ भोग्य है, उसे 
प्रशन प्रजा कहते ह एवं श्रच्नाद (भोक्ता) प्रजा को सारन प्रजा कहते ह 1 उदय होते ही 
सान श्रौर श्रनशन दोनों प्रजाश्नों के उपर भगवान्‌ सूयं श्रभिव्याप्त हो जाते हँ । तदनन्तर 
सूयं भगवान्‌ विराट्‌ रूप में परिणित हो जाते हँ भ्र्थात्‌ मध्याह्न में सूयं ्रत्युग्र रूप में दीप्त 
हो जाते ह । विराट्‌ से श्रधिपुरुष हो जाते हं भ्र्थात्‌ मध्याह्ल के बाद पृथ्वी कौ शरोर भुःक 
जाते हें । भुकते-मुकते पृथ्वी से सवंथा भ्रलग हो जाते हं । श्रुति कहती है कि-सायंकाल 
भगवान्‌ सूयं भूमि के पडचाद्‌ भाग में चले जते हें । इसके बाद फिर शवं की भ्रोर दिख 
॥. पडते ह । इसलिए श्रुति में कहा है रथो पुरः इति । 





उपस्थान करे। यहां "कम्‌" शब्द का श्रथ पादपूतिकलाप के भ्रतिरिक्त श्रौर कुछ नहीं 
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पूवोक्ति श्रुति से सिद्धहोजातादहै कि पृथ्वी स्थिरदहैश्रोर सूये चलदहै। पाधिव 
पशु पाथिवाग्नि के श्रधीन रहते हँ । जिधर श्रग्निका रुख होता है, उसी श्रोर पञुभ्रों का 
होता है । जिस समय सूर्योदय होता है, उस समय सूर्यके प्रवल प्राक्रमण के कारण प्रमि 
का सुख सयं की श्रोर नहीं रहता, पृथ्वी कौ प्रतिदिक्‌ में चला जाता है । जिधर सूये-सत्ता 
रहती है, उसके विरुद्ध भाग मेँ पशु सहित श्रम्निका भाग प्रज्वलित ङ्प में रहता ह । सौर 
देवताश्रों ने पराभ्रों को पाथिवाग्नि को समर्पित किया था, उन परुभ्रों को लेकर भ्रमि 
रात्रि मेंजा छिपा । इसका तात्पयं यहौीदहैकिम्रग्निका रुख दिनमेंसूर्मके विर्धभाग 
मरं हो जाता है । सूयं के प्रबल श्राक्रमणसे श्रग्नि सूयं कीश्नोर श्रपनी गतिन कर, पृथ्वी 
के उस भाग की श्रोर, जिधर सौरप्रकारा नहीं है श्रपना रुख करलेतादहै। देवता भ्र्थात्‌ 
देवप्राण विशिष्ट सूये उसे खोजने के लिए चलते हं । खोजते-खोजते वे उसे रात्रिमेजा 
पकडते हे । श्रर्थात्‌ सूयं भी सायकाल के समय उस रात्रिमें जा पहुंचता है जिमि 
प्रग प्रविष्टहो गयाथा। यही श्रग्नि कासारे पशुश्रं को लौटाना है । श्र्थात्‌ श्राणेव 
प्राणविश्िष्ट सूयं उस समय रात्रि की श्रश्नि मेँ समाविष्ट हौ जाता है यही स्वपञु- 
ग्राप्ति है । इसी श्रभिप्राय से कहा गया है- 
“श्रथ यदस्तमेति श्रग्नावेव तत्‌, श्रग्नावेव योनौ गर्भो भूत्वा प्रविशति 1'' 
रत० ८& पृ०३ कण्डिका 
सम्पूणं कथन का यही तात्पयं हृभ्रा कि देवता लोग सायकाल श्रग्नि को उपाघनना 
करते है एवं श्रपनी खोयी सम्पत्ति प्राप्त कर लेते हं ¦ इसी विज्ञान को बतलाते हुए 
मगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हं-- 
“तानु हाग्निनिचकमे, तेः सड गृह्य रात्रि प्रविवेश । पुनरेम इति देवाऽएदग्नि तिरो- 
भूतम्‌ । ते ह विदाञ्चक्रुरिह व प्राविशत्‌, राति वं प्राविशत्‌ ।इति।। 
““तमेतत्‌ प्रत्यायत्यां रात्रौ सायमृप। तिष्ठन्त, देहि नः पशून्‌ पुननंः पशून्‌ देहीति। 
तेभ्योऽग्निः पशून्‌ पूनरददात्‌* । इति ॥२।1 
पूर्वोक्त कथन से सिद्ध हो जाता है कि भ्कृतियज्ञ में देवता लोग सायंकाल मे श्रनि का 
उपस्थान किया करते है एवं उस उपस्थान सेवे श्रपनी सम्पत्ति वापिस ले लेतेहै- 
“यद्व देवा भ्रकूर्वेन्‌ तत्‌ करवाणि" इस सिद्धान्त के भ्रनुसार मनुष्ययज्ञ में भी- जिसका किं 
ञ्राविष्कार टीक प्रकृतियज्ञ के श्रनुसार हम्म है-सायंक्राल ही भ्रश्नि का उपस्थान क्या 


 जाताहै। इसी बात को बतलाने के लिए भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते है--यजमान पृ 


कामना के लिए-पञु प्राप्त कखे के लिए-श्राहुवनीय श्रौर गाहेपत्य का सायंकाल में 


इसीलिए यास्क मुनि कहते हँ “कमिमीदु ' इति निरथकाः । 
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गाहंपत्य श्रौर ्राहवनीय दोनों ही भ्रग्नि पशु के देने वाले हँ । भ्र्थात्‌ सौर देवताभ्रों 
कोतो पाथिव गाहेपत्यान्नि ही पद्यु प्रदान करता है, परन्तु हमें तो गाहपत्य श्रौर 
प्राहवनोय दोनों ही प्रदान करते हँ । सूर्ये का रस साक्षात्‌ भी हमें मिलता है एवं पाथिव 
रस भी मिलता है । यदि वस्तुतः देखा जाय तो प्रकृतियज्ञ मे भी दोनों ही अग्नि दाता हें। 
क्योकि सूय॒हर समय जंसे प्रपनो चीजों को पाथिव-पदार्थो मेंदिया करतारहै, वैसेही 
लियाभीकरतादहै। यह्‌ भ्रादान-विसर्गत्मिक यज्ञ॒ श्रनवरत चलता रहता है। इसी 
ग्रभिप्राय से कहा गया है -- 


"परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ।- गीता 

चकि गाहपत्य प्रौर श्राहवनीय दोनों श्रग्नि दान देने वाले हें । श्रतएव यजमान सायं- 
काल में उपस्थान करता हुश्रा अ्रभिवाज्छित फल की यचना करता है । भगवान्‌ याज्ञ 
वत्य प्राकृतिक यज्ञ का रमरण दिलाते हुए श्राज्ञादेते है किसायंकाल में होभ्रम्ति का 
उपस्थान करना चाहिए । क्योंकि देवताश्रों ते सायंकाल ही उपस्थान कियाथा। जो इस 
प्रङतिक उपस्थान-रहस्य को जानकर, सायंकाल श्रग्नि का उपस्थान करतादहै, उसे ये 
दोनों रग्नि पशुग्रों को देते ट! प्राहुवनोय श्रौर गाहुपत्य दोनों ही भ्रभ्नि उस यजमान को 
पर॒ प्रदन करतें इसी श्रमप्रायसे कहते है- 

' तस्मे कमगनीऽडपतिष्ठेत । श्रग्नी वे दातारौ त वेवेतद्याचते 1 सायमुपतिष्ठेत । सायं 
हि देवा उपातिष्ठन्त । दत्तो हैवास्माऽएतौ पञून्‌ य एवं विद्रानुपतिष्ठते"" ।इति।।३॥ 


इस प्रकार से भगवान्‌ याज्ञवत्क्य “उपस्थान करना चाहिए" इस सिद्धान्त को स्थापित 
कर उपस्थान न करने वाले श्राचार्यो का मत प्रदशित करते हं । एवं ये उपस्थान न करने 
मेजोहितु बताते हं, उन्हे देते हं । 

जिस् समय भारतवष में भूवन-स्वगे को व्यवस्था थी, उस समय प्रायः देवता श्रौर 
मनुष्य साथरहा करते थे । प्रर्थात्‌ देवता यद्यपि भृस्वगे (रूस) में हो रहते थे तथापि चकि 
भारतवषं उनके श्रधीन था, ग्रतः वे यहां मी रह करते थे । उनके रहने का प्रधान स्थान 
कुरुक्षेत्र था । कुरुक्षेत्र में ही उनके रहने के लिए कोटी बनी हई थी । यह जमीन भारत के 
। के श्रधोन नहीं मानी जातो थौ । इसी म्रमिप्राय से श्वुतियों में बोसों जगह (कुरुक्षेत्रं 
वे देवयजनमास' यह कहा गयादहै। मनुष्यों मेंग्रौर देवताश्रों मे बडा श्रन्तरथा। जो 
सिद्धिर्णा देवताभश्रों ने प्राप्त कीथीं- जसा सामथ्यं देवताश्रोंमेंथा, उसका शतांश भी 
मनुष्यों में नहीं था । मनुष्य सदा इच्छुक ही बने रहते थे, श्रतः मनुष्य के पास जो वस्तु नहीं 
होती थी, वे देवताश्रों से मांग बंठते थे 1 श्रन्ततो गत्वा देवता मनुष्यों कौ नानाविध याचनाश्रों 
ते तंग श्रा गये । एवं उनसे घृणा करते हृए भ्रन्ताहित हो गये भ्रर्थात्‌ ` वलोक मे चले गए । 
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देवताश्नों में हौ श्रग्नि था, अतः वह भो देवताग्रों के साश्र चला गया । भगवान्‌ याज्ञवल्कय 
कहते हँ कि देवता लोग मांगने से तंग प्राकर, मनुष्यों से जंसे तिरोहित हो गये वे भ्राज 
यह श्रग्ति देवता यजमान को मारन डाले एवं यह यजमान इसका द्वेष्य न वन जाय, ग्रतः 
उपस्थान नहीं कग्ना चाहिए । अर्थात्‌ मांगने से देवप्राण विरुद्ध श्रसर कर वंठते हं एं 
एेसा पूवेमेमीदहो चुका है । म्रतः उपस्थान नहीं करना चाहिए 1 इसी श्रसिप्राय से प्राचीन 
आचार्यो का मत दिखलाते हुए भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते ह - 


“ग्रथ यस्मान्नोपतिष्ठेत-उभये ह॒ वाऽइदमग्रे सहासूर्देवाश्च मनुष्याह्च । तद्ध स्म 
मनुष्याणां न भवति ( भवत्तिस्म ) तद्ध स्म देवान्‌ याचन्ते ८इदंवे नो नास्ति, इदं 
नोऽस्तु" ॥। इति ।॥ ति तस्या एव याच्यं द्वेषेण देवास्तिरोभूताः । नैद्धिनसाति, न 
द्रे ष्योऽसानीति । तस्यान्नोपतिपतिष्ठेत' ।। इति ॥। 


देवताश्रों ने सोचा कि यदि इसको (यजमान को) मारते तो हिसाजनित पातक 
लगता है एवं नही मारतेहंतो चत्रूताहोतीदहै, ग्रतः सवसे प्रच्छा उपाय यहीहैकि 
इनको छोडकर कहीं दूसरे स्थान पर (स्वगेमें) चले जायं । एेसा हमारे साध भीन 
हो, इसलिए उपस्थान नहीं करना चाहिए ॥४।। 
भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हँ कि उपस्थान भ्रवश्य ही करना चाहिए । इका कारण 
वतलाते ह- 
यह जो श्रश्निहोत्र किया जाता है एव इसमें जो भ्राहुति दी जातौ है ग्रौरप्राहूति पे 
जो यज्ञ का स्वरूप वनता है, वह देवताघ्रों काहै। श्र्थात्‌ पुरोडाश देवताश्रोंकाह एवम्‌ 
तज्जन्या भ्राशीः (फल) यजमान के ह । प्रग्तिहोत्र में जो श्राहृति दी जाती है, यही यन्न है। 
ग्रतः इस यजमान का इस यज्ञमें जो म्रधिकाररदै- जो श्रपना सत्व है, उपस्थान करता 
हृश्रा उसे ही मागता है । श्रत: उपस्थान अ्रवर्य फ़रना चाहिए । तात्पये यही है कि यदि 
किसी से बिना कुछ दिये ही व्यथे दही मांगा जाय तो भ्रवक्य ही उसके श्रप्रसन्न होकर चते 
जाने का भय दहै, परन्तु यदि कोई वस्तु देकर उससे कोई संपत्ति मांगी जाय तो वह 
गरश्रसन्न नहीं होगा । जब हम पुरोडाश देते हँ एवं तद्द्वारा देवताश्रों को तृप्त कसते ह 
तो फिर उपस्थान में हानि ही क्याहै ? श्रत: भ्रवर्य ही उपस्थान करना चाहिए । इसी 
म्रमिप्राय से कहते ह- 
श्रथ यस्मादुपेव तिष्ठेत । यज्ञो वे देवानाम्‌ श्राशीयेजमानस्य । यद्वा एष एव । 
यदाहृतिः । श्राशीरेव यजमानस्य । तद्‌यदेवास्यात्र (यज्ञे) तदेवतदुपतिष्ठमानः कुस्ते 


तस्मा इषव तिष्ठेत" इति ॥५॥ 
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इस पर भ्रनुपस्थानव,दी फिर यहं तकं देते ह कि किसी भौ स्थिति मेँ उपस्थान करना 
ग्रच्छा नहीं है, क्योकि जव मनुष्य-यह्‌ मूभे कूं देगा, यहमेरा घर बांध देगा-इसं 
विचार से ब्राह्मण की चादरुकारिता करता हृश्रा उसके पीछे फिरता रहतारै, भ्रथवा 
कषत्रिय के पीदे-पीदे फिरता रहता है तथा जो मनुष्य उस ब्राहाण श्रयवा क्षत्रिय की- 
्रत्रदाता को जय हो-इस प्रकार की वाणी से तथा पगचम्पीरूपौ कर्मं सेसेवा करता 
है-एेसे चाटकारक सपासक पुरुष के लिए वह्‌ ब्राहमण म्रथवा क्षत्रिय कुच घन देना 
उचित समता है । भ्र्थात्‌ जो सेवा शुश्रूषा करता रहता है, दाताउसेही धन देने की 
इच्छा करता है । परन्तु जो "तुम कौन होते हो ? जो मेरे मांगने पर मुभे भ्रभिलषित फल 
नीं देते हो, भ्रथवा है देवदत्त ! तुम मुभे नहीं देते हो, भ्रतः तुम्हारा मेरा कोई संबंध नदीं 
है-यह भाषण करता है वह्‌ एेसा करता हुम्रा ब्राह्मण भ्रथवा क्षत्रिय के साथ रात्रता पदा 
करने में समथं है एवं मनस्ताप करनेमे भी समथं हो जातादहै। भ्र्थात्‌ एेसाक्रूर भाषण 
करने वाला मनुष्य भ्रन्त में महा दुखी हो जाता है, भ्रतः उपस्थान नहीं करना चाहिए । 
तात्पय यह है कि उपस्थान करना एक प्रकार से बलात्‌ मांगना है । बलात्‌ मांगनेसे बुरा 
फल होता है तथा इस श्रग्नि को यजमान जो प्रज्वलित करत। है एवं इसमे श्राहुति डालता 
है, इससे याच्जाहो जाती टै । क्योंकि देवता श्र-तर्यामीहं। वे इस वात को समभते हं 
कि विना फलेच्छा के कोई यज्ञ नहीं करतादहै ग्रतः उपयुक्त कमं से ही जो यजमान 
ग्मि से भ्रभिवांछित फल को मांगलतेतारहैतो उसके लिए स्वतंत्र उपस्थान करने की 
वया प्रावश्यकता है ? इसी मत का दिग्दशोन कराते हुए भगवान्‌ याज्ञवतक्य कहते हँ -- 


श्रथ यस्मान्नोपतिष्ठेत (तदुच्यते) यो वं ब्राह्मणं वाश्चसमानोऽनुचरति क्षचधियं वा श्रयं 
मे दास्यति, भ्रयं मे गृहान्‌ करिष्यतीति । योवंत वादयन (वचक्षा) वाक्मेणावाऽभरि- 
(शुश्रूषति) तस्म वे स देयं मन्यते । भ्रथय श्नाह.किनु त्वं ममा्ति,योमेन 
ददाप्रीति । ईङवरः (समथः) एनं दर ध्टोः ईरवरो निवंद गन्तोः । तस्मान्नोपतिष्ठेत । एत- 
दित्वेवेष एत याचते यदिन्धे यज्जुहोति, तस्मान्नोपतिष्ठेत' ॥६॥ 












इस पक्ष का खण्डन करते हुए तथा उपस्थान का श्रौचित्य बतलति हए भगवान्‌ 
यात्तवत्क्य कहते हं कि उपस्थान श्रवद्य करना चाहिए । क्योकि लोकमें हम देखते है कि 
भरणकर्ता स्वामी भतव्य को स्वयं नहीं पहिचानता है 1 उसे नहीं मालूम कि कौन गरीब 
है? तथा किसे किष वस्तु कौ भ्रावरयकता है । दाता यह भी नहीं कहता-फिरता कि-लो 
 तुरहंक्या चाहिए । श्रपितु याचना करता हृश्रा पुरुष दाता को प्राप्त करता है । भ्र्थात्‌ 
याचक को ही-मेरे पास इस वस्तु की कमी है-यह कहना चाहिए । जव याचक यजमान 
सेहे यजमान, मँ भ्रापका भार्ये (पोष्य) हूं, भ्रापमेरा भरण-पोषण कोजिएु । - यह्‌ 
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कहता है तब यजमान उसे पहिघानता है म्रौर उप्ते भाय्ये समता दै । इर लौकिक नियमा- 
नुसार जब तक ्रमिसेन मगिा जायगा, तव तक भ्रग्नि-- हमें क्या चाहिए यह्‌ नहीं 
जान सकेगा । ्रतः म्रवदय ही उपस्थान करना चाहिए । 

ग्रन्त में भगवान्‌ याज्ञवल्क्य भ्रावेश के साथ कहते ह फि लौकिक दृष्टान्त को जाने दो। 
निम्नलिखित कारण से श्रवस्य ही उपस्थान करना चाहिए- 

सृष््टिप्रक्रिया में किंवा लौकिक निर्माण में ३-३ श्रवयव होते हं । ३ भ्रवयवों में कला 
को कि वा प्रजनन की समाप्ति होतीदहै। चित्रकार को चित्र-निर्माण में ३ कायं करने 
पडते हँ । जिस देवता का वह चित्र बनाना चाहता दै, सवप्रथम उसका प्रारूप श्रपने 
मस्तिष्क मे बना लेता है । मस्तिष्क मेंचिव्रके प्रारूपको तेग्यार कर लेना पहिला काम 
है । फिर मस्तिष्कस्थित चित्र की वह बाहर पटर या वस्त्र पर रेखाश्रोंसे श्राति बनाता 
है, यह दूसरा काम है । तत्पदचात्‌ उसमें रंग भरता, यह तीसरा कामदटै। इन तीन 
कार्यो के बाद चित्र तैयार होता दहै । यही प्रक्रिया सृष्ट्क्रिममेंरै। श्रुति में श्रात्माको- 
मनःप्राणवाङ्मय माना है--स वा एष श्रात्मा वाडमयः, प्राणमयो. मनोमयः ।' इति । 

जब किसी नवीन वस्तु को उत्पन्न करनाहोतादैतो श्रात्मा फे सवेप्रथम इच्छा होतो 
है । उक्थ, श्रकं, श्रचित्यात्मक श्ररनाया (वुभुक्षा) वल को ही इच्छा कहतेदहै। खालौ पेट 
मे जिस समय हृत्केन््र से खाने के लिए एक प्रकार कावल निकलता है, उसे ही भ्र 
नाया कि वा इच्छा कहते है । मनःप्राणवाङ्मय भ्रात्माके मन-भागसे ही इस इच्छाका 
उत्थान होता दै। इच्छा के होते ही प्राणश्व्यापार होने लगतादहै। इसेहीकृतिङिवा 
प्रयत्न भी कहते है । इस प्राण-व्यापार के भ्रनन्तर वह कायें मूत-व्यापार हौ उस्ता है। 
जिस समय हम श्रंगलो हिलाते हं, उस समय उसके हिलने में इच्छा, तप ग्रौर श्रम तीनों 
कारणरहै। हम इच्छा करते हँ । इच्छा के श्रनन्तर प्राण-व्यापार होता है। प्राण-व्यपार्‌ 
कै होते ही भ्रंगुली उठ जाती है । वंदिक परिभाषामें भूत कोवाक्‌ कहते है. तथा मनो 
व्यापार को इच्छा, प्राण-व्यापार को तप त्र वाक्‌-व्यापार को श्रम कहते हूं। मनभ्र्थात्‌ 
इच्छा कायत्पित्ति मे निमित्त कारण है । प्राण श्र्थात्‌ तप ्रसमवायि कारणदहै। एवंवाक्‌ 
भर्थात्‌ श्रम समवाधिकारण दै । मनःप्राणवाङ्मय ब्रह्म में वाङ्मय ब्रह्म कोही "कायं. 
ब्रह्म" कहा जाता है । सम्पूणं कथन का यही तात्पर्ये है कि तीन अवयवो में जाकर शृतम्‌ 
दाब्दं के व्यवहार का श्रवसर भ्राता दहै। इसी ्रमिप्रायसे कहा ग्यादटै- 

(ज्ञानजन्था भवेदिश्टा इच्छाजन्या भवेत्‌ कतिः । 
। कृतिजभ्यं भवेत्‌ कमे तदेतत्‌ कृतमुच्यते ॥' 

चकि नवनिर्माण इच्छा, तप श्रौर श्वम इन तीत भागो मे समाप्त होता है । इषी | 

तष्टि-विषयकं श्रत्तियों में स्यान-स्थान पर लिखा रहता है-- 
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श्रजापतिहं वाऽइदमभ्र एक एव श्रास । स ॒रेक्षत कथं नु प्रजायेयेति । सोऽश्राम्यत्‌ स 
तपोऽतप्यत । सोऽग्निमेव मुखाञ्जनयाञ्चक्रे 1 इति । (शत० ८७ पु० १ कण्डिका) 


यह्‌ हुई भ्राधिदंविक पदाथेत्पित्ति की वात । भ्रब सन्तान-प्रजनन की बात लीजिए । 
सवेप्रथम माता की योनि मे रेतःसेचन किया जाता है। यह्‌ रेतःसेचन मस्तिष्क में 
चि हुए चित्र के स्थान में समना चाहिए । जब वहु मस्तिष्क का चित्र ब्र्थात्‌ रेत (वाये) 
हर निकलता है अर्थात्‌ स्त्री-योनि में सिक्त होत। है उसको विशत करना पडता है खर्थात्‌ 
उसका प्राकार दयार करना पड़ताहै। त्वष्टानामकाएकवायुदह, जो किं उस सिक्त 
वीयकी काट छट कर उसमें ह्‌ाथ-पेर, मस्तिऽक, ब्रंगुली, घुटने, जांघ, पेड्‌, श्रोणी इत्यादि 
का स्वरूप वनाता है । इसी त्वष्टा के लिए श्रुति कहुतो है- 
€त्वष्टा वं रेतः सिक्तं विकरोति "त्वष्टा रूपाणि पिशत्ति' ॥ इति ॥ 
छील-छाल करके, काट-छटँट करके वस्तु कारढांचा तयार करना लौकिक कमं में जसे 
खाती का कायं है तद्वत्‌ प्रजनन-क्रिया में रेतके ठचि को तयार करना त्वष्टा का कायं है। 
ग्रतएव त्वष्टा को देवताश्रों का खाती वताया जातारहै। जब त्वष्टा ढांचा तयार करदेता 
है तो "एवयामरुत्‌" श्र्थात्‌ भ्रनरिप्राण उसे प्रतिष्ठित कर देता है । जब तक !एवयामस्त्‌' उन 
अरङ्खोपाङ्धों को कठिन नहीं वनादेता है, तब तक वहु गभ वाहुर नहीं निकल सकता । गभं 
को परिपक्व करके वाहुर निकालना 'एवयामरुत्‌' नामके म्रतरिप्राणकाही कामहै । अत्रि- 
प्राण काक्या स्वर्परहै, किपस प्रकार से वहु काटिन्य पदा करता दहै, इत्यादि बातों को 
जानने के लिए प्राण-विद्या-रहस्य वतलाने वाले श्रौ गुरुप्रणोत भ्रत्यदभूत ऋषि-रहस्य' नामक 
रय को देखना चाहिए । प्रकृत में हमें यही बतलाना हैकि जसे कला-निर्माण में मस्तिष्क 
का चित्र, रेखाभ्रों द्वारा आ्राकरृति-निर्माणि एवं रंग भरनाये तीन कायदहं। भ्रादिदविकी 
प्रजापति-सृष्टि के इच्छा, तप, श्रमये तीन भागहं। इसी प्रकार प्रजोत्पत्ति में रेतःसेचन, 
उप्का स्वरूपसस्पादन एवं प्रजनन ये तीन भाग हं । इन्हीं मे प्रजनन-क्रिया की समाप्ति 
हती ह । 


हमने बतलाया है कि इस प्राकृतिक प्रजननक्रिया के ्रनुसार वैध उपायों से देवात्म- 
प्रजनना्थं भारतीय मह्षियों ने यज्ञविद्या का भ्राविष्कार कियादहै। वेध उपायों से एक 
दंवात्मा को उत्पन्न किया जाता है जो कि इस यजमान को स्वगेमे ले जाता है। इसी 
तिए “ज्योतिष्टोमेन स्वगे कामो यजेत । यह कहा जाता है । 


चकि प्राकृतिक प्रजनन में तीन काये होते है । श्रतएव इस दिन्यात्म-प्रजनन मे भी 
॥ ते तीन कार्यो को भ्रावदयक समा है । ्राहवनीयमें जो भ्राहुति दी जातो है 
बह तो रेतःसेकस्थानापन्न है । तदनन्तर जो श्रग्नि का उपस्थान क्या जाता है वह 


२३५६ शतपथब्राह्मण : दहितीयकाण्ड 


चिज 








कि 








किक 


^त्वष्टा' स्थानीय कार्यं है । भ्र्थात्‌ ग्राहुति देना इच्छास्थानीय है । उपस्थान तपःस्थानीय 
है । एवं तदनन्तर जो प्रारान दै वही श्रमस्थानोयदहै। तात्पयं यह्‌ है कि उपस्थान से 
हमारे प्राण का उस दिव्यात्मा से सम्बन्धो जाता है । यदि उपस्थान नहीं किया जायगा 
तो दिव्यात्मा का स्वरूप नहीं बनेगा । ग्रतः दिव्यात्मा के स्वरूप-निर्माणाथं श्राहूतिस्व्प 
सिक्त शेत को विकृत करने के लिए भ्र्थात्‌ उसका स्वरूप वनाने के लिए उपस्थान ्रवदय 
ही करना चाहिए । उपस्थान मांगने के स्थानमें नहींहै, जिसे कि श्राप पूर्वोक्त श्रनौचित्यादि 
कारण बतला कर काट दं। उपस्थान यज्ञस्वरूप के अ्रनतगेत ह । जसे प्राहूति के विना यज्ञ 
का स्वरूप नहीं वन सकता, उसी प्रकार उपस्थान के विना यन्न प्रधूरा ही रहता दै । श्रत: 
उपस्थान श्रवश्यदही करना चाहिए । इसी श्रमिप्राय को लेकर भगवान्‌ याज्नवत्कय 
कहते है-- 


जिस प्रकार से भगवान्‌ प्रजापति सृष्टि उत्पन्न करते ह, तद्त्‌ ही यह यजमान 
प्रजापति जो कि मनः-प्राण-वाङ्मय है, श्रग्नि का उपस्थान करता हुश्रा प्राहृति- 
स्वरूप सिक्त रेत का ढांचा वनाता है श्र्थात्‌ उसका स्वरूप वनाता है । भ्र्थात्‌ श्राह्वनौीय 
मे श्राहुति डालता हृश्रा प्रजापति श्रश्नियोनि में रेतःसेचन करता है एवं उपस्थान करता 
हृश्रा सिक्त रेत का स्वरूप बनाता है । इस प्रकार से निषिक्त रेत का विशिष्ट स्वप 
बनाता हृभ्रा क्रमिक धारा से इस दिव्यात्मा को उत्पन्न करता है। इसी श्रभिप्राय से 


भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते है- 


“प्रजापतिर्वाश्एष भूत्वा यावत ईष्टे, यावदेनमनु तस्य रेतः सिञ्चति यदगिहोत्र 
जुहोति 1 इदमेवतत्‌ सवंमुपनिष्ठमानोऽनुविकरोति, इदं सवेमनु प्रजनयति" ॥८॥ 


पद्ध ति-भ्रतिपादन 


ऋ 


इस प्रकार प्राकृतिक प्रजननविज्ञान तथा यज्ञ में उपस्थान कमं की श्रावर्यकता 
बतला कर भ्रव पद्धति का निरूपण किया जाता है-- 


वह्‌ यजमान उपवती ऋचा को बोलता हुभ्रा (जिसमें उप पद हो उसे उपवती ऋषा 
कहते है) श्राहवनीय के पास पहुंचता है । भ्र्थात्‌ उपवती ऋचा से उपस्थान करता है। 
क्योंकि यह पृथिवी उप भ्र्थात्‌ हमारे श्रत्यंत सच्निकट है । इस पृथिवी के उप' होने मे 
दो कारण है- प्रथम, संसार मेँ जितने भी पदाथं उत्पन्न होते हँ वे इस पृथिवी पर उत्पन्न 
होति है, उन सब का इस पृथिवी से संबंघदहै। हम यदि भ्राकाश में उत्क्रमण करना चाहं 
तो उसी समय पाथिव श्राकरषण से इस पृथिवी कीश्रोरभ्रा जाते हैँ । दूसरा, जो भी कोई 
नष्ट होता है मृत्यु को प्राप्त होता है, वह भी इसी में विलीन होता दै । उत्पत्ति को 1 


। 





भ्ररन्युपस्थानोपपत्ति ३५७ 


(य कि 








तिकि तिन भ 








+ | 





क + 


तयालयको रात्रि कहते हैँ। संसार के सभी पदाथं उत्पन्न व विलीन होते रहते हे । 
यह उत्पत्ति-विनाश-क्रम श्रहोरात्रवत्‌ सदा श्रक्षय रूपसे चला करतादहै। जो मरता है 
उसका जन्म भ्रवश्य होता है तथा जो जन्मता टै उसकी मृत्यु भ्रवश्य होती है। इसी 
भ्रमिप्राय से कहा जाता है-- 
जातस्य हि घ्रूवो मृत्युघ्र्‌. वं जन्म मृतस्य च' ॥इति।। 

पदाथं की उत्पत्ति हौ उसका दिन व प्रभात है, एवं उसका लय हो उसकी राति व 
सायकाल है । इस प्रनादि व ॒श्रनन्त उत्पत्तिलयस्वरूप भ्रहोरात्रचक्र में प्राणिमात्र घूमते 
हते हं । पृथिवी उत्पत्ति व॒ लयस्वरूप से 'उपवती' है । उप" शब्द श्रहोरात्रस्वरूप 
(उत्पत्तिप्रलयस्वरूप) म्रानन्त्य क! उपलक्षक है । भ्रानन्ध्य ही भूमादहै। भूमा ही श्रानन्द 
व समृद्धि है ' जेसा कि श्रुति बतला रही है- 

'यो वं भूमा तत्सुखम्‌, यदत्पं तद्‌ दुःखम्‌ । 

ग्रतः इस उपवती ऋचा से उपस्थान करता हुभ्रा यजमान उप शाब्द से उपलश्ित 
श्रहोरात्रस्वरूप, जो श्रक्षय्य भूमा है उससे ही भ्राहवनीय पर पहुंचता है । भ्र्थात्‌ भूमासे 
उपस्थान करना ह । उपस्थान एक प्रकारसे भ्रभ्नि को भ्राराघना है। उपवती से ्रारा- 
घना करना भूमायुक्त भ्र्थात्‌ बहुत बड़ी भ्राराधना है । निष्कषं यह है कि उपवती ऋचा 
ते पहुंचना उपोपलक्षित भूमा से पहुंचना है । इसी भ्रभिप्राय से कहा है-- 


“स वाऽउपवत्या प्रतिपद्यते । इयं वा उप । द्वयेनेयमुप । यद्धि इदं किञ्च जायते 
भरस्यां तदुपजायते । श्रथ यत्‌ न्युच्छति श्रस्यामेव तदुपोप्यते । तदह्ना राघ्या भूयो 
मूयऽएवाक्षय्यं भवति । तदक्षग्येणेवतद्‌ भूम्ना प्रतिपद्यते" ॥€॥ 

यजमान उपवती ऋचा का उच्चारण करता दै 

'उप प्रयन्तोऽध्वरं मन्त्रं वोचेमाग्नये । ्रारे भ्रस्मे च बुण्वतेः इति। श्रध्वरम्‌ 
(यज्ञम्‌) उपप्रयन्तः (प्राप्नुवन्तः वयमिति रोषः) भ्रस्मे भ्रारे (भ्रारात्‌-दुरात्‌) शयण्वते 
ग्रनये मन्त्र वोचेम । 

यज्ञ में प्राप्त होते हृए हम, हमारी प्राथना को दुरसे ही सुनने वाले रग्नि के लिए 
मन्त्र बोलते ह । 

यज्ञ ५ प्रकार के होते ह १. पाकयज्ञः गृह्ययज्ञ (स्मातंयज्ञ) 

२. हवियज्ञ दरोपणमास चातुमस्यादि) ` 

३. महायज्ञ-भ्रध्वर (सोमयन्) 

४. भ्रतियज्ञ- राजसूय `, वाजपेय, श्रर्वमेध °, चयन 
५. शिरोयज्ञ-घमेयज्ञ । 
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संवत्सर में होने वाला यज्ञ ही भ्रध्वर कहलाता है। भगवान्‌ मनुने चातुर्मास्य यज्ञ 
को भी श्रध्वर कह दिया ह । उसका कारण यह दहै कि चातुर्मास्यिके हविर्थज्ञ होने प्रर 
भी वंङ्वदेव, वरुणप्रधास एवं शुनासीरीय इष्टियों के कारण उसमें भी पूरा एक वषंलग 
जाता है श्रतः संवत्सरव्याप्ति के कारण उसे भ्रध्वर कह दिया है । उपयु क्त रीति से जवे 
चातुमास्य भ्रध्वर कहलाने लगा है तद्त्‌ प्रकृत में ्रग्निहोत्र भी श्र्वर कहलाने लगता है । 
क्योकि संवत्सरयज्ञ में प्रविष्ट होने काद्वार श्रग्निहोत्रहीहै। विना प्रम्तिहोत्र के श्रष्वर 
नहीं हो सकता । श्रत: ्रघ्वराधिकार-समर्पकहोने से प्रकृत में प्रभ्निहोत्र को भी ग्रध्वर क्‌ 
दिया गया है । वस्तुतः म्रध्वर सोमयाग ही है श्रन्य नहीं । 


जिस ्राहवनीय का हम उपस्थान कर रहे वह दिन्याग्नि टै भ्र्थातु सूयस्थानीय 


श्रमिनि हे 1 सूर्याग्नि हमसे वहुत दुर हं । उसीका हम दारीरस्थ पाथिवाग्नि से सम्बन्ध 
करना च।हते ह । इसी श्रसिप्राय से मन्त्र में 'श्रारेभ्रस्मे' कटागयाहं! प्र्थात्‌ हे श्रमे, 
यच्चपि श्राप हम से वहत दूर हँ तथापि श्राप हमारी प्राथनासुनदही टेगे । इसी प्रभिप्राय 
से भगवान्‌ याज्ञवस्क्य कहते हँ यद्यपि श्रस्मदारकात्‌ अ्रसि श्रथन एतत्‌ शुणु एव । एव- 


मेवेतन्मन्बयस्व इत्येवेतदाह्‌' । १०॥ 
दसरा मन्त्र बोलता हं - 
“अ्रग्निमु र्घा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्याऽ्प्रयम्‌ । श्रपां रेतांसि जिन्वति । 


प्रयम्‌ भ्रग्निः दिवः (स्वगस्य) मूर्धा मस्तकस्थानीयः (्रस्तीति देषः ।) एवं पृथिव्याः 

ककुत्पतिरस्ति (श्रपिचायमग्निः) प्रपां (सोमरय कमलस्य च) रेतांसि (परमाणून्‌) जिन्वति 

भक्षयति । यह अग्नि द्युलोक का मस्तक हु, पृथिवी का भ्रधिष्ठाता ह। एवं पानीके श्रौर 
सोम के परमाणुभ्रो को खाने वाला है। 


पाथिव श्रग्नि २१ तक जाता ह । त्रिवृत्‌ सोम तक श्रग्नि घनरूप से रहता है । पञ्च- 
दशस्तोम तक तरलरूप (वायुरूप) से रहता हे । एवं एकविशस्तोम तक विरल (प्राण 
किवा श्रादिध्य) रूप से रहता है। इस प्रकार एक ही पाथिव श्रग्नि २१ तक वितत 
रहता हे । पृथिवी २१ तक वितत रहने वाले श्रग्नि का पादस्थानीय हे एनं द्यौः {रवां 
स्थान) मस्तकस्थानीय हं । इसी भ्रमिप्राय से श्रग्निमू र्धा दिवः" कहा गया ह । पाथिव 
जल का रोषण करना एं भ्रन्तरिक्ष में व्यापक सोम का भक्षण करनाभी इसी श्रनि 
का काये ह । श्रग्नि भोक्ताहं । वह हर समयसोम कोखाया करता है। सोम, र 
ग्रीर वायु तीनों श्रन्तरिक्ष की वस्तुं । वायुतोश्रग्निही है श्रतः उसका नामन लेकर 
श्रप्‌" का नाम लिया हं । श्रप्‌ सोम का भी उपलक्षक ह । एवः यही भ्रभ्नि पृथिवी का 





प्रग्न्युपस्धानोपपत्ति ३५६ 


ग पक अक 
ऋ पि शि भि भ भ न भ भ भि भ भ भ भि शिजि भ ज प भे भ, भ भद. भि भ 





किः 


भ्रधिष्ठाता हं । इसीको प्रजापति कहते हँ । यह्‌ श्रगिनि प्रजापति पृथिवी के केन्द्र में रहता 
हं । इसीलिए श्रजापतिर्चरति गर्म भ्रन्तरजायमानो बहुधा विजायते" । यहु कहा ज।ता 
हे । तात्पयं यह हं कि-"ककुत्पति' से पाथिव भ्रग्नि का श्रां रेतांसि जिन्वति से भ्रान्त 
रिवय अ्रग्नि का एनं "दिवो मूर्धा" से दयुस्थानीय प्रग्नि का ग्रहण कर लिया जाता हं । २१ 
तक व्याप्त रहने वाली भ्रग्नि कौ कृत्स्नता के लिए तीनों का ग्रहण कर लियाजाता है। 
हमे पृथिवी से ्रन्तरिक्ष में होकर दिव्यागिनि में पहुंचना है । श्रतः तीनों लोकों के श्रभ्नि 
का सम्बन्ध भ्रपेक्षित है। भ्रतः पूवोक्रित मन्त्र से उन्हीं तीनों श्रभ्नियों का ्रहणरहै। अग्नि 
मे प्राहृति दूष कदी जाती । दूध सोम है । एनं श्रनि सोमभक्षक है । इसये यह श्रभि- 
प्राय व्यक्त होताहैकिटहेश्रग्ने! भ्राप सोमभक्षक ह एनं दिव्यलोक में रहने वाले है। रतः 
ह्मे भ्रशाहैकिश्राप हमारेद्वारा दिए हृएसोमको ग्रहण करेगे भ्रौर उससे तप्त हो 
ह्मे भीस्वगं मेते जायेगे। 

भगवान्‌ याज्ञवत्क्य कहते हँ कि पूर्वोक्ति मन्त्रसे भ्रनुधावन करता हृश्रा ही यजमान 
म्रगनि कौ स्तुति करताहै  भ्र्थात्‌ जसे हमारे घर में कोई श्रतिधि श्राता है एवं उसको लेने 
के लिए उसके सत्कार के लिए हम जसे द्वार कौ प्रोर पधारिये, पधारिये' कहु कर दौड़ते 
है । उसी भाव से यजमान श्रपने घरमे प्राए हुए प्रग्निके लिए भ्रनुधावन करता है। इसी 
ब्रात को दृष्टान्त रूप से बतलाते हें । 

लोक में जिस प्रकार से याचना करता हुश्रा याचक्र श््रापका कल्याण हो, म्रापकी 
विजय हो, भ्रापके शतुभ्रों कानार टो इसप्रकार की शुभ वाणो बोलतादहै। “एवं भ्राप 
तो भ्रमुक वंशके हो, भ्रापके कुल का क्या कहना भ्रापतो इस कायं में समथे ह यह 
बोलता हं । इसी प्रकार से यजमान की ग्रग्िम्‌ घा यह प्राथना ह्‌-हेश्रने ! श्राप तो 
स्वगे के मस्तक हं, भला श्रापके लिए स्वगे में पहुंचाना क्या कठिन कायें हं, भ्राप तो 
त्रिलोकी के भ्रधिष्ठाता ह-- लौकिक नियमानुसार यही प्राथना यजमान अ्रग्निसे करता हं। 
यजमान की यहु प्राथंना चाटकारितामाच्र ही नहीं, श्रपितु सत्य हं। वस्तुतः श्रग्नि 


त्रिलोकी कै स्वामी हि । इससे समभ लेना चाहिए कि ध्रशंसा करं परन्तु मिथ्या न हो। 


तात्पयं यहो ह कि यह यजमान इस पूर्वोत्रित मन््रसे श्रग्नि स्वगेमें ले जायं इसलिए उससे 
प्राथंना करता ह । ११॥ 


तदनन्तर तीसरा मन्व बोलता हें ' श्रव तक भ्रमिनिकोही स्तुति को थी । भ्र इन्द्र 
रौर श्रनि दोनों को स्तुति करते ह । वह्‌ मन्त्र यह हू- 


उभा वामिन्द्राग्नीऽग्राहुवध्याऽउभा राधमः सह मादयध्ये । 
उभा दाताराविषां रयोणाषुभा वाजस्य सातये हवे वाम्‌ ॥ इति 
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^ (श्रस्मिन्‌ यज्ञे) हे इन्द्राग्नी । वामुभौ-भ्राहुवध्यं । (एवं) राधसः सह्‌ उभौ मादयव्यं 
श्रपि च-रयीणाम्‌ इषां च उभो दातारो । एतादुशौ-वामुभौ, वाजस्य (उत्साहस्य) सातये 
हुवे" । 
हे इन्द्रानी ! मंभ्राप दोनों का इस यज्ञमें श्राहुवान करता हूं । हे इन्द्राग्नी | श्राप 
दोनों समृद्धि के साथ इस यज्ञ में मस्त होइए इसलिए मे भ्रापको वुलाता हु । हे इन्द्रानी | 
श्राप दोनों ही धन-धान्य केदेनेवलेदहं। एसे श्राप दोनों को उत्साह छि वा भ्रन्न 
(सम्पत्ति) प्राप्ति के लिए इस यज्ञमेंमेभ्राफकरा श्राह्‌वान करता हुं । 

भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते ह कि यह इन्द्रहंजोकि भ्राकाशमेंतप रहा है। जिष 
समय (सायंकाल) यह भ्रस्त होता है उस समय-यह्‌ भ्राहुवनौय कुण्ड में प्रविष्ट हो जाता 
म्र्थात्‌ सायंकाल होते ही पृथिवी-स्थित ्राहवनीय कुण्ड में सौरप्राण प्रविष्टदहो जातेहै। 
इसी श्रभिप्राय से कहा जाता है- 

श्रथ यदस्तमेति तदग्नावेव योनौ गर्भो भूत्वा भ्रविशति'। ८€ पृ. गत० ३ क०। 

तात्पये यह हे कि सायंकाल इन्द्र (चुप्राण) रौर श्रग्नि (पाथिव प्राण) एक साथ 
रहते हं । इन दोनों का उपस्थान पूर्वेक्ति मन्त्र से सम्पत्ति-प्राप्त्यथं किया जाता है ।१२॥ 


ग्रत चौथा मन्त्र वतलाते है 
ग्रयन्ते योनि त्वियो यतो जातोऽग्ररोचथाः। 
तं जानन्नगनऽआरोहाथा नो वधेया रयिम्‌ ।। इति 
हे श्रग्ते । श्रयं ते ऋत्वियः योनिः: यतो (यस्मात्‌) जातः (उत्यन्नः) ववं भ्ररोचधा. | 
हे श्रते । तज्जानन्‌ (उत्पत्तिस्थानं जानन्‌) भ्रारोह। श्रथ एवं नः रयिम्‌-वद्धंया 
(वद्धय) । ्‌ 
हे श्रण्ने ! यह सूयं तुम्हारा ऋत्विय योनि हं, जिससे कि उत्पन्न होकर श्राप चमक 
रहे ह। जो वस्तु कुसमय में उत्पन्न होती हे, वह्‌ प्रभावशून्य होती हं । एवं जो समय पर 
(ऋतु में) उ्पन्न होती है, वह प्रभावयुक्त होती दहै । करुसमय में उत्पन्न वस्तु 
प्रभावशरुन्य ही नहीं होती श्रपितु श्रनिष्ट करने वाली. होती हं। कुसमय की वृष्टि, 
कुसमय का शीत, कुसमय में होने वाले धान्यादि इसके दृष्टान्त है। परन्तु यह जो 
ग्रग्नि ह, ऋत्विय ह, सामयिक हे, भ्रतएव प्रभावशाली व फलदाता हं । भ्रग्नि स्वतः 
प्रकादशून्य ह । इसमें जितना प्रकाशभाग दिखलाई दे रहा हं, वह सूयं (इन्द्र) का प्रक 
है। श्रग्निमें ताप हे, इन्दर में प्रकाश ह । चूंकि सूर्ये से भ्रग्नि उत्पन्न हृश्रा है, भ्रतएव इस 
प्रकार है । भ्र्थात्‌ सूयंस्थित इन्दरश्राण-संयोग से ही प्रभति प्रकारित हौ रहा हं। इषी 
न्रभिध्राप से-'यतो जातोऽग्ररोचथाः' कहा गया हं । 
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हे भ्रमे ! एेसौ अपनी ऋत्विय योनि को (सूये को) पहिचानते हए भ्राप दिव्यलोक 
की भ्रोर-स्वयोनि कौ ग्रोर-जाइये, भ्र्थात्‌ हम भ्रापको भ्रौर कही नहीं भेज रहे हँ भ्रपितु 
स्वलोक मेही भेज रहे । हे श्रग्ने । वहां जाकर श्राप हमारे लिए सम्पत्ति को बढाइए 
रथात्‌ स्वगे में हमारे लिए स्थान स्थापित कीजिए । पुष्ट को-पोषण को-रयि कहते हें । 
हे श्रमे ! पुनः पनः प्रतिदिन इस पुष्ट को श्राप हमारे लिए प्रदान कीजिए, यही मन्त्र का 
भावाथ है ।॥१३॥ 

फिर पांचवां मन्त्र बोलते ह- 


श्रयमिह प्रथमो धायि वातुभिर्होता यजिष्ठोऽध्वरेष्वीडयः । 

यमाप्नवानो भृगवो विरुखूचृवनेषु चित्रं विश्वं विशे विशे" । इति ॥ 
ग्यम्‌ होता (म्रग्निः) धातुभिः इह (पृथिन्याम्‌) प्रथमः श्रधायि । (एष खलु) यजिष्ठः, 
्रत्वरेषु च ईडयः-स्तुत्यः । विभ्वं (व्यापकं ) चित्रं (सप्ताचियुं क्तम्‌) श्राप्नवानः-भुगवः- 
वनेषु विशेविदो विरूरचुः. ।। 
यह्‌ होता ्रमिनि धाताश्नों से (देवतश्रोंसे) इस पृध्वी में सववप्रथम स्थापित किया 
7या है । भ्र्थात्‌ सौर देवताग्नों से पृथिवी में पहिले श्रग्नि प्रतिष्ठित होता है। जषा कि इस 
ब्रह्मणकेप्रारम्भमेंही-श्रगनोह वे देवाः सर्वान्‌ पून्‌ तिदधिरे'-कहा गया है। पृथिवी 
मे जव श्रन्ति प्रविष्ट होतादहै, तभो उसको सत्ता रहती है एवं तभी पाथिव पदाथे उत्पन्न 
होते हं । सौर देवताग्नोसे ही पाथिव र््रानि कवा जगत्‌ के पदाथं प्रतिष्ठित रहते हं। 
प्रतएव श्रुति कहती है-- 
"जायमानो वे जायते सर्वाभ्य एताभ्यो देवताभ्यः" ॥ इति ॥ 
सम्पूणं देवताभ्रों को भ्राहुति पहुंचाने वाला यह श्रग्निही होतादहै। यज्ञो में यही 
यजिष्ठ है यजनीयतम दै । ता्पये यह है क्रि जव भी किसी देवता के लिए श्राहृत्ति दी 
जाती है, श्रन्निमेंही दी जातो है । श्रग्नि भ्रपने में श्राहुति लेकर तत्तद्देवताश्रों तक 
पटुचा देते हं । जितने भी देवतां वे सभी श्राग्नेयही हँ इसीलिए भ्रग्नि को 'ईडयः' कहा 
है। इस मन्व का यही तात्पयेदहै कि हम तो श्रापको जानते हं, भ्रापका ही यजन करते 
हं" ्रापही कौ स्तुति करते हं । हम भ्रौर को क्या जानें । फिर श्रभ्निकी प्रशंसा करते 
हे प्रत्येक पदाथं में व्यापक चिव्राभ्नि नामक जिस श्रशिनि को प्राप्त होकर भृगु (सोम- 
प्राण) काष्ठों मे एवं प्रत्येक पदाथ मे चमक जाते हं भ्र्थात्‌ प्रज्वलित हो उत्ते हें । 
॥ न पार्थिव प्राणमेंहैश्रौरनसोम (भृगु) मेंहीरहै। जिक्त समय मृगुप्राण 


‹ श्रानेयप्राण से संरिलष्ट होता है तो काष्ठ जलता है। श्रग्नि में जो ज्वाला 
ˆ दिलाई पड़ती है वह भृगु (सोम) केमेलकीहीदहै। पाथिवप्राण को्राङ््िरसप्राण कहते हं 
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तथा सोमध्राण वो पवमान सोमात्मक भृगृप्राण । यह भृगप्राण वायु में व्याप्त रहताषै 
काष्ठमेंश्रग्नि का सम्ब्रन्ध होते ही वायुस्थित भृगप्राण उसमें कूद पड़ता टै। उप 
समय भक्‌ से प्रग्नि प्रज्वलित हो जातादहै। सोम दाह्य पदाथ है। भ्रतएव श्रगिनप्राण 
से मिलते ही वह चमक पडता । श्रग्निचार प्रकार का होता है। १. संवत्सरागनि, 
२. कृमार।म्नि, ३. परङ्वग्नि भ्रोर ४. चित्राग्नि । संसारम हम जिस भ्रग्नि का प्रत्यक्ष 
करते हं वह्‌ चि्ाग्तिहीहं। काष्ठोंमेकिवा सारे पदार्थोँमे जिस ग्रग्निके सम्बन्धपे 
भृगु चमक पड़ते हं उसी को देवताभ्रों ने पृथिवी मे सवेप्रथम प्रतिष्ठित किया धा। 
म्मभिप्राय यही है कि जसे भ्रापके सम्पकं से कृष्ण वणे वाला सोम (भृगु) चमक पडताहै 
वैसे ही श्रापके सम्पकं से मुभ सरीखे ्रधमकाभी उद्धारदहौो सक्ताहै। यह मन्र भी 
एक प्रकार से प्राथेनास्वरूप ही है । इसी भ्रसिप्राय से भगवान्‌ याज्ञवत्वय कहते हं 

इस मन्व को बोलता हृश्रा श्रनुधावन करता है भ्र्थात्‌ वड़े सत्कार के साथ इसे बोलता 
है । लौकिक प्राथनावत्‌ यहं भी प्राथेनाहीदहै। श्रग्नि की प्रयसा तदनुल्पही हैजो जि 
“विभ्वं विशे विश" भ्र्थात्‌ सवेव्यापक है। । 

फिर छठा मन्व बोलते हं- 

शरस्य प्रत्नामनुदुतं शुक्रं दुदु भ्रयः । पयः सहस्रसामृषिम्‌" । 

भ्रत्यन्त प्राचीन इस श्रग्नि कौ शक्ति के प्रकाराभाग से निकलने वालो जौ किरणे ह 
उन्होने चारों.श्रोर प्राणस्वरूप शुक्र को दुह लिया । शुक्र सोम को कहते हँ जिषकी चार 
श्रवस्थाएे- घ्व, घरे, धरुण, धम- हँ । सोमके तारतम्यसेही धर्‌ वादि भाव उत्पन्न होते 
हं । श्रग्निकिरणो से ही शुक्त मेँ श्रवस्थाभेद उत्पन्न होतादहै। जलाया जाने वाला श्रनि 
तो भ्रपत्े स्थान पर ही रहता है, परन्तु उस पुरानी (स्वस्थानस्थित) श्रमिति से निकलने 


वाली किरणों से ही शुक्र का दोहन होता हं । चारों तरफ व्याप्त होने वाले जो सोमम 


` प्राण है वेही दूध है । ये किरणे इसी प्राणरूप सोम का दोहन करती है । 

(सहसरसनि' दान कौ वस्तुभ्नों की परमावधि है । सहस्र शब्द का श्रथ वेद में हजार नही 
है, श्रपितु पूणे है। इसीलिए सर्वं वं सहस्र पूणं वै सहस्र" यह कहा जाता है। 
इस प्रकार “सहस्रसनि" कहना दातव्य वस्तुश्रों कौ श्रन्तिम सीमा को सूचित करना है। 
ग्रभिप्राय से कहते है- 

(परमा वा एषा सनीनां (दातन्यवस्तूनां ) यत्‌ सहस्रसनिः' ।इति॥ 
इस सारी संपत्ति के संग्रह के लिए ही "यः सहस्रसामृषिम्‌" यह कहा गयः है ॥१५॥ 


याज्ञवल्क्य कहते हं कि इस प्रकार से इन छं को एकतर करके एक षड्ऋवच्‌-समुदाय ¦ 
बन जाता है भ्र्थाति उपस्थानमें छह ऋचाएं बोली जातीरहै। इन हीं मे एवेप्रथम 
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उपवती ऋचा बोली जाती है । उपवती भरथमा है एवं प्रत्नवती उत्तमा है । सवसे भ्रन्त में 
्रलवती ऋचा बोली जाती है । सवेप्रथम उपवती ऋचा के बोले जाने की उपपत्ति भगवान्‌ 
याज्ञवत्व्य बतलाते ह । 


सृष्टि के श्रादि में जितने प्राणदेवता थे, श्राज भी उतने ही विद्यमान ह । सदा एकरूप 
पे रहने वाली वस्तु के लिए सनि" शब्द का प्रयोग होता है । देवताश्रों के सदा विद्यमान 
रहने से चुलोक को श्रत्नम्‌' कहा जाता है । मूत विनाशी है, उनमें न्यूनाधिकमाव भ्रवय 
होता है परन्तु देवप्राणों के अमृतस्वलू्प होने से उनमें इसका प्रभाव होता टै । क्योंकि 
देवप्राण कभी नष्ट नहीं होते । इसी श्रभिप्राय से ^तस्माददः प्रत्नम्‌' कहा गया है । 


तात्पये यह है कि सुष्टिके प्रारम्भ में जितने देवता थे, उतने ही आजमी है। इपी- 
लिए तदाश्चयभूता यौः श्रत्न' ब्द से कही जाती है । सारे कायं भ्रर्थात्‌ सभी प्राप्तव्य वस्तु 
इसी द्यावापृथिवी के मध्यमे । सारी सम्पत्तियों को श्रपने उदर में रखने वाली यह्‌ दयावा- 
पृथिवी इस यजमान के लिए सम्पूणं कामनाएं प्रदान करती दै । उपवतो ऋचा का सम्बन्ध 
पृथिवी से एवं प्रयत्नवती काद्यौःसे है श्रतः इन दोनों के मध्य में रहने वाली सम्पूणं 
सम्पत्तियों को प्राप्त करने के लिए यजमान द्वारा इन दोनों का ध्यान किया जाता है ।।१६॥। 


यजमान उपवती एवं प्रत्नवती दानो ऋचाश्नों का तीन-तीन बार जप करता है । यज्ञ 


्रिवृतूप्रायण होते है एवं त्रिवृत्‌-उदयन होते ह । इसी भाव को यज्ञमें गामिल करने के ` 


लिए तीन-तीन वार जप किया जाता रहै । 


पाथिवाग्नि से हमारा प्रज्ञानात्मा बनता है, जिक्षका वेध उपायोंसे दिनग्याभ्निसे 
सम्बन्ध किया जाता है । जिससे यजमान दारीरोत्करान्ति के पश्चात्‌ उस दिव्याग्निके भ्राघार 
से सीधा स्वगे में चला जाता है । पाथिवागिनि त्रिवृत्‌ तक (पृथ्वी के €वं स्तोम तक) रहता है 
एवं यही भ्रगिनि २१ स्तोम तक जाताहै। इस त्रिवृत्‌ से हौ यज्ञ का उदयन भ्र्थात्‌ प्रारम्भ 
होता है एवं त्रिवृत्‌ तक जाकर इसकी समाप्ति हो जाती है । तात्पयं इसका यह है कि २९१ 
तक वितत श्रग्नि में इस त्रिवृत्‌ श्रग्निका सम्बन्ध तो भ्रवर्य कर दिया जाता है, परन्तु ्ायुः- 
समाप्ति तक यजमान इसी पृथिवी पर प्रतिष्ठित रहै-इस विचार से यज्ञ को २१ तक 
ते जाकर पुनः त्रिवृत्‌ पर समाप्त करना पड़ता है। यदि त्रिवृत्‌ से प्रारम्भ कर २१ तक 
ले जाकर ही छोड दिया जायगा, तो उसी समय यजमान मर जायगा । परन्तु वापिस 
त्रिवृत्‌ पर (पृथिवी पर) लाकर इसकी समाप्ति को जाती है, इसीलिए यजमान कौ मृत्यु 
नहीं होती है । इसी श्रभिप्राय से भगवान्‌ याज्ञवल्वेय कहते है-तरिवृत्‌प्रायणा हि यज्ञास्ति- 
॥ । श्रतः त्रिवृत्‌स्वरूप१ यज्ञसम्पत्ति की प्राप्ति के लिए त्रिः प्रथमां जपति, 
व्रिरु्तमाम्‌- यह कहा गया है । १७॥। 
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जिस समय ब्रतम्रहुण किया जातारहै, उस्र समय यजमान को सत्य बोलने कौ प्रतिन्ना 
करनी पडती है । वह प्रतिज्ञा करता है किं यन्तम कभी मिथ्या नहीं बोलुगा।' इष 
प्रकार यज्ञ में यजमान यद्यपि मिथ्या न बोलने की एवं सत्य बोलने को प्रतिज्ञा करतेताषैः 
तथापि वहु मनुष्य है, श्रत: उस प्रतिज्ञा का पुणेतया पालन कर सके, यह्‌ सम्भव नहीं। 
सावधानी करने पर भी वटि हो सकती है । इसीलिए तो-'सत्यसंहिता वें देवाः ग्रनृत- 
संहिताः मनुष्याः- यह कहा जाता टै। ग्रतः श्रग्निहोत्रहुवन करते समय वाणी से प्रधवा 
क्रिया से मनुष्य-स्वभाव के कारण यजमान यन्न में कुदं मिथ्या वात कर वेठतादहै। वहू 
भ्रा्हुति के साथ भ्रपने भ्रात्मा का श्रवदान (हिस्सा) श्राहुत करदेतादहै,भ्रायुकातधा 
तेज का नादा करदेतारहैश्रौर प्रजा का भीश्रनिष्ट कर देता टै । ताये यह्‌ हैकिमिथ्या 
बोलने से यजमान कौ स्वयं की श्रायु घट जातीटहै श्रथवा तेज नष्ट हो जाता हं ्रधवा 
उसका लडका मर जाता है ॥ १८ इस भ्रज्ञात मिथ्याभाषण-जन्य दोष कौ निवृत्ति के ` लिए 
निम्नलिखित मंत्र बोलना चाहिए- 

(तनूनपाऽग्नगनेऽसि, तन्वं मे पाहि, भ्रायुर्दा श्रगनेऽसि, भ्रायुम देहिः वर्चोदा श्रग्नेऽसि, वर्चो 
मे देहि । भ्रग्ने यन्मे तन्वा ऊनं तन्मऽश्रापृणः' । १६ 


इसका श्रथं बतलाति हुए भगवान्‌ याज्ञवस्क्य कहते ठ कि ्रग्निहोत्रहवन करते समय 
वाणीसेक्रिवा कमं से जो यजमान मिथ्य करता ह, वह श्रपनी म्रात्मा को श्राहूति देता 
है तथा प्रजा श्रायु व तेज का नाश करतार । श्रतः-- हन सवकी पूतिम्राप कर दीजिए - 
इस प्रकार प्रार्थना करने से श्रगिति प्रसन्न होकर मिथ्या जनित श्रनिष्ट की निवृत्ति कर 
देते हैँ तथा खण्डित की पति कर देते ह ।।२०॥। 


पुनः श्रग्नि की स्तुति करते हं-- 
"इन्धानास्त्वा रातं हिमा दयुमन्तं समिधीमहि । 
वयस्वन्तो वयस्कृतं सहस्वन्तः सहस्कृतम्‌ ॥ 
ग्रग्ते सपत्नदम्भनमदन्धासो अदाभ्यम्‌ । 
चित्रावसो स्वस्ति मे पारमश्ीय' । इति ॥ 
"मन्तं (दीप्तिमन्तं) त्वाम्‌ इन्धानाः वयं शतं हिमा समिधीमहि । 
वयस्वन्तः (वयं) वैयस्कृतं त्वां सहस्वन्तः (वयं ) सहस्छृतं त्वां समिधोमहि । 
ग्रपि च-हे श्रगने । सपत्नदम्भनं (शवुविनाशक) श्रदाभ्यं (श्रघषणीयं) त्वां वय समि- 
धीमहि । टे चित्रावसो । स्वस्ति पारमशीय ॥ इति ॥ | 
भ्रत्यन्त भरकाश्चमान भ्रापको प्रज्वलित करते हृए हम १०० हेमन्त भ्र्थात्‌ १०० वपु } 
तक श्रापका समिन्धन करे । भ्रन्न वाले वनकर हम श्रन्न वाले ्रापका समिन्धत करे + 
^ 
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वलवान्‌ होकर हम वल देने वाले भ्रापका समिन्धन करे । हे म्रण्ने ! शतरुभ्रों का नाश करने 
वाले एवं शनुग्रों से प्रघपेणीय भ्रापका, किसी से भी नहीं दवने वाले हम समिन्धन करें । 
हे चित्रावसो ! (रात्रिदेवता) श्राप कुरलतासे इस रात्रि के पार में पहुंचा दीजिए । 

शतं हिमा समिवीमहि"- इसका तात्पयं हम १०० वपे तक जीते रहु- यह है । जव 
तके दरीरमें श्रग्नि रहता रहै, तभी तक जीवन रहता है। उष्णता के निकलते ही प्राण 
उत्क्रान्त हो जाते हं । हम १०० हेमन्त तकं भ्रापका समिन्धन करें । इसका यही तात्पयं है 
कि जसे हम १०० वपे तक आपकी स्थिति रखते है, वैसे ही श्राप हमारे को १०० वषं तक 
पृथिवीलोक में स्थिर रखे । इसी श्रभिप्राय से कहते ह- 

(शतं वर्षाणि जीव्यासम्‌, इत्येव एतदाह'- बड प्रतापी श्रापका हम समिन्घन करे- 
यह्‌-्युमन्तं समिधीमहि' -- का तात्पये है । भ्र्थात्‌ हमे म्प इतनी भ्रायु दीजिए- 
जिससे कि १०० वपं तक श्रापका समिन्धन करते रहं । इसी लिए कहा है- 

"तावत्‌ स्वा महान्तं समिधीमहि" इति यदाह "चुमन्तं समिघीमदहि' इति 1 वयस्वन्तो 
वयस्करृतम्‌, सहस्वन्तः सहस्कृतम्‌' इसका यही तात्पये है कि हम भ्रन्नवाले बनें । भ्र्थात्‌ 
हम याचक व श्राप दाता बने । हम बलवान्‌ वभ्राप बल के देने वाले बनं । हे श्रगने । 
सपत्नदम्मन एव श्रदाभ्य (श्रचपेणीय) श्रापका किसौसे भी भ्नधुष्य हम लोग समिन्घन 
करे इसका यही भावार्थे है कि ग्रापके द्वारा हम भ्रपने रत्रुग्रों को पापीयान्‌ ` बना सकें 
(प्रतिय निकृष्ट कर सकं ) एेसा वरदान दीजिए ॥२१॥ 

"चित्रावसो स्वस्ति पारमरीय'-भ्र्थात्‌ हे चिच्रावसो ! हम कुशलतापूवक इस रात्रि 
कोपार कर सके-एेसा भ्रनुग्रह कोजिए । इस प्रकार शतं वर्षाणि" से लेकर पारमञ्ञीयः 
तक काजो मन्त्रै उसका तीन वार जप करते ह । 

वरयोकि यह रात्रि ग्रहनक्षत्रादि चित्रो को (नाना भावों को) श्रपने में संगृहीत कर 
रहूती है, भ्रतएव इस रात्र को चित्रावसु कहते हँ । यही कारण दहै कि रात्रिमेंभ्राकाशमें 
तारास्वरूप चित्र दिखायी देते हं। राति के समय नभोमण्डल भ्रनेक प्रकार से ताराश्रों 
(चित्रो) से चमका करता है । क्योकि श्रग्नि कौ प्रधानता रात्रिमें हौ रहती है भ्रतएव 
रात्रि को चित्रावसु कहा गया है । भ्र्थात्‌ रात्रि क्रा देवता यह श्र्नि ही है। रात्रि के 
: कृरालता के साथ निकलने के लिए र्रिसेहीप्रा्थेना को जातौ है । इसी श्रमिप्राय से 
कहते है- “रातरिर्वेचित्रावसुः सा हीयं संगृह्येव चित्राणि (नक्षत्रादिनानाभावान्‌) वक्षति । 
तस्मान्नारकाच्चित्रं ददृशे ।' इति ।२२॥ 








प्राचीन समय में देवता व श्रसुरो में घोर युद्ध होता रहता था । वे परस्पर श्राक्रमण 
करते रहते थे । देवों का भ्राधिपत्य मनुष्यलोक (भारतवषं) पर था श्रतः भअरसुर इन 
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मनुष्यों को सदा पीडति किया करतेथे। मनुष्यों मेंभी विशेषरू्प से ऋषियों को। 
क्योकि ऋषि लोग॒श्रसुर-विरोधिनी यज्ञविद्या का प्रचार करते थे। महषियोंके पाप 
शस्त्रवबल तो था नहीं क्योकि कुटी बना कर जंगल में रहते थे। ग्रतः वे भ्रसुरा- 
क्रमण से वचने का ्रन्य उपायन देख श्रग्नि को स्तुतिसे वचतेथे । प्रम्निके प्रभाव से 
भ्रसुर ऋषियों को नहीं सता सकते थे । जिस मन्त्र से महपि श्रसुराक्रमण से वचते थे वह्‌ 
“इन्धानास्त्वा यही मन्त्र था । इसी श्रभिप्राय से याज्ञवल्क्य कटते हँ कि-“इन्धानास्वा' 
इसी प्राथना से महर्षि लोग रात्रि को कल्याण से वितातेये एवं इसी मन्वके प्रभाव ते 
रात्रि में विचरने वाले नष्ट (निशाचर) इन महपियों को नहीं पहिचानते थे। श्रतः 
जिस प्रकार इस मन्तरप्राथना से ऋषियों का राक्षसोंसे परित्राणह्श्रा था उसी प्रकार 
भ्राज यह यजमान इस मन्तरप्राथेना से रात्रि को सानन्द वितार्देतादै ग्रौरभ्रसुर तथा 
राक्षस इसे नहीं पाते ह। यह इस मन्रका एतिहासिक श्रथ हूश्रा। भ्राध्यःतिक ग्रथ 
निम्नलिखित ह- 


तमोमय प्राण को भ्रसुर एवं प्रकाशमयशभ्रण को देवता कहते हँ। हमारा श्रात्मा 
सूयं से बना हुश्रा हं भ्रतः वह प्रकारा चाहतादहं। यद तमोमय प्राण भ्रात्मा पर ्राक्रमण 
करता हं तो भ्रात्मा व्याकुल हो जाता हं । गहन श्रन्धकार में इसका प्रतपक्ष ्नुभव किया 
जा सकता हं । रात्रि में तमोमय प्राण का प्राधान्य ह श्रतः उस समय यह्‌ भ्रा्मा व्याक्रुल- 
सा रहता हं । रात्रि मेँ भ्रसुरों का महषियों पर भ्राक्रमण करने का यही तात्पयं हं कि 
तमोमय प्राण के कारण भ्रात्मा रात्रिमें व्याकूल-साहो जातादहं। श्रग्नि प्रकाशमय प्राण 
हं श्रतः इसके प्रभाव से ऋषियों को वचना हुं । इसी भ्राध्यात्मक व एतिहासिक भाव 
को बतलाते हए भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते ह - 


एतेन ह स्म वाऽऋषयः रात्रः स्वस्ति पारं समदनुवते । एतेनो ह स्मेनान्‌ 
रात्रेनष्ट रक्षांसि न विन्दन्ति। एतेनो एवष एतद्‌ रात्रैः स्वस्ति पारं समश्नुते । एतेनो 
एनं रात्रेनष्ष्टा रक्षांसि न विन्दरिति' । इति । 

“उपप्रयन्तो श्रध्वरम्‌' से लेकर (स्वस्ति ते पारमरीय' तक के मन्त्र श्राहुवनीय के पा 
खड़े रह कर बोलने चाहिए । इसीलिए कहा दै “एतावत्तु तिष्ठन्‌ जपति" ॥२३॥ 

भ्रथासीनः- इसके बाद जो मन्त्र बोले जाते हवे बैठ कर ही बोले जाते ह । वे मनर 
निम्नलिखित है-- 


“सं त्वमग्ने सू्यस्य वचंसागथाः समृषीणां स्तुतेन । 
सं प्रियेण धाम्ना समहमायुषा सं वचसा सं प्रजया सं र।यस्पोषेण ग्मिषीय' 
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हे प्रन ! त्वम्‌ सूयेस्य वचा तेजसा समगथाः = संगतवानसि । ऋषीणां स्तुतेन = 
स्तुत्या समथा: । त्रियो धाम्ना (ब्राहूव्या) समथाः। यथा त्वं पूर्वोवितेवचंभ्रादिभिः संगत- 
वानसि तथव प्रहम्‌ प्रपि भ्रायुषा, वर्च॑सा, प्रजया रायस्पोषेण (धनपुष्ट्या) संग्मिषीय 
संगच्छेय । 

हे भ्रण्ने ! श्रापसू्येके तेजसे मिल गये ह। एवं ऋषियों फी सायंकालिक स्तुति से 
मिल गये हँ तथा ्राहुतिरूप जो श्रापका प्रिय स्थान है, उससे भ्रापने सम्बन्ध कर लिया 
है । ग्रतः जिस प्रकार श्राप वचं, स्तुति एवं प्रियधाम सेमिलग्येहंवसेहीमे भो वचं, 
प्रजा श्रौर ध्रन से युक्त हो जाॐ, एेसी कृपा कोजिए । 


क्योकि सायंकाल सूयं श्राहुवनीय में प्रविष्ट हो जाता है। भ्रतः इसी श्रमिप्रायसे 
सं त्वमग्ने सूयेस्य वचेसागथाः' यह्‌ कहा गया है । सायंकाल भगवान्‌ सूये का प्रवग्येभाग 
इम पृथ्वीमें हो रह जाता है एवं पृथ्वी में रहकर भ्रमि में वह्‌ वर्चोदा सौरप्रकाश सम्मि- 
लित हो जातादै। क्थोकि ग्राहुवनीयकरुण्डस्थ श्रन्ति का उपस्थान कियाजा रहा रहै। 
ग्रतएव श्राहुवनोयं प्रविदाति' यह्‌ कहा गया है। श्रनि मेंतापरहै, प्रकाड नहीं । प्रकारा- 
भाग सू्यस्थित इन्द्रप्राण का है । इसीलिए श्रापसूर्येके वचसे मिल गये हँ यहं ञ्रग्तिके 
लिए कहा गया है। ऋषि लोग सायंकाल मंत्रों से इसका उपस्थान किया करते थे। 
उनकी यह स्तुति भो भ्रमति में सम्मिलित हो जाती थी । भ्रतः ऋषियों को तरह भ्राज 
यजमान भो इस ग्रभ्नि का मन्रद्वारा उपस्थान करतादहुभ्रा म्रग्नि को स्तुति से युक्त 
करता हे । इसी श्रमिप्राय से समृषीणां स्तुतेन" यह्‌ कहा गया है । श्रम्नि को भ्रन्नाद कहते 


द| वह हर समय सोमाहृति चाहता है । यदि इससे सोम॒ (रन्न) की श्राहति नहीं दी 


जातीरहै, तो श्नग्नि का स्वरूप ही नष्टहो जातादहै। भ्र्तिके भ्राराम करने के लिए, 
इसका प्यारा स्थान ये श्राहृतियां ही है । श्राहुतियां इस भ्रग्नि में दी जाती हँ एवं आ्आाहुतियां 
इसका प्रिय स्थान दहै । इसी श्रभिप्रायसते “सं प्रियेण धाम्ना' यह कहा गया है । स्तुति का 
तात्पये यही है कि जसे ्राप इस भूमा (प्रचुर सम्पत्ति) से युक्त हो गये रहै, उसी प्रकार 
भूमास्वरूप रायस्पोष (घनपुष्टि) श्रादिसेमे मी संगत हौ जाऊ, एेसौ छपा कोजिए 
1 २४।। 


इष प्रकार पूर्वोक्त मन्त्र से श्राहवनोयः का उपस्थान कर, समीपस्थ गोशाला में उप- 
स्थित गाय के पास जात। है भ्र्थात्‌ श्राहुवनीयोपस्थानानन्तर निम्नलिखित मन्त्र से गायका 
उपस्थान करता हं - 


रन्ध स्थान्धो वो भक्षीय, मह्‌ स्थ महो वो भक्षीय, उजं स्थोजं वो भक्षीय, रायस्पोष 
स्थ राथस्पोषं वो भक्षोय । 
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हे गावः यूयम्‌-भ्रन्धः स्थ (क्षीराच्चरूपा भवथ) श्रत: वः (युष्मत्‌सम्बधीनि वीर्याणि) 
भक्षीय (संमजेय) एवं यूयं महः स्थ, प्रतः वः (युष्मत्‌सम्बन्धीनि महांसि-तेजांसि) भक्षीय 
(संभजेय) यूयम्‌ ऊजं स्थ ऊर्जं वः भक्षीय, रायस्पोष स्थ रास्पोषं वो भक्षय । 

हे गोमाताश्नों । भ्रापक्नीरान्नरूप हँ, ग्रतः भ्रापसे सम्बन्ध रखने वाले जो वीर्ये 


ग्रन्न हें वे मुभेभी प्राप्त हों भ्र्थात्‌ श्राप हमें सूब श्रन्न प्रदान करं। है मातारं | श्राप 
तेज वाली हे, भ्राएका वह्‌ तेज मूभेभीप्राप्तहो। भ्राप वलप्रद रस वाली हँ, ग्रतः प्रापक्रा 
वहु बलप्रद रस मूके भी प्रदान करो। हे गोमाताश्नों | श्राप रायस्पोष ्र्थात्‌ प्रचुर 
सम्पत्तिवाली है, श्रतः वह सम्पत्ति मुभे भी प्रदान करो। श्रम्‌" शव्द का प्रयोग एकी- 
भाव में भ्राता दहै। जसा कि निरुक्त मे कहा है--श्रमित्येकौभावे--' । श्रन्धस्‌, ग्रम्बर, 
भ्रङ्क, भ्रंग इत्यादिमें जो श्रम्‌' शब्द है, उसका एकभाव श्रथ दहै । श्र॑त्त उदर मेँ जाकर 
ग्रात्मस्वरूप में परिणत हो जाता है ्र्थात्‌ भ्रात्मा के साथ उपका एकोभावदहो जाता 
है । अतएव भ्रन्न को श्रन्तस्‌' कहते हं । श्रन्तस्‌ हि परोक्षगरियाः हि देवाः" इस नियमा. 
नुसार श्रन्धस्‌' कहलाता है 1 जो वस्तु शरीर के ऊपर वस्त्र की तरह परिवेष्टित रहती 
है, उसे "महः' कहते हें भ्र्थात्‌ जो शरीर के बाहर कातेज दहै, वही महः" कहलाता दै । 


उपयु क्त कथन का तात्पयं यहदहै कि गोमाता से सव प्रकार कौ सम्पत्ति प्राप्त 
होती है । श्रतः इसका उपस्थान कर यजमान इससे सब प्रकार की सम्पत्तियां मागता है । 
गाय श्रन्न भी देती है। ऊक.रस (बलप्रद रस) उत्पन्न करती हे, प्रचुर सम्पत्ति देतीहै। 
इसी सम्पत्ति के लिए गाय का उपस्थान किया जाता है ।२५॥। 


फिर दसरा मन्त्र बोलते हँ- 
“रेवती रमध्वमस्मिन्‌ योनावस्मिन्‌ गोष्ठेऽस्मिन्‌ लोकेऽस्मिन्‌ क्षये । 
इहै व स्त मापगात' ॥ इति ॥ .. 
रेवतीः (रेवत्यः) यूयम्‌, भ्रस्मिन्‌ योनौ (गोस्वरूपे) भ्रस्मिन्‌ गोष्ठे, श्रस्मिन्‌ 
लोके (एवं ) श्रस्मिन्‌ क्षये (गृहे) रमध्वम्‌ । इहैव स्त, मा श्रपगात। 
रेवती (पूषा) से पशु उत्पन्न होते है, श्रतएव पञयुभ्रों को रेवती कहा गया है । संषार 
करे जितने भी प्राणी है, वे सब इन तारोंकेप्राणसे ही उत्पन्न होते ह । रेवती नामक तारा 
के प्राणः से पशु उत्पन्न होते है । श्रतएव रेवर्तःरूप पूषा के लिए श्रयं वं पूषा पञूनामीष्ट 
यह्‌ कहा गया है । इसका दूसरा भ्रथं यह है कि रेवन्त का श्रथ रयिमन्त (धन वाले) होता 
है । श्र्थात्‌ हे धन देने वाली गो माताश्रों ! इसी योनि मे, इसी गोशाला में एवं इसी घर 
सं रहो । श्र्थात्‌ गो-पम्पत्ति मेरे यहाँ से कभी उच्छिन्निन हो । इसी अ्रभिप्राय से भगवान्‌ 
` याज्ञवल्कय कहते है कि “पशु रेवन्त होते है भ्र्थात्‌ पूषाप्राण से पशु उत्पन्न होते है । 
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इसीलिए रवती रमध्वम्‌" यह्‌ कटा गधा है । भ्र्थात्‌ भ्रापमेरे घर को छोड कर कहींन 
जाये । इस प्रकार पूवेक्ति दोनों मन्ों से उपस्थान कर निम्नलिखित मन्त्र से गायका 
सपद करते है-- 


संहितासि विश्वरूपी, ऊर्जा माविश गौपत्येनः ।। इति ॥ 
त्वं विहवरूपी त्वं संहितासि । गौपत्येन ऊर्जा माविश । 


म्राप विश्वरूपी संहिता हो भ्र्थात्‌ मेरे से सम्बद्ध हो। हे विदवरूपी! रस की 
प्रधिष्ठात्री रूपसेश्रापमेरे में प्रवेदरा करो। 


गाय के शुक्ल, कृष्ण, पीतादि नाना वणे होते हँ । भ्रतएव इसे विदवरूपो कहा गया 
है । दशन में उवेत गाय, दूय देने सें काली गाय एवं दान में कपिला गाय श्वेष्ठ मानी जातो 
है । तात्पयं इक्षका यही है कि भ्राप दुध से सदा हमें तृप्त करती रहं ॥२७॥ 


इसके वाद गाहृपत्य के पास श्राते ह एवं वहां ्राकर. निम्नलिखित मन्त्रोँसे उसका 
उपस्थान करते ह-- 


हे भ्रण्ने ¦ दिवे-दिवे (प्रतिदिनम्‌) दोषावस्तः (रात्रिदिवम्‌ सायं प्रातः) -धिया 
(वृदध्या-सावधानमनसा) नमो भरन्तः (नमस्कुवेन्तः) वयं-उपेमसि-उपेमः। वेद में 
"इदन्तो मसि" इससे इकार हो जाता है । भ्रतः उपमः का-उपेमसि हो जाता है । गच्छामः 
वदामः-इसके स्थान में भी गच्छामसि एवं वदामसि बोला जाता है। हि भ्रण्ने ! प्रतिदिन 
सायं प्रातः सावधानी के साथ नमस्कार करते हए हम श्रापके पास उपस्थित होते है। 
याज्ञवल्क्य इस मन्त्र का प्रभिप्राय बतलाते हुए कहते ह कि-भ्रसि्नि यजमान को हिसा 
न कर डाके भ्र्थाति देव भ्राज इससे विरद न हो जायं, इसीलिए भ्रग्नि को नमस्कार 
द्वारा प्रसन्न करते है 


नम एवाश्मे (म्रगनये) एतत्‌ करोति यथेनं (यजमानं) न हिस्यात्‌ ॥२८॥ 
फिर मन्त्र वोलते ह -राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्म्र दीदिवम्‌ । वद्ध मानं स्वेदमे ॥ 
कथंभूतमग्निमूपेमि-इत्युच्यते-- 


ग्रध्वराणां-राजन्तम्‌-ऋतस्य (सोमस्य) दीदिवम्‌--(दोप्यमानं) गोपां (रक्षक) 
स्वे दमे (गृहे) वद्धं मानं एतादृशमग्निमुपेमः ॥ 


यज्ञो में .वि राजने वाले, ऋत के (सोम के) प्रतापी रक्षक एवं भ्रपने घर में बठने 
॥. जो अनिति है, उनका हम उपस्थान करते । 





३९७० ~ श्तवथब्राह्यण : द्वितीयकाण्ड 


तौ मौ ५१.३० 








शि पि १ मद ०३०१६ 





॥ प +) 





चिकि 


संसारमेंकुलदोदही प्रकारके पदायं है--ऋत श्रौर सत्य । श्राप वायु भ्रौर सोम 
ये तीनों ऋत कहलाते ह एवं रग्नि सत्य कहलाता है । सत्य सदा ऋत की रक्षा किय। 
करता है । यह सोम सदा भ्रग्निमें सुरक्षित रहता है म्र्थाति जिस सोमात्मिका श्राहति को 
हम श्रग्नि में देते है, उसको रक्षाश्रग्निहौ करताहै। एवं 'यहधर तो मेरा क्या है 
भरापकाही है इस भ्रतिथि-सत्कार को सूचित करने के लिए म्र्थात्‌ एेसा कहु कर श्रनि 
को प्रसन्न करने के लिए ही स्वे गृहे वद्धंमानम्‌' कहा गया है । भगवान्‌ याज्ञवल्क्य इष 
मन्त्रै का भावाथ बतलाते हुए कहते है- 

भेराजो कुंभी है यह सव कुछभ्रापकादही है श्र्थात्‌ यह मेरी सारी सम्पत्ति श्राप 
कीही है। श्रतः श्राप इसे दिन-दिन बढाइए भ्र्थात्‌ श्राप इसे श्रपना घर समभ कर इसे 
संपत्तिराली बनाइए । 


स्वं वतऽइदं यन्मम तन्नो भूयो भूय एव कुवित्येवतदाह' ।२९॥ 


फिर मन्त्र बोलते है - 
स नः पितेव सुनवेऽने सूपायनो भव । सचस्वा नः स्वस्तये' । 


हे श्रे । स (एतादुशः पूर्वोक्तिमहिमयुक्तः) त्वं पितेव सूनवे नः सूपायनो भव । 


, नः स्वस्तये-सचस्व । 


हे श्रते ! पूवोक्ति महिमा वाले प्राप जिस प्रकार पिता पुत्रके लिए नमस्कारादि 
उपचारो से सेवा किए जाने के योग्य होता है भ्र्थात्‌ पुत्र जसे पिताकी सेवा करता $, 
वैसे ही श्राप हमारे लिए सूपायन होइए भ्र्थात्‌ हम सदा श्रापको सेवा करते रहं - यही 
वर हम मांगते । हेश्रग्ने ! श्राप हमारे में मिलिए भ्र्थात्‌ श्राप हमारे बनिए। 


इसीका स्पष्टीकरण भगवान्‌ याज्ञवल्क्य करते ह 


जिस प्रकार पिता पुत्र कै लिए सम्यक्‌ सेवा योग्य होता है- पिता को पुत्र किसी भी 
प्रकारसे नाराज नहीं करतादहै, वसे हीहेश्रमने ! भ्रापकी हम सेवा कर सकं इक ` 
योग्य हमे बनादइए- हम श्रापको तन, मन ते किसी प्रकार का कष्ट न पहूवावें कृपा कर ` 
हमें इस लायक बनावे । भर्थात्‌ श्राप अग्नि है, भ्रापका रुष्ट होना हमारे लिए श्रत्यम्त ही 
हानिकारक है । भ्रतः हम श्रार्थेना करते दहं कि प्राप सदा हमारे ऊपर प्रसन्न ही रहिए । 


ूवोत्रत “उप त्वाऽने दिवे दिवे" "राजन्तमध्वराणाम्‌' एवं स नः पितैव सूनवे" 1 | 
मन्त्र त्रिपदा गायत्री कहलाती है । भ्र्थात्‌ गायत्री छन्द वाले तृच से गार्हपत्य श 
उपस्थान किया जाता ह ॥३०॥। | 
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इस प्रकार से पहले आहवनीय का उपस्थान कर बाद में "उप त्वा" इत्यादि तृच से 
गाहेपत्य का उपस्थान कर फिर द्विपदा छन्द से उसो गाहपत्य का उपस्थान करते है । 
भ्रथ द्विपदाः' 


रथात्‌ त्रिपदा गायत्री श्नौर द्विपदा गायत्री से गाहपत्य का उपस्थान किया जाता है। 
त्रिपदा गायत्री मन्त्र बतला चुके । भ्रव ह्िपदा मन्त्र बतलाते है- 


्रग्ने त्वं नो अ्रन्तम उत चातता शिवो भवा वरूथ्यः ।' 
वसुरग्निवेसुश्चवा श्रच्छानक्षि द्युमत्तमं रथि दाः'। 


हे श्रमे ! त्वम्‌ नः अ्रन्तमः (समीपवर्ती) भवा (भव) उत त्राता (व्राणकर्ता) भव । 
उत शिवः (शान्ततमः) भव । उत वरूथ्यः (रक्षकः) भव । वसुभिः वसुश्रवाः वसुरभ्निः 
चयुमत्तमं (जागरूक) रयि दाः श्रच्छा (ख्रमिमुखं ) नक्षि कृपादृष्टिम्‌ । 


हे श्रणने ! प्राप सदा हमारे पास रहं । श्राप हमारा त्राण करने वाले होवें । श्राप 
हमारे ऊपर कल्याण-मूति बन कर ही शासन करे । श्रग्निकोही रुद्र कहते है-इस रद्र 
केधोरशिवश्रौरदोरूप होते हँ । जो सोमसंपुक्त श्रग्नि है उसे तो शिव (साम्ब सदारिव) 
भ्रति कहते है, एवं रक्ष-श्रतएव नाशक श्रग्नि को रुद्र (रोदयति लोकान्‌ स रुद्रः) कहते 
हं । इसी श्रमिप्राय से श्रुति कहती है- 


“रुद्रो वा एष यदगतिस्तस्यते द॑ तन्वौ घोराऽन्या च रिवाऽन्या च' । 


दस प्रकार भ्रग्निकाशिवरू्पहीदह्मे प्राप्तहोन कि नाशक रूप) इसी भ्रभिप्राय 
मे जिवो भव' कहा गया दहै। एवह ्रमने { भ्राप वरूथ्य (रक्षा करने वाले) बनिए । 
दूस प्रकार प्रत्यक्ष स्तुति कर भ्रव परोक्षरूपसे स्तुति करते है- 


संपत्ति-स्वरूप श्रश्नि जो कि वसुश्रवा भ्र्थात्‌ वसु के बाहुल्य कं कारण कीतिमान्‌ है, 
वह हमारे ऊपर द्युमत्तम श्रथवा जागरूक दुष्टि वाला बने। जो श्रग्नि रयि (घन) के देने 
वाते हवे सदा हमारे ऊपर कृपादृष्टि रखे । हम कमी श्रग्निहोत्र का परित्याग न करे । 
इसके लिए ही श्रग्नि से प्राथना की जाती है। 
^तं त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे सखिभ्यः ।' 
स नो बोधि श्रुधौ हवमुर ष्याणो \नः) भ्रघायतः समस्मात्‌" ॥ इति 


हे दीदिवः=हे शोचिष्ठ नूनम्‌ = साम्प्रतम्‌ त्वां सखिभ्यः सुम्नाय ईमहै=उपतिष्ठामहे 
| त्वम्‌, नः हवं प्रार्थनाम्‌ बोधि बुध्यस्व श्रुधो =शरणु, एनं समस्मात्‌ = समन्ततः भ्रघा- 
यतः पापमिच्छतः शत्रून्‌ नः उरुष्या । 
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हि प्रज्वलित रूप वाले, हे भ्रतापी श्रग्नि । इस समय हम श्रपने मित्रों के कल्याण के 
लिए भ्रापका उपस्थान करते हँ । आप हमारी प्रार्थना को समो भओ्रौर सुनो। हे श्रनि! 
हमारे ऊपर बुरा विचार रखने वाले शातुश्रों कोभ्रापचारोंभ्नोरसे निकाल दो ॥३१॥ 
इस प्रकार उप प्रयन्तो अ्रध्वरम्‌' यहां सेप्रारम्म कर सं रायसृपोपेण म्मिषीय' यहां 
तक कै भिन्न-मिन्न छन्दों वाले मन्त्रों से श्राहुवनोय का उपस्थान किया जाता है। एवं 
म्राहवनीयोपस्थानानन्तर श्रन्ध स्थान्धो वो भक्षीय" से लेकर ऊर्जा माविश्च गौपत्येन" तकके 
मन्त्रों से गाय का उपस्थान श्रौरं सपद किया जातारहै। तथा "उप त्वम्ने दिवेदिवे तै 
भारम्भ कर “उरुष्याणोऽघायतः समस्मात्‌ तक के त्रिपदा गायत्रीमन्तरो से एवं द्विपदा गायत्री 
छन्दो से गाहंपत्य का उपस्थान किया जातादहै। 
भ्रब यहां द्रष्टव्य पह दहै कि श्राहवनीय का उपस्थान उच्चावच छन्दो से तथा गाह्य 
का उपस्थान चिपदा श्रौर द्विपदा छन्दो से किया जाता दै, यह्‌ भेदक्यों ? इसका कारण 
बतलाते हुए कहते, दँ कि श्रभ्नि के उपस्थान से पु श्नौर प्रजा ्माँगी जातो है । वीये, छद, 
शिपिविष्ट, पशु एवं ऋतु ये पांच पशु माने जाते हं । इनका विवेचन इसी ब्राह्मण कै 
प्रारम्भमें कियाजा चुका है। ये पञुसूयेपें रहते द । प्रकृत में पद्यु शब्द से गो, श्रदव, 
भ्रवि श्रादिदही श्रमिप्रेत ह । सूयेस्थित पशुप्राणसे ही पाथिव पशुभ्नोंका निर्माण होता 
है । सूर्य॑स्थित पशुश्राण चूंकि उच्चावच है भ्र्थात्‌ समान श्रायतन वाले नहीं ह, प्रतः 
उन प्राणों से उत्पन्न होने वाले पाधिव पशु भी उच्चावचही होतेह । गायका छद 
दूसरा है, घोडे का उससे भिन्न, भ्रज का उससे भो भिन्न भ्र्थात्‌ सबका श्राकार मित्र 
भिन्न है। पञुप्राण सूयं की वस्तु है एवं वे पशु समानाकार वाले नहींहै। इसौ प्रकार 
परकृत मनुष्ययज्ञ में सू्यस्थानौय श्राहवनोयाशिनि है। श्रतः पशु के लिए सूययेस्यानीय 
भ्राहवनीय का उपस्थान किया जाता है । 
प्रत्येक वस्तु का कोई वयोनध होता है । वस्तु के स्वरूप को बनाने वाला जो एक 
भ्राकारविशेष होता है, उसे ही वयोनाघ कहते ह । उषी वयोनाघ को वैदिक भाषा मे 
छन्द कहते है । पुरुष श्रादि का वयोनाध (छन्द) समानाकार वाला है, परन्तु पञुप्नो का 
छन्द उच्चावच श्र्थात्‌ विभिन्नाकार वाला है । श्रतएव पाथिव पशु उच्चावच रूपमे ही 
उत्पन्न होते है । श्राहवनीय सूयंस्थानापन्न हं श्रौर पयु सूयं में रहते हँ तथा इन्हीं परुप्र 
को प्राप्ति के लिए श्राहुवनीय का उपस्थान किया जातादहै। वे पयु उच्चावचस्वरूपहै। 
इसलिए भ्राहवनीय का उपस्थान समान ्रायतन वाले छन्दो से न कर, उच्चावच छन्दों से 


किधरा जाता है । 
पाथिवाग्नि से पुरुष उत्पन्न होते ह । भ्रतः पुरुषःपराण्त्यथ पाथिवाग्निस्थानीय गार्हपत्य 


का उपस्थान किया जाता है। पाथिवाग्नि की ्रापः, फेनः, ऊषः, सिकता, शकरा, ¬ त 


| 
| 
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भ्रयः, हिरण्य ये भ्राठ व्याहूतियां होती ह 1 ्राठों पर भ्रग्नि समाप्त होता है । प्रतएव अनग्नि 
का स्वरूपसम्पादक छन्द श्राठ भ्रक्षरों काहीदहोताहै। इस छन्द का नाम गायत्री है। 
इसो गायत्री छन्द से पुरुष की उत्पत्ति होती है । पुरुष में मस्तक से लेकर पैर तक भ्राठ 
प्रादेश होते हे। साढ़े दस प्रंगुल काएक प्रादेश होतादहै। इस प्रकार श्राठप्रादेों में 
८४भ्रगुल हो जाते हं । ग्रतः मानवशरीर ऽ प्रंगुल का होता है। 


प्रकृत में यही बताना है कि पुरूष की उत्पत्ति अष्टाक्षरा गायत्री (पाथिवाभ्नि) से 
होती है । गाहेपत्याग्नि पाथिवाग्निस्थानीय है । उससे पुरुष की याच्ना की जाती है । 
प्रुष का श्रपना छन्द गायत्री है । प्रतएव स्वद्छन्द से (गायत्री छन्द से) गार्हपत्य का उपस्थान 
कियाजाताहै1 यह्‌ पाथिव गायत्राग्नि त्रिवृत्‌, पञ्चदश, एकविश भेद से द्युलोक तक 
रहता है । ्रतएव तोनों लोकों की श्रम्नि-सम्पत्ति की प्राप्ति के लिए भ्र्थात्‌ श्रग्नि कौ 
कृत्स्नता के लिए त्रिपदा गायत्री से गाहृपत्य का उपस्थान किया जाता है। इसो अभिप्राय 
से याज्ञवल्क्य कहते हँ कि जो यह यजमान भ्राहवनोय का उपस्थान करता है, वह उसे पशु 
मानता श्र पशु उच्चावच है, इसलिए श्राहवनीय का उपस्थान उच्चावच छन्दं से 
किया जाता है । तथा यजमान जो गाहपत्य का उपस्थान करता है, उससे पुरुष (सन्तान ) 
मांगता है । इसीलिए पिले गायत्र तुच बोलता है । गायती ही भ्रमति का छन्द है । इसलिए 
म्रपने छन्द से ही वह्‌ उपस्थान करता है। 

द्रवा म्राहवनोयमूपतिष्ठते पश्ूस्तद्याचते, तस्मादुच्चावचेरदछन्दोभिरुपतिष्ठते । उच्चा- 
वचा इव हि पशवः । श्रथ यद्‌ गाहृपत्यं पुरुषां स्तद्याचते। तद्‌ गायतं प्रथमं त्रिचम्‌ । 
गायत्रं वाऽग्रग्नेरछन्दः । स्वेनेव नमेतच्छन्दसोपपरति' । ३२॥ 


प्रय द्विपदा- 
भ्रब "द्विपदाः" छन्द बोलने का कारण बतलाते हं । द्विपदाः पुरुषों का छन्द है । पुरुष 
दोहीपेर वाला होता है, ग्रतः द्विपदाः छन्दसे गाहंपत्य का उपस्थान किया जाता है। 
ठ कहते है किजो पशु भ्रौर पुरुष के इस विज्ञान को समकर उपस्थान करता 
है वह पशुमान्‌ भ्रौर पुरुषवान्‌ होता है । श्रत: उपस्थान करने वाले को प्रजा व पुरुष दोनों 
की प्राप्ति होती है ।३३॥ 
इस प्रकार गाहपत्य का उपस्थान कर पुनः गाय का उपस्थान करते हें । स्वयम्भू, 
परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्र भ्रौर पृथिवी-ये पांच मण्डल ईदवर-दारीर में माने जते है। इन 
परचों म पाचों की स्थिति रखने वाले तीन-तीन मनोता होते हँ । यहाँ केवल सूयं श्रौर 
पृथिवी (्राहवनीय व गाहंपत्य) के मनोताश्रों से ही प्रयोजन है । सूयं के मनोता ज्योति, 
गौ, श्रायु है । ज्योतिर्भाग से देवता उत्पन्न होते है, भरायुसे भ्रात्मा व गौ से भूत बनते है। 
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पृथिवी के वाक्‌, गौ, श्रौर च्यौः- ये तीन मनोता हे । सूं से पृथिवी वनती है, भ्र्थात्‌ सौर 
पदार्थो से पृथिवी का निर्माण होता है । सू्ेसेभ्राकर गोतत्व काजो हिस्सा पृथिवीकौ 
श्रपनी वस्तु बन जाता है, वह पृथिवी कौगौ कहलाती है । सूर्यं में मौ गोतत्व होता है। 
ये गोतत्व ३ प्रकारके होते हं इडा ्रदिति, सरस्वती । इडा से लोक बनते ह, श्रदिति 
से वेदत्रयी उत्पन्न होती हैव सरस्वती से देवविशेष उत्पन्न होते ह। जंसाकि श्रुति 
कहती है :- 
श्रथ गामाह्वयति-जघनेन गाहंपत्यम्‌ । यन्न्विडऽएहि, श्रदितऽएहि, सरस्वत्येहि । इति । 
इडा हि गौः, अ्रदितिह्गौः, सरस्वती हि गौः ।। इति ॥। 
--दत० १४ काण्ड ६८७ पृ० ७ कण्डिका | 
प्रकृति यज्ञ में इसी त्रिविध गो से श्रनिनिहोत्र होता दै जसा कि सूर्योहुवा ग्रनिनिहोतरम्‌' 
दस भ्रकरणमे बतलाया गयादहै। 
सूर्यान्निहोत्र में भी सूयंस्थ देवता गौ का उपस्थान करते हँ एवं पाथिवानिहोत्र मे 
पुथ्वीस्थ देवता गौ का उपस्थान करते ह । प्रकृति में पाथिवाग्िहो्र तथा सौरामिहोत् 
दोनों स्थानों में गौ का उपस्थान करतेह। श्रतः “यद्‌ वे देवा भ्रकुर्वेन्‌ तत्‌ करवाणि' इष 
नियमानुसार इस मनुष्ययज्ञ में भी गोप्राण से उत्पन्न इस गाय का सूयं भ्रौर पृथ्वीस्थानोय 
भ्राहवनीय श्रौर गाहंपत्य दोनों में दोत्रार गाय का उपस्थान किया जाता है। गाहूपत्य 
उपस्थानानन्तरं एवं श्राहवनीय उपस्थानानन्तर दो बार गाय के उपस्थान का यही 
रहस्य है । 
ग्राहवनीय के बाद होने वाले गाय के उपस्थान का मन्त्र बतलाते है 
"इह एहि भ्रदित एहि काम्याऽएत । मयि वः कामधरणं भूयात्‌" । 
हे इडे एहि, हे भ्रदिते एहि । काम्याः = सव कामप्रदायिन्य एत । व: मयि कामधरणं 
भयात्‌ । 
हे इडे ! हे श्रदिते ! श्राप मेरे इस यज्ञ में पधारिये। है सव प्रकार की कामनाश्रों 
को पूर्णे करने वाली गो माताश्रों ! श्रापमेरे यज्ञ में पधारिये। हे गो माताश्नों | श्रापका 
कामधारणमेरेमेंहोभ्र्थात्‌ भ्रापजो कुचफल देने वाली हँ उन सव फलों कोमेरेमें 
रखो । 
गौ कानामही श्रदितिदै। गौकोदही इडा कहते हैं । इस मन्त्रसे गाय का सं 
करते है । मनुष्यों के क्षीरदध्यादिविषयक सारे काम इस गाय मेँ मौजूद ह। भ्रतएव 
“काम्या एत” कदा गया है । “मयि वः कामधरणं भूयात्‌" इसका तात्पये यही है किम 


श्रापका प्रिय पात्र बन्‌ ।॥२३४॥। 
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इस प्रकार गाय का उपस्थान कर प्राहवनीय श्रौर गाहपत्यके बीचमें खड़ं होकर 

भ्राह्वनीय भ्रग्नि कीश्रौर दृष्टि करता हुभ्रा निम्नलिखित मन्त्र बोलता है- 
"सोमानं स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते । कक्षीवन्तं य भ्रौ रिजः' ॥ 

ह ब्रह्मणस्पते ! उदिक्पुत्रो यः कक्षीवान्‌ तं कक्षीवन्तं मां स्वरणं कृणुहि । दीघंतमा का 
पत्र एवं उशिक्‌ नाम की साता के गभे से उत्पन्न महि कक्षीवान्‌ ब्राह्यमणस्पति की स्तुति 
करते हंकिदहेत्राह्यणस्पते ! उशिक्‌ कापृत्रजो कक्षीवान्‌ है उसको प्राप सोम की 
्राहुति देने वाला बनाये भ्र्थात्‌ मं सदा यज्ञ करता रहं एेसा बनाइये । 

फिर दूसरा मन्त्र बोलता है-- 

थो रेवान्‌ योऽमीवहा वसुवित्‌ पुष्टिवधेनः । 

स नः सिषक्तु यस्तुरः ।' 

"यः भ्रग्निः - रेवान्‌, योऽमीवहा, यो वसुवित्‌, यश्च पुष्टिवधेनः यच तुरः सनः 
सिषक्तु । 

जो भ्रग्नि पशुमान्‌ भ्र्थात्‌ पयु देने वाला है, जो भ्रमीवा नाम के कीटाणुप्नों का नाशक 
हे, जो धनञ्जय हं, जो पुष्टि देने वाला है तथा रीघ्र फल देने वाला है, एेसा भ्रगिनि हमारे 
उपर बरसे भ्र्थात्‌ हमें सम्पत्तिप्रदान करे । 

फिर तीसरा मन्त्र बोलता है- 


"मा न. दंसो भ्रररुषो धूतिः प्रणडः मत्येस्य । 
रक्ष णो (नः) ब्रह्मणस्पते । 


हे ब्रह्मणस्पते-मत्येसय श्रररुषः प्रणङ्‌ धूतिः, मा नः शसः । हे ब्रह्मणस्पते । तेभ्यः नः 
रक्षा (रक्ष) । - 

हे ब्राह्मणस्पते । मत्ये से रात्ता करने वाले समाज-विरोधी धूते मनुष्यो-के ऊपर 
भ्राप शासन कीजिए । उनसे मेरी रक्षा कीजिए । इस प्रकार भ्राहवेनीय भ्रौर गाहपत्य के 
बीच में खड होकरभ्राहग्नीयभ्रग्नि कौ श्रोर देखते हए पूर्वोक्त मन्त्रों को बोलना 
चाहिए ॥३५॥ 


यह यजमान जो श्राहवनीय का उपस्थान करता है वह उपस्थान द्युलोक का उप- 
स्थान दहै। क्योकि प्रकृतियज्ञ में भ्राहवनीय दुस्थानीय दही है तथा जो गाहपत्य का उप- 
स्थान करता है, वह वृथिवी का उपस्थान करता है क्योकि गाहंपत्याग्नि पृथिवीस्थानीय है । 
॥ इसके बाद इन दोनों के बीच खड़े होकर जो उपस्थान किया जाता है वहु अन्तरिक्ष का 
उपस्थान है । क्योकि परथिवी भ्रौर दयूलोक के बीचमें हौ भ्रन्तरिक्ष है। जिस प्रकार पूं 
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दिक्‌ इन्द्रकी है, परिचम दिक्‌ वरुण की है, दक्षिण दिक्‌ यम की है, उत्तर दिक्‌ सोमको 
है, श्रधरा दिक श्रनन्त (विष्णु) कीदटहै, उसी प्रकार ऊर्ध्वां दिक्‌ भ्रर्थात्‌ अन्तरिक्ष दिक्‌ 
बृहस्पति कौ दहै, जो कि ब्रह्य एवं ब्रह्मणस्पति भी कहलाता है । च्रह्य वं वृहस्पतिः यहं 
श्रति इसमे प्रमाण है । इस श्रन्तरिक्ष दिक्‌ में खड़होकर यजमान श्रन्तरिक्ष का उपस्थान 
करता है श्रोर भ्रन्तरिक्षके देवता ब्रह्मणस्पति दह । इसी वात को सूचित करने कै तिए 
बाहेस्पत्य ऋचाभ्रों को बोलता है ॥ ३६ 

भ्रन्तरिक्ष मे खड होकर निम्नलिखित मन्त भी बोलने चाहिएं- 

"महि त्रीणामवोऽस्तु दक्षं मित्रस्या्येम्णः । दुरावर्पं वरुणस्य" । 
श्रीणाम्‌ = मित्रयरुणारयम्‌णां महि श्रवः भ्रस्तु । दुक्षम्‌ श्रवः भित्रस्य श्रयं मृणद्च 
 श्रस्तु । वरुणस्य च दुराघषम्‌ श्रवः श्रस्तुः । ्‌ 

मित्र, वरुण, भ्रयेमा इन तीनों की रक्षा मेरे उपर रटे। प्र्थात्‌ ये तीनों मेरी रक्षा 
करे । मित्र, भ्रयेमा प्रौर वरुणये तीनों यके प्राणरहं। इन्हीं तीनोंसे हमारी चक्षु इद्धि 
बनती है । इसीलिए-- . 

“चित्रं देवानामूदगादनीक चक्षुर्मित्रस्य वरूणस्याग्नेः' । 

यह कहा जाता दै । मन्रमें रग्नि से ्रयेमा श्रसिप्रेत है। छन्दोभङ्ख के भये 
्र्य॑म्णः न कहकर श्रग्नेः' कहा है ' पूर्वोक्त तीनो में जो मित्र ग्रौरश्रयेमादहैवेतोयुप्न 
है भ्र्थात्‌ दिव्यभाव में रहने वालं हँ परन्तु वरुण, राजस भाव रखते ह । वरुण ककर 
पाश में वाच देते हें । इसी श्रभिप्रायसे कहते हँ - मित्र म्रौरभश्रयेमा कीजो चुश्न (सात्विक 
भाव-युक्त) रक्षा दहै, वह हमारे उपर रहै तथा वरुण देवता की भ्रघपेणीयता हमारे उपर 
रहे भ्र्थात्‌ हे देवताश्रो | हमारे ऊपर किसी भौ शत्रु काभ्राक्रमणन हौी। फिर मन्् 
बोलता ह - 

न हि तेषाममा चन नाध्वसु वारणेषु । ईदे रिपुरघशंसः" ।। इति ॥ 


ग्रधरांसः रिपुः तेषां (भित्रवरुणायंमरक्षितानां) यज्ञकत..णां मनुष्याणां । श्रमाचन 

श्रध्वसु वारणेषु न हि ईशे । | 
जि समय यजमान मरता है, उस समय वह २१ तक वितत्‌ दिन्धाग्ति के सम्बन्धसे 
स्वभ मे चला जाता है। २१ (सूर्यं) स्थान में मित्र, वरुण ्रौर ्रयेमा रहते हँ । यदि इन 
तीनो की भानां कर ली जाती दहै तो पृथ्वी, भ्रन्तरिक्षभ्रौर दिव्य तीनों मार्गो मे ॥ | 
सोचने वाला शत्रु कोई बाधा नहीं डाल सकता। इसी श्रमिप्राय से कहते है किवुरा 
सोचने वाला व्यित मिन्र, वरुण श्रौर श्रयमा से रक्षित मनुष्यों के मागे में बाधकनहींहो।. 
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सकता 1 इन तीनों से ही चक्षु बनते है । श्रतः जोर््रांख खोलकर भ्र्थात्‌ सोच-सममकर 
काये करता है, उसके लिए कहीं मी भय नहीं दहै ¦ 
फिर मन्त्र बोलते हं- 
"ते हि पुत्रासो भ्रदितेः प्रजीवसे मर्त्याय । 
ल्योतियेच्छन्त्यजसरम्‌ । 
ते हि सित्रवरुणार्येम्णः श्रदितेः पृच्रास्पृत्ाः सन्ति । ते खलु मर्त्याय (यन्ञ- 
कतु यजमानस्य) जीवसे जीवनाय भ्रजसर ज्योतिः प्रयच्छन्ति । 
भ्रदिति के पुत्र जो मित्र, वरुण भ्रौर भ्रयमा हँ, वे तीनों इस मनुष्य के जीवन के लिए 
सदा ज्योति प्रदान करते रहते हँ । क्योंकि जीवन-यात्रा का सानन्दं निर्वाह कराने वालां 
चक्ष-रूपी प्रकाश इन्हीं तीनों से प्राप्त होता है । उसी प्रकारा के लिए प्रा्थेना करते है । 
पर्वक्ति तृच में "नाध्वसु वारणेषु" यह पद पढा हभ्रा है । उसका तात्पये बतलाते हैँ 
कि द्यावापृथ्वी के मध्यजो मागे फल रहे रहै, पुरुष की फल-प्राप्ति में यही बाधक (वारण) 


होते है ! इनमें रहने वाले नाष्ट्रा लोग ही यजमान को स्वं में नहीं जाने देते। नाते हए 


ह्मे कोई रोक न सके, इसीलिए दयावापृथ्वीस्वरूप गाहुपत्य श्रौर श्राहवनीय के बीच में 
खड होकर उपस्यन करते हँ । इस प्रकार तुच काजप करता हुभ्रा इन मार्गों का ही 
उपस्थान करता है 1 इन मार्गो के उपस्थित (स्तुत) हो जने से कोई भौ इस यजमान को 
मार्गो से हटाने में समथ नटीं होता । इरी भ्रभिप्राय से "नाध्वसु वारणेषु" कहा गया है । 

यान्नवत्क्य कहते 

तत्रास्ति नाध्वसु वारणेषु (तस्याथ उच्यते) “एते ह वा भ्रध्वानो वारणा य इमेऽग्रन्तरेण 
द्यावापृथिवी 1 एतान्‌ द्ये तदुपतिष्ठते-तस्मादाह-नाध्वसु वारणेषु इति ।” ३७॥ 

इस प्रकार तुच का उपस्थान कर णेन्द्र ऋचा बोलतेर्है- 


“भ्रथेदद्री'" इति । इन्द्र ही यज्ञ का देवता है । यज्ञ द्वारा दिव्याग्नि को भ्रात्मसात्‌ किया 
जाता है। यह्‌ त्रग्नि २१ पर रहतादहै। २१ पर ही इन्द्र (सूय) रहता दहै । उस दिव्य भ्रग्नि 
ते इद्र मिला हृभ्रा रहता है । चूंकि उसी इन्द्रमिधित दिन्याग्नि को भ्रात्मसात्‌ किया जाता 
है इसीलिए इन्द्र को यज्ञ का देवता कहा जातादहै। 

म्रपि च प्रकृत में श्राहवनीय में ही श्राहुति दी जती है। एव यह इन्द्र-(सू्े) 
। है । भ्रतएव- “इन्द्रो वं यज्ञप्य देवता” कहा जाता है । णेन्द्र ऋचा से उपस्थान 
करता हृभ्रा श्रन्ति को सेन्द्र (यजदेवतायुक्त) करते ह । वह्‌ ऋचा यह है 
“कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सरचसि दाशुषे । 
उपोपेन्नु मघवन्‌ भूय इन्नु ते दानं देवस्य पृच्यते" 
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हे इन्द्र त्व-दाशुषे (यजमानाय) कदाचन (कदापि) स्तरीः (हिसकः) न ग्रसि। 
हे मघवन्‌ ! श्रस्मभ्यं दीयमानं देवस्य ते दानं (घनं) भूयः इत्‌ (एव) उपपुश्यते । 

हे इन्द्र ¡ श्राप यजमान के लिए कदापि हिसा नहीं करते हँ । भ्र्थात्‌ यजमान पर- 
यज्ञकर्ता पर तो श्राप सदा ही कृपा रखते दहं । हे मघवन्‌ ! हमारे लिए दियादहृप्राजो 
धन है, वह्‌ उत्तरोत्तर बहुत मात्रा से बदृता ही रहता है । भ्र्थात्‌ प्राप बारम्बार दान देते 
है एव श्रधिक मात्रासे देते ह, 

'दाड्‌ दाने' धातु से दारवान्‌ बनता हे । दारवान्‌ साह्वानु' इस पाणिनीय पृत्र से दाग 
धातु से क्वसु प्रत्यय द्वारा निपातनात्‌ दाश्वान्‌ शब्द की निष्पत्ति होती है । क्योकि यजमान 
म्राहुतिष्रदाता है भ्रतः उसे दारवान्‌ कहा जाता है । इसी श्रभिप्राय से याज्ञवल्क्य कहते 
है कि यजमान को ही दारवान्‌ कहा जाता है । श्राप यजमान के लिए द्रोह नहीं करे 
हे । यही नेन्द्र सश्चसि दाशुषे" का तात्पयं है 1 श्राप बार-बार यजमान को सम्पत्ति प्रदान 
, करते रहँ यह 'उपोपेन्तु मघवन्‌ भूय इन्नु ने दानं देवस्य पृच्यते" का तात्पये है ।॥३८॥ 

प्रथ सावित्री- इसके बाद सावित्री ऋचा बोलते है-सविता देवता ही देवताश्रों के 
प्रसविता है । भ्र्थात्‌ देवताभ्रों से जो कु श्राप्त होताहै वह सविताके दवारा ही प्राप्त होता 
है । भ्रतः सवितुभ्रसूत ही सारी कामनाये समृद्ध होती ह । प्रतः यज्ञ को सवितुप्रसूत करने के 
लिए ही सावित्री ऋचा बोली जाती है । वह मन्त्र निम्न लिखित दहै-- 

'तत्‌ सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 

धियो यो नः प्रचोदयात्‌ इति 

सवितुः देवस्य वरेण्यम्‌ = वरणीयम्‌, भगेः धीमहि, यः नः धियः प्रचोदयात्‌ । 


सविता देवता का वरणीय जो भागे (तेजो विशेष) है उसेमं धारण करूं जोक्रिमेरौ 
बुद्धि को प्रेरित करता है । इति । 

पहिले बतलाया गय। है कि यज्ञ त्रिवृतूप्रायण तथा त्रिवृदुदयन होते ह। श्रनि 
त्रिवत्‌ दै । जहां से उदयन धा वहीं पर प्रायण (समाप्ति) करने के लिए भ्रन्त मेँ भ्राणेयी 
ऋचा बोली जाती है। इसी श्रमिप्राय से कहते हँ कि यज्ञ-समाप्ति के बादश्रगनि के तिए 
ही श्रपने को रक्षाथं समपित करता है । भ्र्थात्‌ दिव्यात्मा को भ्रग्नि के उत्तरदायित्व प्र 
छोडता है । वह मन्त्र निम्नलिखित है- 

"परि ते दूडभो रथोऽस्मां २ श्ररनोतु विश्वतः । 

येन रक्षसि दाञ्युषः' ॥ 

दूडभः (दुर्ैषंणीयः) ते रथः श्रस्मान्‌ विश्वतः पयरनोतु, येन दाशुषः रक्षसि । 
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हे श्रमे ! किसीसे भी नहीं द्वाया जाने वाला जो यह्‌ भ्रापका रथ है वहु मेरे चारों 
ओर वेष्टित रहे । भ्र्थात्‌ श्रापका श्राग्नेय रथ मेरे चारों श्रोर फिरता रहे। जिस रथ से 
भ्राप यजमान की रक्षाकरते हे । 

इस श्रग्निकाजो श्रधषेणीय रथ है जिससे कि वहु यजमान को रक्षा किया करता है 
उसीसे हमारी रक्षा करे। यज्ञ को त्रिवत्‌प्रायण बनाने के लिए इस मन्त्र का तीन बार 
उच्चारण करते ह ।४०।। 

इसके बाद उपस्थान के भ्रन्तमें पुत्रकानामलेतादरहै। 

इदं मे वीयं पुत्रोऽन्‌ सन्तनवत्‌' इति । 

मेरा यह पत्र इस वीयं का श्रनुकरण करता रहे श्र्थात्‌ यज्ञ-सम्पत्ति मेरेपुत्रमं भी 
भ्नस्यूत रहे । यदि पुत्रनदहोतो श्रपनाही नाम लेवे। 

"इदं मे वीय महं सन्तनवम्‌' । इति ॥४१॥ 


इति वृहदुपस्थानं समाप्तम्‌ । 
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्षुल्लकोपस्थानन्राह्यणम्‌ 


(मूल) अथ हुतेऽग्निहोत्र उपतिष्ठते ^भूमु वः स्वः (वां. सं. ३।३७) 
इति। तत्‌ सत्येनैवेतद्‌ वाचं समधयति । यदाह्‌-भूभुवः स्वरिति । तया 
समुद्ध्याऽऽशिषमाशास्ते । शुप्रजाः प्रजाभिः स्याम्‌? इति (वा, सं. ३ ३७)। 
तस्रजामाशास्ते | श्ुवीरो वीरः इति तद्वीरानाशास्ते । पोषः पोषैः इति 
तत्पुष्टिभाशास्ते ॥१॥ 

यद्वा रदो दीधेमग्न्युपस्थानम्‌-्ाशीरेव सा । त्रशीरियम्‌ । तदेतावतैवै 
तत्‌ सवेमाप्नोति । तस्मादेतेनैवोपतिष्ठेत । एतेन स्वैव वयसुपचराम इति हं 
स्माहाघुरिः ॥२॥ 

श्रथ प्रवसस्यन्‌ गाहंपत्यमेवाग्र उपतिष्ठते- ्रथाहवनीयम्‌ ॥३॥ 

स गाहंपत्यसुपतिष्ठते । (नयं प्रजां मे पादि इति । प्रजाया हैष ईष्टे | 
तत्‌ भ्रजामेवास्मा एतत्‌ परिददाति गुप्त्यै ॥४॥ 

अथाहवनीयसुपतिष्ठते-शशंस्य पशून्मे पाहः इति । पशुनां हैष ईष्ट | 
तत्‌ पशनेवास्मा एतत्‌ परिददाति गुप्तये ॥५॥ 

प्रथ भ्र वा जपति, प्र वा धावयति । स यत्र वेलां मन्यते तस्स्यखा वाचं 
विसृजते । अथ घ्रोष्य परेच्य यत्र वेलां मन्यते तद्‌ वाचं यच्छंति । स यद्यपि 
राजान्तरेण स्यात्‌ नैव तसपेयात्‌ ॥६॥ 

स श्राहवनीयमेवाग्र उपतिष्ठते अथ गाहंपत्यम्‌ । गहा वै गार्हपत्यः 
गहा वै प्रतिष्ठा । तद्‌ गृहेष्ववेतत्‌ प्रतिष्ठायां प्रतितिष्ठति ॥७॥ 


श्रथ श्राहवनीयसुपतिष्ठते श्रागन्म॒विर्ववेद्समस्मभ्यं वघुवित्तमम्‌ | 


छ्नगरे सम्राडभि चुम्नमभि सह त्रायच्छस्वः इति| त्रथोपविश्य प 


पलुम्पति ॥८॥ 
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अथ गाहंपत्यसुपतिष्ठते । अयमग्निगुहपतिगौहेपत्यः प्रजाया वघुवित्तमः। 
रर गृहपतेऽमि य्‌ स्नमभि सह॒ आयच्छस्व इति । अथोपविश्य तणान्यप- 
लुम्पति । एतन्न, जपेनेतेन न्वेव भूयिष्ठा इवोपतिष्ठन्ते \६॥ 

स वै खलु तूष्णीमेवोपतिष्ठेत । इदं वै यस्मिन्‌ वसतिं बाह्यमणो वा 
राजा वा श्रेयान्‌ मनुष्योऽन्वेव-तमेव नाहेति वक्तुम्‌ “इदं मे त्वं गोपाय प्राहं 
वत्स्यामि" इति । श्रथास्मिन्न ते श्रेयांसो वसन्ति देवा अ्रगनयः। क उ तानहंति 
वक्तुम्‌--इदं मे यूयं गोपायत प्राहं वत्स्यामिः इति ॥१०॥ 

'मनो ह्‌ देवा मनुष्यस्याजानन्ति । स वेद्‌ गाहेपत्यः परिदां मेदसुपागात्‌ं 
इति | तूष्णीमेवाहवनीयसपतिष्ठते । स वेदाहवनीयः-"परिदां मेदसुपागात्‌ 
इति ॥११॥ 

त्थ पर वा व्रजति प्र वा धावयति । स यत्र वेलं मन्यते तत्‌ स्यच्वा 
वाच॑ विसृजते । अथ प्रोष्य परेच्य यत्र वेलां मन्यते तद्‌ वाच॑ यच्छति । स 
यद्यपि राजान्तरेण स्यान्न व तमुपेयात्‌ ॥१२॥ 

स॒श्राहुवनीयमेवाग्र उपतिष्ठते-श्रथ गाहंपत्यम्‌ । तूष्णीमेवाहवनीय- 
मुपतिष्ठते तृष्णीखपविश्य तृणान्यपलुम्पति । तूष्णीमेव गाहंपत्यसुपतिष्ठते 
तष्णीयुपविश्य तुणान्यपलनुम्पति ॥१३॥ 

प्रथातो गृहाणामेवोपचारः । एतद्‌ध वे गृहपतेः प्रोषुष श्रागताद्‌ गृहाः 

 सम॒त्रस्ता इव भवन्ति किंमयमिह्‌ वदिष्यति किं वा करिष्यतीति । स योह 
तत्र किं चिद्वदति वा करोति वा तस्माद्‌ गृहाः प्रचसन्ति। तस्येश्वरः कुलं 
 व्क्ोव्धोः  श्रथयोहत्त्रन वदति न किञ्चन करोति तं गृहा उप- 
संश्रयन्ते न वा श्रयमिहावादीन्न किं चनाकरदिति। स यदिहापि छक 
इव स्यात्‌ श्व एव ततस्तत्कुयत्‌ यद्‌ वदिष्यन्वा करिष्यन्‌ वा स्यात्‌ । एष 
गृहाणासुपचारः ॥१४॥ 


इति तृतीयप्रपाठके तृतीयं ब्राह्मणम्‌ । 
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ग्रथ क्षुल्लकोपस्थान-लघुपस्थान 


वाला होने से बृहृदुपस्थान कहलाता हे । भ्रव प्रासुरि-महुषि प्रतिपादित ्षुल्लकोप- 
स्थान का निरूपण कियाजा रहाह कि वह्‌ यजमान स्नग्निहोत्र करने के वाद 
“भभु वः स्वः प्रजाः प्रजाभिः स्यां सुवीरो वीरः सुपोषः पोषः" इस मन्त्र से भ्रग्निका 
उपस्थान करता है । भूः, भुवः, स्वः ये तीनों व्याहूति्यां कहलाती है । ये व्या- 
 हृतियां भ्रजापति (पार्थिव प्रजापति) की महिमारूप सत्य वाक्‌ है । पाथिव प्रजा- 
पति भ्राग्नेय है। अनतः उसकी महिमारूप वाक्‌ भी प्रग्निरूप है। “भूः, भुवः, स्वः 
का उच्चारण करता हुश्रा यजमान भूः भुवः, स्वः" स्वरूप प्रजापति की सत्य- 
स्वरूपा वाक्‌ से भ्रपने को समृद्ध करतादहै। तदनन्तर समृद्ध वाक्‌ से ्रच्छी 
पुत्रपौत्रादि सन्तानवाला, वीर पुत्रों वाला तथा भ्रच्छौ सम्पत्ति वाला वन्‌, 
एेसो श्राह्लोः भागता है ।१॥ 
प्रासुरि कहते हँ कि पूर्वोक्त दीर्घोपस्थान भी भ्राशीः-स्वरूपही है। श्रौर 
यह क्षुल्लकोपस्थान भी श्राशीःस्वरूप ही है । इस लधूपस्थान से ही सव काम- 
नाश्रों को प्राप्ति हो जाती है। श्रतः हम लघूपस्थानसे ही श्रग्नि का उपस्थान 
करते ह ॥२।। 
 जबः यहं यजमान प्रवासमें जाने वाला हो तो पहिले गाहृपत्य का 
उपस्थान करता है श्रोर तत्परचात्‌ श्राहुवनोयाग्नि का ॥३॥ 
जब यजमान परदेश जाने लगे तब (न्यं प्रजांमे पाहि इस मनर से 
गाहेंपत्याग्ति का उपस्थान करता है । गाहेंपत्याग्नि प्रजा का स्वोमी है, ग्रतः 
उसे रक्षाथं रग्नि को ही सौपता है ॥४॥ 
परचात्‌ आहवनीयाग्नि का- “शस्य पशून्‌ मे पाहि" इस मन्त्र ॒से उपस्थान 
करता है । श्राहवनीयाग्नि पञ्ुभ्रों का स्वामी हं । पञ सौरध्राणोंसे ही उलत्न 
होते है ॥ श्रतः पञ्ु-रक्नाथं पशुध्रों को इस भ्रग्निकोदेदेत। है, जब कि यजमान 
बाहर जाना चाहता हे ॥५॥ 


१. “भूमूवः स्वरिति वोमौ' (का० श्रौ° सू० ४।२८५) 
२. मनुष्यों के हितकारी श्रग्नि मेरी ला. की रक्षा कीजिए । 
३. हे प्रदंसनीय भरने ! भ्राष मेरे परुध्रोंको रक्षा कीजिए । 


(भ्रनुवाद) १हिले जो श्रग्नि का उपस्थान बतलाया ग्यां है, वह श्रनेक मन्वों 
| 
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इसके बाद चाहे विना वाहन के पेदल जाता है भ्रथवा वाहन से जाता है, 
उभयथापि वहु जाता हुञ्भा यजमान जिस भ्रपने गन्तव्य स्थान पर पहुच 
जाता टे, तब वाणी का विस्जन कर दे ्र्थात्‌ बोलना प्रारम्भ करदे। प्रवास 
से लौटने के बाद रगांव कौ सीमा पर पुनः वागयमन करे। वागूयमन के बाद 
यजमान ग्रौर श्रग्निदाला के मध्यमागे मे यदि राजाभीश्रा जावे तो उससे 
भी बात न करे ॥६। 


प्रवास से लौटने पर प्रथम भ्राहुवनीयाग्नि का उपस्थान करता है भ्रौर 
तदनन्तर गाहुपत्याग्नि का । गाहपत्य गृहस्थानापच्र है। घर ही प्रतिष्ठा है। 
ग्रतः गाहैपत्य मे उपस्थान करना घरमे भ्राकरं प्रतिष्ठित होनारहै। (धर में 
ग्राकर विश्वराम करने के बाद श्राहवनोय का उपस्थान करना उचित नहीं । भ्रतः 
7ाहुपत्योपस्थान से पूवे ही म्राहुवनीय का उपस्थान करना चाहिए ॥७॥ 


ग्राहुवनीयोपस्थान- 
'भ्रागन्म विशववेदसमस्मम्यं वसुवित्तमम्‌ । 
ग्रग्ने सग्राडभिदुम्नममि सह श्रायच्छंस्व ॥ 
इस मन्त्र से करता है । परचात्‌ पास पड़ हुए तृणादि को हटाता हे ॥६॥। 
तत्पदचात्‌- 
°श्रयमग्निगृ हपतिर्गाहिंपत्य प्रजायाः वसुवित्तमः। 
ग्रमे गृहपतेऽभिदुम्नममि सह भ्रायच्छस्व ॥। 
दूस मन्त्र से गाहुपत्य का उपस्थान करता है । उपस्थानान्तर पास बेठ कर 
वहाँ विद्यमान तृणादि को हटाता है । इन्हीं मन््ों का जप करना चाहिए 
रथात इन्हीं मन्त्रों को उपस्थान के समय बोलना चाहिए । इन्हां मन्त्रों से 
बहत से याज्ञिक उपस्थान करते है ॥॥&€॥ 


किन्तु याज्ञवल्क्य का कथनदहै कि बिना मन्वरके ही उपस्थान करना 





| १. हे प्रज्वलित भ्रग्नि! सव धनो से युक्त तथा हमें धनप्राप्ति करने में श्रेष्ठ भ्रापके पास हमभ्ना 
गये है प्राप हमें घन तथा शत्रो को भ्रमिमूत करने वाला बल प्रदान कीजिए । 


२. गृहो का पालन करने वाला यह गाहंपत्याग्नि प्रजा को सर्वाधिक घन प्रदान करने वाला है। 
हे गृहपति भ्रग्नि ! हमें घन तथा पराभिभमवसमथं बल दीजिए । 
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चाहिए । क्योकि जिस घरमे ब्राह्मणः, राजा श्रथवा श्रन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति 
रहता हँ, उस श्राए हुए व्यक्तिको कोई घर वाला व्यक्ति यहु नहीं कहु सकता 
किश्राप मेरे धर की रक्षा कोजिएमें कुछ दिन के लिए परदेश मे चलां जाता 
हं। तो फिर इस यजमान के घरमेतो मनुष्यों से भो श्रेष्ठ श्रम्निदेवता 
रहते है, उन्हे यह केसे कहा जा सक्ता है कि मँ परदेश जाता हूं, श्राप मेरे धर 
पर पञु श्रादि की रक्ना कोजिए । ्रतः उपस्थान के समय (नयं प्रजां मे पाहः 
दत्यादि मन्त्र नहीं बोलने चाहिए ॥ १०॥। 

देवता लोग मनुष्य के मन की बात को जानते हं । श्रतः गाहृपत्याग्निभी 
यजमान के मन के भाव को जानता है करि यह्‌ यजमान मेरे पास रक्षाथं सारी 
प्रपनी प्रजा को छोड कर जा रहा है । श्रत: उसे प्राथना करने की प्रावइ्यकता 
नहीं है ॥ श्रत: तूष्णीं ही उपस्थान करना चाहिए । ११॥ 

उपस्थानानन्तर यदि यजमान बिना वाहन के प्रथवा वाहन के वारा कृ 
परदेश मे जातारहै, तो वह भ्राम को सीमा पर पहुंच कर वाग्‌-विसजेन कर दे। 
ग्रौर लौटते समय भ्रपने ग्राम की सोमा पर पहुंच कर पुनः वाग्यमन कर ले। 


निवि 


यदि उस समय वाग्यत यजमान भ्रौर श्रगन्यागार के मध्यमे राजा भी मिलन 
जावे तो उससे भी बात न करे ॥१२॥ 

प्रवास से लौटने के बाद वह पहिले ग्राहुवनोय का तथा पडचात्‌ गाहपत्य 
क उपस्थान करे । बिना मंत्रके हो श्राहुवनीय का उपस्थान कर ग्रौर उसके 
पास बैठ कर तण श्रादिका परिहार करे । विना मंत्र के ही गाहेपत्य का उप्‌- 
स्थान करे श्रौर उसके पास बैठ कर तृणादि को हटाये १३।॥ 

प्रवास से लौटने पर यजमान का धर वालों के प्रति करणीय व्यवहारका 
प्रतिपादन कर रहे रहँ कि प्रवाक्त से यजमान के लौटने पर घर वाले भयभीत- 
से हो जाते हुं किं यह यजमान हमसे क्या कटेगा म्रौर क्य करेगा ? यदि वह्‌ 
उस समय उनसे कुछ कहता है श्रथवा कुच करत। है भ्र्थात्‌ दण्ड भ्रादि देता है, 


तो वह उसके कुल को उद्विग्न करने भे समथ होता हं। यदि कुच नहीं करता 
तो उस यजमान के पास घर वालेभ्रातेहं श्रौर सोचते हं कि इन्होंने हमे कुद 
उपालम्भ नहीं दिया । यदि यजमान को क्रोघ भी भ्रा गया हो ग्रौर वह्‌ कु 1 


या करना भी चाहता हो तो भी उस दिन न कहे, दूसरे दिन कटे ॥ १४।। 
इति क्षल्लकोपस्थान समाप्त 
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प्रथ क्षुल्लकोपस्थान 


पूवेमेजो भ्रग्नि का उपस्थान कहा गया है वहु बड़ा है। उसमें कई मन्त्र बोले जाते 
है, किन्तु श्रासुरिं महि द्वारा प्रतिपादित यह्‌ उपस्थान छोटा है, इसी को बतलाते है-- 


वह्‌ यजमान भ्रश्निटोत्र यज्ञ कराने के बाद निम्न लिखित मन््रसे भ्रमति का उपस्थान 

करता है- 
“मभु वः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः स्यां सुवीरो वीरः सुपोषः पोषेः।' 

भगवान्‌ प्रजापति की वाक्‌ को व्याहृति कहते हँजो कि भूः, भुवः श्रौर स्वः हें। 
परायिव प्रजापति ही प्रकृत नें प्रजापति है। ये प्रजापति भ्राग्नेय हँ एवं पृथिवी के ठीक 
कन्द्रमे रहते हँ । इनकी महिमास्वरूप वाक्‌ पृथ्वी के केन्र से निकल कर २१ तक 
जातीदहै। वाक्‌ से भ्नम्ति का ग्रहण करना चाहिए । क्योकि प्रजापति जब श्रग्निस्वरूप है, 
तव॒ उसकी महिमास्वरूप वाक्‌ का भी भ्रग्निमियत्व होना भ्रावभ्यकही है। यह महिमा 
न्नि-त्रिवृत्‌ स्तोम, पञ्चदय स्तोम एवं एकविश स्तोम से तीन स्वरूपो में परिणत हो 
जाता है । त्रिवृत्‌ भ्रग्नि को भूः, पञ्चदश को भुवः एवं एकविश् को स्वः कहते हं । उस 
प्रजापति कौ ये तीन ही व्याहूतिययां कही जाती ह । इस भूः, भुवः, स्वः स्वरूप प्रजापति 
को सत्यस्वरूपा व्याहृति से श्रपनी वाक्‌ को समृद्ध करता है । जो यजमान भूः, भुवः, स्वः 
यह बोलता है 1 सत्य का श्रनृकरण करने से श्रनृकर्ता में मी सत्यबल भ्रा जाता ह । सत्य 
स्वरूप प्रजापति की व्याहृति का उपस्थान करना श्रपनी वाक्‌ को सत्ययुक्त करना है। 
सत्य वाक्‌ ही समृद्धा वाक्‌ कहलाती है । जसे ईरवरीय वाक्‌ व्यथं नहीं जाती तदत्‌ ईइव- 
रीय वाक्‌ से समृद्ध म्राहिताग्निकी वाक्‌ भी व्यथं नहीं जाती । श्रतः भेरी वाणी समृद्ध हो 
जाय, सत्य से युक्त हो जाय' इसी श्रभिप्राय से यजमान--भू, भूवः, स्वः' यह बोलता है । 
एसा बोलता हश्रा वह्‌ श्रपनी वाक्‌ को सत्ययुक्त कर॒ समृद्ध वना लेता है । तत्सत्येनेव- 
तद्राचं समवेयति यदाह्‌ भूम वः स्वरिति" । जव ^भूमृवः स्वः इस प्रजापतिव्याहूति से 
ग्रपनो वाक्‌ समृद्ध हो जाती है तो तदनन्तर उस समृद्ध वाक्‌ सेभ्रारीः मागता रै! उस 
मन्त्र का हिस्सा यह है जिससे कि भ्राह्ीः (फल) मागता है-- सुप्रजाः प्रजाभिः स्याम्‌, सु- 
वीरो वीरेः, सुपोषः पोषे" इति - सुप्रजाः इत्यादि से प्रजा मागता है । "सुवीरो वीरे: इससे 
वीर पत्र मांगता है । “सुपोषः पौषः" इससे धन-पुष्टि को याच्ना करता है ' क्योंकि सत्यपुत 
वाणो से यह्‌ श्रारीः मांगता है, अतः इसकी वाणो व्यथं नहीं हो सकती ॥१॥ 


पूर्वोक्त वृहदुपस्थान पर कटाक्ष करते हृए भ्रासुरि कहते हँ-जो इस उपस्थान के 


॥ दोघे उपस्थान (बहुमन्त्रोपेत) बतलाया गया है वह भ्राशीः (फलप्राथेना) ही है. 


एवं हम लोग उपस्थान बतला रहै हैँ बह भी श्रारीः' ही ह । जब लघूपस्थानसेही सब 
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कूं फल मिल जाता है तो बृहदुपस्थान करने कौ क्या श्रावश्यकता है ? भ्रतः लघुपस्थान 
से ही उपस्थान करना चाहिए । आसुरि महि कहते हँ कि श्रौर कोई हमारी वात मानो 
न मानो हम तो इसी मन्व से प्रग्नि क। उपस्थान करते हं ।।२॥। 


जब यजमान परदेश मे जाये तो उपस्थान किस मंत्र से करे एवं श्राहवनीय व 
गाहेपत्य दोनों में पहिले किसका उपस्थान करे यह्‌ बतलाते है- 
प्रवास करता हुश्रा अर्थात्‌ परदेश में जाने वाला यह यजमान पहिले गाहृपत्य का 
उपस्थान करता दहै, बाद में भ्राहवनीय का । जिस समय परदेश जाने लगता है, उस समय 
निम्न मन्व से गाहपत्य का उपस्थान करतादटै- 
“नयं प्रजां मे पाहि' हे मनुष्यों में श्रेष्ठ | श्रापमेरी प्रजा को रक्षा करें । गाहेपत्यानि 
ही प्रजा का स्वामो है, भ्रतः परदेश जाते समय प्रजा को रक्षां इसमभ्रग्नि कोदेदेता ह 
भ्र्थात्‌ गृहपति गाहेपद्याम्नि कौ सुरक्षा मे प्रजा को द्धोड़ जाता है । सन्तानोत्पत्तिका 
सम्बन्ध भ्रधिकतया पाथिवाग्निसे है । सौराग्नि भी प्रवद्य भ्राता है परन्तु हमारा शरीर 
पुथिवी से ही बनता है। इसी श्रसिप्राय से प्ृथिवीस्थानापन्न गाहेपत्य को प्रजा कास्वामी 
बतलाया गया है । जसे कहा है-- प्रजायाः हैष ईष्टे" ॥४॥। 
इस प्रकार पहिले गाहंपत्य का उपस्थान कर तदनन्तर भ्राहुवनीय का उपस्थान करता 
है । उपस्थानमंत्र यह है- शंस्य । पशून्‌ मे पाहि- इति । हे प्रशस्य ! (अशंषनीय, स्तुतय, 
भ्राराधनीय भ्रग्नि) भ्राप मेरे पञुप्रों को रक्षा कौजिए। प्रजा पशुभ्रों कौ चीज दहै, परन्तु 
पञयु द्युलोक की वस्तु है । उषा (खार) से पशु उत्पन्न होते रहै, एव वह चुलोक की वस्तु है। 
(देखो सम्भार प्रकरण) । श्रत: पशुरक्नाथं चयुलोकस्थानापन्न श्राहवनीय कौ प्र।थेना करते 
ह । इसी श्रभिप्राय से कहते ह -"पडूनां हैष ईष्टे । तत्पञूनामेवास्माऽएतत्‌ परिददाति 
गुप्ठ्ये' ॥५।। 
इसके बाद उपस्थान करके वाहन के बिना दही यदि स्वयं पेदल जाता है, ग्रथवा वाहन 
सहित रथादि से जाता है, उभयथापि जहां जिस स्थान पर बोलना उचित समभे वहां 
भ्मपने प्राप्तव्य स्थान में पहुंचकर वाश्व्यापार करे। 
तात्पयं यह है किं यह यजमान परदेश में चाहे सवारी पर वेठकर जाय, या पैदल जाय 
उभयथापि उसे उपस्थानानन्तर मोन धारण कर लेना चाहिए । उपस्थान कर बाहर 
निकलते ही बोलना नहीं चाहिए । परन्तु जव निदिष्ट स्थान पर पहुंच जाय, तभी वागि- 
सर्जन करे भ्र्थात्‌ बोले । इसी भ्रभिभ्राय से कहते हैँ श्रथ प्र वा व्रजति प्र वा धावयति स 
यत्र वेलाम्‌मन्यते तत्‌स्यन्त्वा वाचं विसृजते ।' 
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इसके बाद प्रवास करके जव लौटे। जर्हां गांव का बहिर्दारिहो वहीं से मौन धारण 
करले । उस वाकसंयमन करने वाले यजमान के भ्रौर भ्रगन्यागार के बीच मागेमेंसे यदि 
राजा भी निकल जाय तो उससे भी बात न करे, अर्थात्‌ कितना भी प्रतिष्ठित भ्रादरणीय 
व्यित सामने म्राये, किन्तु उसे वाक्संयमन नहीं तोडना चाहिए ।1६॥1 


जव परदेश गया था तब गाहृपत्य का पहिले एवं श्राहवनीय का बाद में उपस्थान 
क्रियाथा। कितु जब वापिस भ्राये तब पहिले श्राहुवनीय का तथा बाद में गाहेपत्य का 
उपस्थान करता है । इसका कारण निम्नलिखित है- 
यह्‌ जो गाहृपत्य है, वह गृहस्थानापन्न है तथा घर ही प्रतिष्ठा है । ्रतः गाहपत्य फा 
उपष्थान घर में भ्राकर प्रतिष्ठति होना रहै । एसी स्थिति में ्राहुवनीय का स्थान उचित 
नहीं । क्योकि श्राते ही उपस्थान होतादहै न कि भ्राकर घरमे विश्राम करने के बाद । 
गाहुपत्य गृहस्थानीय है, श्रतः पहिले इसका उपस्थनि कर बाद में भ्राहुवनीय का उपस्थान 
करना-घर में विश्राम कर तदनन्तर उपस्थान करना है। श्रतः वापिस श्राने पर पहिलि 
ग्राह्वनीय का प्रौर बाद में गाहुपत्य का उपस्थान करना चाहिए 11७॥ 


वापिस भ्राने पर वह्‌ श्राहितागिनि पहिले निम्नलिखित मत्र से श्राहुवनीय का उपस्थान 
करता टै-- 


श्रागन्म विदववेदसम्‌ भ्रस्मभ्यं वसुवित्तमम्‌ । 
ग्ने सम्राडभिदयुम्नमभि सह॒ भ्रायच्छंस्व' ।इति।। 
हे सम्राड्‌ श्रगने ! विरववेदसम्‌ (सवेधघनोपेतम्‌) भ्रस्मम्यं (्रस्मदर्शम्‌) वमुवित्तमं 
(धनस्य लम्भयितृतमम्‌) त्वाम्‌ श्रागन्य (श्रागमाम) । त्वं च दयुम्नं (धनं) सहः (पराभि- 
भवटेतुमूतं बलं च) भ्रभ्यायच्छस्व (्रभिगमय) । 
हे प्रज्वलित श्रमे ! सवेधनोपेत एवं हमारे लिए धन-प्राप्ति के स्थान भ्रापके पास हम 
भ्रा पहुंचे । हे वसुवित्तम ! भ्राप हमे सम्पति, तथात्र को पराभूत करने वाला बल 


दीजिए । यह मंत्र बोलकर, श्राहवनोय के पास बैठकर वहाँ पडे हुए तृणादि को उठाकर 
वाहूर फक देता है, भ्र्थात्‌ भ्रपने सेवा-भाव को दिखाता है ॥८॥ 


तदनन्तर निम्नलिखित मन्त्र से गाहुपत्य का उपस्थान करते है- 
'ग्रयमग्निगृ हपतिर्गहिपत्यः प्रजाया वसुवित्तमः । 
ग्रने गृहपतेऽभिदुम्नममि सह अआरायच्छस्व' ॥ 
गृहपतिः (गृहाणां पालयिता) भ्यं गाहेपत्यः श्रग्निः, प्रजाया वसुवित्तमः (धनदाता) । 


. हे प्रने गृहपते ! युम्नम्‌ (धनं) सहः (बलं ) च त्वम्‌ भ्रायच्छस्व । 
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घर के रक्षक गाहंपत्य रग्नि प्रजा के वसुवित्तम टै म्र्थाति प्रजा का धन वढ़ाने वाते 
हँ 1 परोक्ष स्तुति करके भ्रव प्रत्यक्ष में कहते हं । 

हे गृहपति श्रग्ने ! श्राप मुभे संपत्ति म्रौर वल ्रदान कौजिएु । म्राहुवनीयवत्‌ सेवाधमं- 
पालनार्थं यहां भी बेठकर गाहेपत्य के भ्रास-पास पड हुएतुण वगैरह को उठाकर फक देता 
है । बस, इन्हीं मन्त्रों से जप करना चाहिए भ्र्थात्‌ इन्हीं मन्वों से उपस्थान करना चादिए। 
भ्रासुरि कहते हँ किं भ्रवत्स्यन्‌ (परदेश जाते समय) इन मन्त्रों से उपस्थान करना-मेरा 
ही मत नहीं है, ्रपितु भ्रधिकांश याज्ञिक लोग इन्हीं मन्त्रों से उपस्थान करते ह ॥६॥ 


परन्तु भगवान्‌ याज्ञवल्क्य समन्त्रकं उपस्थान का खण्डन करते हुए कहते है कि परदेग 
जाते समय-किवा श्राकर-चुपचाप ही उपस्थान करना चाहिए । मन्त्र कभी नहीं बोलना 
चाह्िए-“स वं खलु तूष्णीमेवोपतिष्ठेत'ः-- तुष्णीं रहकर उपस्थान क्यों करना चाहिए, इषका 
कारण बतलाते ह- 

हम लोक मे देखते ह कि ब्राह्मण, राजा प्रथवा भ्रौर कोई प्रतिष्ठित मनुष्य जिसके धर्‌ 
मे रहता है, वह मनुष्य उस प्राये हुए मनुष्य को-भेरे धरमेंतोभ्राप रहते, श्रवमें 
कु दिनों के लिए बाहर जाता हं । श्रतः मे जव तकमेंनश्राऊ, श्राप मेरे घर कीसूरक्षा 
रखना । मेरे पशुभ्रों की रखवाली करना--।' यह नहीं कह सकता तो त्रिभुवन कै 
भ्रधिष्ठाता भ्रग्नि को वहं यह कसे कहं सक्तादहैकिमं परदेश जाता हूं, श्राप मेरे पुग 
की रक्षा कीजिए । श्रतः नयं प्रजांमे पाहि' इत्यादि मन्व कभी नहीं बोलना चाहिए, 
भ्रपितु तूष्णीमेव उपस्थान करना चाहिए ॥१०॥ 


भ्रपि च देवता लोग श्रन्तर्यामी होते । वे मनुष्य की श्रन्तरात्माके भावों को तत्षण 
जान जाते हे । श्रतः श्रग्नि जानता दहै कि इस सारी प्रजा-समष्डि को मेरे विश्वास पर छोड 
करजा रहा है) पीयसे मे इसप्रजाकी रक्षा करनी है। ग्रतः उसे कह्ने को 
भ्रावश्यकता न होने से मन्त्रो दारा उपस्थान करने की क्या श्रावर्यकता है ? इषौ प्रकार 
श्राहवनीय का भी तूष्णी (श्रमन्तरक) ही उपस्थान करना चाहिए । क्योक्रि गाहपत्य कौ 
तरह वह भी जानता है कि यजमान पञशुभ्रों को मेरे उत्तरदायित्व पर छोड़ गया है ॥११॥ 


(श्रथ प्रवा ब्रजति" इत्यादि कण्डिकाद्य ६-७-= की तरह ह ॥॥ १२।।१३॥ 


गृहोपचार | 

यजमान परदेश से लौटकर श्रग्नि का उपस्थान किस प्रकार करे, इत्यादि = 
बतलाकर, श्रव प्रसङ्गागत लौकिक नियमों को बतलाते है । परदेश से भ्राकर धर बातों . 
तथा नौकयों के साथ कंसा व्यवहार करना चाहिए, यह्‌ बतलाया जाता है । निष्ठ समय ` 
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गृहपति यजमान परदे से लौटता दहै, तो इसत यजमान से धर के सारे व्यक्ति रकपते रहते 
हु । उन्हे इस बात का भय रहता किये स्वामी इतने दिनोंसे बाहर गये हृएथे। न 
मालूम हमारे पर प्रसन्न हँ श्रथवा भ्रप्रसन्न। यदि हमारेसे कोरईभूल हो गयी, तो उसे 
देखकर न मालूम ये हमसे क्या कहग एवं क्या दण्ड देगे ? एसे समय यजमान प्राने के 
साथ हौ, यदि रौवसे बातें करने लगतादहै, भुकूुटि चडढाकर सव पर श्राक्रमण-सा करने 
लगतादहै, तो घर के स।रे व्यक्ति उद्विग्न हो जाते । वे कपि उठते ह । यह्‌ भय यजमान 
के कुल को नष्ट करने में समथे हो जाता है भ्र्थात्‌ सारा कटुम्ब उसका विद्धषो वन जाता 
है । परन्तु यदि गहपति भ्राने के साथ ही उनको सान्त्वनादेतादहै, कोई कटु बात नहीं 
कहता, तो धर के लोग उससे प्रेम करतेदहं। वे विचारने न्नगते है कि देखो, अ्रपना स्वामी 
कषा दयालु है जो प्रपते को कुभो कटु वचन नहीं कहता श्रौरन दण्डही देता है 
यान्ञवल्क्य कहते ह कि यदि गृहुपति किसी हानि कै कारणक्रृद्धमभीहो, तोवे्रानेके 
दिन कृं न कहूं। जो कूच कहना-सुननाहो, या दण्डदेनाहो, वह सब दूसरे दिन 
करे । यही गृहोपचार है 11 १४॥। | 


।॥ इति श्रग्निहोत्रप्रकरणम्‌ ॥ 
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(मूल ) प्रजापतिं वे भूतन्युपासीदन्‌ । प्रजा वै भृतानि । ¶वि नो धेहि 
यथा जीवाम इति । ततो देवा य्ञोपवीतिनो भूत्वा दक्तिरं जान्वाच्योपा- 
सीदन्‌ । तानब्रवीत्‌ ध्यज्ञो वोऽन्नम्‌, रमु तत्वं वः, ऊग्बेः, सूर्यो बो ज्योतिः 
इति ॥१॥ 

न्रथेनं पितरः प्राचीनावीतिनः सव्यं जान्वाच्योपासीदन्‌ । तानववीत्‌ 
'्मासि मासि बोऽशनम्‌, स्वधा वः, मनोजवो वः चन्द्रमा वो ऽयोतिः | इति॥२। 

प्रथन सचुष्याः प्रावता उपस्थं कूत्वोपासीदन्‌ । तानव्रवीत्‌-्ायं 
परातर्वोऽशनम्‌, मत्युवेः, ्नग्निवां ऽ्योतिः । इति ॥३॥ 

ञ्रथेनं पशव उपासीदन्‌ । तेम्यः स्वैषमेव चकार--ध्यदैव यूथं कदा च 
लभा्वै यदि काले य्यनाकाले श्रथेवाश्नाथः इति । तस्मादेते यदैव कदा 
च लभन्ते यदि काले, य्यनाकाल्त, त्रथवाश्नन्ति ॥४॥ 

प्रथ हैनं शश्वदष्यघ्ुरा उपसेदुसित्याहः । तेभ्यः तमश्च मायां च प्रददौ | 
अस्त्यैवाघ्ुरमायेतीव परामूता ह त्वेव ताः प्रजाः । ता इमाः प्रजास्तथैवोप- 
जीवन्ति यथेवाभ्यः प्रजापतिव्येदघात्‌ ॥५॥ 

नेव देवा श्रतिक्रामन्ति न पितरो न पशवः | मन्या एवैकेऽतिक्रामन्ति। 
स्माद्‌ यो मदष्याणां मेद्यति-अरशमे मेति विद्रच्छंति हि, न हि रष 
नाथ च न भवति । अनतं हि करत्वा मेद्यति ] तस्मादु सायं प्रातराश्येव 
स्यात । स यो हैवं विद्धान्‌ सायं प्रातराशी भवति सर्वं हैवायुरेति । यदु ह 
किंञ्च वाचा व्याहरति तदु हैव भवति । एतद्धि देवसत्यं गोपायति तद्‌- 
धैतत्‌ तेजो नाम ब्राह्मणम्‌ ॐ एतस्य बतं शक्नोति चरितुम्‌ ॥६॥ 

तद्धा एतत्‌ मासि मास्येय पितुम्यो ददृतो-यदेवेष न पुरस्तात्‌ न पश्चाद्‌ | 
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दषटशे श्रथेम्यो द दाति । एष वे सोमो राजा देवानामन्न' यच्चन्द्रमाः । स एतां 
त्रि ज्ञीयते । तस्मिन्‌ ज्ञौणे ददाति | तथैम्योऽसमदं करोति । श्रथ यदृन्ञीो 
दधात्‌ समदं ह कुयीद्‌ देवेभ्यश्च । तस्माद्‌ यदैवेष न पुरस्तात्‌ न पश्चाद्‌ 
ददरोऽथेम्यो ददाति ॥७] 

स वा श्रपराहणे ददाति। पूर्वाहणो वे देवानाम्‌, मध्यन्दिनो 
मनुष्याणाम्‌, अ्रपराह. णः पित्रणाम्‌ । तस्मादपराह्‌ णे ददाति ॥८॥ 

स जघनेन गाहेपत्यं प्राचीनावीती भूत्वा दक्तिणासीन एतं गृह णाति । 
स॒ तत एबोपोत्थायोत्तेरणाहवनीयपचनं दक्तिणा तिष्ठन्नवहन्ति । सत्‌ 
फलीकरोति । सच्दु ह्यो ब पराञ्चः पितरस्तस्मात्‌ सरत्‌ फलीकरोति ॥€॥ 

तं श्रपयति ] तस्िन्नधिधित च्राञ्यं प्रघ्यानयति। अग्नौ वै देवेभ्यो 
जहति, उदृधरन्ति सुष्येभ्यः, अथैव पित॒.णाम्‌ । तस्मादधिश्रित आज्यं 
परत्यानयति ॥१०॥ 


१ © 


स उद्वास्याग्नो द श्राहुती जुहो ति देवेभ्यः । देवान्‌ वा एष उपावतते 
य श्राहिताग्निम॑वति, यो दशेपूणेमासाभ्यां यजते । च्रथेतत्‌ पितुयज्ञेनेवा- 
चारीत्‌ | तद देनेम्यो निह.यते। स देवैः प्रसूतः अथेतत्‌ पितृम्यो ददाति। 
तप्मादु्रास्याग्नो दवे आहुती जुहो ति देवेभ्यः ॥११॥ | 

स वा श्रगनये च सोमाय च जुहोति । स यदग्नये जुहोति, सवत्र द्यो वाग्नि- 
रन्वामक्तः | अ्रथ यत्‌ सोमाय जुहोति । पित॒देवत्यो वे सोमः । तस्माद्रनये च 
सोमाय च जुहोति ॥१२॥ 


स जुहोति श्रग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा सोमाय पित॒मते स्वाहा (बा. 
स. २।२९) इति | अग्नो मेक्षणमम्यादधाति-तत्‌ स्विष्टद्कद्भाजनम्‌। अथ 
ौ # दक्तिरोनान्वाहायंपचनं सक्रटु ल्लिखति-तद्‌ वेदिभाजनम्‌। सदु ह्यव 
पराञ्चः पितरः । तस्मात्सकरदु ल्लिखति ॥१३॥ 
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प्रथ परस्तादुर्छुकं निदधाति । स॒ यद्‌ निधायोस्सुकमथेतत्‌ पितुमयो 
दयात्‌ अस॒ररक्ञसानि हैसामेतद्विमथ्नीरन । तथो हैतत्‌ पितु.णामघुररक्षसानि 
न विमथ्नते, तस्मादुस्सुकं निदधाति ॥१४॥ 


स निदधाति- थे रूपाणि प्रतिमुञ्चाना च्र्ठराः सन्तः स्वधया चरन्ति। 
परापुरो निपुरो ये भरन्त्यग्निष्टान्‌ लोकान्‌ प्रणुदात्यस्मात्‌ (वा, सं. २।३०) 
इति| श्रग्निर्हिं रक्ञसासपहन्ता | तस्मादेवं निदधाति ॥१५॥ 

श्रथोद्पात्रमादायावनेजयति “त्रस्ावगने निचः इत्येव यजमानस्य पितरम्‌। 
त्रसाववनेनिच्वेति पितामहम्‌ । असाववनेनिदच्वेति प्रपितामहम्‌ । तद्‌ यध 
वशिष्यते अभिषिञ्चेदेवं तत ॥१६॥ 

श्रथ सकरदाच्छिन्नानि उपमूलं दिनानि भवन्ति । श्रम्रमिव देवानाम्‌, 
मध्यमिव मचुभ्याणाम्‌, मूलमिव पितृ.खाम्‌ । तस्मादुपमूलं दिनानि मन्ति 
सक्दु ह्योव पराञ्चः पितरः । तस्मात. सकरदाच्छिननानि भवन्ति ॥१७॥ 

तानि दक्षिणोपस्तणाति। तत्र ददातिं। सवा इति ददाति। इतीव वै 
देवेम्यो जह्‌ वति, उदधरन्ति मयष्येम्यः, अथेवं पितु.णाम्‌ | तस्मादिति 
दद्‌ाति ॥१८॥ 

स ददाति श्रसावेतत्ते इत्येव यजमानस्य पित्रे ये च त्वामनुः इदयु 
हैक श्राहुः । तदु तथा न बर.यात. । स्वयं बै तेषां सह येषां सह । तस्मादु 
व्र यात्‌ ।  श्रसावे तत्ते इत्येव यजमानस्य पित्रे । श्रसावेतत्ते इति पितामहाय । 
श्रसावेतत्त इतिं प्रपितामहाय | तद्‌ यदितः पराग्‌ दृदाति-सङ्ु ह्यव पराञ्चः 
पितरः ॥१६॥ 

तत्र॒ जपति-अत्र पितरो मादयध्वं यथाभागमावृषायध्वम्‌ (वा, सं. 
२।३१) इति । यथाभागमश्नीतेत्येवेतदाह ॥२०॥ | 
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ग्रथ पराङ्‌ पर्यावत'ते | तिर इव वै पितरो मनुष्येभ्यस्तिर इवैतद्‌ 
मवति । स वा श्रातमितोरासीतेत्याहुः । एतावान्‌ द्यघुरिति। स वे स॒हते- 
मेवात्िलला ॥२१॥ 


प्रथोपपल्यय्य जपति श््रमीमदन्त पितरो यथाभागमावृषायिषत (वा. 
रा. २।३१) इति यथामागमाशिषु सत्यिवेतदाह ॥२२॥ 


प्रथो द्पपात्रमादाय त्रवनेजयति “त्रसाववनेनिच्वः इत्येव यजमानस्य 
पितरम्‌ । अरसाववने निच्वेति पितामहम्‌ । श्रसावनेनिच्वेति भरपितामहम्‌ । 
तद्‌ यथा जक्ञषेऽभिषिल्चेदेवं तत्‌ ॥२३॥ 

भ्रथ नी विसुदृधुत्य नमस्करोति। पित देवत्या बे नीविः। तस्मान्नी- 
्रिमुदुधृत्य नमस्करोति । यज्ञो जे नमो यज्ञियानेवे नानेतत्‌ करोति। षट्‌ 
तवो नमस्करोति । षड्‌ वा ऋतवः। ऋतवः पितरः । तस्मात षटद्कत्वो 
नमस्करोति । गृहान्नः पितरो दत्त (वा. सं. २।३२) इति 1 गृहाणां ह॒ पितर 
ईशते । एषो एतास्याशीः कमणः । श्रथावजिघ्तेति प्रत्यवधाय पिण्डान्‌ | स 
यजमानमागः। श्रो सद्रदाच्छिन्नान्यम्यादधाति । पुनरुव्खुकम पिस॒जति ॥२४॥ 


इति पिण्डपितुयज्ञाधिकारः। 
पिण्ड पित यज्ञ 


(ग्रनुवाद) प्रजापति (क्षराक्षरप्रकृतिद्रयविरिष्ट पुरूष) के षास भूत (प्रजा) 
पहुचो । यहां भूत शब्द से पार्थिव प्राण का प्रहणन होकर देव, पितर, अ्रसुर, 
मनुष्य तथा पयु रूप पाचों प्रजाभ्रों का ग्रहण है। इसीलिए याज्ञवल्क्य कहते 
है श्रजा वे भूतानि' ये प्रजाएं प्रजापति के पास श्रन्न मांगने के लिए पहुंची । 
# प्रजापति से कहा कि हमे भ्रन्न दोजिए जिससे हम जीवन धारण कर 
पके । सवं प्रथम देवप्रजा ने यज्ञोपवीतो बन कर दक्षिण जानुको ऊंचा कर 
प्रजापति की उपासना को, उनके पास बेठे। उस देवप्रजां को प्रजापति ने 
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कहा कि" यज्ञ तुम्हारा श्रन्न है। भ्रमृतत्व तुम्हारा स्वरूप है । यहाँ भ्रमृतत्व 
राब्द से देवताभ्रोंकोजोभ्रन्न दिया जाता है उसका श्रविकरृतत्व भ्रभिप्रेत है। 
देवों को स्वाहा कह कर ्राहुति दी जातीदहै। यहस्वाहाही देवताग्रों का 
एक प्रकारसे श्रन्नहै। इस म्रन्न का सम्बन्ध देवताश्रोंके साथ वहिर्याम हप 
से होताहै। यही गीता का विभूति सम्बन्धदहैजो कि वस्तु को व्याप्त कर 
लेता है, किन्तु उसमे किसो प्रकारका भ्रन्तर्यापम सम्बन्धया विकार उत्पन्न 
नहीं करता । देवता का स्वरूप भी भ्रविङृत होता है । वे भ्रसंग दते ह । श्रत; 
भ्रमृतत्व शब्द से देवता का स्वरूप भ्रविकरृतत्व विवक्षित है । श्रन्नके भक्षणसे 
जो एक बल पदा होतादैजो कि सारे शरीर को स्थिर रखतादहै, वही उकं 
रस ऊक्‌ शाब्दसे यहां विवक्षित दहै । यह बल भी सूयेकाहै। सूयं तुम्हारी 
देवताग्नो ) को ज्योति (प्रकाश) है। सौरप्राणसूपदेवोंकी स्थिति इन्हीं तीनों 
सौर तत्त्व (यज्ञ, ऊक्‌ व सौरतेज) से है ॥१।। 


, इसके बाद पितर प्राचीनावीती बन कर वामः जानुको ऊंचा कर प्रजा- 
पति के पास श्रासीन हुए । उन्हुं प्रजापति ने कहा तुम्हं मास पै एक बार ग्रत 
प्राप्त होगा । वह्‌ श्रन्न स्वधा खूप होगा । पितरों का श्रन्नके साथ श्रन्तर्थामि 
खूप से सम्बन्ध है । श्रतः उसे (स्वं श्रात्मानं धत्ते इस व्युत्पत्ति से स्वधा कहा 








१. बृहती (विषुवटृत्त) पर स्थित सूयं की परिक्रमा पृथिवी एक वपं में समाप्त करती है। उसे 
णाथिव प्राणो का सम्बन्ध देवप्राणों से होता है । पाथिव तत्त्व सूर्यं मे पहुंचते हैँ श्रौर सौरभ्राण प्रथिवी 
भ । यही परस्पर सम्बन्ध यज्ञ है । यह एक संवत्सरमे पूणं होता है। भ्रतः यज्ञ पद से वहां संवटर श्रयं 
भी श्रभिग्रेत है भर्थाति देवतामग्र को भ्रन्न वषमे एक बार प्राप्त होता है। 

२. चन्द्रमा दक्षद्धेत पर घूमता हृभ्रा पृथिवी की परिक्रमा २८ दिन में समाप्त करलेता है। इ 
प्रकार पाथिव प्राण व चान्द्र प्राणो का सम्बन्ध होता है । वह सम्बन्ध २८ दिनात्मक चन्द्रमास में होता 
रहता हैः। श्रतः "मासि मासि वोऽशनम्‌' कहा है । चन्द्रमा स्नेदघर्मां है, उसका सम्बन्ध पितरों त 
प्मन्तर्याम सूप से होता है। भरतः उस श्रत्न को स्वधा कहा दहै । चन्द्रमा परिक्रमा करता हृश्रा पृथिवी की 
रोर अका रहता है । सूयं ्रौर पृथिवी के प्रतिदिक्‌ में जाना उसीकरा दक्षिण दिरगमन है । उसी षमय 
वहु चन्द्ररूप भ्रन्न पितरों को पराप्त होता है। सूय सम्मूख होने पर तो सयंप्रकाशस्थ देवता उसका 
अक्षणा करते रहते हैँ । भ्रतः वह पितरों को प्राप्त नहीं होता क्योकि प्रकाञ्च में देवताग्रों की सत्ता है न 
कि पितरो की । दक्षिण की तरफ प्रवणता (सुकाव) वामभाग को उचा करने प्रर बनती है। प्रतः 


“दक्षिणं जान्वाच्य' कहा है \ 
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गया है । वह्‌ रत्न पितरों का भ्रात्मा बन जाताहै। शरीरस्थ मन, प्राण, वाक्‌ 
मे मन का सम्बन्ध चन्द्रमासे है । चन्द्रमासेही हमारा मन बनताहै। अ्रतः 
मनोजव कहा गया है । चन्द्रमा ही पितरों की ज्योति है। क्योकि उसी प्रकाश 
मे उनकी सत्ता है । 


श 


प्रनन्तर मनुप्यप्रजा ने प्रावृत होकर भ्र्थात्‌ कण्ठ भै यज्ञोपवीत को 
सौधा डाल कर, पालथी लगा कर म्र्थात्‌ सीधे बैठ कर प्रजापति से प्रार्थना 
को । प्रजापति ने कहा कि दै मनुष्यो, सायं प्रातः तुम्हं भ्रन्न प्राप्त होगा" । भ्रौर 
यह्‌ प्रजा (पशु) तुम्हारे होगे । मृत्यु तुम्हें प्राप्त होगी तथा श्रग्नि तुम्हारी 
ज्योति होगी ।३॥ 


मनुष्यों के अ्रनन्तर पञुप्रजा प्रजापति के पास पहुंची । प्रजापति ने उनके 
लिए इच्छानुसार जब चाहे तब भोजन का विधान किया। अर्थात्‌ जब तुमह 
भोजन मिले, चाहे समय पर या श्रसमयमे, तुम भोजन कर सकते हो । ग्रतः 
इनको जिस समय भोजन, चाह समय परया भ्रसमयमें मिले,वेखालेते है। 
1\४८। 


प्रनन्तर प्रसुर भी बार-बार प्रजापति के पास पहुंचने लगे । प्रजापति ने 
उन्हं ग्रन्घकार प्रौर माया प्रदान को। भ्रसुर-प्रकाल प्रजाविरोधी तमोमय 
प्राण है । ग्रतः उन्हे तम ही प्रदान क्रिया । उनको सत्ता तम पर ही निभरदहै। 
रभुर स्वभावत्तः माया (इन्द्रजाल) प्रधान है । प्रतः माया मो इन्हींका प्रधान 
तत्व है । प्रजापति ने श्रसुरों को माया प्रदान को थी । ग्रतः ्राज भी लोक 
म माया ग्रसुरमायानाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार दैव, पितर, मनुष्य. पञ 
ग्रौर श्रसुर रूप प्रजामें प्रसर ही माया, तम तथा माया के कारण पराभूत 
हृए । उपयुक्त प्रजाँ श्राज भी प्रजापति ने उनके लिए जिस वृत्तिनियम का 
विधान किया था, उसी वृत्ति से तथा नियम से जीवननिर्वाहि करतो है ॥१५॥ 





१. जिस प्रक।र सौर प्राणरूप देवों का सम्बन्ध पृथिवी से एक वषं में होता है, चान्द्र पितरों कां 
॥ चान्द्रगति के कारण एक मासमे पृथिवी से संबंध होता है उसी प्रकार पार्थिव मनुष्य का संबंध 


इमु थिवी से स्वाक्षपरिश्रमण के कारण एक दिनमेंदहो जाता है श्रतः इनके लिए प्रजापति ने परति 
दित भोजन का विधान किया । 
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न देवों ने, न पितरों रौर न पञ्युभ्रों ने उस वृत्तियौ नियम का प्रतिक्रमण 
किया, किन्तु केवल मनुष्यो ने ही उसका अतिक्रमण किया। इसलिए मनुष्यां 
भे जो परिपृष्ट होते है, वे नरकपातादि भ्रनथहेतुभूत पापम ही रत रहते है। 
म्रौर उस पाप से उनका भ्रधःपतन होता है। वहु पाप कमं उनके कल्याण कै 
लिए नहीं होता, क्योकि वह प्रतिषिद्ध कमं करके ही परिपुष्ट होता है। 
ग्रतः मनुष्य को सायं प्रातः ही भोजन करना चाहिए । इस रहस्य को जानता 
हुश्रा जो सायं प्रातः भोजन करता है, वह्‌ पूणे श्राय प्राप्त करताहै। प्रौरजो 
वाणी से कहु देता है वहु सत्यहोतारटै। क्योंकि वह॒ प्रजापत्तिकत्पित त्य 
की रक्षा करता हं । यह--जो कि ब्राह्मण सम्बन्धी है जो प्रजापति के उपयुक्त 
सत्य का पालन करने भै समथंहै वह देव सत्य की रक्षा करता है।॥६॥ 


उप क्त रीति से पितरोंको महीने महीने ही पितयज्ञहूपी भोजन 
दिया जाता है । यह पितृयज्ञ भ्रमावस्या के दिन करना चाहिए । जव कि 
चन्द्रमाकान पूवं दशाम म्रौर न परिचम दिशा में दशेन हो । यह चन्रमा. 
रूप प्रकादामान सोमहीदेवोंकाग्रत्रहै। भ्रमावस्यां के दिन यहु च्धरूप 
सोम क्षीण हो जाताहै । इसकेक्षीण होने पर जो हवि पितरोंको दी जाती 
है, उस हवि के विषय मे देवत्ताश्नों के साथ पितरों का कलह नहीं होता। 
तात्पयं यह है कि अ्रमावस्याभे चन््रमाके ऊध्वं भाग का सूयं से सम्ब 
रहक्ता है तथा पृथिवी की श्रोर का चन्द्रभाग सर्वथा सोरप्रकाश से रहित 
होता है। सोरप्रकाशाभावही चन्द्रमाका क्षयदटहै। सौरप्रकाश ही देवताह 
भ्रतः पृथिवी कोश्रोरका जो चन्द्रभाग है, वह सौरप्रकाशसम्बन्ध के सवा 
ग्रभाव से देवरहित है । श्रतः उस दिन प्रदत्त हवि पितरोंकोही प्राप्त होगो, 
देवताश्रों को नहीं । क्योकि देवताश्रों की उस समय पृथिवी में सत्ताही नहीं 


है । श्रत: उनके साथ कलह का भ्ररन ही नहीं हे । 


यदि चन्द्रमा के सर्वथा क्षीण (सौरप्रकाशरहित) न होने पर भ्र्था्‌ 
चतुर्दशी विद्धा श्रमा (सिनीवाली) भ्रथवा प्रतिपद्विद्धा भ्रमा (करहू)को ` 
हवि दी जायेगी, तो उस दिन चन्द्रमा को एक कला के पयप्रकल्चि से ५ | 
होनि के कारण प्रकराशरूप देवता की सत्ता होने से दीयमान हवि के विषय मरै 
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पितरों के साथ देवताभ्रों मे कलह होगा । उस कलह (समद) को बचाने के 
लिए जिस दिन चन्द्रमा की एक कला भो न दिखाई दे उस दशरूपी भ्रमा के 
दिन ही पिण्डपितुयज्ञा रूप हवि देनी चाहिए ॥७॥ 


इसी प्रकार दिन के जो पूर्वाह्भ, मध्याह्ल व ्रपराहह रूपी तीन भाग रहै, 
उन ।श्रपराह्ले मे ही पितरों को हवि दी जातो है 1 क्योकि पूर्वाह्भं भै सांर- 
तेज वधिष्णु है श्रौर वधिष्णु सौरतेज में देवताभ्रों की सत्ता है। जसा कि 
'उपचयभाजो वं देवाः" इस श्रृत्ति से सिद्ध है । भ्रपराह्ल भै सौरतेज ह्ासोन्मुख 
अर्थात्‌ क्षयोन्मुख है । श्रपचयभाजो वे पितरः' इस श्रुति के भ्रनुसार छासोन्मुख 
सौरतेज में पितरों को सत्तारहै। जो सौरतेज न विष्णु होता है भौर न 
क्षयोन्मुख उस सौरतेज में मनुष्यों कौ सत्ता है । अ्रतः क्षयोन्मुख सौरते जो- 
क्त श्रपराह् भै पितरों की सत्ता होने से श्रपराह् पै ही देनी चादिए ॥८॥ 

वहु यजमान दक्षिण स्कन्ध पर यज्ञसूत्र धारण कर गार्हपत्य कै परिचम 
भाग मे प्राचीनवीती होकर दक्षिणाभिमुख बठ कर पितृयज्ञ के लिए निर्वापि के 
लिए रखे हए ब्रोहिपूणं शकट से हवि लेता है ।* तत्पइचात्‌ वहीं से दक्षिणाग्नि 
के उत्तर मे दक्षिणाभिमृख खडा होकर उस ब्रहि को कृटता है* तथा एक बार 
उसका फलीकरण (वितुषीकरण) करता है ।* क्योकि जिन प्रेतपितरों को हवि 
दीजारहीहै वे सङृत्स्वभाव वाले हैँ प्रेत पितर यदि एक वार चले गयेतो 
चले ही गये, उनको देवप्राण को तरह पुनरावृत्ति नहीं होतो । प्रेतपितरों के इस 
सकृत्स्वभाव के कारणा एक ही बार ब्रीहि का फलीकरण किया जाता ह ॥ &€॥ 

पवात्‌ उन तण्ड्लों को स्थाली भे रख कर उनको दक्षिणाग्नि मै पकाता 
। । पक्व तण्डुलों में श्राज्य (घृत) डालता है । देवताभ्नों के लिए रग्नि भें 
राज्य देते है, मनुष्यों के लिए प्रग्नि पर से उतार कर ्राज्य प्रदान करते हू। 





न 


, श्रपराह््े पिण्डपितुयज्ञः, चन्द्रादशेनेऽमावास्यायामिति । (का० श्रौ° सू०° ४।१) 
, भ्रपरेण गाहुपत्यं चरुमपूरं ल वं सर चं वा तुष्णीं गृहीत्वा ॥ इति । (का० श्रौ° सु° ४।४) 


, श्रपरेण गार्हपत्यं चरुमपूण सर चं वा तुष्णीं गृहीत्वोत्तरेण दक्षिणाग्निमवहन्ति तिष्ठन्‌ ॥ 
(का० श्रौ° सुर ४।४) 


९ ९) 


४, सकृत्फलीकरोति । (काण श्रौ° सू० ४।५) 
, "दक्षिणाग्नौ श्रपणं होमश्च । (का० श्रौ० सु° ४।२) 


+< 
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तथा पितरों को भ्रग्नि पर रखे हृएदही श्राज्य दिया जाताहै। मरतः श्रग्नि पर 
रखे हए तण्डुलो मे ही घृत डालता है । १०१। 

वह उसे ठण्डा कर देवताश्रों के लिएदो श्राहृति भ्रग्निमेंदेताहै। भ्र्थात्‌ 
प्रग्नि एवं सोम के लिएदो श्राहुति' देता) वहु देवलोक में देवताग्रों के 
पास जातारहैजो कि भ्राहिताग्नि होता ग्रौर दशैपूणमास याग करता है। 
जो उपयु क्तं देवाहुति प्रदान न कर पितूयन्न करतादहै, वहु देवताश्रं से पृथक्‌ 
हो जाता है । भ्रतः इस पितुजन्य श्रपराघ को चान्त करने के लिए देवताभ्रोकी 
प्राज्ञा छेकर पितयज्ञ करना उच्ति रै; इसोलिए पक्व चरुमें घुत मिला कर 
उसे ठण्डा कर पहिले देवताग्रों को (प्रस्नव सोमको) दो श्राति रग्नि म 
देता है ॥ ११।। 

वह यजमान भ्रग्नि तथा सोम के लिए श्राहृत्तिदेतादहै। भ्रग्नि के लिए 
हवि इस कारण दी जाती है कि भ्रग्नि संसार के पदा्थंमात्र मे भ्रनुप्रविष्टहै। 
प्रगति के बिना किसी भी पदाथ व कमे का स्वरूप निष्पन्न नहीं होता । सोमक 
लिए हवि इस प्रयोजन से दी जातो दहे कि सोम पितृदेवत्यहै। ग्रतः श्रम्नि व 
सोम दोनों को भ्राहुति दो जती है ।\१२॥ 

वह यजमान श्रग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा' सोमाय पितुमते स्वाहा इन 
मन्त्रो को बोल कर दोनों को श्राहृति देता दवै ¦ तदनन्तर श्रग्ति भ प्रादेश (१० 
भ्रगूल) परिणाम की एक भक्षण (वह समिधा जिससे चरस्थ हवि को लेकर 
भ्राहृत्ति दी जाती है) श्रग्नि मे डालता ह । यह्‌ मेक्षण (समिधा) स्विष्टृत्‌ का 
माग है। देवयज्ञ के श्रन्त में स्विष्टकृत्‌ याग दुरिष्ट-निवारणाथं किया जाता है| 
यहा स्वतन्त्र स्विष्टकृत्‌ याग न कर उसको प्रतिकरृतिरूप में मेक्षण समिधा का 
ग्राधान किया जाता है। तदनन्तर दक्षिणाग्नि केः दक्षिण भागमें, पितरोंके 
लिए वेदिनिर्माणाथ, वहां कौ भूमि का सकृत्‌ (एक यत्न से) उल्लेखन करता हं 
भूमि का यह सञ्ृत्‌ उल्लेखन पितरों के लिए वेदनिमाण हं । प्रेत-पितर सक्च 
घमं वाले हें क्योकि प्रेतपितर जाने के बाद लौटते नहीं । प्रतः भूमिका एकवार 

ही उल्लेखन किया जाता हं । । 


१. श्रपयित्वाभिधार्योहवास्य मेक्षणेन जुहोति भ्रगनय इति सोमायेति च । (का० श्रौ सु° ५६} ` 
(का० श्रौ° सु° ४।७) ( 
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परचात्‌ पितृवेदि के पदिचम भाग में उल्मुक (जलते हए काष्ठ) को 
रता है । यदि उल्मुक बिना रखे पितृयज्ञ किया जायगा, तो उसे भ्रसुर व 
राक्षस नष्ट कर देंगे । श्रसुरप्राण प्रकाराविरोधीदहै। भ्रौर अ्रसिनि मं इन्द्रप्राण 
(प्रकाश) की सत्ता है। श्रतः उस प्रकाराप्राणके हारा ्रसुरप्राणों के विनाञ्च 
के लिए उल्मुक का निधान किया जाता हे ॥ १४। 


वह्‌ यजमान-- 
धे रूपाणि प्रतिमुज्चाना अ्रसुराः सन्तः स्वधया चरन्ति। 
परा पुरो निपुरो ये भरन्त्यग्निष्टान्‌ लोकान्‌ प्रणुदात्यस्मात्‌ ॥' 
(का. श्रौ. सू. २।३०) 


दस मन्त्र से उल्मुक को रखता है । भ्रमति राक्षसो का विनाशक दहै। भ्रतः 
उल्मुक रखा जाता हे ॥ १५॥ 


परचात्‌ उदकपरिपू्णं पात्र लेकर ्रसाववनेनिक्ष्व' भ्र्थात्‌ दिये जाने वालं 
पिण्ड को खाने के लिए भ्रपने हाथ धो लीजिए । इस मन्त्र से यजमान के पिता 
पितामह रौर प्रपितामह के हस्तक्षालन के लिए जल देता है। जसे भोजन 
करने वाले को टस्तक्षालन के लिए जल दिया जाता है, उसी प्रकार पितरों 
को पिण्डदान से पूवं हस्वशुद्धध्य्थं यह जल दिया जाताहै। श्रसावनेनिक्ष्व 
इस मन्त्र को पिता, पितामह तथा प्रपितामह तीनों के नामके साथ लगा कर 
तीन बार उच्चारण करना चाहिए ॥१६॥ 


इसके वाद उस पितवेदि पर एक प्रयत्नसे (एक भटके से) काटी गई 
मल भाग के पास खण्डित कूशाभ्रों को रखता है" । प्रत्येक ` पदाथं भै देव, 
मनष्य व पितर तीनों की सत्ता रहती ह । पदाथं का भ्रग्र भाग देवताग्रों का, 
व्य भाग मनष्यों का तथा मल भाग पितरोंकाहोतादहै। भ्रतः मूल भाग से 


ध कुशे पितुयज्ञ में ली जाती हैँ । प्रेत पितरो का सङत्स्वमाव (सकरत्त्व ) 





१. उदपात्रेणावनेजयत्यपसव्यं सव्येन नोद्घरणसामर्ध्यात्‌ । (का० श्रौ° सू० ४।६९) 

२. 'प्रसावनेनिक्ष्वेति यजमानस्य पितृप्रमृति त्रीन्‌ । (का० श्रौ° स्‌० ४।१०) 

"उपमूलं सङ्ृदाच्छिन्नानि लेखायां त्वा यथा वनित्यं पिण्डान्‌ ददात्यसावेतसे इति । 
(काऽ श्रौ° स्‌° ४।११) 


| +" 8 न 
। +, 
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उनका असाधारण धमं हं मरतः पितुकायं मे सकृत्‌ प्राच्छिन्न कुश्ाये काम में 
लो जाती हें ॥ १७॥ 

उन कुर्शाप्रों को दक्षिणाभिपरु् होकर विद्धाताह। उक्त परिस्तृत कुशा 
पर पिण्डदेता ह । उस पिण्ड को इस प्रकार से भ्र्थात्‌ ्रगुष्ठ तथा तजनो 
के सध्यभागरूप पितुृतीथसे देतादहै। इस प्रकार भ्र्थात्‌ भ्रंगल्यग्र देवती्ं 
से देवताभ्रों को हवि दी जाती हं । मनुष्य के लिएजो भ्रन्न दिया जाताह उ 
स्थाली से निकाल कर दुसरे पाव्रमं रख देते हैँ । तथा पितरों को श्रगुष्ठ तथा 
तजनी के मध्यभागरूप पितृतो से पिण्ड दिया जाता हं । यह्‌ सायणाचायं- 
संमत श्रं हे । हिन्दी भाष्यकारने हाथमे भ्रवदान लेकर श्रागे करते हए 
देवताश्रों को श्राहृति दी जाती हं । मनुष्यों को नोचे के हाथ करके दी जातो ह 
तथा पितरों को दक्षिण हाथ से दक्षिण दिशाकी मरोर भरुक कर पिण्ड दिया 
जाता ह । यह भ्रथं किया दं ॥१८।। 

वह यजमान श्रसावेत्ते' यह मन्र बोल कर तथा थे च त्वामनु ्र्थात्‌ 
जो तुम्हारे श्रनुयायी दँ यह मन्त्रशेष कहं कर भ्रनुयायियों सहित 
यजमानपित्तर को पिण्ड देता हं । एेसा कतिपय याज्ञिक (सामवेदी) कहते है । 
किन्तु भगवान्‌ याज्ञवल्कय का कथन हं कि एेसा न कहूं, क्योकि भ्रनृयायियों के 
साथ तो वह स्वयं रहने वालाही ह्‌, भ्रतःस्वयंसे ही उनका ग्रहण हो जानेस 
'श्रसवितत्तेः इतना ही मन्व बोलना चाहिए । यह्‌ मन्त्र भी पिता, पितामह, 
प्रपितामह को पिण्ड देते समय उनका नाम लेकर पृथक्र्‌ पथक्‌ तीन बार कहना 
चाहिए । | 

पिण्ड देते समय श्रथ पितरो मादयध्वं यथाभागमावृषायध्वम्‌' (वास. 
२।३१) इस मन्त्र का उच्चारण करता हं ॥२०॥ 


यह कह कर पिण्ड कौ तरफ से श्रपना मुह फेर लेता हं, क्योकि पितर 
मनुष्यों से चे रहते है । भ्र्थात्‌ प्राणरूप प्रेत पितर मनृष्यों की दृष्टि से तिरो- 
हित रहते है । कतिपय कतिपय याज्ञिको का मत हं कि उवास रोकने प्र जब 


१. हे पितरो, तृप्त बनो भ्रौर भ्रपने भाग को खाभ्रो। 
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दम घुटने लगता हं तब तक मुह फेरे रहे । क्योकि जितनी देर इवास रुक सकता 
है पितरप्राण की स्थिति ही उतनी ह्‌। किन्तु दूसरों कामतदहै कि द्वादश 
क्षणात्मक मूहुत्तं तक ही मह फेरे रहना चाहिए ॥२१॥ 

परचात्‌ पिण्ड के पास पहुच कर निम्नांकित मन्त्र का जप करना है- 


“भ्रमीमदन्त पितरो यथाभागमावृषायिषत इति भ्र्थात्‌ पितर प्रसन्न हो गए 
तथा उन्होने भ्रपने-म्रपने भाग को खाया । तदनन्तर जलपात्र लेकर “ग्रसराववने- 
तिक्ष्व' मन्त्र बोलता हुश्ना क्रमः पिता, पितामह तथा प्रपितामह के मुखशोधन 
के लिए जल देता दहै । यह्‌ काये वेसाहो है जसा भोजन कर चुकने के बाद 
भोक्ता पुरुष को मुख-प्रक्षालन के लिए जल दिया जाता है ॥२३॥ 

परचात्‌ परिधानीय वस्त्रके छोर को शिथिल कर पितरों को नमस्कार 
करता है । नीवीविख सन का कारण बतलाते हँ कि नीवो पितु-देवत्या हे । श्रत: 
नीवी को शिथिल करके नमस्कार करता है । यज्ञ हो नमस्कार है । अतः नमस्कार 
करता हृभ्रा पितरों को याज्ञिक बनाताहै। ६ बार नमस्कार करता है क्योकि 
कतु ६ होती हैँ । भ्रौर ऋतु हौ पितर हैँ । तदनन्तर गृहान्नः पितरो दत्त इस 
ग्राशीमेन्त्र का उच्चारण करता है । पितरों से गृहु-कामना इसलिए करता ह कि 
पितर हो गृहस्वामी है । यह्‌ पिण्डपितृयज्ञरूप कमं को फलप्रार्थना है । 

तदनन्तर पिण्डों को हाथ में लेकर सूंघता है । यहु ्रवघ्राण पिण्डपात मं 
पिण्डों को रख कर करना चाहिए । यह्‌ चार पिण्डों का अ्रवधघ्राण यजमानका 
। है । पश्चात्‌ सङकृदाच्छिन्न कुराग्रौ को भ्रग्निमें डाल देता है । श्रौर उसके 
बाद उल्मुक (जलते हए काष्ठ) को भौ श्रगनिमेहो डाल देता हं ।।२४।। 

इति पिण्ड पित यज्ञ | 






श्रथ पिण्डपित॒यज्ञत्राह्यणम्‌ 
श्रय पिण्डपितृयज्ञरहस्यम्‌ 


(भाष्य) भ्रग्तिहोत्र प्रकरण की समाप्ति के बाद क्रमप्राप्त प्रतिमासं भ्रमावास्या के 
दिन होने वाले पिण्डपितृयज्ञ का उपादान करते हुए, उसके प्राकृ तक रहस्य का निरूपण 
क्रियाजा रहादहै। 
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संसार में जितने पदाथं दिखाई देते ह उनमें ब्रह्म, प्रजापति प्रौर प्रजाये तीन भाग 
होते हैँ । निष्कल तथा निरञ्जन तत्व जिसे कि सवंबलविरिष्ट रस भी कह सक्ते है, ब्रह्म 
कृहलाता दै । इस ब्रह्मतत्वरूपी श्रालम्बन पर ही प्रजापति (श्रात्मा) श्रपनो स्थिति 
रखता है । श्रव्यय-म्रक्षर-क्षरसमष्टिस्वरूप प्रकृतिविशिष्ट (क्षराक्षरविशिष्ट) त्रधातव्य 
पुरुष ही प्रजापति है । जो कि ब्रह्मत्व के ्राधार पर रहता है । इस प्रजाएति को भ्रव्यय, 
ग्रक्षर, क्षर की कलाभ्रों तथा परात्पर के कारण पोडशी पुरुष भी कहते ह्‌ । प्रकृतिवितिष्ट 
षोडशकल पुरुष प्रजापति यावन्मात्र पदार्थामें रहता है । इसीलिए- षोडशकलं वा इदं 
सवंम्‌"- यह कहा जाता है । इस प्रजापति का श्रक्षरभाग श्रात्म, विकार एवं यन्न भेदे 
तीन प्रकार है। यह्‌ पहिले बताया जा चुका है। 


पूवेक्ति तीनों क्षरो में, श्रात्मक्षर कौ ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, श्रभ्नि ्रौर सोम ये कलाव 
है । यह श्रात्मक्षर भ्रक्षर प्रजापति काभ्राघा शरीर मानाजाता दहै । श्रतः यह प्रजापति 
म ही अ्रन्तमु क्त है । भ्र्थात्‌ श्रमृत श्रक्षर के सहवास से मत्ये क्षर मरने नहीं पाता । इसीलिए 
इसे ्रात्म-क्षर कहते ह । इसीलिए प्रजापति का स्वरूप वतलाते हुए श्व॒ति कहती है 
्र्धं वे प्रजापतेरात्मनो मत्येमासीत्‌ श्रधममृतम्‌ ।' 
इन तीनों मेँ भ्रव्यय संसार का निमित्त करण, प्रक्षर प्रसमवायिकारण तथा क्षर म॒म- 
वायिकारण (उपादान कारण) है। यद्यपि सृष्टिक्षरसेही होतो है तथापि क्षर, ्रक्षर 
के साथ संपृक्त दहै। इसी श्रमभिप्रायसेश्रुतिमें श्रभररसे सृष्टि बतला दी जातीदहै। जषा 
कि श्रति कहती है- 
'यथा सुदीप्तात्‌ पावकाद्धिस्फूलिङ्खाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः । 
तथाऽक्षराद विविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चवापियन्ति॥' 
निष्कषं यही है कि प्रकृतिविशिष्ट पुरुष ही प्रजापति कहलाता है जो कि ब्रह्य-प्रालंवन 
पर स्थित है । इस प्रजापति में मायाबल के कारण हूद्‌बल उत्पन्न होता ह । इसके उत्पन्न 
होते पुरुष प्रजापति पर श्रक्षर दवारा चयन कराने वाली उक्थ, भ्रकं, भ्रशित्यात्मक ्रशनाया 
(बुभुक्षा) बल उत्पन्न होता ह । इस प्रशनाया व्यापार के कारण उन क्षर कलग षे 
क्रमशः प्राण, श्राप, वाक्‌, प्रन्नाद व भ्रन्न-ये पाच विकारक्षर उत्पन्न होति ह। उदत्र ` 
होति ही ये पाचों पाचों मे श्राहुत हो जाते हँ । इसीलिए इस यज्ञ को सर्हुतयज्ञ कहे है। ` 
इन्हीं पञ्नचीकृत स्वरूप पाच यज्ञक्षरोसेही श्रागे को सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। इषी 


भ्रभिश्राय ते श्रुति कहती है 
(तस्माद्यज्ञात्‌ षवहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥। 
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तस्मादरवा श्रजायतन्त ये के चोभयादतः। 
गावो ह्‌ ज्िरे तस्मात्‌ तस्माज्जाता भ्रजावयः ।।' 


पूवं में जिन पांच यज्ञक्षरों का निरूपण कियादहै-वे ही निम्नलिखित र्पाच मण्डलो 
केनामसे व्यवहृत होते ह प्रकृतिविदिष्ट-पुरुषप्रजापतिस्वरूप श्ररवत्थ वृक्ष की यह्‌ 
पञ्चमण्डलात्मिका पञ्चपुण्डीरा एक बल्ला (टहनी) कहलाती है । इस प्रजापति का मूल 
उपर है भ्र्थात्‌ भ्रमृत भाग ऊपर हैव मत्यं भागश्रघः है। इसी भ्रभिप्रायसे कहा 
जाता है- 
ऊध्वमूलमवाक्शाखमरवत्थं प्राहुख्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पर्णाति यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥' 
पूर्वोक्त पाचों मण्डलो में देवता, श्रसुर, पितर, गन्धव, मनुष्य एवं पञ्चु- ये € प्रजाये 
उत्पन्न होती ह । जिनसे ये प्रजाये उत्पन्न हीत हँ उन मण्डलो के नाम निम्नाद्धित है-- 


१. स्वयम्भूमण्डल (प्राणमण्डल) ब्रह्म का विकार 
२. परमेष्ठिमण्डल (स्रापोमण्डल) विष्णु का विकार 
३. सू्येमण्डल (वाङमण्डल) इन्द्रका विकार 
४. पृथिवीमण्डल (श्रन्नादमण्डल) ग्रभ्नि का विकार 
५. चन्द्रमण्डल (श्रन्नमण्डल) सोम का विकार 


स्वयम्भूमण्डल कौ प्रजा को "पि! कहते ह । गन्धरसरूपस्पशेराब्दरहित, स्थानानव- 
रोधी, सवतः व्यापक जो एक मौलिक तत्व है, उसे ऋषि कहते हँ । सृष्टि का मौलिक तत्व 
यही ऋषिप्राण दै। जिसमें प्राण रहता है वह्‌ वस्तु सत्‌ कहलाती है । प्राण मे प्राण रहता 
हीं श्रतः मौलिक इस ऋषिप्राण को श्ररत्‌ कहा जातारै। इसी भ्रभिप्राय से श्रुति 
ती है- 
ग्रसद्रा इदमग्र श्रासीत्‌ । तदाहुः कि तदासीदिति । ऋषयो वाव तदग्रेऽग्रसदासीत्‌ । 
॥ तदाहः-के ते ऋषय इति ।' प्रागा वा ऋषयः । ते यत्‌ पुराऽस्मात्‌ (जगत्‌प्रपञ्चात्‌) 
। सर्वस्मात्‌, इदमिच्छन्तः श्रमेण तपसा श्ररिषंस्तस्मात्‌ ऋषयः ॥' (रात. ६ का. १ ब्रा. १ क.) 
। ऋषिप्राण कितने प्रकार केह ? इसके लिए श्रौगुरुप्रणोत (ऋषिरहस्य' नामक ग्रन्थ 
द्रष्टव्य है। 
विजातीय ऋषिप्राणों का जव योग होता रहै, तब पितर-सृष्टि होतो है। यह सृष्टि 
प्रमेष्ठिमण्डल मे रहती है । स्वयम्भूमण्डलस्थ-सृष्टि मानसिक सृष्टि कहुलाती है, तथा 
 पित्षृष्टि मधुनी सृष्टि कहलाती है । परमेष्ठिमण्डल से ही मेथुनी सृष्टि का प्रारम्भ होता 
 है। हमे यज्ञ मे दैवात्मा का प्रजनन करना है, तथा प्रजनन-क्रियः का प्रारस्म सवेप्रथम 
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परमेष्ठिमण्डल से ही होता है, इसलिए यज्ञ में सवेप्रथम श्रषां प्रणयन" किया जाताहै। 
इसके बाद पितप्राणों के योग से देवसृष्टि उत्पन्न होती है, जो कि सूर्यमण्डल में रहती है । 
भ्रसुरसुष्टि भी इन्हीं पितरों से होती है। अन्तर दोनोंमे यह दहै किश्रसुर सूयविरोधी है, 
म्रतएव ये परमेष्ठिमण्डल में रहते हं एवं देवता सूर्यमण्डल में रहते है । इन देव व गरपुरों 
से ही भ्रागे की सारी सृष्ट्यां उत्पन्न होती हँ । इसी श्रमिप्राय से भगवान्‌ मन्‌ 


कहते ह-- 
“ऋषिभ्यः पितरो जाताः पितुभ्यो देवदानवाः। 
देवेभ्यश्च जगत्‌ सर्वं चरं स्थाण्वनुपूर्वशः ।। 


निष्कषं यह है कि सारी प्रजाये इसी प्रकृतिविरिष्टपुरुप रूप प्रजापति पर रहती हे। 
इन सबका स्तम्भन कर भगवान्‌ प्रजापति स्थिर रहते हं । इसीलिए कहा जाता है- 


"प्रजापतिश्चरति गभं भ्रःतरजायमानो वहुधा विजायते | 
तस्य योनि परिपद्यन्ति धीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थुभुं वनानि विड । 


जिप् प्रकार लोहे से पैदा होने वाला जंग लोहके चारों श्रोरही रहता दहै, जिप प्रकार 
दूध से उत्पन्न मलाई दूध के चारों श्रोर रहती है, जिस प्रकार पानी से उत्पन्न होने बाते 
केन पानी पर ही रहते हं उसी प्रकार प्रकृतिविशिष्ट पुरुपप्रजापति से उत्पन्न प्रजा प्रजा- 
पति के ही श्रनुगत रहती है । इसोलिए "तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌" यह्‌ कहा जाता है 


पूवोक्ति कथन से सिद्ध हो जातारहै कि प्रत्येक पदाथ मेँ ब्रह्म, प्रजापति ग्रौरप्रजा-ये 
तीन वस्तुएँ रहती हैँ । ब्रह्य के प्राध।र पर प्रजापति रहता है श्रौर प्रजापति कै अनुगत 
प्रजा रहती है । प्रजा शब्द से देवता व भूतो का ग्रहण दहै । देवाः" कह्ने से भूतकाभी 
ग्रहण हो जाता है । पाथिव पदार्था कोमभूत व सौर पदार्थोँको देवता कहते ह। सभी 
पाथिव पदार्थो मेँ देवध्राण की सत्ता रहती है । सौरप्राण के बिना भूत की स्थिति नहीं 
रहतो एवं विना भूत के श्राण नहीं रहते । भूत श्नौर प्राण दोनों परस्पर भ्रविनामूत है। 
इसी कारण से देवाः इससे भूत व देवता दोनों का प्रण हो जाता है एवं भूतानि क्न 
से देवता व भूत दोनों का ग्रहण होता है। दोनों ही प्रजापति की प्रजा हं इसीलिए श्रृति 
मे कहा गया है -श्रजा वे द्विविधा देवतानि च भूतानि च" इति । 


इसी परिमाषा के श्रनुसार श्रजा' से ६ प्रजाश्रों का ग्रहण होता है। करई र 


श्रुतियों में एसे हँ जिनमें पठित प्रजा शब्दसे द्रो प्रजाश्रों का ग्रहण होता है। श्रमो 


| बतलाया गया है कि भूत पाथिव पदार्थो को कहते हँ । परन्तु दूसरी परिभाषा के भ्रनुषार 
“भूतः का उत्पन्न श्रथ भी होता दहै । भ्रखिल विश्वमे प्रजापति से उत्पन्न प्रजा को भूत 











पिण्डपितुयज्ञब्रह्मणम्‌ ८०१५ 


ति, क 0 





ण भ 





ति 





तिकि तिकि 


कहा करते हं । प्रकृत में भूतानि शब्द स पाथिव प्राणका प्रहणन सम कर उत्पन्नानि 
ग्रथ का ग्रहण समना चाहिए । प्रजापति कौ जो ६ उत्पन्न प्रजाये हँ उन्हीं का “भूतानि 
शब्द से यहां ग्रहण है 1 उन प्रजाश्नों के नाम निम्नाद्किति हं- 


१. देवाः ४. श्रसुराः देवाननु भ्रसुराः 
२. पितरः ५. गन्धर्वाः पितु.ननु गन्धर्वाः 
३. मनष्याः ६. परावः मनुष्याननु पशवः 


यहां भूत शब्द से पाथिव पदाथ सात्र काग्रहणन कर लिया जाय, भ्रपितु देवासुर 
भ्रादि ६ प्रजाश्रों का ग्रहण किया जाय, इसीलिए भगवान्‌ याज्ञवत्क्य--'प्रजापति वे भूतानि 
उपासीदन्‌'- यह कहकर प्रजा वं भूतानि इसके द्वारा "भूतानि' का भ्रं प्रजा करते हे । 
पूव में बतला दिया गया रहै कि प्रजापति का दारीर स्वयञ्भ्‌, परमेष्टी, स्यं, चन्द्र व 
पृथिवी- एतत्‌पञ्चमण्डलात्मक है । इन पाचों में सूयं के ऊपर के स्वयम्भ्‌ व परमेष्टी-ये 
दो मण्डल भ्रमृत कहलाते है तथा पृथिवी भ्रौर चन्द्रये सूयं केनोचे के दो मण्डल मत्ये 
कट्लाते हं । सूये म्रपने से नीचे मण्डल वाले पदार्थो के प्राणों को खींचता है भ्रतएव वहं 
मृत्यु कहलाता है । इसी अ्रभिप्राय से श्रुति कहती है - 


तद्रा एष मृत्युः य॒ एष तपति । तद्यदेष एव मृत्युस्तस्मात्‌ या एतस्मादर्वाच्यः 
प्रजास्ता श्रियन्ते ।' शत. ६४, पृष्ठ ५ कण्डिका । 


इसका तात्पर्यं यह नहीं कि पथिवी व चन्द्रलोक में भ्रमृतभागदहै ही नहीं, वह बिन्दु 
विन्दु पर व्याप्त है । परन्तु वह स्वतन्त्र ह । उसकी पकड़ मेँ हम नहीं हं । हम तो मृत्युरूष 
पृथिवी की (मृत्यु की) पकड में है । इसीलिए श्रपनी श्रपेक्षा से इसे मृत्युलोक कहा हं । 


उपयु क्त कथन का निष्कषे यह्‌ है कि स्वयम्भू श्रादि पांच लोकों में से सूय, पृथिवी, 
रमा इन तीन लोकों का हो पिण्ड-पित॒यज्ञ से सम्बन्ध हे । हमारी भ्रात्मा का सग्बन्ध 
पथिवी, स्यं व चन्द्र इन तीनोंसे हं । पाथिव, सौर एवं चाद्दप्राण से ही मनृष्यसुष्टि 
होती है । चान्दरप्राण को सौम्यप्राण, पृथिवी प्राण को पार्थिव प्राण एवं सौरप्राण को 
्रागनेय प्राण कहते है । इन्हीं तीनों को प्राण, व्यान, श्रपान भी कहते हँ । प्राण सूय स्थाना- 
: है इसीलिए सूयं के लिए-- श्राणः प्रजानामुदय येष सूयेः' यह कहा जाता हं । व्यान भ्र॑त- 
रिक्ष की चीज है, श्रपान पृथिवी की वस्तु है। व्यान भ्न्तरिक्ष की वस्तु है श्रौर भ्रन्तरिक्ष 
मे सोम भरा रहता है । सोम (भ्रन्न) ही मनुष्य का .भोज्य दै। बिना सोम के मनुष्य 
जीवित नहीं रह सकता । पाथिव श्रौर सौर इन दोनों प्राणों की स्थिति इस व्यान (भान्त- 
रिक्य सोम) से रहती है । इसी श्रमिप्राय से श्रुति कहती है-- 
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'न प्राणेन नापानेन मर्त्या जीवति कङ्चन । 
इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नतावुपाश्चितौ'॥। 
इसीलिए व्यान कोरारीरमें व्याप्त बतलाया जाता है-"व्यानः सर्वशरीरगः इति। 
तात्पयं यह है कि पृथिवी, भ्रन्तरिक्षश्रौरद्यौये तोन लोक ही हमारो श्रात्मा से सम्बन्व 
रखने वाले हँ । हमारा श्रात्मा इन तीनों को दौड कर कभीभी वाहूर नहींजा सकता। 
इन तीनों में से किसी एक लोकम हमारा श्रात्मा रहता है। 
सूर्ये, चन्द्र श्रोर पृथिवी इन तीनों से हमारा श्रात्मा वनतादै। चूंकि तीनोँमें मित्न- 
भिन्न जातीय पदाथं हं । भ्रतएव श्रात्मा भी तीन ही वनते हं । सौरप्राण का जितना हिस्सा 
हमारे पास भ्राता है, उससे विज्ञानात्मा बनता है । ज्ञान का विभाग इसी विज्ञानात्मा कै 
श्रधीन रहता है । चान्दरभ्राण से महान्‌ भ्रात्मा बनता ह । जिसके लिए कि श्राद्ध करिया 
जाता है । यह महान्‌ भ्रात्मा भ्राकृति, प्रकृति रौर श्रर्हकृति भेद से तीन प्रकारका होताहै। 
आकृति कुल चौरासी लाख है । ्र्थात्‌ कुल भ्रण चौरासी लाख तरह के है । मनुप्यादि 
भिन्न-मिन्न जा तयो के भिन्न-भिन्नभ्रणदहोतेहं। उसी महान्‌ श्रात्मा मेँ प्रकृति श्रौर 
म्रहुकृति ये दो भाव भी शामिल रहते है । प्रतः मनृष्योंमें भ्रणेकत्व होने पर भी प्रकृति 
भ्रोर भ्रहंकृति (इन्द्रिय-सामथ्ये) समान नहीं होती । यह्‌ प्रकृति सत्व, रज, तम भेद ते 
तीन प्रकार की है । पाथिवप्राणसे जो श्रात्मा बनता है उसे प्रज्ञानात्मा कहते ह। इष 
प्रकार से प्रज्ञान, महान्‌ श्रौर विज्ञान ये तीन श्रात्मा हमारे शरीर में रहते है। परन्तु 
इतना ध्यान रहे कि विज्ञान श्रौर महान्‌ दोनों प्रज्ञान के श्रधीन रहते हें । चूंकि हम पृथिदो 
पर रहने वाले हे, भ्रतः पृथिवो के भ्राकषेण से हम भ्राक्षित रहते हँ । इसीलिए विन्नान 
ग्रौर महान्‌ को उस पाथिव प्राण से निष्पन्न प्रज्ञानात्मा के प्रधौन रहना पड़ता है। यहां 
५२ इतना श्रौर समभ लेना चाहिए कि जिन तीन लोकों कावणेन किया गयादहैवे तीनो, 
तीनों मे मिले रहते हें भ्र्थात्‌ तीनों प्राण तीन लोकों में विन्दु-बिन्दु पर व्याप्तहें। तीनों 
परस्पर सर्वथा श्रविनाभूत हं । 
तात्पये यह है कि तीनों लोक स्वस्थानमेंतोही हं, परन्तु प्रत्येक लोक मेंभी तीनों 
लोक विद्यमान है । इसी पृथ्वी लोक में जहां पर कि हम विद्यमानहँ, तीनों प्राण हं। 
म्राणसत्ता से चूंकि लोकसत्ता मानी जाती है, श्रतएव हम कह सकते हँ कि इसी पृथ्वी 
पर तीनों लोक हैँ । हमने बतलाया है कि हमारी पकड पृथ्वी से ज्यादा है। इषीलिएयदि 
हम ऊपर छलांग मारना चाहते हँ, तो पृथ्वी के ्राकषेण से हम धड़ाम से नीचेभ्रागिसे 
है । हमारे पास सूये का रस भी मौजूद है । इसीलिए हम तने हए खड़े रहते हं । ४ ह 
जब वह सथं का रस (विज्ञानात्मा) निकल जाता हं, तो शरीरयष्टि एकदम गिर जाती हं 
तात्पयं यह है किं हम प्रज्ञान (पृथिवी) की पकड़मेंहं। भ्रतएव हम मनुष्यों के प्रज्ञानके. 












पिण्ड पितुयज्ञब्राह्यणम्‌ ४०७ 


भिति पि भ भेके भेक 








कं 








# # # # + ५ 


भ्रधीन विज्ञान भ्रौर महान्‌ को रहना पडता हे । यज्ञविद्या नामक उपायसे ही हम इस 
पाथिव पकड से मुक्त हो सक्ते हं । वेध उपायों से दिव्याभ्नि (सौरप्राण) को श्रात्मसात्‌ 
कर उसमें बलाधान करना पड़ता हं । इस प्रकारसे जो विज्ञान प्रज्ञान के श्रघीन था, वही 
यज्ञ के प्रभाव से प्रज्ञान के श्रोर महान्‌ के ऊपर सवारहोजातादहं। पृथ्वी की पकड़ से 
वह श्रलग हो जाता हं एवं सूये के भ्राकषेण से भ्राकषित हो जाता ह । पृथ्वी की पकड से 
दरूट गया-इसका तात्पये यह नहीं है कि हमारा शरीरदही श्रात्मा से भ्रलगदहो गया। 
वस्तुतः भ्रात्मा रारीरहीमें रहता है क्योंकि पूर्वेजन्मकरृत प्रारनब्धकमे क्षयपर्यत पकड़ 
रूट जाने पर भी शरीर में श्रात्मा को रहना ही पड़ता है। इसीलिए भगवान्‌ व्यास 
कहते ह । 
'यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌ ।' 


पकड़ दृृट जाने का तात्पये यही है कि पृथ्वी के भ्रधीन उनका भ्रात्मा नहीं रहता 
्र्थात्‌ प्रज्ञान की पकड़ में विज्ञान नहीं रहता भ्रपितु विज्ञान की पकडमें प्रज्ञान रहता 
है । प्राणाक्षंणसे ही लोकान्तरगमन व्यवस्था बन जातीहं | पृथ्वीमेंही तीनों प्राण 
(तीनो लोक) विद्यमान हं 1 यदि हम पार्थिव प्राण के नियत््रणमेंहं तो पृथ्वीलोकमेंहं। 
यदि चाद्रप्राण की (महान्‌ श्रात्मा) कौ पक्डमेंरहं तो चन््रलोकमें हें श्रौर यदि हम सौर- 
प्राण केश्राक्षेणमेंहं तो सूयलोकमें ह । तात्पये यहीहं कि प्राणाकषेणभेद मात्र से 
इसी लोक में तीनों लोकों का व्यव्हार हो जाता है । यज्ञ करके यदि हम पाथिव प्राणा- 
कपण पर विजय प्राप्त कर सौरप्राणके भ्राकषेण में चले गये तो इस पृथ्वीलोक में रहते 
हृए भी हम (लोकान्तर मेँ) सू्यलोक में चले गये । इसी ्रमिप्रायसे यज्ञ के भ्रन्त में 
प्राथना की जाती है- 
सत्रस्य ऋद्धिरसि' 
पू्वेक्ति श्रुति में कहा गया है कि मं ज्योति को प्राप्त हौ गया--मनुष्य से देवता बन 
गया । इसका तात्पयं यही है किम पाथिव पक्डसे द्रूट गया। रात्रि में चान्द्रप्रकाड 
इष लोक मेँश्रा जाता है भ्र्थात्‌ चान्दरप्राण का सम्बन्ध इस लोकसेहो जाता है परन्तु 
दिन में वह्‌ लोकान्तरित हो जाता है भ्र्थात्‌ पृथ्वीके साथ सू्येप्राण का सम्बन्ध हो 
जाता है एवं चान्दरप्राण का श्रपनेश्रापमें हौ रहता है । इसीलिए दिन में कहा जाता रै- 
चन्द्रमा लोकान्तर मे चला गया । रखबरस्वामी ने इस विज्ञान को नहीं समभ कर चन्द्रमा 
लोकान्तर मे चला गया-इसे भ्रथंवाद (प्रशंसा मात्र) परक माना है । उनके विचार से 
। लोकान्तर में नहीं गया । कितु यह्‌ भ्रान्ति उनको लोक राब्द का यथ.थं न जानने 
से हुई है । वस्तुतः तीनों लोकों को सत्ता प्राण-सम्बन्ध से इसी लोक मे है। अयथा 
इसी लोक मे बठे हुए हम “सत्रस्य ऋदधिरसि' यह प्राथेना न करते । इससे यह भी स्पष्ट 
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मालूम देता है कि शबरस्वामौ के समयमे भारतीय विज्ञान लुप्त होचुक्ा था। हमे यहां 
केवल इतना ही बतलाना है कि पृथ्वी, चन्द्रमा श्रौर सूये इन तीनों मण्डलो से हमारा 
सम्बन्ध है क्योकि हमारा म्रात्मा इन तीनों से बनतादहै। जो यन्न नहीं करता है उसका 
परज्ञानात्मा महान्‌ की पकडमें रहता है । एवं जो यज्ञ करता है उसका प्रज्ञान विज्ञान की 
पकड़ मे रहता है 1 पाथिवाकषेण द्ूट जाने पर प्रथ्‌ शरीर पतनदहौ जाने प्रर वह 
विज्ञान के भ्रधीन रहने वाला प्रज्ञान सीधा स्वगं में चला जाता है। एवं प्रहितानि का 
भ्रात्मा सदा महान्‌ के साथ सदाचनद्रमामें जाकर बादमें क्मेगति भोगने के लिए निक्त 
जाता हं। जो जहां की वस्तु होती हं, वह वहीं जाती है--यह सिद्धान्त है । ग्रग्निसू्ंकौ 
वस्तु ह्‌, भ्रतः उसकी ज्वाला सदा ऊपर जाती हे । चूंकि महान श्रात्मा चद्धरमाके रसते 
बना हं 1 भरतः शरीर को पकड़से पृथक्‌ होते ही इसे चन्द्रमा में जाना पड़ता है। मूषे 
मूखं तथा विद्वान्‌ से विद्वान्‌ समी का महान्‌ श्रात्मा चन््रमामें जाता दहै। इसी श्रभिग्रायसे 
श्रुति कहती दै - 
येवे के च भ्रस्माट्लोकात्‌ प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति'। 

प्रसङ्खागत भ्रात्मविषयक् कुदं निरूपण कर भ्रव प्रक्रत का श्रनुसरण किया जाताहै। 
पूरवोक्ति कथन से यह बात सिद्धहोजातौदहै कि प्रजापति की प्रजा देव, श्रसुर, मनुष्य, 
गन्धव, पितर एवं पशु है । हमारा सम्बन्ध सूयलोक, चन्द्रलोक एवं पृथ्वीलोक तीनों से ै। 
देवता सूयं को, पितर चन्द्रलोक कौ एवं मनुष्य पृथ्वौलोक को वस्तु है। लोक तथा 
प्रजाभ्रों को निम्न लिखित क्रम से विभक्त कर देना चाहिए- 


देवानन्‌ भ्रसुराः । देवलोकः- सू. प्राण | 
पितुननु गन्धर्वाः । पिततरलोकः- चन्द्र व्यान ्रन्तरिक्न 
मन्‌भ्याननु पशवः । जीवलोक. पृथि ग्रपान पृथिवी 


गन्धव प्राण का पिण्ड पितुयज्ञ से कोई सम्बन्ध नहींहै, श्रतः उसे दछयोड़ दिया गया 
है । केवल देवता, पितर, मनुष्य श्रसुरश्रौर पञु- इन पांच प्रजाग्रों का ग्रहण किया 
गया है भ्रथत्‌ वस्तुतः तीन लोक हं भ्रौर उनको प्रधान प्रजा देवता, पितर श्रौर मनुष्य है। 
भ्रसुर, गन्धव श्रौर पशु तीनों गोण ह । उस प्रकृतिवि शिष्ट पुरुष प्रजापति कौ यही प्रजा 
है । यह प्रजा एक बार भगवान्‌ प्रजापति के पास प्रन्न-याचना करने के लिए गयी 
भ्राकर उसने प्रजापति से कहा--हे प्रजापते । श्राप हमारे लिए भ्रन्न प्रदान करने का कोई 
नियम बना दीजिए जिससे हम जीवन धारण कर सकं । पहिले बता दिया गया है कि 
रकृतिवि शिष्ट पुरुष प्रजापति है जो कि भ्रात्मा इस नामसे प्रसिद्ध है। इस श्रात्मासे 


उपयु केत पाचों प्रजाश्रों को उत्पत्ति होती है । पाचों के उदर मेँ श्रशनया (वुभुक्षा) बलहै। 
इसलिए हर समय इस प्रज। को हर समय भ्रन्न खाने को इच्छा बनी रहती है। जि. 








। 
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प्रकार एक हौ सूये श्रनेक दपेणों में प्रतिविम्बित रहता है उसी प्रकार यह्‌ व्यापक प्रजापति 
पम्पूणे प्रजाभ्रों के केन्द्र में प्रतिबिम्बित रहता है । प्रत्येक का प्रजापति (स्रात्मा) भिन्न 
भिन्न टै । श्रात्मा श्रमृत है, उसे बुभुक्षा नहीं लगती परन्तु प्रजा इस प्रात्माका शरोर रहै, 
उपे ्रवश्य भूख लगती है 1 दारीरस्थ रग्नि इन्द्र भ्रक्षर के द्वारा बाहर निकला करता है, 
साथ ही विष्णु-घ्रशनाया द्वारा बाहर से श्रन्न का श्राहरण कर्षति की पूति किया करता 
है । यदि भ्रन्नाहुति न होती तो शरीरस्थ भ्रग्नि शरीर को जलाकर स्वयं मी शान्त हो 
जाता । यह पुरुषरप्रजापत्ति पोडशकलात्मक है । पांच कलायं म्रव्यय की, ५ अ्रक्षर की. 
एवं ५ क्षर की होती ह । ्रक्षर की पांच कलाएं-ब्रह्या, विष्णु, इन्द्र, भ्रग्नि, सोम दहें। 
ब्रह्मा, विष्णु एवं इन्द्र इन तीनों का एक विभाग है-ये तीनों हृद्य ह एवं श्रगिनिश्रोर सोम 
का एकं विमाग है । यह्‌ भ्रग्ति विष्णु द्वारा २१ तक भ्राक्रमण करता है, ्रतएव विष्णु को 
त्रिविक्रम कहते है । बतलाना यही है कि उसी भ्रव्यय श्रालम्बन परये ब्रह्मा, विष्णु श्रौर 
इन्द्र रहते ह । ब्रह्मा प्रतिष्ठा है, इन्द्र विक्षेपणकर्ता है एवं विष्णु श्राहुर्ता है । हम पेट भर 
कर रन्न खाते है परन्तु सुबह फिर खाली । यह्‌ पेट जिस शक्तिके द्वारा खाली होता है 
उपे ही --इन्द्र' कहते है । परन्तु खाली पेट होते हौ खाऊ-खाॐ, इस प्रकार को इच्छा 
उत्पन्न होती है ्रौर वहौ इच्छा कौरिदा करके श्रपनी शान्ति करती है । जि्तसे यह्‌ इच्छा- 
बल भ्रत्न को लाकर उदराग्नि में श्रहृत करता है, उसो शक्ति को "विष्णुः कहते हँ। बस 
यह प्रादान-विसर्गात्मिक क्रिया श्रनवरत होती रहती है । जो भ्रन्न हम खाते ह, वह ऊक्‌ 
वनता है । ऊक प्राण में परिणत होता है। प्राण रोमावलियो द्वारा बाहर जाता रहता है एवं 
बाहर जाकर श्रन्न के स्वरू्पमें परिणतदहोजातादहै। फिर हम उस निकले हृए प्राण की 
रिक्तिता कों पूणं करने के लिए ्रन्न खाते ह । इस प्रकार प्राण, उक्‌ श्रौर श्रन्न इन तीनों 
के श्रनग्रह से यह ्रादान-विसर्गात्मक यज्ञ सदा चलता रहता हं। इसीलिए श्रुति यज्ञ का 
लक्षण करती हं - 
4 "प्राणो न्नानामन्योऽन्यपरिग्रहो यज्ञः इति । 
यदि ्रादान-विस्गत्मिक यज्ञ का श्रालम्बन-ग्रव्यय पुरुष (प्रजापति) न होता तो 
कथमपि यज्ञ नहीं हो सकता था । उसी प्रजापति के श्रालम्बन पर इस प्रजा (देव, मनुष्य, 
पितर) का श्रादान-विसरगात्मक यज्ञ होता है-एवं उषीके श्राधार पर यह्‌ जीवित है। 
उको प्रजापति के प्रभाव से इन सबको अ्रन्न मिलता हं । यदि प्रजापति (ज्रात्मा) निकल 
। जाय तो उसी समय सारी प्रजा उच्छिन्न हो जाय । इसी प्राकृतिक विज्ञान को लक्ष्य में 
। रख कर भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हें -- 
। प्रजापति व भूतान्युपासीदन्‌ । प्रजा वे भूतानि । वि नो धेहि-यथा जीवाम । 


प्रजापति की श्रोर सारे भूत श्राए अर्थात्‌ प्रजापति का आश्रय लिया। भ्रजाको ही 
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मूत कहते हँ । उस प्रजा ने कहा किटि प्रजापते ! श्राप हमारे लिए श्रन्नप्रदान कनेक 
कोई एेसा तरीका निकालिए, जिससे कि हम जीवित रहं । 
हमने तीन लोक बतलाए हैँ । उसमें सवेप्रथम देवलोक है, बाद मेँ पितर (द्रः 
लोक) हैँ एवं बाद में जीवलोक (पृथिवी) हं। इसी क्रम को बतलाते हृए कहते है- 
'उन प्रजाश्रों में से सबसे प्रथम देवता लोगों ने उपवोती बन कर दाहिने जानु को. 
ऊचा करके प्रजापति की उपासना की । उन देवताश्रों को प्रजापति ने कहाकिहे. 
देवताश्रों ! यज्ञ ही तुम्हारा श्रन्न है। एवः भ्रापके हिस्तेमेश्रमृतदटै, उक्‌ रसै, एव 
तुम्हारी ज्योति सूयं है।' । 
भ्राधुनिक ज्यौतिषी लोग, जिसे कदम्ब कहते ह, उसे हो वंदिक महर्षि नाक कहते ` 
है । उत्तरमेंध्रव से २४ भ्रंश पर वासुकिकेपेटमें यह कदम्ब विन्दु है । कदम्ब विषु 
का स्थान माना जाता है, जिसका कि रहस्य व>लाना भ्रप्राङृत होगा । इस उत्तर कदम्ब ` 
से ठीक १८० भ्रंश पर दक्षिण कदम्बहैजो कि दक्षिण ध्रव से २४ भ्रंश पर है। | 
उत्तर कदम्ब कोई तारा नहीं है, श्रपितु एक कल्पित स्थान है। इसी स्यान को. 
विष्णुपद कहते है । ध्रुव नक्षत्र इसी कदम्ब बिन्दुके चारोंश्रोर परिक्रमा लगाता है. 
इसीलिए पुराणों मेँ कहा जाता है कि ध्रुव विष्णु के परिक्रमा लगते रहते हं। इखी . 

कदम्ब के लिए श्रुति कहती है- 

(तद्विष्णोः परमं पदं सदा परयन्ति सूरयः । दित्रीव चक्षुराततम्‌ । | 
महि गौर से उस स्थान को देखा करते थे । इससे साफ मालूम होता थाक व्रं, 
कोई तारा नहीं है-श्रपितु स्थानमात्रहै। श्रकृत में हमें यही बतलाना है किइष उत्तर ` 
कदम्ब से १८० श्रं पर दक्षिण कदम्ब है । इसी कदम्ब्र को वेद में स्कम्भ (सम्भा) कह ` 
जाता है । इस स्कम्भ के ठीक बीचोबोच ६० श्रंश दक्षिण-कदम्ब श्रौर ९० रंश उत्तरकदष ` 
पर भगवान्‌ सूर्यं बृहती छन्द पर स्थिर सरूप से तप रहे ह। इसीलिए पूर्यो वृहती. ` 
मध्यूढस्तपति' यह कहा जाता है । तात्पयं यही है कि कदम्बद्य-प्रोत कदम्ब के ठी 
बीच में भगवान्‌ सूर्यं स्थिरदहै। इस सूयं की जो उदक्‌ बिन्दु है भ्र्थात्‌ उत्तर काभ्रत्तिि | 
सीमान्त है वही नाक कहलाता है । इसी को ऊध्वं गति कहते हँ । यदि भ्रात्मा पूर्भेदन 1 
करता हृश्रा इस कदम्ब पर पहुंच जाता है, तो वह मृत्यु से श्रतिमुक्त हो जाता है। पर्न | 
ठीक इसके विरुद्ध यदि दक्षिण कदम्ब को भ्रोर चला जाता है तो उसका उद्धार श्रषाघ्य । 

हो जाता ह । इसी स्थान के लिए श्रुति कहती ह-- | 

श्रूर्या नाम ते लोका श्रन्धेन तमसावृताः । 

तास्ते प्र त्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः' ।॥ इति । (ई ० उप) ` 
बतलाना हमें यही है कि सूयं कदम्बद्वय के ठीक बीचमेंहं। इसी प्रकार उत्तर धूर | 
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रोर दक्षिण ध्रुवके ठीक वौचमें सूर्यं के सम धरातल पर सूं से २४ भ्रंश पर पृथ्वी है। 
भुवद के ठीक बीच में पृथ्वी ह। दोनों ध्रुवो में पृथ्वी प्रोत है एवं दोनों कदम्बो मे सयं 
प्रोत हं । पृथ्वी सूर्यं से २४भ्रंश पर हं । पाथिवाग्नि को गायत्री कहते है । इसी रहस्य 
को सूचित करने के लिए गायत्री मन्त्र के २४ ्रक्षर बनाये गये है । सूर्यं स्वेथा स्थिर है 
एवं पृथ्वी चल रही है । सूयं के २४ भ्रंश के व्यासाधं से वृत्त बना कर पृथ्वी सूर्यं के चारों 
रोर घूमती हं । यह ३६० दिनों में सूये की परिक्रमा करलेती है । स्थं उत्तर में भ्र्थात 
उत्तर कदम्ब को श्रोरहं्रौर पृथ्वो सूये से दक्षिणभाग में भ्र्थात्‌ दक्षिण कदम्ब की 
शरोर हं । ज्योतिषी सूयं को जो चल मानते ह, उनका यहु कथन दर्यमण्डल की श्रपेक्षा से 
है। अर्थात्‌ दुश्यमण्डल में सूयं चल एवं पृथ्वौ स्थिर मालूम देती है परन्तु प्रकृति के भ्रन्‌- 
सार सूयं स्थिर एवं पृथ्वी चलदहै । सूरये कोही देवलोक कहते हैँ क्योकि सूयमें हौ सारे 
देवता रहते हँ । जसा कि श्रुति कहती है- 
"चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 
ग्रा प्रा द्यावापृथिवी भ्रन्तरिक्षं सूये म्रा्मा जगतस्तस्थुषरच' । इति । 
पृथ्वी सूय की श्रोर घूमती है) श्र्थात्‌ परिक्रमा करती हई पृथ्वी की प्रतिबिन्दु उत्तर- 
स्थित सूयं को श्रोर भुक्तौ रहत है । पृथ्वी का भुकाव उत्तर की भ्रोर रहता है। पृथ्वी 
मजो अग्नि है उसका सम्बन्य सूयसे एक वषमे पूरा हो जाता है। भ्र्थात्‌ पाथिवाग्नि 
वष भर में सूये से स्वत्मिना मेल करलेतीहं। इस प्रकार सूयं एक वषमे पृथ्वी के 
पदार्थो को श्रपनेमें ले लेता है। साथ ही पृथ्वौ भो सौर पदार्थोकोलेलेतीहै। 
इस प्रकार पृथ्वी भ्रौर सूये में परस्पर प्रादान भ्रौर विसगे होता रहता हँ । इसीलिए कहा 


ल 
गया है | : 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ । 


तात्पये यह है कि सौर पदाथ पृथ्वीमें भ्राया करते हं एवं पाथिव पदाथं सूर्यं में। 

ग्र्नि का सम्बन्ध सूयं से होता है। भ्रतएव भ्रग्नि को यज्ञ॒ कहते है तथा संवत्सर 
म्रग्नि मे वह्‌ यज्ञ समाप्त होता है । भ्रतः 'संवत्सरोऽग्निः' यह भी कहा जाता है। इसी 
संवत्सराग्नि से श्रखिल पदार्थो की उत्पत्ति होती है । श्रतएव संवत्सरो वं प्रजापतिः पह 
कहा जाता है । इसी यज्ञसूव से देवता बंधे हुए हं । पृथ्वी सूय की श्रोर भुकती हुई परि- 
क्रमा करती है, तो उसका दाहिना हिस्सा ऊपर की श्रोर उठ जाताहै। यदि उत्तर कीं 
रोर भुकं कर दक्षिणभ्रंग को ऊंचा करके बेठेतो हमारा मस्तक वाम भाग मेँ भक 
जायगा । चूंकि पृथ्वी सूयं की भ्रोर भुकती हई जातो है, यह देवताश्नों का उपवीती होना 
है 1 भ्राज जिस देवप्राण का सम्बन्च पाथिवाग्निसे होता है ठीक ३६० दिन बाद पुनः 
उसका सम्बन्ध पाथिवाग्नि से होतारहै। उस संवत्सराग्नि से देवप्राण बद्धटहै। एवं 





की ह र 





निकल जाता है तो उसी समय पृथ्वीका पूरा भ्राकषेण उसे धड़ाम से नीचे डालदेताहै। . 
तात्पयं यही है कि शरीर को तता श्रा रखने वाला श्रोजोमूलक्र बल दहै उषे ही ञ्‌ 
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संवत्सराग्नि को ही यज्ञ कहते हं । इसीलिए भयज्ञोपवी तिनः' कहा गया है । पृथ्वी उत्तर 
की श्रोर प्रवण होती (भक्ती) हृईसूयेके चौतरफ धूमतो दै, इससे इस पृथ्व का 
दक्षिण भाग ऊंचा रहता है। इसी भ्रसिप्राय से "दक्षिणं जान्वाच्य' कहा गयाहै। 
सम्पूणं कथन का तात्पयं यह हृभ्रा कि सूर्येस्थित देवता यज्ञ (संवत्सराग्नि) सूत्र वे 
बद्ध है एवं परिक्रमा करती हई पृथ्वी उत्तर की भ्रोर प्रवण रह्तीदहै। इसी भ्रभिप्राय बे 
देवता लोग यज्ञोपवीतो होकर दाहिनी जानु को ऊँचा कर प्रजापति के पास प्राना करने 
के लिए बडे 1' यह्‌ कहा गया है । 
प्रजापति ने कहा कि तुम्हारा म्रन्न यज्ञद प्र्थात्‌ संवत्सरमें एक वार तुम्हं रत्र 
मिलेगा । सूयं के प्रकाशभाग में देवता लोग रहते ह एवं पृथ्वी का सम्बन्ध उनसे होता 
“रहता है । भ्राज पृथ्वी की श्नम्नि का, सूर्येस्थित जिस देवताके साथ सम्बन्धहै उषीकं 
साथ ३६०बें दिन वापिस सम्बन्ध होता है । इस प्रकार एक वपे में जाकर प्रत्येकं देवता 
भ्रपनी पूरी खुराक लेने में समथ होता है इसौ वार्षिक योग को यज्ञ कहते ह। एवं यह 
देवताश्रों का भ्रन्न दै। इसी श्रभिप्राय से ध्यज्ञो वः श्रन्नम्‌' कहा गयादहै। देवता कों 
स्वाहा इस शब्द से श्राहुति दी जाती दहै) स्वाहा का ग्रथ है-जो श्रात्मा को व्याप्त कर्‌ 
ले भ्र्थात्‌ श्रात्मा पर वेष्टित हो जाय । देवता को जो श्राहृति दौ जाती है वहं देवताश्रो 
को विक्त नहीं बना सकती, केवल उस पर जाकर व्याप्त हो जाती है। भौतिक पदावं 
ससंग हृश्रा करते हन कि देवता । देवता तो भ्रसंग है । जल में नमक डाल देते से जेषे 
नमक जल में घूल जाता है परन्तु जल विकृत नहीं होता है- जल भ्रव भी स्वस्वह्प षे 
जल ही है । यही बात देवता में समनी चाहिए । देवता में श्राहूति से कोई विकार 
नहीं होता । श्राहुति देवता पर वेष्टित हौ जाती है, उसको विकृत नहीं कर सक्तो । 
देवता के स्वरूप को बतलाने के लिए ही-्रमृतत्वं वः' कहा गयाहै। श्रन्नके खाने कै 
बाद एक प्रकार का ऊक रस उत्पन्न होता हें, वहञ्क्‌ रसहौी देवता का स्वरूप हं। 
एक हाथी जिसकाकि शरीर ४-*५मनकाटं जिसकोकि ५ श्रादमी भी उठने प्र 
भ्रसम्थं ह, बह विना किसो की सहायता से श्रपने शरीर को इधर-उधर लिए फिरता हं । 
इसी प्रकार जो बल हाथी को इधर-उधर नचाता फिरता ह, उसीको उक्‌ बत 
कहते ह । 
यह बल पृथ्वी का नही, भ्रपितु सूयं काटहं। इसी सूयेबल के कारण पाधिवाक्षण 
होति हए भी हाथी गिरता नहीं है, चलता रहता हं क्योकि पाथिवाक्षणके साय हौ सोरा- 
कषण भी (ऊक. बल) भी उसमें रहता है । जब वह ऊक्‌ रस (सौर प्राणस्वूप भ्राता) 
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बल कहते हैँ । वह देवता (सूर्यं) की चीज रहै । इसी को बतलाने के लिए “ऊग्वंः यह्‌ 
क्हागयादहै | सूयमेहीये देवता रहते है-भ्रतएव सूर्यो वो ज्योतिः यह कहा 
गया है । 

इसी संवत्सरयज्ञ से, ऊक्‌ से एवं सूर्येतेज से देवताभ्रों की सत्ता रहती £ । इसी 
विज्ञान को वतलाने के लिए याज्ञवत्क्य कहते है-- 

(ततो देवा यज्ञोपवीतिनो भूत्वा दक्षिणं जान्वाच्य उपासीदन्‌ । तान्‌ श्रव्रवीत्‌ यज्ञो 
वोऽन्नम्‌ । भ्रमृतत्वं वः । ऊर्वः । सूर्यो वो ज्योतिः । 

देवलोक के बाद पितृलोक भ्र्थात्‌ चन्द्रलोक का क्रम श्राताहै। चन्द्रमा पूंथ्वी के 
चारों भ्रोर घूमता है। पृथ्वी जसे ३६० दिन में सूयं की परिक्रमा करलेतीरै, वैसे 
चन्द्रमा करीव-करीव २८ दिनम पृथ्वीके चारों भ्रोर घूम लेतादहै। चन्द्रमा के वृत्त को 
दक्ष कहते हँ । दक्ष इसलिए कहते हँ कि सोममय चन्द्रमा वहां उस पर घूमता दहै। सोम 
का स्वरूप स्नेहन करने का है । जिसमें जितना स्नेहन होता है, उसमें उतनी ही मजचूती 
भ्रातो है । जिस समय जिस स्थान पर चन्द्रमा पृथ्वी के प्रतिदिक्‌ मे भ्र्थात्‌ स्यं भ्रौर 
पृथ्वी केउसपार चला जातादै, उसस्थान को ही दक्षिण दिक्‌ कहते है। सूये के 
सम्मुख जव चन्द्रमा रहता दै तो सूये कै प्रखर तापसे सोम विशकलित हो जाता है। 
अतः सूय-सम्मुख रहने वाले चन्द्रमा कासोम चू किदश्नता पेदा नहीं कर सकता । भ्रतएव 
वह॒ दिक्‌ दक्षिण नहीं कहलाती, परन्तु सूये के दक्षिण भागमें जने वाला चन्द्रमा ही 
दक्षतापेदा करता है, श्रतएव उसे दक्षिण दिक्‌ कहते हँ । कह्ने का तात्पयं यह है कि 
यदिवयेंषपरको चा करके वेठा जातादहै तो समस्वस्तिकं बिन्दु दल्लिण भागको भ्रोर 
भुकं जाता है । हमारे पास पितर का श्रागमन चन्द्रमा के दक्षिण भागमेंभ्राने से ही 
होता है- उत्तरम तो देवता हीउसेखा जाते हँ । जंसे देवताश्रों को प्रवणता-उक्तर में 
रहती है, एवं उस भाव को बतलाने के लिए "दक्षिणं जान्वाच्य कहा गया है, उसी प्रकार 
पितरों का भुकाव दक्षिण की श्रोर रहता है। अ्रतएव इस दक्षिण मागकी प्रवणता. को 
दिखलाने के लिए सव्यं जान्वाच्य कहा गया है । 

चन्द्रमा के भ्रंश से पृथ्वी काजो हिस्सा भ्राज संयुक्त हुम्रा है, ठीक एक महोने बाद उसका 
सम्बन्ध फिर होगा । भ्र्थात्‌ पितरों को प्रत्येक मास मेँ ्रन्न मिलता है- यही तात्पयं है । 
२८ दिन में चन्द्रमा घूमता है, इसलिए इससे सिद्ध हो जाता है कि पितरों का भ्रहोरात्र 
३० दिन का है । कृष्णपक्ष पितरों का दिन है एवं शुक्लपक्ष पितरों की रात्रि है। 
भ्रमावस पितरों का मध्याह्न है एवं पूर्णिमा रद्धं रात्रि है। पितरोंकोजो श्रन्न दिया 
॥ है वह उनमें भ्राकर भ्रासक्त हो जाता है । वह॒ उनका भ्रात्मा बन जाता है। देवता 


की तरह पितर श्रसंग नहीं हं भ्रपितु ससंग हं, विक्ुवेद्रूप हे । पानी मे नमक के घुल 
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जाने के समान देवता कारूपहै परन्तु पानी के नमक वन जाने की तरह पितरों क 
भ्रवस्था है । इसीलिए पितरों के भ्रनत को स्वधा" कहा जाता है--^स्वस्मिन्‌ धते श्रातम- 
सात्‌ करोति इति स्वधा' । जसे देवताभ्रों का वल उक्‌ है, वसे ही पितरोंका वल मन 
हे अर्थात्‌ हमारे शरीरमें प्राण, मनम्नौर वाक्‌ ये तीन वस्तुएँ रहती है1 प्राण का 
विभाग देवताभ्रों के भ्रधीन, मन का चन्द्रमा के श्र्रीन हे । इसीलिए “मनश्चन्द्र निलीयते' 
कहा जाता हं । चन्द्रमा मं चूंकि पितर रहते है, भ्रतएव इनके लिए मनो जवो वः' कहा 
गया हे । देवताश्रों कौ ज्योति सूये हं, तो पितरों कौ ज्योति चन्द्रमा है। इसी श्रभिप्राय 
से भगवान्‌ याज्ञवत्क्य कहते ह 

भ्रथनं पितरः प्राचीनावीतिनः सव्यं जान्वाच्य उपासीदंस्तानत्रवीत्‌ मासि मासि 
वोऽशनं, स्वधा वः, मनोजवो वः, चन्द्रमा वो ज्योतिरिति" ।२॥ 

पृथ्वी सूये के चारोंश्रोर भ्रमण करती ह । जिस मागे पर पृथ्वी घूमती है उे 
“क्रा न्तिवृत्त' कहते ह । यह क्रान्तिवृत्त ४८ श्रंशके परिसरकारटहै। इस ४८ भ्रंशके सात 
टुकडे किये जाते है. जो कि श्रहोरात्र नाम से प्रसिद्धँ । जिस रेखा पर सूयं स्थिर ट 
उसे विष्वदुवृत्त कहते ह। इस विष्वद्वृत्त से क्रान्तिवृत्त को काटते हुए १२-८-४के 
श्रतर पर उत्तर में एवं १२-८-४ के प्रन्तर पर दक्षिण में ३-३ वृत्त बनते ह । इन्हीं को 
ज्योतिष में श्रहो रात्रवृत्त कहते है एवं वेद में गायत्र्यादि छन्द कहते हँ । ये ही सूयं के ७ 
घोडे कहलाते हं । 

हमे यह बतलाना है कि जिस समय पृथ्वी उत्तरायणमेंश्रा जातीदहैतो दक्षिण का 
भाग ॐच हो जाता है एवं उत्तर का भुक जाता है । इस प्रकार जब दक्षिणायन में श्राती 
है तो दक्षिणभाग भरुक जाता है एवं उत्तर काऊचाहो जातादौ । भ्रर्थात्‌ दक्षिणायत में 
पितरों की श्रोर रहती है एवं उत्तरायण में देवताश्रों (सूये) की भ्रोर रहती है । परन्त 
विष्वदुवृत्त पर श्रा जाती है तो उस समय वह्‌ न इधर भुक्तो है श्नौर न उधर भुकती है । 
उसे समय वहु न देवताश्रों की भ्रोर रहती है मरौर न पितरोंकी ही भ्रोर। उस समय वह्‌ 
म्रपने स्वरूप मनुष्यलोक में ही रहती ह । चूंकि विष्वद्‌ पर श्राकर वह भ्रपने स्वरूप में 
म्रा जाती है भ्रतः उस समय की परिस्थिति से मनुष्यों की स्थिति उत्पन्न होती है। इषी 
श्मभिप्राय से कहते है-- 

इसके बाद मनुष्य गले मेँ यज्ञोपवीत को सीधा रखे, सुखासन लगा करके र्त्‌ सीषे 
बैठ कर .भ्रजापति से प्रार्थना करने लने । प्रजापति ने कहा कि--हे मनुष्यों । सायं श्रौर 
प्रातः तुम्हे भ्रन्न मिलेगा एवं यह प्रजा भ्र्थात्‌ पद्यु (वाक्‌) तुम्हारे होगे । एवं मृघ्य तुम्हारे 
हिस्त में भ्रायेगी भ्र्थात्‌ तुम देवताश्रों की तरह भ्रमर नहीं रह सकोगे एवं श्रनि ही । 


तुम्हारी ज्योति होगी । 
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जिस प्रकार से देवता का सम्बन्ध पृथ्वी से एक व्षंमे होता है, पितर का चन्द्रगति के 
अनुसार एक महीने में होता है, एवमेव स्वाक्षपरिश्रमण के कारण ठीक रथ्वें घंटे में पृथिवी 
को उसी विन्दु का स्पदे इस मनुष्य से हो जाता है । तात्प यही है कि मनुष्यों को श्रहो- 
रात्र में भोजन मिल जाता है । देवताभ्नों को वषं मेव पितरों को हूर महीने मिलता है। 
हम हमारी श्रपेक्षा से उनके वष, मास की व्यवस्था करते हँ । वस्तुतः देखा जाय तो जसे 
हमारा अ्रहोरात्र २४घण्टेकादहै वेसे पितरोंका ३० दिन का एवं देवताभ्रों का ३६० दिन 
का होता है । सब ्रहोरात्रमें ही भोजन करते ह । मनुष्य सायंप्रातः भोजन करते है। 
पितरों के लिए सायं-प्रातःस्वरूप दशेपूणंमासेष्टि की जाती है । देवताभ्नों के लिए सायं- 
प्रात.स्वरूप उत्तरायण श्रौर दक्षिणायन में श्रयनयाग किया जाताटहै। इसी श्रभिप्राय से 
कहते है 

श्रथेनं मनुष्याः प्रावृता उपस्थं कृत्वोपासीदन्‌ तानन्रवीत्‌ सायं प्रातवं: भ्रशनम्‌, भ्रजा 
वः, मृ युवः, श्रगिनर्वा ज्योतिरिति" ।३।। 

हमारा निर्माण विष्वद्वृत्तसे हृभ्रा है । विष्वदुवृत्त ३६० भ्रंशका है। चूंकि हमारे 
पास पदिचम श्रौर पूव होराइजन (१८०) काही रसभश्राता है ्रतएव हमारा मेरुदण्ड भी 
प्राधा हो रहं जाता है । पत्नी द्वारा हमारे भ्राधे श्रद्ध कौ पूति की जाती दहै। इस विष्वद्‌ 
से (मेरुदण्ड से) २४ श्रं उत्तर का पाश्वं है एर २४भ्रंश का दक्षिण का पाश्वं है। 
हम सीधे होकर वंसते हं तो पृथिवी की वास्तविक स्थितिमें बैस्ते हँ । यदि दाहिनी जघ 
को उपर करके वस्ते तो हमारी समस्वस्तिक बिन्दु उत्तर (देवताश्रों) की श्रोर 
भूक जाती है एवं सव्य (वाम) कोञचा करने से पितरों कीभ्रोर भूक जातीटहै। इसी 
लिए शास्त्र की भ्राज्ञा है- पितृकाये में प्राचीनाषीती होकर बायीं जाव को ऊचा करके 
बैठे, देव कायं में यज्ञोपवीती होकर दायीं जाव को ऊँचा करके बेठे एवं मनुभ्यकायं में 
विलकुल सीधा वेठे। प्रकृति मेंएेसी ही रचना हं भ्रतः तदनुसार ही हमे करना चाहिए । 
यहो प्राचीनावीतो व यज्ञोपवीती का प्राक्रतिक रहस्य है ॥ ३॥ 

हमने बतलाया था कि प्रजापति की ६ प्रजाये थीं । उनमें से गन्धव प्रजा का प्रकृत 
से कोई संबंध नहीं है, केवल पाच प्रजाश्रों काही प्रकृतमें प्रहणदहै। इन पाचों में से 
देवता, पितरों व॒ मनुष्यों का श्रन्नप्राप्ति के लिए प्रजापति के पास जाना बतला दिया। 
देवता यज्ञोपवीती होकर एवं पितर प्राचीनावीती होकर प्रजापति के पास गये एवं उन्होने 
| (प्रजापति ने) देवताभ्रों का भ्रन्न एक वषं में एक बार होने वाले यज्ञ को बतलाया एव 
पितरों के लिए महीने मे एक बार भोजन करने की भ्राज्ञा दी। मनुष्यों को सायं-प्रातः 
२४घण्टेमेंदो बार भोजन करने की भ्राज्ञा दी । रेष भ्रसुर व पञ्च को प्रजापति ने किस 
समय क्या भन्न खाने की श्राज्ञा दी, यह्‌ श्रव बतलाते है- 
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मनुष्यों के श्रनन्तर ्रन्न-प्राप्ति की इच्छा से भगवान्‌ प्रजापति के पास पयु श्राये। 
भगवान्‌ प्रजापति ने भ्रन्न-कामनासेम्राये हए उन पथुभश्रों को स्वेव ही वना दिया। 
भ्र्याति पञयुभ्नों को यथेच्छारी बना दिया । उनकोभ्राज्ञादी कि हे पञुश्रों | देवता, पितर, 
मनुष्यों के लिए जसे भोजन का समय नियतटहै वेसा कोई प्रतिवन्ध तुम्हारे लिएनहींहै। 
जिस समय जो कुच तुम पश्नो, चाहे वह समय हो सथवा रसमय हो, भोजन करो । भ्रथात्‌ 
चाहे भ्राधी रात हो या सायंकाल श्रथवा प्रातःकाल, चौवीसों घंटे तुम्हारे लिए स्वतंत्रता 
है । भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हं कि पुप्रों को चूंकि भगवान्‌ प्रजापति ने चौवीसों षष्टे 
स्वतन्त्रता प्रदान को थी, भ्रतएव प्रजापति को श्रा्ञानुसारये पद्यु (गाय-वेल भ्रादि) जव 
भीजो कुच पा जाति है, चाहे समयहो या भ्रसमय, खाने लगते हे । 
प्रकृति-विरिष्ट पुरुष को ही प्रजापति कहते हँ यह्‌ वात पूव प्रकरण में बतलाईजा 
चृकी है । उसी प्रजापति का प्रकृत में ग्रहण है । यह प्रजापति-ईदवर- प्रत्येक प्राणी के 
केन्द्र में रहता है । एव केन्द्र में रह कर उस प्राणी प्रजा का संचालन कियाकरता है। 
इसी भ्रभिप्राय से भगवान्‌ कहते है- 
'ईइवरः सर्वभूतानां हृद्‌ रोऽजु न तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्तारूढानि मायया ॥।' 
यह्‌ प्रजापति जिस श्रोर प्रजा को प्रवृत्त करता है उसी श्रोर उसे चलना पडता है। 
जिस प्रकार देवता, पितर, मनुष्यों को वषे, मास एवः श्रहारात्र में भोजन के लिए प्रजापति 
प्रवृत्त करता है, तद्रत्‌ पञयुश्रों को सदाके लिए ही स्वतन्त्रता दे रखी है। केद्रस्थ प्रकृति. 
विशिष्ट पुरुष की प्रेरणा से ही पथु चाहे जव खाने लगते हँ । प्रत्येक प्राणी श्रपनेभ्रपे 
प्रजापति की प्रेरणा से श्रपने-ग्रपने मागे पर चल रहे । इसप्रकार एक ही प्रजा- 
पति सूर्थ-प्रतिबिम्बवत्‌ सवं प्रजाभ्रों का संचालन किया करता ह। इसीलिए तो ष्य 
एवेदं सव' यदभूतं यच्च भाव्यम्‌' यह कहा जाता ह । प्रहृत में हमें केवल यही बतलाना है 
कि प्रजापति ने पञुश्रों को यथेच्छाचार करने कौ भ्राज्ञा दी। उनके लिए एसा कोई 
तियः्रण नहीं रखा कि तुम इसी समय भोजन करो ॥४। 


भ्रब रहे श्रसुर । येश्रसुर भी श्रन्न को इच्छा से बार-बार निरन्तर प्रजापति के पस 
भ्राने लगे । प्रजापत्ति ने भ्रसुरों के लिए तम (श्रन्धकार)व माया प्रदान की । संसार मेँ न्योति 
कुल दो ही प्रकार कौ होती है १. ज्ञान-ज्योति २. भूत-ज्योति । ज्ञान-ज्योति स्वयम्भू 
मण्डल से भ्राती है एवं भूतज्योतिधेन सूयं है । दोनों ज्योतियां परस्पर श्रविनाभूत रहती है । 
विना भूत ज्योति (प्रकार) के श्रहं जानामि" यह्‌ प्रत्यय नहीं हो सकता । एवं बिना ज्ञानक 


"वटमहं जानामि" यह प्रत्यय नहीं हो सकता । प्रकाश का विभाग श्रथात्‌ पं 
करानि का विभाग इन्द्रके श्रधीनहैजो कि यूलोक का श्रधिष्ठातादहै। भ्रसुरप्रक्चके 
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विरोधी प्राण हँ! जहाँ प्रकाश रहता दहै, वहाँ श्रसुर नहीं रहते । इसका श्रथं यह नहीं है 
किप्रकाराकेभ्राते हीवेनष्टहौ जाते हें ्रपितु प्रकाश उस श्रन्धकारमय श्रसुरसमष्टि 
का श्रमिभव कर लेता । प्रकाशक भ्रावरण में श्रसुर (श्रन्धकार) चिप जाते हँ । श्रसुर 
नष्ट नहीं होते ्रपितु अ्रभिभूत हो जाते ह- इसमें सबसे वडा प्रमाणयही है कि जिस 
स्थान में घोर प्रधकार हो उसमें एक दीपक से जितना प्रकाड होगा, दूसरे से श्रौर श्रधिक 
व तीसरे से श्रपेक्षाकरृत रौर श्रधिक होगा । इससे ज्ञात होतारै कि वहां भ्रवकार नष्ट 
नहीं होता श्रपितु भ्रभिमूत होता चला जाता है । इसीलिए दूसरे-दूसरे दीपको से प्रकाड 
भ्रधिकाधिक होता चला जाता है । यदि भ्रघकार को प्रकारा नष्ट ही कर डालता होता 
तो एक दीप-प्रकाशसे प्रंधकार नष्ट हो जाता, फिर द्वितीय दीपक से श्रधिक चमक होतो 
ही नहीं 1 परन्तु होती है, श्रत. मानना पड़ता है कि भ्रधकार का भ्रभिभवमाचत्र होता है। 

प्रकेत में यही वात बतलानी है किजो तमोमय प्राण है उसे श्रसुर एवं युक्ल प्राण 
को देवता कहते हँ । असुर दीखते भ्रवश्य हँ परन्तु वस्तुतः उनका कोई स्वरूप नहीं है, 
म्रतएव उन्हं मायास्वरूप कहा जाता है । भ्र्थात्‌ उनका ज्ञान होता है परन्तु वह मिथ्या ज्ञान 
है । भृतज्योति के प्रभाव को सूचित करने के लिए 'तम' पद दिया गया है एवं ज्ञान- 
ज्योति के श्रभाव को दिखलाने के लिए "माया" यहु दिया है । इस प्रकार से चूंकि प्रजा- 
पति भगवान्‌ ने भ्रसुरो को तम ओओौर माया प्रदान कौ थी । ्रतएव भ्राज भी "यह्‌मायातो 
ग्रसुर की दै यहु व्यवहार लोक में दिखलाई पड़ता है । भ्रतः वे लोग मायावी कहलाते ह । 
भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हें कि वह्‌ भ्रसुये प्रजा (्रसुर) देव पितर मनुष्यादिवत्‌ जीवन- 
स्तर रखने वाले श्रन्न के न मिलने से एवं तम श्रोर मायाके मिलने से इन दोनों के चक्कर 
मे पड़ कर परास्त हो गए । भ्र्थात्‌ देवता, पितर, मनृष्य एवं पञु इन सव को उपलबन्धिःहोती 
हे । संसार का व्यवहार इनसे चलताहै। केवल यही एक मात्र एेसे है जो सर्वा 
विना कामके हं । भगवान्‌ याज्ञवत्क्य कहते हैं कि भगवान्‌ प्रजापति ने जिसके लिए जो 
वत्ति निरिचत कर दी वह प्रजा भ्राज तक उसी वृत्ति पर, उक्ती नियम पर श्रपना जोवन- 
निर्वाह करती है । प्रजापति-नि्दिष्ट उर्री नियत समय पर श्राहार करती हं ।. 

"ता इमाः प्रजास्तथवोपजीवन्ति यथेवाभ्यः प्रजापतिः व्यदवात्‌' 1५. 

याज्ञवल्क्य कहते हँ कि प्रजायति ने श्रपनी प्रजाके लिएजो नियम निर्धारित किये 
थे, भोजन के {लए जो समय निरिचत किया था उसकान तो देव-प्रजा श्रतिक्रमण करती, न 
पितरःप्रजा श्रतिक्रमण करती है । एवं न पञु-प्रजा भ्रतिक्रमण करती है । देवता वषे-वषं में 
ही खाते हं । पितर महीने-महीनेमें ही खाते हँ । पु चाहे जब खाते ह । इस प्रकार तीनों 
॥ भ्राज तक प्रजापति की भ्राज्ञा का पालन करती हुई चलौ भ्रा रही हं । केवल मनुष्य 


प्रजा ही एेसी है जो कि प्रजापति की. आज्ञा का उल्लंघन करती हं । श्रहोरात्र मे सायं- 
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मिथ्यामा्े का-कुटिलमागे का भ्राश्चरयण करता है। भला, जो प्रजापति कौभ्रज्ञाका 
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भ्रातः दो समय ही मोजन करना- प्रजापति की इस श्राज्ञा का मनृष्य-प्रजा पालन नहीं 
करती । वह पलुवत्‌ दिन मे चार वार खाने लगती हं । हमारे शरीरमें पृथिवी काग्रोर्‌ 
सूयं का प्राण भ्राता हं । जो पुथिवी का प्राण है उससे तो प्रज्ञानात्मा बनता हं एवं सौर- 
प्राण से विज्ञानात्मा । शरीरमेंजो काये करने वाला श्रात्मा हं उसे तो प्रज्ञानात्मा कटूते 
है एवं इस प्रज्ञानात्मा से जो काये कराने वाला श्रात्मादहै, वह्‌ सौरप्राण से निष्पन्न यही 
विज्ञानात्मा हं । इसी अभिप्राय से भगवान्‌ मनु कहते हं - 

"योऽस्यात्मनः कारयिता तं क्षेत्रज्ञं प्रचश्नते। 

यः करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते वुधैः ॥।' 

मनुष्य शरीर में हम विज्ञान ही को प्रजापति कटहंगे। इस प्रजापति का उप प्र्नान- 

परजा पर शासन रहता है । इच्द्रिय-व्यापार करना प्रज्ञान का कामहै एवं विवेचन करना 
विज्ञान का । प्रजापति प्रज्ञान पर दासन रखता श्रवदइय है पर कभी-कभी मौके पर प्र्नान 
उसकी श्राज्ञा का उट्लंघन कर देता है । मनुष्य जिस समय कोई बुरा काम करने लगता 
तो विज्ञान प्रजापति उसी समय उसे रोक्ता है परन्तु उसके रोकने पर भी वह्‌ पतन के 
मागे पर श्रारूढ हो ही जाता है । विज्ञान, प्रज्ञान को सावधान कर देता है कि-देवो, तुम 
टीक समय पर भोजन किया करो श्रन्यथा श्रधिक खाने से श्रालसी श्रौर श्रक्मण्य वन 
जाभ्रोगे । परन्तु भ्रज्ञान उसकी भ्राज्ञा कौ भ्रवहेलना कर समय-श्रसमय में इष्टानिष्ट 
का विचारन कर चाहेजो कुमीखालेतादै। इस प्रकार ग्रपने प्रज्ञापराध से भगवान्‌ 
प्रजापति की श्राज्ञा न मान, मनुष्य दुःखमय जीवन व्यतीत करता है। प्रकत में यही वततल्ाना 
है कि सारी प्रजश्रोमेंसे केवल मनुष्य-प्रजा हौीरेसीहै, जो किप्रजापति को श्रज्ना का 


श्रतिक्रमण करती है। 

चूंकि मनुष्य प्रजापति कौ भ्राज्ञा का उल्लंघन करते ह भ्रतएव मनुष्यों मे (मनुष्य-प्रजा 
म) जो मनुष्य मोटा होता है, वह पाप में लिप्त होता है भर्थात्‌ ईरवराज्ञा के विरद कुरित 
मागं मे जाता हृश्रा पत्तनाभिमुख हो जाता है । इतना ही नहीं, भ्रपितु उसी पापकेकारष 
उसका भ्रधःपतन दहो जातारहै। इस प्रकार का मनुष्य स्वेथा श्रक्मेण्यहोजाताहै। ` 
परिश्रम का कायं उससे सर्वथा नहीं होता है । श्रकर्मण्य मनुष्य कभी श्रेय कामागोनहीं 
हता है । एेसा मनुष्य परलोक-कामना के लिए भी उपयुक्त नहीं होता है क्योकि षत्- ` 
मागे से पतित हो, भ्रसत्य-म।गे का अवलम्बन करके ही वह मोटा होता है। प्रजापतिरउषे . 
राज्ञा नहीं देता कि तू रात-दिनि खाकर मोटा हुश्रा कर, भ्रपितु विज्ञानस्वरूप्‌ प्रजापति. 4 
सदैव उसे श्रच्छी बातों मेँ प्रेरित किया करते दहैँ। परन्तु वहु नियत्ति-सत्य परत चलकर ` 












उल्लंघन करता है, उसका कल्याण क्यो कर हो सकता है ? श्रतः मनुष्य को प्रजापरतिकी ` 
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अज्ञान्‌सार सायं-प्रातःकाल दो समय ही भोजन करना चाहिए । भ्रतः प्रजापति को इस 
अज्ञा को जानकर, जो मनुष्य साययंश्रातराशी होतादहै, पूणेभ्रायु को प्राप्त कर लेता है 
अर्थात्‌ युक्ताहार-विहार करने वाला मनुष्य पुरेसौ वषं तक जीवित रहता दहै एवं इस 
प्रकार का मनुष्य श्रपने मुहसेजो कुछ कहदेतादहै, वैसाहीहो जाता इस का यही 
कारण है कि यहु मनुष्य चूंकि प्रजापति द्वारा नियमित सत्य की रक्षा करता है भअर्थात्‌ 
उनके बतलाये रास्ते पर चलता है- श्रतः उसकी: वाणी मे सत्यता हो जाती है। भ्रात्म- 
प्रजापति में वाक्‌, प्राण, मन ये तीन विभाग रहते है इसी भ्रभिप्राय सेश्रति कहती दै- 
स वा एष श्रात्मा वाङ्मयः प्राणमयो मनोमयः 1 इति ॥ 

जो मनुष्य प्रजापति को भ्राज्ञा के अ्रनुसार चलता दै भर्थात्‌ मनसा, वाचा, कम्मणा 
एक रेखा पर चलता है, जंसा विचारता है, तदनुकरूल ही प्राणव्यापार करता है, एवं तदनु- 
कूल ही वागृव्यापार करता है, उस मनुष्य की वाणी में वल भ्रा जाता दहै । तीनों के एक 
मागं पर चलने से तीनों की कड़ी जुड़ जाती है । उसका परिणाम यही होता है कि-वह्‌ 
जो कुछ कहता है- वह सत्य हो जाता है। इसीलिए तो महात्मा का लक्षण बतलाते हए 
भरभियुक्त कहते ह- ¦ 

"मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्‌ । 
मनस्यन्यत्‌ वचस्यन्यत्‌ कर्मण्यन्यत्‌ दुरात्मनाम्‌ ' 

भरन्त मेँ उपसंहार करते हए भगवान्‌ याज्ञवत्क्य कहते है- 

यह्‌ जो "सत्य" है, उसी को 'तेज' कहते हँ । जो कि ब्राह्मण-सम्बन्धो रूप रहै, श्र्थात्‌ 
बराह्मण का श्रसली तेज तो यही सत्य" है । मन, प्राण व वाक्‌ कोएक्‌ रेखा पर रखना ही ` 
“सत्य' है, एवं सत्य ही इस ब्राह्मण का 'तेज' है । जो मनुष्य इस प्रजापति के सत्यत्रत का 
पालन करने में समथं होता रहै, वही तो इस 'सत्य' को रक्रा करता है। भ्र्थात्‌ प्रजापति 
की प्राज्ञा को सम्यक्‌तया मानने वाला वही मनुष्य है जोकि- उसके बतलायें हुए मागे का 
जरा भी श्रतिक्रमण नहीं करता है । ६॥ 

पूर्वोक्त कथन से सिद्ध हो जाता है कि- देवता वषे-वषं मे, पित्तर महीने-महीने मेव 
मनुष्य सायंप्रातः खाते है । हमें पिण्डपितृयज्ञ करना है, श्रतः भ्रौर किसी का विचार न 
कर पितरों काही विचार करते है। प्रकृति-यज्ञ में महीने-महीने पर पितरों कोभ्रन्न 
मिलता है । भ्रतएव तदनुसार ही हमें भी महीने-महीने में ही पिण्डपितृयज्ञ करना चाहिए 1 
इसी श्रमिप्राय से कहते हं-- 

मरण के बाद वस्वादिरूप से पितरभाव को प्राप्त जो प्रेतपितर है, उनके लिए महीने 
मँ- जबकि चन्द्रमा न पूवे में श्रौर न परिचम में दिखाई देता है-एेसी दशा भ्रमा- 
वस्या को देता है । सिनीवाली, कहू प्रौर दशं भेद से भ्रमा तीन प्रकार को होती है। जो 
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चतुदेशीविद्धा श्रमावस्या है, वह सिनीवाली कहलाती है । इसी को पूवेविद्धा कहते है । 
इसमे चन्द्रमा की चाल के श्रनुसार एक सफेद कला दीखती रहती हं । म्रतः वालमात्रं श्वेता 
इस व्युत्पत्ति से इसे "सिनीवाली" कहते हँ । एव जो प्रतिपद्विद्धा हं, उसे कुहु कहते ६- 
इसे हौ पर विद्धा कहते है । एवः जब सूये श्नौर चन्द्रमा का एक केन््रहौ जाय, वह्‌ भ्रमा 
"दल" कहुलाती हं । इसी श्रभिप्राय से भ्रमरकार कहते है-- 
"दशे : सूर्येन्दुसंगमः, सा हष्टेन्दुः सिनीवाली सा नष्टेन्दुकला कुहूः ॥' 
इन तीन भ्रमाभ्रोमेंसे, जोदशे नाम की श्रमा है, जिसमें कि चन्द्रमा न पूवम 
दिखलाई देता ह एव न परिचम में, उसी दिन पिण्डपितृयज्ञ करना चाहिए । यदेवेष 
(चन्द्रमाः) न पुरस्तान्न पञ्चाद्‌ ददशेऽथेम्यो ददाति ।' 
संसार में देवता कुल तीन ही प्रकारके होते हं-- 
१. श्राम्भस (पृथिवी के) 
२. नाभस (चन्द्रमा के) 
३. माहस (सूयं के) 
देवता शब्द से पितर, देव, गन्धव, मनुष्य एवं श्रसुर इन परचिों का ग्रहृण समभ्ना 
चाहिए 1 श्रपने-ग्रपने कमं से सब देवता हं । इसीलिए तो-- पितुदंवत्य-देवदवत्य- 
इत्यादि व्यवहार होता है । देवता पाचों है, देवता शब्द पाचों में समानदहै, परन्तु देव शब्द 
३३ देवों में लाग्‌ होता है। कहने का तात्पये यही है कि देवताशन्द व्यापक है एवं देव- 
शब्द, पितुराब्द, मनुष्यशब्द एवं भ्रसुरशब्द व्याप्य हँ । हमने बतलाया है कि देवता भ्राम्भ- 
सादि भेदसे तीन प्रकारके होतेह । देवतास कोई ३३ देव हौ न समभ ले, भ्रतएव 
देवता भ्रौर देव की परिभाषा बतलाई गयी है। जो भ्राम्भस देवता हं, वे निम्नलिवितहै 
देवाः 
. पितरः 
, श्रसुराः 
मनुष्याः 
देवाः 
. पितरः 
ग्रसुराः 
गन्धर्वाः 
देवाः 
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पितरः 
मन॒ष्याः 
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प्रकृत में श्रसुरादि देवताभ्नों के विषयमे कुचं भी नहीं कहना है, केवल पितर-देवताश्नों 
के विषय में कहना है । पितर कुल तीन होते है- १. पर २. श्रवर भौर ३. मध्यम। 
इन्हीं के लिए श्रुति कहती है-- 

"उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः । 
ग्रसं य ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु 11 

पूवोक्ति तीनों पितर श्रवान्तर पितर कहलाते है । पितरों कौ तीन प्रधान जातियां 
है १. दिव्यपितर २. श्रवान्तरपितर ३. प्रेतपितर। इन तीनोंमें से प्रत्येक पितर 
भ्रामय, सौम्य एवं याम्य भेद से तीन-तीन प्रकारके हं। दिन्यपितर भी श्राग्नेयादि भेद 
से तीन-तीन प्रकारके हं) इसो भकार श्रवान्तरपितर एवं प्रेतपितर भी तीन-तीन प्रकारके 
हं । जो श्रवान्तरपितरहं, वै रही श्रात्तेवपितर कहलाते हं । दिव्यपितर परमेष्ठिमण्डल में 
्रात्तव पितर सूये के नीचे एवं प्रेत पितर पुथ्वीमें रहते हं। जो ्राग्नेय दि भेद से तीन 
प्रकार के दिव्यपितर हैं वे श्रगिनिष्वात्त, बह्िषद्‌, सोमसद्‌, हविभु क्‌, भ्राज्यपा, सोमपा, 
मुकाली, भेद से प्रत्येक सात प्रकारके हँ । ्राग्नेय दिव्यपितर भौ सात प्रकारके ह । इसी 
प्रकार सौम्य दिव्यपितर एवं याभ्य दिव्यपितरभी1 ्राग्नेय दिव्यपितर दक्षिणमें, सौम्य 
दिव्यपितर उत्तर में एवं याम्य दिव्यपितर मध्य में रहते हे । 

जिम प्रकार दिव्यपितर भ्राग्नेय सौम्यादि भेदसे तीन प्रकारके वंसे ही आत्तव- 
पितर भी तीन प्रकारके] इन्हीं को पर, श्रवर श्रौर मध्यमपितर कहते ह। फाल्गुन 
शुक्ला पूणिमा से श्राषाढ्‌ गुक्ला चतुदंशी तक के जो ऋतुपितर रहँ वे श्राग्नेयपितर 
कटलाते है । इन्हें ही भ्रवरपितर भी कहते है । एवं भ्राषाढ़ शुक्ला पुणिमा से कातिक तक 
के ऋतुपितर याम्यपितर कहलाते ह । इन्हीं चार मासों को यमदष्टरा कहते हँ । तथा 
कातिक शुक्ला पूर्णिमा से फाल्गुन तक के ऋतुपितर सौम्यपितरहं। इन्हीं को पर- 
पितर कहते हे । 

इस प्रकार प्रेतपितर भी परावरादिभेद से तीन प्रकार के दहँ1 वसुपिततर श्रवर 
प्रानेयपितर कहलाते है, इन्हीं को भ्रश्रुमूखपितर भी कहते ह । दूसरे मध्यम रुद्रपितर 
कहलाते ह, इन्हें ही याम्यपितर कहा जाता दहै। तीसरे प्रादित्यपितरहै जो कि पर 
एवं नान्दीमुख कहलाते हँ । प्रेतपितर जब तक पाथिव वसु अग्निक साथ सम्मिश्चित 
रहृते है, तब तक महादुःखी रहते हं, क्योकि पार्थिव श्राकषेण उन्हें पोड़ा पहुंचाता रहता 
है। श्रतएव इन वसु पार्थिवे पितरों को भ्रश्रुमुख कहा जाता है । इनके पैर ऊपर रहते हँ 
एवं मस्तक नीचे । तदनन्तर जब ये भ्रान्तरिक्ष्य द्र में सम्मिलित हो जति ह तब यास्य 
कहलाने लगते ह । यहां इनकी स्थिति तिर्यक्‌ होती है । तत्पश्चात्‌ जब ये भ्रादित्यपितर 
्र्थात्‌ दिव्यपितर से संरिलष्ट होते ह तब नान्दीमुख कहुलाने लगते ह । उस समय ये 
्रानन्द मेँ रहते है श्रतएव इनको नान्दीमुख कहा गया है । इस प्रकार प्रेतपितर तीन ही 
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प्रकार केटै। दिव्य श्रौर श्रात्तवपितर प्राणपितर कहलाते है, तथा प्रेतपितर्‌प्राणि- 
पितर कहलाते हैँ । इन सब के भेद निम्न तालिका से स्पष्ट हो जते ह- . 


१. दिग्यपितर- पारमेष्ट्य १. श्राग्नेयाः परासः ग्रत्न म्रन्नाद सुकाती 
२. सौम्याः अ्रवरासः + % + 
३. याम्याः मध्यमासः + » १ 
२. आ्रात्तवपितर-सौर १. श्राग्नेयाः परासः 8 ड 
२. सौम्याः श्रवरासः न -; + 
३. याम्याः मध्यमासः + 7 ५ 
३. प्रेतपितर-पाथिव १. भ्राग्नेयाः परासः > 1 
२. सौम्याः श्रवरासः ध ४ 1 
३. याम्याः मध्यमासः +, 9 र 
१. भ्रगिनिष्वात्त १. हविमु क्‌ 
ग्रन्नपितरः २. सोमसत्‌ ग्रन्नादपितरः ज २. ्राज्यपा 
३. बहिषत्‌ ३. सोमपा 
भ्रनुभय भ्रन्नान्नाद सुकाली । एवं सप्त पितरः 
दिव्य - श्रन्न - श्रन्नाद - अनुभय 
भ्रात्तव - भ्रवर - मध्यम - पर 
प्रत - श्रध्रुमुख-- विरवदेव -- नान्दीमुख 


निष्कषं यह है कि पितर दिव्य, भ्रातेव, प्रेत भेद से तीन प्रकार के ह । इनमें से प्रत्येक 
पितर भ्राग्नेय, सौम्य, याम्य भेदसे तीन प्रकारके हं एवंभ्रा ग्नेयादि पितर पुनः ७-७ 


प्रकारके हें । 
दिव्यपितर-- १. भ्राग्नेय २. सौम्य ३. याम्य । 

१. श्रागनेयपर १. भरन्त -- श्रग्निष्वात्त सोमसत्‌ बरह्षित्‌ 
२. श्रन्नाद -- श्राज्यपा, सोमपा, हविभुक्‌ 
३. भ्रनुभय -- सुकाली 

२. सोम्य-भ्रवर १. भन्न - ञ्रग्निष्वात्त सोमसत्‌ बर्हिषत्‌ 
२. श्रन्नाद - श्राज्यपा, सोममपा, हविभुक्‌ 
३. श्रनुभय-- सुकाली 


३. याम्य-मध्यम १- भन्न - श्रग्निष्वात्त. सोमसत्‌, बर्हिषत्‌ 
२. भ्रन्नाद -- भ्राज्यपा, सोमपा, हविभु क्‌ 


३ श्रनुभय-- सुकाली. 
 प्रवान्तरपितर--१. प्राग्नेय २ सौम्य ३. याम्य ५ 
१. भ्राग्नेय फाल्गुन शु. से प्राषाढ्‌ तक पर १. श्रन्न- मरग्निष्वात्त, सोमसत्‌, बर्हिष्‌ 
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२. श्रन्नाद, भ्र ज्यपाः, सोमपाः, हविभु क्‌ 
३. भ्रनुभय -सुकाली 
२. सौम्थ-कात्तिक चु. से फाल्गुन तक-भ्रवर १. भ्रन्न-भ्रग्निषत्‌, सोमसत्‌, बहिषत्‌ 
२. भ्रन्नाद-भ्राज्यपा, सोमपा, हवि भक्‌ 
. भ्रनुभय-सुकाली 
. भ्रन्न-श्रग्निषत्‌, सोमसत्‌, बर्हिषत्‌ 
. भ्रन्नाद-भ्राज्यपा, सोमपा, हविभ्‌क्‌ 
. म्रनभय-सृकालौो 


३. याम्य~प्राषाढ से कातिक तक-मध्यम 


„१५४ ^€} „^ ९ 


प्रतपितर-- १. श्राग्तेय २. सोम्य ३. याम्य 
१. भ्राणेय - वसु -- भ्रश्रुमुख १. भ्रन्न-श्रग्िषत्‌, सोमसत्‌, बहिषत्‌ 
२. श्रन्नाद-भ्राज्यपा, सोमपा, हविमु क्‌ 
३. भनुमय-सुकाली 
२. सौम्य - भ्रादित्य -- नान्दीमुख १. श्रन्न--भ्रग्निषत्‌, सोमसत्‌, बहिषत्‌ 
२. श्रन्नाद- श्राञ्यपा, सोमपा, हविमु क्‌ 
३. भ्रन॒भय-सुकाली 
१. भ्रन्न-भ्रग्निषत्‌, सोमसत्‌, बहिषत्‌ 
२. भ्रन्नाद-भ्राज्यपा, सोमपा, हविभु क्‌ 
३. श्रनुभय-सुकाली ` 

प्रसङ्खवशात्‌ पितरों के भेद बतला दिये हँ । इनके विशद विवेचन के लिए आधि- 
दैविक-्रध्यायान्तमेत पित॒निरूपणाध्याय देखना चाहिए । प्रकृत मं इतना ही बतलाना है कि 
प्रेतपितरों का ही पिण्डपितुयज्ञ से सम्बन्ध है। हम जिन पितरों को पिण्डादिदेतेदहवे 
प्रेतपितर ह, तथा जो हमारे शरीर का निर्माण करते है वे प्राणपितर है । दिव्यपितरों के 
| ग्रातिथ्येष्टि की जाती है । ्रात्त॑वपितरों के लिए पृष्पदानादि तथा प्रेतपितरों के लिए 
पिण्डदान होता है 1 प्रकृत में प्रेतपितरों को लेना है, भ्रतः इस यज्ञ को पिण्डपितुयज्ञ 
कहते ह्‌ 1 


पहले बतलाया गया है कि वह यजमान प्रतिमास जब कि चन्द्रमा पूवे श्रौर परिचिम- 
दोनों भ्रोर नहीं दिखलाई पड़ता है, पितरों के लिए देता है । वह्‌ पूवेविद्धा एवं परविद्धा 
श्रमावस्यामे न देकर दशे मेँहीदेताहै। इसका कारण निम्नलिखित है- 

यह सोमराजा देवताश्रों का श्रन्न है, जो कि चन्द्रमा है । (सम्पूणं विर्व में भ्रमति श्रौर 
सोम-ये दो तत्व है । देवता श्राग्नेय व प्राणस्वरूप ह, अतएव निराकारर्है। इन देवप्राणों 
का दाह्य सोम से जब सम्बन्ध नहीं होता, तव तक देव का स्वरूप ही नहीं बनता, क्योकि 


३. याम्य-रुद्र-विदवेदेव 
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देवता का स्वरूप प्रकाश है श्रौर यह्‌ प्रकाश सोम सम्बन्व से ही उत्पन्न होता है । जव तक 
सोम देवों को नहीं मिलता तब तक इनकी पुष्टि नहीं होती । सोम भास्वरदिक्‌ श्रादि भेद 
से करई प्रकार का है । इनमें भास्वर चन्द्र सोम के सम्बन्धसे देवप्राण प्रकाशित होतारहै, 
इसीलिए "एष सोमो वं देवानाम्‌ भ्रन्न यच्चन्द्रमाः' इस श्रुति में स्पष्ट चन्रमा कोटी 
देवताश्नों का श्रन्न बतलाया है। यह्‌ सोम राजा इस दशेरात्रिमें स्वेथाक्षीण होजाता है 
तब वह्‌ पितरों को दिया जाता है। इसप्रकार पितरोंके लिएदेता हृभ्रा यजमान इन 
पितरों के लिए श्रस्मद (क्लेदनिवृत्ति) करतादहै। तात्पयं यहद कि देवता तथा पित्तर 
दोनों का ही भ्रन्न चन्द्रमा है । श्रमाके दिन सारा सोम देवताश्रों को श्रोर चला जाता हं 
मर्थात्‌ चन्द्रमा का रुख सूये कोभ्रोरहो जाता हं । यहं स्थिति दौ-श्रमाकोही होती है। 
सिनीवाली भ्रौर कुहू को चन्द्रमा की एक कला पृथिवीम रहती है । एेसी स्थितिमें यदि 
पितरों के लिए पिण्ड दिया जायगातो उस एक कला में रहने वाले देवता भक्षण 


कर जा्येगे । श्रतः पूवेविद्धा व परविद्धा भ्रमा को पिथ्डयितृयन्न नहीं करना चादिए्‌, 
भ्रपितु ददो को ही करना चाहिए । उस दिन यह सोम (चन्द्रमा) सर्वथा क्षोणदहो जाता 
है, भ्र्थात्‌ स्वत्मिना देवताश्रों की श्रोर चला जाता तः इस समय दिया हुभ्रा अन 


पितरों को ही मिलेगा । 

निष्कषं यह है कि सावित्र प्रकारा ही देवता है एवं गायत्र प्रकाश पितर तथा धोर 
ग्रन्धकार श्रसृर है । प्रकाश देवता, छाया पितर एवं श्र॑धकार श्रसुर हं। प्रकाश श्रौर 
प्मधकार के बीच की स्थिति कफोही पितर कहते ह । यदि सौरप्रकाश में पितुकमं क्रा 
जाता है तो वह पितृदेवत्य न रह केर देवदेवत्य हो जाता हं, क्योकि पितर प्रकाश का 
सवथा विरोधी हे, एेसी स्थिति मे एककलचन्द्रमा युक्त अरमा को पिण्डपितृयज्ञ करने 
प्र वह्‌ भ्रन्न देवताश्रों को मिलेगा क्योंकि चन्द्रमा का प्रकाश वस्तुतः सू्ंकाटही प्रकाड 
है । इसी श्रसिप्राय को याज्ञवल्क्य. कहते हं कि दशे श्रमा को यह्‌ चन्द्रमा सवत्मिना क्षीण 
(प्रकाशरहित) हो जाता है । इसके क्षीण होने पर यजमःन पितं के साथ देवताश्रोंका 
कलह नहीं करता हं । यदि वह श्रक्षीण चन्द्रमा में देगा तो पितरों व देवताश्रो मे-कलह्‌ 


उत्पन्न. कर देगा । भ्रतः देव व पितरों में कलह न हो, भ्र्थत्‌ पितुकायं देवकायं बन जाय, 


इसके लिए जब चन्द्रमा न पूर्वमे दीखतादहै न परिचम में तभी इन पितरोंकोदेताहं। 
इसीलिए लिखा हं - 

"तद्रा एतत्‌ मासि मास्थेव पितुभ्यो ददाति । यदेवंष न परस्तान्न पदचाद्‌ ददृशेऽ्भ्यो 
ददाति । एष वै सोमो राजा देवानामन्न यच्चन्द्रमाः। स एतां रात्रि क्षीयते। तस्मिन्‌ 


क्षीणे ददाति तथभ्योऽसमदं करोति । भ्रथ यदक्षीणे दद्यात्‌ समदं ह कुर्यात्‌ देवेभ्यश्च 
पितृभ्यश्च । तस्मात्‌ यदेवेष न पुरस्तात्‌ न पञ्चात्‌ ददृशे, भ्रथेभ्यो ददात्ति' ॥७॥ 
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सिनीवाली, कृ श्रौर ददे इन तोनों वें दशे में हौ पिण्डतुयज्ञ करना चाहिए. 
यह्‌ बतला कर उसक्रा समय बततलाते हं- 

अ्रहोरात्र मे समय के तीन विभाग किये गये हूं पूर्वाह्लु, मध्याह्न व ्रपराह्लू। पूर्वा 
देवताश्रों के भोजन करने का समय है । मध्याह्ल मनुष्यों का एवं ्रपराह्लू पितरों के भोजन 
कारह। पितर भ्रपचयभाक्‌ कहलाते हँ तथा देव्ता उपचयमाक्‌ । उद्ग्राम कोदेवता तथा 
निग्राम को पितर कहते हँ । पितर दक्षिण में तथा देवता उत्तर में रहते है । देवता चदते 
हए ह तथा पितर उतरते हए । इसीलिए-'उपचयमाजो वें देवाः प्रपचयभाजो वं पितरः'- 
यह्‌ कहा जाता दै । सूयं का प्रकार पूर्वहि मेँ बढता रहता है, भ्रतः यह्‌ देवताभ्रों का समय 
€, एवं भ्रपराह्ल में प्रकाड क्षीण होता रहता है, श्रत: यह्‌ पितरों का समय है । इसो भ्रभि- 
प्राय से कहते है कि यजमान पितरों को भ्रपराह्लुमेंदेता दहै, भ्योंकिपूर्वाह्भु देवताश्रों का, 
मध्याह्न मनुष्यों का एवं श्रपराह्ल पितरों का है ।।८॥ ¦ 

यह्‌ यजमान गाहपत्य के परिचम मेँ प्राचीन वीती होकर दक्षिणाभिमुख बैठकर पित- 
यज्ञ के लिए शकटमें से धान लेता हें । भ्र्थात्‌ पुरोडाश बनाने के लिए भ्रन्नलेतादहे। हमारा 
मेरुदण्ड विपुवत्स्थानापन्न है तथा उत्तर दक्षिण स्कन्ध क्रांतिवृत्तस्थानापन्न हुं । जब सूयं उत्तर 
मे होता है तव देवताश्नों का यन्न होता है, एेसी स्थिति में देवता यज्ञसूत्र से बद्ध रहते हं । 
इसी भाव को बतलाने के लिए यज्ञोपवीत को उत्तर स्कन्ध पर रखा जाता हुं । यज्ञोपवीत 
को उत्तर स्कन्ध पर रखना सूयं का उत्तरभागस्थ सूचित करना हँ, परन्तु जब सूयं विषु- 
वद्‌ सेदक्षिणमेंम्राजाता है, उस समय दक्षिण भाग ऊंचा रहता हं । इस प्राकृतिकं स्थिति 
की प्रतिकृति पर पितुकम्मं में यज्ञसूत्र को दक्षिण स्कन्ध पर रखा जाता हं । विषुवद्‌ बिन्दु 
को प्राचीन विन्दु कहते है । सूये जब दक्षिणमेंजाताह तो पूवं विन्दु से वह दूर हौ जाता 
ह ्रतएव पितरों को प्राचीनावीती कहते हँ । विषुवदृबिन्दु से हटकर सूयं दक्षिण में रहता 
हे, यही उनका प्राचौनावीतीपना हं । | 

देवता उत्तर मे एव पितर दक्षिणमें रहते ह। श्रतएव दक्षिणाभिमुख होकर बेठना 
बतलाया गया हौ । इस भ्रकार से दक्षिणाभिमुख बैठकर श्रनाज लेकर वहीं से उठकर 
दक्षिणागनि की श्रोर दक्षिणाभिमृुख खड़ा होकर एक बार उस म्रनाज का फलोकरण करता 
है। एक ही बार फलोकरण करने के कारण को बतलाते हं-- 

प्रतपितर सकृतस्व भाव वाले हैं -उनकी देवप्राणवत्‌ पुनरावृत्ति नहीं होती हं; भ्रतएव 
सङ्रृत्‌ फलीकरण करते हं । 

देवता सूयं में रहते है एवं सूये में इन्द्र रहता हं । इन्द्र प्राणन श्रौर श्रपानन करता हरा 

रहता है । देवप्राण प्राणन व भ्रपानन व्यापार से प्रत्येक वस्तु में प्रविष्ट होता रहता हे। 

 इषी प्रभिप्राय से श्रुति कहती है- । 
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स्रायं गौः पुरिनरक्रमीदसदन्मातरं पुर. । पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥' 
श्र-तडचरति रोचना भ्रस्य प्राणदपानती । व्यख्यन्‌ महिषो दिवम्‌ ॥' 

देवता श्रपने प्राण-व्यापार की तीन वार भ्रावृत्ति कर जातेहर) एक वारदेवप्राण 
जिसमें प्रविष्ट होता हं तो पुनः उसमें से श्रपानन क्रिया से बाहर निकलता है, पुनः प्राणन- 
क्रिया से प्रविष्ट होता हं। इस प्रकार तोन वार प्राणन-क्रिया करता रहता है प्रतएव- 
त्रिषत्या वे देवाः कहा जाता है । परन्तु पितरघ्राण प्रत्प्राण है--इन्द्रशून्य है । विना 
इन्द्र के प्राणन व श्रपानन हो नहीं सक्रता है, ्रतएव पितर को "सकृत्‌" कहा जाता है । तात्य 
यही है कि पितर में इन्द्र रहता नहीं ~ प्राणनापानन होता है इन्द्र में ही, श्रत: देववत्‌ पित- 
प्राणः त्रिषत्य नहीं हे, प्रपितु एकप्षत्य ही है । इसी श्रभिघ्राय से कट्ते ह- 

'सङ्कदु ह्येव पराञ्चः पितरः । तस्मात्‌ सछृत्‌ फली करोति" ॥€॥ 

इस प्रकार से सकृत्‌ (एक बार) फलीकरण करके उन तण्डलों को स्थाली मेँ रखकर 
उस स्थालीप्र्षिप्त चरू को दक्षिणाग्नि में पकाने के लिए चदढ़ाते हं । तदनन्तरभ्रमिके 
ऊपर स्थापित उस स्थाली में चरुके पक जाने पर घौ डालते हं । श्रगि में देवताश्रों के लिए 
हवन करते ह । श्रर्थात्‌ देवताश्रों के लिए साक्षात्‌ भ्रगनिमें श्राहृति दी जाती है, एव मनुष्यों 
को भ्रम्नि पर से उतार कर दिया जाता है, एव पितरों को श्रग्नि पर रखे हुए स्थालौपात्र 
मही दिया जाता है। 

हमने बतलाया है कि प्रकाश देवताश्रों का स्वरूप एवं श्रन्धकार श्रसुरों का स्वप ह। 
पितर दोनों के मध्य को श्रवस्थाहे। पितरों को श्रग्निमेंही दिया जाता ह परन्तु परोक्ष 
भाव से (स्थालीमें) देते हं । पितर मध्य को वस्तुहोने से देवता ्नौर मनुष्य के वीचकौ 
स्थिति में उनको देते ह । इसी मध्यताके सूचनार्थं चरुको श्रग्नि पर चढाकर धुत डातते 
ह । इसी श्रमिप्राय से याज्ञवल्क्य कहते है- 

'तस्मादधिच्ित श्राज्यं प्रत्यानयति' ।१०॥ 

तत्पश्चात्‌ उस स्थाली को उतार, उस चरुको ठण्डा कर, पितरों कै पूवे देवता्नोंके 
लिए दो श्राहुति भ्रग्निमें डालते ह । पितुयज्न में पितरोंके पूवं देवताश्रौं के लिए श्राहूति 
डालने का कारण बतलाते ्ह- 

जो भ्राहिताभ्नि होता ह, दशंपूणेमास से यजन करता ह, वहु देवताभ्रों के ¢ म 
चला जाता हे श्र्थात्‌ उसकी भ्रात्मा देवताश्रों की श्रोर भक जाती ह । देवमण्डली मेंभ्राने 
वाले इसके दारा देवविरोधी पितयं के निए कंसे पिण्डपितुयज्ञ किया जा सकता हं ! 
देवताश्रों से भ्राज्ञाले लेने पर, सम्भवतः पिण्डपितृयज्ञ किया जा सकताहं | देवाज्ञापेथोदी ` 
देर के लिए पितरमण्डली मेँ चले जाने मे भी कोईहानि नहींह । इसी श्रमिप्राय से कहे है- 









। 
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सं समय देवकमं को छोडकर पितृकमं किया हं एव" एसा करना देवमण्डली में 
सम्मिलित होने वाले यजमान के लिए भ्ररिष्ट की बात हं। भ्रतः उस पितकमंजन्य भ्रपराध- 
शान्त्यथं पहिले देवताभ्रों को दो भ्राहुति देकर प्रसन्न कर लेता हँ । इष प्रकार यज्ञ से प्रसन्न 
हए उन देवताभ्रों से अनुज्ञात होकर वह यजमान तदनन्तरं पितरों के लिए पिण्ड देता हं । 
इसीलिये कहा गया ह-- । 


'तस्मादुद्वास्याग्नौ दे ऽग्राहृती जुहोति देवेभ्यः' ॥११॥ 


तदनन्तर वह यजमान श्र^्न श्रौर सोम के लिए श्रगनि में श्राहुति डालता हं । जिसका 
कारण वतलाते है - 

यह्‌ श्रन्ति संसारं के यावन्मात्र पदार्थों में सम्मिलित हं। बिनाभ्रग्नि के पदाथ का 
स्वरूप ही नहीं बन सकता । श्रम से ही--^स्वयंभ्‌, परमेष्ठी, सय, चन्द्र, एवं पथिवी-इन 
पचो पिण्डों की स्थिति रहती हं । स्वयंभूमण्डल की स्थिति प्राणानिति से, परमेष्ठिमण्डल 
को स्थिति वरुणाग्नि से, सौरमण्डल की स्थिति इन्द्राग्ि से, पाथिवपिण्ड की स्थिति भ्रद्किरो- 
ग्नि से एवं चन्द्रमण्डल की स्थिति पवमानागिति से बनो हुई ह । तात्पये यह है कि भ्रमन 
ही से यावन्मात्र पदार्थो की स्थिति रहती हं । 


. प्राणाम्नि (स्वयम्भू) 

. वरुणाग्नि (परमेष्टी) 

, इन्द्रा (सय ) सर्गत्राग्निरन्याभक्तः । 
. श्रद्धिरोऽग्नि (पृथिवो) 

. पवमानाग्नि (चन्द्रमा) 


सर्गत्र अ्रन्वाभक्त यह्‌ भ्रग्नि पिण्डपितयज्ञं मे रहने वाले पितरों .मं भी सम्मिलित हे । 
देवयज्ञ मे सम्मिलित होते वाले रग्नि का नाम हव्यवाहन हं एव .पिण्डपितृथज्ञं मे श्रन्वा- 
भक्त अग्निका नाम कव्यवाहन है । चन्द्रमा की वस्तु होने से पितर सौम्य हं । परमेष्टी के 
मनोताश्रों के नाम भृगु, भ्रङ्किरा, अत्रि ह । श्राप, वायु रौर सोमये तीन भृगुं मृगुका 
दसरा नाम कवि है । पितरों के श्रन्न को वहन करने वाला यह सौम्य कवि नाम कां भ्रग्नि 
है । भ्रतएव पितरान्वाभक्त श्रश्नि को काव्यवाहुन कहते है । इसलिए पूराण मे पितृदेवता 
बतलाये जाते है- 


'कव्यवालोऽनलः सोमो यमश्च वायंमा तथा । 
श्रग्निष्वात्ता ्बाहिषदः सोमपाः. पितुदेवताः ॥' 


रग्नि दो प्रकार का हं-कन्यवाट्‌ श्रौर भ्रयेमा (हव्यवाट्‌). । इस प्रकार सं श्राग्नेय- 





पितर, सौम्यपितर एव याम्यभेद से पितर तीन प्रकार के ह। ये तीनों ही श्रग्निष्वात्ता, 
बंहिषत्‌, सोमसत्‌ एव श्राज्यपा, सोमपा, हविभुंक्‌ व ॒सुकाली भेदो से सात-सात प्रकार 
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के ह । जो अङ्क्गिरोग्नि हं, वह हव्यवाट्‌ एवः कव्यग्नि कन्यवाद्‌ हं । प्रहृत में यही वत- 
लाना है कि पिण्डपितृयज्ञ में ्नन्वाभक्त जो कव्ययाट्‌ श्रग्नि ही हं, उसके लिए ही यह प्रथम 
` श्राहृति दी जाती ह- 
। स यदग्नये जुहोति सर्गत्र द्येवागिनि रन्वाभक्तः' । इति । 
तत्परचात्‌ दी जाने वाली सोमाहृति का कारण वबतलाते हँ । सोम पितृदेवत्य हं एव 
पितर सोमदेवत्य हँ जसा कि कहा गया है--“सोमः पितृदेवत्यः पितरः सोमदेवत्याः । इति। 
` सोमको पितरोंके देवता हीने के कारण लिए दूसरी ग्राहृति दी जाती हं 1 देवता- 
१. सोमपायी २. भ्रसोमपायी-मेदसेदो प्रकारके हीते दहं। श्राठ वसु एकादश द्ध, 
द्वादश ्रादित्य, प्रजापति श्रौर वषट्कार ये तेतीस सोमपायी देवता हं एेवं एकादज्ञानुयाज, 
एकादश प्रयाज एव एकादशावयाज ये ` भ्रसोमपायी देवता ह । इन्हीं को पञु-माजन मी 
कहते है । इन्हीं दो प्रकार के. देवताश्रों को तृप्त करने के लिए ही-भ्रनि भ्रौरसोमके 
लिए पिण्डपितुयज्ञ.के पूर्नं दो श्राहुतिरयां दी जाती हँ । १२॥। 


`"न्रेग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा", “सोमाय पितृमते स्वाह इन मन्त्रों से यहु यजमान 
भ्रग्निव सोम के लिए दो श्राहुतिर्यां डालता हं । तत्पर्चात्‌ प्रग्निमें प्रदेशमात्र कौ एक 
समिधा डालता हं । वह समिधा स्विष्टकृत्‌ देवता का हिस्साहं । देवयज्ञ कै प्रत्त में 
दुरिष्टनिवारणाथं स्विष्टकृत्‌ यज्ञ श्रौर किया जाता हं क्योकि बिना इसके देवयज्ञ श्रपणं ही 
रहता ह । प्रकृत मे-- पिण्डपितृयज्ञ मे- ये दो श्राहुतियां देना देवथज्ञ करना है। विना 
स्विष्टकृत्‌ के देवयज्ञ समाप्त नहीं हीता एव यह स्विष्टकृत्‌ स्वातन्त्रयेण नहीं क्रिया जाता, 
प्रतः इसो स्विष्टकृत्‌ को प्रतिकृति रूप मेँ यह समिधा डाली जाती हं । 

तदनन्तर दक्षिणाग्नि के दक्षिणभाग में दक्षिणाग्नि से एक हाथ हटकर पितरों के लिए 
वेदिनिर्माणाथं वहां की. भूमि का सकृत्‌ उत्लेखन करता हं भर्थात्‌ वहां की दूषित प्रमिष्ट्‌- 
यूत भि्टी ह, उसे खोदकर बाहर डाल देता हं । प्रेतपितर सङत्‌ क्रिया वाले होते ह श्रतएव 

कृत ही उत्लेखनः किया जाता हं । पितर सकृत्‌ क्रिया वाले केसे हँ, यह बात पूर्वर 

बतला दी गयी ह्‌ ।॥१३॥ 

तत्पश्चात्‌ उस पित॒वेदि कै परदिचम भाग मेँ उल्मुक (जलता पलीता) रख देते हं। 
भ्राप्यप्राण को श्रसुर, सौम्यप्राण को पितर एव ` श्राग्नेयप्राण को देवता कहते हं । भ्रसुरप्ाण 
सौम्यप्राण का विरोधी प्राण हं। श्रसुरसंमिश्रणात्‌ पितरप्राण में विकृतिहोीजतीहे। 
भ्मग्नि में स्थित इन्द्र (प्रकाश) के विरोधी भ्रसुरोंके नाश के लिए पितृवेदि के परिचम भाग 
मँ उत्मक रखते हें । भ्रयसुरो के देवता वरुण भी परिचिम भागमेंदही रहते हं। इसिएभी ` 
परिचम भाग में ही उल्मुकं रखा जाता है । वह यजमान यदि बिना.उल्मुक रखे ही पितरो 
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` को श्राति दे देगा तो परिचमस्थ श्रसुर इन पितरों का मन्थन कर देगे श्र्थात्‌ पितरस्वरूप 


कोनष्टः कर देंगे । श्रतः श्रसुर पितरों परश्राक्रमणन करे, इसीलिए उल्मुक रखा 
जाता है ।। १४॥ 


वहु यजमान निम्नलिखित मन्त बोलता हुभ्रा उल्मुक रखता है- 
ये रूपाणि प्रतिमुञ्चाना श्रधुराः सन्तः स्ववया चरन्ति। 
परा पुरो निपुरो ये भरन्ति, भ्रगिनिष्टान्‌ लोकान्‌ प्रणुदात्यस्मात्‌ ॥।' 
ये रूपाणि प्रतिमुञ्चानाः भ्रसुराः सन्तः \विद्यमानाः) स्वधया चरन्ति । ये पुरः परा- 
भरन्ति-निमरन्ति च, तान्‌ भ्रस्मात्‌ लोकात्‌ अ्रग्निः प्रणुदाति प्रणुद्यात्‌ ॥' 
रूप-रहित होते हुए भी श्रवशह्य रहने वाले ये भ्रसुर पितृ-म्रन्न से विचरते ह । भ्र्थात्‌ 
पित-प्रत्न को खा जाते ह एवं जो श्रसुर उस भ्रन्न को पितरों से पहिले ही दूर डाल देते हँ 
भ्रथवा वहीं नष्ट कर देते ह, उन श्रषुरों को श्रन्ति इस लोक से निकाल दें। 
खूप वणे श्रौरभ्राकारमेदसेदो प्रकार का होतादै। वर्णात्मक रूप के श्रधिष्ठाता 
इन्द्र है एवं ्राकारात्मक रूप के स्वामी त्वष्टा है । भ्रतएव इन्द्र भ्रौर त्वष्टा के लिए श्रुति 
कहती है - 
“रूपं रूपं मघवा बोभवीति" “इन्द्रो रूपणि करीकृदचरत्‌ । 
^त्वष्टा रूपाणि पिषति' त्वष्टा वे रेतः सिक्तं विकरोति' । इति । | 
रकृत में हमे यही बतलाना है कि इन्द्र मेँ रूप रहता है एवं श्रसुर इन्द्र के विरोधी हँ । 
जहाँ इन्द्र (प्रकाश) का सम्बन्ध हृश्रा कि उन्होने (श्न्धकार ने) भ्रपना स्वरूप (काला- 
पन) छोडना प्रारम्भ किया । इसी श्रमिश्राय से रूपं प्र्तिमुञ्चाताः यह कहा गया है । 
भ्रसुर तमोमय होने से इन्द्र का सम्बन्धन होने से-रूपरहित श्रवश्प ह तथापिवेर्हही 
नहीं, इस भ्रम मे नहीं पड़ना चाहिए । इस भ्रम को हटाने के लिए 'सन्तः' (विद्यमानाः) 
 पददियागयाहै। ९ 
सोम को श्रसुर चूसलेते हैं म्रथवा दूषित कर देते हँ । सेव को काटकर रखते ही, उसमे से 
जो मधुरता चली जाती दै, यह श्रसुरोंकाही काम है। तात्पयं यह्‌ है कि श्रसुर पितसरोंके 
लिए प्रदत्त श्रन्न में विकृति न कर दे, इसीलिए भ्रमन प्रज्वलित रखते हँ । इसी भ्रमिप्राय से 
कहते है- श्रग्नि राक्षसों को मारने वाले ईै'-- प्रतएव परिचम भाग मे इस प्रकार से 
उत्मुक रखते र ॥१५॥ 
इसके बाद पानी के पात्र को लेकर उस्त वेदि पर जल छिडक्ता है एवं मन्त 
बोलता है- 
ह यज्ञदत्तशमेन्‌ मम पितः ! श्रवनेनिक्ष्व--"दास्यमानं पिण्डं भोक्तुम्‌ ग्रामीयपाणी 
शोधय । है देवदत्तशर्मेन्‌ मम पितामह ! भ्नवनेनिक्ष्व'। हे ब्रह्यदत्तशमेन्‌ - मम प्रपितामहं ॥ 
ग्रवनेनिक्षव- ४ 
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जिस प्रकार भोजन करने वालोंके लिए भोजन से पूवं पानी दिया जाता है ्र्यत्‌ 
हाथ-पेर धुलाये जाते है, यह उसी तरह करना टै जो किह यज्ञदत्तंशम्म॑ने मम 
पितः ! भ्रवनेनिक्ष्व' यह कहना है श्र्थात्‌ भोजन से पूवे पितरों के हाथ धृलाने के तिएही 
यह जल छिंडका जाता रहै ॥१६॥ 
इसके बाद उस पितुवेदि पर, जिन कुरशाभ्रोंके मल खण्डित होते ह एवं जिन्हं जड मेप 
एक हौ बार काटी गयी हो, उनको रखता है। वेदिक विज्ञान में दो तत्त्व माने जाते है- 
सत्य श्रौर ऋत । जो वस्तु सकेन्द्र होती है उसे सत्य कहते है यही प्रतिष्ठित भी होती 
है, परन्तु जो कैन्द्ररहित भ्रासमन्तात्‌ व्याप्त रहती है, वह्‌ ऋत कहुलाती है । देवता सत्य 
कहलाते है एवं पितर ऋत । भ्र्थत्‌ देवता प्रतिष्ठित कहलाते हँ एवं पितर श्रप्रतिष्ठित । 
इसका कारण यह है किं देवता भ्राग्नेय है श्नौर पितर सौम्य है । श्रग्नि सत्यस्वरूप है, सोम 
ऋत दहै । श्रन्ति की पकंड़केन्द्रसे दूर तकं २१ तक रहती है भ्रतएव श्रनि को सत्य 
कहते है । सोम की पकड़ किसी से नहीं, भ्रतः वह्‌ ऋत रूप से रहता है, वह्‌ उरं भ्रन्तरिक्च 
में व्याप्त दहै) श्रतएव ऋत एवं श्रप्रतिष्ठिति है भ्रमग्नि--श्रग्नि वायु भ्रादित्य भेद से तीन 
प्रकार का दहै एवं देवता श्राग्नेय है। श्रतएव देवकायं में कुशा तीन पोर वाली भ्रौर समृता 
लाई जाती है। चूंकि पितर ऋत है, सकृत्‌ है भ्रतएव पितरकायं मेँ सकृत्‌ काटी हृई एवं 
मूल से कटी हई कुशा ग्रहण को जाती है । इसी श्रभिप्राय से कहते है- 
सकृत्‌ श्राच्छिन्नानि उपमूलं दिनानि (खण्डितानि वर्हीषि) भवन्ति- 
भ्र्थात्‌ छिन्नमूल बहि ही उस पितृवेदि पर रखे जाते ह | 
प्रत्येक वस्तु मेदेव, पितर भ्रौर मनुष्यये तीन भाग रहते हँ । उसमें जो श्रगप्रं भागं 
है, वह देवताग्रों का है, मध्य भाग मनुष्यों काह एवं मूल भाग पितरों का है] चङ 
मूल भाग पितरों का है, भ्रतः उसी स्थानसे काटी हई कुशा पितृ-काये मेँ ग्रहण कौ 
जाती, है। प्रत्येकं वनस्पति में ऊपर के हिस्सेमें सोर रसश्राताहै, मूलंमेंपाथिव र 
रहता, है एवं बीच का माग मनुष्यस्थानापन्न है । पृथिवी श्रौर सूये के बौचं म मनुष्य 
रहते; है, ्रतणएव- मध्य भाग को मनुष्यों का बतला दिया गयां है। इसी भ्रभिप्राोय षे 
भ्रग्रमिव वै देवानाम्‌, मध्यमिव मनुष्याणा, मूलमिव पितु. णाम्‌ । 
तस्मादुप्रमूलानिः दिनानि (खण्डितानि) भवन्ति । सकृदाच्छिन्नानिं भवतति । 
सङ्कु ह वे पराञ्चः पितरः । तस्मात्‌ सकृदाच्छिन्नानि भवन्ति ॥१७।॥ 
उन. कुशाश्रों को दक्षिणाभिमूख करके विदछठाते हँ । वहा पर उसं चरुपिण्ड को रते 
हं । दाहिने हाथ, में पिण्ड रखकर उसे दक्षिण दिशा को भ्रोर भुकाति हुए पिण्ड दान देते 
हाथ में भ्रवदान लेकर उसे श्रागे करते हए देवताश्नों के लिए श्राहृति दी जाती है । मनृष्पी ` 
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कोबीचके हाथसे दी जाती है तथा पितरों को दाहिने हाथ से दाहिनी तरफ भका कर 
पिण्ड दिया जाता है । इसो अ्रभिग्राय से कहते हं - 

इतीव वं (म्रग्रे कृत्वा) देवेभ्यो जुह्वति । उद्षरन्ति मनुष्येभ्यः । प्रथेवं पितु.णाम्‌ । 
तस्मादिति ददाति" ॥ १८॥।। 

वहु यजमान ्रस।वेतत्‌ ते" इस मन्त्र से पिण्डदानदेताहै। हे यज्ञदत्तशमन्‌ 1 यह्‌ 
पिण्डल्प हवि तुम्हारे लिएमेंदेताहं। यही मन्त का म्रथं है । पुनः मन्त्ररेष बोलता है 
ये च त्वामनु" यांच त्वमनु' भ्र्थात्‌ जो तुम्हारे भ्रनुयायी हँ ओर जिनके तुम भ्रनुयायी हो 
उनको भीमे देता हूं । भ्र्थात्‌ सव के साथ ञ्रापको स्वधासे तृप्त करता हूं । 

भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हँ कि स्रसावेतत्‌ ते' याश्च त्वमनुये च त्वामनु यह्‌ म्र 
बोलना सामवेदियों का मतहै। परन्तु हमारे विचार से श्रसावेतत्‌ ते' इसके भ्रति{रक्त 
प्रर कुछ नहीं वोलना चाहिए । क्योंकि उस समय रहने वाले भ्रपने भ्रनुयायियों केतो 
वह्‌ स्वयं साथ रह्ने वाला दही । भ्रतः उसके लिए ये च त्वामन्‌" इत्यादि पृथक्‌ कहने की 
भ्रावश्यकता नहीं है । 

हि यज्ञदत्तशमेन्‌ - पित: एतत्‌ ते' यह प्रकार पिता, पितामह एवं प्रपितामह तीनो में 
समभना चाहिए ॥ १६॥ ू | 

इस प्रकार उस कुशापर पिण्ड रखकर भ्र्थात्‌ पिता, पितामह, प्रपितामह के लिए 
पिण्डदान देकर तदनन्तर निम्नलिखित मन्त काजप करता है। 


श्रमीमदन्त पितरो मादयध्वं यथाभागमावृषायध्वम्‌ । 
हे पितरः श्रव्र मादयध्वम्‌ ~ त॒प्ता भवत । तदथं (तुप्त्यथ च) यथा भागं स्वंस्वं 
मागमनतिक्रम्म मया दत्तानि पिण्डानि भ्रावृषायध्वम्‌ श्ररनीत' । इति । 
हे पितरों ! म्राप स्वस्थान में तप्त होदये । मेरेद्वारा दिये हए इन पिण्डों काभ्राप 
प्रपने-भ्रपने भाग के श्रनुसार भक्षण कीजिए । इसीलिए कहते है - 
'यथाभागमदनी त-इत्येवं तदाह" ।। २० ॥ 
इस मन्त्र को बोलकर यजमान पिण्ड कौ तरफ से श्रपना मुख हटा केता है । भर्थात्‌ 
उपकी तरफ से दष्ट हटा लेता है । क्योंकि देवता तो मनुष्य से साक्षात्‌ श्राहुति लेते है । 
र्यात्‌ हम भ्रगिनि में श्राहुति देते है रौर हमारे समक्ष ही वह श्राहुति श्रग्नि में भुक्त हो जाती 
है । परन्तु पितर मनुष्यों से छिपे रहते है । प्रेतपितर मनुष्यों को दृष्टि में नहीं ्राते जोकि 
प्राणस्वखूप है । पितर श्रपनी इच्छा से चौतरफ व्याप्त रहते ह किन्तु जहाँ मनुष्य की हष्टि 
पडी कि वे भ्रर्ताहित हो जाते है । पितरों को जो हम भन्न देते है, हमें मालूम नहीं होता 
॥ वे कैसे श्रौर किस प्रकार चूस लेते ह । पितरोंके श्रन्नपानादि सवेव्यवहार मनुष्भों से 


 परोक्षमेंही होते ह । इसो श्रभिप्राय से कहते हं - 
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तिर इव वे पितरो मनुष्येभ्यः ॥' 
भ्रतएव वह यजमान श्रपना मुहु हटा लेताहै। 
कितनी देर तक मुंह हटाये रहे इसका निरूपण किया जा रहा है- 
कई याज्ञिको का मतहै कि इवास रोकने पर जब प्राण घुटने लगे तव तक मुह फेर 
रहे । पितृ्राण कौ स्थिति चूंकि एक इवास को स्थिति के तुल्य है भ्रतः इतनी ही देर मृ 
फेरना चाहिए । दूसरा मत है कि ेसा नहीं करना चाहिए प्रपितु द्वादशश्षणात्मक एक 
मुहूतं ही ह फेरे रहना चाहिए । 
स वाऽग्रातमितोरपसीत इत्याहु: । एतावान्‌ हि श्रसुः (पितृप्राणव्यापारः) ष व 
मुहतमेवा सित्वा' ।२१॥ 
इस प्रकार पिण्ड प्रदान कर एक मृहूतंमुहफेर कर खड़ा रहै । तदनन्तर फिर 
पिण्ड की श्रोर दृष्टि फेर कर मन्त्र बोलतादहै- 
्रमीमदन्त पितरो यथाभागमावृषायिषत 
हे पितरः श्राप तप्त हो गए । श्रापने यथाभाग श्रपने-ग्रपने हिस्से का भोजन क 
लिया । “यथामागमाशिषुरित्येवेताह' ।२॥ 
` ` इसके बाद पानी का पात्र लेकर उससे “्रसाववनेनिक्ष्व' इस मन्त्र से पानी नीचे वेदि 
पर डालता है। 
हे यज्ञदत्तशरमन्‌ मत पितः ! भोजनानन्तरं पाणी शोधय । 
जिस प्रकार भोजन के पइचात्‌ भोक्ता के हाथ धुलाये जाते हं उसी तरह यह भ्रवनेजन 
है । भ्र्थात्‌ भ्रवनेजन क्रिया भोजनान्तर पितरों के हाथ धुलाना है । जसा कि कहते है 
(तद्यथा जक्षुषे = मुक्तवते भ्रभिषिञ्चेत्‌ एवं तत्‌' ॥२३।। 
इसके पडचात्‌ धोती के बंधन को जरा हिधिल कर पितरों को नमस्कार कराह 
नमस्कारमन्तर निम्नाङ्कित है 
नमो व: पितरो रस्ताय, नमो वः: पितरः शोषाय, नमो वः: पितरौ जीवाय, नमो वः 
पितरः स्वधाय, तमो वः पितरो घोराय, नमो वः पितरो मन्यवे, नमो वः पितरः, पितरो 


तमो वः । 
नीवी को शिथिल कर नमस्कार करने कौ उपपत्ति बतलाते है 


नीवी पितदेवत्या है । देवता, भ्रसुर प्रौर पितर तीनों भिन्न-भिन्न भ्रवस्था में रहते है। 
श्र्र प्रन्थि-बन्धनरूप से रहते हैँ । श्रसुरोंके देवता वरुणरहं। ग्रन्थिका सीगा वरुणके 
भ्रधीन है । देवता दयुलोकनिवासी प्रजा हँ श्रतः वे सर्वथा बन्धनरहित हँ । पितर दोनों का 
मध्यवर्ती प्राण है। न वह बन्धन करने वाला तथान खुला रहने वाला (बन्धनरहित) ्रण 
& 1 ये तीनों देवता संसार के यावन्मात्र पदार्थो में रहते ह । हमारे शरीर में ॥ का 
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सीगा वरुण (ग्रसुर) के श्रधीन है, मांस का पितरोंके, हाथ पेरोंकाजो इधर-उधर का 
व्यापारदहैवहदेवोंकाकामदहै। 

प्रकृत में यही बतलाना है कि नीवी पितृदेवत्या है तथा पितर मध्यावस्था का 
प्राण है । प्रतएव नीवी को ढीली करके नमस्कार करता है। 

भ्रन्नादमें भ्रन्न को श्राहुति दी गरईदहै । भ्र्थात्‌ भ्रग्निमें सोम की श्राहुति यज्ञ है। 
तमः का भ्रथं “मै प्नापका भोम्य हूं यह है । भ्रतएव थज्ञो गै नमः' यह्‌ कहा गया है। इस 
प्रकार यह यजमान यज्ञिय देवतभ्नों को ही नमस्कार करताहै। तदनन्तर अआशीर्मन्त 
बोलता है- 

शृहान्नः पितरो दत्त' पितर मेरे घर को बसें भ्र्थात्‌ प्रजासम्पत्ति से युक्त करे । 
पितर ही घर के स्वामो है । इस पिण्डपित॒यज्ञ की यही भ्रारीः (याच्या) है । इसके बाद 
उन पिण्डों को हाथमे लेकर स॒ंघता है । जिस प्रकार लेपन यजमान काभाग होता है वेषे 
ही राणं चार्धभोजनम्‌' के श्रनसार यह सूघता यजमान काभागदहै। इसके बाद 
पकृदाच्छिन्न कुशाभ्रों को भ्रग्निमें डाल देता है। तदनन्तर उस उल्मुक (पूले) कोमी 
प्रग में डाल देता है। 

इति पिण्डपित॒यज्ञस्तृतीयः । 
इति चतूर्याघ्यायस्य द्वितोयं ब्राह्मणम्‌ । 








श्रनाग्रयणन्राहयणम्‌ 


(मूल) तदुहोवाच कहोडः कौषीतकिः | श्रनयोवौ द्यावापृथिव्यो रसः| 
घ्मघ्य रसस्य हृता देवेम्यः श्रथेममश्नाम इति । तस्माद्वा श्रा्रयरष्टया 
यजत इति ॥१॥ 

तदु होवाच याज्ञवस्क्यः- देवाश्च वा च्रघठराश्चोभये प्राजापल्याः 
पस्पुधिरे | ततोऽुरा उभयीरोषधीः याश्च मनुष्या उपजीवन्ति याश्च पशवः 
कत्येव त्वद्‌ विषेणेव त्वत्‌ प्रलिलिपुः उतेवं चिदेवानभिभवेमेति। ततो न 
मनुष्या आशुः । न पशव श्रालिलिशिरे। ता हेमाः प्रजा अनाशकेन 
नोत्पराबमूठ: ॥२ ्‌ 

तद्वै देवाः शुश्चुवः । श्रनाशकेन ह॒ वा इमाः प्रजाः परामवन्तीति ते 
होचुहैन्तेदमासामपजिधांसामेति । केनेति यज्ञेनेति । यज्ञेन ह्‌ स्म वैतद्‌ 
देवाः कल्पयन्ते यदेषां करप्यमास ऋषयश्च ॥३॥ 

ते होचुः कस्य न इदं भविष्यतीति । ते- "मम ममः इत्येव न सम्या. 
द्याज्चक्‌ ¦ | ते हासम्पादूयोचुः-आअजिमेव त्रस्मिन्नजामहै स यो न 
उञ्जेष्यति तस्य न इदं भविष्यतीति तथेति! तस्मिन्नाजिमाजन्त ॥४॥ 

ताविन्द्राग्नी उदजयताम्‌ | तस्मादेन्द्राग्नो द्वादशकपालः पुरोडाशो 
मवति । इन्द्राग्नी ह्यस्य भागधेयस॒दजयताम्‌ । तौ यत्रेनद्राग्नी उभ्जिगीवांसौ 
त्थतु- तद्‌ विश्वेदेवा अन्वाजग्मुः ॥५॥ | 

ततत्रं वा इन्द्राग्नी । विशो विश्वेदेवा । यत्न वे क्त्रमुञजयति = | 
वै तत्न विद्‌ | तद्‌ विश्वान्‌ देवानन्वाभजताम्‌ । तस्मादेष वैश्वदेवश्च 
भेवति ॥६॥ 

तं वै पुराणानां कुयादिव्याहः । कषत्रं वा इन्द्राग्नी नेत्‌ कतत्रमम्थारेह्याि 
इति । तौ वा उभावेव नवानां स्याताम्‌- यद्धि पुरोडाश इतरः चरतिः 
तेनैव ्षत्रमनम्यारूढम्‌ । तस्मादुभावेव नवानां स्याताम ॥५॥ 
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त उ ह विश्वेदेवा उचुः--अनयोवो श्रयं धावापुथिव्यो रसः- हन्तेमे 
्रस्मिन्नामजामेति । ताम्यामेतं भागमकल्ययन्‌--एतं द्यावापुथिव्यमेककपालं 
पुरोडाशम्‌ । तस्माद्‌ द्यावापुथिव्य एककपालः पुरोडाशो भवति । तस्येयमेव 
कपालम्‌, एकेव हीयम्‌ । तस्मादेककपालो भवति ॥८॥ 





तस्य परिचक्ता । यस्ये वै कस्ये च देवताथे हवि्गहाति सर्वत्रैव स्विष्ट. 
कृदन्वाभक्तः । श्रथेतं सवेमेव जुहोति- न स्विष्टकरतेऽवदयति | सा परिचन्ञा | 
। उतो हृतः पयावतंते ॥€॥ 


तदाहुः- पयोम्‌द्रा श्रयमेककपालो मोहिष्यति राष्टूमिति-नाप्य सा 
परिवक्ता | त्राहवनीयो वा श्राहुतीनां प्रतिष्ठा । स यदाहवनीयं प्राप्यापि दश- 
कृत्वः पर्यावतंत न तदाद्रियेत | यदि त्वन्ये वदन्ति कप्तत्‌सन्धमुपेयात्‌ । 
तप्मादाञ्यघ्येव यजेत । राज्यं ह बा अनयो्थीवापथिन्योः प्रत्यक्तं रसः | तत्‌ 
प्रक्तमेदेने एतत्‌ स्वेन रसेन मेघेन प्रीणाति । तस्माद्‌ाज्यस्यैव यजेत्‌ ॥१०॥ 


एतेन वे देवाः । यन्ञेेष्टवा उभयीनामोषधीनां याश्च मुप्या उप- 
जीवन्ति याश्च पशवः कूत्यामिव त्वत्‌ विषमिव तत्‌ अपजघ्नुः 1 तत आश्नन्‌ 
मनुष्याः, आआलिलिशन्त पशवः ॥११॥ 


प्रथ यदेष एतेन यजते । तस्नाह्‌ न्वेवैतस्य तथा कश्चन छत्ययेव -त्वदधि 


पेरोव तत्‌ प्रलिम्पतीति देवा श्रक्वेन्‌ , इति त्वेवेष एतत्‌ करोति] यसु चैव 
देवा भागमक्रस्पयन्त तमु चैवेम्य एव एतदृभागं करोति । इमा उचेवेतदुभयी- 
रोषधीः- याश्च मयुष्या उपजीवन्ति याश्च पशवः-ता श्रनमीवा अ्रकिल्विषाः 


कुखते । ता श्रप्यानमीवा अ्ङ्किस्विषा इमाः प्रजा उपजीवन्ति । तस्माद्भा एष. 


एतेन यजते ॥१२॥ 


तस्य प्रथमजो गोदद्षिणा । आस्यमिव हीदम्‌। स यदीजानः स्यात्‌- 
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दरशंपूण॑मासाम्यां वा यजेत-ग्रथेतेन यजेत । यद्य ्रनीजानः स्यात्‌-चातुप्माश्य- 
मेवैतमोदनमन्वाहायंपचने पचेयुस्तं बाद्यणा अश्नीयुः ॥१३॥ 

दया वे देवाः, देवाः-अहैव देवाः । रथ ये बाद्यणाः शश्रवांसोऽनचानाप्ते 
मनुष्यदेवाः। तद्‌ यथा वषटच्तं हुतम्‌, एवमस्येतद्‌ भवति । तत्रो यच्छवनुयाव 
तद्‌ दद्यात्‌-नादक्तिणं हविः स्यादिति ह्याहुः । नाग्निहोघ्रे जुहुयात्‌ । समदं 
ह कुयीद्‌ यदग्निहोत्रे जुदुयात्‌ । श्न्यदवा आश्रयणम्‌, श्रन्यद्‌ग्नहोत्रम्‌ | 
तस्मान्नाग्निहोत्रे जहुयात्‌ ॥१४॥ 


इुत्याग्रयणेष्टिः समाप्ता 


ग्राग्रयण ब्राह्मण 


(श्रनुवाद) ईष्ट, पञ्यु, सोम मेदसे यज्ञ तीन प्रकारके होते ह। "जहां 
भ्राज्याहुति में पदुहिसा नहीं होती उसे इष्टि कहते हैँ । जहाँ देवता के लिएमाष 
भी दिया जाता है, उसे पशुयाग तथा जहाँ ग्रहयाग भै सोम रस की प्राहूति दी 
जाती रै उसे सोमयाग कहते हं । 

म्राग्रयणेष्टि इष्टियाग दै । यहां न पशुहिसादहीहोतीटहै ओओरनसोम 
रस की श्राहृति, श्रपितु पुरोडाश्च कौ श्राति दी जाती है। 

संसार कै यावन्मात्र पदार्थो को उत्पत्ति चयुलोक तथा पृथ्वीलोक के रों से 
होती है । पृथ्वी से तो पदार्थो की उत्पत्ति स्पष्ट देखी ही जाती है, किन्तु उमे 
दिग्य-रस जो ऋतुभ्नों के माध्यम से भ्राता है, सम्मिलित रहता है। श्रतः भित्न- 
भिन्न पदार्थो की उत्पत्ति भिन्न-भिन्न ऋतुग्रों मे होती है न कि सभी ऋतुग्ों म सभी 





„ १ यज्ञास्त्रिविधाः--इष्टयः, पशवः, सोमा इति भेदात । यत्राज्याहृती पशुहिसा नास्ति तत्रष्टिशब्दः॥ 
यत्र मांसमपि दीयते तत्र॒ पशुश्चन्दः। यत्र ग्रहयागे सोमरसाहुतिस्तत्र सोमश्चन्द इति (यज्ञमधूरूदन, 
यज्ञेविटपाध्याय पण १) । 

२ पिले मागंशीषंसे वषं का भ्रारम्म मानाजाता था, इसीलिए गीताम "मासानां मागधीर्षोहष्‌ 
कटा गया ह । मार्गेशीषं (भ्रगहन) से हायन के भग्र भ्र्थात्‌ प्रारम्भमेजो इष्टिकी जाती थी, वह श्र ` 
हायणोष्ट नाम से श्रसिदध §ई । शरगरहायरेष्टि ही परोक्षप्निय देवभाषा के भ्नुसार्‌ श्ाग्रयरोष्ट ह त 
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पदार्थ की। जो दिव्य रस भी पृथिवी से उत्पन्न भ्रत्र भै रहता है, तो जसे यहं 
रन्न पाथिव होनेसे हम पार्थिव प्राणियों का भोग्यहै, उसी प्रकार दिव्यसोंररस 
के मिश्रण से उस म्रन्नमेदेवप्राणोंकामभी भागदहै। भ्रतः इसश्रन्न को हभ देवताभ्रों 
के लिए श्रादुति देकर हीकाममें लाना चाहिए । इसी रहस्य का प्रतिपादन कूषी- 
तक के पत्र कटोड महर्षि कर रहे हैँ कि यह पायिव न्न द्युलोक भ्रौर पृथिवी 
दोनोंकारसदै। दोनों के मिश्रण से उत्पन्न हृभ्रा है, भ्रतः हम इसे देवभाग होने 
से देवताभ्रों को ्राहुति देकर ही खार्वे, भ्रतः इस प्राग्रयणेष्टि से देवताभ्रों का 
यजन करते है ।1\ १।) 


भगवान्‌ याज्ञवल्क्य प्राग्रयणेष्टि से देवताभ्रों का यजन करने प दूसरी उष- 
पत्ति बतलाते हुए कहते हैँ कि ` देवता श्रौर भ्रसुर दानो प्रजापति की सन्तानो में 
परस्पर कलह छिडा । भ्रसुरों ने दोनो प्रकार की श्रोषधियों (ग्रन्न) को जिनसे 
क्रि मनुष्य व पशु निर्वाह करते है, कृत्या तथा विष से युक्त कर दिय । क्योंकि 
हम भ्रन्य प्रकारसे तो देवों पर विजय प्राप्त नहीं करं सकते किन्तु जिन पर दैव 
(प्राण) भ्राध्रित रहता है उन मनुष्यों व पशुभ्रों को नष्टकरदेतोदेव भ्रमिभूत 
हो जा्येगे । कृत्या व विष से युक्त होने के कारण उस रन्न को मनुष्य व पशुभ्रों 
ते खाना छोड दिया । प्रौर श्रनाशक (श्रनरान) सेये दोनों प्रजाये पराभूत हो 
गई ।२॥। 


देवताश्रों ने जब यह बात सुनो कि मनुष्य व पश्य प्रजाये श्रनशनके द्वारा 
पराभूत (नष्ट) हो रही है, तब उन्होने सोचा किं किंस उपाय से इस उपद्रव को 
शान्त करं । श्रन्त मे यज्ञ रूपो उपाय कै द्वारा उस विघ्न को शान्त करने का. 
निहचय क्रिया 1 क्योकि प्राचीन समय मै मानव ऋषि व मानव देव यज्ञ के द्वारा 
प्रपते श्रमीष्टको पूरा किया करते थे।॥ ३ 


उन्होने कहा कि श्रन्न से विष-हरण के प्रतीकारखूपमं इसे मनुष्यों दवारा 


। नोकुचठ दिया जायगा वह किसका भाग होगो । उन्म सभीने कहा किं वह 
। मेराभागहोगा, मेरा माग होगा श्रौर वे परस्पर निणंय पर न पहुंचे । भ्रस्त 






१. इस देवासुर उपाख्यान के एेतिहासिक व वंज्ञानिकं दोना भ्रं है । इनका निरूपण हिन्दी भाषा- ` 
बाष्य में हुभ्रा दै । प्रतः यहां उसका निरूपरण नहीं किया जा रहा है । 
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भै उन्होने युद्ध द्वारा निय करने का निइचय किया । भ्र्थात्‌ जो युद प्र 
जीतेगा उसका वह्‌ भाग होगा एेप्ता निरचय किया ॥+४॥। 
श्रत भै उन सब देवों भै भ्रग्नि मौर इन्द्रही विजयो हुए । भ्रतः इस ग्रन्न- 
विषपरिहारार्थं की जाने वाली श्राग्रयणेष्टि भै इन्द्रागिनिदे्ताक द्रादशक्पाल 
पुरोडादा की श्राहुति दी जाती हे । क्योकि इन्द्र श्रौर श्रग्निही इस भगड़े ये 
विजयी बने थे। श्रन्य देवताभ्रों ने उनका श्रनुगभन किया । भ्रतः प्रन्य 
देवताश्रों को हवि दी जाती है, वह्‌ इन्द्राग्निदेवताक द्वादशकपाल हवि के बाद 
ही दी जाती हे ५ 
इन्द्र श्रौर भ्रग्निदेवों में क्षत्र (प्रधान) है एवं विश्वेदेव विट्‌ र्यात्‌ प्रजाषूप 
है । जहा क्षत्र विजयी होता है वहां उसको प्रजा भी उस विजय में सम्मिलित 
मानी जाती है} श्रतः इन्द्र भ्रौर अग्निने भ्रपने में विरवेदेवरूप प्रजाकोभी 
भागीदार बनाया । इसीलिए इन्द्रा ग्निदेवताक पुरोडाश के बाद विर्वेदेवदेवताक 
चर्‌ * दिया जाता है ॥६॥। 
वैश्वदेव चरू चावलों की होती है। कतिपय याज्ञिको कामत है कि यह 
वैश्वदेव चर पुराने* चावलों कौ करनो चाहिए । क्योंकि नवीन चावलों को चह 
करने पर इन्द्रा गिनिरूप क्षत्र श्रौर विइवेदेवरूप प्रजा दोनों को ही नवीन भ्रन्नको 
प्राहुति दी जायेगी, तो क्षत्र भ्रोर विट्‌ भै समानता होगी । श्रौर दोनांमे 
समानता ही क्षत्र (श्रधिष्ठाता) पर विट्‌ काश्रारूढ्‌ करनाहै। भ्रतः वैश्वदेव 
चर पुराने चावलों को ही देनी चाहिए । किन्तु भगवान्‌ याज्ञवल्क्य का कथन है 
कि इन्द्रान्निदेवताक पुरोडादा तथा वदवदेव चरुदोनोंही नव्यान्नके होन 
चाहिए । बयोकि यह भ्राग्रयणेष्टि नव्यान्न की है, भ्रतः दोनों ही नव्यान्नकी 
होनी चाहिए श्रन्यथा इष्टि का स्वरूपही नष्टहो जायेगा । एेसाकरेप्रभी 
क्षत्र भ्रौर विट्‌ मे समानता नहीं होती है। क्योकरि क्षत्र को पुरोडाशाहूति दी 
जाती है रौर विश्वेदेव प्रज को चरुकी। वे दोनों विभिन्न हैँ ॥७॥ 
तत्पदचात्‌ विदवेदेवो ने कहा कि चकि द्युलोकं भौर पुथिवीलोक कै रस । 
प्रत्न का निर्माण हभ्रा है । भरतः उनके रस से उत्पन्न इस नव्यान्न में चावापृषिषी 


१ नवदवदेवश्चरः' (काशश्रौ°सु° ४।१५८) 
२ “पुराणानां वा चदः' (काऽध्रौ०सू° ४।१६३) 
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काभाग भी रहना चाहिए । तब उनके (द्ावापुधिवौ के) लिए द्यावापृथिवी 
एककपाल पुरोडारा भाग को कल्पना को। श्रतः ्राग्रयणेष्टि में द्यावापृथिवी 
दो है, भ्रतः द्विकाल पुरोडार को श्राहुति होनी चाहिए । यद्यपि द्यावापृथिवी 
दोहै, भ्रतः दिक्पाल पुरोडाज्ञ की श्राहृति होनी चाहिए । तथापि म्रन्न का 
साक्षात्सम्बन्ध पृथिवोसे दहै जौर वह एककपालरूप है, भ्रतः एककपाल पुरोडादा 
को प्राहुतिदो जातो)! द्युलोक का रस तो पृथिवी में प्राकर उसी में 
सम्मिलित हो जातादहै। तथा पुरोडाराश्रपण का श्रधिष्ठान भी पृथिवीदहीदहै 
भ्रोर वहु एक ठै । ग्रतः एककपाल पुरोडाश" कौ प्राहुति ही उचित है ॥८॥ 
किन्तु याज्ञिक लोग इस एककपाल पुरोडार पर पररि चक्षा (म्रापत्ति निन्दा) 
करते है । उनका कथन है फि चाहे जिस करिसो भी देवता को हवि दी जाय, यज्ञ 
मे मानवदोपजन्य त्रुटि के परिहार के लिए एक स्विष्टकृद्‌ याग भ्रौर करिया जाता 
है । द्यावापुधिव्य एक कपाल पुरोडारा करता हुभ्रा यजमान सम्पूणं भ्रवरिष्ट 
हवि द्रव्य को श्राहूति उस्र एककपाल पुरोडाशमेंदे देगा श्रोर स्विष्टकृद्‌ याग 
कै लिए हविद्रेव्य नहीं बचेगा । प्रौर यदि श्रन्न बचा लेते है तो एककपाल पुरो- 
डा का स्वहू्पनष्टहो जता टहै। ग्रतः यही एककपाल पुरोडाश को ्राहुतिमें 
दोष रै। 
द्यावापृथिव्य एककपाल पुरोडाश म दूसरा दोष यहहैकि यज्ञ द्वारा 
शारीरात्मा का १८बें स्तोम भं विद्यमान भ्राहुवनीयाग्निरूप दिव्याभ्ति के साथ 
सम्बन्ध क्रिया जाता है जिससे बद्ध शारीरात्मा शरीरत्यागानन्तर पाथिव 
सम्बन्ध के हटने पर दिव्याग्नि से भ्राकृष्ट होकर स्वगं में पहुंच सके । किन्तु इस 
एककपाल पुरोडाश की ब्राहुति देने पर तो इसका सम्बन्ध प्रधानरूप से पृथिवी 
से ही रहता है । श्रतः जिस शारी रात्मा का श्राहुवनीयाग्निरूप दिग्याग्नि से सम्बन्ध 
किया गया था उससे उसका सम्बन्ध हट जायगा । यह एक प्रकार से स्वगंस्थ 
भ्रात्मा का पुनः पृथिवी पर पर्यावतेन होगा ॥€।४ 
इसीलिए ब्रहावादो कहते हँ कि एककपाल-पुरोडाश्ाहुतिजन्य स्वगं से 
पृथिवी पर पर्यावतेन सकन र्ट को प्र्थत्‌ सभी मनुष्यों को इस मोह मे डाल 


१ 'यावापृथिवीय एककपालः (का०श्रौऽसू० ४।१६० 
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देगा किं यज्ञ द्वारा जो स्वगंलोकप्राप्ति बतलायी जाती दहै वहु मिथ्यादै, एषो 
निन्दा लोग करेगे । किन्तु इसका परिहार बतलाते हुए कहते ह कि दूसरा दोष 
वास्तविक नहीं है व्योकि यज्ञ भे सभी भ्राटुतिर्यां देवताश्नों को श्राहुवनोयागनि 
( १७बें स्थान में स्थित दिव्धाग्नि) भदो जाती हैँ । श्राहुतियों की प्रतिष्ठाके 
कारण ही उसे भ्राहुवनोय कहा जातादहै। श्रतः प्रथम इन्द्र।गिनिदेवताक द्राद्- 
कपाल को ्आहुति तथा द्वितीय वैद्वदेव चरु की ग्राहूति ग्राहुवनीयामिनि होने षे 
पार्थिव शारोरात्माका दिव्यागिनि से सम्बन्ध हो चुकाहै। प्रतः श्रव व्हा से दघ 
बार लौटने पर भी उप्का परित्याग नहीं हो सकता । फिर भी एककपाल पुरोड्च 
को भ्राहुतिमें सामग्री श्रवशिष्टन रहने से स्विष्टकृद्‌ याग का ज्रभावषूप दोष 
का परिहार कंसे हो सकेगा, तथा द्वितीय दोष के परिहार को कोईनमानेतो 
क्याहोहोगा ? भ्रतःपुरोडाशक) प्राहुति न देकर प्राज्य की ग्राहुति देनी चािए। 
वयो करि भ्राज्य इन द्यावापृथिवी का प्रत्यक्ष रसदै। यह्‌ सर्वसाधारण द्रवयहै। 
भ्रतः द्यावापृथिवी के प्रत्यक्ष रस इस भ्राज्यसे द्यावापृथिवो का यजन करना 
चाहिए । क्योंकि भ्राज्य से द्यावापृथिवी का यजन करना उनके प्रत्यक्ष सारभूत 
रस से यजन करना श्रोर उस रससे उनको तृप्त करना है। 
भ्राज्य के सवेयज्ञसाधारण होने से स्विष्टकृद्‌ देवता का भी यजनदहो जाने 
से स्विष्टकृद्‌ याग॒भी सम्पन्न हो जाता है । भ्रतः स्विष्टङद्‌ याग को पृथक्‌ करते 
की श्रावक्यकता हौ नहीं है । श्रतः वह दोष भ्राज्याहु तिपक् में नहीं रहता ॥ १०॥ 
इसी श्राग्रयणेष्टिरूप यन्न से यजन करके देवताश्रों ने, जिन भ्रोषधियों त 
मनुष्य जीवननिर्वाह करते थे, तथा जिनको भ्रसुरों ने कृत्या युक्त व विषलेपन के 
दवारा दूषित कर दिया था, उन दोषों व कृत्याश्नों का विनाश किया, तब दोषरहित 
उन श्रौषधों (श्रन्नो) को मनुष्यों व परशुघ्रों ने खाना प्रारम्भ किया ॥११॥ 
यह यजमान इस समय जो भ्राग्रयणेष्ठि से देवताभ्नों का यजन करताहै 
उसका यह भ्रसिप्राय नहींदहै कि श्रसुरों ने ्रन्न को कृत्या से युक्त तथा विष- 
लिप्त कर दिया है। किन्तु मनुष्यदेवताभ्रों ने एसा किया था, प्रतः हूषैभी 





१. (क) स प्राज्यस्यवा" (का०दलो० सू° ४, १६१) 
(ख) प्रपि वा एककपालेन कुर्वीत, भ्राज्येन द्यावपृथिवी यजेत" (भरापस्तम्ब) 
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'यह्‌व। अरकुर्वस्तत्करवाशि" इस नियम के भ्रनुसार वेसा ही करना चाहिए । 
जंसा मानवदेवताश्रों ने जिन देवताश्नों के लिए विषदूरोकरणाथं द्राद्कपाल 
पुरोडारा।दि भाग दिया गयाथा, उन्हुं हम भी श्रपने इस यज्ञम भागे म्रोर 
इत समय भ्राग्रयणेष्टिनामक्र नवान्न इष्टि से देवतानं का यजन करता ह्भ्रा 
मनुष्योपयोगो तथा पञयुपयोगो उभयविध श्रन्न से प्रमीवा (कोटाणु) तथा 
किल्विष को दूर करता है । श्रन्न से इन भ्रमोवा व॒ किल्विषको दूर करने से 
उसकी प्रजा श्रमीवा व करिल्मिष से रहित होकर सुख से जिवननिर्वाह करती है। 
एतदथं यह याग करना चाहिए ॥१२॥ 
इस यज्ञ मे सवप्रथम उत्पन्न बेल को दक्षिणा दी जातो है। क्योकि यह्‌ 
इष्टि भी भ्रग्रय (सववेप्रथम) है} भ्रतः उसको दक्षिणाल्प मे उस वषे गोष्ठ मै 
सवप्रथम उत्पन्न वृषभ को ही दक्षिणा होनो चाहिए 1 जो पुरुष सोमयाग कर 
चुका है वह दरपूणमास करने के पश्चात्‌ ही भ्राग्रयणेष्टि करे । भ्रौर पदि दश- 
पूणंमास्र याग नहीं कर चूका है तो चातुःप्रारय भ्रोदन दक्षिणाग्नि मे पका करं 
ब्राह्मणो कोदेश्रौरवे इसे खाये ।\१३॥। 

देवता दो प्रकारके हँ एक तो प्राणदेवता श्रौर दूरे बहुश्रुत, वेदानुवचन- 
तत्पर मनुष्यदेवता । जिस प्रकार प्राणदेवताभ्रों को वषट्कार से तथा स्वाहाकार 
सेहवि दी जाती दहै उसी प्रकार यज्ञन क्रिये हुए मनुष्यदेवों के लिए चातुःप्राश्य 
ग्रोदनरूपो ब्राह्यण-भोजन दिया जाता है । ब्राह्मण-मोजन के समय भो यजमान 
जो कुछ दक्षिणारूपमें दे सके दे । क्योंकि हवि दक्षिणा के बिना नहीं दी जातो । 
ग्रतः प्रकृत ब्राह्यणभोजनरूपी हवि भी जिना दक्षिणा के नहीं होनी चाहिए । 
क्गितने हौ याज्लिकों का कथन है कि श्राग्रयणेयेष्टि में भ्रधिकृत भ्रनीजान (सोम- 
याग दरीपूणं मासादि याग जिसने नहीं किए है) यजमान को नवीन धान्य से 
प्रगनिहोत्र करना चाहिए । जेसा कि कात्यायनः तथा भ्रापस्तम्ब" ने कहा दहै। 








१. प्रथमजो गौद॑क्षिणा' (काश्रौ ९सू० ४।३६४) 
| २. 'दशंपूणं मासानीजानो दक्षिणाग्निपक्वं चातुष्प्रारयं ब्राह्मणान्‌ भोजयेन्‌ किञ्चिद्यात्‌ 
(काश्रौसू० ४।१६६) 
३. भ्रग्निहोत्रायरिनो नवैः सायम्प्रातरग्तिहोव्रहोमः' (काशश्रौ०सू० ४।१६७) 
४. रपि वा नवानां यवानां सायं प्रातजु हुयात्‌' इति (भाव०सू०) 
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किन्तु भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हैँ कि श्रग्निहोत्र भैं नवोन धान्य ङो प्रहृत 
नहीं देनी च हिए । एेसा करनेसे इन्द्र, श्रग्नि भ्रादि श्राग्रयणेष्टि देवताश्रोंका 
भ्रग्निहोत्र के देवताश्रों के साथ कलह होगा । ्राग्रथणेष्टि भिन्न है तथा श्रनि 
होत्र भिन्न दहै । श्रतः श्रग्निहोव में नवोन भ्रन्न की श्राहृति नहीं देनी 
चाहिए १।१४। 


।। इत्याग्रयणेष्टिः ॥। 


भ्राग्यरेष्टि 


(भाष्य) यज्ञ दो प्रकारके होते है-भ्रकृतियन्न श्रौर विकरृतियन्न । प्रकृतियन्न मे जो 
भी कायं किये जाते है,वेही काये लगभग विकरृतियन्ञ में किये जाते हं । जव तक प्रकृति. 
यज्ञ का ज्ञान नहीं होता तब तक विक्रृतियज्न नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकरृतिः्द्‌ विकृतिः 
कत्तंव्या'- यह सिद्धान्त द । भ्रतएव प्रन्थारम्भ नियमतः प्राप्त श्रनन्याधान एवं प्रगिहोत्र 
सेन करके, दशेपूणेमास से प्रारम्भ कियागयादहैजो कि भ्रग्निहोत्र कौ प्रकृति है। प्रकृत 
भें जो इष्टि है, वही विकृति इष्टि समभनी चाहिए । ये विकृतयज्ञ (इष्टि) लगभग 
२००० हैँ । इनमे से कितनी ही इष्टियां काम्य ह एवं अग्निहोत्र, श्राग्रयणादि कितनी ही 
इष्टिर्यां नित्य हे । 


सबसे पहिले भ्रन्तिहोत्र किया जाता है, बाद में दशपुणमास किया जाता है, तदनन्तर 
पिण्डपितृयज्ञ किया जाता है । उसके बाद क्रमप्राप्तं श्राग्रयणेष्टि को जाती है। जिष 
यज्ञ में पुरोडाश की भ्राहुति दी जाती है, यह यज्ञ इष्टि कहलाता है । पुराडोश वाते षारे 
यज्ञ इष्टि शब्द से व्यवहृत होते हँ । जिन यज्ञोमेंपञु को वपा को भ्राहुति दी जाती है 
वे सारे यज्ञ पशुयज्ञ कहलाते हँ एवं जिसमें ४० ग्रहों कौ (सोम रस की) ग्राहूति दो 
जाती है, वह यज्ञ सोमयज्ञ कहलाता है । इस प्रकार श्राहुतिभेद से यज्ञ-इष्ट, पु श्रौर 
सोम भेद से तीन प्रकारकेहो जाते ह । श्रकृतयज्ञ में चूंकि पुराडोश दिया जाता है, 
भ्राग्रयण में पुरोडाशकी ही ्राहुति दौ जाती है। श्रतएव इसे पु भ्रौरसोमन कहु कर 
'इष्टि' कहा गया है । 

भ्रमरकारने यद्यपि संवत्सर, शरत्‌, हायन इत्यादि सबको पर्यायवाचक मना है। 
परन्तु सूक्ष्म दष्ट से देखने पर मालूम होता है कि षंवत्सर दसरे श्रमिगप्राय से कहा जाता । 
है, शरत्‌ के श्रौर ही कुछ श्रथं हैँ । हायन का प्रयोग किसो श्रन्यही श्रथ मेंहोता है। ` 
सारे ब्द भिन्न-भिन्न स्थानों में व्यवस्थित ह । एक ३ब्द का दुसरा शब्द पर्यायहो ठ 
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है- यह बात स्वोकार करना वेनानिक मस्तिष्क के बाहर की बात है । भरतः भ्रमरकारने 

जो- “संवत्सरो वत्सरोऽब्दो हायनोऽस्त्रो शरत्‌ समाः'- लिखा है, उससे पर्याय के अममेंन 

पड़ कर केवल वषं नामों का संग्रह समभना चाहिए । वस्तुतः संवत्सर किसी श्नन्य 

भावमें व्यवहूत होता है शरत्‌ दूसरे भावमें परिणत रहता है। हायन को व्यवस्था 

किसी श्रन्यही स्थान में व्यवस्थित है। पृथिवी सूये के चोतरफ परिक्रमा लगाती है। 

इसको परिक्रमा ३६० दिनमेंप्रोहो जाती दहै । पृथ्वौमें एक प्रकारका श्रग्नि रहता है 

जिससे कि पृथ्वी की स्थिति रहती ह । यह श्रग्नि ऋतश्रौर सत्य भेदसेदो प्रकार का 
है। जोकेन््रमें बद्ध श्रनि है, वहु सत्याश्नि कहुलाता है एवं जो परिभ्रमण के कारण 

पृथिवोसे ्रलग टो, भ्रन्तरिक्षमें व्याप्त हो सकतादहै, वहु ऋत श्रग्नि कहलातारै। इस 

त श्रग्नि का उस श्रन्तरिक्ष में व्यापक सोम से संधघषं हृश्रा करताहैभ्र्थात्‌ गर्मी श्रौर 
सर्दी में परस्पर उतार-चढ़ाव होता रहता है । कभी गर्मी की विजय होती है--कभीो सर्दी 

को । इस सोमसंघषे से ऋताग्नि ऋतु-्रग्नि कहलाने लगता है। चकि यह भ्रश्नि & 
प्रकार से ६ भावों में परिणत हो जाता है, श्रतएव ऋतुएं ६ कहलाती है । पृथिवो की एक 
वापकि परिक्रमामें ६ ऋतुभ्रों का भ्रर्थात्‌ भ्रात्तव भ्रग्नि कापूरा स्वरूप बन जाता है। 
इसी ऋतु-श्रग्नि से संसार के भावों-पदार्थो का निर्माण होता है। इस ऋतु-सम्बन्ध से वषं 
को संवत्सर कहा जाता है । भ्रातेव वत्सरकोही संवत्सर कहते ह । इसी भ्ररिनि से पदार्था 
त्पत्ति होती है एवं इसी के सम्बन्ध से षट्‌ऋतुसमष्टि को संवत्सरः कहते ह। भ्रतएब 
सुष्टि-निर्माण-प्रक्रिया मे संवत्सरो व प्रजापतिः' यहु कहा जाता है । कहने का भ्रभिग्राय 
यह है कि ऋतु-प्रग्नि-सम्बन्धमें हो "संवत्सर शब्द का प्रयोग होतादहै। इससे वेद में 
जहां संवत्सर शब्द का प्रयोग होतारहै, वर्ह ऋतुसे दही सम्बन्ध समभना चादिए। जो 
ऋतुसमष्टि है, संवत्सर” शब्द उसीके लिए व्यवहूत होता है । इसी प्रकार जहा भ्रायुका 
सम्बन्ध हो, भ्रायु से वषगणना करना हो, वहां शरत्‌" शब्द काप्रयोग होता है। हम 
कितने वषं जीये, हमें देवता से कितनो श्रायु मांगनो चाहिए, इसके उत्तर में वेद भगवान्‌ 
कहते है - 

शतमिन्नु दारदो भ्रन्तिदेवा यत्रा नद्चक्रा जरसं तनूनाम्‌ । 
पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतायुगेन्तोः । यजुः सं° 


तात्पयं यह है कि श्रायुसम्बन्धसे ही 'शरत्‌' शब्द का प्रयोग होतार, न कि संवत्सर 
॥ कापर्यायरहैम्रौरन ही शरत्‌" संवत्र' का पर्यायदहै। वहु दूसरे भावमें रूढ दहै, 
वह्‌ दूसरी जगह व्यवस्थित है। एवमेव धान्य्तम्बन्व से-फषल के सम्बन्ध से-जहां 
"वर्ष" का व्यवहार करना हो, वहां हायन श्ब्दका प्रयोग करना चाहिए । धान्य के 
सम्बन्ध में हायन शब्द रूढ है । जहाँ हायन शब्द का प्रयोग हो. वहां सम लेना चाहिए 
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कि इसका सम्बन्ध फसल सेहै। वहु फसल वषं भरमें तीन वार होती दै प्रात्‌ भ्रत्र 
तीन प्रकार काषदा होतारहै। शारद, हैमन्त, ग्रैष्म। इस ग्रैष्म फसल को ही मुमलमान 
रबी कहते ह । वस्तुतः इसका नाम ^रव्यम्‌' है । सूर्यं के प्रखर तापसे म्रेष्मान्न का परि 
पाक होता है, भ्रतएव इसे ^रव्यम्‌' कहते हँ । उत्पत्ति- स्त्रीलिंग वाचक शब्द है, श्रतः- 
तत्समये जातान्नोत्पत्तिः रवी' शब्द से कही जाती है । इस हायन का प्रारम्भ दो-तीन प्रकारे 
किया जाता ह । जिस दिन सूयं उत्तरायण मेँहोता टै, उस दिन से (फाल्गुन की पूर्णिमा) 
हायन का श्रारम्म माना गया है। पूवेफल्गुनी श्रौर उत्तरफल्गुनी, इन दोनों मेँ से उत्तर 
फल्गुनी से ही हमारे वष का प्रारम्म माना ग्यारह, एवं पूर्वंफल्गुनो पूर्व॑वतर मे चता 
जाता है । 
एवं दूसरे पक्ष के भ्रनुसार, जिसे कि परकृतमें माना गयादहै, श्रगहून (मागेशीपषं) षे 
हायन का श्रारम्भ मानागयादहै। भ्रन्न को उत्पत्ति के सम्बन्ध से व्यवहूत जो हायन शब्दहै 
उसका श्रारम्म भ्रगहनसेही मानांगयादहै। श्रन्न से श्रखिल विर्व की स्थित्ति रहूतीरै। 
इस ` श्रन्न का भ्रारम्भ भ्रगहनसे ही माना जाता टै। श्रतः भगवान्‌ मासो में भ्रगहुन माषको 
ही श्रेष्ठता दिखलाते हए कहते दै “मासानां मागेीर्षोऽस्मि । 
इस प्रकार हायन का भ्रग्रभाग मागेशीषं से सना गया है-यह दसरा मत दहै श्रौ 
यही इस पक्ष का सिद्धान्त है । चूंकि यह्‌ इष्टि इस हायन के भ्रग्रभाग में भ्र्थात्‌ प्रारम्भे 
होती है, श्रत: इस इष्टि को श्राग्रयणेष्टि' कहते ह । (हायनस्याग्रमाग्रहायणम्‌- ततत्र भवः 
भ्राग्रहायणिकः । श्राग्रहायणिक एव परोक्षत्वेन श्राग्रयणः ।' 
वैदिक महष प्रत्येक बात को परोक्ष करके ही बोला करते ह, श्रतएव वे श्राग्रहायणन 
कहकर श्राग्रयण' ही कहते ह 1 मागंशोषं से वषे का प्रारम्भ होता है, इसका सवे बडा 
प्रमाण लौकिक व्यवहार ही है। लोक मेँ-श्राग्रहायण सम्बन्धसे ही- भ्राज भी हषे 
(भ्रगहनः ही कहते ह । भश्रगहन, श्राग्रहायणका ही भपश्चरश है । हमें प्रकृत में केवल यहो 
बतलाना है कि चूकि यह इष्टि हायन के श्रग्रमागमें की जातौ है, भ्रतएव इसे श्राग्रयणेष्टि 
कहते है । परन्तु स्मरण रहे, यहां धान्य-सम्बन्ध से ही हायन" शब्द का प्रयोग किया गया 
है । इस दिन (हायन के प्रारम्भमें) इष्टि क्यों कौ जाती टै । इसकी उपपत्ति कुषीतक के 
पत्र कहोड" नाम के महर्षि बतलतिहै-- 
संसार के जितने भी भ्रन्नदहै, वे सभो पृथिवी श्रौर सूयं के रस से उत्पन्न होतेह। यचपि ` 
वे पृथिवौके प्राण से पृथिवो परहीपेदा होति ह परन्तु ऋतु के सम्बन्धसेसौररसभी 
पाथिव रस में शामिल रहता है । ऋतुसम्बन्ध से ही पदार्थोत्पित्ति होतो है । सूयं = 
कहा जाता है । उसकी प्रत्येक किरण भिन्न-मिन्न ऋतु वालो होत है । पृथिवो पर सूं की 
जिस किरण का सम्बन्ध.होता है, उस समय वही वस्तु उत्पन्न होती है। यदि पृष 
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भपनो जननक्रिया में स्वतम्चर होती तो सदा सारी वस्तुं एक साथ पदा होती रहती, परन्त॒ 
एषा नहीं होता । भ्राम गर्मीमेंही पदाहोतारहै, सर्दीमेंश्राम कदापि पैदा नहीं हो 
सकता । गोभी सर्दीमेदहीषपदादहोतीदहै, क्यो नहीं गर्मी में पदा.होती, जव कि पाथिव रस 
विद्यमान है । इससे मानना पडता है कि इस उत्पत्ति में ऋतु भौ कारण दहै। जिस समय 
जिसकी ऋतु होती है, उसी समय वह्‌ पदाथ उत्पन्न होता है-भ्रन्य समय मेंनहीं। ऋतु 
भँभी जिस्षऋतु की रदिमि का पाथिवप्राण से सम्बन्ध होता दहै, उसी ऋतु की वस्तु उत्पन्न 
होती है. भ्रन्य को नहीं होती एवं ऋतु का सम्बन्ध सूयं से है। भ्रतएव श्रुति कहती है- 
"नूनं जनाः सूर्येण प्रसूताः ।।' इति ॥ ्‌ 

पिता सूयं है भ्र्थात्‌ यौ है एवं माता पृथवी है, इन माता-पिताकैसंयोगसेही संसार 
के यञ्च यावत्‌ पदार्थो कौ उत्पत्ति होती है । पिता माताके गभं में रेत.सेचन करतादहै। 
उस सिक्तरेत को माता € मास गभेमें रख कर १०बें महीने उसका प्रजनन करती है। 
ठीक यही दशा इस भ्रन्न को उत्पत्ति मेँ समनो चाहिए । पिता सूयं पुथिवी में ्रपना रेत 
सिक्त कर देता है । पुथिवौ उसके रेत से एवं भ्रपने भो रस से कालान्तर में भ्रत्न उत्पन्न 
कर देती है। पिता रेतःसेचन करता है, पुत्र माता के गभमें € मास रह्‌ कर उत्पन्न 
होता है । इसी प्रकार सूये पृथिवी में रेतःसेचन करता दहै । पृथिवौ उसे भ्रपने उदरमें 
रखती हं श्रर श्रपनेमेंसेश्रन्नको पदा करती है । पृथिवी माता दहै, सूये (दयोः) पितादै। 
दसी भ्रभिप्राय से श्रुति कहती है - 


"यौ पितः पुथिवो मातरध्र्‌गग्ने श्नातवेंसवो मृडता नः । 
विइ्व भ्रादित्या भ्रदितेः सजोषा भ्रस्मभ्यं दामं बहुलं वियन्त ।।' इति ॥ 


सम्पूणं कथन का तात्पयं यह है कि सारे भ्रन्न पाथिव रसश्रौर दुरस से उत्पन्न होते 

है । हम (मनुष्य) पृथिवी पर उत्पन्न होते है, भ्रतः यह भ्रनन हमारा भोग्य हं, पाथिव 
सम्बन्ध से यह हमारी भोग्य सामग्री है । जिस प्रकार पाथिव सम्बन्ध से हम इस श्रन्न के 

गीदार ह उसी प्रकार द॒रसके भी श्रनन में सम्मिलितहोने से दयूनिवासी देवताश्नों का 
भी इसमें हिस्सा होना भ्रावद्यक हं । जिस प्रकार हम भ्रन्न पर भ्रपना स्वत्व समते हं 
उसी प्रकार दयनिवासी देवताभ्रों का भी इसमें स्वत्व (माग है) इसलिए हमारा कत्तव्य है 
कि नवीन फसल उत्पन्न होने पर पहिले देवताश्रों को वह्‌ भ्रन्नदे जिनको कृपा से भ्र्थात्‌ 
जिनके लोक के रससे यह श्रन्न उत्पन्न हश्रा है तथा जिनको कृपासे हमारी जीवनस्थिति 
हं । देवताग्नों को विना दिये भक्षण करने पर हम कृतध्न कहलारयेगे । उन्हं विना निवेदन 
किए हृए मक्षण करना भ्रन्याय है । श्रतः देवताश्नों को स्मपित करके ही नवीन भ्रन्नकाम 
भे लाना चाहिए । देवताभ्रों को नवीन श्रन्न निवेदन करने के लिएहीहायन के श्रग्र भागमें 
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(वषं के भ्रारम्म में) भ्राग्रयणेष्टि कौ जाती दहं 1 इसी श्रमिप्राय से कौपौतकि कटोडक 
महषि कहते हं--श्री हियवादि श्रोषध्यात्मक श्रन्न इस पृथिवी व द्युलोक का रस॒ है । प्र्थत्‌ 
पाथिव दचयुलोक के रस से इस श्रन्नरस कौ उत्पत्ति हुरईदहै। चू कि हमारी तरह देवों का 
भी इसमें भाग ह भ्रतः इस रस को पहिले देवताश्रों को देकर हृतरिष्ट कोही हभ खाना 
चाहिए, इसीलिए श्राग्रयणेष्टि से यजन करिया जाता है । श्रनयोर्वा श्रयम्‌ (श्र्रषः) चवा. 
पृथिव्यो रसः । श्रस्य रसस्य हुत्वा देवेभ्यः श्रथेमम्‌ (भ्रत्तम्‌) श्रइनीम (मुञ्जीमहे) इति। 
तस्माद्वा श्राग्रयणेष्टया यजते इति । १।। 

इस प्रकार से कटोडक महुषि कहते ह कि नये भ्रन्न को देवताश्रों को निवेदन करके 
ह तशिष्ट को ही खाना चाहिए" क्योकि उसमें दुर भी शामिल हे, भरतः हमारी तरह 
देवताश्रों का भी इसमें हिस्सा हं । 

परन्तु भगवान्‌ याज्ञवत्क्य- "यह्‌ देवताभ्रों की वस्तुं, श्रतः उनको निवेदन करक 
खाना चाहिए' इस समाधान से सन्तुष्ट नहीं हं । वे भ्राग्रयणेष्टि में किसी खाप वैतानिक 
रहस्य को द्ुपा हूभ्रा सममते ह । उनका कहना ह कि यदिएेसा करके न खायेगे तो 
दारीरमें बीमारी हो जायगी । भ्रतः विवश होकर हमें श्राग्रयणेष्टि करनी पड़तीहं। वे 
जो उपपत्ति बतलाते हए कहते ह - 

संसार के यावन्मात्र पदार्थो में देवता, पितर, श्रसुर एव पशु रहते हँ । देवता कुत 
३३ है, श्रपुर € € है, पितर ७ है-ये कुल मिल करके पदाथ का स्वरूप बनाते है। 
हां 1 तारतम्य इसमें ्रवश्य होता है । किसी में देवता दवे रहते ह एवः भ्रसुर उद्भूत 
रहते है । किसी में ्रसुर श्रनुद्भूत रहते ह एव देवता उद्भूत । "किस ऋतु मेँ प्रन्याधान 
करना चाहिए ?- यह्‌ हम इस प्रकरण के प्रारम्भमें बतलाश्रयेर्है कि देव शम ३३ 
देवताश्रों के लिए भ्राता हं, एव देवता शब्द देव, भ्रसुर, पशु इत्यादि सब कै लिए भ्रातर 
है । वरुण यद्यपि श्रसुर हं परन्तु श्रपनी मण्डलीमेवेही देवता हँ । पितर भी देवताहै, 
इसीलिए तो पितुकमं को पितुदेवत्व कहते हँ । इसीलिए तो पंचाङ्खकर्ता पितुकमं वाली 
भ्रमा को देव कार्यामा' कहते हँ । तात्पयं यही हं कि श्रसुर, पितर, देव, पु, ग्धं 
इत्यादि शाब्द व्याप्य हं, एवः देवता शब्द व्यापक हुं । देवता सवदं। चू कि दइन्हींषे 
यावन्मात्र पदार्थो की उत्पत्ति होती हे, भ्रतएव श्रृति कहती ह्‌- 

"जायमानो वे जायते सर्वभ्यि एताभ्य एव देवताभ्यः । 

देवताभ्यः” यह्‌ पद श्रुति मे दिया गया है । इससे श्रमुरादि सव देवताश्रों का श्रहष ` 
समना चाहिए । हमें प्रकृत मेँ श्रन्य किसी देवता के विषय मेँ नहीं कहना है । केवल भ्रषुर 
भ्रीर देवताश्रों के विषयमे ही कुं कहना ह । ठेवता श्रौर भ्रसुर दोनों ही प्रजापति कौ । 
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न्तान ह । इनमें सदा परस्पर कलह होता रहता है. ब्रर्थात्‌ श्रसुरभाव देवभाव काघोर 
विरोधी है। यदि देवता ग्रौर ्रसुर का स्पष्ट श्रथं जःननाहै तो हम यही बतला्येगे कि जो 
भ्रात्मा का हितकारी पदाथ है, वहु देवता है एवं श्रहितिकारी भ्रसुर है 1 हितकारी पदार्थो में 
भषुरनहींहै-यह बात नहीं समभ लेना चाहिए । वे हितकारी ्रवर्य है, परन्तु चूंकि उसमें 
भरमुर पराभूत हो रहं है, भ्र्थात्‌ उसमें देवभाव उल्वण है एवं ्रसुरभाव अनुल्वण दहै) प्रतएव 
हितकारी पदार्थं को केवल देवतायुक्त ही कहा जाता दहै, एव अ्रहितकारी को असुरयुक्त 
कहा जाता है । हमारा श्रात्मा सूये से बनता है, म्रतएव ्रत्मविरोधी पदार्थो को हम भ्रसुर 
कहते हँ । तमोमय प्राण को श्रसुर एव" शुक्लप्राण को देवता कहते ह । जुक्ल प्राण सूये 
मे रहते है, ्रतएव सूये को देवताभ्रों का प्रनोक बतलाया गया है । जंसा कि श्रुति कहती है-- 
“चित्र देवानामूदगादनोकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 
माप्रा द्यावापृथिवी श्रन्तरिक्षं सूयं श्रात्मा जगतस्तस्थुषडच ॥।. 
इसी सूर्यं से हमारा श्रात्मा बनता है । इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही दहै 
कि यदिहम घोरतम प्रंधकारमें चले जाते हँ तो हमारा भ्रात्मा तडफड़ाने लगता है- 
व्याकुल होने लगता है । श्राङ्चये नहीं, यदि हम ज्यादा समय तक वहाँ ठहर जार्ये, तो 
परात्मा उत्करांत हो जाय । इससे प्रतोत होता है कि भ्रात्मा प्रकाश से सम्बन्ध रखने वाला 
है। सूर्यं. चन्द्र, श्रग्नि, वाक्‌ एव भ्रात्मा--इन पाचों प्रकाशो में से किसी एक प्रकाश की 
स्थिति भ्रवदय ही रहनी घाहिए । भ्रन्यथा भ्रात्मा की स्थिति कदापि नहीं रह सक्तो हे । 
इसीलिए इस भ्रात्मपुरुष के लिए-- 
'पञ्चज्योत्तिरयं पुरुषः'- (शत ०) यह कहा गया ह्‌ । 
प्रकृत में हमे यही बतलाना है कि जो हमारी भ्रात्मा का हितकारो पदाथं हं वही देवता 
ह. श्रौरजो विरोधी पदार्थं हं वही भ्रसुर हं । श्रात्मा सूये से बनता ह। सूयविरोधिप्राण 
को प्रपुर कहते है, श्रत: ग्रात्म-विरोधपदाथ कोभी म्रसुर ही कहते हँ। येश्रसुर रौर 
देवता सदा परस्पर लडते रहते है, कभी देवभावमय श्रात्मा रहता हं श्रौर कमी श्रसुर- 
भावमय । कभी सात्विक प्रवृत्ति रहती हं. कभी तामसिक । सात्विक काही नाम देवता हं 
्रोर तामसिक का नाम प्रषुर । यह तो हुई हमारे शरीर की बात, भ्रव भ्रन्न के विषय में 
लीजिए । हमने बतलाया था कि प्रत्येक पदाथ में देवता, श्रसुर एव पितरादि रहते हं । 
इका तात्पयं यह ह कि श्रन्न में जसे मघुर रस रहता ह, साथ हौ उसमें एक प्रकार का विष 
भी रहता है । जो वस्तु नई उत्पन्न होती है, उसमें एक प्रकार का विष रहतादहं। जो 
श्रवला भ्रत्यन्त गुणकारी पदार्थं हं, उसे उत्पन्न होते ही यदि खाया जाय तो वह हानि 
पहुचायेगा । क्योकि उसमे गुण के साथ-साथ एक प्रकार का दोष भौ रहता ह 1 तात्पयें यह 
है कि उत्पन्न भन्न में एक प्रकार का विष रहताहं। श्रन्न में तृप्तिकारक रस (देवता) भमो 
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रहता हं, परन्तु साथ ही विष भी । वस, यही देवता व प्रघुरोंका संग्राम हं) इषौ श्रभि- 
प्राय से--देवारच श्रसुराइ्च उभये प्राजापत्याः पस्पृधिरे' । यह कटा गया हं । 

पूवं भ्रकरण में बतलाया हं कि मनुष्योंके श्राश्रय से पशु रहते है, एवं देवताग्रं के 
श्राश्नय से मनुष्य । मनुष्य-शरीर में किवा पशु शरीर में सदा देवासुर-संग्राम हुप्रा करता 
है । सदा देवप्राण व श्रसुरप्राण का युद्ध होता रहता है। कभी सात्विक भाव का उदय 
होता है श्रौर कभी तामस भाव का। परन्तु इस युद्ध मेँ एकान्ततः श्रसुर लोग देवताभ्रो 
को परास्त नहीं कर सकते हँ । जव प्रसुरोंने देखा कि इस प्रकार काम नहीं चत्तेगा 
भ्रन्तरद्ध युद्ध में देवताश्रों को परास्त करना कठिन है, ग्रतः कोई एसा उपाय सोचना 
चाहिए, जिससे देवताश्रों को मनुष्य श्रौर पशुप्रजा के साथ नष्ट करदे । यहु विचार कर 
भ्रसुरों ने, जिन श्रोषधियों से मनुष्य एवं पलु श्रपनी जीवनसत्ता रखते हँ - उन दोनों 
प्रकार की श्रोषधियोंमें कुछमेंतो छृत्यारूप से प्रवेश कर लिया एवं कुद में उन 
ने जहर लपेट दिया । उन्होने सोचा कि देवताभ्रों को परास्त करने का भ्रौर कोई उपाय 
नहीं है । मरतः इसी उपाय से हम उनको परास्त करेगे । तात्पयं इसक्रा यही है कि नये प्रतर 
मं एक प्रकार का विष होतादहैजो कि भ्रात्मवलको भिरादेताहै। हमारा सारा तक- 
शास्त्र शरीररक्षा की श्रपेक्षा भ्रात्म-रक्षा को विरोष लक्ष्य रखता है। भ्राचारघमंपरभी 
लक्ष्य रखता है, परन्तु वह भो श्रात्मा के लिए ही । नवीन श्रन्नमें एक प्रकार कानशाहोता 
है, जो मनुष्य को उन्मत्त सा वना देता है । यही उस श्रत्न पर विषका लेप है । तया कितने 
ही पदाथं एेसे होते है जो कि भ्रच्छे प्रतत होने पर भी प्ररिणाम में भयङ्कर सिद्ध होतेहै। 
यही भ्रौषधियों पर श्रसुरों का कत्या-प्रयोग है। हमें मालूम नहीं पड़ता है जगि यह्‌ वस्त 
बुरी है, परिणाम मेँ वह बुरी सिद्ध होतोदहै। यहो ्रसुरों का कत्यारूप से उप 
पदाथं में स्थित होना है । जिस समय यज्ञविद्या का आविष्कार नहीं हश्रा था, उक्ष समय 
इन भ्रसुरों (विष) को नष्ट करने का कोई साधन नहीं था । जव मनुष्य नवीन ्रन्नको 
खाने लगा तो उसका चित्त उससे घबडाया । उन्होने देखा कि प्रत्न पर जहर लगाहृभ्राहै, 
श्रतः मनुष्यों भ्रौर परुश्रों दोनों ने ही उस श्रन्नको खाना छोड दिया। वैदिकं कथये 
म्रध्यात्म, श्रधिभूत एवं श्रधिदेवत तोनों पर दुष्टि रखती हँ । विज्ञान को लक्षय मेँ रती 
हई वैदिक कथाये इतिहास पर भी दृष्टि रखती ह, रही कारण रहै कि प्रायः इन कथाग्र 
पर सन्देह हो जाता है क्योकि उन कथाश्रोमें विज्ञात कोधारा रहतीहैश्ौरक्हीं 
इतिहास को । परन्तु इस संशय में पड़ कर सत्य को नहीं छोडना चाहिए । प्रकृत । | 
भीेसी ही है । प्रकृति के श्रनुक्तार साध्य जाति में उत्पन्न भगवान्‌ ब्रह्मा ने जिप्त समय 
त्रिलोक्ो को रचना की थी, उस समय इसी लोक में स्वगे, श्रन्तरिक्ष एवं पृथिवो इन तीन 
लोकों की व्यवस्था थी । प्रकृतिवत्‌ स्वगे (रूस) में मनुष्य देवता रहते थ । ्रन्तरसिक्षि मँ 
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तिर्यक्‌ योनियां रहती थीं, एवं पृथिवी लोक (भारतवष) में मनुष्य रहते थे, जो कि उन 
मुवनस्वगेवासी देवताश्रों की प्रजाथे। जिस प्रकार देवताश्रोंकोत्रिलोकीदी गयी थी 
वैसे ही श्रफ़ीका श्रादि तीन लोक श्रसुरों को दिये गये थे 1 परन्तु श्रसुर स्वभावसेही 
देव-विद्वषीथे। वे सदा देवों को नष्ट करने का प्रयास करते रहते थे । परन्तु देवों में विद्या- 
बल भ्रधिक था, श्रतः श्रसुर-माया उनका एकान्ततः परामव नहीं कर सकती थी । जब 
उन्होनि श्रोर कोई उपायन देखा तो इन देवों की प्रजा मनुष्य व परभ्रों को नष्ट करना 
चाहा । श्रसुर जानते थे कि जब प्रजाही नहीं रहेगी तो देव शासन किस पर करेगे । श्रतः 
प्रजा के नष्ट होते ही देव स्वतः पराभूत हो जा्येगे । यह विचार कर अरसुरोंने कृत्या से 
एवं विष से, मनुष्य श्रौर पशुभ्रों के खाद्य अन्न को दूषित कर दिया। मनुष्य भ्रौर परुभ्रों 
ने जव उसे खायातो वे वेहोरा होने लगे । श्रन्त मे जब उन्हुं पता लगा कि इनमें तो'विष 
लगादहृभ्रा है तो उन्होने उस विषमिध्रित अ्रन्न को खाना छोड दिया। बिना भ्रन्न छाये 
धीरे-धीरे पशु व मनुष्य मरने लगे । जब देवों को भ्रपनी प्रजा की दुर्दशा का समाचार मिला 
तो उन्होने सुधर्मासभामें विचार कियाकि ह देवताश्रों ! हम इन भ्रौषधियों के इस विष का 
नाश करे ! तथा एेसा कौनसा उपाय है जिससे कि उस विष को दूर कर सकं । भ्रन्तमें 
निदचय किया कि यज्ञविद्या ही एक एेसी विद्या है जिससे यह विष दुरदहो सक्ता है। 
भरतः उसीसे हम इस विष को दूर करेगे । भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते है कि उस समय के 
जो रेवता श्रौर महषि थे, उनकी जो इच्छा होती थी उसे वे इस यज्ञ द्वारा ही पूरा 
करते थे। प्यज्ञेन वेह रम वतहवाः कल्पयन्ति यदेषां कल्प्यमासषयश्च ।' इति । इसी 
भ्रमिप्रायसे श्रह्मधिदयया ह्‌ वे सवं भविष्यन्तो मन्यन्ते" यह कहा जाता था । 

इस प्रकार श्रन्न के विष को यज्ञद्वारा दूर करने का निश्चय कर उन्होने परस्पर एक 
प्रहत श्रौर उपस्थित किया कि यदि हम इस श्रन्न को विषरहित करदं तो उसके बदले 
मं हमारा मनुष्य प्रजा प्रव्युपकार करेगी तो वहु माग किसका होगा? जिस ममत्व ने 
म्राज भारतवषं कोनष्ट कर डाला, जिस अन्तरिक क्लेशते देश को पराधोन बनाया 
उसी मम्त्व का बीज देवों में उत्पन्न हृश्रा। श्रग्निने कहा वह हिस्सामेराहोगा । इन्द्र॑ने 
कहा मेरा, र वायुने कहा मेरा । तात्पयं यह ह कि इस विषय को लेकर सब परस्पर कलह 
करते लगे रौरवे इस बात का निदचयन कर के कि वहु हिस्सा किसका होगा ? जब 
विचार (वृद्धिबल) से इसका निश्चयनहोसकातो वे श्रीरबल का श्राश्रय लेकर 
र्यात्‌ युद्ध द्वारा इस अगड़े का समाधान करने को उद्यत हए । भ्रन्ततोगत्वा उसी समय 
उस यज्ञभाग के लिए देवताभ्रों में परस्पर युद हर गया । उस युद्धमें इन्द्रश्रोर भ्षग्नि 
थे दो ही देवता जीति । भ्र्थात्‌ इन्द्र प्रौर प्रग्निको छोड करश्रौर कौन जीत सक्ता है? 


षरयोकि उस युद्ध मे इन्द्र श्रौर श्रग्नि हौ जते, रतः इस प्राग्रयणेष्टि में रेन्द्राग्न दादशकर्पाल 
पुरोडाश होता है । 
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यहां तक इस कथा का एतिहासिक पक्ष हृश्रा । वं ज्ञानिक पक्ष निम्न प्रकारपे है 


संसार में नवीन उत्पन्न होने वाले भ्रन्नमें एक प्रकार का विष रहता रहै, यही भ्षुर- 
करत विषलेपन है। तात्कालिक देवताश्रों (वैज्ञानिकों) ने इस विष की परीक्षा कर उत 
| दूर करने के लिए इस भ्राग्रयणेष्टि का स्थापन क्रिया । उन्होने श्राग्रयणेष्टि मेँ श्रत्नयुद्ि 
के एसे उपाय रखे, जिससे श्रननन का सारा दोष निवृत्त हो जाय । देवता श्रौरं प्रसर पदां. 
मात्र में रहते ह-यह बात पहिले बतलायी जा चुकोटह । देवता ३३ है, जव तक दूषित 
 विषभाव इस भ्रन्न में रट्तादहै तब तक वह देवता का भोग्य नहीं श्र्थाति मधुर रस तब 
तक कृतक्ाये नहीं हो सकता, जब तक उसमेंसे विषभागकोन हटा दिया जाय। उप॒ 
विषभाग के हटने से श्रन्न में देवभाग का उदय हौोतादै भ्र्थात्‌ प्रननमेंजो एक प्रकारका 
ऊक. रस" पैदा करने का सामथ्ये हे, जो किं देवस्वरूप हे, वह्‌ साम्यं तभी उल्वण होती 
है, जब कि उपायान्तर से उस नवोत्पन्न श्रन्न के विषकोदूर कर दिया जाय । भ्रतन भेश्रसुर 
ग्रोर देवता दोनों रहते ह । पाथिव देवता भ्रौर चुदेवता एवं मरुदादि देवता, जो किं विख्े- 
देव नाम से व्यवहूत होते है, इस भ्रन्न में सम्मिलित रहते ह । प.िव देवता को श्रनि ्रौर 
द्यदेवता को इन्द्र कहते हैँ । इमी इन्द्र को सूये भी कहा करते ह । हसी भ्रमिप्राय से-श्रनयोः 
द्यावापृथिव्योः रसः' यह्‌ कहा गया हं । यज्ञ द्वारा भ्रन्न का विषभाग दूर होने पर उर 
देवभाव ही रह जाताहं। देवता ३३ है, इनमें भी श्रन्नमेंश्रग्निश्रौर इन्द्र दोही देवता 
प्रधान रहते हँ । वायु श्रादि देवता का सम्बन्यभौो भन्न से रहता हं परन्तु, प्रत्यधिक 
घनिष्ठ सम्बन्ध भ्रग्निश्रौर इन्द्रकाहीहं। इसी बात को श्रलंकाररूप से तथा एेतिहा- 
सिक माव को सूचित करते हुए भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हँ-- ताविन्द्राग्नी उदजयताम्‌" 
इति । इस प्रकार सेजब इष्टि द्वारा नव्यान्न के भ्रसुरभाव को नष्ट कर दिया जाताहै, 
तब उस श्रविष्ठ शुद्धभाव को देवताश्रों के लिए देना भ्रावर्यक है। क्योकि इद््रानि 
ही इसमें प्रधान है, भ्रतएव इस इष्टि मेँ देन्द्रागन दादशकपाल पुरोडा्च दिया जाता है। 
इस श्रभिप्राय से कहते हं - | 
देवता भ्रौर श्रसुर, जो कि दोनों ही प्रजापति की संतान थी, युद्ध करे लगौ। 
जब श्रसुर देवताभ्रों को युद्ध दवारा परास्त न कर सके तो उन्होने मनुष्य श्रौर पश्र 
, भोज्य भ्रन्न कोकृत्या से दूषित कर दिया तथा विष से लिप्त कर दिया । उन्हे कहा 
कि-्रौर किसी उपायसेन सहीतो देवताश्रों की प्रजा को नष्ट करने रूपी उपायसे 
ही देवताश्रों को परास्त करदे ।' जब भ्रसुरोंनेभ्रन्न को विष से लिप्त कर दिया तो नृष्य 


व पञुश्रों ने उसे खाना छोड दिया । श्रौर इस प्रकार मनुष्य व पथु प्रजानष्ट होते ` 


लगी ॥२।॥। 


जब देवताश्नों ने सुनाकि हमारी प्रजाश्रन्न नखानि केकारण पराभूतहो रदीहै 
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तो उन्हं बड़ी चिन्ता हुई । उन्होने एक समा की ग्रौर उसमें उन्होने कहा कि एेसा-कौन ~ 
उपाय हं जिससे इस भ्रन्नविष कोदूर किया जा सके । वहां बेठे हुए वज्ञानिकों नै उत्तर ‡ 
दियाकियज्ञसे ही यह कायं सम्पन्न कियाजा सकता है । देवता श्रौर महर्षि यज्ञ द्वाराः 
ही जो चाहते थे उसे कर सकते यथे ।३।। 


देवताभ्रों ने कहा कि यह्‌ यज्ञभाग किसकाहोगा? सभी यह्‌ कहने लगे कि मेरा 
होगा, मेरा होगा । इस प्रकार विवाद में पड़ करवे किसी निणंय पर न पहुंच सके। 
रन्त में युद्ध द्वारा इसका निणेय करलं यह निर्चय हृभ्रा। भ्र्थात्‌ जो कोई युद्ध में 
जीतेगा वही यज्ञभाग लेगा । श्रन्त मेँ युद्ध लिड गया ॥४॥ 

उस युद्ध मेंश्रग्निश्रौर इन्द्रजोते। इसोलिए श्राग्रयणेष्टि में रेन््राग्नः द्रादशकपाल 
पुरोडाश दिया जाता है। ड 

नए भ्रन्न मे विद्यमान कोदेख कर तात्कालिक भुवनस्वगवासी .मनष्य-देवताश्नों ने 
उस विष करो दूर करने के लिए श्राग्रयणेष्टिको थी एवं चयावापुथिवी ~ (इन्द्राम्नौ) के: 
रससे निष्पन्न उस श्रन्न का परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ' के. श्रनृसार एेन्द्राग्न 
द्रादशकपाल पुरोडाश दिया था । मुवनस्वगेवासी इन्द्र रग्नि श्रादिदेवताश्रों का श्रात्मा: 
प्रढृतिक इन्द्र म्नोर ्रग्निसे ही बना हुभ्राथा । भ्रतःवे भ्रपने में श्रौर उन नित्यप्राण 
देवताभ्रो मे भ्रभेद-व्यवहार किया करते थे। इसीलिए "तद्व देवाः ुश्नुवुः" यहं सुनने वाले 
मनष्य देवता के लिएही यहमभ।'ग बतला दिया गया है । श्र्थात्‌ यह भेद नहीं बतलाया 
गया जि स॒नने वाले मन॒ष्य देवता थे तथा पुरोडाश पाने वाले प्राणदेवतायथे। 


यह्‌ बतलाया जाचुकाटै कि श्रग्नि श्रौर इन्द्रके साथ ही श्रन्नदेवता भी श्रन्न में 
सम्मिलित रहते है जिन्हें कि विवेदेव कहा है । वे भो इन्र ्रग्नि के साथ श्रजाखूप -से- 
रहते हँ ्रतएव इस ष्टि से इन्हं भी चर दिया जाता ह । इसी श्रभिप्राय से कहते हं-- 

जिस समय इन्द्र श्रौर श्रगिनि श्रपने हिस्सेको जीत कर एक तरफ खड़े हुए, उसो ` 
समय विश्वेदेव भो उनके पास उपस्थित हुए ॥५॥ १ 

इन्द्र श्रोर श्रग्नि क्षत्र (सरदार) हँ तथा विर्वेदेव विट्‌ भ्र्थात्‌ इन्द्राभ्िरूप राजाभ्रों को 
प्रजा है । श्र्थात्‌ इन्द्र भ्रौर श्रग्तिप्राण के साथ सारे देवप्राग सम्मिलित दह। श्रन्ति भ्रौर 
इन्द्र के ही श्रवान्तरस्वरूप सारे देवता है श्रतः इन्हं प्रजा कहा गया है तथा इन्द्रः श्रौर 
श्रग्तिकोक्षत्र। याज्ञवल्क्य कहते है कि जहां जिस समय क्षत्र भ्र्थात्‌ राजा किसी वस्तु 
कोजोत कर श्रपने भ्रधिकारमें करता है उसकी प्रजा भौ उसमें भागीदार बन जाती ह। 
 ्र्थात्‌ राजा कौ विजय प्रजा कौ विजय है । राजा की वस्तु प्रजा की वस्तु है। जव 
विश्वेदेव इन्द्र भ्रौरश्रग्निके पास गये तो उन देवताभ्रों ने श्रपने हिस्तेमेसे उन्हेमो 
। दिया । 'तद्विरवान्‌ देवानन्वाभजताम' इति । 


८ 
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चकि यज्ञविद्या के भ्राविष्कारकतश्रं ने विश्वेदेव चरु विश्वेदेवों के लिए दिया धा 
भ्रतः “यद्व देवा भ्कुर्वंस्तत्‌ करवाणि" इस नियम के श्रनुसार हमारे इस यज्ञ में भ वेश्वेदेव 
चरु होता है । इसी भ्रभिप्राय से कहते ह- 
क्षत्रं वा इन्द्राग्नी । विशो विदवेदेवा । यइच वं क्षचमुज्जयति भ्नन्वा मक्ता वे तत्र विट्‌ 
तद्‌ विश्वान्‌ देवान्‌ भ्रन्वाभजताम्‌ । तस्मादेष वैरवदेवश्च र्भवति ॥६।। 
वेरवदेव चरु चावलों का होता है । कितने ही याज्जिकोंका मतटहै कि वैश्वदेव चहं 
पुराने चावलों का करना चाहिए । यद्यपि यह इष्टि नव्यान्न की है फिर भी निम्न लिित 
कारणवरा वदवदेव चर पुराने चावलोंका ही बनाना चाहिए । क्योकि ये इन्ध प्रौर 
भ्रन्नि क्षत्र है, सरदार ह, श्रधिष्ठाताह। श्रतः दोनों \इन्द्राग्नो क्षत्र एवं विदवेदेव प्रजा) के 
लिए नव्यान्न का हवन करना क्षत्र पर विट्‌ कोभ्रारूढ्‌ करना दै । भ्र्थात्‌ दोनों को समान 
भोजन देकर दोनों को समान हैसियत का बनाना है। इस भ्रनौचित्य को वचाने के लिए 
पर्थात्‌ स्वामी श्रौर सेवक कोएकश्चेणिमें रखने से बचाने के लिए वैश्वदेव चर पुराने 
चावलों का बनाना चाहिए । एेसा करने से स्वाभी (श्रधिष्ठाता) व सेवक समानश्ेणिके 
नहीं रहते । इसीलिए कहा है-- नेतृक्षत्रमभ्यारोहयाणि' । इति । 
परन्तु भगवान्‌ याज्ञवल्क्य इसका खण्डन करते हुए कहते है कि पुराने श्रन्नका तो 
इस इष्टि में प्रवेश भी नहीं होना चाहिए । यदि एसा किया जायगा तो यज्ञस्वल्प ही नष्ट 
हो जायगा । भ्रतः दोनों (इन्द्राग्नी व विश्वेदेव) को नव्यान्न की ही श्राहुति देनी चाहिए । 
पुरोडाक्च भ्रोर चरु के भिन्न वस्तु होने से क्षत्र प्रजाके भ्माक्रमण सेभी बच जाता ₹ै। 
भर्थात्‌ भ्रननभेद सेही राजा भ्रौर प्रजा काश्रेणिभेद सिद्धदहो जाता है, इसके लिए पुराने 
चावलों का चर बनाने को भ्रावद्यकता नहींदहै। इसी भ्रभिप्राय से भगवान्‌ याज्ञवलय 
कहते है- (तं वं पुराणानां क्र्यादित्याहुः । क्षत्रं वा इन्द्राग्नी । नेतृक्षत्रमभ्यारोहयाणीति। 
तौ वा ऽउभावेव नवानां स्याताम्‌ । यद्धि प्रोडारा इतरः चरुरितरः । तेनैव क्षत्रमनभ्याल्ढम्‌ 
तस्मादुभावेव नवानां स्याताम्‌ । 
इसके बाद उन विषवेदेवों ने कहा कि यह्‌ भ्रन्न इस पथिवीलोक भ्रौर यलोक कार 
है भ्र्थात्‌ भ्रन्न का निर्माण इन दोनों कपालो के रससेदहुश्राहै। प्रतः हम इनके तिएमी 
इस श्र्न मे से हिस्सादं। इस प्रकार विहवेदेवों ने द्यावापृथिवी के लिए भी एक हिस्सा 
निदिचत किया जो कि द्यावापृथिव्य एककपाल पुरोडार है। इसीलिए इस भ्ाग्रयणेष्टिमे 
द्यावापृथिव्य एककपाल पुरोडाश की भ्राहृति भ्रौर होती है 1 यहाँ यदि कोई यह प्रलकरे 
क्रि कपाल दोर भ्रतः ` द्विकपाल पुरोडाश ही होना चाहिए तो इसका यही उत्तरहै्कि 
प्रत्न का साक्षात्‌ सम्बन्ध पृथिवीकपालसे है। भ्र्थात्‌ दुरस श्रौर पाथिवरस के लिए कपाल 
(पात्र) तोएक ही है) यहभूमिदहीउनरसों का कपाल है । भ्रतः एककपाल पुरोडाश 1 








श्राग्रयणेष्टि ४८५ है 
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ही दिया जाताह। इस प्रकार श्राग्रयणेष्टिमें रेन्द्राग्न दवादशकपाल पुरोडाश, वंश्वदेवचह 
एवं द्याव पृथिव्य एककपाल पुरोडाश होता है ॥८।॥। 


पहा यह्‌ पदन उपस्थित होता है कि देन्द्राग्न हादशकपाल पुरोडाश तथा वैरवदेव चरु 
हन मे तो किसी प्रकार का विवाद नहीं परन्तु पूवं दो श्राहुतियो के वाद ्यावापथिव्य एक- 
कपाल पुरोडाराकेदेने में विवाद दहै। इसके देने में भ्रापत्ति है। भ्रापत्तिकोहौी वेदमें 
परिचक्षा कहते हँ । भ्रतः श्रव यह परिचक्षा प्रारम्भ होत्ती है-'तस्य परिचक्षा" । 


उनका कहना है कि भ्रव्येक यज्ञ के श्रन्त में एक स्विष्टकृत्‌ यज्ञ श्रोर होता है । मानव- 
दोषसेजो यज्ञमेंतटि रह जाती है उस चटि को ठीक करने के लिए भ्र्थात्‌ दुरिष्ट 
निवारणार्थं "स्विष्टकृत्‌" याग किया जाताहुं। प्रधान देवता को जिस द्रव्य की ्राहुति दी 
जाती हं उसी में से 'स्विष्टछृत्‌' देवता के लिए ही थोड़ासा बचा लेना पड़ता हुं । तात्पये 
यह्‌ हं कि जिस किसी देवता कै लिए हवि प्रदान करते हं भ्र्यात्‌ किसो भी देवता का 
यजन करे, उन सभी यज्ञो प्रे सिविष्टङ्ृत्‌ श्रन्वाभक्त (सम्मिलित) रहता हं भर्थात्‌ उन सभी 
म स्विष्टकृत्‌ देवत। भी भागीदार रहता ह । यदि यज्ञान्त में स्विष्टजृत्‌-यजन नहीं किया 
जातादहैतो सारा यज्ञ "यातयाम (व्यथ) हो जाताहं। सारांश यहह्‌ कि यज्ञ की साङ्खो- 
पाङ्क सिद्धि बिना स्विष्टकृत्‌ यजन के नहीं होतो । 
प्रकृत में यही बतलाना हे कि यह्‌ भ्राग्रयणेष्टिकर्तां यजमान द्यावापुथिव्य एककपाल 
पुरोडाश देता हुश्रा सारेही द्रव्य की श्राहुति दे देता है, स्विष्टकृत्‌ देवता के लिए हिस्सा 
नहीं रखता । बात यथार्थे हं कि वहु चयावापुधिव्य एककपाल पुरोडाशमें से हिस्सा निकल 
भी. नहीं सकता, क्योंकि यदि उसमें से थोडासा भी हिस्सा निकाल लिया जाता ह तो एक- 
कपाल का स्वरूप ही नष्टहो जाता है । भ्रौर यदि नहीं निकालते हतो स्विष्टकृत्‌ देवता के 
यजन के किए बिना यज्ञ ्रधूरा रहता हे । श्रत: द्यावापृथिनग्य एककपाल पुराडोश नहीं देना 
चाहिए । एेसा प्राचीन याज्ञिक कहते हँ । उनका कथन हं कि इसके स्थान में श्रोर किसो 
रव्य कौ भ्राहुति देनी चाहिए जिसमें सिवष्टकृत्‌ का भगडा ही नहो! इसी भ्रमिप्रायसे 
कहते ह 
“यस्यै वं कस्ये च देवताये हविगं ह्यते सर्वत्रैव स्विष्टकदन्वामक्तः 1 भ्रथेतं सवमेव 
जुहोति न स्विष्टङृतेऽवद्यति । सा परिचक्षा । 
प्रपि च दूसरी परिचक्षा (भ्रापत्ति) इससे भी भयंकर है। यावापुचिव्य एककपाल 
पुरोडाश को प्राहुति देने पर होने वाले निम्नलिखित दोष का कोई समाधान ही नहीं हो 
वकता । वह दोष निभ्माङ्क्ति है- 
पूवं प्रकरण में कई स्थानों में बतलायाजा चुकाटहै किं यह यज्ञ स्वर्ेभ्राप्ति के लिए 
कंथा जाता है । १७बे स्थान पर स्थित भ्राहवनीयाग्िरूप दिव्याननिं को यज्ञ-परक्रिया दारा 
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श्रात्मसात्‌ किया जातादहै। शारीर भ्रात्मा का सम्बन्ध उस दिव्यात्मा कै साथ क्रिया 
जाता है। हमारा शारीर भ्रात्मा पृथिवी की प्रतिष्ठा में रहतारहै। भ्र्थात्‌ पृथिवी 
की पकड़ में रहता ह । परन्तु जब दिव्यानि कोारीराग्नि से संयुक्त कर दिया जाताह 
तो शारीर भ्रात्मा की पृथिवी से प्रतिष्ठा उच्छिन्न हो जाती दहै। भ्र्थात्‌ उसका भ्रातरा 
पृथिवी पर रहता हश्रा भी पृथिवी के श्राकरषंण से मुक्त रहता है। दिव्यानि के ्राकषण 
में अ।हिताग्नि का भ्रात्मा भ्रा जाता है । इसी प्रभिप्रायसे विहित यज्ञं के लिए श्रुति 
कहती है - सत्रस्य ऋद्धिरस्यगन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌ ।' 
इस श्रुति से स्पष्ट सद्ध होला है कि यज्ञकर्ता काभ्रात्मा देवताश्रों में समाविष्ट हू 
जाता है । श्राहुवनीय में श्राहृति देने सेउसश्राहुतिसेजो एक प्राण निकलताहं जो करि १७बें 
स्थान में सम्मिलित होताहै, के साथ यजमान का मनःप्राणवाङ्‌मय भ्रात्मा भी चला जाता 
है । तात्पयं यह है कि यज्ञ-प्र भाव से यजमानात्मा स्वगे (१७बें स्थान) मँ प्रतिष्ठति हो 
जाता है । एेसी स्थिति में द्यावापृथिव्य एककपाल पुरोडाश करना देवलोकप्रतिष्ठा से 
उस शारीर श्रात्मा को पुनः पुथिवी-प्रतिष्डा पर लानाहै। यद्यपि यह भ्राहुति चावापृथिवी. 
दोनों के लिएही की जातौ है, किन्तु इसका प्रधानतया पृथिवीकपाल से सम्बन्ध होता ह। 
यदि दोनो कपालो को -समान भाव से श्राहुतिदी जाती तो द्विकपाल पुरोडाश होता। 
परन्तु एककपाल पुरोडाश दिया जाता है श्रतः पृथिवी काही प्राधान्य है। इसीलिए 
द्यावापृथिव्य द्विकपाल पुरोडाश होना चाहिए क्योकि चुलोक ्रौर पृथिवी दो कपाल ह । यह 
पूवे पक्ष करके पृथिवीकपाल को प्रधानताके दारा एककपाल पुरोडाश की स्थापना कसते 
हुए पूरवंप्रकरण में 'तस्येयमेव (भूमिः) कपालम्‌ एकेव हीयम्‌, तस्मादेककपालो भवति' (स.) 
यह कहा गया हँ । पेद्रागन द्वादशकपाल पुरोडाश तथा वैश्वदेव चर की श्राहुति से यजमान 
द्युलोक की प्रतिष्ठा में चला जाता हं । भ्र्थात्‌ इसका श्रात्मा पृथिवीप्रतिष्ठा स पृथक्‌ 
होकर स्वगे (सत्रहवें स्थान) प्रतिष्ठा में प्रतिष्टितिहोजाताहं। वह्‌ देवताभ्नों का यजन कर 
देवताभ्नों में सम्मिलित हो जाता हं । इसके बाद यदि दयावापुथिग्य एककपल पुरोडाश करता 
, हतो वह दुप्रतिष्ठा से हटकर पुनः पृथिवीप्रतिष्ठा में भ्रा जाता ह । क्योकि उस पुरोडाश 
म प्रधानता पृथिवीकपाल की हं । इस प्रकार जिस स्वगरूप फल की प्राप्तिके लिए यजमान 
ने देवताभ्रों का यजन किया था, द्यावापृथिव्य एककपाल पुरोडाश करने से वह्‌ सव व्यथंहो 
जाता है । जिसने यज्ञ करके “भ्रविदाम देवान्‌" का घण्टाघोष किया था वही एककपाल 
परोडाच द्वारा श्रविदाम मनुष्यात्‌ कहने का श्रधिकारी रह गया । यह दूसरी परिक्षा 
हे । इसी श्रमिप्राय से कहते ह "उप्त हुतः पर्यावतंते ।' इति । 


इन उपयु कत दो दोषों के कारण द्यावापृथिव्य एककपाल पृरोडाश् नहीं + 
चाहिए 11&॥ 
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उपयु क्त परिचक्षाभ्नों का निराकरण करते हए कितने ही याज्ञिक श्राचाये एककपाल 
पुरोडाश का देना ही उचित समते ह । 

उनका कहना है कि द्यावापृथिव्य एककपाल पुरोडाश्च को पुथिवीदेवताक मान कर 
इसको करने से यजमान चुलोक से हट कर पुनः पृथिवी पर हीश्राजाता है ओर इस 
तरह सारी जनता के वह्‌ व्यामोह का कारण बन जायगा कि यद्यपि यज्ञ करने से स्वर्गे 
कर प्राप्ति होती है यह सुना जाता है किन्तु श्राज भ्राग्रयणेष्टि करने वाला यजमान दयावा- 
पृथिव्य एककपाल पुरोडाश करने के कारण स्वगे की प्रतिष्ठा से च्युत होकर पुनः पृथिवी 
परभ्रा गया हैश्रतः यह एककपाल पुरोडाशश्च नहीं करना चाहिए एेसा जो कतिपय याज्ञिक 
परिचक्ष करते हँ वह उचित नहीं । क्योकि श्राहवनीय ही श्राहृतियों को प्रतिष्ठा है। 
प्राकृतिक यज्ञ में पृथिवौ गाहेपत्य है भ्रन्तरिक् भ्रन्वाहार्य॑पचन है एवं द्युलोक ( श७बां 
स्थान) श्राहवनीयाग्नि है । श्राहुवनोयाग्नि को हौ दिव्याग्नि कहते है । १७बें स्थान पर 
रहने वाला सोम इस श्रग्नि मे श्राहुत होता है श्रतएव इस भ्रग्नि को प्राहवनोयाग्नि कहते 
है । इसी प्राकृतिक यज्ञ के भ्रनुसार मानुषयज्ञ का निर्माण हृश्रा है । प्राकृतिकयज्ञानुसार हौ 
इस यज्ञ मे गाहेपत्य श्रन्वाहायेपचन एवं श्राहुवनोयकुण्ड बनाया जाता है 1 ` गाहुपत्य 
पृथिवीस्थानीय, श्रन्वाहायपचन-ग्रन्तरिक्षस्थानीय एवं श्राहवनीय-दिव्याग्तिस्थानीय है । 
इस श्राहवनीय में भ्राहुति देना १७ स्थानीय दिन्याग्निमेंही भराहृति देनां है। प्रकृत में 
इद्र श्रग्नि भ्रादि देवताश्रों के लिए जो श्राहुति दी जाती है वहु इसी भ्राहवनीयमें दी 
जाती है । यही उन श्राहुतियों कौ प्रतिष्ठा है। श्राग्रयणेष्टि में इन्द्राग्नि एवं विश्वदेवो कै 
लिए भ्राहवनीय में श्राहुति देना श्राहवनीय में प्रतिष्ठित होना दहै। भ्र्थात्‌ श्राहवनीय में 
प्राहुतियों को प्रतिष्ठित कर स्वयं भी इसी दिव्याभ्नि मे (दिव्यलोकमें) प्रतिष्ठित हो 
जाता है । श्राहुतियों के साथ ही इसके भ्रात्मा का बन्धन दिव्याग्ति से हो जाता है। 
जव एक वार श्रात्मा श्राहुतिद्वारा दिव्याग्नि में प्रतिष्ठितिहो चुका तो भ्रब वह दूसरे 
किसी काम के लिए १० बार पृथिवी पर लौटने परर मी दिव्यलोक से च्युत (भ्रप्रतिष्ठित) 
नहीं हो सकता । श्रत: द्यावापृथिव्य एककपाल पुरोडाश करके थोडे समय के लिए 
पृथिवो पर लौट भ्राने पर भी स्वगे से उसकी प्रतिष्ठा उच्छिन्न नहीं हौ सकती । प्रतः 
जो स्वगेप्रतिष्ठाच्युत्ति का भय दिखला कर एककपाल पुरोडारा का खण्डन करते हँ 
उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए । इसी भ्रभिप्राय से कहते है 


(तदाहुः (पुरोडाशपक्षपातिनो ब्रह्मवादिनः) पर्यामूद्राऽप्रयमेककपालो मोहिष्यति राष्ट्‌- 
मिति नास्य सा परिचक्षा । भ्राहवनीयो वाऽग्राहुतीनां प्रतिष्ठा । स यदाहवनीयं प्राप्य छपि 
दशकृत्वः पर्यावर्तत न तदाद्रियेत ।' इति । 


परन्तु याज्ञवल्क्य इस समाधान की उपेक्षा करते हए कहते ठं कि द्यावापृथिव्य एक- 
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पिक, 


कपाल पुरोडाशके रिःएजो ग्रन्थ विद्वान्‌ इस प्रकार (इत्तु इत्थंतु) का समाधान करते 
है उसके उस समाधान को कौन मान सकता ह "यजमानात्मा पुरोडाश के साय पुनः पृथिवी 
पर श्रा गया । इसःश्रापत्ति का तो श्राहुवनीय श्राह तियो को प्रतिष्ठा है, यह समाघरान कथंचित्‌ 
हो सकता है । परन्तु जो स्विष्टकृत्‌ वाली प्रथम भ्रापत्ति है उसका समाधान उनके पा 
कुं भो नहीं है । भ्रतः हमारे विचार से दोषाक्रान्त एककपाल पुरोडाश पक्ष को सर्वथा 
छोड देना चाहिए ।॥. द्यावापृथिवी का यजन श्राज्य (धुत) की श्राहूति से ही करना 
ष्वादहिए । जो पुरोडाशयजन होता है उसीमें स्विष्टकृत्‌ देवता का यजन हो जाता है। 
पुरोडाश यज्ञमें ही स्विष्टकृत्‌ देवता के यजन की भ्रावदयकता होतो है। जो प्राज्य होम 
है उसमें ' स्विष्टकृत्‌ यजन की कोई भ्रावर्यकता नहीं । इस प्रकार भ्राज्याहूति में किषो 
प्रकार की भ्र।पत्तिउसर्तो हौ नहीं । भ्रपि चश्राज्य कौ भ्राहूति देने में एक श्रौरभो 
विशेषता-ग्रा जाती है। यहु जो धृत है वह द्यावापृथिवी का रसै पुथिवीौ लोक्ञके 
भ्रचिष्ठाताश्रग्नि हिं जो कि पाथिव प्रजापति कहलाते ह एवं चुलोक के भ्रधिष्ठाता 
भगवान्‌ सूर्यं । दोनों ही तेजोमय है । पाथिवाग्नि में सूयेस्थित इन्द्र भ्रौर सम्मिलित रहता 
भ्रतएवं भ्रग्नि प्रकारामय रहता है । श्रनि में तापर, प्रकाश नहीं । इन्द्रम प्रकाश्चहैताप 
नहीं । जब दोनों प्राण (श्रग्निश्रौर इन्द्र) मिल जातें तो दोनों के धमं दोनों में संक्रान्त 
हो जाते हं ' श्रग्नि में प्रकाशभ्रा जाता है एवं इन्द्रमें ताप भ्रा जाता है । यह घृत भ्रन्त- 
रिक्ष की-वस्तुहै--दधि हैवास्य लोकस्य रसः, धृतमन्तरिक्षस्य, मध्वमुष्य-रात० ४०११. 
३ क. । परन्तरिक्ष में पाथिवप्राणश्रौर दुप्राण दोनों सम्मिलित रहते है। पृथिवी वे 
ऊपर कीःप्रोर जाता हभ्ना भ्राग्नेय प्राण भी म्रन्तरिक्ष में रहतारहै,एव द्युलोक से नीचे 
"की श्रोर'्राने बाला दयुप्राण भो भ्रन्तरिक्ष में रहता है । घृत श्रन्तरिक्ष को वस्तु है एवं इषे 
द्यावापृथिव्य प्राण-रहते हँ । इसो भ्रभिप्राय से कहते है - 
“राज्यं ह वा भ्रनयोद्यविापृथिव्योः प्रत्यक्षं रसः' | 


पाथिव-श्रग्नि का स्वरूप घन है एव चुप्राण कास्वरूप विरल दहं । घृत पार्थिवानि 
कै कारण-ही पिण्ड रूप में दिखलाई पड़ता है परन्तु भ्रग्निसम्बन्ध होते ही वह्‌ धृत भ्राका्च 
 “(्रन्तरिक्न) में उड़ जाता है। यही इसके द्यावापुथिवीरस होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रगि 
प्नौर सूयं दोनों तेजोमय है, एवं धृत इन्दीं दोनों कौ वस्तु है, भ्रतएव-“तेजो वे घृतम्‌" 
यह कहा जाता है । परोडाश दोनों का प्रत्यक्ष रस नहीं है, श्राज्या दोनों का साक्षात्‌- 
स्वरूप है । श्राज्यतत्काल इनमें शामिल होजःताटहै। यह भ्राज्य संगमनीय है, भर्वात्‌ 
मिलने वाला है, दोनों का सारभूत ह, भ्रतः दयवापृथिवीके लिए भ्राज्यही कौ श्राति | 
देना श्रेयस्कर है । इसी भ्रभिप्राय से कहते हँ श्राज्य ही द्यावापृथिवी का साक्षात्‌ रषटहै। 
ग्रतः श्रपने संगमनीय क्षारभूतत रस से द्यावापृथिवी को तप्त करते है । इसलिए १ । 
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मे स्विष्टङ्ृरयुक्त भ्रापत्ति के परिहार के लिए द्यावापृथिवी के साक्षात्‌ रसः भ्राज्यःकोः 
ाहुति देनो चाहिए 1 जसा कि कहा है- 

“यदि त्वन्ये वदन्ति कस्तत्‌ सन्धमुपेयात्‌ (दोषसन्धानं कतुं मुपगच्छेत्‌) तस्मादाज्यस्येवः 
यजेत्‌ । भ्राञ्यं ह वा श्रनयो्याविापृथिव्योः प्रत्यक्षं रसः । तत्‌ प्रव्यक्षमेवेने (दयावपथिव्यौ) 
एतत्‌ स्वेन रसेन (सारभूतेन संगमनोयेन) भरीणाति । तस्मादाज्यस्येव यजेत्‌" ॥॥१०॥ 

पिले बतला दिया है किप्रव्येक पदाथ में ३३ देव तथा ६& भ्रसुर रहते हँ । ये भ्रसुर 
कृत्याल्प व विपलू्प में रहते है । भ्रमुर विषरूप से. जिस पदाथ में रहते वहतो 
मनुष्य व पशु सभो के लिट प्राच्य होतादहै। किन्तुजोभ्रन्न किसी के खाद्य व किसोःकेः 
लिए श्र्ला्य हो उपमे भ्रुर कृत्यारूप से रहते हँ । जसे भूसा श्रादि मनुष्यों के लिए अखाद्य. 
है प्रोर पु्रों के लिए खाद्यहै। इसौ प्रकार मनुष्यों में भी प्रकृतिवेषम्य के कारण कोई 
रत्र किपो मनुष्परके लिए खाद्य है भ्रौर किसी मनुष्य कै लिए नहीं। वहां वहः भ्रन्नः 
कृत्यायुक्त है । श्रथवा वही श्रन्न कृत्या कहलाता दहै । इसी भ्रभिप्राय से- 

्रषुराः कृत्ययेव त्वत्‌, विवेणेव त्वत्‌ प्रलिलिपुः ।' यह कहा जाता है । प्रत्येक भ्रन्न 
मेँ दधि, मधु, घृत एवं प्रमृत ये वस्तुं रहतो हँ । यही ` चारों देव-सम्पत्ति कहलाते हँ । जो मेँ ` 
जोठोप भागरहै वह्‌ दधिदहै। दूष जमकर घन बन जाता है तब वही दधि कहलाने लगता 
है । जिप्त समय श्रन्न कच्चा रहता है उस समय उसमें दूध भरा रहता है । जब सूयस्थित 
रद्रवायु (श्राग्नेयवायु) उसमें प्रविष्टहोतादहैतो वह दूध जम जाता है। भ्रन्नमें जो काठिन्य 
है वही दधि है। इस पृथिवी कोवेदमें"गो' कठा जाता है) जसा किं भ्रुति कहती.है- 

श्रायं गौः पृदिनरक्रमोदसन्‌मातरं पुरः । पितरं च प्रयतस्व: । इति । 

इसी गौ से यह्‌ दूध उत्पन्नहोता है जो कि पाथिव रस कहलाताहै। इस दूषमें 
्रागेयवायु के प्रवेश से कठिनता उत्पन्न होती हैः भ्रतएव इसे दधि कहते हं । इसो 
प्रभिप्राय से दधि हैवास्य लोकस्य रसः' यह्‌ कहा जाता है । 

इसो श्रन्न मे जो एक प्रकार का भिठास होता है व्ही मधुरसं कहलाताहै। नमकर्मे 
भी यह.मधु रहता है । उस श्रन्न कोखानेसेजो एकं स्वादभ्रातादहै वही मधु दहै) जल 
मिश्री के समान यद्यपि मीठा नहीं होता तथापि “जल मीठाहै यह व्यवहार होताहै1 
इसका कारण यहो है कि पानो पोते समयः एक प्रकार का जो स्वादःश्राताःहैः वही मधुः 
है । कड़वे, मीठे, खद, चरपरे इत्यादि जितने भी पदाथ ह उनःसब मेँ एकप्रकारका 
स्वाद वही मधुदहै। इमी को राक्र कहतेहै। श्रावला स्वेधा खदा होता है परन्तु 

परिपाक में वह मधुर रस बनः जाता है। एसे पदार्थो कोहोःमधुपाकू कहा करते है। 
तोय पदार्थ, घृतत.है । प्रत्येक पदाथ में एक इलेषणद्रव्य ` होता हैः जो सन्धि का सन्धानः 
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करने वाला होता है । वपा, वसा, घृत, तेल, गद, सरेस भ्रादि सारे पदाथं घृत ह । व्ोकि 
इलेषणद्रव्य को घृत कहते हे । वृक्षो मेँजो रस करा करतादहै वही घृत है। दधि पृथिवौका, 
घृत श्रन्तरिक्न का एवं मधु दुलोक का रसटहैजेसा किश्रुति कहती है- 
(दवि हैवास्य लोकस्य रसः, घृतमन्तरिक्षस्य, मध्व मुष्य' । इति 

इस प्रकार तनो लोकों के रस प्रत्येक श्रन्न में रहते ह। चौथा पदार्थं भ्रन्नमेंश्रौर 
रहता है जो भ्रमृत कहलाता ह । दधि, मघु, घृत इन तीनों को पदार्थो मेँ से पृथक्‌ क्रिया 
जा सकता है परन्तु रमृतः रसकरोनहीं। यह चतुथं लोक परमेऽ्टी की वस्तु है। इष 
प्रमृत को वंदिक भषामें सोम कहतेह। परमेष्ठटोकेजो भृगु, श्रद्भिरा एवं भ्रत्रिये तीन 
मनोता है, इन तीनों में भृगु तीन प्रकारका ह्‌-भ्राप्‌, वायु भ्रौरसोम। यहवायुह 
(साम्ब सदाशिवः कहलाता हं । चूंकि पानीसे वायु मिला रहता है, भ्रतएव इते षाप् 
कहते हँ । सोम भ्रमृत हं, पानी इस के साय रहता है । भ्रतएव पानौ को भी अमृत कहू 
दिया जाताहं। जसा किश्रमरकार कहते हँ- यः कोलालममृत जोवनं भुवनं वनम्‌ ॥ 
इस पानीकाजो एकं श्वितम रसै, जो कि ऊक. रस उत्पन्न करने वाला हं वही श्रमृत 
क्रिवा सोम कहलाता ह । इसी भ्रमिप्राय से श्रुति कहती ह - 

'भ्रापो हिष्ठा मयोभूवस्ता न ऊजं दधातन । महे रणाय चक्षसे । यो वः शिवतमो रपः 
तस्य भाजयते ह नः । उशतीरिव मातरः । इति । 

हम जब श्रन्न खाते दहै, तो वह भ्रस्थि, मांस, शुक्र, शोणित, मज्जादि रूप में परिणत 
होता हरा भ्रोज बनता है । भ्रोजसेमन बनताहं। भ्र्थात्‌ विशकलन होते होते जब्र वह्‌ शृ 
सोम सबसे भ्रलग रह जातादहं तो वही मन कहलाने लगता है। सोम (म्रमृत) ग्रह्छयरै, 
तन्मय हो मनहं भ्रतएव मन काभी प्रत्यक्ष हम नहीं कर सकते। श्रत्न की श्रन्तिमाव्था 
मन बनती हं । इसो भ्रमिप्राय से श्रुति कहत हे- 

'म्रज्नमयं हि सौम्य मनः, श्रापोमयः प्राणस्तेजोमयो वाक्‌" । इति । 
- छान्दोग्य उप०। 


, श्रकृत में यही बतलाना हँकि समी खाद्य पदार्थो में- दधि, मधु, धृत श्रौरश्रमृतये 
चार पदार्थं रहते हँ । जिस खायमेये चारों पदाथं १०० मात्रामेंह, वह परमोत्तमहै, 
जिसमे ५० मात्रा तक हं वह किसी स्तर तक खाद्य ह, परण्तु यदि यहु मात्रा ५० से न्यून चली 
जाय, तो उक्त पदाथ को भ्रखाद्य समना चाहिए | भ्रवुर श्रौर देवता यहीं चौतरफ भरे 
रहते ह । तमोमय प्राण कानामश्रषुर हं, युक्रनप्राण कानाम देवतारहै। तेवरसीकेतिए 
लोक में हीरा, खोरा, पीरा कहा जाता हं । इसका ्रथं यदीह कि यदि प्रातःकाल त 
खायोजतोरहं, तो वह हीरा है भर्थात्‌ हीरे के सदश चमक पदा करती है श्र्थात्‌ गुणकारी है। 
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यदि मध्याह्न में खायो जायतो खीराहै भ्र्थात्‌ न गुण करती है श्रौर न दोष । परन्तु यदि 
उप तेवरसी को सायंकाल में खाया जाय तो पीरा करती है भ्र्थात्‌ कष्ट देने वाली है । एक 
ही वस्तु में कालभेदमात्र से वेजात्य क्यों ? इसका कारण यही है किप्रातःकाल देवताश्रों 
का वढाव रहतादहै, वह समय देवप्राण से युक्त होता है । उस समय की तेवरसी उस देवप्राण 
केहीकारणहोरादटै। सायंकाल देवमय भगवान्‌ सविता काप्रकाश घटने लगता दहै एवं 
अपुर की मात्रा वदने लगतो ह । भ्रतएव उस समय भ्रमृतप्राण से रहित वह्‌ तेवरसी "पौरा" 
कंहुलाती है । 
^पयु षित (बासी) भोजन नहीं करना चाहिए-इसका यही रहस्य है। यह तो 

निदशेन मात्रहै। इसी प्रकार संसारके समी पदार्थो में यही भाव समभना चाहिए । 

सपमयभेदसे एक ही वस्तु श्रमृत श्रौर विष बन जाती है। प्रकृतिमण्डल में सदा देवासुर 
युद होता रहता है । कमो देवप्राण को प्रधानता रहती है, कमो श्रसुरप्राण की । भ्रसुरप्राण 
प्रत्तको जहर से लिप्त करना चाहते ह । साप्रहो में ्रग्नि, इन्द्र, वायु भ्रौर सूयं उक्ष जहर 
को निकालते भो रहते हँ । यदि वे यह गुद्धीकरण क्रिया न करे, तो उस भ्रन्न को खाकर 
मनुष्य एवं पशु दोनों मर जायें । प्राणदेवताश्नों ने भ्राग्रयणेष्टि को थी, एवं भ्राज भी 
करते ह, श्रत्व अ्रसुर उन पर श्रपना पूरा प्रभाव नहीं जमा सकते। उसी प्राकृतिक 
नित्य होने बालो श्राग्र-णेष्टि के श्रनुसार भुवन-स्वगेवासी श्रग्नि श्रादि नरदेवताश्रों ने 
इस प्राग्रयणेष्डि का प्राविऽ्कार किया। वे जानतेथे कि प्राणदेवता यद्यपि साफ करते रहै, 
परन्तु यदि हम भी, उनके अनुसार यज्ञ द्वारा उन्हीं प्राणों से-काम करेगे तो भ्रन्नमें 
जराभो दोष नहीं रहेगा । इमी सिद्धान्त पर उन्होने ्राग्रयणेष्टि की स्थापना को । प्रति 
पानो वरसाती ही दहै एवं उससे श्रन्न उत्पन्न होता है, परन्तु यदि हम भो किसी प्रकार से 
पानी निकाल कर श्रन्न का सेचन करेगे, तो इससे भ्रन्न की वृद्धिही होगी, हानि नहीं । 
एवमेव प्राकृतिक देवता श्राग्रयणेष्टि द्वारा भ्रन्न कोसाफ करते रहते ह। यदि उनके 
्रनुषार हम भो भ्रन्नकोस।फ करे तो रहा-सहा दोष भी नष्ट हो सकता है । नरदेवोविष्कृत 
भ्राग्रयणेष्टि का यही रहस्य है । हमारी हटष्टि में जंसा श्रादर प्रणदेवताश्नोंकारहै, वेसादही 
मनुष्यदेवताभ्रो का । यद्यपि हमारे (मनुष्य म्रौर पशु के) लिए प्राणदेवता साफ करते है, तथापि 
हमे म्राग्रयणेष्डि को प्राप्ति मनुष्यदेवताभ्रों से हुई है। भ्रतः उन्हीं को कृतज्ञता सूचित करते 
हुए भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते ह॑ 

८हुसी श्राग्रयण यज्ञ से मनुष्य देवताभ्रों ने- जिनसे मनुष्य भ्रपना जोवन रखते हं एवं 

जिनसे पञ भ्रपना जीवन रखते हं, उन दोनों प्रकार की भ्रौषधियों में से-कृत्या भ्रौर विष 
लपेटने वाले भ्रमुरों कोमार डाला । जब विष भ्रौर द्या नष्ट हो गए, तो मनुष्य भ्रानर 
प न्न खाने लगे एवं पगु चःटने लगे । 





४६० शतपथब्राह्मण : दहितीयकाण्ड 














प्राणदेवताभ्नों कानामन लेकर मनुष्यदेवताश्रों कानामलेने का एक कारण श्रौरमी 
है । भ्रारम्भ में बतलाया गया ह कि ्रसुर (मनुष्य भ्रसुर) भृवनस्वगवासी देवताश्रों की 
भारतीय मनुष्यप्रजा पर नाना प्रकार के श्राक्रमण किया करतेथे। एक समय उनने उन 
पर विष लपेट दिया था । भुवनस्वगेवासी देवताभ्नों ने हो यनज्ञविद्याके बल से उप्र जहुर 
को दूर कर मनुष्यों को-श्रपनो प्रजा को- वचाया था। भृवनदेवताश्रं ने हमारी इष विष 
से दोनों भ्रकारसेरक्षाकीथी) इसी एतिहासिक श्रौर प्राणदेवता रहस्य दोनों षर दृष्टि 
रखते हए भगवान्‌ याज्ञवत्क्य कटते है-- 
"एतेन वं देवाः यज्ञेनेष्ट्वा उमयोनामोषधीनां याच मनुष्या उपजीवन्ति याश्च पशवः 
कृत्यामिव त्वत्‌ विषमिव त्वत्‌ भ्रपजघ्नुः | तत भ्रादनन्‌ मनुष्याः, श्रालिशन्त पशवः ॥११॥ 
दयालु महर्षि जानते थे कि यह विज्ञान सामान्य मनुष्यों की समफमें नहीं भ्रा क्ता 
है । श्रतः उनको इस विज्ञान को उलन में पड़ने से रोकते हृए- “महाजनो येन गतः प 
पन्थाः-” के श्रनुसार उन्हुं उपदेश देते है कि भ्राग्रयणेष्टि में चाहे विज्ञान कु्भीतहो, 
परन्तु चूंकि देवताश्रोंने इप्त यज्ञ को क्ियाथा, श्रतएव हम भी इस यज्ञ कोकरेह। 
“यद्धं देवा श्रकरुवन्‌ तत्‌ करवाणि" यही हमारा सिद्धान्त है । इसी भ्रभिप्राय से कहते ई- 
यह यजमान जो किं इस भ्राग्रयणेष्टि से इन्द्रागश्नि देवता का यजन करता है, वहू 
इसलिए नहीं करता है कि भ्रपुरों ने भ्रन्न पर विषलेपन कर दिया है श्रथवा कत्यप्रयोष 
से इसे दूषित कर दिया है । भ्र्थात्‌ जसे उस समय भ्रसुरों ने भ्रन्न पर विषलेपन कर्‌ 
दियाथा, वसे ही भ्राज इस म्रन्न में यजमान का कोई शत्रुन तो विष-लेपन ही करसङता 
हैश्रौरन दही कृत्या का प्रयोग करता दहै । श्रतः उस विज्ञान के भ्राधार पर ही यजमानं 
यह इष्टि करता है, यह वात नहीं है, श्रपितु देवताग्रों ने इस यज्ञ को किया था। इष 
मर्यादा के पालनार्थं ही यजमन यह्‌ इष्टि करता है । भ्र्थात्‌ इसमें क्या विदधान रै? हम 
इसे क्यों कर ? इत्यादि को उलभनमेंन पड़ कर केवल "महाजनो येन गतः स पत्थाः' के 
सिद्धान्तानुषार हमें यह यज्ञ करना चाहिए । इसी श्रमिप्राय से कहते ह - 
श्रय यदेष एतेन यजते, तन्नाह न्वेवेतस्य (यजमानस्य) तथा कश्चन कत्ययेव त्वत्‌, 
विषेणेव त्वत्‌, प्रलिम्पति इति । देवा ्रकुवन्‌ इति, इति त्वेवेष एतत्‌ करोति" । इति 
हमने बतलाया था कि प्राकृतिक यज्ञ मेः अभ्नि, इन्द्र एवं विदवेदेवादि दैवताश्रों तै 
रन्न को परिशुद्ध किया था। इस विज्ञानानुसार ही नर-देवताश्रं ने उनके लिए श्राति 
स्थापित की थी 1 जिस प्रकार भ्रन्न शुद्ध करने में इन्द्रश्रौर भ्रग्नि शामिल है, वैसे ही सूयं, 
बहस्पति, ब्रह्मणस्पति श्रादि देवता भी शामिल हे । इस प्रकारसे श्रौर सब की उपेक्षा 
कर केवल इन्द्राग्नि को दही श्राहुति वयो दी जाती है? कदाचित्‌ हम यह भी शंका करं 
तो इसका प्रत्याख्यान करते हुए भगवान्‌ याज्ञवत्व्य कहते ह 
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इस बात पर तुम्हं ऊहापोह करने का कोई ्रधिकार नहींहै। तुम मनुष्य हो एवं 
जिन्होने यज्ञ-निर्माण किया वे देवता थे, उन्होने किस रहस्य के भ्रनुसारक्या किया था, 
उसको स्वात्मना समभने के भ्रधिकारो तुम नहीं हो । देवताभ्नों (मनुष्य देवताश्नों ) ने जिन 
देवताभ्रोंकोजोश्राहृतिदी थी, तुम्हुं वेसाहौ करना चाहिए । इसी भ्रभिप्राय से.कहते दं- 

देवताभ्रों ने जिसके लिए जो भाग नियत कियाथा, उसी भाग को उन उन देवताग्मों 
के लिए यह्‌ यजमान देता है भ्र्थात्‌ जेसा जो काम, जितनी भ्राहुति का क्रम, मनुष्य देवताभ्नों 
ते-यज्ञविद्याविरारदों ने नियत किया था, उतनी ही भ्राहूति भ्राज यह यजमान भ्रपने यज्ञ 
मेदेताहै। 

"यमु चेव देवा भागम कलत्पयन्त, तमु चं वेभ्य एष एतद्भागं करोति इति । 

याज्ञवल्क्य कहते हँ कि यद्यपि भ्राज भ्रुर का भ्राक्रमण नहीं दहै तथापि इस इष्टि को 
एकदम व्यथं ही नहीं समभ्रना चाहिए । इसके करने से भरवद्य दही लाम होता है। 

रोगदोप्रकार का होता है- 

१ श्रमीवा श्रौर २ किल्विष । भ्रन्नमें एक प्रकार का कोटाणु उत्पन्न करने का बोज 
(मूल) रहता है जो कि उदर में जाकर कीडे छत्पन्न कर देता है! कई भ्रत्नएेसे मो होते 
हैजो कि वात, पित, कफ को उत्तेजित करके उनकी सभी क्रियाकोहटा देतेह। जो 
जोरसे रोगदं, वे किल्विष कहलाते ह। ये रोग प्रायः भ्रन्न को ुद्धन् रखने के कारण 
होते है । यदि श्रन्न को साफ करके खाया जाय तो उसे रोग उत्पन्न नहींहोतादहै। इष 
दृष्टि से यही प्रयोजन निकलता है । श्रश्तिमय वातावरण के कारण धर्में ्राया हभ्रा 
सारा भ्रन्न युद्ध हो जाता है । इसो श्रमिप्राय से कहते हँ कि यहु यजमान यज्ञ से, जिनसे 
कि मनुष्य श्रपनी जोवनसत्ता रखते है, जिनसे कि पञ जौवित रहते है, उन श्रोषधियो को 
(ग्रन्न को) भ्रनमीवा भ्रौर श्रकिल्विष बनाता है । उस यजमान कै यज्ञ करने से प्रजा नीरोग 
होकर सुखपूवंक भ्रपना जीवन व्रिताती है । इसीलिए भ्राग्रयणेष्टि की जाती है। भग्र 
पणेष्टि का विज्ञान भ्रति कठिन है, उसको समना दुरूह है । भ्राम मनुष्यों के लिए इसकी 
यही उपपत्ति सम मनी चाहिए, जसी कि याज्ञवल्कय ने पूवं में बतलःई है । सारांश यह रहै 
कि नवीन भ्रन्न को जिसका कि वह्‌ है-उसे निवेदन करके खाना चाहिए । 

हमा उ चै वेतदभयी रोषधीयदचि मनुष्या उपजीवन्ति याइ्च परावः ता भ्रनमीवा 
भ्रकित्विषाः कुरुते । ता भ्रस्यानमीवा भअरकिलि्विष्रा इमाः प्रजा उपजीवन्ति तस्माद्‌ वा एष 
एतेन यजते ॥ १२॥ न 

श्रथ दक्षिणा-प्रकरणम्‌ 
'यज्ञाते दक्षिणां ददयात्‌" “हतो यज्ञस्त्वदक्षिणः इत्यादि भ्राज्ञाश्नों के भ्रनुसार इस 
प्राग्रयणेष्टि के भ्रन्तमें भी दक्षिणा दी जाती दै। किसो यज्ञ में सोना दिया जाता है, किसी 
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किये 


में कुद । परन्तु चूंकि यह नव्यान्न इष्टि है एवंश्रन्न वेल से ही उत्पन्न होता है। श्रतः इस यन्न 
को सरवेप्रथम उत्पन्न हुश्रा वल ही दक्षिणा है श्र्थात्‌ प्रथमपैदा हुए वैल कीही दक्षिणा 
देनी चाहिए क्योकि यह भ्राग्रयणास्य हवि भी तोश्रग्रयहीहै ्र्थात्‌ संवत्सर के प्रारम्भ 
मेँ ही पेदा होने वाली है-- 
"तस्य प्रथमजो गोदक्षिणा । श्रभ्रयमिव हीदम्‌" । जो सोमयाग करने वाला है भ्रयवा नही 
है, उसके विषय में श्राग्रपणेष्टि काक्या नियम है, इसकी व्यवस्था देते हं - 
यदि वह यजमान ईजान हो- सोमयाग कियाहृश्रा हो तो वहु प्रथम दशेपूणंमाप् 
करे श्रौर उसके बाद भ्राग्रयणेष्टि करे। प्र्थात्‌ दशेपूणेमास के भ्रनन्तर ही भ्राग्रयेष्टि 
करनी चाहिए न कि उसके पहिले । 
` यदि वह्‌ भ्रनीजान हो भ्र्थात्‌ भ्रनादहिताग्निहो तो वह श्रग्निमें श्राहृति न दे श्रपितु 
चातुःप्राश्य (चार मनुष्यों के खाने योग्य) भ्रोदन दक्षिणाग्निमें पका ले श्रौर उपे ब्राह्मणों 
खिलाये भ्र्थात्‌ जो श्रहिताग्नि नहींदहै, उसे भी कमस कम व्षके प्रारम्भ में नवीनभ्रत्र 
को पहिले ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए । 
 यदोजानः स्यात्‌ दशपूणंमासाभ्यां वा यजेत श्रथतेन यजेत । ययुऽग्रनीजानः स्यात्‌ 
चातुष्प्रारयमेवैतमोदनमन्वाहायेपचने पचेषटस्त ब्राह्यणा श्रडनीयुः । १३॥ 
ब्राह्मणों को भोजन करानेसेक्या लामरहै? इसशंकाको दूर करते हुए याज्ञवल्क्य 
कहते है 
 देवादोप्रकारकेरोतेहं। एर्तो जो देवता (प्राणदेवता) हवे एवं दृषरेजो 
वेदज्ञ- वेदानुव चन करने वाले ब्राहमणहं वे श्र्थात्‌ भूदेव । भ्रतएव जिम प्रकार सेवपट्‌ङार- 
पूवेक देवताभ्रों मेँ हध्य हुत होता है उसी वघट्‌कार के समान इस यजमान काब्राह्मणको 
भोजन कराना है भर्थात्‌ प्राणदेवता के समान दहै । ब्राह्मण श्राग्नेय है, उसे भोजन कराना 
भ्मग्नि में ्राहुति डालना ही रहै। यहां ब्राह्मणों को श्रपनी श्रद्धानप्नार दक्षिणाभी देनो 
चाहिए बयोंकि दक्षिणारदित यज्ञ नष्ट हो जाता है 
याज्ञवल्क्य कहते ह कि श्राग्रयणेष्टि की प्राहुति श्रग्निहोत्रागिनि में नहो डालनी । । 
` श्राग्रयणेष्डि के लिए वेदि श्रादि सारी नयी बनानो पड़ेगी । यदि प्रग्निहोत्राणि मेही वहू 
भ्राश्रयणेष्टि करेगा तो भ्रग्निहोत्र के देवताश्रों श्रौर भ्राग्रयणेष्टि के देवताश्रों मे कतह 
उत्पन्न करेगा । क्योंकि श्नाग्रयणेष्टि दूसरी चीज है रौर श्रग्निहोत्र दुसरी चोज है। प्रतः 
दोनों को चामिल नहीं करना चाहिए ।॥ १४॥ 
इति पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ । 
इति चतु्ध्यायस्य तृतीयं ब्राह्मणस्‌ 
प्राग्रयणेष्टिः समाप्ता । 














दाक्षायणयज्ञब्राह्यणम्‌ 


(मूल) प्रजापतिहं व एतेनाग्रे यज्ञेनेजे । भ्रजाकामः- बहू प्रजया पशुभिः 
स्याम्‌, धियं गच्छेयम्‌ , यशः स्याम्‌, अन्नादः स्यामिति ॥१॥ 

स वै क्तो नाम | तद्‌ यदनेन सोऽग्रेऽयजत-तत्मादाक्ञायणो नाम । 
उतेनमेके वसिष्ठयज्ञ इत्या चक्तते। एष वै वसिष्ठः । एतमेव तदन्वाचक्तते । 
स एतेन यज्ञेनेजे } स एतेन यज्ेनेष्टवा- येयं प्रजापतेः प्रजातिः, याः श्रीः 
एतद बभूव 1 एतां ह वे प्रजाति प्रजायते, एत श्रियं गच्छति-य एवं विद्वाने- 
तेन यज्नेन यजते ] तस्माद्वा एतेन यजेत ॥२॥ 


तेनो ह तत ईजे प्रती दशः श्वेक्नः। स ये तं प्रत्याघुस्तेषां विवचनमिवास। 
व्रिदचनमिव ह वे भवति । य एवं विद्भानेतेन यज्ञेन यजते । तस्माद्वा एतेन 
यजेत ॥२॥ 


तमाजगाम घप्ला साज्जेयो बह्मचयेम्‌ । तत्मादेतं च यज्ञमन॒चे, अन्यसु 


च | सोऽनच्य पुनः स॒ञ्जयान्‌ जगाम । ते ह सृञ्जया विदाञ्चक्‌ :-यज्ञं वै. 


नोऽनव्यागन्नति | ते होचः-स ह वे नघ्वदेवेरागन्‌-यो नो यज्ञमनच्यागन्निति। 
| वै सहदेवः साज्जयप्तदप्येतन्निवचनमिवास्ति-्रन्यद्वा अररे ख॒प्ला नाम 
दधे इति । स एतेन यज्ञेनेजे सएतेन यज्नेष्ट्वा येयं सृज्जयानां प्रजातिः, या 
श्रीः एतदबभव । एतां ह्‌ वे प्रजातिं प्रजायते, एतां श्रियं गच्छ॑ति-य एवं विदाने 
तेन यज्ञेन यजते । तस्माद्वा एतेन यजेत ॥४॥ 


तेनो ह तत ईजे देवभागः श्रौतैः । उभयेषां कुरूणां च सृज्जयानां च 
पुरोहित श्रास्त | परमता वै सा-यो न्वेवैकत्य राषटूष्य पुरोहितोऽसत्‌, सा न्वेव 


। परमता क्रिषु यो हयोः । परमता मिष हैव गच्छति य एवं विदवानेतेन यज्ञेन 
यजते । तस्माद्वा एतेन यजेत ॥५॥ 


श्त की 
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तेनो ह तत ईजे दक्षः पावेतिः। त इमेऽप्येतहिं दाक्ञायणा राव्यमिवेव 
प्राप्ताः । राञ्यमिव ह वे प्राप्नोति-य एवं विद्वानेतेन यजेत । तस्माद्वा एतेन 
यजेत स वा एकैक एवाचुचीनाह पुरोडाशो भवति । एतेनो हास्यासपलालुप्वाधा 
श्रीर्भवति। स वै दे पौणँमास्यो यजते, दे श्रमावास्ये । ठैः वै मिथुनम्‌] 
मिथनमेवैतत्‌ प्रजननं क्रियते ॥६॥ 

अथ यपपूर्वद्‌युः अग्नीषोमीयेण यजते-पोणंमास्यां ते. द देवते | द 
मिथुनम्‌ । भिथुनमेवेतत्‌ प्रजननं क्रियते ॥७] 

स्थ प्रातराग्नेयः पुरोडाशो भवति रन्द्र सान्नाय्यम्‌, ते हे देवते । हे 
लै मिथुनम्‌ । मिथुनमेवेतत्‌ प्रजननं क्रियते ॥८॥ 

अथ यस्ूदेद्यरैनदराग्नेन यजते-च्रमावास्यायां ते दे दवेवते। दवै वै 
मिथ॒नम्‌ः भिथुनमेवे तत्‌ प्रजननं क्रियते ॥६॥ 

थर भातराग्नेयः प्रोडाशो मवति । मैत्रावरूणी पयस्या । नेदज्ञादयानीति। 

न््रेवाग्नेयः परोडाशः। श्रथैतावेव मिघ्रावस्णो दे देवते | दे वे मिथ्नम्‌। 
मिथनमेव तत्‌ भरजननं क्रियते । एतदु हास्य तद्र पम्‌-येन बहुभ॑वति, येन 
प्रजायते ॥१०॥ 

ग्रथ'यसखेधय रग्नीषोमीयेण यजते पोणंमास्याम्‌-यमेवामुसुपवसथेऽनी- 
षोमीयं पशुमालभते स एवास्य सः ॥११॥ 

ञ्रथ प्रातराग्नेयः पुरोडाशो भवति, एन्द्र 'सान्नाय्यं । प्रातःसवनमेवाप्या-. ` 
ग्नेयः पुरोडाशः । ्राग्नेयं हि प्रातःसवनम्‌ । श्रथेन्द्र' सान्नाय्यम्‌। माध्यन्दि- | 
नमेवाघ्य तत्तवनम्‌ । एन्द्र हि माध्यन्दिनं सवनम्‌ ॥२२॥ | 

त्रथ यदक्‌; एद्राग्नेन यजतेऽमावास्यायां तृतीयसवनमेवाप्य तत्‌ ५ च 
वौश्वदेव" वँ तृतीयसवनम्‌ । इन्द्राग्नी वं विश्वेदेवाः ॥१३॥ । 
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श्रथ प्रातराम्नेयः पुरोडाशो मवेति, मेत्रावशूणी पयस्या । नेदृयज्ञादया- 
नीति न्व वाग्नेयः पुरोडाशः | अथ यामेवामं मेवरावरुणीं वशामनबन्ध्यामा- 
लमते-सेवास्य सेत्रावशूएी पयस्या । स पौणेमासेन चामावास्येन चेष्टवा- 
यावत्‌ सोभ्येनाध्वरेणेष्ट्वा जयति ~ तावञ्जयति । तदु खलु महायज्ञो 
भवति ॥१४॥ 


थ यसूर्वेय्‌ रग्नीषोमीयेण यजते पोणेमास्याम्‌ । एतेन वा इन्द्रोव त्र- 
महन्‌, एतेनो एव व्यजयत-यास्येयं धिजितिः ताम्‌ । तथो एवेष एतेन पाप्मानं 
द्विषन्तं भ्रातुव्यं हन्ति, तथो एव विजयते । ज्रथ यत्सन्नयति । आमावास्यं वे 
सानाय्यम्‌ दूरे तद्‌ यदमावास्येति । क्षिप्र एवैतदव त्रं जघ्नुष, तमेतेन रसेना- 
प्रीणन्‌ | स्निप्रे ह वे पाप्मानमपहते-थ एव" विद्वान्‌ पौणमास्यां सन्नयति । 
एष वे सोमो राजा देवानामन्न' यच्चन्द्रमाः। तमेतसपरवेच्‌रभिषुएवन्ति प्रातभक्त- 
्रिष्यन्तस्तमेतद्‌भक्तय न्ति यदृपक्ञीयते ॥१५॥ 

ग्रथ यतसव्य: रग्नीषोमीयेणं यजते पेणैमास्याम्‌ त्रभिषणोव्येवे - 
नमेतत्‌ । तस्मिन्नभिषुत एतं रसं दधाति । एतेन रसेन तीत्रीकरोति । स्व- 
द्यति ह वै देनेम्यो हव्यम्‌, स्वदते हास्य देवेम्यो हव्यं-य एव" विद्वान्‌ पेण 
माघ्यां सन्नयति ॥१६॥ 1 

भ्रथ यत्‌ पू्वेद्‌युः देनद्राग्नेन यजतेऽमावास्यायाम्‌ दशपूरोमासंयोर्वै देवते 
स्तं इन्द्राग्नी एव । ते देवेतदजञ्जसा प्रत्यत्तं यजति! अच्जसा हं वां श्रस्य 
दृशौपणंमासाम्यामिष्टं भवति य एवमेतद्रेद ॥१७॥ ¦ 


थ प्रातराग्नेयः पुरोडाशो भवति मेत्रावरणी पयस्या । नेद्‌ यज्ञादया- 
तीति न्वेवाग्नेयः पुरोडाशः | त्रथैतावेगाध॑नासौ मिव्रावख्णो । य एवापयते सं 
वरुणः । योऽपक्तीयते स मित्रः । तावतीं रात्रिम संमागच्छतः। तदुभ वेबैतटमंहं 
सन्तौ भीति । सर्वं ह वा श्र्य प्रीतं भवति सवैमाप्तं-य एवमेतदृरेद्‌ ॥१८॥ 
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तद्वा एतां रात्रि मित्रो वरुणे रेतः सिञ्चति । तदेतेन रेतसा प्रजायते- 
यदापृयेते । तद्‌ यदेषाऽत्र मेत्रावर्णी पयस्याऽवक्लप्ततमा मवति ॥१६॥ 

सान्नास्यभाजना वा न्रमावास्या | तददस्ततपोणैमाघ्यां क्रियते स यद्धा- 
त्रापि संनयेञजामि कुयात्‌. समदं कुयीत्‌ तदेनमदृम्य श्ोषधिम्यः सम्भूयाहुति- 
म्योऽधि जनयति । स एव श्राहुतिम्यो जातः पश्चाददशे ॥२०॥ 

मिथुनादिद्धा एनमेतत्‌. प्रजनयति । योषा पयस्या रेतो वाजिनम्‌ । 
तद्वा ्ननुष्ठया यन्मिथुनात्‌ जायते । तदेनमेतस्मात्‌ मिथुनात्‌ प्रजननात्‌ 
प्रजनयति । तस्मादेषाञ्र पयस्या भवति ॥२१॥ 
, अथ वाजिभ्यो वाजिनं जुहो ति । ऋतवो वे वाजिनो रेतो वाजिनम्‌ | तद्‌ 
भरनुष्ठयं वै तद्‌ रेतः सिच्यते । तद्‌ ऋतवो रेतः सिक्तमिमाः प्रजाः प्रजनयन्ति | 
तस्माद्‌ वाजिभ्यो वाजिनं जुहोति ॥२२॥ 

स वै पश्चादिव यज्ञस्य जुहोति । पश्चाद्व परीत्य दषा योषामधिद्रवति 
तस्यां रेतः िज्चति। स वे भरगेवम्रे जहोति। श्रणने वीहि" इति। श्रतु 
वषट्‌ करोति | तत. स्विष्टद्द्‌माजनम्‌ । स वे भरागेव जुहोति ॥२३॥ 

न्थ दिशो व्याधारयति । "दिशः प्रदिशश्रादिशो विदिश उद्िशो दिष्य: 
स्वाहा? इति । पञ्च दिशः । पञ्चर्तवः । तद्‌ ऋतुभिरेवेतदिशो मिध॒नी- 
करोति ॥२४॥ 

तदै पञ्चैव भक्षयन्ति । होता चाध्वयुश्च ब्रह्मा चाग्नीच्च यजमानः। 
पञ्च वा ऋतवः। तद्‌ ऋतूनामेगेतदृरूपं कियते । तद्‌ तुष्वेवेतद्‌ रेतः पिक्त 
प्रतिष्ठापयति । प्रथमो यजमानो भक्षयति । प्रथमो रेतः परिह णानीति। 
अथो श्रप्य॒त्तमः । मय्युत्तमे रेतः प्रतितिष्ठा दिति । उपट्रतः। उपहयस्व इति। 
सोममेवैतत कुवैन्ति ॥२५॥ इति दा्ञायणेष्टिः। 
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दाक्षायरेष्टि 


(श्रनुवाद) यह निदिचत है कि मनुष्यों द्वारा क्रियमाण वैध यज्ञोकाभ्राधार 
भूस्वगनिवासो मनुष्यदेवताभ्रो के द्वारा क्रियमाण यज्ञ हँ। भ्रौर मनुष्देवताग्नों 
केयनज्ञका मून प्राङृतिक यज्ञै । तथापि कुरेसे भो यज्ञ है जिन्हं मनुष्यों ने 
यज्ञविद्यावंशारदय के कारण श्राविष्करृत क्रिया था जो प्रकृति में नहीं होते, जन्तु 
जिनको कल्पना यज्ञविद्य। वेत्ता महरषियों ने भ्रपने म्ननुभवसेकी। दाक्षायणेष्टि 
या दाक्षायणयज्ञ भी इसो प्रकार का है। प्रहु दाक्षायण यज्ञ महयज्ञ का. 
भ्रनुकल्प हे । 


प्रजाकाम प्रजापति (दक्ष) ने सर्वेप्रथमं इस दाक्षायणयज्ञ से यजन क्रिया 
धाकिमैँवहुत प्रजा तया प्रचुर गवादवादि पशुश्रों से युक्त बनू श्रीर सम्पत्ति, 
कोति से युक्त एवं म्रन्न भोक्त। बन्‌ १।१॥ 


वह्‌ प्रजापति दक्ष था जिसने सवंप्रथम इस दाक्षायणा यज्ञ से यंजंन क्रिया 
था । श्रतः इस यज्ञ की संज्ञा दाक्षायण हृई। कतिपयं याज्ञिक इसे वतिष्ठ यज्ञ 
भी कहते है। क्योकि ये दक्त प्रजोपति हौ सर्वश्रेष्ठ होने से तथा प्रतिशय 
वधुमान्‌ होने से वसिष्ठ दहै, श्रत: इसे व्िष्ठयज्ञ कहते ह । उनने इस दाक्षायण 
यज्ञ से यजन किया श्रौर यजन करके प्रजापति की प्रजाति (प्रजा) रौर संभ्पत्ति 
को प्राप्त क्रिया। जो इम रहस्य को जानता हूभ्रां इष दाक्षायण याग से यजन 
करता है, वह भी प्रजाति तथा सम्पत्ति को प्राप्त करता है। अ्रतः इष दाक्षायण 
यागं से यजनं करे ॥२। 


दक्ष प्रजापति के बादं इस दाक्षायणयाग रो दिवक्न के पुत्र प्रतोदशें ने यजन 
किया । उससे जो मनुष्य इस पर भ्राक्षेप करते थे, वे उसके विशेष पक्षपाती हो 
गए । इम रहस्य को जानता हूभ्रा जो दाक्षायणयाग करता है, उसके भी लोगं 
वि्ञेष पक्षपाती बन जाते हं । भ्र्थात्‌ लोग उसका भ्रधिक सम्मान करने लगते ह्‌ । 
.प्रतः यद याग करना चाहिए ॥३।। 


सुञ्जय के.दृत्र सुप्ला प्रतीद्शे केः पास: यज्ञविद्याघ्ययन के लिए ्राये.। 
्रप्ला ने प्रतीदं से इस दाक्षायणयज्ञ का तथा भ्रन्य यज्ञो ` की च्रैष्ययने किर्यो । 
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वे ्रध्ययन कर पुनः सृञ्जय देशोंकोगएु। सृञ्जय देश की निवासी प्रजाने 

समभा करि हमारे राजा यज्ञविद्या सीखकरम्रयेहै। प्रजाजनोंनेकहाकिये 
 देवतभ्रों के साथ श्रये हं क्योंकि यज्ञविद्या सीखकरभ्राये है । तब से उनका नाम्‌ 
सदेव हो गयां जब कि पटले उनका नाम सुप्लाथा। यह भीप्रशपाहीषहै। 
 सुप्ला ने इस दाक्षायणयज्ञ से यजन किया श्रौर यजन करसजयदे्शोदी 
प्रजोत्पत्ति व सम्पत्ति को प्राप्त क्रिया । जो इस यज्ञरहस्य को जानता हृश्रा इ 
याग से यजन करता ह व्ह भी प्रजाति व सम्पत्तिको प्राप्त करताहै। 
भ्रतः इस याग से यजन करे ॥४॥। 


तदनन्तर श्रूत्मि के पूत देवभागने इस यज्ञ से यजन किया। वे देवभाग 
इसी यज्ञ से. कुरुभ्रो भ्नौर सृजयोंके पुरोहित वन गए । एक राष्ट्र का पुरोहित 
होना हो उल्ृष्टता है, दो र्टरोंका पृरोहित बनने पर उत्कृष्टता शतो 
कहना हो क्या । इस रहस्य को जानतादह्ृश्रा जो इस याग से यजन करता है, 
वह उत्कृष्टता को प्राप्त करता हे । श्रतः इस याग से यजन करे ॥\५॥ | 

तदनन्तर पवतो के राजा" दक्षने इस दाक्षायण याग से यजनश्रिया। उषे ` 
प्राज्ञ मी दाक्षायण लोग राज्य को प्राप्त हृए ही मानो दिखाई देते है। जो इष 
रहस्य को जानता हभ्रा इस यज्ञ से यजन करता द, वह मानो राज्य ही प्राप्त 
करता है । भ्र्थात्‌ राज्यसहटश सम्पत्ति को प्राप्त करताटहै। भरतः इषयाणपे 
यजन करे। 

यह दाक्षायण यज्ञ दो पूणिमा भ्र्थात्‌ पूणिमा व प्रतिपत्‌ तथा दोश्रपावस्ा 
भर्थात्‌ भ्रमा श्रौर प्रतिपत्‌ इन चारदिनोंमे राम्पन्नहोता है। इष इष्टम 
, भ्रतिदिन (भ्रनचीनाहम्‌) एक ही पूरोडारा होता हं । इससे यजमानकोश्री 
 (सम्परत्ति) शात्रुरहित तथा बाधारहित हो जाती हं। वह पौणंमासी क । 
श्रगिनि श्रौर सोम.इन दोनों का तथा प्रमावास्या को इन्द्र श्रौरभ्रग्नि इन दोनो 


ि 
र 

॥ 
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१. पार्वत्तिः' क भर्थं "र्वेतो नाय करिचत्तस्य पुत्रः" इस व्युत्पत्ति के दारा पर्वत का पुत्र सायणाबापं ` 
ने क्रिणहै रितु हिन्दी भाष्यक्रारने पर्वतो कां राजा प्रथं माना है। उनने पव॑त के तराई प्रदेश श्न 
राजाश्रयं क्रिया है । यही गत प्रतीतं होता है । क्योकि कनखल मेँ दक्ष का स्थान प्रसिद्ध है भ्रौर बह ` 
पवंव कातरार्ष्देय हीहै। ˆ , :. । 9 5. 
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.. का.सम्पिलित यजन करताटहै। दो वस्तु मिथन कहलाती ह । मिथन का यजन ` 
करता हुभ्रा यजमान मिथुन द्वारा प्रजोत्पत्ति करताह॥६॥ 
हं प्रथम दिन प्रर्थात्‌ पौणमासो के दिन प्रमनीषोमीय प्रोडाड से भ्रग्नि 
श्रोरसौोम का यजन करता है।वेदोदेवताहं।दोकानामः हीं मिथुन हं) 
पिथुन का यजन करता हूग्रा सिथुनसे ही प्रजनन करता है ॥७॥ 
दूसरे दिन प्रातःकाल (प्रतिपत्‌ को) श्राग्नेय पुरोडाश तथा रेन््र॒ सांनाय्य 
(दधि) को प्राहृतिदेताहै ।वेदोदेवताहं। दो को ही मिथुन कहते हं। 
मिधुनका यजन करता हुम्ना मिथुन से हो प्रजननं करता है ॥८॥। 
ग्रमावास्यामे भो पह्लि दिन भ्रमाको इन्द्र भ्रोर म्रग्निका यजन करता 
है । श्रमावास्यामेयेदोदेवतादहँ। दोही मिथुन होता है। मिथुन का यजन 
करता हुभ्रा मिथुन से प्रजोत्पत्ति करता हँ ॥६॥ 
इसके परचात्‌ प्रातः भ्राग्नेय परोडाश् होता हं तथा मित्रवषूणदेवताकः 
पयस्या होतो दै । यज्ञ का सम्बन्ध भ्रग्निसे है । श्रमिनि के बिना यज्ञ का सम्पादन 
नहो हो सकता । श्रत: यनज्ञस्वरूपसम्पत्यथं ्रागनेय परोडाश् किया जाता है। 
इसोलिए कहते हैँ कि यज्ञ से वियुक्त न हौ जाञॐ इसलिए आग्नेय पुरोडाश्च किया 
जाता है । पयस्या” मित्र श्रौर वरण देवता के लिए की जाती है। मित्र भ्रौर 
वरुण दो देवता हं । दो को मिथुन कहते हँ ॥ मिथुन से ही प्रजोत्पत्ति होती है । 
प्रतः दो का यजन करता हूभ्रा मिथुनसे ही प्रजनन करता है । प्रजनन के लिए 
पिथूनमम्पत्ति को प्रावदयक्रता होने पर भो एक ही मिथन से प्रजनन कायं 
हो सकता हं । फिर श्रगिनि-सोपम, इन्द्र-प्रग्नि, मित्र-वरुण इन भ्रनेक मिथूनों की 
क्या भ्रावर्यकता ह तथापि यजमान अ्रनेक प्रजाभ्रों व पशुप्रो से यक्तःहो एतदथं 
ग्रनेक मिथूनों की भ्रावदयकता हं ।॥१०॥ 


दाक्षायण याण चूंकि सोमयाग का अनुकल्प हे । भ्रतः सोमयाग कीः.समानता 
इमे बतलाते हँ कि पहिले दिन भ्र्थात्‌ पूणिमाके दिन श्रनीषोमीय पुरोडाद् ` 





१. . दधिपंस्कृन-दधि मधि उष्ण दूध पयस्या कटलाती है । "दोहनं शते वा दध्यानयति'। से यह 
स्पष्ट हो जाता है । यहु पयस्या श्रामवास्याको की जाती है। जसा कि “अमावास्यायां पयस्या मेतावर्णीः 
(का० श्रौ° सूर ४।१०६) इस सूत्र से स्पष्ट है। ४ 
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दाक्षायण. याग में होताः हं । यही सोमयाग भै उपवसथ दिन होने वाले ग्रनी- 
षोमीय पञ्च के भ्रालम्मनस्थानापन्न है ।।११॥। 
पृडचात्‌ प्रातः पुणिमोत्तर प्रतिपद्‌ के दिन ग्राग्नेय पुरोडाश तथा दद्ध 
सानास्य (द्धि) .का हवन किया जात्ता हं वह सोमयाग के प्रातःसवन के 
स्थानापन्न ह्‌ ॥ बयोंकि प्रातःसवन श्रम्निप्राधान्येन श्राग्नेयहं 1 दाक्षायण याग 
मे क्रियमाण रेच्र सांनाय्य सोमयाग के मध्यन्दिनिसवनस्थानापन्न है क्योकि 
मध्याह्ल मे एन्द्र सौर तेज का प्राधान्य है ।१२॥ 


परचात्‌ पहिले दिन भ्र्थात्‌ भ्रमावस्या को इन्द्रार्निदेवताक याग होताहै। 
यह सोमयाग के सायं सवन के स्थानापन्न (समान) है। क्योकि सायं सवन 
विहवेदेददेधताक होता है । श्रौरइन्द्र तथा श्रगिनि सवदेवतास्वरूप है । इसीतिए 
भ्रग्निः सर्वा देवताः “इन्द्रः सर्वा देवताः यह्‌ श्रुतियों में कहा गया है ॥१३॥ 


तदनन्तर भ्रमोत्तर प्रतिपद्‌ के दिन प्रातः भ्राग्नेय पुरोडाश तथा मेत्रावरुणौ 
; पयस्पा की जात्ती है ।. यज्ञ से विपृक्तन हो जाॐं एतदर्थं यज्ञस्वरूपसम्पादक 
भ्राग्नेय पुरोडाद किया जाता है। मंत्रीवरुणी पयस्या सोमयाग में उपसत्‌ के 
दिन होने वाले मेत्रोवरणो वशा(वंध्या गो) के श्रालम्भनस्थानापन्न है। वहु यजमान 
"पौर्णमास तथा दक्लं (्रमावास्या) याग से यजन कर उस प्रिजयूप फल को 
भ्राप्त करता हं जिसको सोमयाग से यजन कर प्राप्त क्रिया करता है। इषतिए 
यह्‌ दाक्षायणःयाग सोमयज्ञ है जो कि महायज्ञ कहलाता है ॥ १४॥ 


प्रकारान्तर से इन श्राहुतियों का श्रन्य फल बतलाते हुए कहते ह कि परहिते 
दिन भ्र्थत्‌ पूणिमा को श्रग्नीषोमीय पुरोडाश से यजन करता है वह इसलिए 
करता है किं इसी श्रग्नीषोमीय यागसे पूर्णमासी को इन्द्र (प्रकाशमय प्राण्‌) ते 
वत्र (तमोमय प्राण) परविजयप्राप्तकी थी, जो कि इन्द्र कौ विजय लोक्घ 
मे पणिमा मे देखी जाती. है । पूणिमा मे प्रकाशमय इन्दरप्राण तमोमय वृत्रप्राण 
कर पूणं विजय प्राप्त कर लेता है भ्र्थात्‌ उसे पूणेतया नष्ट कर देता है। प्रकाश 
` श्रगिनि नौर सोमत्वं के सम्मिश्रणसेही होतारै1 भरतः यहु यजमान भ्राज 
 श्रग्नोपोमीयःयाग सेः यजन करता हृम्रा पापी शत्रुका नाञ्च कर देता है श्रौरं 1 
इस प्रकार उस शत्रू, पर विजय प्राप्त करनेतादहै। भौर जो यहु रेद्ध.सनायंः ` 
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(दधि) की भ्राहूतिदेता है वहु वच्रवध के कारण इन््रमेनजो कमजोरी भ्रा 
गईथौ उसे दुर करने$ लिए दह । इस सानाय्य (दधि) से उसकी तृप्ति को जाती 
है । यद्यपि सांनाय्य का सम्बन्ध प्रमावास्यासे है भ्र्थात्‌ प्रकृति मे यह सोम 
ग्रमावास्या को इन्द्र (प्रकाशमय प्राण) के पूणं क्षीण होने पर प्राप्त होता दहै । 
तथापि ्रमावास्याके श्रनेमें ञ्नभी १४ दिनि का विलम्बहै श्रौर वृत्रवधजन्य 
निबलताको दूर करनेके लिए सांनाय्यसेतपेण कीदोघ् भ्रावश्यकता रै । 
प्रतः पुणिमामें ही सांनाय्य (दधि) को भ्राहुति की जाती दहै। जो यजमान इस 
प्रकार पूणिमाकोही सांनाय्य को भ्राहुतिदेतादहै वह रीघ् ही रशत्रभ्रों को 
। नष्टकरदेतादहुं। 

पूणिमाकोजो पूण चन्द्रमा दिखाई देताहै वही चन्द्रमारूप सोम देवोंका 
गर्न है । भ्रतः इस सोम के भक्षण की इच्छा वालं देवतो पहिले द्नि ही इसे 
तयार करलेते रै श्नौर उसे कृष्ण पक्षमें खाते हैँ' जब किव कृडा (कमजोर) 
हो जाते है । 

दाक्षायण याग सोमयाग का म्नुकल्पहै। सोमको श्राहुति सोमयाग में 
होती हैन कि दाक्षायण याग में । श्रतः इस याग में पहिले दिन भ्र्थात्‌ पुणिमा 
को यजमान भ्रग्नीषोमीययागसे जो यजन फरता है वहुसोमका ही प्रभिषव 
करता दै । इस प्रकार पूर्वं दिन भ्रभिषुत सोम में दूसरे दिन पूरणिमोत्तर प्रतिपदा 
को सानाय्यरस (दधि) डालता है । इससे उस रस भ्र्थात्‌ दुध को तोत्र भर्थात्‌ 
ग्रति मादक बनातादहै म्रौररेसे सांनाय्य रसपे देवताभ्रों के लिए हवि कोस्वादु 
बनाता है । इष रहस्य को जानता हृभ्रा जो यजमान पौणेमासी में सनयन कर 
सानाय्य द्वारा हवि को तीत्र बनाता है वहु हवि देवताभ्नों के लिए भ्रति स्वा- 
दष्ठ होती हे ॥ १६॥ 

पहिले दिन भ्र्थात्‌ श्रमावास्या के दिन यजमान एेन्द्राग्न याग से यजन करता 
है उसका कारण यह्‌ दै कि इन्द्र श्रौर श्रग्नि दशंपूणमास के देवता है ब्रतः एेच््राग्न 











१. प्रकृतियाग में पूर्णिमा के दिन सोम पूरंरूपसे तंयार हो जाता है। भ्रागनेय भ्राणदेवता इस 
चग्रमारूप सोम को भ्र्थात्‌ चन्द्रमा की एक एक कला को पूशिमा के दूसरे दिन पूणिमोत्तर प्रतिपद्‌ से 
लाने लग नाते है \ तदनुसार वैव यज्ञ में पूशिमा के दिन सोमलता का रस निकालते है तथा दुसरे हिन 
इसकी प्राहृति देवताग्नो के भ्रग्नि मुख मुख में दी जाती है । 
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पुरोडाश करता हुग्रा यजमान प्रत्यक्ष रूपसे इन्द्र म्रीर भ्रग्नि का यजन करता 
हे। जो इस रह्स्यकोजानताहुभ्रा एेन्द्राग्न याग करता है वह प्रत्यक्ष हूपसे 
दशंपूणंमास के देवता इन्द्र मरौर म्नग्नि का यजन करता है ॥ १७॥ 

प१३चात्‌ प्रातः अर्धात्‌ भ्रमोत्तर प्रतिपद्‌ को भ्रागनेय पुरोडाश तथा मित्र 
वरुणदेवताक् पयस्या होती हे । 

मै यज्ञ से बहिभूत या वियुक्तन बनू इसलिए श्राग्तेय पुरोडाश क्रिया 
जाता हे । वयो श्रगिनि के बिना यज्ञ नहीं होता ग्रतः यन्ञपम्प्य्ं 
ग्रारनेय पुरोडाश कियाजाता हं । मित्रश्रौर वरुण भ्रवेमासभ्र्थात्‌ दोष्क्षह। 
वरुण भ्रापूर्यंमाण (शुक्ल) पक्ष हं तथा मित्र भ्रपक्षोयमाण (कृष्ण) प्रक्ष ह। 
भ्रमावास्या के दूसरे दिनसे सोमको वद्धिहोनेसे उसे भ्रापू्यमाण पक्ष कट 
गय[ हे । सोम परमेष्टी की वस्तुहं श्रौर वर्ण भी पारमेष्ट्य हं । श्रत: प्रापे 
माण पक्ष (घोमवृद्धि वालि पक्ष) को वरुण कहा गया हं । 
 पूिमाके बाद प्रतिपत्‌ सेसोमकाद्ढास होने लगता हं अर्थात्‌ चद्धमाह्प 
सोम कौ एक एक कला का हास होता हं । श्रतः कृष्णपक्ष भ्रपक्षोयमाण प्क्ष 
कटलाता हं । ये मित्रवरण दोनों श्रमावस्याको साथ रहते है । चन्द्र ्रौर पूर्य 
(वरुण श्रौर मित्र) कै साथ रहनेसे ही श्रमा सह वसतः चन्द्राक्रौ यस्यांषा 
इस व्युत्पत्ति से इसे श्रमावास्या कहा जाता है। मत्रावरुणो पयस्या के द्वारा 
मित्र श्रौर वरुण दोनों की साथ तृप्ति की जातीदहै। जो इस मंत्रावहणी पयस्या 
कै द्वारा दोनोंको साथ तुप्त करता है, उसके सबतृप्त होजतिहं। जो इ 
विज्ञान को जान कर मंत्रावष्ण याग करता है, उसके सब तृप्त हो जातेहश्रौर 
उसे सब प्राप्त हो जाता है ॥१८॥ 

प्ममावास्याकी रात्रिमें मित्र वरुण में रेतःसेक करता है। इस रेतपेकं पे 
वह चन्द्रमा उत्पन्न होता है जो प्रतिदिन पूणं होता रहता हं, बदृता रहता है। 
दसस मेवावरुणी पयस्या सामथ्यंयक्त बनती दहै। भ्र्थाति प्रकृति में इस दितं 
मित्र वरुण (सूर्यं चन्द्र) साथ रहते हैँ । भ्रतः मत्रावरुणो पयस्या करना उचित 


है ॥४६६।। 


श्रमावास्या सानाय्य-स्थानापन्न है। भ्रमावास्या को किया जाने वीती 
सानिाय्ययाग पूणिमाकोही कर दिवा जाता है । प्रतः पुनः इस श्राव्य 
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सानाय्य को श्राहुति जामिता (पुनरुक्ति) होगी। तथा दरं व पू्णमास के 
देवतामग्र मं कलह होगा । ग्रतः भ्रमा को एेन्द्रसांनाय्य को छोड कर जिसे कि 
पूणिमा को किया जा चुका है, केवल मैत्रावरुणो पयस्या ही करनी चाहिए । 
पयस्या दधि श्रौर दुध का विकार है भ्रतः उसके करनेसे ्रौर उसमें दधिभाग 
के भीहोने से श्रमावास्या को सांनाय्यभाजनता भी नष्ट नहीं होतो । इसलिए 
दशं में ग्रनुष्ठित सांनाय्य याग से जल तथा श्रोषधियोमे प्रविष्ट इस सोमको 
दधिपयोषप पयस्या मे सस्पादित कर प्र्थात्‌ पयस्या बना कर श्रग्नि मे उसका 
हवन कर श्राहुतियों से जिस चन्द्रमा को उत्पन्न करता है। वही यह चन्द्रमा 


सांनाय्य श्राहूति से उत्पन्न होकर प्रमोत्तर प्रतिपत्‌ में कलारूप से दिखाई देता , 


है || २०।। 


जब दूध को पयस्या बनादो जातीहं तो उक्तमे वाजिन (तरल भाग) 
ग्रवरिष्ट रहं जाता है । इस पयस्या व वाजिन के मिशन से ही यजमान चन्द्रमा 
करो उत्पन्न करता हं । पयस्या योषा ह रौर वाजिन वृषा हं । योषा वृषा घ्राण 
के मेल से ही उत्पत्ति होती हे, यह भ्रनुष्ठ्या (उचित) ह कि मिथुन से उत्पत्ति 
होतो हं । इस प्रकार पयस्या की ग्राहुति से पयस्या रौर वाजिन का. मिथुन हो 


जाता ह ओ्रौर मिथूनसे ही चन्द्रमा को उत्पत्ति होती हे। भ्रतः मेत्रावरुणी ` 


पयस्या की जातो हं ।।२१॥ 


पयस्या को आहूति के बाद देवताभ्नों के लिए वाजिन को श्राहुति दी जाती 
हुं । वाजी श्रव कटलाता हुं श्रौर वेद भै छन्द ही देवताश्रों का श्ररव माना गया 
ह । ऋतु ही वाजी हं, देवताभ्रों के भ्ररव है। व्यापक ऋताग्नि मे सोम कीं 
प्राहृति होती हं, इसी ऋताग्निरूप ऋतु से श्राग्नेय देवताभ्रों का स्वरूप बनता 
है, श्रतः देवतास्वरूपनिष्पादक ऋतु ही वाजी है । उन्हीं ऋतुश्रों मे स्वं- 
परजोत्पादक वाजिनरूप रेत कासेक होता हे । भ्रतः वाजिरूप ऋतुभ्रों के लिए 
वाजिनरूप रेत का सेक किया जाता हं ॥२२॥। 


वह॒ यजमान यज्ञ के अ्रन्त म" प्रस्तरपरिधि-प्रहरण के उत्तरकाल में वाजिन 


१. परिवीन्‌ प्रहत्य संखबान्तं कृत्वा वाजिन पाच्ररुपस्तीयं (श्रपस्म्ब) 


#*‰ ~ क कै ~ 
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होम करता हं । प्रजननक्रिया में पुरुष (वषा) (स्त्री योषा) कापष्ठभाग से 
ग्रभिगमन करता हं । उसमें रेतःसेक करता ह । श्रतः श्र्वयुं भी पहिले स्त्री. 
रूप पयस्या का हवन करता हं श्रौर तत्परचात्‌ वृषालूप वाजिन की भ्राहति देता 
है । यही रेतःसेक हे ॥ वह श्रध्वगुं पहिले श्रग्ने वीहि वौषट्‌" कहता हूग्रा ग्राहूति 
देता हं । यही स्वल्प वाजिन की भ्राहुति यज्ञान्त भै होने के कारण यन्नात्त मे 
किए जाने वाले स्विष्टकृत्‌ याग के स्यानापनन ह्‌ ॥२३॥ 


इसके बाद भ्राहुति से बचे हुए वाजिन को दिशाश्रों के लिए श्रनि मे 
चौतरफ निम्न मन्त्र बोलते हए डालता हे- 


"दिशः प्रदिश श्रादिशो विदिश उद््शो दिग्भ्यः स्वहा" पाच ही दिशचर्ये ह 
भ्रोर पांच ही सवत्सर की ऋतुं हँ । (हेमन्तः ्रौर शिशिर को मिला कर ७२- 
७२ दिन की पाँच ऋतुं संवत्सर मे होती हैँ । भ्रतः इन दिशाश्रों कौ श्रहूति 
देता हृश्रा यजमान दिशाश्रो श्रौर ऋतुश्रों का मिथुन करता हं ॥२४॥ 


हग्यरोष को दक्षिणाल्प से होता, ग्रघ्वयु, ब्रह्मा, श्रारनोध्र व यजमान वे 
पाचों खाते हं । संवत्सर में पाच ऋतु होती हं । पाचों को भोजन कराता हृश्र 
यजमान पचो ऋतु्रों का स्वरूप बनाता हं । इस तरह पांच ऋतुरूप ब्राह्मणों 
को भोजन कराता हृप्रा ऋतुप्रो में ही सिक्त वीयं की प्रतिष्ठा करताह। वं. 
प्रथम भमै प्रथम रेत को ग्रहण करू यह कहता हृभ्रा यजमान हृव्यशेष का 
भक्षण करता हे । श्रथवा भ्रन्त में “मु में यहु वीयं प्रतिष्ठित हो यह्‌ कहूता 
हुश्रा सबसे भ्रन्त भै यजमान भोजन करे। श्रौर वह॒ भी ®उपह्ुयस्व' इष भरन 
मन्त्र का उच्चारण करता हुश्रा करे । भ्र्थात्‌ ब्राह्मणों कौ अनुमति प्राप्त करके 
करे । सोमयाग में यही प्रक्रिया ह । भ्रतःएेसा कहते हए इसे सोमयाग दही. 
। 


` बनाते है ।२५॥ | 


~= 


[= ~ 5 ~- --- - 
१. प्रतिवषट्कारं हुत्वा “वाजिनशेषेण दिशो व्याघारयति “दिश इति प्रतिमन्त्रम्‌" इति 
प्रदक्षिणं पुरस्तात्प्रथमम्‌ /उ' त्तमाम्यां मध्ये पूरवाधिं च' । इति 
(का. श्रौ. सु, ४११६-११७ 


२. "हेमन्तशिशिरयोः समासेन' (रे. प्रा. १।१।१) 
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श्रथ दाक्षायणेष्टिः (वर्िष्ठयन्ञः) 


(भाष्य) भ्राग्रयणेष्टि प्रकरण में हमने बतलाया कि यज्ञ प्रकृति एवं विकृतिभेद से 
दो प्रकारका होता है) हवियज्ञादिप्रकृतियज्ञ है एवं श्राग्रयणेष्ट्यादि विकृतियज्ञ है । 
विङृतियज्ञ लगभग २००० ह । कई विकृत इष्ट्यां तो एसी हँ जो काम्य ह एवं करई नित्य 
है। प्राग्रयणेष्ट्यादि इष्टियां नित्य हैं एवं कारीरी भ्रादि इष्टियां काम्यहैं। हम कई वार 
बतला चुके है कि हमारा मनुष्ययज्ञ भौमस्नगेवासौ देवताभ्रों के यज्ञ कौ प्रतिकृति पर 
वितत हुभ्रा है एवं भौमस्वगेवासी देवताभ्नों ने प्राकृतिक प्राणदेवताभ्नों के यज्ञ की प्रतिङति 
प्र यज्ञ का निर्माण किया था । तात्पयें यह है कि हमारे सारे यज्ञ मनुष्य-देवताभ्रों के यज्ञ की 
प्रतिकृति ह एवं मनुष्य देवताश्रों के यज्ञ प्राकृतिक यज्ञ की प्रतिकृति है । भ्रतः षरम्परा- 
सम्बन्ध से हमारे सारे यज्ञ प्रति केञ्रनुसारहोरहँ। जो स्थिति, जो भ्राहुतिक्रम, जो 
वेदि"क्रम प्राकृतिक यज्ञमेंदै, ठोक उसीकी प्रतिकृति पर मनुष्ययज्ञ की रचना हईदहै)। 
इतना भ्रवद्य है कि कई कर्मो का नया विधान भौमस्वगवासी देवताभ्रोंने कियाथा, जो 
कि कमं प्राकृतिक यज्ञ में नहीं है! एवं कई कर्मा का मनुष्ययज्ञ में विधान किया था, जो 
किं मनुष्य देवताभ्रों में नहीं थे, जंसे श्ररणिमंयनं इत्यादि । भररणिमन्थन भमौमस्वगे- 
वाप्ती देवताग्नो मे नहीं होता था । प्रकृत में यही बतलाना है कि यह्‌ दाक्षायण यज्ञ प्रकृति 
म नहीं होता था। जसे एक भ्रन॒भवीौ वेद्य अ्रपने भ्ननृभव से शास्त्राप्रतिपादित नवीनभ्रयोग कर 
तेता है एवं उससे शास्त्रानसार ही फल होता है; ठोक वसे ही यज्ञविद्या को जानने 
वाले महपियों ने भ्रपने भ्रन्‌भव से इस दाक्षायणयन्न का भ्राविष्कार किया । जितना फल 
महायज्ञ से होता है उतना ही इस दाक्षायणयज्ञ से । यज्ञ कुल पांच प्रकारके होते है 
१. पाकयज्ञ, २. हवियज्ञ, ३. महायज्ञ, ४. अ्रतियज्ञ श्रौर ५. िरोयज्ञ ‹ घर्मयज्ञ) । 
पाकयज्ञ भ्रौर हविर्थज्ञ एक श्रेणी कौ वस्तु ह, महायज्ञ भ्रौर भ्रतियज्ञ भी एकश्चेणी के 
यज्ञ ह परन्तु रिरोयज्ञ निराला है। जो स्मात्तं गृ्ययज्ञहं वे पाक शब्द से कहे जाते हैँ 
एवं भ्रव रिष्टयज्ञ वितानयज्ञ कहलाते है । दडपणमापसादि हवियेज्ञ कहलाते ह एवं ज्योतिष्टोम 
महायज्ञ कहलाता है । यह ज्योतिष्टोमयज्ञ सात प्रकार का होता है-'सप्तसंस्थो वे 
ज्योतिष्टोमः 1" इति । इसी ज्योतिष्टोम को सोमयाग कि वा भ्रध्वर कहते है । चौथा जो भअरति- 
यज्ञ है, वह॒ राजमूय, वाजपेय, भ्रवमेध एवं चयन इन भेदो से चार प्रकार का होता है। 
हविरयज्ञ साधारण मनुष्य भी कर सकता है परन्तु महायज्ञ एवं श्रतियज्ञ वही कर सकता है 
जो कि घनवान्‌ हो, जिसमें भी श्रतियज्न तो बहुत ही वडाहै। प्रायः राजपूयादि अतिथज्ञो 
म प्रत्येक में तीन करोड रुपए लग-जाते हैँ । इस भ्रतियज्ञ के विषय मेंकुछं न कह कर 
हमे महायज्ञ के विषय में हौ कुछ कहना है । यद्यपि महायज्ञ में ्रतियज्ञ जितना द्रव्य नहीं 
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लगता तथापि दो लाख से कम इसमें भी नहीं लगता । सामान्य मनृष्य इस महायज्ञ को 
भी नहीं कर सकता है । भ्रतएव दयालु, वेदज्ञ प्रचीन मदहरषियों ने विचार किया कि 
सामान्य मनुष्य विना महायज्ञ के सप्तदशस्वगमेंजा नहीं सकतादहै। एसी श्रवस्या मे 
एेसा कौनसा उपाय किया जाय जिससे इन्हुं स्वगेप्राप्तिभी हो जाय एवं श्रधिक दरव्य- 
व्ययभी न हो इसी दयालुता के वशीभूत होकर उन्होने महायन्न जितना फल देने वाते 
इस दाक्षायणयन्ञ का भ्राविष्कारक्िया। जोजो काम महायन्न में होते ह, उनकी प्रति 
कृति पर दाक्षायणयन्ञ में वे ही कमं लघुभावसे शामिल कर दिए गए । तात्पयं यह्‌ टैक 
दाक्षायणयज्ञ श्रौर यज्ञो को तरह प्रकृति मेँ नहीं होता है श्रपितु महपियों ने श्रपने ग्रनुमव- 
बल से इसकी रचना की है । निष्कषं यह दहै कि दाक्षायणयनज्ञ महायज्ञ का अ्रनुकत्प है। 

सवप्रथम प्रजा-कामना वाले दक्ष नामके ्रजापति ने इस दाक्षायणयनज्ञ से यजनं 
किया था। “मे मनुष्यादि बहुप्रजा से एवं गो श्रदवादि परुभ्रों से युक्तदहो जडं प्रात्‌ 
मनृष्यसंपत्ति एवः पञुम्पत्ति दोनों को प्राप्त करू एवः उत्पन्न प्रजा के पालनाषं 
(श्ररनाथं ) धन प्राप्त करूं । इस प्रकार प्रजा, पशु व सम्पत्ति प्राप्त कर यशस्वी एवं श्रत्राद 
(मोक्ता) बन जाऊ'- इसी श्रमिप्राय से दक्ष प्रजापति ने सर्वप्रथम दाक्षायणयज्ञक्रिया। 

'प्रजापतिहुवाऽएतेनाग्रे यज्ञेनेजे प्रजाकामः बहुः प्रजया पञ्युभिः स्याम्‌ चिं गच्छेयम्‌, 
यशः स्याम्‌, भ्रन्नादः स्याम्‌ ।।इति।। १॥। 

याज्ञवत्क्य कहते है कि जिस प्रजापति भगवान्‌ ने यह्‌ यज्ञ किया, उनका नाम दन्त 
प्रजापति शरा । चूंकि उन्होने ही सवेप्रथम इस यज्ञ सेयजन क्रिया था, इसोलिए इष य्न 
का नाम 'दाक्नायणयज्ञ' हुग्रा। इसी दाक्षायणयन्न को कोई याञ्ञिक "वसिष्ठ यन्न कटू 
है । इससे इस श्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि वसिष्ठनाम के किती दूसरे व्यक्ति कै 
प्रभाव से इस यज्ञ का यहनामदहुन्रादहो । इस प्रजापति भगवान्‌ का ही दूसरा नीम 
वस्तिष्ठ था। प्रजापति सरवेश्रेष्ठ थे एवं श्रतिराय वसुमान्‌ थे, श्रतएव इन्हूं वसिष्ठ कहा 
करतेथे। इसोलिए दक्षप्रजापतिङृत इस दाक्षायणयज्ञ को "व सिष्ठ' यज्ञ कहा करते है। 
इस यज्ञ के प्रमावसे ही दक्षप्रजापति उस श्रवस्था पर पहुंच गएजो कि उनकी प्रजाति 
(मनुष्य प्रजा) श्रौर श्री देखी जाती है । भ्र्थात्‌ इसी यज्ञ के प्रभाव से वे प्रजापति कहूलाए 
एवं मनृष्यसंपत्ति, पथुसंपत्ति श्रौर यश को प्राप्त किया । जिस प्रजाति, यश एवं श्री 
को दक्षप्रजापति ने प्राप्त किया उसी प्रजातश्रौरश्ची को वह्‌ मनुष्य प्राप्त करता है 


७ 


कक > न 








जो इस प्रजापतिविज्ञान को जानकर इस दाक्षायणयन्न से यजन करता है । चकि इस यज्ञ 


से इतन बडा फल मिलता है, इसीलिए यजमान भ्राज दाक्षायणयन्ञ करता है ॥२॥ 


जो प्राकृतिक यज्ञ की प्रकृति पर क्रिया हुभ्रा यज्ञ होता है उसके विषय मेंलोगों ¦ 
कोई संदेह नहीं होता । प्रकृतियज्ञरहस्यमात्र बतला देने से लोगों का संदेह मिट जाता है। ` 


| 
, 
च 
च 
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परन्तु जो यज्ञ स्वानृभव से भ्राविष्करृेत किया जाता है उसको लोग उपेक्षा को दृष्टि से देखने 
लगते हे । जो शास्त्रसिद्ध प्रयोग होते है, उनमें किसौ को ऊहापोह नहीं होता । परन्तु यदि 
कोई भ्रपने श्रन्‌भव से कोई प्रयोग बतलाता है तो लोग उसमें सहसरा विश्वास नहीं करते । 
साथहीयदिदो चार प्रतिष्ठित व्यक्ति उस प्रयोगको श्रपनानलेते है तो समौ मानने 
लगते ह। यही बात दाक्षायणयज्ञ के विषयमेंहै। यह यन्न भो प्रकृतिसिद्ध न होकर 
महषियों के भ्रनभव काही उदाहरण है। श्रतः इस पर विशवास दिलाने के लिए प्रतिष्ठित 
मन्यो की सम्मति परमावर्यक है । यही बतलाने के लिए भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते ह । 


"यह्‌ दाक्षायणयन्ञ कोई साधारण यत्न नहींदहै। सर्गप्रथम दक्ष प्रजापति ने ही इसे 
भ्रपनाया था । उन्हुं इस यज्ञ का क्या फल निला यह किसीसे दपा नहीं है। तदनन्तर इस 
यज से दिवक्न के पुत्र प्रतोदशे ने यजन करिया । उस यज्ञके प्रभावसे जो मनुष्य इस प्रतौ- 
दशं पर प्राक्षेप करते थे-उनका वह्‌ श्राक्षेप उस प्रतोदशे के लिए विवचन हो गया भ्र्थात्‌ 
यह सारी प्रजा उनके पक्षमेंहो गयौ । इसलिए जो मनुष्य इस दाक्षायणयज्ञ के रहस्य 
कोजानकर इसे करताटै वह विवचनवत्‌ हो जाता हं भ्रर्थात्‌ उनके लिए सबका बोलना 
स्वपक्षकाटहो जाता दहै । यदि कोई उसके विख्दधमभी होकर बोलताहै तो यज्ञभ्रभाव से 
वह्‌ विरुद्ध वचन इसके पक्षमेंहीदहो जातारहै। यही कारण हं कि यजमान भ्राज भी 
दाक्षायण यज्ञ से यजन करता हं ।।३॥। 


सृञ्जय के पुत्र “सुप्ला' जो कि दक्षिण प्रदेश के महाराजाय, इन प्रतीदं के पास 
विद्या पाने के लिए श्राये । भ्र्थात्‌ यज्ञविद्या सौखने के लिए सुप्लाने प्रतोदं के पास 
प्राकर उनका शिष्यत्व स्वोकार किया । चूंकि सुप्ला प्रतीदशे के शिष्य बनचुकेथे एवः 
शिष्य से को विद्या छपाई नहीं जाती थी । मरतः उन्होंने सप्ला को सर्गफलभ्रदाता . इस 
दाश्ायणयज्ञ के रहस्य को बतलाया एवः श्रौर भी भ्रन्यान्य यज्ञो का उपदेश दिया। इस 
प्रकार प्रतोदशें से यज्ञविद्या का श्रध्ययन करके सुप्ला महाराज श्रपने सृञ्जय नाम के 
जनपदों मे वापिस लौट श्राए । उन सुञ्जयों ने भ्र्थात्‌ सुञ्जयदेश-निवासियों ने सम 
लिया कि हमारे महाराजा यज्ञविद्या सीख करभश्राये हुं । यज्ञविद्या पढ़ कर भ्राने वाले 
ग्रपने महाराजा के विषयमेये लोग कहने लगे कि हमारे महाराजा देवताभ्रों के साथ 
परापरे हँ । यज्ञिय देवता कुल ३३ होते ह । जेसाकि श्रृति कहती ह-- 


इति स्तुतासोऽसथा रिशादसो ये स्थ त्रयरच तविशच्च । मनोदेवा यज्ञियासः ।* इति 


इन यज्ञिय देवतामग्र में सवसे श्रादि देवता भ्रग्निहं एवः भ्रन्तिमि विष्णु हं1 बाकी 
सारे देवता रग्नि विष्णु के मध्य में रहते ह । इसी श्रमिप्राय से श्रुति कहतो है 


'्रनिनिर्देवानामवमो विष्णुः परमस्तदन्तरेण सर्वा भ्रन्या देवताः । इति 
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प्रकृत में यही वतलाना है कि यज्ञविद्या सीखना देवताभ्रों को भ्रात्मपतात्‌ कराहै। 
चकि यज्ञ को साथ लेकर भ्र्थात्‌ यज्ञविद्या सीख कर सुप्ला लौटे थे, श्रतएव तवसे उनका 
नाम सहदेव ' हो गया । भर्थात्‌ तव सेवे सुप्ला न कट्लाकर सहदेव कहलाने ते । 
याज्ञवल्क्य कहते हँ कि यहो कारण है कि भ्राज भौ.वे सहदेव" नामस ही व्यवहृत होते 
ह । उनके. विषय मे लोग कहते हें कि हे भाइयो ! पहिले इनका नाम सप्ला था परन्तु 
जब से यह्‌ यज्ञविद्या पर्‌ कर भ्राए, तब से इनका नाम सहदेव" हो गया) 


उन्होने इस दाक्षायणयन्ञ को किया । इस यन्न से यजन करके उन्होने उस श्रौ श्रौर 
प्रजाति को प्राप्त किया, जिससे कि सृञ्जयो की प्रजाति श्रौर संपत्ति लोक में प्रद्र 
हो गयो भ्र्थात्‌ याज्ञवल्क्य के समय में सृञ्जय जनपद जो इतना सण्डहोरहाषा, 
उसकी समृद्धि का एक कारण दाक्षायणयज्ञहौोथा। जो यजमान इस यन्न से यजन करता 
है वह इसी प्रजाति (उत्पत्ति) को उत्पन्न करता दहै एवं उपौश्रौ को प्राप्त करतादै। 
प्रतएव यह्‌ यजमान दाक्षायणयन्न से देवताभ्रों का यजन करता है ।।४॥ 


यह्‌ दाक्षायणयज्ञ सामान्य नहीं है । समय समय इम यज्ञ को वहूत से राजानो 
एवं ब्राह्यणो ने किया है, एवं इसके द्वारा सोमयाग से प्राप्त होने वाला फल प्राप्त किया 
है । राजश्रोंने इसे किया था- यह्‌ बतला करके श्रव जिन श्रनूचान ब्राह्मणों ने इसे क्रिया 
था, उनके विषय में बताते ह । 


प्रतोदं के वाद श्रुति के पुत्र देवमागने इस यज्ञसे देवताप्नों का यजन क्िया। 
यह देवभाग इसी यज्ञ के प्रभाव से उत्तरकुरु एवं सुञ्जयों के पुरोहित हो गये । प्र्थात्‌ वे 
इन दोनों राष्ट्रो के पुरोहित हो गए । याज्ञवस्वय कहते हँ कि एक ही राष्ट का पुरोहित हो 
जाना बडी उत्कृष्टता रहै, श्रतः जोदो राष्टोंका पुरोहित हो जाय उसकी उक्कृष्टताका 
तो कहना ही क्या ? श्रतः जसे देवभाग इस यज्ञ हारा परमताको प्राप्तहोगषए्‌, वषे ही 
इस्त यज्ञरहस्य को जानकर जो विद्धान्‌ इस दाक्ायणयन्ञ से देवताग्नों का यजन करता है, 
वह इसो परमता को प्राप्त हो जातारहै। एसे एेसे फलों को देखकर हो भ्राज यह्‌ यजमान 
इस यज्ञ से यजन करता है ॥५।। 


सके बाद परवेतों के राजा दक्षने इस दाक्षायण यत्न से यजन किया । हिमालय 
पर्वत के जो राजा ये उनक( नाम तो हिमालय था । एवं हिमालय के तराई के राजाकानाम 
दक्ष था । भ्राज जो ज्वालापुर नाम से प्रसिद्धै वदी इसको राजधानीथी। इसीदक्ष की 
लडकी का नामः सती धा । चकि पिताके यज्ञ में सती जल गई थी । इसीलिएःउपी दिन 
से उक्षका नाम ज्वालापुर हो गया । इस सती ने बाद में हिमालय राजाके षर मेंजन्म 
लियाथा। दक्ष नाम किसी व्यक्ति कान.था। वसिष्ठादि महू्षियों की. तरह्‌दक्ष + । 
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हिमालय नाम भी गोत्र व वंशनामयथे | प्रकृत में यही बतलाना है कि कनखल के महा- 
राजा दक्ष ने इस दाक्षायणयज्ञ से देवताश्रों का यजन किया था। क्योंकि यह पवंतों के 
भ्रधिपति थे ्रतएव “पाव त्ि' कहलाते थे । यान्ञवत्क्य कहते हँ कि इसी यज्ञ के प्रभाव से 
भ्राज भो दाक्षायण लोग राज्य को प्राप्त होकर ही मानो दिखलाई पड़ रहे ह । याज्ञवल्क्य के 
समयमे दक्षके वंशा के विद्यमान यथे। उनकी स्थिति साधारण नहीं थी श्रपितु वे प्रचुर 
मात्रा में सम्पन्न थे । इतने दिन तक वं नष्ट न होना एनं सम्पत्ति का नाशन होना इसी 
दाक्षायणयज्ञ को महिमा है । भ्रतः जो विद्वान्‌ इस दाक्षायणयज्ञ से देवताश्रों का यजन 
करता है वह दाक्षायणों की तरह राज्यसहश सम्पत्तिको प्राप्त करतादहै। इसीलिए 
भ्राज भी इससे यजन करते हं । 
इति फलध्न्‌ तिघ्रकरणम्‌ 


यज्ञ करन। चादिए-यह्‌ सिद्धान्त स्थापित कर भ्रव भ्राहुतिक्रम बतलाते ह। यह्‌ 
दाक्षायणयज्ञ पूणिमा, प्रतिपत्‌, भ्रमा, प्रतिपत्‌-इन चार दिनों मे जाकर समाप्त होता है। 
्राग्रयणेष्टि, दशपणेमासेष्टि इत्यादि जो इष्टिर्यां ह उनमें से एक-एक दिन में तीन-तीन 
देवताभ्रों का यजन होता है । भ्राग्नेय पुरोडाश, श्रग्नीषोमीय भ्रष्टाकपाल पुरोडाञ्च इत्यादि 
कई पुरोडाश एक ही दिनमेंहुत कर दिएजातेह। परन्तु इस दाक्षायणेष्टि में प्रतिदिन 
(ग्रन्‌चोनाहम्‌) एक-एक ही पुरोडाश होतादहै। एक दिन में एक पुरोडाद्य सेश्रधिक 
नहीं किया जाता है । तात्पये यह है कि पूणमास्च प्रयोग में भीएकही पुरोडाश करना 
चाहिए एवं दूसरे दिन (प्रतिपत्‌ को) भी एक ही पुरोडाद्च करना चाहिए । एसा 
करने से भ्र्थात्‌ एक ॒पुरोडाशयुक्त दाक्षायणयज्ञ करने से इस यजमान कौ श्री (सम्पत्ति) 
ग्रसपत्न श्रौर भ्राक्रमणरहित हो जाती है। 


इसी प्रभिप्राय से कहते है-- 


स वा एकक एवान्‌ चीनाहुं (प्रतिदिनं) पुरोडारो भवति । एतेनो हास्यासपत्ान्‌प- 
वाघा श्रीर्भवति ।' इति 


यद्यपि पुरोडाश एक ही देते है, परन्तु उसी दिन (पुणिमा को) भ्रनोषोमीय देवता 
का यजन करते हें भ्र्थात्‌ श्रग्नि भ्रौर सोम दोनों को मिधितरूप खे पूणिमा को श्राहुति देते 
है । इस प्रकारसेश्रमाकोमभी दोही देवताश्रों का यजन करते है- 


स॒ वं द्रं पौणेमास्यौ यजते, द ऽ्रमावास्ये ।' इति 
दो देवताश्रों का यजन क्यों करते है, इसका कारण बतलाति है । जो दो वस्तु होती 


है, वह मिथुन कहलाती है श्र्थात्‌ जब दो का मेल होत। है तो वह जोड़ा मिथुन कहलाता है । 


प्रजननक्रिया में न्द्र (मिथुन) ही भ्रपेक्षित है । बिनादोके तीसरी वस्तु उत्पन्न नहीं 
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होती है। चूंकि दाक्षायणयज्ञ से प्रजा उत्पन्न करनी हं एवः प्रजा विना मिथुन के होतो 
नहीं, श्रतएव (भिथून-संपत्त्यथं ही) द्िदेवताक पुरोडाश करते हँ । इस प्रकार मिधुनका 
यजन करता हुश्रा यजमान मिथुन द्वारा प्रजोत्पत्ति करतादहं । श्रग्नि श्रौर सोमदोनों को 
भ्राहृत्ति देने का यही कारण हं । “मिथुनमेवं तत्‌ प्रजननं क्रियते" ॥६॥। 
हमने बतलाया हं कि दाक्षायणयज्ञ पूणिमा, प्रतिपत्‌, भ्रमा एव प्रतिपत्‌ -इन चार 
दिनों तक होता हं । उसकी इतिकतेग्यता चार दिनों मे समाप्त होती ह । इसलिए पूवं 
के दिन भ्र्थात्‌ खास पूणिमा को यजमान श्रग्नीषोमीय पुरोडाश से श्रनि भ्रौर सोम दोनों 
का यजन करता हे उस धूरणिमा के दिन भ्रग्नि श्रौर सोम ये दोनों देवता रहते ह । दोही 
को मिथुन कहते हँ । दो का यजन करना मिथुन का यजन करना है । इस प्रकार पूिमा 
को मिथुन का यजन कर, मिथुन से ही प्रजोत्पत्ति करवाता हं । इन दोनों का यजन कले 
का यही कारण हं। भमिथूनमेवं तत्‌ प्रजननं क्रियते" ।\७॥ 
तदनन्तर दूसरे दिन प्रातःकाल (प्रतिपत्‌ को प्रातःकाल) भ्राग्नेय पुरोडा् होता हं 
एवः रन्द्र सान्नाय (दधि) होतादहं। इन्द्रकोसोम की श्राहुति दी जाती हं। परन्तु सोम- 
यागमेंही सोम दिया जाता हं श्रन्य यज्ञो में नहीं । इसीलिए साक्षात्‌ सोम की श्राहुतिन 
देकर सोम को (दूध को) रूपान्तरित कर श्रा्हुति दी जाती हं। यहाँ भी पुरोडाञ्च एक 
ही है- यह ध्यान रहै । क्योकि प्रतिदिन एक ही पुरोडाश करने की भ्राज्ञा हं । इष प्रकार 
से श्रग्निश्रौर इन््रयेदोदेवताहोजातेहँ।दोकोटही मिशन कहते है। इसप्रकारदो 
का यजन करता हृश्रा भिथुनः से प्रजनन करता हं ।।८॥ 
तदनन्तर पहिले दिन (श्नमावास्या मे) एेन्द्रागन पुरोडाश से इन्द्राग्नि का यजन करते 
है । इन्द्राग्नि दो देवता है, दन्द ही मिथुन कहटलाता है । इस प्रकार दो का यजन कसा 
हुभ्रा मिथून से प्रजनन करता है । 
तत्पङ्चात्‌ दुसरे दिन प्रातः भराग्नेय पुरोडाश होता है एव मेत्रवरुणी पयस्या होतो 
है 1 यज्ञ का सम्बन्ध श्रग्तिसेही है क्योकि बिनाश्नग्निके यज्ञ होः ही नहीं सकता है। 
चाहे किसी भी देवता का यजन हो, भ्रग्ि का यजन करना ही पड़ता है। यदि प्रगिति 
का यजन नहीं किया जाता है तो यजमानः यज्ञ सेही भरलग हो जाता है। श्रतः ५ 
पुरोडाश इसीलिए किया जाता है कि हम यज्ञसे बाहरन हो जाये । भ्र्थात्‌ दाक्षा- 
यणयज्ञ से श्राग्ेय पुरोडादरा का भ्रधिक सम्बन्ध नहीं हैः यह तो यज्ञसम्पत्ति-रक्षाथं ही 
किया जाता है । नेद्यज्ञादयानीति न्वेवाग्नेयः पुरोडाशः ।' इति । 
याज्ञवल्क्य पूवंकपाल एवं परिचमकपाल की तरफ संकेत करते हुए कहते हैक यही 
दोनों मित्र वरुण हँ । पूवंकपाल को मित्र एवं परिचमक्पाल को वरुण कहते है । इस एवं- 
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प्रिचम कपाल का विभाजक ध्रुवप्रोत वृत्त है। ध्रुवप्रोत वृत्त का पुवं कपाल मित्र एव 
परिचम कपाल वरुण है । प्रत्येक मनुष्य का श्रपना-भ्रपना पूर्वापिर कपाल भिन्न-भिन्न है । पर 
प्रहृत में यही बतलाना है कि यह "पयस्या" इन्हीं मित्रावरुण के लिए कौ जाती है। भ्रमि 
का यजन तो केवल यज्ञसंपत्ति-रक्षा्थं किया जाता है-दाक्षायणयज का इससे कोई संबंध 
नहीं है । मित्रावरुण काही इस यज्ञ से सम्बन्धहै' मित्रश्रौरवरुणयेदो देवतादह भ्रौर 
दोकोरही मिथुन कहते है । इस प्रकार दो देवताश्रों का यजन करता हृभ्रा यह यजमान 
मिथुन दवारा प्रजोत्पत्ति करता है । यहां एक प्रदन उठता है कि मिथुन से प्रजनन के लिए 
एक हो मिथुन पर्याप्त था, फिर उनके अगनीषोम, मित्रावरुण, एन्द्राग्नी इत्यादि भ्रनेक मिथन 
करने को क्या भ्रावर्यकता है ? इसीका उत्तर देते हे । 

मिथुनरूप से श्रनुष्ठाता यजमान भ्रनेक प्रजा भ्रौर पयुप्रों से युक्त होता है । तदात्मक 
ही मिथन का स्वरूप दै। श्र्थात्‌ चू कि प्रजा भौर पशु भ्रनेक ह, म्रतएव श्रनेक मिथुन किए 
जाते ह । /एतदुहास्य तद्र पं येन बहुभवति यन प्रजायते" ॥ १०1 

हमने बतलाया है कि यह्‌ दाक्षायणयज्ञ सोमयाग के भ्रनुकत्प रूपमे किया जातादहै। 
सोमयाग में प्रधान तीन काम होते है--१. दीक्षा २. सुत्या भ्रौर ३. उपवसथ । जंसे दशे- 
पूणेमास के प्रारम्भमें त्रतग्रहण किया जाता है, उसी प्रकार सोमयाग केप्रारम्भमेंदीक्षा 
ली जाती हं । इसीको उपवसथ दिन कहते हँ । इस दिन यजमान को उपवास रखना 
पडता है । दीक्षा के दिन श्र्थात्‌ उपवसथ के दिन भ्रगनोषोमीय पञयुका श्रालम्भन किया 
जाता है । उस दिन पशु की वसा को श्राहुति होती है। यह श्राहुति भ्रन्नीषोमीय होती है 
श्रथति यह भ्राहुति श्रग्नीषोम देवता को ही दी जाती है-- 
स एष उपवसथीयेऽहन्‌ द्विदेवत्य: पञुरालम्यते' (ते. ब्रा. प्रथम ५ प्र. € श्रनु. २६४ पृष्ठ) 

एव सुत्या के दिन प्रातःसवन, मध्याह्लुस्तवन शओ्रौर सायंसवन किया जातादहै। एव 
उपवसथ के दिन मंत्रावरुणी वरा (गो) का भ्रालम्भन किया जाता है। इस प्रकार सोम- 
याग में तीन काम होते हं । दाक्षायणयन्ञ की तुलना इसी सोमयागसे करते ह । प्रथम दिन 
जो किं श्रग्नीषोमीय पुरोडाद से यजन करना है, उसका यह श्रग्नीषोमीय पुरोडाश जो कि 
सोमयाग में श्रगनीषोमीय पञयु का श्रालम्भन करना है-उसीके समान है । श्र्थात्‌ भ्रगनी- 
षोमीय पुरोडाश पशु-श्रालम्भन-स्थानापन्न है ।॥११॥ 


तत्पश्चात्‌ प्रातः (प्रतिपत्‌ को) श्राग्नेय पुरोडाश भ्रौर एेन््र सान्नाय्य होता है। इन 
दोनों मे से प्रातःसवन ही भ्राग्नेय पुरोडःरा है क्योकि प्रातःकाल सू्यं-प्रकाश की मन्दता 
के कारण श्रग्नि की ही प्रधानता रहती है । मध्याह्नसवन ही रेन सान्नाय्य है 1 मध्याह्न 
म सूयं प्रखर तेज से तपता है, इसलिए इसे (रेन सान्नाय्य को) मध्याह्वंसवन कहा गया 
है1 एन हि माध्यन्दिनं सवनम्‌ ।' इति ।१२॥ 
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इसके बाद प्रथम दिन श्रमावास्यार्मेएेद्रानपुरोडाशसे इग्द्राग्नी का यजनकरतेह। 
यही इस दाक्षायणयन्ञ का तृतीय सवन है। 


सोमयाग में सायंसवन में गेरवदेवयाग किया जाता है । प्रकृत दाक्षायणयज्ञमें प्रर 
तो सोमयाग का स्वरूप हो जाता हं परन्तु विइवेदेव इष्टि कास्वरूपतो नहीं वततादै। 
इसी पूवं पक्ष का उत्तर देते हैँ । तृतीयसवन गौडवदेवदेवताक होतो ह भ्रर्थात्‌ विद्वेदेव 
का यजन होता है । इन्द्रश्रौरश्चग्नि ही विश्वेदेव दहै। इसलिए इस दाक्षायणयन्न म 
इन्द्राग्नी का यजन करना गैदवदेवेष्टि करना है ।१३॥। 


इसके बाद प्रातः (प्रतिपत्‌ को) भ्राग्नेय पुरोडाद् होता ह एवः मैत्रावरुणी पयस्या 
होती है । श्राग्नेय पुरोडाश केवल इसीलिए किया जाताहं कि हम इस यज्ञ से बाहर न 
हो जार्ये । एवं सोमयाग में उपवसथ के दिन जो यह मंत्रावरुणी वशा का भ्रालम्भन करना 
है, वही भ्राज कौ मैत्रावरुणी पयस्या है भ्र्थात्‌ मेत्रावरुणी पयस्या सोमयागान्तगंत उप- 
वसथ के दिन होने वाली मंत्रावरुणी के श्रालम्भनकेस्थानमेंदहै। 


इस प्रकार से यह यजमान पौणमास्य श्रौर भ्रामावाप्य से भ्र्थात्‌ दाक्षायणयत्त पे 
देवताश्नों का यजन करके जितनी फलप्राप्ति महायज्ञ से (ज्योतिष्टोम से) करता रै उषो 
फल को प्राप्त कर लेताहै। चूंकि दोनों का फल समान रहै, इसीलिए दाक्षायणयज्ञ महा- 
यज्ञ कटलाने लगता है- "तदु खल्‌ मह्‌'यज्ञो भवति' इति ।। १४॥ 


पूणिमा को श्रगनीषोमीय पुरोडाज्च वयो किया जाता है, प्रतिपत्‌ को भ्रागनेय पुरोडाञ् 
भ्नोर एन्द्र सान्नाय्य क्यों किया जाता है, भ्रमा को एेन्द्राग्न पुरोडाश एवं प्रतिपत्‌ को मेत्रावर- 
णी पयस्या क्यों की जाती है- इसका एक कारण बतला दिया गया है । सोमयाग कै धरनु- 
कल्प के लिए ही ये भ्राहुतियां दी जाती ह । श्रव प्रकारान्तर से इन भ्राहृतियों का दूषरा 
` फल श्रौर बतलाते है । । 

व्रथम दिन भ्र्थात्‌ पूर्णिमा को जो ्रण्नीषोमीय पुरोडाश से प्रभति श्रौर सोमका | 
करते है. इसका कारण बतलाते है- 

श्रथ यत्‌पूवेद्युरःनीषोमीयेण यजते पौणंम।स्याम्‌' (तदुच्यते इतिशेषः) 

ञ्मग्निश्रौरसोम-येदोहौी तत्त्व सृष्टि-निर्माण-प्रक्रिया मेँ प्रधान माने जातेहै। घोष. 
दाह्य पदाथ है श्रौर श्रग्नि के साथ मिलते ही चमक पड़ता है। इस चमककेषायही 
विद्यदिन््र का इममे प्रवेश हो जाता है। इन्द्र प्रकाशी प्राणका नाम है एवं प्रका प्रनि ` 
भ्रोर सोम के याग (मेल) पर भ्रवलम्बितहै। योगश्चौर याग-मेल के ये दो भेदहते 
है । जहाँ सम्बन्धमात्र होता है एवं दोनों पदाथं सुरक्षित रहते है, उसे योग" कहे है एं 
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किक किति कि चमे 


जब दो पदाथं मिलकर, श्रपना पूवे स्वरूप छोडकर, किसी तीसरी श्रवस्था मे परिणत हो 
जाते ह, उस मेल को यागः कहते ह । चूंकि भ्रग्निभ्रोर सोम दोनों मिलकर स्वस्वरूप 


को नष्ट कर-प्रकारस्वरूपमें परिणत हो जति दहै, श्रतएव श्रग्निश्रौर सोमके सम्बन्ध 
को थाग' कहते हें 1 


चकि श्रन्धक्रार सभी पदार्थो को भ्रपनी काली चदहूर से ढक देता है, भ्रतएव "सवं वत्वा 
शिष्ये" इस व्युत्पत्ति से श्रन्धकार को ।वत्र कहा जातादहै। इस वत्र (्नन्धकार) श्रौर 
इन्द्र मेँ (प्रकारप्राणमे) सदा युद्ध होता रहताहै। श्रन्त मेँ इस श्रगनीषोमीय याग से 
इन्द्रवृत्रकोमार ही डालता है। १५ दिन युद्ध करते-करते इसी पूणिमा को-भ्रग्नी- 
पोमीय याग से इन्द्र वत्र को मार कर विजयी बन जाताहै। इस्त पुणिमा को, इच्धकी जो 
यह्‌ विजय देखो जाती है, उस विजिति को इन्द्र इसी याग से प्राप्त करता है । यदि भ्रग्ि 
भ्रोर सोम का यह मेलन होता तो प्रकाश नहीं होता श्रौर प्रकार नहीं होता तो इन्द्रका 


स्वरूप हौ नहीं बनता । रेसी श्रवस्थामें वत्रवध कीतोक्थाहौक्याथी? इसी ्रमि- 
प्राय से कहते है- 


““इसी भ्रम्नोषोमीय यागसे इन्द्रने वृत्र को मारा थाएवं हर पूणिमा को मारता 
रहता है । इसी याग से उस विजिति को इन्द्रने जोताथा, जो कि विजिति पूणिमा के 
दिन दिखलाई देतो है भ्र्थात्‌ पूणिमा के दिन वृत्र की सत्ताजरा भी नहीं रहती । भ्रहोरात्र 
चौवीसों घण्टे इन्द्र का (प्रकारा का) ही बोलबाला रहता है ।“ 

इसीलिए भ्राज उस प्राकृतिक श्रण्नोषोमोय याग के भ्रनुसार, इस श्रनीषोमीय याग से 
यह्‌ यजमान भी, जो श्राक्रमण करने वाले भ्रातृव्य शत्रु है, उनका नाश करता है एवं इन्द्र- 
सदर विजय को प्राप्त करता है। भर्थात्‌ इस भ्रग्निषोमीय यज्ञ द्वारा इसका भ्रात्मा श्रत्यंत 
परल हो जाता रहै, भ्रतएव इन पर शत्रु ्राक्रमण करने मेँ श्रसम्थे रहते हँ । एवं यह यज्ञ- 


कर्ता संसार में विख्यात होजाता है। श्रतएव पूर्णिमा को श्रनीषोमीय याग किया 
जाता है । 


एतेन वा इन्द्रो वृत्रमहन्‌ । एतेनो एव व्यजयत । याऽस्येयं विजितिस्ताम्‌ । तथो एवष 
एतेन द्विषन्तं भ्रातृव्यं हन्ति । तथो एव विजयते । श्रनीषोमीययगेनेति शेषः ॥' 

पूणिमा के दूसरे दिन जो एन्द्र सान्नाय्य किया जाता है, उसका कारण बताते है- 

इन्द्रको दिया जने वाला जो सान्नाय्य है, वह्‌ भ्रामावास्य है भर्थात्‌ भ्रमावस्या-संबघो 
है। भर्थात्‌ इन्द्र को तप्त करने के लिए सान्नाय्य कौ श्राहुति भ्रमावस्याकोही दी जाती है । 
इन्द्रने वृत्र को पूणिमाके दिन मारा था। वृत्र महाबलवान्‌ था। इन््रनेउसेमारतो 
दिया परन्तु वे लडते-लडते थक गये, कमजोर हो गये । इस कमजोरो को हटाने के लिए- 
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इन्द्र के लिए- सान्नाय्य (दधि) दिया जाता है। प्रकृतिमण्डल में पुरणिमाकेवादते हौ इद्र 
क्षीण होने लगतादहै, भ्राखिर भ्रमा कोस्वेथाक्षीणहो जातादहै। उसी दिन उसे षम 
(सान्नाय्य) की भ्राहुति दी जातीदहै, जोकि सोम चनद्रस्वरूप है । उस श्राहृतिपै तृप्त 
` होकर फिर द्वितीया कै दिन चमक पडतादहै। इसी प्राकृतिक यन्नान॒सार चंकि हमारा यह 
भ्रगनीषोमीय यज्ञ है, श्रतः तदनुसार ही हमें प्रकृतिमण्डलवत्‌ इन्द्र को तप्त करने के तिए 
सोम (सान्नाय्य) देना चाहिए । साक्नात्‌ सोमाहति सिवाय सोमयाग के किसी दूसरे यागम 
नहीं दी जाती है । भ्रतएव प्रकृत में इसी सोम को प्रकारान्तर से श्रवस्यान्तरित कर दिया 
जाता है । दशेष्टिमें सान्नाय्य श्रमावस्या को दिया जाता है। श्रनीषोमीय याग हमने पूणिमा 
को कियादहै। इस प्रकार जो यह सान्नाय्य दिए जाने वाली पूणिमा श्रमी दूर ै-प्रमौ 
उसमें १५ दिन शेष हँ । यदि कोई मनुष्य युद्ध से लौटकर श्ावे भ्रौरभ्राने के साथ ही यदि 
उसे भोजनादि से तप्त कर दिया जाय, तो वह वास्तविक तुप्ति कहलाती है परन्तु यदि 
उपे दस-पांच दिन बाद कुदं दिया जायगा-तो वहुदेनायान देना बराबर होगा । इतने 
दिनों बाद उसका सारा चित्तोत्साह मारा जायगा । प्रकृत में चकि इन्द्रने वृत्रकोमारा 
है श्रौर श्रमावस्या श्रमी दूर टहै। भ्रतः इन्द्र-तुप्त्यथं जो ्राहूति भ्रमावस्या को दी जाती है 
वह भ्राज ही (प्रतिपत्‌ को) दे दीजातीदै। इस प्रकार वृत्रहन्ता इन्द्र के लिए प्रामा- 
वास्य सान्नाय्य को पूणिमा के दुसरे दिन (प्रतिपत्‌ को) शीघ्र ही प्र्थात्‌ वृत्रवधोत्तर ह 
देकर, इस सान्नाय्य रससे इन्द्रको तृप्त करते हं । श्रमावस्या में होने वाले सानाग्यको 
प्रतिपत्‌ मेँ करने का यहीकारणदहै- 
(प्रथ यत्संनयति (तदुच्यते) श्रामावास्यं वें सांनाय्यम्‌ । दरे तद्‌ यदमावास्येति क्षिप्र 
एवैतद्‌वत्रं जघ्नुषे, तमेतेन रसेन भ्रभ्रौणन्‌ ।' इति । 
याज्ञवल्क्य कहते हँ कि जो इस क्षिप्र तप्ति-रहस्य को जानकर पौणेमाम्सो मेँ (प्रति 
पत्‌ मेँ) ही सान्नाय्य करता है, वह श्रपने शतुभ्रों को बहुत शीघ्र मार डालता है 
शक्षिप्रे ह वे पाप्मानमपहते (हिनस्ति) य एवं विद्वान्‌ पौणे मास्यां संनयति ।' इति। 
इस प्रकार पौणंमास्य संनयन कौ एकप्रकार से प्रशंसा कर, भ्रव दूसरे प्रकारे 
प्ररांसा करते हँ । ॑ 
यह सोम राजा जो कि चन्द्रमा है, देवताभ्रों का भ्रत्नहै। सोमपायौ देवता कुल ३३ 
है, जो कि सूये में रहते हँ । ये देवता भ्राग्नेय हँ । श्रग्नि का स्वमावहै सोम को घाना। 
चन्द्र-पिण्ड सोम का गोला है, सोममय है । श्रतएव देवता भ्र्थात्‌ सुय-ररिमयां इे चू 
जातो है । इसी श्रमिध्राय से "एष व सोमो राजा देवानामन्न यच्चन्द्रमाः ।' यह्‌ कहा गया ह । 


 श्रकृतिमण्डल में पूणिमा को चन्द्रमा परिपणे मात्रा में रहता है । दूसरे दिन से ही सोम ५ | 
खाने वाले देवताश्रों के लिए यह सोम पहिले दिन तयार हौ जाताहै। दूसरे दिनषेषी. 


| 
। 
| 
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देवता इस चन्द्रसोम को (चन्द्रमा को एक-एक कला को) खाने लगते हं । प्राकृतिक प्राण- 
देवताग्रों का यहौ सोमयाग है । इसी प्राकृतिक सोमयाग को प्रतिकृति पर, इस मनुष्य 
सोमयाग कानिर्माणहृम्रा है । प्रकृतिमण्डल में देवता दूसरे दिन से खाने लगेगे-इसलिए 
पहिले दिन (पूणिमाको) ही जैसे सोम (चन्र) तैयारदहोजतादहै, तथेव सोमयाग में 
प्रतिपत्‌ से पिले पूणिमाकोही सोमवल्ली के प्रादेरामात्र (१०३ श्रंगुल) खण्ड कर उनके 
भ्रगु (पूली) वना, उपांजुसवन द्वारा उन्हुं कूटकर, सोमरस निकाल लिया जातादहै। इस 
प्रकार पहिले निकले हुए इस सोमरस कौ दूसरे दिन श्राहुति दो जाती है। जेते प्रकृति 
कासोम द्सरे दिन से क्षीण होने लगता है, तद्त्‌ यह्‌ सोम दुसरे दिन अन्तिमं भ्राहुत कर 
दिया जाता टै । इसी प्राकृतिक सोमयाग को लक्ष्यमें रखकर, भगवान्‌ याज्ञवल्क्य 
कहते है- 


"एष वं सोमो राजा देवानामन्न यञ्चन्द्रमाः । तमेतं पूर्वेद्युरभिषुण्वन्ति, प्रातर्मक्षयि- 
ष्यन्तः (इत्यभिप्रायेण) तमेतद्‌ भक्षयन्ति (देवाः) यदपक्षीयते ।' इति ॥ 

चन्द्रमा प्रतिपत्‌ सेदहौक्षौण होने लगता है क्योकि उसो दिन से देवता उसे खाने 
लगते हं ॥ १५॥ 

हमने बतलाया था कि यहु दाक्षायणयज्ञ सोमयाग की प्रतिकृति पर है । इसमें सोमयाग- 
वत्‌ सोम का भ्रभिषवतो कर नहीं सकते, श्रतः श्रगनीषोमोय यागकोदही सोमाभिषव का 
भ्रनुकत्प माना है अर्थात्‌ पहिले दिन {पूणिमा को) जो यह यजमान, श्रगनीषोमीय यागसे 
यजन करता है, वहसोमका दही भ्रभिषव करना है भर्थात्‌ यह्‌ श्ररनीषोमौीय याग भ्रभिष- 
वस्थानोय है- श्रथ यत्‌ पूर्वेदयुरग्नीषोमीयेण यजते पौण मास्याम्‌, भ्रभिषुणोत्ये वेनमेतत्‌ ।*इति। 

दस प्रकार से पहिले दिन श्रभिषृत जोसोमदहै, उसमें दूसरे दिन (प्रतिपत्‌ को) 
सान्नाय्य रस डालता है । द्‌घमें जब दही डाल दिया जातारहै, तो वह तीब्रहो जातादहै, 
्रत्यन्त मादक हो जातादहै। इस प्रकार उस श्रभिषृत सोम में सान्नाय डालकर उसे उस 
सान्नाय्य रस (दधि) से तीत्र करता है 1 भ्रत्यधिकं मदकर बनातादै। एसा करता हृभ्रा 
उस सान्नाम्य रस से युक्त हवि को देवताग्नों के लिए स्वादिष्ठ बनाता है । जो इस स्वादो- 
करण रहस्य को जानकर, पौर्णमासी में संनयन कर दधि द्वारा उसे मादक बनादेतादहै। 
उस यजमान का यह वहु हव्य (सान्नाय्य) देवताभ्रों के लिए बड़ा ही रुचिकर होता है । 
पूणिमा को भ्रमिषव कर प्रतिपत्‌ को सान्नाय्य करने का यही कारण है भर्थात्‌ देवताश्रों को 
तृप्त करने के लिए ही प्रतिपत्‌ को सान्नाय्य किया जाता है । इसी भ्रमिप्राय से कहते है - 


'तस्मिन्नभिषृतेऽएतं रसं दधाति । एतेन रसेन तीत्रीकरोति । स्वदयति ह वं देवेभ्यो 
हव्यम्‌ । स्वदते (रोचते) हास्य देवेभ्यो हव्यं, य एवं विद्वान्‌ पौणणेमास्थां संनयति! । १६॥ 
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भरव पहिले दिन श्रमावस्यामें, रेच्दराग्नपुरोडारा से जो यजन किया जाताहै, उष्रका 

कारण बतलाते हं- 
श्रथ यत्पूर्वेद्युरन्द्राग्नेन यजतेऽमावास्यायाम्‌' । इति । 

भ्र्थात्‌ दरों श्रौर पूणंमास के देवता इन्द्रभ्रौर भ्रग्निहै। दशे के देवता इन्द्रहू एवं 
पूणिमा के देवताश्रग्निहँ।येहौ दो दोनों के प्रधान देवता हैँ । चूंकि इन्द्रानी ही दव 
भ्नोर पुणेमास के साक्षात्‌ देवता हँ एवं परोक्ष देवता के यजन के स्थान पर प्रत्यक्ष देवता 
का यजन करना ही समृद्धिकररहै। इसीलिए भ्रमा को न्द्रा पुरोडाश करता हप्र पह 
यजमान प्रत्यक्ष रूप से दशं भ्रौर पूणमास के इन्द्राग्नी देवता का यजन करता है। 

तात्पये यह है कि श्रमावस्या को जिस इन्द्रको दूंटृने के लिए भ्रग्नि, हिरण्यस्तुपच्रषि 
एवं बृहती छन्द गये थे, इन तीनों मेँ श्रग्नि ने ही उनको प्राप्त किया था । इस प्रमावस्या 
को श्रग्निने इन्द्रको पाया था । भ्रतएव उस दिन रेन्द्रागन पुरोडाश किया जाताहै, जषा ङि 
दर प्रकरणमें कहा है- 

तमग्निरनुविविदे । तेनैतां रात्रि स हाजगाम। स वै देवानां वसुः। वीरोयषाम्‌। 
ते देवा श्रन्रुवन्‌ भ्रमा वें नोऽद्य वसुवसति । यो नः प्रावात्सीदिति । ताभ्याम्‌-एतत्‌ यवा 
ज्ञातिभ्यां सखिभ्यां वा सहागताभ्यां समानमोदनं पचेत्‌, श्रजं वा, तदह मानुषं हविदवा 
नाम्‌ । एवमेवाभ्यां-एतत्समानं हविनिरवपन्नेनदराग्नं द्वादशकपालं पुरोडाशम्‌ । तस्मादद्रानो 
द्वादशकपालः पुरोडाशः।' (शत ० ४८ पृष्ठ) 

भ्रमावस्या को इन्द्र श्रौर भ्रग्नि साथ कंसे रहते है, इन्द्रने वृत्रासुर कोकंसे माराथा- 
इत्यादि रहस्य को जानने के लिए प्रथम काण्ड में वणित इन्द्र-व्रासुर-रहुस्य देना 
चाहिए । (इन्द्रो ह वृत्राय इत्यादि० ४८ पृष्ठ) । 

प्रकृत में हमें केवल यही बतलाना है किश्रमाको इन्द्रश्रौर श्रग्नि साथ रहते है भ्रतः 
ये दोनों इसके देवता है, बस इसीलिए देन्द्रागन पुरोडाश किया जाता है। 

दक्ष प्रकार से भ्रमा को एेन्द्राग्नपुरोडाद् करने से एवं पूर्णिमा को रद्र सान्नाय्य कले 
से इस यजमान के दरोपुणमास सहज में ही इष्ट हो जाते है-जो कि इस विज्ञान को 
जानकर यह दाक्षायण यज्ञ करता है भ्र्थात्‌ यजमान तो केवल दाक्षायणयज्न ही करता है 
परन्तु श्राहतिसामान्यात्‌ दशपूणंमास का मी फल यजमान को मिलता है ॥१७॥ 


इसके बाद द्‌सरे दिन प्रातःकाल (श्रमोत्तर प्रतिपत्‌ को) भ्राग्नेय पुरोडाश एवं म्रा 
वर्णी पयस्या जिस कारण से होती है, वह्‌ बतलाते है 
श्रतः प्रातराग्नेयः पुरोडाशो मवति । मेत्रावरुणी पयस्या इति । 
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इसका कारण यहटहै कि सारे यज्ञ भ्राग्नेय हं । कोई मी यज्ञ श्रि के बिनानहीं हो 
सकता । यह श्राग्नेय पुरोडारा' केवल इसीलिए किया जातारहै कि हम यज्ञ से बाहरन 
हो जाये । रजो ये श्रधंमास श्र्थात्‌ शुक्ल कृष्ण पक्ष है- वेही मित्रावरुण है । भ्रमा के 
दूसरे दिन से सोम की मात्रा बढ्ने लगती है एवं भ्रग्नि की घटने लगती है । सोम परमेष्ठि- 
मण्डल को वस्तु है--परमेष्ठिमण्डलके देवता वरुण है । श्रतएव ध्य एवापूयेते ख॒ वरुणः 
कहा. गया है । तात्पयं यह दहै कि जो जुक्ल प्क्ष है। वह्‌ वरुण-देवता-सम्बन्धी है । शुक्ल 
पक्ष में वरुण का रासन रहता है । एवं पूणिमोत्तर प्रतिपत्‌ से सोम घटने लगता है एवं, 
भ्रन्नि बदृने लगता है । भ्रतएव कृष्ण पक्ष को मित्र कहा गया है- 'योऽपक्षीयते स 
मित्रः । श्रग्नि की मात्रा बद्ती दहै, इसीलिए कृष्णपक्ष को मित्र कहा गयादहै। श्रग्निके 
ही तारतम्य से ऋतुचविभाग होता है । श्रग्नि-सोम दोनों में से श्रग्नि की प्रधानता मानी 
जाती है । श्चग्नि के लिए भ्रयत्न करना पड़ता है-सोम कै लिए नहीं। जहां भ्रभ्नि 
नहीं होता है वहां उवन्तरिक्ष में व्यापक सोम स्वयं भर जाता है। भ्रतएव मित्र वरुण की 
व्यवस्था श्रग्नि के घटाव-बढ़ाव के श्रनुसार की गयीहै। जो हमसे स्नेह करता है वह्‌ 
हमारे पास में रहता है । वेदिक परिभाषा में वही मित्र कहलाता है। एवं जो हमारे से 
दूर जाता रहता है, वही वरुण कहलाता है । शुक्लपक्ष में भ्रगि हमारे से दूर जाता 
रहता है भर्थात्‌ कम होता रहता दै -भ्रतएव उसे 'वरुण' कहा गया है । एवं कृष्णपक्ष में 
प्रम्ति बढता रहता है, भ्रतएव कृष्णपक्ष को "मित्र कहा गया है। इसी श्रभिप्राय से 
कहते है- 


य एवापूयते (सोमः, श्रपक्षोयते च श्रग्निः) स (जुक्लपक्षः) वरुणः । योऽपक्षीयते 
सोमः, भ्रापुयते चाग्निः स (कृष्णपक्षः) मित्रः ।' इति । 


इष श्रमावस्या को यह मित्र भ्रौर वरुण दोनों साथ रहते हं भर्थात्‌ चन्रमा (सोम) 
भ्रोर सूयं (वरुण मित्र) श्रमा को साथ रहते हँ । जिस दिन बारी बदलती, उस दिन 
भिन्न भिन्न समयमे पहरा देने वाले पहरातियों (प्रहसियों) का समागम हो जाता है। 
इसीलिए पूर्णिमा से भ्रमा तक पहुरादेने वाला मित्र इस भ्रमा को ्रपना पहरा समाप्त 
कर चुकता है एवं इस भ्रमा के बाद की प्रतिपत्‌ से वरुण भ्रपना पहरा देना गुरू कर देता 
है 1 भ्रतएव दोनों इस दिन (भ्रमा को) मिल जाते ह । इसी श्रभिप्राय से कहते है- 

एतां रात्रिमुमौ समागच्छतः ।' 

इसीलिए इसी श्रमावस्या मेँ मेत्रावरुणो पयस्या करता हृश्रा यजमान साथ रहने वाले 
मित्र भ्रौर वरुण को तृप्त करता है । इस तरह जो इस रहस्य को जानकर भ्रसावस्या को 
मत्रावरुणी पयस्या करता है, उस यजमान कै लिए सारा जगत्‌ श्रिय हो जाता है भर्थात्‌ 
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इसके लिए जगत्‌ के सारे पदाथ उपयोगी बन जाते हैं एवं वहु सारी संपत्ति को प्राप्त कर्‌ 
लेता है । 

(तदुभावेवेतत्सह सन्तौ प्रीणयाति । स्वं ह॒ वा भ्रस्य प्रीतं भवति । सवंमाप्तं य एवमेतद्‌ 
वेद इति ॥ १५॥ 

इस प्रकार मेत्रावरुणी पयस्या का एक फल बतला कर, श्रव दूसरा फल बतताते ह । | 


इष भ्रमःवस्या को रात्िको मित्र वरुण में रेतःसेचन करता है श्रर्थात्‌ श्रना 
प्रधिकार वरुण को सौप देता ह । इस रेत से चन्द्रमा उत्पन्न होतारहै जोकि भ्रापूरयमाष 
होता है भर्थात्‌ यह वरुण ही दुसरे दिन से चन्द्रमाकेरूपमें प्रतिदिन भ्रापूर्यमाण होता 
हृश्रा दिखलाई देने लगता ह । 


दस भ्रकार से प्रकृतिमण्डलमें मित्र वरुणमें रेतःसेचन किया करता है एवं ईत 
चन्द्रमा उत्पन्न होता रहता है । इसकी उत्पत्ति का वीर्याधान श्रमा को होता ह। बरक 
मित्र ्रौर वरुण साथ रहते है, भ्रतएव मैत्रावरुणी पयस्या इस दिन उचिततम होतो है श्रवात्‌ 
उस्र दिन मैत्रवरुणो पयस्या करना वरुण में मित्र का रेतःसेचन करना है। चूंकि प्रकृति 
मेँ इसी दिन भित्र वरुण में रेतःसेचन करता है, भ्रतएव प्रकृतियज्ञानुसार रेत.सेचना- 
नुसार- भ्रमा को रेतःस्वरूप मंत्रावरुणौ पयस्या करना बहुत ही उचित हं । 


तद्‌ यदेषाऽत्र मेनावरुणी पयस्या श्रवक्लृप्ततमा (श्रौ चित्यपथे भ्रारूढा उचिततमा) 


भवति ।' इति ॥ १६॥ 
श्रपि च दशे के दिन भ्र्थाति श्रमा को पयस्या करना इस निम्नलिखित तीसरे कारष 
से भी उचित है- 
यहु श्रमावस्या सान्नाय्ययागस्थानभूता है भ्र्थत्‌ भ्रमावस्या मेँ सान्नाय्य की भ्राहृति दौ 
जातो है । इस श्रमावस्या मेँ किये जाने वाले सान्नाय्य को इससे १५ दिन पूवं पुणिमा को 
ही दिया जाता है, जैसा कि पव प्रकरण मे बत्तलाया जा चुका है । एसी भ्रवस्था मेय 
यजमान इस भ्रमावस्या में भी यदि सान्नाय्य की श्राहुति देगा तो वहु जामिता दोष होगा। 
किए हृए काम को फिर करना जामि कहलाता है, एवं कही हई बात को फिर कहना 
पूनरुक्ति' कहलाती है । भ्रमावस्या में दिए जाने वाले सान्नाय्य को प्णिमोत्तर < मे 
दिया जा चुका है । एेसी भ्रवस्थामें यदि श्चमा को दिया जायगा, तो जामिता-दोष हो जायगा। 
इतना ही नहीं श्रपितु वह इस दिन सान्नाय्य करता हश्रा दशं भोर पूणंमास देवताभर भं 
परस्पर कलह करायेगा । भ्रतः पूणेमास में कृत एन्द्र सान्नाय्य को छोडकर श्रमावस्यार ` 
 मित्नावरणदेवताक पयस्या ही करनी चाहिए । पयस्या दव को कहते ह । तात्य यह १ 
क्रि पयस्या दही श्रौर दूध का विकार है, श्रतः इसके देने से श्रमावस्या का साश्नायभाजनतर 
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मी नष्ट नहीं होता है । एवं कृतस्यकरण (जामितादोष भी) नहीं होता है । गरम-गरम दूध में 
जब दही डाल दिया जाता, तो वह फट जाताहै। फटने से धन हिस्सा एक तरफ हो 
जाता है एवं पानी का हिस्सा एक तरफ रह जाता है। इस पानी को तो वाजिन" कहते 
है एवं धन हिस्से को "पयस्या कहते हैँ । इसकी श्राहुति देने से दोनों कायं सिद्ध हो 
नाते हं । 

प्राकृतिक यज्ञ में-मंच्रावरुणी पयस्या से ही- चन्द्रोदय होता दहै । पूवे कपाल का 
लाम मित्र एवं परिचम कपाल का नाम ष्वरुण' है । इन पूर्वापर कपालो के परिश्रमण से 
ही चन्द्रमा का उदय होता है | पूर्वपिर कपालोंमेंजोभराहुम्रा सोम है (पयस्यारहै) वही 
चन्रमा का स्वरूप बनाता है । उसो प्राकृतिक विज्ञान पर लक्ष्य रखते हए कहते हं कि- 


् 


जो सोमप्रोषधिमें ञ्नौर पानी में भ्रागयारहै, उसे उन दोनोंमें से इकटा करके 
निकाल लेते हं भ्र्थात्‌ गाय को श्रोषधि िलाकर, पानी पिलाकर, स्तन द्वारा सोम को 
निकाल कर, उसकी पयस्या बनाकर श्रनि में ्राहृत कर उसको पैदा करता है। उन 
भ्राहुतियों से पेदा होकर, श्रमोत्तर द्वितीया को चन्द्रमा परिचम-कपाल में दिखलाई देने 
लगता है । तात्पये यह है कि प्राकृतिक श्राहुति से चन्द्रमा दिखलाई देने लगता है 1२०] 

जब दूव की पयस्या बनाई जाती है तो उसका श्रविष्ठ हिस्सा स्वयं पानी बन जाता 
है। जोपानो का हिस्साहै- वह्‌ वाजिनः कंहलातादहै। इस प्रकार पयस्या के साथ 
निष्पन्न होने वाले वाजिन के होम का विधान करते हए कहते है । 

जिस प्रकार श्रमावस्या में मैत्रावरुणी पयस्या की जातौ है, तथव वाजी (छन्द) के लिए 
वाजिन क भ्राहुति दी जाती है। इस प्रकार से पयस्या श्रौर वाजिन-इस मिथुनाहुति से 
इस चन्द्रमा को उत्पन्न करते ह--"मिथुनादिद्राऽएनमेतठ्‌ प्रजनयति ।' इति । 


प्रजननक्रिया में योपाश्रौर वृषा इन दोनों के मेल की भ्रावश्यकता है । योषा स्त्री- 
प्राण को एवं वृषा पुरूष भ्राण को कहते हँ । जब तक इन दोनों प्राणों का मेल नहीं होता 
तव तक प्रजनन नहीं हयो सकतारै। प्रकृत में चन्द्रमा का प्रजनन बतलाते ह । प्रजनन 
विना योषा एवं वृषा के नहीं हो सकता है। इसी भ्रमिप्राय से कहते हं कि पयस्या एवं 
वाजिन में पयस्या तो योषा है एवं वषा वाजिन हं । वीयं ही वृषा (पुरुषप्राण) का स्वरूप 
है । भ्रतएव रेतो वाजिनम्‌" कहा गया हं । जहाँ स्त्रौ-पुरुषलक्षण-मिथुन से उत्पति होती 
है- वह भ्रनुष्ठया है (ठीक है) । भ्र्थात्‌ स्त्री-पुरुष के मेल से प्रजनन होना ही उचित है। 
इसी श्रनुष्ठया के पालना्थं पयस्या भ्रौर वाजिन करता हरा यह यजमान मिथन (स्त्री- 
पुरुष) की प्रजननक्रिपा से चन्द्रमा को उत्पन्न करता है । ध्यान रहै किं यद्यपि चन्दर 
प्राकृतिक श्राहृति से ही उत्पन्न होता है तथापि द्वं देवा भ्रकुवेन्‌ तत्‌ करवाणि" केवल 
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इसी बात का स्मरण दिलाने के लिए भगवान्‌ याज्ञवल्क्य श्रधिजनयति (यजमानः) कहते 
भ्रायेहै। 

इस प्रकार मिथन से प्रजनन हो जाता है, इसीलिए मेत्रावरुणी पयस्या की जातौ है। 
यदि पयस्या नहीं होती तो वाजिन नहीं होता, वाजिन नहीं होता तो मिथुन भो नहीं 
होता एवं बिना भिथून के प्रजनन भी नहीं होता। इसीलिए यह्‌ मेत्रावरुणी पयस्या 
करना श्रवक्लप्ततम है । (तस्म देषात्र पयस्या भवति" ॥२१॥ 

इस भरकार पयस्या को भ्राहूति देकर तदनन्तर वाजि देवता कै लिए वाजिन को 
भ्राहति देता रहै । ऋतुश्रों को ही वाजिन्‌ कहते हं। वाजी घोड़े को कहते ह। घोडे 
को वेद में छन्द कहते हँ । देवताभ्नों के घोड़ेऋतुदहीदहं।ऋतु से ही देवता का स्वल्प 
बनता है । जो ऋताग्नि है, उसमें हर समय सोम गिरा करता है । भ्रतएव हसे ऋतु कहते 
है । आग्नेय देवताश्रों की सत्ता इसी सोमाहुति से रहती है । यदि सोमाहूति न दे तो देवता 
(श्नग्नि) उच्छिन्न हो जायं । तात्पयं यह दहै कि देवता सदा ऋतु पर सवार रहूतेहै। 
बिना ऋतु के देवता की स्थिति हौ नहीं हो सकती । वाजौ कहते हँ छन्द को (घोडे को) 
एवं देवताभ्नों का घोड़ा है ऋतु । इसी भ्रमिप्राय से कहते ह "ऋतवो वं वाजिनः।' एवं 
वाजिन रेतः है वीयं है । श्रथति इन ऋतुश्रों मे (वाजियों में) वाजिनस्वष्प रेत 
का सेचन किया जाता है। पयस्या श्रौर वाजिन इनमेंसे वाजिन को ही रेतः बतलाया 
था । वाजिन का ऋतु में यजन करना उचितहीहै। भ्रर्थात्‌ यहु यजमान वाजिन स्वप 
रेत का ऋतुश्रों में सेचन करता है। बस. उस रेत के साथ भ्रर्थात्‌ रेत को श्रपनेपेटमें, ते। 
ये ऋतुएं सारी प्रजा उत्पन्न करती है । उसी श्राहुति से विश्व के सारे पदां 
उत्पन्न होति है । यदि सोम कौ श्राहुतिनहोतो कोई वस्तुही पदान हो। इस प्राटति 
यज्ञ का स्मरण दिलातेि हए तदनुसार मनुष्य-यज्ञेतिकर्तन्यता का भ्रादेश करे हए 


याज्ञवल्क्य कहते है- 
(तद्‌ ऋतवो रेतः सिक्तमिमं प्रजाः प्रजनयन्ति, तस्माद्‌ वाजिभ्यो वाजिनं जुहोति। । 
भ्र्थात्‌ जसे ऋतुभ्रों में सोम को श्राहुति पड़ती रहती दहै, इसो प्रकार ऋतुदेवताभर 
में यह हमारी भ्राहुति है ॥२२।। । 
वाजिन होम किस समय करना चाहिए, यह बताते हं - 
यह यजमान यज्ञ के भ्रन्त मे सबसे परचात्‌ जबकि प्रस्तर परिषि भ्रादि भ्रमि मे 
डाली जाती है, उस समय वाजिन होम करता है । वाजिन होम सबसे प्र्वात्‌ वों कि ` 
जाता है इसका कारण बतलाते हे । ` 
प्रजननक्रिया में मनुष्य स्तरीके पोचेसे श्राक्रमण करतादहै प्र्थात्‌ जब वहखीङे. 
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साथ मिथून करता चाहता हतो भ्रागे जाती हृई स्वौ को पीले से दौड कर पकड़ता है। 
है । पीचेसे घूम कर वृषा योषा पर भ्राक्रमण करता है- पश्चाद्‌ वं परीत्य वृषा योषाम- 
धिद्रवति'। इस प्रकार पीदेसे हमला कर उसमें रेतस्‌ का सेचन करता है। प्रकृत में 
प्रजनन बतलाया गया है1 इस भ्रजननमें- वाजिन वृषा बतलाया गया है । प्रतः उसे 
पदे से योषा स्वरूप पयस्या पर ्राहुत किया जाता है । पयस्या के पीठे वाजिन करने 
काकारणयहौदहै। इस प्रकार पयस्या के अ्ननन्तर वाजिन की श्राहुति देता हुभ्रा यजमान 


योपास्वरूप पयस्या में रेतस्‌ सेचन ही कस्तादटै। 


वह्‌ भ्रध्वर्य्‌ पहिले थोडे से वाजिने की “अग्ने वीहि वौषट्‌" यह्‌ बोलता -हुभ्रा भ्राहुति 
देता है । प्रत्येक यज्ञ के श्रन्त में ^स्विष्टकत्‌' याग किया जाता है । यर्हां भी वौषट्‌ को 
स्विष्करृत्‌ देवता का हिस्सा सखम लेना चाहिए क्योकि वहां स्वातन्त्येण स्विष्टकृत्‌ याग 
नहीं किया जाता ॥२३।। 

इसके वाद जो वाजिन होप वच मया है, उसे दिशाश्रों के लिए अ्रग्नि के चौतरफ 
डालता है । जिस मन्व से दियाश्नों के लिट्‌ श्रभिधारण करता दहै, वह मन्व यह्‌ है- 

"दिशः भ्रदिय श्रादिचो विदिश उहियो दिग्भ्यः स्वाहा इति । ्‌ 

पूर्वा, परिचमा, उतरा श्रौर दक्षिणा ये चार दिया है एवं जो भ्रास्थान -(वैठक) -है- 
वहू प्रदिगा है । इस प्रकार दो श्रास्थानों से पकड़ी हई दिक्‌ प्रादि कहलाती है। उस 
स्थान से इधर एवं इस स्थान से उधर यही श्रादिद्यहै। एनं श्राग्नेयादि कोण विदिशा 
कटलाती है । एनं पांचवो ऊर्ध्वा दिशा कहलाती है ` जिसे कि उददिश कहा गया है। इस 
प्रकारये पाची दिशा होती है एनं संवत्सर की पांच दही ऋतुएं होती है। इस पकार 
ऋतुप्रों के श्रनन्तर इन दिलाश्रों को श्राहुति देता हुभ्र। यजमान दिलाश्रीर ऋतुश्रों का 
मिथुन करता है । एसा करने से प्रजा का स्वरूप प्रनुष्ट्या (ठीक ठोक) बन जाता है। 

(तद्‌ ऋतुभिरेवतदिशो मिथुनीकरोति' । इति ॥२४॥ 

यन्नान्त में दक्षिणास्वरूप हन्य दोष को ऋत्विक्‌ लीग खाया करते हं । भिन्न भिन्न 
यन्नो मे इस भोजन में नियत व्यवस्था है । कहीं चार खाते हं श्रोर कहीं श्राठ। प्रकृत यज्ञ 
मे हव्यशेष कितनों को खःना चाहिए, यह बतलाते ह-- 

'इस हव्यान्न को पाच ही मनुष्य खाते है--होता, श्रध्वयुं, ब्रह्मा, ्रागनोघ्र श्रौर 
यजमान ।' पाच ही क्यों खाते है, इसका कारण बताते हे। 

संवत्सर में पांच ऋतुएं होतो है, इसलिए पाच को भोजन कराता भ्रा यजमान 


कऋतुप्रों का स्वरूप बनाता है । भ्रग्नि श्राठ श्रवयवों में रहता है, भ्रतएव भ्राठ भ्रक्षर के छन्द 
ते भ्रमति पकड में श्रा जाता है । प्रत्येक वस्तु का कोई वजन होता है । उस वजन (छन्द) 
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के श्रनुसार मात्रा करनेसे, दोनों का बजन एक हो जातादटै। चकि ऋतुएं पाचहै। 
भ्रतएव पांच को भोजन कराने से पाचों ऋतुभ्रों का स्वरूप बन जाताहै। इप प्रकार इन 
ऋतुस्वरूप ब्राह्मणों को भोजन कराता हृश्रा यह यजमान ऋतु में सिक्त वयं को प्रतिष्ठित 
करता है भ्र्थात्‌ ब्राह्मणों की सान्तपनाग्नि में ्राहुति देना (उन्हं भोजन कराना) ऋतु मे 
रेत को प्रतिष्ठित करना है। 

उन ्पाचोंमेंसे सर्वेभ्रथम "्हिले इस रेतकोबल कोम ग्रहण कय कहता 
हुश्रा यजमान ही खाता है क्योकि ज्यादा शिति प्रथमाहृति मेँ ही होती है। परन्तु य्ञ- 
वत्क्य ब्राह्मणों से पूवं भोजन करना भ्रनुचित मानते हँ । भ्रतएव वे कहते हैँ कि- वे 
भ्रन्त मेँ खाने वाले मुकमें वीये प्रतिष्ठित हो यह्‌ कहता हृश्रा यजमान सव से ्रन्त मे 
खाता है । 

यहु भोजन मन्त्रानुज्ञापनपूरवेक ही करना चाहिए भ्र्थात्‌ जब ऋत्विक्‌ लोग, मत्र षै 
यजमान को श्राज्ञा दे, तमी भोजन करे । इस भोजन के मन्व्रानुज्ञापन से पूवं यजमान को 
ऋत्विजो के भरति-उपल्लयस्व' इत्यादि भ्रनुज्ञापन मन्व बोलना होगा । तात्पयं यह्‌ है कि 
पहिले यजमान पचे कि श्राज्ञा दीजिए, मे भोजन करं । जब ऋत्विक्‌ कहुदेकि, टर, 
करो' तभी यजमान भोजन करे। सोम में यही प्रक्रिया होती है। इसी प्रमिप्राय पे 
कहते है-“सोममेवेतत्‌ कवं न्ति (ऋत्विजः) ।' 


॥ इति दाक्षायणयन्ञःसमाप्तः ॥ 
। इति चतुथंप्रपाठकस्य प्रथमं ब्राह्मणं समाप्तम्‌ । 
॥ चतु्थध्यायहच समाप्तः ॥ 





चातुर्मास्ये वर्वदेवयागः 


प्रजापतिवो इदमग्र एक एवास् । स रेक्तत कथं जु प्रजायेयेति । 
सोऽश्राम्यत्‌, स तपोऽतप्यत, स प्रजा च्रसृजत । ता श्रस्य प्रजाः सृष्टाः पराब- 
भूवुः । तानीमानि वयांसि । पुरूषो वे प्रजापतेनेदिष्ठम्‌ । द्विपाद्वा अयं पुरूषः 
तस्माद्‌ द्विपादो वयांसि ॥१॥ 

स क्तत प्रजापतिः यथा नवेव पुरे कोऽभूवम्‌, एवस न्वेवाप्येतरहिं एक एवा- 
स्मीति । स द्वितीयाः ससृजे । ता अस्य परैव बभूवुः 1 तदिद्‌ ज्द्र' सरीसृपम्‌, 
यदन्यत्पेम्यः । तृतीयाः ससज इत्याद्ुः । ता त्रस्य परैव बभूवुः 1 त इमे 
सर्पी; | एता ह न्वेव द्वथीयीज्ञवस्कय उवाच । व्रयीर तु पुनर चा ॥२॥ 

सोऽचैन्‌ श्राम्यन्‌ प्रजापतिरीच्ञाञ्चक्र कथं नु मे प्रजाः सृष्टाः परा- 

भवन्तीति । स हैतदेव ददश अनशनतया वे मे प्रजाः पराभवन्तीति। स 

प्रासन एवाभ्र स्तनयोः पय आप्याययाञ्चक । स प्रजा श्रसुजत । ता अरस्य 
प्रजाः सृष्टाः स्तनावेवाभिपद्य तास्ततः सम्बभूष्ः । ता इमा श्रपराभूताः ॥२॥ 

तस्मादेतद ऋषिखाम्यनक्छम-श्रजा ह तिस्रो त्रत्यायमीयुः इति । तद्‌ 
याः पराभतास्ता एवैतदम्यनक्तम्‌ । न्यन्या अकमभितो विविश्रे इति । अग्निर्वा 
अकं । तद्‌ या इमाः प्रजा अपराभूताः, ता त्रश्निमभितो निविष्टाः। ता 
एवैतदम्यनृक्तम्‌ ॥४॥ ` 

"हद तस्थौ भुवनेष्वन्तः” इति । भ्रजापतिमेवैतदस्यनृक्तम्‌ । ¶वमानो 
हरित ्राविबेशः इति । दिशो वै हरितः। ता श्रयं वायुः पवमान आविष्टः | 
ता एवैषर्मम्यनक्ता । ता इमाः प्रजास्तथेव प्रजायन्ते-यथेव प्रजापतिः भरजा 
अ्रसजत । इदं हि यदेव स्त्रिये स्तनावाप्यायेते, ऊधः पशूनाम्‌ । अथेव 
युञ्जायते तज्जायते । तास्ततः स्तनागेवाभिपद्य सम्भवन्ति ॥५॥ 

तदव पय एवान्नम्‌ | एतदृध्यग्रे प्रजापतिरन्नमजनयत 1 तद्वा अन्नमेव 
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प्रजाः । अन्नाद्धि सम्भवन्ति । इदं हि यासां पयो भवति-स्तनागेवामिद्य, 
तास्ततः सम्भवन्ति । त्रथ यासां पयो न भवति जातमेव ता त्रप्याद्यन्ति। 
तदु ता-ञ्रन्नादेव सम्भवन्ति । तस्माद्रचमेव भ्रजाः ॥६॥ 
स.यः प्रजाकाम एतेन . हविषा यजते श्रात्मानमेवैतद्‌ यज्ञं विधत्त 
प्रजापति भूतम्‌ ॥७॥ 
स वा आ्राग्नेयोऽष्टाकपालः पुरोडाशो भवति ¦ अग्निं देवतानां सुम्‌ | 
-म्रजनयिता, स प्रजापतिः । तस्मादाग्नेयो भवति ॥८॥ 
श्रथ सोम्यश््चरूभवति । रेतो वे सोमः । तदग्नौ प्रजनयितरि सोमं सतः 
` {सिञ्चति 1. त्पुरस्तान्मिथुनं प्रजननम्‌ ॥६। 
प्रथ सावित्रो हद शकपालो वाऽष्टाक णलो वा पुरोडाशो भवति | सपिता 
चै देवानां प्रसविता । प्रजापति्मध्यतः प्रजनयिता । तप्मात्‌ साक्रिनो 
भवति ॥१०॥ 
श्रथ सारस्वतश्चरुमेवति । पोष्णरचरूः । योषा वै सरस्वती, वरषा पृषा। 
तस्पुनर्मिथुनं प्रजननम्‌ । एतस्माद्वा उभयतो मिथुनात्‌ प्रजननात्‌ प्रजापतिः 
प्रजाः ससृजे -इतरश्चोध्वो इतश्चावाचीः । तथो एवैष एतस्मादुमयत एव्र 
मिथुनात्‌ भरजननात्‌ परजाः सुजते इतश्चोष्व इतश्चावाचीः । तस्माद्वा एतानि 
पञ्च. हर्वींषि भवन्ति ॥११॥ 
प्रथातः पयस्याया एवायतनम्‌। मारुतस्तु सप्तकपालः | विशो प्रे मरतो 
देवविशः । ताहेदम निषेद्धा इव चेरूः । ताः प्रजापतिं यजमानसुपरत्योचु-वि 
वै ते मथिष्यामहेइमाः प्रजाः, या एतेन हविषा सरच्यस इति ॥१२॥ 
 सरेक्तत प्रजापतिः परा मे पूवीः प्रजा अभूवन्‌ | इमा उ चेदिमे वरिमथ्नते 
न ततः किञ्चन परिशेत्यत इति । तेम्य एतं भागमकल्पयत्‌-एतं मातं 
` सप्तकपालं पुरोडाशम्‌ । स एष मारुत सप्तकपालः । तद्‌ यत्‌ सप्तकपालो 
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मवति । सप्तसप्त हि मारूतो गणः । तस्मान्मारुतः सप्तकपालः पुरोडाशो 
भवति ॥१३॥ 

तं वे स्वतवोम्य इति कुयात्‌ । स्वथं हि त एतं भागमकुवैत | अतः स्वतवोम्यो 
याज्यानुवाक्ये न विन्द्‌ न्ति | स उ खल्तु मारुत एव स्यात्‌ । स वा एष प्रजाम्य 
एवाहिंसाये क्रियते । तस्मान्मारुतः ॥१४॥ 

परथातः पयस्येव | पयसो वै प्रजाः सम्भवन्ति पयसः सम्भूताः । तद्‌ यत 
एव सम्भूताः यतः सम्भवन्ति तदेवाम्य एतत्‌ करोति। तदूयाः पूर्वहैविभिः 
प्रजाः सृजते ता एतस्मात्‌ पयस एतस्य पयस्याये सम्भवम्ति ॥१५॥ 


तस्यां मिथुनमस्ति । योषा पयस्या, रेतो वाजिनम्‌ । तस्मान्मिथुनादविश्व- 
संमितमचु प्राजायत तस्माद वैश्वदेवी भवति ॥*६॥ 


प्रथ द्यावापुथिव्य एककपालः पुरोडाशो भवति । एतैव हविर्भिः प्रजापतिः 
प्रजाः सृष्ट्वा ता यावापृथिवीम्यां पयगृह णात्‌। ता इमा चावापुथिवीम्यां 
परिग्रहीताः । तथो एवैष एतद्‌ य एतेह विभिः प्रजाः सृजते, ता द्यावापुथिवीस्यां 
पर्गिहि.णाति । तस्माद्‌ घावापुथिव्य एककपालः पुराडाशो भवति ॥१७] 

अथात श्रावृदेव । नोपकिरन्त्युत्तरवेदिम्‌। विसुष्टमसत्‌-सवेमसत्‌, वेश्व- 
देवमसदिति । त्रेधा बर्हिः संनदुधं भवति । तत्पुनरेकधा 1 एतदृधिप्रजननस्य 
रूपम्‌ । प्रजननयुही द म्‌-पिता, माता, यज्जायते तत्ततीयम्‌ | तस्माद्‌ तरेधा 
द्पुनरेकधा । परस्व उपसंनद्धा भवन्ति । तं प्रस्तरं गृह णाति । प्रजनन हीदं, 
प्रजनन हि प्रस्वः | तस्मात्‌ प्रसूः प्रस्तरं गह णाति ॥१८॥ 


त्रासादय हवींष्यग्नि मन्थति ] श्रग्नि ह वे जायमानमन श्रजापतेः 
प्रजा जज्ञिरे । तथो एवेतस्याग्निमेव जायमानमनु प्रजा जायन्ते। तस्मा- 
दासाद्य हवीष्यग्नि मन्थति ॥१६॥ 


नवप्रयाजं भवति नवानुयाजम्‌ । दशाक्षरा वै विराट्‌ । श्रथैताखुमयतो 
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न्यूनां विराजं करोति प्रजननाय । एतस्माद्वा उभयतो न्यूनात्‌ प्रजननात्‌ 
प्रजापतिः प्रजाः ससृजे इतश्चोध्वीः इतश्चावाचीः । तथो एवष एतप्मादु- 
भयत एव न्यूनात्‌ प्रजननात्‌ प्रजाः सृजते इतश्चोध्वी इश्चावाचीः। तप्मात्तव- 
प्रयाजं भवति नवानुयाजम्‌ ॥२०॥ 

त्रीणि समिष्टयजंषि भवन्ति उ्याय इव हि इदं ह्‌ विरथ॑ज्ञात यत्र नव. 
प्रयाजं नवाुयाजम्‌ । तरथो अप्येकमेव स्यात्‌ | हविर्थज्ञो हि । तस्य प्रथमजो 


गोदंक्निणा ॥२१॥ 

एतेन वे प्रजापतियज्ञेनेष्ट्वा येयं प्रजापतेः प्रजातिः, या श्रीः एतद्‌ बभव 
एतां ह वे प्रजातिं प्रजायते । एतां श्रियं गच्छमि, य एवं विद्ानेतेन यज्ञेन 
यजते । तस्माद्वा एतेन यजेत ॥२३॥ 


इति वंहवदेवयागचातुमस्थि प्रथमं पवं ॥ 


वंररदेवन्राह्यण 


(श्रनुवाद) सौर संवत्सर में विभिन्न भागों भै विभक्त सौर दिव्याग्नि को 
वैष उपायों से श्रात्मसात्‌ करना ही यज्ञ है। सौर संवत्सराग्नि, श्मनि, वा 
सोम इन तीन स्वल्पो में परिणत होकर ४,४,४, $ तीन विभागों मे 
विभक्त है ॥ | 

१-फाल्गुन शु- पूरणिमा से प्राषाढ शुक्ल १४ तक । इस विभाग में श्रग्तिकी 
प्रबलता है । २-भ्राषाढ शुक्ला १५से कातिक शुक्ल १४ तक । इसमें श्रगनिके 
वायु स्वरूप का प्राधान्य है । ३-कातिक शुक्ल पूणिमा से फाल्गुन शुक्ल १४ तक। 
इस विभाग भे सोम-स्वरूप का प्राधाच्यहै। श्रग्ति के इन तीनों स्वरूपो को 
श्रात्मसात्‌ करने के लिए चातुमस्यियागों कौ आ्आवर्यकता है। इनमें प्रथम ` 
वैडवदेव चातुमस्यि श्रारनेय है । उसीका इस ब्रह्मण में निरूपण किया जरह ` 
है । प्राकृतिक चातुर्मास्य कै रहस्य का निरूपण करने के लिए सृष्टिक प्रारम्भका 
इतिहास बतलाया जा रहा है--श्रजापतिहं वा' भ्र्थात्‌ सप्तपुरषात्मक प्राणे ` 
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प्राणहूप पुरुष प्रजापति सुष्टिसे पूवं एकाको ही थे । उनने संकत्प* किया किमे 
किस उपाय से प्रजा उत्पन्न कर सक्‌ । तब उनने तप (प्राणव्यापार) तथा 
श्रम (वागृव्य्रापार) किया ग्रौर उससे प्रजा उत्पन्न कौो। वह्‌ प्रजा उत्पन्न होते 
ही पराभूत हो गई भ्र्थात्‌ प्रजापति को छोड़कर चली गयी। जो उत्पन्न 
होते ही प्रजापति को छोडकर चली गयो वहु पक्षो प्रजा थी। प्रजापति द्वारा 
उत्पादित प्रजाग्रो मे पुरुष हो प्रजापति के ्रत्यधिक सच्चिकट है । (उसमें सप्त- 
पुरुष प्रजापति का स्वरूप प्रत्यक्ष दुष्टिगोचर होतादहै, जो "चत्वार ्रात्मा दौ 
पक्षो पुच्छमेक प्रतिष्ठा' इस रूप से शतपथब्राह्मण के षष्ठ काण्डके प्रारम्भ भै 
बतलाया गया है । यदि इससे कम मात्रा भे कहीं प्रजापत्िस्वरूप हष्टिगोचर होता 
हैतोवे पक्षी है, क्योकि जंसे पुरूष द्विपाद है, वसे ही पक्षी भी द्विपाद है ॥१॥ 


प्रजापति ने विचार किया किजंसे इससुष्टिसे पुवंमै एकाकी था उसी 
प्रकर श्रव भी एकाकी हु ¦ क्योकि सृष्ट पक्षिरूप प्रजा प्रजापति को छोडकर 
चली गयो । तब प्रजापति ने तपभ्रौरश्रम द्वारा दूसरी प्रजा उत्पन्न की॥ वह्‌ 
भी इस से पराभूत हो गई । भ्र्थात्‌ प्रजापति को छोड़कर चली गई। 
यह प्रजा शुद्र सरीसृप भ्र्थात्‌ सर्पो से भिन्न रंगने वाले कोट थे। तब 
तृतीय प्रजा को उत्पन्न किया, वह भी पराभूत हो गद । वहु सपेरूप प्रजा थी । 
दो प्रकारक प्रजाकोही प्रजापति ने उत्पन्न किया था, एेसा याज्ञवल्क्य 
महरषि मानते हँ । क्योंकि कोट व सपेकोवेएकही प्रकार की प्रजा मानतेरहै। 
ऋड मन्त्र के द्वारा तीन प्रकार की प्रजा कौ उत्पत्ति सिद्ध होती है ॥२॥ 


प्रजापति ने विचार किया किमेरी प्रजाये मे क्यों छोड देती है । भ्रन्त 
मे उन्होने यही देखा कि भोजन के न मिलने सेये प्रजाएं छोडकर चली जाती 
है । श्रतः उसने सवे प्रथम श्रपने स्तनो को दूध से परिपूणं किया, तब प्रजा को 
उत्पच्च किया । वे प्रजाएं दुग्धपरिपूणं स्तनों को प्राप्तकर दुग्ध पीने 
लगीं ्रौर प्रजापति को छोडकर नहीं गयं ।'३॥। ९ 
` ष्टि करने वाला प्रजापति मनःरारावाड मय है । शतः उसे संकल्प या इन्छारूप मनोव्यापार है । श्रतः उसे संकल्प या इन्धारूप मनोग्यापार 
तपरूपी प्रणव्यापार व श्रमरूपी वागृ्यापार तीनों करने पड़ते है । उसीसे सृष्टि होनी है। भरतः 


यहां ईक्षण, तप व श्रम तीनों के द्वारा ही प्रजोत्पत्ति बतलायी गयी है । इसका विशद विवेचन हिन्दी 
भोष्यमें किया गया दहै। 
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इसीलिए वेदमहमि कहते हैँ कि--्रजा ह्‌ तिस्रो भ्रत्यायमीधुन्यन्या प्रक 
मभितो विविश्रे इति । इनमें तीन प्रजाएं वे है, जो प्रजापति को चोडकर 
चली गयीं । तथा भ्रन्य प्रजा वह है जो उसे छोडकर नहीं गयी । वे श्रपरामूत 
मनुष्य प्रजा भ्रग्नि-प्रजापति यज्ञ के चौतरफ निविष्ट हो गई । मन्त्र मेंश्रकं पद 
भ्रम्तिप्रजापति का वाचक है ॥४॥ 


(महद्‌ध तस्थौ भुवनेष्वन्तः, भ्र्थात्‌ सब में महान्‌ प्रजापत्ति उत्पन्न प्रजागर 
के बीच में बेठ गया । याज्ञवल्क्य कहते ह कि 'महदध तस्थौ' इत्यादि प्रजापति 
के लिए ही कहा गया है । 'पवमनो हरित भ्राविवेश' यह्‌ पवमान वायु दिश 
मे श्राविष्टहो गया। यह ऋक्‌ इन चतुविध प्रजाश्रों को लक्ष्य में रखकर ही 
कही गई है। ये प्रजाएं उसी प्रकार से उत्पन्न होती है, जिस प्रकार से प्रजापति 
ने उन्हुं उत्पन्न किया था । भ्र्थात्‌ जिन प्रजाश्रोंके लिए प्रजापति ने दुग्धात्न 
प्रदान नहीं किया मौर वे उसे छोडकर चली गयीं, उसी प्रकार श्राज भी पक्षो, 
सरीसृपादि प्रजाएे भ्रपने जनक से दुग्धान्न प्राप्त नहीं करतीं । उनका श्रपने पिता 
के साथ उतना धनिष्ठ सम्बन्ध नहीं रहता जितना मनुष्यादि प्रजा काहै। हम 
देखते हैँ भ्राज भी वही नियम प्रचलित हि जिसे कि प्रजापति ने प्रचलित कियो 
था। श्रव भी यह देखा जाताहै कि जबस्वीके स्तन दुग्धसे पूरितहो जति 
है एवं पञ्यु्रों के ऊधस्‌ (गादी) दूध से परिपूणं हो जाती है, तभी प्रजा उदपत्न 
होती है तथा उत्पत्ति के बाद स्तनों को प्राप्तकर भ्र्थात्‌ स्तन्यपान करकेही 
प्रवद्ध भी होती है ॥५।। 


इससे सिद्ध है कि दुग्ध ही इन प्रजाभ्रों का भ्रन्नहै। सृष्टिके प्रारम्भ में 
प्रजापति ने इसी श्रन्न को उत्पन्न किया था । श्रतः यह भी .कहाजा सकता ह 
कि भ्रन्नही प्रजा दहै, भ्रन्नसे ही प्रजा उत्पन्न होती है। भुक्त भ्रत्न के परिणाम- 
भूतरेत से ही प्रजाश्रों की उत्पत्ति होती है । जिन स्त्रियों के या पशुप के स्तनो 
में दूध होता है, उनके स्तनो को प्राप्तकर भ्र्थात्‌ स्तन्यपान कर वे प्रजां प्रवृ 
होती ह । जिन स्त्रियो कै यां प्ययुप्रों के स्तनो मे दूध नहीं होता, वे भी पुंतत् 
होते ही भ्रपनी सन्तान को भ्रन्न खिलाती है । श्रतः प्रजां प्रत्न से प्रवद्ध' हिती 
हं 1 भ्रतः भ्रन्नही प्रजा ह ।।६॥ 
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भगवान्‌ प्रजापति ने प्रजाकामनासे ही इस वेरवदेव याग॒से यजन किया 
था श्रौर प्रजासम्पत्ति को प्राप्त किया था । श्रतः भ्रव भी जो प्रजाकाम" पुरुष 


इस वेरवदेव हवि से यजन करता है, वह्‌ प्रजापति-रूपाप्न्न भ्रपने भ्रापका यजन 
करता है ।1७।। 


* इस वेरवदेवयाग मै सर्वप्रथम श्रग्निदेवताक प्रष्टांकपाल पुरोडाश्च होता 
है । क्योकि भ्रग्नि ही देवताभ्रों का मुख (प्रथम) है। भ्रम्निही वस्तुप्रों का 
उत्पादक हे, क्योकि भ्रग्नि मै सोमाहुति से ही सब वस्तुं उत्पन्न होती है । भ्रतः 
वह्‌ प्रजापति है । इसलिए प्रम्नि ही प्रजापति है ।८॥ 


तदनन्तर सोमदेवताक चरं होता है। सोम रेतोरूप है। भ्रतः प्रजनयिता 
प्रग्नि भै सोनरूप रेत का सेचन किया जाता है। यही भ्रग्नि भौर सोम का 
पहिला मिथुन है, प्र जनन है । क्योकि प्रजनन के लिए मिथन की भ्रावहयकता है 
भ्रोर उपयुक्त रीतिसे ्ररिनि म्नौर सोम का यहु पहिला मिथुन दहै जो कि प्रजनन 
(प्रजोत्पत्ति) का कारण है ॥\६।। 


तदनन्तर सवितृदेवताक द्रादरकपाल या भ्रष्टाकपाल पुरोडाशा को श्राहुति 
होती है । सविता ही देवताग्रों के प्रसविता (प्रेरियता) है। इस प्रेरकप्राण के 
विना कोई भी श्रपना कायं नहीं केर सकता । श्रतः श्रग्नि-सोम मिथुन केद्वारा 
तथा पूषा-सरस्वती भिथून के द्वारा क्रियमाण प्रजननक्रिया वस्तुतः सवितप्राण 
के विना नहीं हो सकती । उन दोनों मिथुनों के मध्य वतंमान सविता ही वस्तुतः 
प्रजननक्रिया करता है 1 ग्रतः इनके बीच सावित्र द्वादरकपाल व श्रष्टाकपाल 
पुरोडाश की श्राहुति दी जाती ह ॥१०॥। 


सावित्र पुरोडाश्च के प्ननन्तर सरस्वतीदेवताक चरु तथा उसके बाद पुष- 
देवताक चरु की श्राहुति दी जाती है । सरस्वती योषा (स्त्री) है तथा धुषा 
(पुरुष ) है 1 इस प्रकार इन दोनों का भिथून होता है श्रौर मिथुन से प्रजनन 





१. दप्रजाकामस्यापि वंहवदेवम्‌” (का. श्रौ. सु. ५।४५) 
२. श्राग्नेयः सौम्यइचरुः सावित्रो द्वादश्चकपालोऽष्टाकपालो वा सारस्वतदचदः पोष्णदचङः 
प्रपरिष्टानाम्‌ (का.श्रौ.सू. ५।४) 
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होता है। इस दो प्रकार के मिथुन से भ्र्थात्‌ भ्रग्निग्रौर सोम तथा सरस्वती 
व पूषा के मिथुनरूप प्रजनन से प्रजापतिनेदो प्रकारकीं प्रजाश्रों को उन्न 
कियाजो कि इस लोक से ऊच्वं (ऊपर के लोक में विद्यमान) थीं तथा इष 
लोक से भ्र्वाक्‌ (म्रधः) विद्यमान थीं । उसी प्रकार यह यजमान भी उपयुक्त 
दोनों मिथूनो से दोनों प्रकार की प्रजाभरों कौ सृष्टि करता ह। भ्र्थात्‌ दैवो- 
सम्पत्ति तथा भूतसम्पत्ति को बढाता हे । इस प्रकार प्राग्नेय पुरोडाश, सौप्य- 
चरु, सावित्र पुरोडाश, सारस्वतचरु व पौष्णचरुये पाच हविर्या इस वश्वदेषयाग 
भ होती हं ।।११॥ 

पाचों हवियो के हारा प्रजापु्ष्टिके श्रनन्तरप्रजाभ्रों की स्थिति के सम्पादक 
पयस्याहोम का ही भ्रवसर हु, क्योकि प्रकृति पै प्रजापति नै प्रजागरं की स्थिति 
के लिए दूधही दिया था, तथापि उससे पूवं रुह्‌ वताक सप्तकपाल पुरोडाश प्रौर 
करना चाहिए । क्योकि भ्रग्नि, सविता, सोम, बृहस्पति, इन्द्र, वरण, श्र, वु 
मरत्‌ श्रादि प्राणदेवों भै मरस्त्‌ प्रजाहे। वै मरुत्‌ प्राण देवताश्रों कीप्रना है। 
वे मरुत्‌ भ्रप्रतिषिद्ध गति से विचरने लगे। उन्होने प्रजापति के पास जाकर 
कहा कि इस प्रजा काहम नारा कर दंगे, जिसको श्राप पञ्च हवियों दारा 
उत्पन्न करेगे ॥ १२॥ 

प्रजापति ने विचार क्रिया क्रि पूवे को पक्षी श्रादि प्रजाये भी मूसे परा- 
भूत हो गड, मुभे छोडकर चलो गई । यदि इस मनुष्यादि प्रजाभओरोकोभी ये 
मरुत्‌ नष्ट कर देते है, तो कोई प्रजा नहीं बचेगी । इसलिए उसने मर्तो ॐ 
लिए सप्तकपाल पुरोडाश भाग की कल्पना कौ । यह मारुत पुरोडाश्च सप्तकपरात 
होता है, क्योकि मरुद्गण संख्यामे सात है, फिर? प्रत्येक कै सात सातभेद 
है । इस प्रकार मरुद्गणां के सात सप्तक हो जाते हैँ । श्रतएव उन्हं सप्तकपाल 
पुरोडार दिया जाता हं ॥ १३ 

१. सृष्टि-दंवत सृष्टि, भौतिक सृष्टि भेद से दो प्रकार की होती है । भरि श्रौर सोम के भुन 
से दवत सृष्टि तथा सरस्वती व पूषा के मिथुन से भौतिक सृष्टि होती है। देवत पृष्ट ऊष 


तथा भौतिक सृष्टि भ्रवाची कहलाती है । दवत सृष्टि का भ्रधिष्ठातां सूयं तथा मणि बृष्टि ` 
की भ्रचिष्ठातरी पृथिवी है। भ्रतः दवत सृष्टि को ऊष्वैवरतीं तथा मीतिक पृष्टिको.प्वौग्की ` 


बतलाया है॥ | ‹ 
२. तुविष्मान्‌, शुम्न, शुष्म, क्रुष्मी, धुनि, प्रसुर विधर्ता ये सातों मर्तो के नाब §। 4 
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इस सप्तकपाल पुरोडाश को आहुति स्वतवोभ्यः' ईस विशेषणविरिष्ट 
मरतो को देनो चाहिए, क्योकि इन्होने स्वयं ही श्रपने हौ बलसे श्रपने भाग 
को प्राप्त किया था, प्रजापति की करुपा से नहीं । भ्रतः स्वायत्तं तवः-बलं येषा 
ते स्वतवसः' इस व्युत्पत्ति से स्वतवस्‌ कहलाए। स्वतवोमरुत्प्र तिपादक कोई याज्या 
व श्रनुवाक्या वेद में नहीं मिलती । श्रतः केवल भ्र्थात्‌ स्वतवोविशेषणसहित 
मरतो का सप्तकपाल पुरोडाश से याग करना चाहिए । यह मारुतयाग प्रजापति 
ते प्रजाश्रों को ग्रह्सा कै लिए किया था, भरतः भ्राज यजमान भी इसीलिए इस 
वेधयाग में सप्तकपाल पुरोडाश की भ्राहृति देता है ॥ १४॥ 


मारुतयागानन्तर पयस्या कौ श्राहृति दी जाती है 1 क्योकि सुष्टिके प्रारंभ 
प दूधसेही प्रजाएं परिपुष्ट हुई थीं म्रौरभ्राजमभी सारी प्रजाणदूष मसे ही 
समृद्ध (परिपुष्ट) होतो हँ। भ्रतः पयस्या यागद्वारा उसी दुग्ध का सम्पादन 
प्रजाग्नों के लिए किया जाता है । जिस प्रकार प्रजापतिने पहिले प्रजाभ्रों को 
उत्पन्न किया ्रौर तदनन्तर उसे दूध पिलाकर पुष्ट किया, उसी प्रकार भ्राज 
इस वेरवदेवयाग में यजमान पहिले की श्रग्नीषोमीय पुरोडोशादि पांच हवियों 
से दिव्य प्रजा (श्रात्मा) को उत्पन्न करता है श्रौर पयस्यायाग द्वारा उसको परि- 
पुष्टि के लिए दुग्ध प्रदान करता है । पयस्यासे हीतो प्रजाये बढती ह ॥ १५॥ 


पय के विकार को पयस्या कहते है । गमं दूध मे दधि डालने पर उसके 
दो भागहो जाते है १-घन तथा र्‌-तरल। धन भाग भ्रासिक्षा तथा तरल 
भाग वाजिन कहलाता है । यह्‌ श्रािक्षा ही पयस्या है । इस पयस्या मे प्रजनन- 
साधन भिथुनमभाव है ॥ पयस्या (आआमिक्षारूपघनभाग) योषाप्राणदहै भ्रौर 
वाजिन (तरल भाग) वृषा प्राण है। प्रजनन में योषा वृषा प्राणं का भिथुन- 
भाव भ्रपेक्षित है। पयस्या श्रौर वाजिन इस मिथुन से यह भ्रपरिसित देव- 
मनुष्यादिरूप विर्व उत्पन्न हृश्रा है । क्योकि पयस्या श्रौर वाजिन के मिथुन से 
भ्रपरिमित विशव उत्पन्न हुभ्रा, ग्रतः विरवोत्पत्ति हेतु विङवदेव देवत्या पयस्या दी 
जाची चाहिए ॥ १६॥ 





१. (क) “तप्ते पयसि दष्यानयति सा वंश्वदेव्यामिक्षा वाजिम्यो वाजिनम्‌ (का. श्रौ, सु, ४।८८) 
(ल) शृते वा दध्यानयति वाजिनं निषिन्योत्करे करोति (का, श्रौ. सू. ४।११०-१११) 
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तदनन्तर द्यावापृथिवीदेवताक एककपाल पुरोडार' कौ श्राहुति दी 
जाती हे । पूर्वोक्त हवियों से प्रजापति ने सृष्टि उत्पन्न कर उन्हूं चयाव।पृथिवी 
से परिवेष्टित किया । उसी प्रकार भ्राज यहु यजमान पूर्वोक्त हवियों द्वारा प्रजा 
को उत्पन्न कर द्यावापृथिवी से उन्हं परिवेष्टित करता है, द्यावापुधिवी को उन 
संभपित कर देता है। एतद्थं द्यावापृथिवी एककपाल पुरोडाश किया 


जाता है ॥ १७॥ 
भ्रव प्रावृत्‌ (पद्धति) बतलाई जातीहै। यह वदवदेवयाग दशेपुणमाप 


याग को विज्ृति हे । प्रतः श्रकृतिवद्‌ विकृतिः कतंव्या, इस भ्रतिदेश कै भ्रनूसार 
इसमे सब कायं प्रकृतियाग के समान ही होते है । उसकी श्रपेक्षा जो इस विकृति 
याग में विशेषता है, उनका निदद करते हैँ कि दशपूर्णंमास मे उत्तरा वैदिको 
कुरा से श्राच्छादित किया जाता है, किन्तु वेरवदेव याग भे उसे कुशा से श्रच्छा- 
दित नहा करते । श्राच्छादित करने पर श्रनुष्टोयमान कमं निरुद्धगति हो 
जायेगा । भ्रौर भ्राच्छादित न करने पर क्रियमाण कमं व्यापक होगा । वह कमं 
व्यापक हो श्रतएव परिच्छेद न होने से वह सवे (सम्पूणं) हो, यह यज्ञ विख- 
देवसम्बन्धी हो, श्रत: उत्तरवेदि को कुशा से श्राच्छादित नहीं किया जाता। 
` पहिले तीन जगह बहि को श्रलग भ्रलगरवाँधि कर फिर तीनों को एक जगह 
बाँध देते है । यही प्रजनन का स्वरूप दहै) क्योकि माता पिता तथा दोनों पे 
उत्पन्न सन्तान तीसरी है, यही प्रजनन दहै। ये तीन होते हृए एक ह । क्थोकि 
ये माता, पितता, सन्तान रूपसे तीन है तथा प्रजनन रूपसे एक है। 

"प्रसू (पुष्पित) कुरां बाधी जाती हैँ । भ्र्थात्‌ बरहि के पास चतुथं सतन्नहन 
मे उन्हं भी बाधना चाहिए । पुष्पित कुरशाभ्रों की ही कुशमृष्टि बना कर उसको 
यजमान ग्रहण करता है । क्योकि यह वंइवदेवयाग प्रजनन (प्रजोत्पत्ति का 
साधन) है ्रौर पुष्पित कुशाएं भी फलोत्पत्ति का साधन हैँं। अ्रतः साधर्म्यात्‌ 
म्रसूपुष्पित कुशाभ्रों कां ही प्रस्तर (कुशमुष्टि )रूप से ग्रहण किया जाता है ॥१९॥ 





१. “द्यावापृथिवीय एककपालः' (का. श्रौ. सू, ५११४) 
२. त्रेधा बहिः सन्नह्य पूनरेकधा, (का. श्रौ. सू. ५१९) 
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प्रकृतियाग (दशेपणेमासयाग) की तरह हवि प्राप्त कर श्रग्नि-मन्थन 
करना चाहिए । क्योकि प्रजापति ने सवेप्रथम रग्नि को उत्पन्न कर पश्चात्‌ 
प्रजाग्रों को उत्पन्न किया । जंसा कि "तद्रा एनमेतदग्रे देवानामजनयत्‌ तस्मा- 
दग्निः । प्रग्रहं वै नामतद्‌ यदग्निरिति यह्‌ श्रुति बतला रही है । भ्रतः श्रग्न्यु- 
त्पत्ति के बाद ही प्रजाएं उत्पन्न होतो हैँ। इसलिए हवि प्राप्त कर पहिले 
ग्रग्निमन्थन किया जाता है ।। १६।। 

इस वंरवदेवयाग भे € प्रयाज" तथा & श्रनुयाज होते हँ । (चूकि देवता 
के साथ देवता के छन्द का तथा ऋतु का भी यजन श्रावश्यक है, भ्रतः छन्द 
तथा ऋतुस्थानीय ही प्रयाज व भ्रनुयाज है ।) प्रयाज प्रधान यज्ञके प्रारम्भ में 
तथा भ्रनुयाज प्रधान यज्ञ के म्रन्तमें होते है। श्रतः इनका नाम प्रयाज व 
्रनुयाज है । विराद्‌ छन्द दशाक्षर होता है) तथापि € प्रयाज तथा & भ्रनुयाज 
करता हुश्रा च्यूनाक्षर विराट्‌ का सम्पादन करता है । न्यूनाक्षर विराट्‌ करना 
प्रजनन के लिए श्रपेक्षित है क्योकि न्यूनाद्रे प्रजाः प्रजायन्ते" इस श्रुति के भ्रनुसार 
प्रजनन के लिए न्युनत्व ्रपेक्षित है। प्रजापति ने प्रकृति भै इस न्यून प्रजनन से 
उध्वं तथा भ्रवाची प्रजा को उत्पन्न किया था। उसी प्रकार श्राज यह्‌ यजमान 
युन प्रयाज व न्यून श्रनुयाज से दिव्य श्रौर भौतिक सम्पत्ति का सजन करता है 


इसलिए इस वेरवदेवयाग में € प्रयाज यज्ञारम्भ में तथा € भ्रनुयाज यज्ञान्त प 
कयि जाते हँ ।*२०।। 


इस वेरवदेव्र याग भै तीन समिष्ट-यजु किए जति है। दशेपुणंमासरूप 
हवियंज्ञ की अपेक्षा यह वेडवदेवयाग इस दृष्टि से ज्यायान्‌ भ्र्थात्‌ बढा हुभ्रा है। 
क्योकि इसभै € प्रयाज व € भ्रनुयाज होते है, जबकि दशेपूणंमास में ४ प्रयाज 
व ३ श्रनुयाज होते है । तथा यहां ३ समिष्ट यजु होते हँ जबकि दशेपूणंमास भै 
एक । भ्रथवा इसमे एक ही समिष्टयजु° होता है न कि तीन । क्योकि चातुर्मास्य 
भी हवि्ेज्ञ है, श्रतः वैश्वदेव भी हविर्थज्ञ है । इसभे गोष्ठ भै सवंप्रथम उत्पन्न 
गो कौ दक्षिणा होती है ॥२१॥ 


१. भरावप्रयाजं नवानुयाजं' (का० श्रौ ° सू० ५।३२) 
"त्रीणि समिष्टयजू षि जुहोति, देवा गातुविदो यज्ञ यज्ञ मेष ते ।' इति (का० श्रौ ° सू° ५।३४) 
३. -एकं वा समिष्टयजुः" (का, श्वं, सु. ५।३७) 


क 
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प्रजापति ने इस वरवदेवयाग से यजन कर इस प्रजाति तथा सम्पत्ति को 
प्राप्त किया जो भ्राज दोखरही ह । जो इस विज्ञान को जानता हुभ्रा वेश्वदेव- 
याग से यजन करता दै वह भी उसी प्रजाति व सम्पत्ति को प्राप्त करता ह। 
श्रतः वंरवदेवयाग' से यजन करना चाहिए ॥२२५। 
इति वंहवदेवयाग । 


चातुर्मािस्ययन्न भारम्म 


(भाष्य) दिव्यानि को भ्रात्मसात्‌ करनेकानामहीयक्ञदहै। जो दिव्यानि सौर 
संवत्सर में विभाजित, उसे वेध उपायों से श्रात्मस्ात्‌ कर लेने से शारीरात्मा का वन्धनं 
पुथिवी से टूट जाता ह एवं यावज्जीवन यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌' के भ्रनुषरार 
भ्रसंग होता हभ्रा भी पृथिवी पर रहतादहै। भ्रायुःसमाप्ति के बाद उसी दिव्य संवत्सरागि 
कै प्राक्षण से जो कि श्रग्नि १७ स्थान में रहता है, दिव्यलोक मे चला जाता है। यही 
यज्ञविद्या का रहस्य है । यह संवत्सराग्नि ३६० हिष्सों में विभाजित है। पृथिवी ३६० 
दिनों में स्ये के चौतरफ परिक्रमा लगा लेती है । इस प्रकार सोर संवत््रागिनि की परिक्रमा 
लगमग ३६० दिन में पुरी हो जाती है । पृथिवौ के स्वाक्षपरिभ्रमण के कारण श्रहोरात्रका 
स्वरूप बनता है । २४ घण्टे में पृथिवी भ्रपनी घुरी पर घूम जाती है । इस प्रकार श्चपनी धुरी 
पर धूमती हई वह पूवं की श्रोर क्रान्तिवृत्तस्वरूप पहिए पर घूमती हई चलती रहती हं । 
हमे यह बतलाना है कि इस स्वाक्षपरिभ्रमण से इस संवत्सराग्नि के ३६० भ्रयवा ७२० 
विमागहो जाते हें । ग्रहोरात्र दोनों को गणना करने से ७२० हिस्सेहो जाते ह । इष प्रकार 
एक ही संवत्सराग्ति इन हिस्सों में विभक्त रहता है । इस भ्रमन को जिष क्रिया द्वारा प्रपते 
भ्रात्मा में श्राहित किया जाता है, उस दिव्यानि का ताप भ्रात्मा में प्रविष्ट किया जाता 
है, वही क्रिया भ्रगन्याधान नामसे व्यवहृतं होती है। यज्ञ॒ करने वाले को सवंप्रथम 
श्रन्याधानत' ही करना पडता है। जब तक ३६० भागोंमें विभक्त भ्रग्नि कोन पकड 
जाय, जब तकं संवत्सराग्ति पकड़ में नहीं भ्रा सकता । इस प्रकार ३६० श्रवा ७२० 
आगो में विभक्त भ्रमि को भ्रात्मसात्‌ करने के लिए प्रातः सायं उस दिव्याग्नि की प्रतिकृति 
पर निर्मित भ्राहवनीयकरुण्डाग्नि मेँ हवन करना पडता है । इसी सायं भ्रातः के हवन को 
श्रग्निहोत्र' कहते हं । 

यही संवत्सराग्नि भ्रागे चलकर १२ भ्रथवा र२४्भागों में विमक्त रहता ९ एक 
संवत्सर के १२ महोने होते ह । प्र त्येक महीने में शुक्ल कृष्ण नामसेदोदो पक्ष प (| 


१. श्रजाकामरस्यापि वैश्वदेवम्‌” (का. श्रौ. सू. ५।४५) 
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इस प्रकार वह भ्रमि दूसरे स्वरूप से १२ श्रथवा २४ भागोंमें विभक्त रहता ह। इस 
मासिक श्रग्नि को प्राप्त करने के लिए प्रतिमास दशपूणेमासेष्टि करनी पडती है । पूणिमा 
को (प्रतिपत्‌ को) पौर्णमासेष्टि करनी पड़ती ह एवं दरनामकं भ्रमावस्या में दे ष्टि करनी 
१इती है । तदनन्तर जब भ्रौर ्रागे बढते हं तो वह्‌ भ्रमति तीन भागों में विभक्त मिलता 
है । वही संवत्सराग्नि श्रग्नि, वायु श्रौर सोम इन तीन स्वरूपो मे परिणत रहता है । इस 
प्रकार से ४-४-४ इन तीन विभागों में संवत्सराग्नि विभक्त रहता ह । फाल्गुन श० १५ 
ते भ्राषाढ शुक्ल १४ तक प्रभ्नि की प्रबलता रहती है। शरोर में सोम की प्रबलता रहती 
€ एव" बाहर श्र ग्नि को प्रबलता रहती ह । भोजनपरिपाकसामथ्यं ्रग्निमेंहेन कि सोम 
म। गर्मी मे ररीराग्नि मन्द रहता है-भ्रतएव भोजनपरिपाक सम्यक्तया नहीं होता । 
गर्मी मेँ मोजन में रचि नहीं होती, इसका एकमात्र कारण श्रग्निमन्दता हँ । 


इसके वाद श्राषाढ शुक्ल पूणिमा से कातिक शुक्ल १४ तक वायु की प्रधानता रहती है 
प्रतः इन दिनों में (चौमासे में) वातव्याधि विशोषलरूप से असर करतो ह । तदनन्तर 
कातिक शुक्ल पूर्णिमा से फाल्गुन गु० १४ तक सोम की प्रबलता रहती ह, परन्तु रारीर में 
भ्रग्नि को मात्रा भ्रधिक रहती हं । भ्रतः रोततु में जितना भी खाया नाता हं, सब हजम हो 
जाताहं | श्रभ्नि ही बल पैदा करने वाला ह । भ्रतः जिस ग्रीष्म ऋतु में एक पतली सी 
चहूर (लिहाफ) नहीं सुहातो थो, वहां ५ सेर रूई की लिहाफ भ्राज हल्की मालूम होतो 
हं । यह इसी श्रग्नि को महिमाहं । हमें यहौ बतलाना हं कि यहु संवत्सराग्नि-भ्रग्नि, 
वायुश्रोर सोम भेदसे तोन भागोंमें विभक्त रहता हं । भ्रग्नि तीनोंमें हं परण्तु ग्रोष्म 
मे शुद्ध भ्रग्नि ्रपने स्वरूपमेंहु, वर्षा में वायुमिश्चित ह एव शोतमेंसोम को प्रधानता 
हे । इसलिए पाक्षिक भ्रम्नि के बाद इत विभागव्रय में विभक्त श्रग्ि को भ्रात्मसात्‌ करने 
कै लिए तीन चातुर्मास्य यज्ञ करने पडते हैं । यदि एक हौ चातुर्मास्य किया जायगा तो वह्‌ 
हूत द्रभ्य सारे संवत्सरमें तरल भाव से फल जायगा एव उसका हिस्सा भ्रत्यत्प मात्रा में 
हमे मिल सकेगा । इसलिए भ्रग्नि की यथेष्ट माताम प्राप्ति के लिए तोन चातुर्मास्य 
यज्ञ किये जाने चाहिए । पाकयज्ञ, हवियज्ञ, भ्रध्वरयज्ञ, भ्रतियज्ञ एव शिरोयज्ञ भेद से 
यज्ञ पांच प्रकारके होते हं । इन पाचों में से पाकयज्ञ तो स्मातं यज्ञ कहलाता है- जो कि 
गृह्ययज्ञ भी कहटलाता है एवं श्रव शिष्ट चारों यज्ञ श्रौतयज्ञ कहलाते ह । दरपणमास, 
भ्राग्रयणेष्टि, पिण्डपितृयज्ञ, चातुर्मास्य याग इत्यादि यज्ञ ८हविथज्ञः कहलाते ह । एव 
सोमयाग जिसे कि ज्योतिष्टिमि भी कहते ह-श्रध्वरः कहलाता हे । इस प्रकार अध्वर 
यज्ञ यद्यपि सोम को ही कहते हँ. तथापि मनु भगवान्‌ ने चातुर्मास्य को भोर भ्रध्वर यज्ञ 
बठलाया है, वह तीनों चातुर्मास्यं कै श्रभिप्रायसे ही बतलाया हं। तीन चातुर्माध्यों से 
चकि सारा संवत्सर पकड मे भ्रा जाता हं, इसलिए चातुर्मास्य को भ्रध्वर बतला दिया 
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गया हं । हमें भ्रकृत में यही बतलाना हं कि भ्रग्नि, वायु श्रौर सोम इन तीनों की संपत्ति 
प्राप्त्यर्थ-भ्रागनेय, वायव्य एव ` सौम्य तीन ही चातुर्मास्य करने चाहिएं। इन तीर्नो 
चातुमस्यिं के नामये रहै 


१. वेरवदेव चातुर्मास्य (श्राग्नेय) फात्गुन शु. १५ मासे श्राषाद्‌ तक 
२. वरुणप्रघास चातु. (वायव्य) ग्राषाढशु. १५ मा से कार्तिक तक 
३. साकमेध चातु. (सौम्य) कातिक शु. १५ मासे फाल्गुन तक 


इस प्रकार ये तीन चातुर्मास्य तो प्रधान हैँ एव एक चातुर्मास्यिश्रौरहोताहेजोकि 
गौण हे । फाल्गुन शु. १५ मास से १२ दिन पहिले भ्रथवा तीन दिन दिन पहिले तक मे 
यह चौया चातुर्मास्य यज्ञ होता हं । इस चौथे “चातुमस्यि को शुनासोरीय' वात्मा 
कहते है । एवं एक पांचवीं "पिन्रयेष्टि' भी इन्हीं चातुर्मास्यों में शामिल है। इत प्रकार 
चातुर्मास्य यज्ञ की इतिकतव्यता ५ श्रवयवों में विभक्त है-- 


१. वैश्वदेव चातुर्मास्य | फात्गुन पूणिमासे 
२. वरुणप्रघास चातुर्मास्य षान ग्राषाढ पूणिमा से 
३. साकमेध चातुर्मास्य / कातिक पूणिमासे 
४. श्युनासोरीय चातुर्मास्य गौण फाल्गुन पूणिमा से पूवं 
५. पिन्रयेष्टि | कृष्ण पक्ष के बाद में 


इस प्रकार से दशेपू्णमास के भ्रनन्तर भागत्रय मेँ विमक्त श्रगनिभ्राप््यथं चातुर्मास 
यज्ञ करना पड़ता है । इसके बाद उत्तरायण, दक्षिणायन भेद से भागद्रय में विभक्त प्रमि 
के लिए पशुबन्ध यज्ञ करना पड़ता है । तदनन्तर मनुष्य सोमयज्ञ का भ्रधिकारौ होता है। 
सत्य ही है कि जब तक प्रथम मच्जिल तयन कर ले, तब तक्र ऊपर कंसे पुव सक्ता 
है ? इस प्रकार इससे यही सिद्ध हृभ्रा कि जिसको दिव्यलोक मेँ भर्थात्‌ स्वगं मेँ जाना है 
वह ज्योतिष्टोम (सोमयाग) करे “ज्योतिष्टोमेन स्वगं कामो यजेत । क्योकि ज्योतिष्टोम 
को ही संवत्पर-यज्ञ कहते है एवं बिना संवत्सराग्नि की प्राप्ति के स्वगं नहीं मिल 
है । परन्तु ध्यान रहे सोमयाग वही कर सकता है जिसने कि भ्रण््याधान से प्रारम्भ कर 
पशुबन्ध तक यज्ञ कर लिये ह । पशुजन्धान्त यज्ञ भरधिकार-समर्पेक ह । 


भ्रब तक हमने १. ्रग्याधान, २. भ्रगनिहोतर, ३. दशेपूर्णंमास, ४. पिण्डित 
करी इतिकततेव्यता बतलायी है । भरव क्रमभ्राप्त चातुर्मास्य की इतिकर्तव्यता बततति है। 
चातुर्मास्य-वैवदेव, वरुणप्रधास, साकमेध, शुनासीरीय भेद से ४प्रकारकेहै। इन्हे ` 
क्रमप्राप्तं सर्वप्रथम वेदवदेव चातुर्मास्य की ही इतिकतेग्यता बतलाते है। इष प्रज ` 
चातुर्मास्य की प्रतिकृति पर ही हम वैव चातुर्मास्य यज्ञ करते ह । उस प्राङ़ृतिक त पह ` 
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चनि 
क) ते क्थ, 





यच्च यावत्‌ प्राणी उत्पन्न होति हँ । श्रतः इस चातुर्मास्य के रहस्य को जानने के लिए पहले 
उस प्राकृतिक चातुर्मास्य के रहस्य को जानना परमावर्यक हं । इसोलिए चातुमस्यि को 
इतिकतव्यता के पूवे भगवान्‌ याज्ञवल्क्य उस प्राकृतिक चातुर्मास्य के रहस्य को बतलाने 
के श्रमिप्रायसे पुष्टिके प्रारम्भ का इतिहास बतलाते हँ । भगवान्‌ याज्ञवल्का, प्रजापति ने 
सृष्टि कसे, कितनी श्रौर क्यों उत्पन्न की इसका गुप्त रहस्य बतलाते है । 


याज्ञवल्क्य कहते हँ कि यह जो कुच तुम भ्राज संसार का स्वरूप देख रहे हो, जो 
संसार तुम्हं दिखायी दे रहा है, सृष्टि के पूवं सिवाय प्रजापति के श्रौर कु न था । 


प्रजापतिं वा इदमग्रे, (सृष्टेः प्राक्‌) एक एवासः । 
जहां जहां सृष्टिप्रकरण भ्रातादहै वहां वहां प्रजापति का उपपादन रहता है। 
प्रजापति के भरनेक भ्रं है । प्रजापति चब्द पे कौनसा प्रजापति भ्रमिप्रेत हं, प्रजापति का 
क्या स्वरूप है इसका विवेचन करना यद्यपि श्रकृत से दूर जाना है तथापि जब तक 
प्रजापति का स्वरूप नहीं समभ लेंगे, प्रकृत रहस्य समफमें नहीं भ्रा सकता। श्रतएव 
विस्तार घे नहीं तो सुक्ष्म रूपसे ही इसका स्वरूप बतलाते हं 1 


वैदिक विज्ञान मे मौलिक श्रौर यौगिकये दो तत्व माने गयेरहै। मौलिक तत्व को 
ब्रह्म एवं यौगिक तत्व को यज्ञ कहते हँ । इसी ब्रह्म को प्रजापति कहते हैँ । इस मोलिक 
तत्व कोजो कि सृष्टि का निर्मातादहै, सृष्टि के पूवं कौ वस्तु है ऋषि' कहते है । ऋषि 
ही मौलिक तत्व है । इसी ऋषि से यच्चयावत्‌ जगत्‌ का निर्माण होता है। मायाबला- 
वच्छिन्न- इस ऋषि प्रजापति में भ्रशनायावशात्‌ जो इन्द्र-विष्णु का व्यापार होता है, 
उसीसे यच्च यावत्‌ जगत्‌ का निर्माण होता दहै । सृष्टि से पूवं यह्‌ ऋषि प्रजापति दही 
रहता है-भ्रौर कुछ नहीं । इसी भ्रमिप्राय से श्रुति कहती है- 

'्रसद्‌ वा इदमग्र भ्रासीत्‌ । तदाहुः कि तदसदासीत्‌ इति ? ऋषयो वाव तेऽग्रेऽ्षदासीत्‌। 
तदाहुः के ते ऋषय इति । प्राणा वा ऋषयः । ते यत्‌ पुराऽस्मात्‌ सर्वस्मात्‌ इदम्‌ इच्छन्तः 
क्षमेण तपसाऽरिषंस्तस्मात्‌ ऋषयः' इति । 

ये मौलिक ऋषिप्राण भ्रनन्त जाति के ह--श्रनन्तह। इनको पहिचानना बडा हो 
कठिन काम है- जसा कि श्रुति कहती है- 

"विरूपास इद्‌ ऋषयस्त इद्‌ गम्भीरवेपसः । 
ते ्रद्धिरसः सूनवस्ते भ्रनेः परिजश्ञरे ।। इति। 

सूयं से ऊपर परमेष्ठिमण्डल है । उस परभेष्ठिमण्डल के स्वरूप की रक्षा करने 
वाले भृगु, श्रङ््खिरा रौर श्रत्रि ये तीन मनोता है । परमेष्ठिमण्डल को ही भ्रापोमय- 
मण्डल कहते है । चूंकि भृगु, श्रङ््खिरा हसो की वस्तु हें, इसीलिए कहा जाता है- 
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श्रापो भृग्वङ्किरोरूपमापो मभृग्वद्किरोमयम्‌ । 
भ्र्तरते त्रयो वेदा भृगनद्भखिरसः श्चिताः ।' इति। 
यह्‌ श्रद्धिरा-श्रग्नि, वायु एवं श्रादित्य भेदसे तीन प्रकारका है। हमने यदपि 
ऋषिपध्राण को मौलिक बतलाया है परन्तु मेंथुनी सष्टिके भ्नभिप्राय से। मानसी सृष्टि 
मे तोये ऋषिप्राण पदा होने वाले ही कहलाते है । इसीलिए तो ति श्रङ्किरसः सनव 
कहा गया है । ये ऋषिघ्राण चूंकि श्रद्किरा से उत्पन्न होते है, श्रतएव हम इन्हं भ्रामय 
कहु सकते हैँ । यदि कोई हमसे इस ऋषिप्राण की जाति पूदेगा, तो हम स्पष्ट शब्दों मर 
कर्हुगे कि यह ऋषिभ्राण भ्रग्निजातीय रहै, श्राग्नेय है। इसोलिए तो श्रुति त भ्रणेः परि. 
जज्ञिरे" यह कह रहौ है । तात्पयं यह है कि सृष्टि को उत्पन्न करने वाला ऋषि नामक 
भ्राग्नेय प्राण ही प्रजापति है। ये ऋषिप्राण श्रनन्त जातिके है, यह्‌ हम बतला चुके है। 
उनमें से कई प्राण एकषि प्राण है, कईं दव्युषि एयं करई सप्तपि प्राण है। कश्यप प्रोर 
विदवामित्र ये दोनों प्राण एकर्षिप्राणरह । ये सदा श्रकेले ही रहते ह । श्रपनी स्थिति ॐ 
लिए इन्हं ्रन्य प्राणों की श्रपेक्षा नहीं रहती ह । एवं क्रतु. दक्ष श्रौर पुलस्त्य, पतह ये 
दूव्यषि प्राण है । ये दोनों श्रविनाभूतात्वेन ही रहते है। एवं भृगु, ्रङ्किरा, शतरि, 
तथा वसिष्ठ मत्स्य, श्रगस्त्ययेत्र्युषि प्राण है एवं एक सप्तपिप्राणरहैः जिसमें सात ऋषि 
शामिल रहते है । सृष्टिनिर्माण में यद्यपि एकषिभ्रादि प्राणोंका भी उपयोग होता है 
तथापि इन सब इतर प्राणों का भ्रालम्बन यह सप्ति प्राण हो है। भ्रतएव मुष्यतवात्‌ 
भ्रन्य प्राणों को प्रजापति न कहकर इस सप्तपुरुष पुरुष को ही प्रजापति करैगे । यह्‌ 
प्रजापति श्राग्नेय है, यह हम बतला चुके हँ । इसका स्वरूप बतलाने से पूवं थोड़ी सौ भ्रौर 
बात जान लेने को भरावद्यकता है। 
रस श्रौर बलयेदो हौ तत्व माने जाते दहं । रस को ब्रह्य एवं बल को कमं कहत 

है । दोनों श्रविनाभूत्वेन रहते ह । जब सारा बल रस में सुप्त रहता है, तब वह्‌ भ्रवस्या 
भ्रलय नाम से व्यवहृत होती है। एवं किसी बलविदोष के कारण जब यहु सारा वल 
रस भें उद्बुद्ध हो पाता रहै, तो वही जगत्‌ कहलने लगता है । जो बल उस प्रपरिच्छत्न 
रस को परिच्छिन्न बना डालता है, उस बल को "मायाः बल कहते है । यह भ्रमित को मित 
बना डालता है, इसीलिए तो वह माया कहलातौ है। इस मायाविच्छन्न रसकोही 
्नव्यय' कहते हँ । जो रस निष्कल (कलारहित) था, भ्राज मायाबल के कारण परिन्छिन 
हो जाने से पञ्चकल हो जाता है । भ्रानन्द, विज्ञान, सन, प्राण, वाक्‌ ये पांच कला 
उस, श्रग्यय पुरुष की हो जाती हें । मन मध्यमे रहताहै। जो बल मुितसाक्षौ है, उससे 
मन-विज्ञान भ्रौर श्रानन्द की भ्रोर जाता है एवं सष्टिसाक्षीबल से प्राण भ्रौर वाककी. 
भ्नोर जाता है । मन ही मुक्ति एवं बंधन कराता है। इसीलिए मन एव मनुष्याणां कारणं 4 
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बन्धमोक्षयोः" कहा गया है । इस मायापरिच्छिन्न ्रव्यय के केन्द्र मे एक केन्द्रबल (हद्‌- 
बल) स्थापित हो जाताहै। उस हृदयम हू. द. य. ये तीन भ्रक्षर रहते है, जो कि ब्रह्य, 
विष्णु एवं इन्द्र नाम से व्यवहृत होति हँ । इस प्रकार से तीन भ्रक्षरतो ह्यहं एवं भ्रग्नि 


भोरसोमये दो श्रक्षर हृदय से बाहर, हदय को पकड़में रहते हुए, उस श्रव्ययालम्बन 
पर विचरते ह । 


यहु जो श्रक्षर है, उसमें € प्राण रहते रहै । एकप्राणतो पएेसा हैजो कि जब तक 
माया बल रहता है, तब तक रहता है भ्र्थात्‌ वहु प्राण भ्रव्यय की वस्तु बन जाती ह 
धर्थात्‌ वह्‌ प्राण श्रक्षर से भ्रविविक्त होकर व्यय के साथ संरिलष्ट हो, तद्रूप बन जाता 
है । चूंकि भ्रव्यय प्रातिस्विकरूपेण सुष्टयादि-प्रपञ्च से सर्वथा भ्रलग दहै, भ्रतएव तत्‌- 
संुष्ट वह श्रक्षर प्राण भो सुष्ठितिर्माण से स्वेधा पृथक्‌ रहता है । बाकी रहै-र भ्राण। 
इन भ्राठोमेसेजोचारप्राणरहै-तवे तो श्रात्मा बनतेहै। दो प्राणों से दक्षिणोत्तर दो 
पक्ष बनते ह एवं एक प्राण से पृच्छ प्रतिष्ठा बनती है-जो कि रारीरयष्टि को विधृत 


रखती है । यह प्रततष्ठा प्राण विना हडी मांस का है परन्तु इसने हड़ी मांस वाले को उठा 
रा है । इसी प्रभिप्राय से श्रुति कहती है- 


“ग्रस्थन्वन्तं यदनस्था विभति! इति । 


मनुष्य में जो एक तनाव सा दिखलाई देता है, वह इसी प्रतिष्ठा प्राण को महिमा ह 
जो कि प्राण गुदाके उपरसतेलेकर सारे मेरुदण्ड में व्याप्त रहता है । इस प्रकार चार 
भ्रात्मा, दो पक्ष एवं एक पृच्छ ये सात प्राण ही सप्तर्षि प्राण कहलाते है-जो कि सृष्टि- 
निर्माण करते ह । इन सातो प्राणों को मिला करके इनकाजो रसमभागदहै, जो कि परि- 
णाम में एक प्राणभाग जितना है-उससे मस्तक बनता है, जिसे शिर कहते हं । चूंकि 
इ सातां के रस भागसे (दूध के मक्खन से) यह मस्तक बना है, भ्रतः उन सातो प्राणों 
पर यह मस्तक गासन करता है । सातो प्राणों से इसको कड़ी जुड़ी रहती है 1 इसी मस्तक 
के द्वारा सम्पूणं प्राणों को भ्रपनी श्रपनी खुराक मिलती है। हमने जो चार प्राणों को 
्रात्मा बतलाया था, उससे नित्य श्रात्मा श्रमिप्रेत नहीं है, भ्रपितु यहां भ्रात्मंशब्द 
लाक्षणिक समना चाहिए । चूंकि दोनों पक्ष (हाथ पैर) एवं मस्तक इसी वड के भ्राधार 
पर रहते ह- जिस धडमें कि पक्षादि की श्चपेक्षा चार गुना प्राण है। श्रतः पक्षादि 
की श्रपेक्षा इस धड़ को भ्रात्मा' कह दिया गया है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है 
कि धड़ हाथ से चाहे जसा कामले सकता.है. पैर को चाह जसा हिला सकता है, मस्तक 


को इधर उधर फिरा सकता है, परन्तु पक्षादि इसे हिलाने मे, इस पर शासन करने में 


समथ ही हे । अ्रभिभ्राय यह्‌ दै कि यद्यपि इनमें आत्मत्व अवस्यरहै तथापि चकि इत 
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प्राणों (सातो) का रसभाग निकल जाता दहै, भ्रतः ये सातों प्राण मूत ही रहते है। 
चेतना केवल रसभाग से निष्पन्न मस्तकमेंहौी रहतोदहै। जिना मस्तक की सहायता के 
केये सारेप्राण व्यथ हुं । यदि मुख द्वारा भ्रन्नाहत्तिनदहोतो किसी भी प्राण की त्ता 
नहीं रह सकती है । इसी भ्रभिप्राय से इस मस्तक को श्वी" कहा गया है जिसका कि 
भ्रपश्चश्च शिर! हो गयारहै। श्रौ कहते ह रसभाग को, जोइसको धारण करे, उते श्रोषारः 
कहते है । इसी प्रकार से जो लोक मेँ सब का भ्रधिष्ठाता होता है, उसे सरदार श्रोषारं 
कहते ह । भ्रस्तु । प्रकृत में हम यही बतलाना चाहते हं कि जहाँ तक श्रव्यय का स्वरूप ह, 
वरहा तकं उसीमें नीचे के एक भाग में भ्रक्षर पृच्छप्राण रहता है एवं दोनों पश्वो मे 
दो पक्षप्राण रहते है एवं बीचमे चारप्राणों को मिला कर श्रात्मा का स्वरूप रहतारै। 
जिसे कि धड़ कहते हं एवं बाको काजो उपर का चौथा हिस्सा है, उसमें इन सातो के 
रसभाग से निष्पन्न शिरभाग रहता हं । इस प्रकार चार श्रात्मा, दो पक्ष, एक पृच्छ 
प्रतिष्ठा एवं भ्राख्वां शिर इन सब को समष्टिको एक पुरुष कहते हँ जो कि भ्रव्ययातम्बन 
पर श्चपनी स्थिति स्थापित करतादहै। इसो श्रमिप्राय से श्रुति कहती है- 

"एतान्‌ सप्त पुरुषानेकं पुरुषमकुत्रन्‌ यदूर्ध्वं नाभेस्तौ द्वौ समौन्जन्‌ । यदवाडनाभे- 
स्तौ द्वौ पक्षः पुरुषः पक्षः पुरुषः भ्र तष्ठेक श्रासोत्‌ । श्रथ या एतेषां सप्तानां पुरषाणां श्रीः 
यो रस भ्रासीत्‌ तमूध्वं समुदौहन्‌, तदस्य रिरोऽभवत्‌ । यच्छियं समुदोहस्तस्माच्छिरः। 
तस्मिन्न तस्मिन्‌ प्राणा भ्रश्रयन्त तस्मादु एवं तत्‌ शिरः । श्रथ यत्‌ प्राणा भ्रश्रयन्त तस्पाद्‌ 
प्राणाः धियः । अथ यत्‌ सवेमस्मिन्नश्रयत तस्मादु शरीरम्‌ । स वं सप्तपुरुषो भवति। 
सप्तपरुषो ह्ययं परुषः यश्चत्वार भ्रात्मा त्रयः पक्षपच्छानि" इति । 

(रात. ६ का. ब्रा. ३.६.) 

इसलिए हमने पूवं मे जोप्राण बतलाया है, उसे भ्राग्नेय सममना चाहिए। जंषाकि 

इस प्रकरण के प्रारम्भमें-तेश्रङ्कखिरसः सूनवः' इत्यादि श्रुति से बतलाया गया ै। 
हाथ, पैर, धड़, भ्रस्थि मांसादि का चुनाव इस भ्राग्नेय प्राण परश्रितिकाहीहोताहै। 


हमने भ्रव्यय की श्रानन्द, विज्ञान, मन, प्राणभ्रोर वाक ये पांच कलाएं बताई धीं। 
उनमें से भ्रानन्द सब के भरन्तः में हे, उसके बाद विज्ञान हं, तत्पश्चात्‌ मन, तदनन्तर प्रपर 
एव उसके बाद वाक. का चुनाव हे । इनको एकके पेटमें एक इस रूप से नहीं षममना 
चाहिए भ्र्थात्‌ सबको सर्वात्मना व्याप्त समना चाहिए । ये ही पाचों भ्रानन्दमयको् 
विज्ञानकोश्, मनोमयकोश, प्राणमयकोश, एव वाङ्मयकोश नाम से व्यवहूत हेते है। 
वाङ्‌ मयकय को ही भ्रन्नमयकोरा कहते हँ । हमें यही बतलाना है कि सप्तपुरुषात्मक शष 
प्राण पर वाक. का चयन होता हं। यह वाक्‌ का चयन मनुष्यों मेँ सात प्रकार का एवं. 
पलु में राठ प्रकार काहे प्राण पर पहिले शुक्र का चुनाव होता हं । तत्पश्चात्‌ ५ 
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रस्थि, मेद्‌, मांस, भ्रसूक्‌ व त्वक्‌ इनका चुनाव होता हं।ये सात चितियां मनुष्यस्य 
्रागनेय प्रजापति प्राण पर होती हं। ये सात चितियांँ भ्रग्नि की ही चितिर्यां समनो 
चाहिए । इसी श्रमिग्राय से श्रुति कहती है- 


स॒ एष पुरुषः प्रजापतिरभवत्‌ । स यः स पुरुषः प्रजापतिरभवत्‌ भ्रयमेव स 
योऽयमग्निश्चीयते ।' इति । 


मनुष्य में सात चितियां होती है । मनुष्यों के केवल त्वचा ही होती है, चमं नहीं 
होता । चमे केवल पणुश्रों के ही होता ह । भ्रतः श्रुति में मनुष्यों को उत्छृत्तचर्मा कहा 
गया ह । जसा कि श्रुति कहती है - 

भ्रथ वासः परिधत्ते सवेत्वायंव । स्वमेवास्मिन्‌ एतत्‌ त्वचं दधाति । या ह वा इयं 
गोस्त्वक्‌ परुषे हेवग्रे रास । ते देवा भअन्रुवन्‌ गोर्वा इदं सवं बिभति, हन्त येयं पुरुषे त्वक्‌ 
गव्येतां दधाम । तयेषां वषेन्तं, तया हिमं तया धूण तितिक्षिष्यते इति । तेऽवच्छाय पुरुषं 
गव्येतां त्वचमादधुः । (शत. तृ. का. २२८ पृ.) । 

तात्पयं यह हं कि मनुष्यो में त्वचा नहीं होती । इस प्रकार से उपर सप्तपुरुष प्रजा- 
पति प्राण के ऊपर ही ये सात चितियां होती हं-- 

१. चुक्र 
, मज्जा 
. श्रस्थि 
, मेदस्‌ (स्नायु) सप्तचितयः 
, मांस (वपा-वसा) 
° श्रतु 
, त्वक्‌ 

इस भ्राग्नेय प्राण पर श्रमिनि काही चयन होता है, यह पूवं में बतलाया जा चुका है। 
यह्‌ भ्रमति मर्त्यामित-भेदसेदो प्रकार का समना चाहिए । इन्हीं को वैदिक परिभाषा- 
नुसार चित्य व चितेनिधेय शब्द से कहा जाता है । पूर्वोक्त ्राठो प्राणोँमेंजो सात प्राण 
ह उनको तो चित्याग्ति समना चाहिए एवं जो श्राठठ्वां रसात्मक श्रो प्राण" है उसे चिते- 
निघेय समना चाहिए । यह रसमाग उस मत्य भाग का चूकि निमित्त कारण है, भरतएव 
। इसश्रमृत भाग को श्रक्षर कहते हैँ । एवं चूकि सातां प्राणों से फिर नई नई वस्तुं होती 
है, प्रतः क्षरणात्‌ उस भाग को .मत्यं एवं क्षर नाम से व्यवहृत करते हँ । परन्तु इस क्षर 
मं इतना विशेष समना चाहिए कि चाहे इसमे से करोड़ों विकार निकल जायें, तथापि 
क्षर भ्रपने स्वरूप मे वसा हौ रहता है, जसा कि विकार के पहिलेथा। चूकरि यह क्षर 
प्रपनो स्थिति मेँ रहता है, भ्रतएव इसे शभ्रात्मक्षर' कहते ह । इस श्रात्मक्षर को (सात 


© ^ ^< ० < ९ 





५१२ शतपथब्राह्मण . द्वितीयक्ाण्ड 


> # 











9 पज भ भ भंगः भः भभ भ भ 
अिकिकगकिकिि 


प्राणों को) विकारक्षर एवं यज्ञक्षर पदा करनेके कारण प्रजापति भो कहते हं। यो$ 
विकारक्षर एवं यज्ञक्षर इस भ्रात्मक्षर प्रजापति कौोप्रजा हीतोरहं। 
इस प्रकारसेजो भ्रष्टप्राणात्मक एक श्रक्षर था, उसमें चित्य व चितेनिधेय भेद दै 
भ्रक्षर श्रौर क्षर भ्र्थात्‌ मत्ये व भ्रभृतयेदो भेद हो जातेदहैँ। भरतः दोनों को मिता 
करके प्रजापति का स्वरूप समना चाहिए । इसी श्रभिप्राय से कहा जाता है- 
श्रं वं प्रजपितेरात्मनो मत्यमासौदधममृतम्‌ ।' इति 
सम्पूणं कथन का सारांश यही हृभ्रा कि सप्तपुरुषात्मक श्रथवा भ्रष्टावयव जो ए 
 श्रागनेय प्राणै, जो कि मर्त्यामृतस्वरूप है वही सृष्टिनिर्माणकर्ता प्रजापति है । इव क्षर. 
| सृष्टि के पहिले यह्‌ प्रजापति ही था । उस समय प्रजापति के श्रलावा श्रौरथाहोश्या? 
इसी श्रभिप्राय से याज्ञवल्क्य कहते है-- 
'प्रजापतिहं वा इदमग्र एक एवास ।' इति 
उस प्रजापति ने इच्छाकीकि भ्म श्रकेला हूं । एेसा कौनसा उपाय कड जिषे म 
प्रजा उत्पन्न कर सक्‌ ।' इच्छा कीदेर थी, इच्छाके साथहौ प्रजापति ने तप व श्म 
से प्रजा पेदा करली । 
मायावच्छिन्न जो भ्रव्ययरस है-जो उसका केन्द्रीय रसै उसे ही !श्वोवसोयप्र मनं 
कहते हँ । यह मन उत्तरोत्तर श्रभ्युदय करता है, भ्रतएव इस भ्रव्यय मन को इवोवोयब 
मन कहते ह । 
हमने बतला दिया है कि यद्यपि श्रव्यय में प्रातिस्विकरूपेण क्रिया एवं इच्छा व्यापार 
नहीं होता तथापि बलों के कारण इस मनमें इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इच्छा के षाव 
ही तदनुक्रूल तप (श्रान्तरव्यापार यत्न, कृति) एवं श्वम (भूतम्यापार) होने लगता है। 
इस इच्छा काही दूसरा नाम (काम'है। इस काम में तोन भाग--१. उक्थ, २. प्रक, | 
३. भ्रति होते ह । उक्थ उस स्थान कानाम ह जहां से इच्छा उठती है। भ्रात्मा हो 
मनःप्राण-वाङ्मय बतलाया गया है जंसा कि श्रुति कहतो है- स वा एष भ्रत्मा बस्मवः 
प्राणमयो मनोमयः इति । 
इस प्रकार उक्थका विभाग मन के भ्रधौन समभना चाहिए । तात्पयं ६ ह 
कि कृ भाग तो प्राण-व्यापार द्वारा बाहेर निकलता है एवं शेष उसी स्थान प्र. 
प्रतिष्ठित रहता है । चू कि वह हिस्सा उसी स्थान से निकलता है भ्र्थात्‌ उठता है, प्रतएव 
उसको “उक्य' कहते हं । उस उक्थ से उठकर जो हिस्सा श्रकं रूप से बाहर जाता है, 
उसे श्रकं कहते है । मनःप्राणवाड मय भ्रात्मामें से जसे मन उक्थ का स्वाम है, वषे 
शकं का श्चषिष्ठाता प्राण है। इस भ्रकं कौ पकड से प्राणव्यापारसे जो वस्तु उदर 
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भ्राती है, उसे हौ श्रशिति' कहते हँ । मन .प्राणवाड मय भ्रात्मामें से यही श्ररिति वाक्‌ 
का हिस्सा है । इस प्रकार मनका परिच्छेदक कारण जो प्रथम व्यापारहै, वही इच्छा 
क्रिवा काम कहलाता है । इसी श्रभिगप्राय से श्रुति कहती है- 
कामस्तदग्रे समवतेताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ ।' इति 

इ्च्छाके होते ही प्राणव्यापार होने लगता है- जिसे कि तप कहते है। भ्रात्मा से 
भ्रत्य किसी साधन द्वाराजो व्यापार किया जाता है- वह बाहर का व्यापार कहलाता है । 
परन्तु सृष्टि के पूवे तो प्रजापति के सिवाय भ्रौर कु नहीं था। भ्रतएव स तपोऽतप्यत' 
यह्‌ कहा गया ह । तप श्रान्तरणग्यापार को कहते हं । उसमे श्रपनी ही वस्तु व्यय करनी 
इती है । इसी भ्रभिप्राय से श्रुति तप का लक्षण बततलाती है 


"एतद्रं तप इत्याहुयत्‌ स्वं ददाति ॥ 


उप्त श्राग्नेय श्रष्टावयवात्मक प्राणप्रजापतिने तप किया भ्र्थात्‌ श्रान्तरव्यापार 
क्रिया। इस सुष्टिनिर्माण का द्रव्य श्रपनेमेंसेही दिया। तदनन्तर श्रम किया भर्थात्‌ 
वागृव्यापार किया । भ्रात्मा को मनःप्राणवाडमय बतलाया गपा है। वही भ्राग्नेय भ्रात्म- 
प्रजापति यच्च यावत्‌ प्राणिमात्रमें रहता है । उस भ्राग्नेय प्रजापति ने सृष्टितिर्माण में 
इच्छा, तप श्रौर श्रम किया था । एवं उसोके भ्रंरा हम है। श्रतएव हम जब भी कोई नया 
कायं करना चाहते हैं येही तीन काम होते हं । जिस समय हम हाथ को उठाते है इधर 
उघर हिलाते ह, उस चालन-क्रिया में पहिले इच्छा होती है। म्मे हाथ उठाॐ' इस इच्छा 
के होते ही एक भ्रान्तरव्यापार होताहै जो कि कृति कहलाता है। उस प्राणग्यापार के 
होते ही वागृव्यापार हो उठता है भ्र्थात्‌ हाथ उर्जातारहै। इसी वागृव्यापारसे क्रिया 
होने लगतो है । इसी श्रभिप्राय से भ्रति कहती है-- 


ज्ञानजन्या भवेदिच्छा इच्छाजन्या भवेत्‌ कृतिः । 
कृतिजन्यं भवेत्‌ कमं तदेतत्‌ कृतमुच्यते ।।' इति 
हमे बतलाना यही है कि सृष्टि के पहिले प्रजापति भ्रकेलेथे। उन्होने सृष्टि पैदा 
करने की इच्छा कौ, तप क्ियाभश्रौर श्रम क्रिया। उसने इच्छा, तपश्रोरश्रमसे ही सृष्टि 
को पैदाकर दिया । कहीं तप के स्थान में ्रचन्तः' कहा जाता है। वहाँ इसो भ्राण- 
व्यापार के श्रभिप्राय से 'श्रचन्तः' कहा जाता है। 
"स रक्षत कथं तु -प्रजायेयेति । सोऽश्राम्यत्‌ । स तपोऽतप्यत । स प्रजा भ्रसृजत ।' इति 
प्रजापति ने कुल ६ सृष्टियां उत्पन्न कीं । उनके नामय र्है- 
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१. मुख्य सूष्टि-- 
„ कृमिसृष्टि यद्यपि चतुदंशविध भूतस्गे कहलाता है । 
, कीटसष्टि परन्तु श्रप्राक्ृत समभ कर हमने श्रौरों की 
। पक्षिसृष्टि गणना नहीं की है । : 
, पञुसृष्टि दा सृष्टियों / वं दिक परिभाषानुमार 
ल नम्न लिखित राब्दों से व्यवहूत किया जाता 
मतत्यसुत्ि है। इस प्रकार निम्नलिखित £ सृष्टि 
, देवसृष्टि विभाग माने जाति है । 
 सहलपात्‌ इन सत्रका निर्माण उसी प्रालेय प्राण- 
दरातपत्‌ प्रजापति से होता है । यच्चयावत्‌ प्राणिमात्र 
„ द्वातवि्तषात्‌ मे वही सप्तपुरुष पुरुष प्रजापति रहता ई 
, षोडदापात्‌ एवं सब में वही पृवोक्ति श्रस्थि-मांसादिका 
म्रष्टपात्‌ चयन होता है। केवल संनिवेश के भेदमात्र 
षट्पात्‌ से मात्रा के तारतम्य से-प्राणियो मेँ परस्पर 
. चतुष्पात्‌ = पशु भेद हो जाता है । हमने जो सृष्टया वतलाई 
„ द्विपात्‌ = मनुष्य पक्षी ह, उन्हं कमिक सृष्टि समना चाहिये । 
, भ्रपात्‌ =देवसृष्टि | 
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भ्रखिल विश्व के पदार्थो का निर्माण द्यावापृथिवीसे होता है। पृथिवी श्रौर सूं 
इन्हीं दो के रस से यच्चयावत्‌ जड-चेतन की सृष्टि होती है, परन्तु केवल मात्रा के तार. 
तम्य से सृष्टिमेद हो जाता है । भ्रांख, नाक, मुंह, पैर इत्यादि शरीर-भ्रवयव प्राणिमात्र 
मेँ होते है । केवल सस्थानमेद से वंजात्य हो जाता है । हमने बतलाया है कि पृथिवी भ्रौर 
द्यरस से ही सब क्रा निर्माण होता है, केवल मात्रा एवं संस्थानतारतम्य से वौजात्य हो 
नाता है । पहिली सृष्टि मूख्या सृष्टि कहलाती है । मुख्या सृष्टि पौराणिक नाम है । वृक्षादि 
कीजो सृष्टया है वे मूख्या सृष्टि कहलाती ह । वृक्षों का मुख मनुष्यों के ठीक विपरीत रहता 
है । उनका मुख (जड) पृथिवी में गडा रहता है । इसका कारण यह है कि इनमें पाथिव 
रस भ्रधिक रहता है एवं चुरस भ्रत्यत्प मात्ामें रहता है । वह सूर्यरस वृक्षों मे जितना 
प्रविष्ट हो जाता है बस वे उतनी मात्रामें उपर कौ श्रोर उठ जाते हँ । चूंकि पुथिवीका 
हिस्सा उनमें भ्रधिक रहता है, तएव वे पृथिवी की पकड से श्चलग नहीं होते । यही मूल्या 
सृष्टि कहलाती है । 

इसके बाद जब भ्रौर भ्रधिकर सोर तेज प्राता है, तो उसत्ते जो प्राणिसृष्टि उन्न 
होती &, वह पृथिवी की पक्ड़से प्रलग हो जाती है भ्र्थात्‌ उका हिस्सा प्रथिवी पर 1 | 








व इवदेवव्राह्यण 
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गडा हृभ्रा नहीं रहता । परन्तु वे पुथिवौ से ऊपर भी नहीं ऊठ सकते । उन्हं रेगते हए ही 
चलना पड़ता है । उनका सारा शरीरही पैर दहै । सरीसृपादिही भ्रपात्‌ सृष्टि के भ्रन्त्गेत 
है । चूकिइनकासाराररीरहीषैरका काम देता है भ्रतः इन्हं 'सवंशरीरपात्‌' भी 
कहते हं । बस प्राणिसृष्टि में यही पहिलो श्रापात्‌' सृष्टि है ॥१॥ 


तदनन्तर जब श्रोर भ्रधिक मात्रामें सौररस प्रविष्टहोताहैतो पैरों कै बल पर 
खड़ी हई सृष्टि उत्पन्न होती है । उनका शरीर पृथिवी पर से उठ भ्राता है एवं छोटे-खोटे 
कटिदार पैर ही पैर पृथिवी पर रहते हँ । केचुभ्रा भ्रौर कितने ही कीट पसे है जो उन्हीं 
नृकोले परों के भ्राधार पर रहते हँ । इनके चौतरफ लगभग भ्रसंख्य पैर ही पर रहते है । 


वेद मेँ सहल शब्द पूर्णाथं का वाचक है--पूर्णं वं सहस्रम्‌" । भ्रतएव इस सृष्टि को षहस्र- 
पात्‌ कहते हें । 


तदनन्तर जब प्रौर भ्रधिकं सौर तेज प्रविष्टहोतादहै तो शरीरके सारे हिस्वेके पर 
उड जाते है एवं तव दुर दूर परपरहोजातेहै। क्योकि सौरतेज के ्रधिक मात्रा से भ्रानेके 
कारण १००० परो की श्रावश्यकता नहीं रहती है । यही तीसरी “शतपात्‌" सुष्टि कहलाती 
है॥३॥ तदनन्तर ओ्रौर भौ श्रधिक मात्रामें सौरतेजकेभ्रानेसे ३२ पादही रह जातेहं।।४।। 
सपे भौ भ्रधिकश्रानैसे १६ हो पर रह जाते ह ॥॥५। एवं जबश्रौर भी श्रधिकमात्नरासे 
सौर तेज भ्राता है तब भ्राठ पैर रह जाते है । चींटी वरह इसी भ्रष्टपात्‌ सृष्टिमें शामिल 
है । तदन्तर जब भ्रौर भी भ्रधिक सौरतेजभ्रातादहैतोदो पैर उपरकी श्रोर उठ जाते रहँ 
एवं ६ जमीन पर रह जातेर्है। दो षैरोंसे वह प्राणी भ्राकाश में उडता है एवं ६ से पृथिवी 
पर चलता है । भ्रमर, दंश, मदाकादि इसौ षट्पात्‌ सुष्टिमें शामिल दह। रमर पृथिवी पर 
चनेगातो ९ ही परो से चलेगा एवं उसके दोनों श्रागे के पर भूमि पर नहीं टिकगे, परन्तु 
भ्राकाशमेंवेही दोनों पेर कामदेगे जोकि पांुडी कहलाते हं । 


तदनन्तर वे श्रागे के दोनों पैर उड जाते ह, तब ६ दही पेर रहजातेदहै। इन ६ पैर 
वलि प्राणियोंकेपू छ श्रौर मस्तक का भाग, उन्नत भ्राधारसा रहताहै एवं सारा बल 
मध्यमेंही रहता है। तत्पश्चात्‌ श्रौर भ्रधिक मात्रा से सौररस भ्राता है, तब बीच का 
बल हृट कर चार पैर रह जाति है, यही पु कहलाते है । तदनन्तर जब श्रौर श्रधिक सौर- 
रस का श्राकर्षण होता है तब दो पैर ऊपर की भ्रोर उठ जाते हएवं पृथिवौीपर दो ही 
रह जाते है, इन्हें ही पक्षी कहते हैँ । इनके ऊपर के पैर ही पंख कहलाने लगते ह । 
्राकाशमें ये इसीसे उडते है एवं दोनों पैरों से चलते हं । सूयं का भक्षण भ्रधिक नहीं 
होता, भ्रतः पक्षो जरा तिरछे से रहते ह । चिडिया तियंक्‌ ही होतो है। एवं जब श्र 
प्रधिक भ्राक्षंण होता हं तो वह्‌ तियंक्‌ भाव बिल्कुल हट जाता है एव एकदम सीधापन 
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भ्रा जाता है, उसे ही मनुष्यसृष्टि कि वा द्विपात्‌ सृष्टि कहते हं । इष्के बाद जव पार्थिव 
पकड़ एकदम द्ूट जाती है तो वे प्राणी देवता कहटलाने लगते हँ । उनके पैर भूमि पर नहीं 
टिकते । यही भ्रपात्‌ सृष्टि कहलाती है । तात्पयं यह है कि सूये एवं पृथिवी के प्राण- 
तारतम्य से एवं संस्थानतारतम्य से सुष्टिमें वैजात्य हो जाता है। 


हमारी ष्टि मनुष्यसृष्टि पर ही ्राकर रुक जाती दहै। देवसृष्टि का हम प्रत्यक्ष 
नहीं करते । इसी श्रमिप्राय से याज्ञवल्क्य कहते है-- 


“पुरुषो वं प्रजापतेरने दिष्ठम्‌ ।' 


इस प्रकार उस प्राणप्रजापति से इतनी सृष्टियां उत्पन्न होती दहं । प्रकृत मँ प्रौर 
सृष्टियों को श्रश्रकृत समकर छोड़ दिया ह । केवल पक्षी, सरीसृप, सपं इन तीन सृष्टि 
काही निरूपण किया गया है । भगवान्‌ प्रजापत्तिने तपश्रौरश्रम से सृष्टि उत्पन्न की। 
प्रजापति की यह प्रजा जो उत्पन्न होते ही प्रजापति को छोडकर चल दी, वह यही पक्षी 
प्रजा थी । पक्षी जिस पित्ता से उत्पन्न होते हँ उसमें भी सप्तपुरुष प्रजापति रहते हं । उषी 
के भ्रभिप्रायसे प्रजा का उडना लिख। है । उड़ने वालो चिडियां पैदा होते ही प्रजापति को 
छोड़ देतो हें । यदि चिडिया का पिता यह चहि किमेरे पृत्रोंसे मँ बहुकुटम्बी हो जाम 
तो एेसा कदापि संभव नहीं । श्रतः प्रजापति पुनः एकाकी रह जाता है । पक्षियों कोषदा 
भोजन की चिन्ता रहती है । वे सदा भ्रन्न को तलाश में रहती हँ । श्रतएव इन्हुं व्यासि' 
कहा गया है । क्योकि भ्रन्न ही वय कहलाता है । 


उस श्रात्मप्रजापति ने उन वयों (चिद्धियाश्रों) को उत्पन्न करके भी श्रपने को 
एकाकी ही पाया । क्योकि पदा होते हौ चिडियायें प्रजापति पिता को छोड़कर चती 
गईं । इसी श्रमिप्राय से करहते हं । 


"ता श्रस्य प्रजाः सृष्टाः पराबमूवुः तानीमानि वयांसि" इति । 


मनुष्य पर श्राकर सृष्टि-प्रक्रिया एक प्रकार से समाप्त हो जाती ह क्योकि देवसृष्टि 
का प्रत्यक्ष नहीं होता । अतएव कहते ह कि- 

मनुष्य उत्पादित भ्रजाश्रो मे भरन्यों की भ्रपेक्षा प्रजापत्ति कै भ्रत्यन्त समीप है भ्र्थत्‌ 
प्रजापति से मिलता जुलता है, उसीका स्वरूप है । प्राणप्रजापति का स्वरूप ४ भ्राता, 
२ पक्ष, १ पृच्छ १ श्रौ इन भ्राठ भ्रवयों से यक्त बतलाया गया है। उस्र प्राणप्रजापति 
का स्वरूप श्रन्य कीटादि सुष्टियों में उतना स्फोत नहीं मालूम देता जितना मनुष्य में। हं 
यदि कुछ मानूम देता है तो थोड़ा सा पक्षियों मेँ मालूम देता है। क्योकि जहां दो परव 


पक्षीकैर्हैश्ररवेहीदो पाव मनुष्य के। इसी भ्रभिप्राय से कहते ह-- 
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पुरुषो वे ्रजायतेनं दिष्टम्‌ । (श्रन्तिकतमम्‌) द्विपाद्वा श्रयं पुरुषः । तस्माद्‌ द्विपादो 
वयांसि ॥१॥ 

इस प्रकार प्रजापति (पक्षिपिता) से उत्पन्न प्रजा जव प्रजापति को छोडकर चली गईं 
तब प्रजापति ने विचार किया कि जसा इस प्रजा को उत्पन्न करने से पूवं मे एकाकी धा, 


भ्राज प्रजा उत्पन्न करने पर भी उसी प्रकारे एकाकीहुं। श्रतःमे कुटुम्बो बनं इस 
हृष्टि से पुनः प्रजा उत्पन्न करनी चाहिए । 


उसने तपश्रौर श्रम दारा दूसरी प्रजा उत्पन्न कौ। वहु भी पराभूतहो गई श्र्थात्‌ 
उस प्रजा से भी प्रजापति कुटुम्बी नहीं बन सके । वह दूसरी प्रजा छोटी-छोटी लटँ थीं । 
लट (सरीसूप) भी पदा होते ही स्वतन्त्र हो जातो हँ । उन्हुं मनुष्य को तरह श्रपनौ 
मताकेद्धपीने की इदाही नहीं होती । लटो को पैदा करने वाले प्रजापति दूसरे ये, 
एवं पक्षियों को उत्पन्न करने वाले द्‌सरे, फिर उसी प्रजापति ने विचार किया कि मे पुनः 
एकाकी रह्‌ गया यह्‌ कहना सवथा भ्रसंगत हूभ्रा । क्योकि जिस प्रजापति ने पक्षियों को 
उत्पन्न करिया था, सरीसुपों को उसने (चटक ने) उत्पन्न नहीं किया । भ्रतः “स एेक्षत' एेसा संगत 
नहीं है । तथापि प्रजापति को हमने श्रष्टावयव बतलायादहैजो किश्राग्नेय है । चटक को 
भी वही सप्तपुरुष प्रजापति उत्पन्न करता दहै भ्रौर सरीसृप को भी वही उत्पन्न करता 
है। एक हौ ईदवरप्रजापति प्रतिबिम्बवत्‌ प्राणिमात्र के केन्द्रमें बेठा हृभ्रा सृष्टि उत्पन्न 
करता रहता है । १०० घटो में सूये के प्रतिबिम्बो के १०० हो जाने पर भी सूयं एकही 
रहता हे । यही बात प्रजापति के विषय मेंहै । यहाँ केवल उस भ्राग्नेय प्रजापति से तात्पयं 
हैजोकिप्राणिमात्रमें प्रतिष्टित हो नवोन सृष्टिं उत्पन्न करवाता रहता ह । जसा कि 
भगवान्‌ कहते ह-- 

'ईरव रः सवभूतानां हहे रेऽजु न॒ तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ संभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥' इति 

्रतः प्रकृत में स रक्षत प्रजापतिः" इस कथन में कोई श्रापत्ति नहीं है । तात्प्ये यह्‌ 
है कि प्रजापति ने जिन सरीसुपरूप दूसरी प्रजा को उत्पन्न किया वह भी उत्पन्न होत ही 
प्रजापति को छोड कर चल दी। उससे भो प्रजापति कुटुम्बी नहीं बन सका । यह सरीसुप 
प्रजा सर्पो से भिन्न थी, इसी श्रभिप्रायसे कहते है 


स रेक्षत प्रजपतिः यथान्वेव परेकोऽमवम्‌ । एवमु न्वेवाप्येतहि एक एवास्मीति । स 
द्वितीयाः ससुजे । ता भ्रस्य परेव बभूवुः । तदिदं क्षुद्र सरीसृपं यदन्यत्‌ सर्पेभ्यः" ॥इति । 


्रन्ततः प्रजापति ने तीसरी प्रजा उत्पन्न की परन्तु उसने भी प्रजापति का साथ नहीं 
चै । वह भी प्रजापति को छोडकर चल दी। वहं तीसरी सृष्टि यही सपसुष्ट 
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थी । सर्पं भी माता पिता की परवाह न कर उत्पन्नहोतेही श्रलगहो जाते ह। चतपथ 
की रचना करने वाले याज्ञवल्क्य के भ्रन्यतम शिष्य मघुश्चरवा कहते ह करि हमारे गुरुवर 
याज्ञवल्क्य तो पक्षो श्रौर सरीसृपमभेदसेदोदही सृष्टि मानते ह। उनके विचारसेसपंभी 
सरीसृप ही हैँ तथापि कऋचामें तीन बतलाई गई हं श्रतः उसके श्रभिप्राय से यहाँ तीन वतलाई 
गई है । क्योकि नासूया कतेग्या यत्रानुगमः क्रियते ।* इसी प्रसिप्राय से कहा है-- 

“एता ह न्वेव द्वयीयाज्ञिवलक्य उवाच । चयीरु तु पुनं चा" ॥२॥ 

जब प्रजापति ने देखा कि मेरी तीसरी प्रजा भी पराभूत हो गई श्र्थात्‌ मुभे दोडकर 
चली गई । तब प्राणव्यापार करते हृए प्रजापति ने विचार कियाकिक्या कारण हैक 
मेरो प्रजाये पराभूत हो जाती ह । सोचते सोचते प्रजापत्तिने उस कारण को जान लिया। 
उन्होने मानूम किया कि श्रन्न न मिलने के कारण मेरी प्रजाये पराभूत हो जाती है प्रयत्‌ 
मे छोडकर चलो जातो ह । यदि इहं उत्पन्न होते ही धनन मिल जाय तोये मेरेभ्राधित 
रह सकती है । यह विचार कर भगवान्‌ प्रजापति ने भ्रपने शरीरके भ्रग्रभाग में स्थित 
दोनों सतनो को दूध से भर दिया । इस प्रकार प्रजोत्पत्ति से पूवं श्रपने स्तनों मँ द्ध भर 
कर प्रजापति ने मनुष्यप्रजा उत्पन्न की । श्रतः मनुष्यप्रजा उत्पन्नहोते ही स्तनों को श्रोर 
भ्रग्रसर हई । भ्र्थात्‌ पेदा होते ही वह द्‌ध पीने लगी। श्रतः यहं प्रजा प्रजापति ते षरा. 
भूत नहीं हई । इसने भ्रपना सम्बन्ध प्रजापति से नहीं तोड़ा । इसी श्रभिप्राय से कहते है- 
सोऽचन्‌ श्राम्यन्‌ प्रजापतिरीक्षाञ्चक्रे कथंनु मे प्रजाः सृष्टाः पराभवन्तीति। स हैतदेव 
ददर । भ्रनरानतया वे मे प्रजाः सृष्टाः परामवन्तीति। स श्रात्मन एवाग्रे स्तनयोः प्रय 
भ्राप्याययाञ्चक्रे । स प्रजाः भ्रसृजत । ता भरस्य प्रजाः सृष्टाः स्तनमेवाभिपद्य तास्ततः 
सम्बभूवुः ता इमा भ्रपराभूताः ।।३॥ 

यह्‌ प्रजा भ्रत्नदान कै प्रभाव से प्रजापतिसे भ्रलग न होकर उसे चौतरफ धेरकर 
बैठ गई । भर्थात्‌ इस प्रजा से प्रजापति कुटुम्बी हो गये । 


यह दूध श्रपने रारीर से निकलता है ्रतः भ्रात्माकाभाग दूष द्वारा वत्स में प्रविष्ट 
होता रहता है । इसी बन्धन के कारण बच्चा माता पिता कीभ्रोर भ्राकरषित रहता है। 
दृध माताकाहीपीताहं। भ्रतः पिता की भ्रपेक्षा बच्चा माता को भ्रधिकं बाहा 
करता हं । 

प्रक्रत मे यही बतलाना है कि प्रजा को भन्न नहीं दिया । शतः पक्षो, कोट, सपं पे तीनों 
प्रजाये प्रजापति से उत्क्रान्त हो गई । किन्तु जिस मन॒ष्य व॒ पशुप्रजा को प्रजापति त 
भ्रल्न-प्रदान किया वे प्रजापति के भ्रनुगत रहीं । उन्हीं से प्रजापति कुटुम्बी बना। इसी 
प्राकृतिक भ्रात्मप्रजापत्तिविज्ञान को लक्ष्य में रखकर वेदमहषि कहते है-- 
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रजा ह तिस्रोऽग्रत्यायमीयुन्यन्या भ्रकंमभितो विविश्रे । 
महद्घ तस्थौ भूवनेष्वन्तः पवमानो हरित भाविवेश' ॥ इति 
ह इति विनिग्रहाथे । तिस्रः प्रजाः हि (तु) । भ्रत्यायमीयुः (ब्रतिक्रम्य जग्मुः) भ्रन्याः 
प्रजाः श्रकेम्‌ (भ्रचेनीयमग्िम्‌) श्रभितः (सर्वतः) निविविश्वे निविविशिरे। महत्‌ 


(तत्‌न्तष्टा च प्रजापतिः) भुवनेषु (उत्पदचयमानासु प्रजाप) भरन्तः (मध्ये ) तस्थौ । पवमान 
हरित भ्राविवेश ।` इति 


पक्षी, सरीसृप भ्रौर सपं ये तीन प्रजार्ये तौ प्रजापति का श्रतिक्रमण कर उत्क्रान्त हो 
१६ । उन्होने श्रपने पिता प्रजापति की कु परवाह न की। किन्तु पयोरूप श्रन्न की 
्राप्ति से श्रन्य प्रजा उप्त भ्र्चनीय प्रजापति के चौतरफश्राधित हो गई। तीनों प्रजाभ्रो 
को तरह मनुष्य एवं पञुप्रजा ने श्रपने पिता का भ्रतिक्रमण नहीं किया। उन 
भ्रपनी प्रजाश्रो के मुखिया, सब में वृद्ध, प्रजाक्लष्टा प्रजापति उन प्रजाभ्रों के बीच में 
वेठ गया । जो पवमान वायु था, वह दिशाश्नों में प्रविष्ट हो गया । सृष्टि के भ्रारम्भ में 
तीन प्रजा वास्तव मेँ प्रजापति को छोडकर चलदीथीं। चकि एेसासुष्टिके भ्रारम्ममें 
हुश्रा धा, भ्रतएव इसी स्थिति को महषि ने मन्त्र दवारा बतलाया है-- 

तद्‌ याः पराभूतास्ता एवतद्भ्यनूक्तम्‌' इति । 


तात्पयं यही हं कि सुष्टियों में कई सृष्टिं ठेसी ह जिनका सम्बन्ध भ्रपने पिता से 
नहीं रहता । पूवक्ति तीनों सृष्टां वे ही हैँ । इन तीनों को भ्रपने पिता माता से मनुष्यवत्‌ 
दु्धान्न नहीं मिलता । इसलिए मनुष्य में पितुपृत्रभाव जितना धनिष्ठ रहता है उतना 
इन पक्षियों एवं सरीसृपो में नहीं रहता । प्यार की तो कथा दूर है-ये तो श्रपनी संतान 
बे खा तक जाती है । सपिणी जब ब्रच्चे पेदा करने लगती दहै तो वह श्रपने भ्रापका घेरा 
बना लेती है । उस घेरे पे बच्चा उत्पन्न करती जाती रै एवंसाथही खाती रहती है। 
देवयोगसे ही उस चक्र से बच्चा निकल सकता है । एसी श्रवस्था में कौटुम्बिक व्यवस्था 
कीक्थाहीक्यादटै ? प्रजापति श्रष्टावयवात्मक है एवं भ्राम्नेय है एव यच्चयावत्‌ प्राणि- 
मात्र का सजन भी वही करता है- जो कि पुरुष भी कहलाता है- यह बात इस प्रकरण के 
प्रारम्भ में ही हम बतला भ्राये है । इस भ्राग्नेय प्रजापति के लक्षय से एक ही प्रजापति को 
सारी सन्ताने बतला दी गयी है । इस प्रात्मप्रजापति का स्वमाव ही इस मन्करक्रुति से 
बतलाया जाता है । जिनके लिए प्रजापति स्वयं भ्रन्न-व्यवस्था कर देते ह, वह तो उनका 
परतिक्रमण नहीं करतीं । परन्तु जिनके लिए पिता भन्न का प्रबन्ध नहीं करता वह प्रजापति 


` की कोई परवाह नहीं करती । चकि श्रात्मप्रजापति की सृष्टिका निर्माण इसी पद्धति 


पर हृभा था, इसलिए श्राज भी हम पिता पृतं मेँ यही भाव देखते है । उसी भ्रादि-सुष्टि 


 श्वाघार पर वायु की स्थिति रहती ह । 
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के नियम का पालन भ्राजत्कहोताभ्रा रहा दहै । यदि पिता पुत्र के लिए अन्न-व्यवस्था कर 
देता है भ्रथवा पुत्र पिता के लिए भ्रन्न-व्यवस्था कर देता है तो उनमें परस्पर प्रेम रहता है, 
बंघन रहता है । यदि पुत्र कुपूत है पुत्र को पिता से कोई श्राशा नहीं रहती, तो पिता उसको 
उपेक्षा कर देता हे । एवं यदि पिता के पास संपत्ति नहीं होती तो पुत्र उधर दृष्टिपात नहीं 
करता । कारण इसका स्पष्ट । श्रन्नहीसे श्राश्रयाश्चयिभाव होता है। यदि संस्।र 
मे श्रन्न नहीं होता, प्रजापति भगवान्‌ भ्रन्न-व्यवस्था न करते तो कौटुम्बिक व्यवस्था ही 
उच्छिन्न हो जाती । सब श्रपनी-श्रपनी धुन में मस्त रहते । चिडिया, सरीसृप (छोरी तटे} 
सपं इन तीन प्रजाभ्ों कौ तरह सब स्वतन्त्र रहते । न तो पिता पुत्रको पृद्धता श्रौर न 
ही पत्र पिता को । इसी प्राकृतिक भ्रात्म-विज्ञान को लक्षय मेँ रखकर महि कहते है- 


"प्रजा ह तिसरोश्रत्यायमीयुन्येन्या श्रकंमभितो विविश्रे" 

याज्ञवल्क्य इसकी व्याख्या करते हुए कहते है-- 

जो प्रजा पराभूत हो गयी थी एवं भ्राजमीहो रही है, इस प्राकृतिक विज्ञान कोह 
वेदषि ने बतलाया था- 

तद्या 'पराभूतास्ता एवतदभ्यनूक्तम्‌' इति । 

भ्रन्य प्रजा जिसे कि प्रजापति से श्रन्न मिल गया वे उस श्रकं के चौतरफ प्राधित 
हो गयीं । भ्रकं भ्रगिनि को कहते है क्योकि श्रकं (ररिमयां) भ्रग्नि मंसे ही निकलता है। 
(भ्गनिर्वा भ्रकंः' । श्रतः जो प्रजा भ्रपराभूत हुई वह्‌ इस भ्र्काग्नि प्रजापति के ही चौतरफ 
वेष्टित हो गई । 

प्रजापति से भ्रथं भ्राग्नेय प्रजापति ही लेना चाहिए जो कि सप्तपुरुष पुरुष है जो किं 
प्राणिमात्र के रूप मेँ श्रन्तः प्रविष्ट है। इसी बात को बतलाने के लिए श्रमित्वा भकं" 
कहा गया है । तात्पयं यह है किं जो श्रन्न वाली प्रजा, भ्रन्नप्रप्तिके कारण भ्रपरामूत हई 
थी एवं हो रही है, उसीके लिए वेद महर्षि ने शन्यन्या भ्रकंमभितो' इत्यादि कहा है । 

तद्‌ या इमाः प्रजा भ्रपराभूतास्ता श्रग्निमभितो निविष्टाः ता एवेतदभ्यनुक्तम्‌ ॥४॥ 

“बृहद्‌ ह तस्थौ भुवनेष्वन्तः" इस तृतीय चरण से प्रजापति ही बतलाए गये है। यही 
श्रागनेय प्रजापति यच्च यावत्‌ प्राणिमात्र में भरन्तः प्रविष्ट रहते है । भ्रतएव इहं महत्‌ 
कहा गया हे । प 

(पवमानो हरित भ्राविवेश--दिराश्नों को हरित्‌ कहते हैँ । उन दिशाश्रों मेँ यह्‌ पव- 
मान वायु भ्राविष्ट दिललाई पड़ता है भर्थात्‌ वायु के प्रजापति ये दिशाएं है। हहं ॐ 
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दिगृव्यवस्था घर्‌ वप्रोतवृत्त से होती है। क्षितिजवृत्त को दिशा माना करते हं। 
यह्‌ क्षितिजवृत्त ३६० ह क्योंकि ध्‌ वप्रोत वृत्त ही तो इनका व्यवस्थापक है । जितने ही 
घ्र व-प्रोतवत्त है उतनी ही दिशाएं हं । प्रत्येक ध्रुव प्रोतवृत्त क्षितिजवृत्त हो जाता है । उसी 
क्षितिजवृत्त मे पूवे परिचमादि दिशाश्रों की कल्पना की जाती है। दिक्‌ प्रान्तभाग को 
कहूते हँ । वेदिक परिभाषानुसार प्रत्येक वस्तुमेंचार चार भ्रवयव रहते । भ्रतएव 
"चतुष्टयं वा इदं सर्वं" कहा जात। है । इन चारों केये नाम रह--१. पृथिवी, २. भ्रन्तरिक्ष 
३. द्यौः भ्रौर ४. दिक्‌ । प्रत्येक वस्तु में श्रग्नि श्रौर सोम रहता है। पिण्डाभनि चित्याग्नि 
कहलाता है एवं २१ तक जाने वाली अग्नि चितेनिधेय कहलाता है । इसी २१ तक जाने 
वाले श्रगनि में त्रिवृत्‌, पञ्चदश एवं एकविश भेद से पृथिवी, भ्रन्तरिक्ष एवं यौः इन तीन 
लोकों की कल्पना की जाती है । २१ के बाहर जाकर वही भ्रग्नि सोम बन जाता रहै, यही 
चौथा लोक कहलात। है । यच्च यावत्‌ पिण्डों मेये चारों लोक समने चादिएं । भ्रग्ति 
ही पदाथं का भ्रसलो स्वरूप है । उसीसे तोनों लोकों का निर्माण होता है । भ्रतएव श्रग्नि 
को लोक की वस्तु माना जाता है एवं सोम को लोक के बाहर को वस्तु माना जाता है । 
वह्‌ हियमाण भाग है- लोक का प्रान्त भाग है। भ्रतएव उस ह्ियमाण प्रान्त भाग को 
रित्‌" कहते है । इस प्रान्त भाग में ही चूकि क्षितिज को उत्पत्ति होती है 1 भ्रतएव वेद 
म क्षितिजवृत्त को हरित्सु प्रान्तभूमिषु जायते इति व्युत्पत्या" ^हरिज्जन' कहते हं । इसी 
हरिज्जन को ज्यौत्तिषी लोग !हुरिजन' कहते हँ । उसीको भ्राधुनिक वंज्ञानिक !होराइजनः 
कहते हे । तात्पये यह है कि दिक्‌-त्यवस्थापक घ्र्‌व्रोतवृत्तहै। एवं वह द्भियमाण है 
र्यात्‌ सोम्य त्रिलोको से ब्राहुर का प्रान्त भाग है, श्रतएव हरित्‌ कहलाता दै । इसी 
्रभिप्राय से कहते ह- दिशो वै हरितः" । वायु इन्हीं मेँ रहता है । भ्रतएव "पवमानो हरित 
भ्राविवेरा' कहा गया हे । 

ऋचा मेँ इन प्रजाश्रों के विज्ञान कोही बतलाया गया दहै :- 

'ताएवेषगेभ्यन्‌क्ता इति । 

जिस प्रकार सष्टिके प्रारम्भ मेँ प्रजापति ने प्रजा उत्पन्न की थो, सृष्टिके लिए जो 
व्यवस्था स्थापित की थी उसी तरह श्राज यह्‌ मनुष्यादि प्रजा भौ उत्पन्न होती है । भर्थात्‌ 
मनुष्य जब पैदा होता है उसके लिए श्रन्न (दूध) माता के स्तनो में पहिलेखे ही तयार 
मिलता है। उसी प्रजापति की व्यवस्थानुसार श्राज भी सृष्टि-निर्माण वंसेही हो रहा है। 
प्रजापति एकाकी ये, उन्होने इच्छा कीथौ किम बदूं। यहो इच्छा भ्राज प्रति प्राणी की 
है । प्रत्येक मनुष्य बढ़ने का प्रयत्न करता. है । पूच, घन, संपत्ति को इच्छा में मनुष्य व्यस्त 
रहता है क्योकि सृष्टिसाक्षो प्रजापति क्ेःप्रारम्म मे बढ़ने की इच्छा की थी। इसलिए 
वहो प्रजापति हमारा श्रात्मा है । श्रतः प्रत्येक वस्तु की इच्छा करना इस भ्रात्मा का धमं 
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ही ह । भ्रव्यय प्रजापति को श्रानन्द विन्ञान-मन-प्राण-वाडःमय बतलायाजा चुकाटहै। 
इसमें भ्रानन्द श्रौर विज्ञान तो मुक्तिसाक्षो है एवं प्राण भ्रौर वाक्‌ सृष्टि्ताक्षीहै। 

बल सिसक्षा रोर मुमुक्षा भेदसेदो प्रकारका होतादहै। सिसृक्षा बल से मनश्राण 
वाक्‌ की श्रोर जाता है एवं मुमुक्षा बल से विज्ञान श्रानन्द को ओर जाता है । मन जितना 
प्राणवाक्‌ की भ्रोर जायगा, उत्तरोत्तर श्रपने ऊपर पदार्थो को चूनता जायगा श्रौर बन्धन में 
पड़ता जायगा । परन्तु मूकितिसाक्षो बल भ्र्थात्‌ विद्या के प्रभाव से मन जितना ही 
विज्ञान, भ्रानन्द की श्रोर जाता जायगा, बन्धन द्ुटता जायगा । प्रवृत्ति का फल है वाक्‌ 
जो कि प्राण-~व्यापार से उत्पन्न होता है एवं निवृत्ति का फल है श्रानन्दजो कि विज्ञान षै 
मिलतादहै। एक हौ मन भ्रानन्द-विज्ञान कीश्रोर जने से बन्धन तोडने का कारण ही 
जाता दहै वही प्राण वक्‌ कीश्रोर जाने से बन्धन का कारण बन जाता है। इसी भ्रमिप्राय 
से कहा जाता है- 

न देहो न च जीवात्मा नेन्द्रियाणि परन्तप । 
मन एव भनुष्याणां कारणं बन्धमोश्नयोः' ॥ इति 

प्रक्रत मे हमने सृष्टिसाक्षी ध्रजापति काही वणेन किया है । श्रतः उत्तरोत्तर बढाव 
को ही प्रधान रखा है। इसौ सिमुक्षाबल से उत्तरोत्तर विकास होता रहता है। विकृति 
न होना, श्रात्मा का स्वभाव है । वह्‌ प्रत्येक समय बढ़ना चाहता है। जितना ही वह 
बदृता दै उतना ही श्रानन्द मिलता है । जितनौ संपत्ति भ्रधिक होती है, उतना हो भ्रानन्द 
भ्रधिक मिलता है 1 मनुष्य कहते हें कि संपत्ति एवं पुत्रपौत्रादि से दुःख मिलता है, परततु 
म कहता हूं कि उनका यह कथन वेद-विरुदध है । दुःख भ्रवश्य होता है परन्तु कम मात्रा मे । 
सम्पत्ति यदि बदृती ही जायभ्रौर धटे नहींतो दुःख हो हौ नहीं सक्ता । वृद्धिके साय 
कमी होती है, इसीलिए तो दुःख होता है । यदि वृद्धि हौ वृद्धि होतो रहै तो फिर दुःख 
काकामदहीक्याहै ? इसी भ्रमिप्राय से भगवान्‌ कहते रहै 

"यो वे मूमा तत्‌ सुखम्‌ । (श्रथ च) यदल्पं तद्‌ दुःखम्‌ ।' 

हमे कु नहीं चाहिए, हमें सदा सन्तोष करना चाहिए, यह्‌ भ्रकर्म॑ण्यों कौ भाषा ९। 
वेद भगवान्‌ इस सन्तोष का खण्डन करते ह एवं भ्रलंमावका विरोध करतेहै। वे भ्राज्ञ 
देते है- 

“्रजितं जेतुमन्‌ चिन्तयेत्‌ न क्व चिदप्यलं बुद्धिमादध्यात्‌ ।' इति । 

इसी, का नाम विकासवाद है । इसी को पौराणिक संचर, कहते है । परन्तु जब मुमृक्षा- 
बल का प्रयोग होता ६ तो उसी भ्रात्मा में प्रतिसंचर के भाव उत्पन्न होति हं। इसीको 
, विना कहते ह । एक पंखुडो जो भ्रव तकं सवथा मुकुलित थी, सिसृक्षाबल से विकसित 
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होतो ६ै। विकास होने से पंखुडी का मुंह खुल जाता-टै । धीरे-धीरे वही पंखुडी खिलकर 
पष्प ूप में परिणित हो जाती है । यहाँ तक तो उसमें विकास होता है । परन्तु सिसृक्षा- 
बल के ठीक विरुद्ध मुमृक्षाबल के प्रयोग से वह पुष्प धीरे-धीरे संकुचित होने लगता है। 
उसी संकुचित व्यापार से वह्‌ श्रपना भ्रात्मसंवरण कर लेता है । पुष्पादि पदार्थो में भ्रात्मा 
नहीं है यह भी उन्मत्तो का प्रलाप हौ समना चाहिए । भगवान्‌ कहते है कि संसार में 
कोई भो पदाथ निष्क्रिय नहीं है- 

'न हि करिचत्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 

कायेते ह्यवशः कमं सर्वः प्रकृतिजगुं णेः' ॥ 

जब यह्‌ बातदहे तो पृष्पादिमें भी क्रिया माननी ही पडगी। माननो ही क्यों पड़गी 

इसका उत्तर यह हं कि हम प्रत्यक्ष रूप से उसमें क्रिया देखते है तभी तो वहु लिलता दै । 
जव क्रिया की सत्ता सिद्ध हो जाती है, तब श्रात्मरसत्ता स्वयं सिद्ध हो जातोरहै। क्योकि 
क्रिया बिनातपके प्रर्थात्‌ प्राणव्यापार के नहीं होती, बिना इच्छा के प्राण-व्यापार नहीं 
होता एवं विना मन के इच्छा मो नहीं होती । भ्रतः मनःप्राणवाङ्‌मय श्राठ्मा इस पुरुष में 
यावत्‌ पदार्थो मे है, यह बात श्रव्य ही माननी पडती है। इसी श्रभिप्रायसे कहा 
जाता है- 

श्र ङ्ग . लस्याष्टभागोपि न सोऽस्ति मुनिसत्तम । 

न सन्ति प्राणिनो यत्र क्मेबन्धनिबन्धनाः॥ 

स्थूलैः सूक्ष्म स्तथा सृक्ष्मसृष्ष्मेः सृक्ष्मतरस्तथा । 

स्थूलैः स्थूलतरेडचतत्‌ सवं प्राणिभिरावृतम्‌ ॥' 

प्रकृत में कहने का तात्पयं यही है कि यच्च यावत्‌ पदार्थो में विकास श्रोर संकोच 

हुभरा करता है । विकासनियति एवं संकोचनियति ये दो नियतियाँ प्रतिपदाथं में श्रपना- 
भ्रपना कायं करती रहती है । सिपुक्षाबल से एक वस्तु का पहिले विकास होता है, 
ममृक्षाबल से श्रन्त में उसी भ्रात्मा में उसका सङ कोच हो जाता है । इसीलिए इस संसार 
को 'द्विनियति' कहा जाता है जिसका कि श्रपश्चद (दुनिया है। द्वितियति से ही 
दुनिया शब्द बना हृभ्रा है । हम सुष्टि-प्रकरण बतला रहे है विकास-प्रकरण बतला रहें 
हैन कि मृवित-प्रकरण । इसीलिए तो इस ब्राह्मण के प्रारम्भ में हौ भ्रजायेयः कहा गया 
है । प्रजापति से सिसृक्षाबल से चाह उत्पन्न हुई थी । भ्रतएव भ्राज हममे मी यह चाहं 
बराबर होती रहती है । हम सदा कुछ न कुछ चाहा करते हँ । एवं प्रजापति ने सृष्टि के 
्रादि में श्रन्नके ही भ्रधीन प्रजा को रला था | श्रतएव भ्राज मनुष्यादि प्रजाये भी भ्ल 
(दूष) का ही श्राश्चय लेकर पैदा होती है । भ्रात्मा क इस प्राकृतिक विज्ञान को बतलाते 
हए याज्ञवल्क्य कहते है 


५२४ लतपथश्राह्यण : दिततीयकाण्ड 
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'ता इमाः प्रजास्तथेव प्रजायन्ते यथव प्रजापततिः प्रजा भ्रसृजत ।।' इति 

इमीका स्पष्टीकरण करते हः- इदं हि' । 

हम देखते हँ कि भ्राज भी वही नियम प्रचलित है जिसे कि प्रजापति ने व्यवस्थित 
कियाथा। हेम देखते हँ कि जत्र किसी स्त्रीक स्तन श्राप्यायित हो जातिह प्र्थात्‌ दूष 
से भर जाते हं एवं पञुश्रों के ऊधस्‌ (स्तन) दधसे भर जाते ह तदनन्तर ही जो पदा होने 
वाला है बह पदा होता है । भ्र्थात्‌ जिसे पदा होना होता वह्‌ तभी पषेदाहोता है जव 
कि उसकी माता के दोनों स्तन दूध से भ्राप्यायित हो जाते है। इस प्रकार स्तनो के 
प्राप्यायित हो जाने पर जो प्रजा उत्पन्न होती है वहु पदा होने के श्रनन्तरहो स्तनों को 
पकड़कर स्तन्यपान से ही प्रवृद्ध होती है भ्र्थात्‌ माताके स्तनों के द्ध को पौकर ही 
प्रजा श्रपनी सत्ता प्रतिष्ठित करने में समथं होती है । उसी भ्रन्नके कारण वह्‌ प्रजा श्रे 
प्रजापति (माता पिता) के भ्रनुगत रहती है । कहने का तात्पयं यह है कि मनुष्य एवं प्ु- 
प्रजा इसी भ्रन्न-ष्युखला में वंध रहती ह । इसी श्रमिप्राय से इसो प्राकृतिक रहस्य को 
बतलाते हृए याज्ञवल्क्य कहते हं - 

"इदं {हि' (इदानोमपि स एव नियमः प्रचलितो वतने इति भावः। यदेव स्वं 
(स्त्रियाः) स्तनावाप्यायेते (पयसा पूरितौ भवतः) ऊधः (पशुस्तनसंज्ञा) पशूनाम्‌ (प्राये. 
यत्ते इति रोषः) श्रथंव॒ यज्जायते तज्जायते । तास्ततवःस्तनावेवाभिपद्य (स्तन्यपानेनेति 
भावः) संभवन्ति (प्रवद्ध न्ते) इति ।1५।। 


निष्कषं यही है कि इन प्रजाश्नों का द्धही भ्रन्नहै। इससे ही इनकी जोवनस्थिति 
है । गेह, चावल, चना, मोठ, बाजर।श्रादि भ्रन्नों में सर्वप्रथम द्ध हौ है। बच्वा पैदा 
होते ही पयोऽन्न का भ्राश्रय लेता है । भ्रतः यह कहा जा सक्ता हैकिद्‌धही भ्रन्न है। 
गेहं चावल श्रादिश्रन्न मी दूधहीर्है। क्योकि दूधही जमकरजो, गेहूं श्नादि भ्रन्न बनता 
है । द्ध की घनावस्थादहीजो, गेहं भ्रादि ह। जिस समय जो, गेहूं कच्चे रहते है उष 
समय इनमें द्ध का प्रत्यक्ष दशेन हो जाता है । इसीलिए कहा गया है किं दूष ही श्रतनहै। 
भगवान्‌ प्रजापति ने स्वभ्रथम (इतरान्नसृष्टि से पूर्वं) इसी दुध को उत्पन्न किया एं 
भ्राज भी करता है भ्रतएव पहिला भ्रन्न दूधदहीदै। जो, गेहूं रादि मेँ भी पहिले द्ष ही 
उत्पन्न होता है । इसी भ्र्भिप्राय से कहते है- 

“तद्रौ पय एवान्नम्‌ (एतद्धि श्चग्रे (इतरान्नसृष्टेः प्राक्‌) श्रन्नमजनयत ।' इति 

जब दूध ही भ्रन्न है तथा इसी दुग्ध से प्रजास्ता रहती दहै तो यह भी कहा जा 
सकता है कि श्रन्न ही प्रजा है । भ्रन्न ही तो प्रजास्वरूप मँ परिणत होता हं । भ्न सेही 
। रेत बनता है तथा उसीसे प्रजा उत्पन्न होती हे । इसीलिए श्रवश्य ्रनन ही प्रजा ह + ॥ 
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"तद्वा श्रन्नमेव प्रजा इति । भ्रन्न से ही उत्पन्न होती ह । उत्पत्ति भी भ्रन्नात्मक वो्ये से तथा 
पालन भी भ्रनन (मातके स्तन्यरूपान्न से होता है । भ्रतः भ्नन्न को प्रजास्वरूप वयो न माना 
जाय । भ्रननसे ही प्रजा का पालन होता है इसमें माण यह्‌ दहै कि जिन प्राणियों के दूष 
होता है उनसे उत्पन्न होने वाली प्रजा उनके स्तनों को प्राप्त कर स्तन्यपानसे हो श्रपना 
जीवननिर्वाहि करती है । एवं जिनके (पक्षी, सरीसृप सप के) दूष नहीं होता वे प्रजा उस 
बच्चे के उत्पन्न होते ही उसे चोच से श्रन्न लाकर खिलातीदह। परन्तु जो खिलाने में 
प्रमथ रहत है वे स्वयंहो उसे खा जातोहं । सर्पिणी श्रपने बच्चोंकोखा जाती दै। 
इस प्रकार सन्तानरूपौ श्रन्न से सर्पिणी काजीवन रहताहं। तात्पयं यहहं किं प्रजा 
श्रनसे ही श्रपनी स्थिति रखतोरहं। इसीलिए कहाहं कि श्रन्न ही प्रजा हे । इसीलिए 
श्रुति कहती ह-- 

श्रन्नाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते श्रन्नेन जातानि जीवन्ति इति। इसी 
प्रमिप्राय से भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते है--^तस्मादु भ्रननमेव प्रजाः 1 इति ॥६ 


भगवान्‌ प्रजापति ने प्रजाकामना से इसी वंइवदेवयाग से यजन किया थया एवं 
कर रहे ह । इसी श्रनन से उन्होने प्रजासम्पत्तिप्राप्तकी थी । भ्रतः प्रजापति की तरह 
प्रजाकामना से यजमान इस वेरवदेव (श्रन्नेष्टि) इष्टि से देवताभ्रों का यजन करता दहं। 
वह भ्रपने मंसे श्राहुति देकर यज्ञ करता हं एवं उस यज्ञ से प्रजा को तथा दिव्यात्मा को 
उत्पन्न करता हं । प्रजापति भ्रपने दूष से ही प्रजा उत्पन्न करते हँ उसो प्रकार यह्‌ भ्रन्न इस 
यजमान का श्रपना दूध है । क्योकि इस श्रन्न में यजमान के मन, प्राण, वाक्‌ सम्मिलित 
हँ । भ्रतः इसको जो श्राहृति देता ह वह्‌ श्रात्मा से निकले हुए प्रजापतिकृत यज्ञ को ही 
करता है । एवं इस यज्ञ द्वारा प्रजा उत्पन्न करता हं । इसलिए जिसे प्रजापति को तरह 
प्रजाकामना हो वहु इस वैश्वदेव यज्ञ को करे । इसी भ्रभिप्राय से कहते है 


'स॒ यः प्रजाकामः एतेन हविषा यजते भ्रात्मानमेवेतद्‌ यज्ञं विधत्ते प्रजापतिकृतम्‌' ॥७।॥। 


वंश्वदेवयज्ञ क्यो करना चाहिए इसकी उपपत्ति बतलाकर भ्रब उसको इतिकतंव्यता 
बतलाते ह- 

इस वैदवदेवयाग मे सबसे पहिले भ्राग्नेय भ्रष्टाकपाल पुरोडाय होता हं । पहिले भ्रागनेय 
पुरोडाश क्यों होता हं इसकी उपपत्ति बतलाई जाती हं- 


भ्रगनि देवताभ्नो मेँ मुखस्वरूप है एवं श्रगिनि हौ पेदा करने वाले हं । भ्रतएव भ्नग्नि 
प्रजापति हं । 


सत्य श्रौर ऋत ये दो ही तत्व जगत्‌ के मूल हं । सत्य श्रौर ऋत के अतिरिक्त इस ¦ 
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विइव मेंश्रीर कुं नहीं हं । पिण्डात्मक वस्तु को “सत्य एवं विखरी हुई वस्तु को ऋतः 
कहते ह । जिसमें केन्द्र होता है वहो पदाथ 'सत्य' एवं केन्द्ररहित पदाथं “ऋतः कहलाता 
है । पिण्डनिमणि करना भ्रग्नि का काम है। पिण्ड के भ्रधिष्ठाता श्रग्नि ह एं 
निरायतन वस्तु के श्रधिष्ठातासोमरहं। भ्रग्नि सत्यस्वरूप एवं सोम ऋतस्वरूप है। 
दसो भ्रभिध्राय से भ्रगनोषोमात्मकं जगत्‌- यह्‌ कहा जाता है । 


यह अग्नि चित्य, चितेनिधेय भेदसेदो प्रकारका होता है। चित्यागिनि स्पृश्य पिण्ड 
म एवं चितेनिधेय वषट्‌कारस्वरूप दृश्य मण्डल मेँ रहता है । प्रत्येक पिण्ड भ्रग्निमय है। 
इस पिण्ड मे से चित्य।ग्नितो पिण्डमें ही रहता है एवं चितेनिधेय केन्द्र से बद्ध होकर २१ 
तक जाता है । भ्रग्नि उत्तरोत्तर विशकलित होता हृभ्रा ऊपर को ओर जाता रहता है। 
एक विराग को सामने रखिए । उसकोजोलौदहै, वह तो चित्यपिषण्डरहै। वहुभ्रगिकौ 
पहिली श्रवस्था है । तदनन्तर जो उस दीपक का प्रकारामण्डल जतादहै, वहां तक भ्रमि 
की तरलावस्था रहती है भर्थात्‌ चितेनिधेय श्रग्नि विशकलित रूप से वहां तक रहता रै। 
तदनन्तर वह भ्रग्निश्रोर भी विशकलित हो जाता है यही इसकी तीसरी प्राणावस्थाहै। 
दीपक के प्रकाश के बाहुर जो प्रकाशकण भ्रग्निपरमाणु प्राणल्प से जाते ह वे उक्ठको 
विरलावस्था कहलाते ह । इस प्रकार एक ही श्रिनि निविड, तरलएवं विरल स्प पे 
तीन स्वरूपो में परिणत हौ जाता ह । जहां श्रग्नि को निविडावस्था समाप्त होती है वहां 
एक विभाग समाप्त हो जाता हे, जहां तरलावस्था समाप्त होती है वहां दूसरा विभाग 
समाप्त हो जाता है श्रौर जहां इसकी विरलावस्था (प्राणावस्था) समाप्त हो जाती है 
वरहा उसका तीसरा विभाग समाप्त हो जाता ह । जिस समय हम लकड़ी को जलति है 
उस समय उसमें ये तीन भ्रवस्थाएं रहती हँ । कु भ्रग्नि तो पिण्ड (भ्रमि) मेही रहता 
है, कुच ज्वाला के साथ रहता है एवं कुच ज्वाला से ऊपर प्राणरूप मेँ परिणत रहता है। 
होते होते सारा श्रग्ति (प्राणरूप) में (भ्रहर्यावस्थामें) परिणत हो जाता है। श्रनि 
की घनावस्था कोञ्रग्निही कहते है जो कि पृथिवी क त्रिवृत्‌ तक (€ तकर) रहता 
एवं तरलावस्था में परिणत श्रग्नि कोभ्रग्नि न कह कर वायु कहते है जो कि पञ्चदश 
स्तोम (१५) तक रहत। है एवं विरलावस्था में परिणत श्रग्नि भ्रादित्य कहलाता है जो 
कि एकवियस्तोम तक रहता दै । भ्रम्ति पृथिवी से विशकलित होता होता २१ तकश्रपनी 
विश्कलनावस्था रखता है । यहां तक भ्रग्नि पुथिवीके केन्र से बद्ध रहता ह भ्रतए्व सत्य 
कहलाता है । परन्तु २१ के बाहर निकलते ही इसकौ पकड पृथिवी से टूट जाती है भरतः 
यह श्रग्नि “ऋत' रूप में भर्थात्‌ सोम रूपमेँ परिणत हो जाता है । वही भ्रगि २१ क 
बाहर जाकर सोम बन जाता है, भ्रवस्थान्तरित हो जाता है । वहु सोम उस भ्रगिन में भ्राहूत 
होता है । सोम पानी व वायु से भिध्रित रहता है । श्रप्‌, वायु, सोम इन तोनों कौ मधित ¦ 
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भ्रवस्था कानाममभुग है एवं श्रभ्नि, वायु, श्रादित्य इन तीनों की मिधितावस्था का नाम 
शङ्गिराह। यहमृगुजो कि २१ के बाहर ह श्रङ्कखिराम प्रविष्ट होता है एवं केन्द्र बिन्द 
मँ जाकर वापस लोट अ्रातादहै। सोम-ध्रुव, धत्रै धरुण वधत्रे इन चार भ्रवस्याग्नों में 
रहता है । यह सोम उस पृथिवौ की श्रोर भ्रभिमुख होते होते जब पृथिवोकेकेन्द्रमें जा 
पहुंचता है, एवं श्रन्तिम बिन्दु पर जाने के बाद स्थानावरोध हो जाता है तब वही सोम 
घषण द्वारा भ्रग्नि बन जाता है । यदि हम किसी के ऊपर ज्यादा दबाव डलं तो उस 
दबाव को श्रन्तिम सीमा के प्रनन्तर वहां श्राग निकल श्रायेगी । यही भ्रवस्था इस श्रग्ति- 
सोम को सममन चाहिए । २१ से बाहर जाकर श्रग्नि ऋत (सोम) बन जाता है एवं 
केन्र बिन्दु परभ्राकर वही ऋत सत्य में (श्रग्निमें) परिणत हो जाता है। तात्पयं यही 
है कि वहो श्रग्नि सोम बन जाताहैश्रौर वही सोम श्रगि बन जाता है-सत्य ऋत हं 
एवं ऋत सत्य हं । दोनों एक वस्तु है, केवल श्रवस्थान्तर का ही नामभ्रनगिि भ्रौर सोम है, 
पिण्डावस्था का नाम भ्रग्नि हुं एवं ऋतावस्थाका नाम सोम हं । भ्रग्नि पिण्डमें ही रहता 
है । इसमें यही प्रमाण हं कि पानी को खूब गरम करलो, जिसमें हाथन डालाजा सके । 
एसे गमं पानी को एक फव्वारेमें रख कर छोडो) उस फव्वारे सेजो जलकण निकलेगे 
वे बिल्कुल ठंड निकलेंगे । फव्वारे क मुखे तक चूंकि लोहि कौ नलो में पानी पिण्ड रूप 
ते वेठा हृभ्रा है श्रतएव तव तक उसमें श्रग्नि रहता ह । परन्तु बाहर निकलते ही जल- 
की पिण्डावस्था टूट जाती है श्रतएव श्रग्नि उसमें नहीं रह सकता । तात्पयं यह्‌ हं कि भ्रग्नि 
पिण्ड में रहता हे भ्रतएव वह्‌ सत्य कहलाता हं । रस सोम, पिण्डरहित वस्तुश्रं (पानी 
वायुश्रादि) में रहता हं भ्रतएव वह ऋत कहलाता ह्‌ । 


प्रकृत में यही बतलाना ह कि जसे श्रभिनि को श्रवस्थान्तर कानामसोम हंवंसे ही 
भ्रमन कौ भ्रवस्थान्तर कानामही देवता हे । पृथिवी का भ्रमि उत्तरोत्तर विश्कलित 
होता हृभ्रा ही ऊपर कीश्रोर जाता ह । ऊपर जाते हए विशकलित होते हृएभ्रग्नि की 
नाना भ्रवस्था ही देवता कहलाने लगती हं। पृथिवीके & तक जाने वाले अग्नि के 
विकास कीजो श्रवस्था ह उसे वसु कहते ह । उस € तक रहने वाले भ्रग्नि मे भ्राठ 
्रवध्था्ये हो जातोदह। बसये ही ८ वसु कहलाते ह । तदनन्तर १५ तक जाने वाले 
भ्रमति की जिसे कि वायु कहते है--११ भ्रवस्थायें हो जाती है । उन्हीं को ११ उद्र कहते 
है । उससे भी ऊपर जब भ्रग्नि प्राणस्वरूप में परिणत हो जाताहं तो भ्रादित्य कहलाते 
है । एवं एक स्वयं प्रजापति रहता ह श्रौर दूसरा इन्द्र रहता हं । इस प्रकार कुल मिलाकर 
३ देवता हो जाते ह । एक ही भ्रम्नि ३३ भ्रवस्थाभ्रों में परिणत हो कर ३३ देवता कहलाने 
लगता है । इन ३३ ही को सक्ष्मावस्थामेदसे हम ३३ करोडभी कह सकते हं । इसी 
प्रमिप्राय से श्रुति कहतो हे- 
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श्रथ हैनं (याज्ञवल्क्यं) विदग्धः शाकल्यः पप्रच्छ कति देवा याज्ञवत्क्येति । स ॒रैतयेव 
निविदा प्रतिवेदे यावन्तो वेरवदेवस्य निविद्युच्यन्ते त्रयश्यत्री च त्रयश्च तच्रौणि सहसे 
त्योमिति होवाच । कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति त्र्यास्त्रंशदित्योमिति होवाच । कत्येव देवा 
याज्ञवल्क्येति, षडत्योमिति होवाच । कत्येव याज्ञवत्क्येति त्रय इत्योमिति होवाच। 


कत्येव देवा याज्ञवत्क्येति दवा वित्योमिति होवाच । कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति ्र्यधं इत्यो- 
भिति होवाच । कत्येदेवा याज्ञवत्येति एक इत्येवमिति होवाच । 


हमें केवल यही बतलानाहै कि ञ्जग्नि की श्रवस्थान्तरकानामही ३३ देवता है। 
इससे सिद्ध हो जाताहै कि सारेदेवताश्राग्नेयही हं । श्रतः सारे देवताश्रों के लिए हम भ्रमि 
में ही भराहति दे सक्ते हं । भ्रग्निमेंदेनेसे सारे देवताश्रों को मिल जाता है। इसी 
भ्रभिप्राय से “रग्नि देवतानां मुखम्‌” यह कहा गया है । भ्रपिच, भ्रग्नि पृथिवीके कद्र 
मे रहता है । यही २१ तक जाता है, एवं इसो २१ तक जाने वाले भ्रग्नि के ३३ देवता 
होति ह । सबसे श्रन्तिम देवता विष्णुहैएवंभ्रादिमें श्नग्निह। इसी श्रमिप्राय से शरत 
कहतो है- 

'स्रग्निवं देवानामवमो विष्णुः परमस्तदन्तरेण सर्वा भ्रन्या देवताः ।' इति 


यही विष्णु १२ वां भ्रादित्य कहलाता है । चूंकि देवताश्रों में सवेप्रथम देवता श्रि है 
श्रत: इसे देवता्भ्रो का मुख कहा गया है । इस प्रकार से भ्रवस्थापेक्षया एवं प्राथम्यात्‌ 
उभयथा भ्रग्ति देवताश्रों के मूख ह । इसो भ्रमिप्राय से याज्ञवल्क्य कहते है- 


“प्र ग्ने देवतानां मुखम्‌ इति । 


स्त्री के रुचिर में श्रग्नि रहता है । इसमे जब सोम को श्राहुति होती है तो उषे 
लडका उत्पन्न होता है । इसमें रेत का भ्रभिषव होता है भ्रतएव इस रेत को सोम कहते 
हे । 'सृयते इति सोमः" । जो भ्रग्नि मेंडाला जाता है वह सोम कहलाता है । माताके 
रुधिराग्नि मे वीयं का सेचन होने से लडका उत्पन्न होताहै। वह्‌ गर्मागिनि € माक्ष तक 
उसे पेटमे रख कर १० वें महीने उसका प्रजनन करती है । एवमेव ऋतु श्रगिति मेँ जब 
उर्वन्तरिक्ष मे व्यापक सोम श्राहुत हो जाता है तमी यच्च यावत्‌ पदार्थो की उत्पत्ति होती 
है । ऋतु में ही वस्तु की उत्पति. होती है. इसीलिए इस श्रग्ि को ्रजनयिता' भी बतलाया 
गया है । श्रजनयिता ॥' 


भ्रपि च, चूंकि यच्च यावत्‌ पदार्थो का उत्पादक यही भ्रग्नि (सप्तपुरुष) है; श्रतएव 
इसे प्रजापति कहा गया हे--सः प्रजापतिः । 
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इस प्रकार यह भ्रग्नि देवताश्रों का मुख ह इसीके दवारा देवताश्रों को श्राहुति मिलती हं 
एवं ह प्रजनयिता ह भ्रौर यही प्रजापति ह । हमें देवताश्नों के यजन दवारा प्रजा का प्रजनन 
करना है, श्रतः सर्वप्रथम हमें श्रग्नि का यजन करना चाहिए 1 भ्रग्नि स्वरूप से भ्राठ 
भागो (वसुश्रो) मेँ विभक्त रहता है । श्रतएव इसके लिए ॒श्राग्नेय भ्रष्टाकपाल पुरोडाद 
किया जाता है । इसी ्रभिप्राय से याज्ञवल्क्य कहते है- 

श्रनिर्वे देवतानां मुखम्‌, प्रजनयिता सः प्रजापतिः । तस्मादाग्नेयो भवतिः इति । ८॥ 

इसके बाद सोमदेवताक सौम्य चरु होता है भर्थात्‌ श्राग्नेय भ्रष्टाकपाल कै श्वनन्तर 
सोम्य चरु की श्राहुति दी जाती है । भ्राग्नेय पुरोडाश के श्रनन्तर सौम्य च॑र कौ श्राति 
षयो देनी चार्हिए ? इसका कारण बतलाते हँ कि यह सोम रेतःस्वरूप है, भ्र्थात्‌ वीयं है । 
परतः इस सोमदेवताक चरु की श्राहृति देना प्रजनयिता भ्रग्नि मेँ रेतःसेचन करना दहै। 
पोम भ्रग्नि मे सुत होता है श्रतएव ^सूयते' इसन व्युत्पत्ति से यह्‌ सोम॒ कहलाता है । हम 
जो कृद भ्रग्नि मे डालते है वहौ सोम कहलाता है । भ्रग्नि की सत्ता इसी सोमाहुति से 
हेती है । भ्रग्नि सदा "खाऊ खाऊं' किया करता है । यदि उसमे श्राहुति नहीं दी जाती है 
तो वह शरीरके श्रस्थिचर्मादि को खाने लगता दै, भरतः इसमें भ्राहृति देना भ्रावंश्यक हो 
भाता है | भ्रग्निसे ही सृष्टि उत्पन्न होती है परन्तु सोम की श्राहति पड़ने पर ही। 
समाहृति के बिना ऋताग्नि ऋतु नहीं बन सकता एवं बिनाऋतु के कोई वस्तु पदा 
महीं हो सक्ती है। वोये स्तौयोनि में जो किं रक्तत्वात्‌ श्रग्निमयी है, सिक्त होकर 
डका बन जाता है । भ्रतएव पत्र को सुत" कहते ह । सोम से ही लड़का उत्पन्न होता है, 
प्रतएव प्राचीन समय में वेदिक महषि बच्चे को सौम्य'ही कहा करते धे। जसा किं 
श्रुति कहती है - 


भ्रत्तमयं हि सोम्य मनः, भ्रापोमयः प्राणः, "तेजोमयी वाक्‌ ।' इति । 

इस सोमतत्व श्रौर श्रग्नितत्व के मेल से ही देवतासृष्टि होती है। सर्दी श्रौर गर्मी 
एवं यच्च-यावत्‌ पदार्थो की उत्पत्ति इन्हीं के मेलसे होती दहै। हमे प्रजा का प्रजनन 
करना है । प्रजनन भ्रग्नि भौर सोम के मिथन के बिना नहीं हौ सकता है। इस प्रकार 
उस प्राकृतिक प्रजनन-क्रियावत्‌ यहां मी थजमान प्रथम श्रागनेय पुरोडाश से प्रजनयिता 
प्रननि को उपस्थित कर उसमें रेतःस्वरूप सौम्य चरु कौ भ्राहुति देकर भ्रजा-प्रजनन का 
स्वरूप बनाता है । यहो प्रथम मिथुन प्रजनन है । इसी भ्रभिप्राय से याज्ञवल्क्य कहते है 

रेतो वे सोमः। तदग्नौ प्रजनयितरि सोपरेतः सिञ्चति। तत्पुरस्तात्‌ मिथुनं 
प्रजननम्‌ ।&॥ 


इसके भ्रनन्तर सावित्र दवादश्चकपाल क्रि वा श्वष्टाक्र्पाङ पुरोडाश होता है भर्षात्‌ 
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सौम्य चख के श्रनन्तर सवितृदेवताक दवादशकपाल क्रि वा श्रष्टाकपाल पुरोडाश कौ 
भ्राहृति दी जाती है । यह श्राहुति क्यों दी जाती है, इसका कारण बतलाते है- 

देवता सब प्राणस्वरूप हँ । किसी पराण में कोई शरवत रहती है एवं किसी प्राण में कोई 
भ्रन्य दाक्ति । एक प्राण एेसा है जिसका काम प्रसव करना होता ह 1 हम यन्न दवारा जिघ्र क्रिषो 
प्राणदेवता को प्रसन्न करते है । एवं वहु प्रसन्न होकर हमे फल देना चाहता है परन्तु ह 
वहु फल तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि उस प्रसवकर्ताप्राण का व्यापारनहो। 
फल का भ्रात्मा से सम्बन्ध कराने वालाप्राण ही सविता" कहलाता है । दूसरा कापर इ 
सविता देवता का है भ्रनुज्ञा देना । देवताश्रों ने भ्रभिलपित फल दे दिया, परन्तु वह्‌ ह्म 
तब तक नहीं मिल सकता, जब तक कि सविता प्राण भ्रनुज्ञा न दे। फलामिस॒म्बन्धरकक्ता 
यही सविता प्राण है । उसके विना एक पत्ता भो नहीं हिल सकता।ये सविता दृत 
तीन है । स्वयम्भू के सविताप्राण सविता कहलाते हँजो कि महासविता नाम से प्रपि 
है । संसार को प्राणशरकति प्रदान करने वालेये ही महासविता है । इनका प्रकृत से कोई 
सम्बन्ध नहीं । दूसरे परमेष्ठी के सविता हँ एवं तीसरे रोदसी के सविता है जोकि 
सूयं में रहते ह । रोदसी, क्रन्दसी व संयती ये तीन त्रिलोक्तो मानौ जातो है। इनम 
रोदसी के प्रसविता सूयं सवितादै। क्रन्दसो के प्रसविता परमेष्ठी सविता एवं संयती 
त्रिलोकी के प्रसविता प्राणप्रदाता महाप्तवितादहै। हमने श्रग्नि को सत्यएवंसोमको 
ऋत" बतलाया था । सोम परमेष्ठिमण्डल को वस्तु है एवं भ्रमि सूर्यं की। तालं 
यह है कि ऋत पदार्थो के प्रसविता परमेष्टी सविता है एवं सत्य पदार्थो के प्रसविता पुं 
सविता है । हमने श्रग्निभ्रौरसोमके लिए पुरोडायव चरदिया है एं इष्कै दवाय 
भ्रग्निव सोम का मिथन कराया दहै । यह मिथुन तब तक कृतछ्रत्य नहीं हो सकता जव 
तक कि सविता देव्ता इसकी भ्रनुमत्ि नदे । सविताप्राणके प्रवेहा के बिना जव कोई 
भी काम नहीं हो सकता तो फिर मिथन कसेहो सक्तादहै? यह सविता ही मध्य मे 
बैठकर प्रजनन करता है । श्रग्नोषोमात्मक मिथुन एवं सारस्वत-पौष्ण मिथुन-इन दोनों 
मिथनों के नीच में बैठकर सविता देवता प्रजनन करते है । इस प्रजनन-तम्पत्ति के तिए 
ही श्राग्नेय पुरोडाश, सौम्य चर एवं सारस्वतपोष्ण चरु इनके बीच में सावित्र दवादश्चकपाल 
भ्रथवा श्रष्टाकपाल पुरोडाश किया जाता है । क्योकि भ्रादित्य १२ही रह, परन्तु भ्रादित्य 
भीतो भ्रग्नि की विरलावस्थाकानामही रहै, एवं भ्रग्नि म्रष्टावयव है । श्रग्नित्वेन पुरोडाश 
किया जाता है तो भ्रष्टाकपाल किया जाता ह । 

परकृत में यही बतलाना है क्रि सविताही देवताभ्रों के प्रसविता हं। बिना उनके 
फलाभिसम्बन्धौ कमे करवा यज्ञादि कमं नहीं हो सक्ते । इसोलिए सावित्र पुरोडश्च कयि 


जाता है । इसी श्रमिप्राय से याज्ञवल््य कहते ह-- 
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श्रय सावित्रो द्वादशकपालो वा भ्रष्टाकपालो वा पुराडाशो मवति । सविता वै देवानां 
प्रसविता, प्रजापतिममध्यतः प्रजनयिता, तस्मात्‌ सावित्रो मवति' ।॥१०॥ 


भ्रव दूसरा मिथून बतलाते है- 


सावित्र पुरोडाश के श्रनन्तर सारस्वत चरुहोता हं एवं पौष्ण चरुहोता हं भ्र्थात्‌ 
सरस्वतीदेवताक सारस्वत चर को एवं पषदेवताक पौष्ण चर की श्राहुति दी जाती हे। 
सृष्टियां दो प्रकार की होती है देवत सृष्टिव भौतिक सृष्टि। दैवत सुष्टि भ्रग्नि व 
सोम से तथा भौतिक सृष्टि वाक्‌ व पशुसेहोतीदहँ। वाक्‌ कोरी प्रकृत मे सरस्वती 
एवं परगुको ही पूषा कहा गया हं । 'परवौ वै पूषा" इति । वाक्‌ किसे कहते है ? वाक्‌ 
वपशुकेमेल से कंसे भोतिक सृष्टि होती है ? इसका विशद विवेचन गौरवभिया प्रकृत में 
नहीं किया जा सक्ता । वाक्‌ के विषय में केवल इतना ही सम लेना पर्यप्ति होगा कि 
यह वाक्‌ श्रासमन्तात्‌ व्याप्त रहती ह । दूसरे शब्दों मेंइसे ही इन्द्र कहते हे । स्वयम्भ्‌ 
परमेष्ठी, सूयं, चन्द्र एवं पृथिवी ये पांच लोक माने जाते है । इनमे प्रत्येक में वाक्‌ रहती 
हं । स्वम्यम्भूमण्डल को वाक्‌ को सूत्रह्मण्या, परमेष्ठिमण्डल की वक्‌ि को भ्राम्भृणी 
सूयं वाक्‌ को वृहती, चन्द्र की वाक्‌ को गौरिवीता एवं पृथिवी की वाक्‌ को श्रनुष्ट्प्‌ 
कहते ह । परमेष्ठिमण्डल में रहने वाले वृहस्पति की वाक्‌ को वेकुरा वाक्‌ कहते है । यहां 
वृहस्पति वाक्‌ का ग्रहण समभना चाहिए । सूये के एक भ्रन्यतम प्राण कानामही इन्द्र है। 
इष इन्द्र प्राण से यह वृहृती वाक्‌ किव। स्वरवाक्‌ युक्त रहती हं । भ्रतएव इसे इन्द्रपत्नी 
कहा जाता हं । इसी वाक्‌ को जिसके बिना एक बिन्दु भी खाली नहीं हे, भाधुनिक 
वज्ञानिक ईथर' कहते हँ । जसे सुन्दर का भाषा में सुत्थर' बनजाताहं वंसेही इन्द्र का 
'इन्दर' व इन्दर" का इत्थर व इत्थर का 'ईथर' बना हृश्रा प्रतीत होता हं । हमारा यह 
ईथर भ्र्थात्‌ इन्द्रसंयुक्त वाक्‌ सर्वत्र व्योप्त ह । इसी भ्रमिप्राय से नेन्द्राद ऋतेपवते 
धाम किञ्चनः कहा जाता ह । 


इसी बृहती वाक्‌ से सारे वेद उत्पन्न होते है । यही भ्रमृत स्रोत का केन्द्र हं । मनुष्य 
पशु, देवता एवं सारा विर्व इसीके भ्रन्तगेत हे । इसी श्रमिप्रायसे वेद भगवान्‌ कहते 
हैकि- | 
"वाचं देवा उपजीवन्ति विइवे वाचं गन्धर्वाः पशवो मनुष्याः । 
वाचीमा विइवा भुवना्यपिता सा तो हवं जुषतामिन्द्रपत्नी ॥ 
वागक्षरं प्रथमजा ऋतस्य वेदानां माताऽमृतस्य नाभिः। 
सा नो जुषाणोपयज्ञमागादवन्ती देवी बुहवा मेऽस्तु ॥' 


इसो वाक्‌ पर जब पशु की श्राहुति होती हं तो भौतिकं सृष्टि उत्पन्न होती ह । सूय 
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करी वाक्‌ से ही वेदत्रयी उत्पन्न होती हे । इसीलिए सूय के लिए संषा त्रयी विद्या तपति 
यह्‌ कहा जाता ह । यह वाक्‌ यद्यपि सूयकी हं, तथापि इसका श्रागमन परमेष्ठीसे ही 
होता हं । हमने स्वयम्भू भ्रादि पाच पिण्ड बतलाये थे । इनर्पाचों मेँ तीन भ्रन्तरिक्ष होते 
है ? श्रन्तरिक्ष को ही वेद में समृद्र कहा जाता हं । रोदक्षी, क्रन्दसी एवं संयती इन तीन 
त्रिलोकियों में से- रोदसी त्रिलोकी के श्रन्तरिक्ष को श्रणव', क्रन्दसी के श्रन्तरिक्ष प्रयत्‌ 
पारमेष्ठय समृद्र को सरस्वान्‌ एवं स्वायम्भुव समूद्र को नमस्वान्‌" कहते ह। चकि 
यह वाक्‌ उख सरस्वान्‌ समुद्रसेसृूयमेंश्राकर वृहती कहलाने लगती है श्रतएव प्रहृत मे 
इस वाक्‌ को सरस्वती" कहा गया है । पशुभ्रों को ही वेद में उच्छिष्ट कहा जाता हं 
एवं पशु द्वारा ही समस्त भोतिकसृष्टि का निर्माण होने से-“उच्छिष्टात्‌ सकलं जगत्‌ 
यह कहा जाता है । स्ये, पृथिवी इत्यादि सब श्रपना-श्रपना यज्ञ कर रहे है, जैसा कि- 
सूर्यो ह वा भ्रग्तिहोत्रम्‌' इस प्रकरण में कहा गया है । इस यन्ञमें से यज्ञानन्तर कृष्ट शेष 
बच जाता रै जो "त्र्य कट्लाताहै। सूय की गर्मी सूये से पृथक्‌ होकर पाथिव` पदार्थो 
मे प्रविष्ट हो जाती दहै । उसी प्रवग्यं माग से श्रन्नादि का परिपाकं होतार । भ्रन्नके खाने 
से ऊक्‌ रस बनता है एवं ऊक्‌ से प्राण । प्राण व्यय होता रहता है एवः वदी प्राणज्क्‌ 
रूपसे बाहर जाकर फिर भश्रन्नकोलाया करतादै। इसप्रकार भ्रन्नोक्‌ प्राणों के प्रनुग्रह 
से हमारा शरीरयज्ञ चलता रहता है । जसा कि श्रुति कहतो टै-- 


श्रन्नोकं प्राणानामन्योन्यपरि ग्रहो यज्ञः" इति । 


इस यज्ञ के श्रन्तमेंजो रोष बचजातादटै वह॒ मल-मूच्र कहलाता है। जिस प्रकार 
हमारे यज्ञमें से क रोष बच जाता है उसी प्रकार सूर्यादिके यज्ञमेंसे भी कुद शेष वच 
जाता है.जिसे पशु कहते है । इस पशु कौ जब वाक्‌ मेँ श्राहृति होती है तो प्रथम वायु 
उत्पन्न होता है, तदनन्तर उस वायु मेँ पुनः पशु की भ्राहुति से श्रग्नि, भ्रग्नि से पानी, 
पानी से मिदटी उत्पन्न होती है । इसी वाक्‌ को श्राकाशा शब्द सेभी कहाकरतेहं। इषी 
भ्रभिप्राय से श्रुति कहती है- 

"तस्माद्रा एतस्मादात्मनः भ्राकाशः संभूतः । भ्राकाक्षात्‌ वायुः । वायोरग्निः । श्रनेरापः। 
भ्रद्‌भ्यः पथिवो ।'- इत्यादि । 

हमे यही बतलाना है कि भ्रगनीषोमात्सक यज्ञ से दवतसुष्टि एवं वाक्‌पशव्य यज्ञम 
मौतिकसृष्टि होती है। देवतसृष्टि-पराक्‌सृष्टि, एवं भौतिकसृष्टि-भर्वाकूसुष्टि कहलाती 
है । दोनों मिधुनों कै बीच.में भगवान्‌ सविता प्रजापति बेठे हए सुष्टि-निर्माण कराते रहत 
है । भ्रग्निषोमीय के श्रधिष्ठाता सूये व वाकूपराव्य की श्रधिष्ठात्री पृथिवी द। इती यावा 
पृथिवी को विश्व कहते हे । तात्पये यह है कि प्राकृतिक वैश्वदेव यज्ञ मे-श्रगनीषोमीय एवं - 
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वाक्‌पराव्ययज्ञ मध्यस्थ सविताद्वाराहश्रा करता है । इसी वैदवदेव यज्ञ से भ्रखिल विव 
को उत्पत्ति होती टै । हमारे यज्ञ प्राकृतिक यज्ञानुपार वितत होते है, प्रतः तदनुसार ही हमें 
प्ग्नि, सोम, सविता, सरस्वती एवं पशु इन पाचों का यजन करना चाहिए क्योकि प्राङ्- 
तिक यज्ञम इन्हीं पांचों से वैरवदेवयज्ञ होता है। मिथुन पं एक स्रोप्राण व दुसरा पुरुष- 
प्राण होता है । इसी कोवेदमें योषा एवं वृषा कहते हँ । योषा मेंजव वृषा की भ्राहृति 
होती है, तब प्रजनन होता है । श्रतःश्रग्निव सोममें जंसे वृषा सोम था एवं योषा श्रन्ति यी, 
वेसे इस सारस्वत पौष्ण चरु में पूषा (पशु) तो वृषा है एव' सरस्वती योषा है । इसी वाक्‌ 
सरस्वती मे जब वषा पलु (पूषा) की श्राहृति होती है, तब भौतिक सुष्टि उत्पन्न होती है । 
यहो भ्रनीषोम के बादमें होने वाला दूसरा मिथुन प्रजनन है। इसी भ्रभिप्राय से याज्ञवल्क्य 
कहते ह- 


श्रथ सारस्वतश्चरुभवति, पौष्णहचरः । योषा वे सरस्वती । वषा पृषा । त्पुनमिथूनं 
प्रजननम्‌' । इति । 


याज्ञवत्क्य कहते ह कि जिस प्रकार प्रकृति के मध्य में स्थित भगवान्‌ सविता प्रजापति 
्रनीषोमीय एवं वाक्पशाव्य यज्ञस्वरूप वैदवदेवेष्टि से दैवतसृष्टि एवं भोतिकसृष्टि 
्र्थात्‌ ऊर्ध्वा सृष्टि एवं श्रवो सृष्टि का निर्माण करते है, तथव उसी कौ प्रतिकृति पर 
वइवदेवयज्ञ करता हश्रा यह प्रजापति यजमान भ्रग्नोषोमोय एवं वाक्पशव्य इन दोनों 
मिथुनं से ऊर्ध्वा श्रौर भ्र्वाची प्रजा उत्पन्न करता है । भ्र्थात्‌ गैरवदेव-यज्ञकर्ता को दव- 
सम्पत्ति भ्रोर प्रजासम्पत्ति दोनों बढ़ती हैँ । प्राकृतिक यज्ञ में पांच श्राहुति्यां दो जाने कै 
कारण यहाँ भी पांच श्राहृतियां दी जाती ह। 

१०वीं कण्डिका मेँ कहा गया है कि~श्रजापतिर्मेध्यतः प्रजनयिता इसका तात्पयं .यह 
भी सममना चाहिए कि- 


विष्णु का स्थान पथिवी से तीन श्रंगुल नीचे माना जाता है। पालयिता प्राणकोदही 
विष्णु कहते हँ । जो प्राण भ्रन्नाहुरण करके वस्तु का पोषण करताहै, वह्‌ प्राण वदिक्‌ 
परिभाषा में विष्णु कहलाता है । यह विष्णु ही श्रन्नाहरण कर षपदाथेयज्ञ को स्थिति 
रखता है । भ्रतएव वेद मे विष्णु को-विष्णुवं यज्ञः" इस रूप से यज्ञ कहा जाता ह । 
यह्‌ विष्णु पृथिवी के तीन श्रद्ख.-ल नौचे रहता है। तीन श्रङ्ख-ल को मिटरी दूषित रहती 
है, भ्रतएव यज्ञिय प्राण उसमें नहीं रहते । भ्रतएव वेदि के विषय मेँ श्रुति कहती है 
तेह देवा ऊचुः क्व नु विप्णुरमूत्‌ क्व नु यज्ञोऽमूदिति। ते होचुः 
छन्दोभिरभितः परिगृहीतोऽग्निः पुरस्तात्‌ । नापक्रमणमस्ति । भत्रैवान्विच्छतेति । 
त खनन्त इवान्वीषुः । तं त्रयङ्खं -लेऽन्वविन्दन्‌ । तस्मात्‌ व्यङ्ग ला वेदिः । इति । 
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चूंकि विष्णु तीन श्रङ्ख-ल नीचे रहतेदहंएवःवेहौ पृथिवी के पालकव पोषक है 
इसीलिए तब तक वृक्ष भ्रकुरित नहीं हौ सकता जब तक कि तीनभ्रङ्खल नीचे उसे नीचे 
न गाड़ा जाय । विष्णु ही १२ वांसविता ह । जिसमें सविता की मात्रा प्रधिक रहती ई 
वह बिना पुथिवीसम्बन्धके भी उगभ्राताहै। चने इत्यादि को गीले वस्त्रमें बाधने घ 
मी उसमे भ्रकुर हो जाते हे। 

हमें यही बतलाना है कि विष्णु तीन भ्रंयुल पृथिवी में रहते है । वहां से विष्णु ऊर््वा 
भ्रोर भ्र्वाची सृष्टि करते रहते हँ । जितनी दूर वृक्ष जमीन से ऊपर जाता है उतनी ही 
दूर नीचे जाता है। चूंकि पृथिवीमेंमिटी का दबाव ज्यादा रहता दहै, इसलिए वहां प्त 
नहीं हो पाते । परन्तु सृष्टि ऊर्ध्वा श्रौर भ्र्वाचौ दोनों में बराबरदहै। इसी श्रमिग्राय धै 
कहा जाता है- श्रजापतिर्मध्यतः प्रजनमिता ।' इति । 


इसी प्रकार यही विष्णु नामि में प्रविष्ट होकर नामि से ऊपर कीसृष्टि का एं 
नीचे की सृष्टि का निर्माण करता है। यह्‌ विष्णुप्राण प्रादेशमित ( १०।। ्रज्ग.ल) 
रहता है । यह प्राण श्रपनी ज्योति से स्व््धि-दरीर मेँ व्याप्त होकर नाभि मेँ स्थित 
रहता है । इसीलिए श्रुति कहती है - स भूमि संतः स्पृत्वाऽत्यतिष्ठदशाङ्ख लम्‌ ॥' 

चूंकि यहु विष्णु नाभि में बेठा हृश्रा । शतं चैका हदयस्य नाडयः" । इत्यादि 

श्ृतिबोधित हृदय से उपर की नाब्ों का एवं धातुजात का एवं नामि 
से नीचे का निर्माण करता रहता है। इसलिए भो--शध्रजापतिर्म॑ध्यतः प्रजनियता' 
कहा जाता है । श्रि च प्रजापति तीन प्रकार के होते है--१. श्रनिरुक्त प्रजापति, 
२. उद्गीथ प्रजापति एवं ३. सवं प्रजापति । जो पुथिवोकेन्द्र में रहने वाला प्रजापति 
है वह भ्रनिरुक्त प्रजापति, मध्य के सप्तदश स्थान में रहने वाला प्रजापति उद्गीथ प्रजापति 
एवं वषट्कार प्रजापति सवं प्रजापति कहलाता है । इन तीनोंमें से १७ स्थान वाले 
भ्मग्नि में स्थित उद्गीथ प्रजापति सौमाहुति से १७ से ऊपर की श्रमृत सृष्टि एव १७ पे 
नीचे की मत्ये सुष्टिका निर्माण किया करते हं! इसलिए भी श्रजापतिर्मध्यतः प्रजनियता' 
कहा'जाता है । 

परकृत मेँ यह बतलाना है कि प्राकृतिक वं इवदेवयज्ञवत्‌ यह यजमान इस भ्रपने वंषव- 
देव यज्ञ में पाच हवियों का निर्वपि करता है एवः तद्द्वारा दिव्य-मूत-सम्पत्ति प्राप्त 
करता है । वे पांच श्राहृतियां इस प्रकार ह 


१. भ्राग्नेय प्रष्टाकपाल पुरोडाश | भ्रगनोषोमीय मिथुन 
२. सौम्य चङ 
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३. सावित्र द्वादशकपाल पुरोडाश | प्रजापतिर्मध्यतः प्रजनयिता 
४. सावित्र चरु 

वाकृपदाग्य मिथुन 
५ पौष्ण चर 


इस प्रकार सेर्पाच हविं होतो है । जसा कि-'पंच हवींषि भवन्ति" में कहा गया 
१।११।॥। 


स प्रकार पांच हवियों का निर्वपि करने के बाद पयस्या का हो श्रवसर है भ्र्थात्‌ 
पष्ण सारस्वत चर के भ्रनन्तर पयस्या कौ हौ ्राहूति देनी चाहिए । पाचों राहुतियों से 
प्रजापतिवत्‌ उत्पन्न जो दिव्यात्मा है, उसके लिए पयस्या देना उसे दूष देना है। प्राकृत 
यज्ञ मेँ प्रजापति पुत्र के उत्पन्न होते ही भ्रपने स्तन में से जसे दूध पिलाता है तथेव इस 
वं इवदेवेष्ट द्वारा भ्राज यहु यजमान प्रजापति वं शवदेवयज्ञ से उत्पन्न दिव्यात्मा को दूष 
देता है । इसी श्रमिप्राय से कहते ह - श्वथातो पयस्याया एवायतनम्‌' 


इस प्रकार पांच प्राहुतियों के श्रनन्तर यद्यपि भ्रवसर पयस्या का हौ है-भ्र्थात्‌ 
छठा न्यायप्राप्त पयस्या याग ही है तथापि पयस्याके पूवं किसी कारणविशेष खे मारत 
सप्तकपाल पुरोडाश करना चाहिए । तदनन्तर पयस्येष्टि करनी चाहिए । “मारूतस्तु यहां 
का तु शब्द न्यायप्राप्त पयस्याके छठे स्थान की व्यावृत्ति करता दहै। तु शब्द का 
तात्पयं यही है कि पयस्या के पूवं मारुत सप्तकपाल पुरोडाश ही करना चाहिए-भार्त 
स्तु सप्तकपालः ।` इति । 

पयस्या के पूवं मारत सप्तकपाल पुरोडार करने की उपपत्ति बतलति हँ 

वोये- ब्रह्म, क्षत्र, विट्‌, शूद्र भेद से चार प्रकारके होते ह-प्रकृतिमण्डलमे प्राण 
इन्हीं चार वोर्यो में विभक्त है-- 

भ्रग्नि, सोम, सविता, मित्र, बृहस्पति, ब्रह्मणस्पति एव सरस्वतो ये ब्रह्मवौययुक्त 
देवता है । ब्रह्मवीयं इन सातों से भिलता है । ब्रह्यवीरयं प्रदाता इन सातो देवताभ्रो से जिसका 
परात्मा रस्कृत होता है वही ब्राह्मण कहलाता है । 

इन्द्र, वरुण, सोम, सुद्र, पजंग्य, यम, मृस्यु, ईरान ये श्राठ देवता क्षत्रवीर्यभ्रदाता हे । 
विदृवीययुक्त प्राणों पर इन्हीं भ्राों क्षत्रवीययुक्त प्राणों का शासन रहता है । क्षत्रवोय- 
प्रदाता इन भ्राठों देवताश्रों से जिनका भ्रात्मा बनता है वे मनुष्यों मेँ क्षत्रिय कहलाते हं । 


वसु, रद्र, भ्रादित्य, विइधेदेव भ्रौर मरुत्‌ इतने प्राणदेवता विट्वोरययुक्त है । ये प्राण 
ूरवो्ति भ्राठो प्राणों की रक्षा में श्रपना व्यापार करते हे। 
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बाकी साध्य श्रौरश्राप्त्य एव ऋभु प्राणभश्रौर होते हवे भी इन्हीं देवताभ्रों मे 
शामिल ह । इनसे जिनका श्रात्मा बनता है, वह वर्य कहलाता है । 

पूव क्ति मरुदादि क्षत्रियो की प्रजा है । वास्तव में यदिसंसार कास्वरूप पृचा जाय 
तो प्रजा ही बतलाना पड़ेगा । प्रजा कोही वैद्य कटूतेहं। प्रजा कृषि द्वारा सवका 
भरण-पोषण करती है । क्षत्रिय श्रौर ब्राह्मण तो केवल इस प्रजा के रक्षक है, प्रजा नहीं| 
बराह्मण श्रर क्षत्रियो से प्रजा (वेश्य वर्गे) सुरक्षित रहती है । उनके व्यापार में शत्र 
भ्रक्तमण नहीं कर सक्ते, श्रतएव वश्य को शप्तः कहा जाता है। परन्तु ब्राह्मण 
उपदेश द्वारा, ब्रह्यवीय द्वारा क्षत्रिय एवं वंद्य दोनों पर श्रपना प्रभाव रखता है । इषिए 
, तो राज्याभिषेक करतेहुए ब्राह्मण भ्रङ्क.लिनिर्देशसे वद्य वगे को उस राजा कीः ्रजा 
बतलाते हुए भ्रपने भ्रापके लिए कहते हँ “सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा" (न त्व {इति 
भावः) । । ब्राह्मण से ही तो क्षत्रिय वे की उत्पत्तिहै। उसोत्राह्मण से हौ तो एव 
कुछ पदा होता है 1 भगवान्‌ प्रजापति ने ब्राह्मणों को यज्ञविद्या का श्रषिष्ठाता वना 
कर, इस भूलोक में उत्पन्न किया । यज्ञविद्या करना, तद्द्वारा भ्रन्नादिसे प्रजा को सुरक्षित 
रखना यही ब्राह्मणों का कतव्य था । वे यज्ञ के ्रतिरिक्त प्रर कुछ नहीं करते ये । परन्तु 
यज्ञसेहीवेजो कुछ चाहतेथे कर लिया करतेथे। जसा कि श्रुति कहती है- 


“यज्ञेन ह स्मते हवा कल्पयन्ते यदेषां कलत्पमास्षषयरच' (रात. १०३ धृ.) 
इसी श्रभिप्रय से भगवान्‌ कहते है- 


सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः। 
भ्रनेन प्रसविष्यध्वमेष वो ऽस्त्विष्टकामधुक्‌ ।॥ इति गीता ॥ 


परन्तु भच्छे काम में सदा विघ्न श्राया करते ह । भ्रतः इसी प्राकृतिक नियमानुसार 
इस यज्ञो पर भी श्रसुरों का श्राक्रमण होने लगा । ब्राह्मण बिचारे क्या क्या करते यज्ञ 
करते भ्रथवा भ्रसुरों के श्राक्रमण को रोकते । भ्रत. इस भ्रापत्ति से बचने के लिए प्रकृतिस्थ 
वर्णादि प्राणदेवताश्रों द्वारा वंध उपायों से संयम कर तद्द्वारा क्षत्रिय जाति का निर्माण 
किया श्र्थात्‌ श्रपनेमेंसे ही एक दल के श्रत्माश्रों को क्षत्र प्राण से युक्त कर उह 
क्षत्रिय बना डाला । परन्तु क्षत्रिय भी रक्षा करते या भ्रपने भ्रपने पेट की चिन्ता करते। 
इसी चट की पूति करने के लिए ब्राह्मणों ने एक दल को वंद्य बना डाला। 
मरुदादि देवश्राणों से उस दल कै भ्रात्मा का संस्कार कर डाला | परन्तु वंश्य मी ठ़षि 
करते, व्यापार करने दहेतु देशान्तरों में जातिया षि इत्यादि की रखवाली करते। 
इसी श्रूटि की पूति करने के लिए ब्राह्मणो ने धुषा देवता से एक दल के भ्रत्मा का 
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सस्कार कर उसे "शूद्र बना डाला । सेवावत्ति इसी जाति का काम रहा। ब्राह्मणों में 
जो कि प्रकृति के पुजारी ये, तत्‌-तद्‌-विभिन्न प्राणों से भ्रात्मसंस्.ार कर एसी जातियों 
का निर्माण किया ,.कि लाख प्रयत्न करने पर भी उनकी भ्रात्मस्वरूप से च्युति 
न हो सके । जिसका श्रात्मा क्षत्रिय प्राणदेवताभ्रों से बनाया गया था, श्राज वही क्षत्रिय 
वंश प्रवाहरूप से चला भ्राता है । क्षत्रिय का पत्र भ्राज भी क्षत्रिय कहलाता है। कमं 
चाहं वह्‌ वेश्यपने का करने लग जाय, परन्तु वह्‌ भ्रात्मा का दढृतर संस्कारक्मसे कम 
इम॒ जन्ममें तो बदल ही नहीं सकता । 


प्रकृत में हमें यही बतलाना है कि प्राकृतिक नित्य वणे-व्यवस्थानुषार भारतीय यज्ञ- 
विज्ञारद ब्राह्मणवगे ने संसार-कल्याणाथं जात्यातत्‌-ततप्राणप्रधानतया वणे-व्यवस्था 
स्यापित की । परन्तु केवल व्णे-व्यवस्था स्थापित करके ही उन्होने विश्चाम नहीं लिया । 
उन्हं विद्वा धा कि त्रिना किसी नियम के हम सबका एक सूत्रम चलना कटित दै। 
हो सकता है कि हम भ्रपने भ्रधिकार का दुरुपयोग कर बेटे । हो सकता है कि क्षत्रिय वग 
व्यथं ही रक्तपात करने लगे एवं प्रजा को कष्ट देने लगे । हो सकता है कि वंश्य व्यापार 
छोडकर श्रपने कतव्य से विमुख हो जाँ । हो सकता है कि शूद्र उपदेश के श्रासन पर 
भ्राङ्ढ होने की इच्छासे सेवा-धमं को छोड़ बैठे । यदिहमचारोमें से एक भी भ्रपने 
कतव्य को छोड वेठेगा तो श्रशान्ति हो जायगी । श्रतः इस भ्रान्ति के समूल विनाश्याथ 
सब का कल्याण करने वाले किसो एसे नियम का सृत्रपात करना चाहिए जिससे बद्ध 
होकर चारों वणे श्रपने श्रपने कर्तव्यं से विमुखन. होते हुए, उत्तरोत्तर क्रमिक 
उन्नति करते हए लोक-व्यवस्था को संचालन करते रहं । इसलिए उन ब्रह्मषियों नै 
प्रङतिक विज्ञानानुसार धमं का निर्माण किया । यह धमं चारों पर शासन करने वाला 
हा । धमे मेँ वह शक्ति थी कि उसके द्वारा एक शूद्र ब्राह्मण को बुरे कायं से रोक 
सकता था । यही वर्णं -व्यवस्था का रहस्य है । जिसके टूट जाने से, सुघारकों के प्रबल 
भ्राक्रमण से विच्छिन्न हो जाने से भ्राज भारत, भ्रखिल भुवन का सम्राट्‌, जगत्‌ का गुलाम 
बन रहा है । पाश्चात्य रिक्षा-दीक्षित नवयुवक भ्रपनी सम्पत्ति को छोडने से एसो गलत 
भ्रान्तियों में पड गये कि भ्राज उन्हुं समाना कठिन ही नहीं, श्रपितु भ्रसम्भव हो गया है। 


उन्होने भगवान्‌ के - 
सहजं कमं कौन्तेय सदोषमपि न ; त्यजेत्‌ । 


सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाभ्निरिवावृताः ॥ 
इस उपदेश को तिरस्कृत कर जाति-पांति-विनाशक मण्डल. स्थापित करना भ्रारम्म 
कर दिया । उन्होने सर्वं स्ाधारण को भ्रशान्त सागर में, इवो दिया । इसका दोष हम किसे 


दे, यदि यह प्रशन किया जाय तो हमारे विचार से इसमें एकमात्र दोषी ब्राह्यणो की भव- 
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हेलना, भरशास्त्रीय समाज का स्वना करने वालो रूढियां ही ह । जब तकः भरशासत्रीय 
रूढ्ियों को चिन्न-मिन्न नहीं कर दिया जायगा, तब तक न सुधारकों को शान्ति मित 
सकती है एवं न वे स्वयं सन्तुष्ट हो सकते हैँ । अस्तु, इस विषय को हम यहीं समाप्त फर 
पूवोक्ति व्ण-व्यवस्था मेँ श्रुतिप्रमाण देकर प्रकृत का श्रनुसरण करते ह। विनां प्रमाण 
दिये बात करना राजद्रोह करना है! श्रतएव यहं प्रमाण हम भ्रापकी सेवा भँ उपरियत 
करते ह । दातपथ ब्राह्मण के कर्ता भगवान्‌ याज्ञवत्क्य कहते है-- 

श्रह्य वा इदमग्र भ्रासीद्‌ एकमेव । तदेकं सन्न व्यभवत्‌ । तच्छ यो रूपमत्यसजत 
क्षत्रम्‌ 1 यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणि इन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः पन्यो यमो मृत्युरीशान इति । 
तस्मात्‌ क्षत्रात्‌ परं नास्ति । तस्माद्‌ ब्राह्मणः क्षत्रियमवस्तादुपास्ते राजसूये । क्षत्र एव 
तद्यो दधाति । सषा क्षत्रस्य योनिरयेद्‌ ब्रह्म । तस्माद्‌ राजा परमतां गच्छ॑ति । ब्रह्म॑वान्तत 
उपनिश्रयति स्वां योनिम्‌ । य उ एनं हिनस्तिस्वां स योनिमच्छति। स पापीयान भवति 
यथा श्रेयांसं हसित्वा 1' इति ।१।। 

स॒ नैव व्यभवत्‌ । स विरामसजत यान्येतानि देवजातानि गणश्च भ्राद्यायन्ते ववो 

रुद्रा श्रादित्या विश्वेदेवा मरुतः ।` इति ॥२॥। 

(स नैव व्यभवत्‌ । स.दोद्रः वणमसृजत पूषणम्‌ । इयं पषा । इयं हीदं सर्वं पुष्यति यदिदं 
किञ्च ॥२॥ 
„स नैव व्यभवत्‌ तच्छे योरूपमत्यस॒जत धमम्‌ । तदेतत्‌ क्षत्रस्य क्षत्रं यदधर्म: । तस्मात्‌ 
घर्माति परं नास्ति । भ्रथो श्रबलोयान्‌. बलोयांसमाशंसते धर्मण । यथा राज्ञा एवम्‌। 
यो वैष घर्मः सत्यं हि वैतत्‌ । तस्मात्‌ सत्यं वदन्तमाहुः-धमं वदतीति, घमं वा वदन्तं सत्य 
वदतीतिः। एतद्धि एवेतदुमयं भवति ।' रात. १४ का ७०२ पृष्ठ २३,२४,२५,२६ कण्डिका । 

पूवं श्रति से सिद्ध हो जातां है कि प्राणदेवताश्रों की मरत्‌ प्रजा है। मरत्‌ प्राणदेव 
चातुवण्ये में वंश्य है। इसी -श्रमिप्राय से-कहते ह -- "विशो वं मरुतः" । भ्राधिमोतिक मनुष्य- 
चातुवण्यं मे कोई मरुतो कोन समले ।. इसलिए कहते हँ दिवविशः' । मरत्‌ प्राण- 
देवताश्रों की प्रजा है। ये मरुत्‌ बिना किसी बाधा के इधर-उधर विचरन लगे । बात पत्य 
है- “मरुत्‌ की तो सर्वत्र गति है। वायु का भ्रवरोध कौन कर सकता है। ब 


(ता हेदमनिषेध्रा इव चेरुः" ॥ इति ॥ 

जिस प्रजापति यजमानं ने वैदवदेवेष्टि की थी, उसके पासं श्राकर मरत्‌ बोले-हे प्रजापते। 
इस वैदंवदेव यज्ञ से तुम जिन प्रजाश्रों को उत्पन्न करोगे, हम उनका नाश कर लगे 
"विवैते मथिष्यामहे (विमथिष्यामहे) ` इमाः प्रजा यो एतेन हविषा सक्ष्यसे' इति: 


` भरतो ने जब भ्रजापति को यह कहा तो वे बहुत भयभीत हए । उन्होनि विधारन्रिया ¦ 





। 
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क्याक्िमेरो जो पूर्वा प्रजा थौ (पक्षी, सरीसृपे, सपं) वहतो परामूत हो ही गयौ थी 
भयात्‌ वह॒ तो मु छोड हौ गयौ थी, श्रव यदि मनुष्यप्रजाकाभी ये मरुत्‌ मन्थन कर 
लेग, तो मेरे पास कु भी शेष नहीं रहेगा 1 मै पुनः सर्वथा एकाकी हो जागा । इसी 


विभीषिका को--इस प्रापत्ति को दूर करने के लिए मरुतं के लिक इं भांग को स्थापित ` 


क्षिया, जो कि मारुत सप्तकपाल पुरोडाश नाम से प्रसिद्ध है । मारुत सप्तकपाल पुरोडादा के 
करिए जाने का कारण बतलाते है- 


तद्यत्सप्तकप।लो भवति" । (तदुच्यते इति शेषः) । 

मण्द्गण कुल सातर्ह। उन सातोंके नामये रहै 

१. तुविष्मान्‌ २. युश्रः ३. शुष्मः, ४. क्रल्मी, ५. धुनिः, 

६. श्रसुरः, ७. विधर्ता । 

इन सात मरुद्गणों में भो प्रत्येक मरुद्गण सात-सात है । इस प्रकार मरुदगणों के सात 
सप्तक हो जाति ह । चूंकि हम मरुतो का यजन कर रहे हँ एवं मरुतो के सात सप्तक है । 
प्रतएव मर्द्देवताकं सप्तकपाल पुरोडाद किया जाता है । इसी भ्रमिप्राय से कहते है- 

सप्त सप्त हि मारुतो गणः । तस्मान्मारुतः सप्तकपालः पुरोडाशो भवत्ति' ॥ १३ 


उस पुरोडाश की भ्राहुति ^स्वतवोभ्यः स्वाहाः इस मंत्र से देनी चंहिएं। चूंकि 


इन्होने प्रपने भ्राप हौ श्रपने भाग को प्राप्त किया है। प्रजापति ने श्रपनौ इच्छा से नहीं. 


दिधा ह। प्रतः (स्वयमेव एतं भागमकुर्गन्‌'- इस व्युत्पत्ति से इन्हें ^स्वतवस्‌" कहा जाता 
है 1 भ्रतः स्वतवोभ्यः' इत्यादि मंत्र से भ्राहुति देनो चाहिए । याज्ञवत्क्थं कहते ह किं “यदि 


स्वतवा मस्त्‌ के लिएं याज्या श्रौर भ्रनुवाक्या होती तो श्रव्यं ही (स्वत्तवोभ्यः इसी से ` 
भ्राहूति दौ जाती । परन्तु स्वतवाके लिए याज्ञिक लोग याज्या भ्रौर भ्रनुवाक्या मन्व हीः 
नहीं देखते है । ऋग्वेद भर में स्वतवा मरुत्‌ के लिए याज्या भ्रौर भ्रनुरवाक्या मन्व नहीं है । 

जिं मन्त मेँ जिसका नाम रहता है, उस देवतां का वह याज्या, भनृवाक्या मन्त्रे कंहलांता“ 
1 स्वतवां शब्द वाली चूंकि कोई ऋचा नहीं है । एेसी स्थिति में स्वतवोभ्यः' कंसे कहां ` 
जां सकता है ? श्रतः मारुत याञया, भ्रनुवाक्रेया मन्त्र से ही श्राहुति 'दे देनी चादर । क्योकि 
मस्त्‌ का याज्या, भ्रनुवाक्रया मन्त्र है । स्वतवा चूंकि मरत्‌ है, भरतः मारुत याज्यां भ्रनुवाक्या 


मत्से भ्राहुति देने मे कोई दोष नहीं है । इसी भमिप्राय से कहते है- 
उन स्वतवोभ्यो याज्यानुवाक्ये न विन्दन्ति (याज्ञिकाः) स उ ख॑लु मारुतं एव स्यात्‌" । 


निस प्रकार परकृतियज्ञ में प्रजा-रक्ला्थं मारत सप्तकपाल किया जाता है, तथेव भाज 


यहं प्रजापति यजमानं श्रपनी प्रजा की र्महिषा के लिए-मरुच्छतः पीड़ाराहित्य के लिए- 
यह्‌ मारुत सप्तकपाल् पुरोडाश करता है । 
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स वा एष प्रजाभ्य एवाहिसाये क्रियते- तस्मान्‌ मारुतः ।' 


संसारके भ्रदिल पदार्थो का निर्माण भगवान्‌ सू्येसे होतार, जैसा कि श्रुति कहती 
है- नूनं जनाः सूर्येण प्रसूताः" इत्यादि । 


इन्द्र, धाता, भग, पूषा, मित्र, वरुण, भ्रयंमा, भ्रंशु, विवस्वान्‌, त्वष्टा, सविता, विष्णु 
इन १२ प्राणों को समष्टिकानामही सूर्यहै। इसीलिए तो-श्राणः प्रजानामुदयत्येष 
सूर्यः ।' यह कहा जाता है । इन्हीं १२ प्राणों से यच्च यावत्‌ पदार्थो का निर्माण होता है । इन 
दादरादत्यो में से भिन्न-सिन्न प्राणों का काये विभिन्न है। रूप, गति, नोदना इत्यादि जितने 
कामे, सब इन्द्रप्राण से होते हँ । उत्पन्न पदाथ मं धुतिशक्ति, धाताप्राण से उत्पन्न होती 
है । एेर्वय-प्रदाता प्राण भग है एवं पञुसुष्टि करने वाला प्राण पूषा है । प्रजनयिता प्राण 
सविता है । तात्पयं यह है कि संसार के समस्त कायं इन्हीं द्वादश प्राणोंसे होतेह । श्रपि 
च संवत्सर के १२ महीनों को भौ १२ श्रादित्य कहा जातादहै। इससंवत्सरसे ही यच्च 
यावत्‌ पदार्थो की उत्पत्ति होती है । इसलिए भी नूनं जनाः सूर्येण प्रसूताः" कहा जाता है । 
इतना होने पर भी प्रजननक्रिया में प्रधानतावायु कीटहै। जिस समय मनुष्य स्त्रीयोनि 
मे वीयंसेचन करता है, उस समय यदि वायु उसे दो भागोंमें विभक्त कर डातताहैतो 
दो लड़के उत्पन्न होते है । यदि नाना भावमें परिणत करदेतारहै तो एक भी सन्तान पैदा 
नहीं होती है । पदा होना, नष्ट होना, न होना, एक की श्रपेक्षा तीन-तीन संतानो काएक 
साथ होना मरुत्‌ के भ्रधौन है । यह वायु ही इन सव विभागों का भ्रधिष्ठाता है। यह चाह 
तो वीयः को विशकलित कर सन्तान को नष्ट करदेतादै। जिस प्रकारसोम को चने 
वाले इन्द्र, वेसेही इस दूषको वायु चूसजातादहै। दूध कोभ्राप घुले में रख दीजिए, 
उसी समय उसमें वायु भरविष्ट हो जायगा । दूध वायु को बड़ा प्यारा लगता है। उष दुष 
के तात्विक भ्रंश कोवायु चूस जाता है एवं उस रिक्त स्थान पर वहु भ्रप स्वयं 
बेठ जाताहै। वायु की प्रतिष्ठा दू है। सोम द्वारा जैसे इन्द्र को प्रतिष्ठित किया 
जाता है तथेव दूष द्वारा वायु को प्रतिष्ठित करिया जाता है । गाय के स्तनो में भ्रथवा माता 
के. स्तनो मे जब तक दूध रहता है, तब तक वह्‌ भ्रागनेय रहता है-गमं रहता है । स्तनों 
कै श्रन्दर रहने वाला दुध चकि भ्रानेयरहै एवं बलाधिष्ठाता भ्रग्निही है भ्रतः स्तनोंके 
मुख लगाकर दूघ पीना भ्रत्यन्त ही श्रेयस्कर है। गायके स्तनो का दूध श्रग्निपरमाणुयुक्त 
है, इसीलिए श्रुति कहती है- 


श्रग्नेहि रेतः । तस्माद्‌ यदि कृष्णायां यदि रोहितायां शुक्लमेव भवति भ्रग्निसंकाशम्‌ । 
भ्रनेहि रेतः-तस्मात्‌ प्रथमं इरधमूषणं भवति । भ्रगनेहि रेतः ।` (शत ० ८० पृष्ठ) 
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परन्तु जब दूध स्तनो से बाहर निकल भ्राता है, तब वह्‌ वायव्य दहो जाताहै। वायुके 
लिए इस दूध की भ्राहुति देना श्रत्यन्त ही श्रेयस्कर है। जब तक द्ध नहींहोता है तव 
तक वायु प्रतिष्ठित नहीं होता हं । एवं जब तक वायु प्रतिष्ठित नदीं होता है तब तक गभं 
व्यथं रहता है । 

एेतरेय ब्राह्मण के २२वें भ्रौर ३०बें भ्रध्यायोक्त प्रकरण के भ्रनुसार भ्रध्याटम में चार 
सहचर प्राण रहते ह । तात्पयं यह है कि यद्यपि शरीर में श्रनन्त प्राण रहते है, तथापि 
शरीरतिर्माण में अ्रविनाभूततया रहने वालेये प्राण ही प्रधान है। शरोरनिर्माण में 
भ्रविनाभूत रूप से जिनकी सत्ता रहती है उनके नाम ये ह-- १. नामानेदिष्ठ, २. बाल- 
वित्या ३. वृषाकपि, ४. एवयामरुत्‌ । स्त्रीशरीर मेँ जब वीये डाला जाता है तो उस 
पिक्त वीयं काजो ग्राहक प्राण है, वही नाभानेदिष्ठ कहलाता है। जब तक नाभनेदिष्ठ 
प्राण स्त्रीयोनि में नहीं रहता, तब तक सिक्त वीये कदापि प्रतिष्ठित नहीं हो सकता । 
र्यात्‌ सिक्त रेत कोजो गमभडिय में प्रतिष्ठित करनेवाला जो प्राणविरेष है, वही 
'तामानेदिष्ठ' कहलाता है । उस विन्द्रात्मकरेत को बालविल्या प्राण विकृतावस्था में 
परिणत कर देते है | भ्र्थात्‌ जो रेत समष्टिरूप से योनि में सिक्त हुश्रा है उपे यह्‌ शिर, 
ग्रीवा, हस्त, वक्षस्थल, जठर, कटि, पाद, श्रङ्ख.लि, नाक, कान, भख, मुंह इत्यादि 
प्रत्यंगों के निर्माण के लिए विभक्त करदेताटहै। रेत के इतने हिस्से से मस्तक, इतने से 
हाय इत्यादि रूपसेजो प्राण समष्टिस्वरूप रेत को व्यष्टचात्मक (विभक्त) बना देता है 
वही दूसरे बालखित्यानामक प्राण है । यदि बालखिल्या प्राण वौं के हिस्से को विभक्त 
नकरे, तो कथमपि ररीरनिर्माणनदहो। इस प्रकार बालखिल्या प्राणसे रीर के लिए 
वीयंकी काटन्छाँट हो जाती है। तदनन्तर वृषाकपि नाम का इन्द्र प्राण उस पिण्डमें 
चेतनास्थापन करता है । इन्द्र सूर्यं के भ्रन्यतमप्राण कानामदहै। जो प्राण स्वयम्भू को 
चेतना से श्रनुगृहीत रहता है, उसीका नाम विज्ञान किंवा इन्द्र किवावुषाकपि है। प्राणा- 
घान करना इसी वृषाकपि प्राण का काम है । प्राणाधानानन्तर वहां क्रिया पदा हो जाती 
है । उस क्रिया से श्रात्मा पर प्राण, शुक्र, मज्जा, भ्रस्थि श्रादि का चयन होकर गमे का 
स्वहूप वन जाता है । 


उस श्राद्रं॑प्रतिष्ठारहित श्रस्थि-मांस-समूह्‌ में एक्यामस्त्‌ कारिन्य पेदा कर उसमें 
प्रतिष्ठा उत्पन्न करता है । एक्यामर्त्‌ एक वायुमय प्राण है जो कि रक्षता पैदा कर भ्राद्र 
भाव को हटा कर उस गभ को प्रतिष्ठित करदेतादहै। जब तक एवया मरत्‌ का उस 
गभ में प्रवेश नहीं हो जाता तब तक वह गर्भपिण्ड दुसरे (माता) की प्रतिष्ठा से ही 
प्रतिष्ठित रहता है । भ्रतएव तब तक वह गर्मारिय को पराधीनत्वात्‌ नहीं छोड सकता 
जव एवयामसत्‌ से यह गभं प्रतिष्ठित हो जाता है तो स्वप्रतिष्ठा से ्रपने भ्रापको धारण 
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करने का सामथ्यं प्राप्त कर गर्भाशय से बाहर निकलने को कोशिश करने लगता है। एवं 

एवयामर्त्‌-प्रवेरा के थोडे समय के भ्रनन्तर हो वहु गर्माशियसे बाहर निकल जाता है। 

इस प्रकार से नामानेदिष्ठ, बालखिल्या, वृषाकपि एवं एवयामरुत्‌ ये चार प्राण भ्रध्यातः 
मे सहचरभाव से रहते हैँ । इसी श्रभिप्राय से श्रुति कहती है । 


` तान्येतानि सहचरराणीत्याचक्षते नामानेदिष्ठ, बालविल्याः, वृषाकपिः एवयामरत्‌ । 
तानि सहैव शंसेत्‌ । एेतरेय ब्रा. २८ श्र. १० खण्ड १ कण्डिका । नामानेदिष्ठेनैव रेतो- 
ऽसिञ्चत्‌ । तद्बालचिल्याभिन्य करोत्‌ । एेवयामरुततवे (गन्तुम्‌) करोति ।' 

(एत. भ्रा. २२ अर. १० खण्ड २ क. ५९८ पृष्ठ) 

एवयामसरत्‌ हीं इस गभखमष्टि को गमन के लिए प्रवृत्त करता है। इसी एवयामस्त्‌ 
से.यह सारा पुद्गल (श्रस्थि-मांस-मज्जादिसमष्टि) एतवेकृत होकर गमन में प्रवृत्तहो 
चलनेः लगता है । सम्पूणं कथन का तात्पयं यही है कि प्रजननक्रिया मेँ एवयामरत्‌ कौ 
ही. प्रधानता है । यदि एवयामरुत्‌ न हो तो प्रजा सवथा उत्पन्न नहींहो सक्ती है। इस 
एवयामस्त्‌ की प्रतिष्ठा द्घदहीदहै। द्‌घदही वायु को प्रतिष्ठा का साघक है। इसीलिए 
भरक्कतियज्ञ मेँ परजापतिः सन्तानोत्पत्ति के पुवं श्रपने में उस दव कोपेदाकरलेता रै, जो 
कि.एवयामरुत्‌ का प्रतिष्ठादायकदै। दूध सेवायुमेंजो एक प्रकार की प्रखरता होती ह 
उसका सवथा नाश हो जाता है । वायु कौ विदारक राक्ति स्निग्ध दूघ से स्नेहमें परिणतहो 
जाती है यदि माता के स्तनो में बच्चे के प्रसव से पहले दूघ उत्पन्नन होतो समफ़लेनाः 
चाहिएकि प्रजनन नहीं होगा । यदिः होभोगयातो वहु बच्चा न्यादा दित्त तक जोवित 
नहीं रहेगा । चूंकि प्रकृति एवयामरुत्‌ के लिए पहिले ही से पयस्या रखती है भ्रतएव वह्‌ 
सन्तान. को उच्छिन्न नहीं करने पाता । दुघ के स्नेह के कारण एवयामरुत्‌ प्रतिष्ठित हो 
प्रजाः का विमन्थन नहीं करता । प्रकृत में मारुत सप्तकपाल पुरोडाश भी बतलाया गया है 
एवं पयस्या भी. बततलायी जायगी । ये दोनों हो मरुद्देवताक है । 


प्रजापति माता पितता है । यहु पहिले मस्त्‌ के लिए दूध की श्राहृति तयार रखते है । 
इसीलिए तो गभं प्रतिष्ठित हो जाता है। यदि मस्त्‌ के लिए श्राहूतिनदी जाती'तो. 
कथमपि प्रजा जीवित नहीं रह सकती थी ।. चूंकि प्राकृतिक भ्रस्मदादि की प्रजननक्रिया में 
मर्त्‌-को. चान्तः करने के. लिए भ्राहुति दी जाती है । भरतः उसकी प्रतिकृति पर क्रिये! जाने: 
वाले- इस, वैरवदेव यज्ञ में भी  दिव्यात्मरक्षाथं मरुतो के लिए भ्राहुति देना. जरूरी है: 
हमारा: दिव्यात्मा जब उत्पन्न हो जाता है तब सृष्ष्म वायु उसे श्रपनी प्रतिष्ठासे च्यत 
करना चाहता है । परन्तु जब श्राहुति द्वारा उस ्रात्मा का वायुमण्डल स्निग्धः कर दिया 
जाता. है तो उघकीः प्रतिष्ठानारिका रक्षता जाती रहतौ है । इसी प्राकृतिक ` प्रजनन 
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क्रियाका श्रलंकारल्पसे वर्णन करते हए भगवान्‌ याज्ञवत्क्यने “मरुतो वं देवविशः 
यहां से तस्मा मारुतः' (१४) तक्र कटा है । 


सम्पूणं कथन का तात्पर्यं यह है कि प्राकृतिक `प्रजोत्पत्ति मे मारुत सप्तकपाल एवं 
पयस्या होतो रहतो है । श्रतः "द्वं देवा श्रकुर्व॑स्तत्‌ ` करवाणि" को भ्राज्ञानुकूल हमें भी 
दिव्यात्मप्रजननोत्पत्ति मेँ मारुत सप्तकपाल पुरोडाश भ्रौर पयस्या करनी चाहिए । सप्त- 
कपाल पुरोडाश का यही रहस्य है। 


इस प्रकार मारुतयागानन्तर तत्‌पम्बन्धौ पयस्या का विधानं करते ह । मारुत सप्त- 
कपालपुरोडार के श्रनन्तर जब प्रजा स्थित हो जाती हं प्रजननक्रिया मेँ मस्त्‌ कोई बाधा 
नहीं डालते, तदनन्तर उस उत्पन्न प्रजा के लिए दूध के स्थान में पयस्या दी जाती हे । प्रकृति- 
यज्ञ मे स्तनों में पहिले द्ध भर जाता ह तदनन्तर एवयामसत्‌ की रूक्षता शान्त हो जाती 
ह- तदनन्तर ही प्रजनन होता है। उसके बाद उषतद्घको बच्चे को पिलाया. जातादै। 
उषी द्ध (पयस्या) से वहं बच्चा प्रवृद्ध होता है। जैसे मरुतप्रतिष्ठां के लिए पहिले 
दूध तेयार रखा जाता है तथैव इस वैध यज्ञ में भी पयस्या पहिले तयार रखी 
जातो है । इससे मरुत्‌ कौ रूक्षता शान्त रहती हे । एवं साथ ही प्रकृतिवत्‌ सप्तकपाल पुरो- 
डास देकर मरत्‌ को तृप्त भौ कर दिधा जाता है । इस प्रकार उभयथा उस्र मरुत्‌ को तप्त 
कर प्रजा को उसके श्राक्रमणसे बचा कर उस श्रात्म-प्रजा कोदूव को तरह पयस्या देता 
है । भ्र्थात्‌ उत्पत्ति के बाद साता जिस प्रकार श्रपनै स्तन का दघ बच्चे-को पिलाती हं एवं 
द्ध पिलाकर उसे पृष्ट करतोटहैवसेही यह यजमान प्रजापति उत्पन्न भ्रात्मा के लिए 
पयस्या की श्राहुति से उसे पृष्ट करता हं । इसी भ्रमिप्राय से याज्ञवल्क्य कहते ह-भरस्मदा- 
दिप्रजाद्धसेहौ सृष्टिके प्रारम्भ में समृद्ध हुई थी एवं भ्राज भी समृद्ध. होती.हं। श्रत 
जिप्तते यह प्रजा समद्ध हुई थी तथा जिससेम्राजमीहोरहीहं उषी को भ्राहुति भ्राज 
उत्पन्न प्रजाभ्रों के लिए दी जाती हं । भ्र्थात्‌ पयस्या की श्राहुति देना--उत्पनन प्रजा की 
पष्टिके लिए दूष देना हं। पिता प्रजापति पहिले वीरयस्वरूपर हवि की भ्रपनौस्त्री को 
योनि मेँ भ्राहृति देकर प्रजा उत्पन्न करता हं तदनन्तर उसे दूष पिलाकर पृष्ट करता हं। 
इस प्राकृतिक प्रजनन की तरह भ्राज वैदवदेव याग करने वाला यहु यजमान प्रजापति भ्रनी- 
षोमीय पुरोडाश चर. सावित्र पुरोडाश एवं सारस्वतपौष्णचर इन .हवियों से जिस दिव्यप्रजा 
सौम्य (दिव्यात्मा) को उत्पन्न करता है उसे इस पयस्या (पय) से समृद्ध करता है । इसी 
पयस्या के लिए वे प्रजाये संभूत होती है, भ्र्थात्‌ इस द्धकेलिए हो. वे प्रजापति से 
संगत (मिलित) रहतो हँ । यदि इन्हं दूष न भिलता तो. पक्षि-परीपृपादि कौ तरह यह्‌ 
मनुष्यप्रजा भी उत्क्रान्त हो जाती भ्रौर भ्रपने पिता प्रजापति. की कोई परवाह न करती । 
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किन्तु इन्हं दुघ मिल जाता है श्रतः इस दूध के लिए वह॒ प्रजापति के भ्रनुगत रहती ६। 
इसी श्रभिप्राय से कहते ह- 

श्रथातः पयस्यैव । पयसो वे प्रजाः संभवन्ति, पयसः संभूताः । तत्‌ यत एव संभूता 
यतः संभवन्ति तदेवाभ्य एतत्‌ करोति । तत्‌ याः पूर्वंहविभिः प्रजाः (दिव्यात्मा) सृजते 
ता एतस्मात्‌ पयसः (संभूताः) एतस्यै पयस्याये संभवन्ति (प्रजापतिमनुवतंन्ते" ॥४।५६। 


पय के विकार को ही पयस्या कहते हँ । गमे गमं दूध में दधिडालने से जो एक णेष 
भाग रह जाता है वह तो पयस्या कहलाती है एंव पानीका हिस्सा श्र्थात्‌ तरल भाग 
वाजिन कहलाता है । पयस्या कोही आमिक्षा कहते है । यह वंरवदेवौ है । एव वाजियों 
के लिए वाजिन दी जाती है। इसी श्रमिप्राय से भ्रन्य श्रृतिमें कहाजातादहै- 


“वं इवदेव्यामिक्षा भवति । वं इववेदव्यो व प्रजाः । प्रजा एवास्मे प्रजनयति वाजिन- 
मानयति । प्रजास्वेव प्रजातासु रेतो दाति भ्रग्निर्वायु. सूर्यः । ते वं वाजिनः।' 
(ते. त्रा. १।६।२३) 


 भ्रकृतमें हमें यही बतलानादै कि मारुत-सप्तकपालान्तर विइवेदेवदेवताक पयस्या 
की भ्राहुति दी जाती है । इस पयस्या में प्रजननसाधन मिथुन भी रहता है। जब तक 
स्त्रीभ्राण श्रौर पृरुषप्राण नहीं भिलते ह तब तक प्रजनन नहीं हो सकता | प्रजननमें 
केवल पयस्या ही श्रपेक्षित नहीं है श्रपितु रेत (वीर्यं) भी श्रपेक्षित है । चाहे पयस्था कितनी 
ही हो यदि पिता रेतःसेचन नहीं करेगा तो प्रजनन कदापि नहीं होगा । तात्पये यही ह 
कि प्रजनन मेँ योषा एवं वृषा दोनों अपेक्षित है । यह योषावृषात्मक मिथन हमारी इष 
पयस्या मेँ विद्यमान है । पयस्या योषा है श्रौर वाजिन रेत है। इस पयस्या भ्रौर वाजिनं 
के मिथन से (योषा वृषा के संयोग से) श्रपरिमित मनुष्थपइवाट्मक यह विद्व उतपन्न 
हरा हे श्र्थात्‌ भ्रखिल विश्व कौ उत्पत्ति इस पयस्या वाजिन कौ भ्राहति से ही होती है। 
भ्रपात्‌, सहस्रपात्‌, दातपात्‌ इत्यादि भेद से भी नान। प्रकार की प्रजा उत्पन्न होती है 

ये सारी प्रजाये इसी वं रवदेवेष्ि से उत्पन्न होती ह । सूये से ऊपर की जो प्रजा है वह 
ऊर्ध्वा प्रजा कहलाती है एव नीचे की प्रजा भ्र्वाची । ऊर्ध्वा सुष्टि को दवत सृष्टिएवं 
र्वाची सृष्टि को मौतिक सृष्टि कहते हँ । दोनों का प्रजनयिता मध्यस्थ सविता प्रजापति 
है । दैवत सृष्टि श्रगनोषोमोय है एव भौतिक सृष्टि वाकूपरव्या है। भ्रग्नि ्रर सोम 
इन्हीं भे सारे देवता भ्रा जाते ह । देवता कूल तीन प्रकारके होतेह १. श्राग्नेय २. सौम्य 
भ्नौर पशुभाजन । एक ही भ्रग्नि की निविड, तरल, विरलावस्था से उत्पन्न होने वाले 
तेतीस देवता (श्राठ वसु, ग्यारह उदर, दादशादित्य, प्रजापति एव इन्द्र) भ्राग्नेय कहल 
इन्हीं को सोमपायी देवता भी कहते ह । स्तौम्य देवता तेंतीस तक रहते हँ । एकाद 
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याज, एकादशानूयाज, एकादशावयाज, देवता पशुभाजन कहलाते हं । प्रकृत में यह 
बतलाना है कि सारे देवता श्रग्नोषोमात्मक है । भ्रण्नीषोम का यजन करना सारे देवताग्रों 
का यजन करना ह एवं सारे देवताश्नों को ही विश्वेदेव कहते हँ । जसा कि भुति कहती है- 

श्रथ यद्‌ वं ₹२देवरचरः, एते वे सर्वे देवा यद्धिडवेदेवाः इति ।' (को. ब्रा. ४।१४) 

यह भ्रग्नीषोमीय यज्ञ एक प्रकार से वंरवदेव यन्ञहीहोजाताटहै। इसो गैडवदेव से 
सारी सृष्टि होती है । परन्तु ध्यान रहै कि हम वाकूपशव्य को भौ वौरवदेव यज्ञ ही करहुगे 
रयोकि पयु श्रनोषोमीय होता है । इसलिए श्रगनीषोमीयं पशुमालभेत" यह कहा जाता है । 
प्रतीषोमीय यज्ञ से जो प्रविष्ट बच जाता ह वही पशु कहलाता है। जो भ्रगनोषोम का 
उच्छिष्ट होगा उसमें श्रवद्य ही श्रग्नीषोम का भाग रहेगा । इस भ्रनोषोम कौ जब वाक्‌ 
(भ्राकाश) में श्राहुति होती दहै तो क्रमशः वायु, भ्रग्नि, जल, पृथिवी उत्पन्न होति हे। 
इपो भ्रभिप्राय से (तस्माद्रा एतस्मादात्मनः भ्राकाशः सम्भूतः इत्यादि कहा जाता है । 
तात्पये यही है कि वाक्र.-पशव्य यज्ञ भौ वंँइवदेव यज्ञ ही है क्योकि पयु श्रभ्नोषोमोय 
है एव प्रग्नि सोमही सारे देवता र्हं एवं सारे देवताश्रों को हौ विरइवेदेव कहते है । 


हमने बतलाया था किसू्येमें १२ प्राण रहतेहं। उन्हींमेंसेएकप्राण का नाम 
पूषा है । जिस प्रकार श्रात्मा के भ्रधिष्ठाता इन्द्रहेवंसे ही परुश्रों के भ्रधिष्ठाता पूषा है। 
पाञ्चभौतिक सृष्टि पशुसे होती है एवं पलुभ्रों के भ्रधिष्ठात। पूषा हें। भ्रतएव इस 
पृथिवो को इयं वं पूपा! इस रूप से पूषा मी कहा करते हँ । भौतिक सृष्टिका निर्माण 
यह पूषा करते हँ । पृथिवी का श्रपान प्राण ही पूषा कहलाता है । हमें जो कुं दिखाई 
दे रह। है वह्‌ भौतिक सृष्टि टै, दिव्य सुष्टि का हमें प्रत्यक्ष नहीं होता श्रतएव जगत्‌ के 
यावन्मात्र दृश्य पदार्थो को वौदिक परिभाषामें यं परयन्ति श्रथवायो हश्यते स पशुः" 
हष व्युत्पत्ति से पशु कहा करते ह । वात सत्य है कि पशुप्रों की श्राहृति से ही भौतिक 


सृष्टि उत्यन्च होत है । इसी पयस्या वाजिन की श्राहुति से मनुष्यादि श्रपरिमित प्रजा 
उत्पन्न होती है । भ्रतएव इस पयस्या को वं रवदेवो कहा जाता है । | 


(तत्‌ यदेतस्मान्मिथ॒नात्‌ विदवमसंमितमनु प्राजायत तस्माद्‌ वं इवदेवी (पयस्या) 
मवति ॥' 


र्यात्‌ कितनो ही प्रजारेसीभोदहैजो कि बिना दूध के उत्पन्न होती रै। सरी- 
सृपादिः को दूध कहाँ मिलता है फिर मौ तो वे उत्पन्न तोहोतेही ह। एेसो स्थिति में 
पयस्यामात्र को ही वौ इवदेवो कंसे कहा जा सकता टै । यह भ्ररन सत्य है परन्तु इस 
पयस्या से भी तो थोड़ो बहत प्रजा उत्वन्न नहीं होती । जिस प्रजा से (मन्‌ष्य, पशु से) 
संसार का स्वरूप त्रनता है- जिस मनुष्य प्रजा स संसार संसार कठलाता है वह प्रजातो 
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पयस्या से ही उत्पन्न होती ह, जो कि श्रपरिमित हं । भ्रतः हम इसी पयस्या को भी भ्रपरि- 
मितत्वात्‌ एवं संसारस्वरूपारम्भकत्वात्‌ वेदवदेवी कह सकते हँ । इसलिए भगवान्‌ याज्ञवल्कय 
ने मनुष्य एव पञुमात्र को उत्पन्न करने वाली पयस्या को भी "वं €वदेवी' बतलाया है। 
श्रव तकं यह सिद्ध हश्रा कि पांच हवियों के श्रनन्तर मारुत सप्तकपाल पुरोडाश होता 
है, वं इवदेवी पयस्या होती है एवं वाजियों कै लिए वाजिन होता &। इसी वैइवदेवेष्टि पै 
(प्राकृतिक इष्टि से) भसिल विर्व का (दैवत-भौतिक सृष्टिका) निर्माण हेता 
है । ॥ १६॥) 
इसके भ्रनन्तर द्यावापृथिव्य एककपाल पुरोडार होता है। इन्हीं पूर्वोक्त हविर्या पे 
भगवान्‌ प्रजापति (पित्ता) ने प्रजा को उत्पन्न किया । वह दोनों भ्रोर से वसुधानकफोष- 
वत्‌ (डिन्बी को तरह) द्यावापृथिवी से वेष्टित हो गया । लड़का जब तक उत्पन्न नहीं 
होता है तब तक उसका घनिष्ठ सम्बन्ध मातासेही रहतादहै। मताकीहीनाल द्वारा 
उसका पोषण होता है । तात्पयं यह है कि उसके परास जो भी सामग्रो भ्राती है वह्‌ साक्षात्‌ 
न ्राकर माताकेद्वाराही श्रौती है। परन्तु जव प्रजनन हो जाता है-लडका माता 
के गभे से बाहर निकल श्चाता है-तो उसका सम्बन्ध दयावापृथिवी से हो जाता हं। 
भरन पाथिवप्राण (श्रपान), चुप्राण (प्राण) एव भ्रान्तरिक्ष्य प्राण (व्यान) उपके 
पास साक्षात्‌ भ्राने लगते ह। दयाव।पृथिवी इन दोनों के प्राण उसमे सदा गमना- 
गमन करते रहते हैँ। गभे से बाहर निकलने के बाद पृथिवी उसकी माता एव 
द्यौ पिता हो जाते हैं । लड़के के प्राण का सम्बन्ध दयावापृथिवीकेप्राण सेहो जाताहै। 
इस प्राकृतिक द्यावापृथिव्य पुरोडाश को तरह ही भ्राज यहु यजमान पूर्वोक्ति हवियों दारा 
दिव्यात्मा को उत्पन्न कर द्यावापृथिवी को सप्ता हृश्रा कतज्ञतास्वरूप द्यावापृथिव्य 
एककपाल पुरोडाश देता है । इसी भ्रमिश्रायसे कहते्है- 

श्रथ द्यावापृथिव्य एककपालः पुरोडाशो भवति । एेतेवंः हविर्भिः प्रजापतिः प्रजाः 
सृष्ट्वा ता चयावापुथिवीभ्यां पयेगृह.णात्‌ । (परितो वेष्टितवान्‌)। ता इमा द्यावापृथिवीभ्या 
परिगृहीताः । तथा उ एवं ष एतत्‌, य एतंहविभिः प्रजाः सुजते ता द्यावापृथिवीभ्यां परि- 
गृह. णाति । तस्मात्‌ द्यावापृधिप्य एककपालः पुरोडाशो भवति" (१७ 

इति वंशवदेव्युत्पत्तिप्रकरणम्‌ । 
भ्रथात भ्रावत्‌ (षडतिः) 

“प्रकृतिवद्‌ विकतिः कर्तव्या" इस नियमानुसार दरोपूणं मास्स्वरूप प्राकृतिक यज्ञ मेँ जो- 
जो कार्यं होते हवे ही इस विकृति यज्ञ (वं श्वदेव) मे होते है । कहीं पर कोई जो विरेष 
कोम होता है उसीका पृनविधान रहता है । पूर्वोक्त दशेपूर्णमास से इस वैवदेव मे जो कु 
विशेषता है उसे बतलाते है । केवल दो-चार कामम थोड़ा सा भ्रन्तर है। रेष सारौ 
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इतिकतेव्यता दरपूणमासवत्‌ ही समभनी चाहिए । यहो श्रथात श्रावृदेव' का तात्पयं है। 
भ्रयवा इस प्रकार समभन चाहिए कि श्रव तक हमने (याज्ञवल्क्य ने) उपपत्ति भ्रावृत्‌ 
के साथ बतलाई है, भ्रव केवल पद्धति ही बतलार्येगे । वैङ्वदेवेष्टि क्यौ करनी चाहिए, वह 
प्रकृति मेँ कंसी होत है इत्यादि बातों का विशद विवेचन हो चूका। भ्रव केवल पद्धति 
वतलाते ह । इसी श्रसिप्राय से कहते है--श्रथात ्रावृदेव' इति । 


ह वेरवदेव प्रध्वर के श्रन्तगेत माना जाता है । इस श्रध्वर यज्ञ मे महावेदि बनाई 
जाती है । इस महावेदि में उत्तरावेदि श्रौर हविर्वेदि ये दो वैदिययां होती है । ्रध्वर (सोम) 
यज्ञ को भ्राहुति उत्तरवेद्‌यन्तर्गेत श्राहवनीय (१७) मेँ पडती है एवं दशंपू्णेमासादि यज्ञ 
हविवदि के ्राह्वनीयमें ही होते हे । 

हमे यही बतलाना है कि दशपुणमासेष्टि मेँ उस उतरावेदिको कुश्ासे ढक दिया 
जाता है, परन्तु इस वेंरवदेवेष्टि के लिए याज्ञवल्क्य कहते हँ कि ऋत्विक्‌ लोग उरावेदि 
को कुशा से श्राच्छादित नहीं करते हैँ । यदि इस वेदि पर कुशा डाल दो जायेगौ तो 
भरनुष्टीयमान कमं निरुद्धगति हो जायगा । तात्पर्यं यहो है कि जहां एक दो देवता का यजन 
क्रिया जाता है वहां ्रन्य देवताश्रों से भ्रावरण करने के लिए कृशा बिचला दी जाती है 
परन्तु यहाँ तो सारे ही देवताश्रों का यजन करनाहै। इसकातोनामही वेइवदेवेष्टि है, 
फिर भ्रावरण की क्या श्रावश्यकता है ? जब कुशासे वेदि का भ्राच्छादन नहीं किया 
जायगा तो निरोधाभावात्‌ क्रियमाण कर्मं व्यापक हो जायगा । यहु यज्ञ व्यापक हौ जाय 
(विसृष्टमसत्‌) श्रतएव परिच्छेदाभावात्‌ सम्पूणेतया पूरा हो जाय एवं कार््स््यात्‌ ही येह 
यज्ञ विश्वेदेवसम्बन्धित हो जाय, इसीलिए उत्तरवेदि को कुशा से ्राच्छादित नहीं किथा 
जाता है । तात्पये यहो है कि सारे देवताश्रों का यजन तभी संभव है जब कि मागे खुला 
हो । इसी भाव को सूचित करने के लिए उत्तरवेदि पर कुशा का भ्रास्तरण नहीं किया 
जाताहै । इसी श्रभिप्राय से कहते है- 
'नोपकिरन्त्यत्तरवेदिम्‌ । विसृष्टं (व्यापनरीलम्‌) भ्रसत्‌ (भवेत्‌) सर्वेमसत्‌ वंरवदेव- 
मत्‌ । (्रतः इति शेषः) 
पहिले तीन स्थान पर बहि को भ्रलग भ्रलग बाध कर उन तीनों को फिर इकदुा 
करके बाधते ह धर्थात्‌ तीन पूलिर्यां पिले भ्रलग बांध कर, फिर तीनों को एक में बाध 
देनी चाहिए । इसका कारण बतलाते ह । 
तीनों को भ्रलग बांध फिर तीनों को एक में शामिल किया जाता है-यही प्रजनन 
(प्रजाति) का स्वल्प है। पुत्र पैदा होता है, उस समय कौ यही स्थिति होती है । माता 
पितता श्रौर जो उत्पन्न होता है वह तीसरा -यदही तो प्रजाति का स्वरूप है। माता पिता 
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एवं पुत्र स्वरूप से तीन है परन्तु प्रजनन का स्वरूप एक है । तीनों तोन होकर एक है यही 
प्रजनन का स्वरूप है 1 प्रकृत में हमने दिव्यात्म-प्रजनन कियाहै। श्रतः प्राकरतिक प्रजननं 
की प्रतिकृति पर हमें भी वेसी ही कत्पना कर लेनी चाहिए, जिसमें कि इस यक्ञमें भी 
प्रजनन का भाव सम्मिलित हो जाय । क्योंकि यद्धं देत्रा श्रकुवंन्‌ तत्‌ करवाणि- यही 
तो हमारा मूल मन्त्र है । इस प्राकृतिक प्रजनन की स्वरूप-सम्पत्तिके लिए ही, परहिते 
तीन को श्रलग श्रलग बि कर बादमेंतीनोंको एकमे बाघ देते ह 

श्रेधा बहिः संनद्धं भवति-तत्पुनरेकधा । एतद्धि प्रजननस्य रूपम्‌ । प्रजनन मुहीदम्‌- 
पिता माता । यज्जायते ततृतृतीयम्‌ । तस्मात्‌ त्रेधा सत्‌ पूनरेकधा ।' इति । 

माता श्रद्द््धिनी है, पिता का पृत्रतद्रपदही है--'पिता वं जायते पुत्रः श्रतः तोनों 
संख्या में तीन होकर भी एकहीरहै। त्रेवारत्‌ पुनरेकधा' का यही तात्पयं सममना 
चाहिए । भ्रब यह बतलाते ह कि प्रसू भ्रर्थात्‌ पुष्पित कुशाभ्रों का उपसंनहन किया जाता 
है श्रौर उन्ही पृषितकुलाग्रों का कुरामूष्टिरूप से यजमान प्रहण करता है। क्योकि पह 
वैश्वदेवयाग प्रजोत्पत्ति का साधन है प्रौर प्रसू (पुष्पित कुशायें) भी प्रजनन (फलोत्पत्ति) 
का कारण है इसलिए यहां पुष्पित कुशाभ्रों को कुरामृष्टि काही प्रहुण किया जाता 
है ॥ १८॥ 

प्रकृति में भगवान्‌ प्रजापति पहिले दुग्धादि हवि को एकत्र कर तदनन्तर प्रजनन- 
क्रिया (वं इवदेवेष्टि) करते ह । भ्रतः तदनुसारदहीये ऋत्विक्‌ लोग सारौ सामग्री को 
इकदुा कर, बाद में भ्रग्नि का मन्थन करतें । सुष्टिके प्रारम्भ में सवप्रथम प्रजापति 
भगवान्‌ ने श्रग्नि को ही उत्पन्न किया। जेसा कि श्रुति कहती है- 

(तद्वाऽएनसेतदग्रे देवानामजनयत, तस्मादग्निः । भ्रग्निहं वेना मेतद्‌्यदग्िरिति ॥' 

(रत० ८४ पृष्ठ २ कण्डिका) 

इस प्रकार भ्रग्नि को प्रथम उत्पन्न कर तदनन्तर ही प्रजा नै भ्रन्य प्रजा को उत्पन्न 
क्रिया था श्र्थात्‌ शरीर में जब श्राभनेय प्रजापति स्थिर हो जाता है, तभी सन्तान उतयत्न 
होती है । यदि शरीर मेँ प्रजापति उत्पन्न नहीं होते ह भ्रथवा दुबल रहते हँ तो सन्तान उत्पतन 
नहीं हो सकती है। उसी प्राकृतिक-प्रजननानुसार यजमान कौ इस भ्रशिनि को उत्पत्तिके 
+साथ ही प्रजा उत्पन्न होतो है । भ्र्थात्‌ प्रथम भ्रग्नि-मन्थन द्वारा भ्रग्नि का स्वरूप बनाया 
जाता. है, तदनन्तर उसमें भ्राहुति प्रदान कर, तद्‌ द्वारा दिव्यात्म-प्रजनन किया जाताहै। 
हवि कोःएकत्र कर, इसीलिए सवप्रथम श्रम्नि का मन्थन करते है- 


^तस्मादासाद्य हवींषि श्रग्नि मन्थन्ति ।' इति ॥ १९॥ 
इस वैदवदेवेष्टि मेँ € श्रनुयाज होते ह एवं € प्रयाज होते है । श्रादि में प्रयाज होतेह 1 
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भरन्त मे भ्रनुयाज होते है एवं मध्यमे प्रधान यज्ञ होति ह । देवता के साथं देवता के छन्द 
'काएवं क्रतु का भीःयजन भ्रावर्यक है । बस उसी ऋतु श्रौर छन्दःस्थानीय प्रयाजानुयाज 
यागहै। चू कि प्रयाज यज्ञमुख (प्रारभ्भ) में होतेह, क्षतएव उनका नाम प्रयाज है एवं 
श्रनुयाज का यजन यज्ञ के परचात्‌ होता है, भ्रतएव उन्हं म्रनृयाज कहते ह । 


दस भ्रक्षर का एक विराट्‌ होता है। विषुवत्‌-वृत्त के ३६० भ्रंश होते ह । इनको चार 
भागों में विमक्त कर देने से ९०-९० का एक-एक टुकंडा हो जाता है । एक-एक ट॒कडे में 
१०-१० भ्रक्षर होते हैं एवं प्रत्येक श्रक्षर ९-€ भ्रंशो का होता दै। इस प्रकार सारे विषुवत्‌ 
को चत्वारिरिनी विराट्‌ कहा करते है । यज्ञ को विराट्‌ कहते ह । भ्रतः इस प्रघानयाग के 
रादि श्रौर भ्रन्त में €-& प्रयाजग्रनुयाज करता हुम्रा यह यजमान प्रजनन के लिए एक-एक 
र्षरसे न्यून विराट्‌ करता है श्रर्थात्‌ यज्ञ-संपत्त्यथं १०-१० प्रयाज, भ्रनुयाज करने चादिएं 
परन्तु च्‌ किप्रजननन्यूनसे ही होता दहै, श्रतः प्रजननसंपत्यथं न्यून ही भ्रनृयाज प्रयाज 
क्रिये जाते हे । 


भगवान्‌ प्रजापति ने न्यून प्रजनन से ऊर्ध्वा श्नौर भ्र्वाची प्रजा को उत्पन्न कियाथा। 
तथेव भ्राज इस यज्ञ में यह यजमान प्रजापति, उस श्रादिप्रजापतिवत्‌ न्यून प्रयाजानुयाज से 
दिव्य भ्रौर भौतिक प्रजा उत्पन्न करता है श्र्थात्‌ दिव्यात्मा उत्पन्न करता है एवं भोतिक 
सम्पत्ति बढाता है । बात वस्तुतः ठोक है-माता पिता दोनोँमेंसेयदि एक का ज्न॒ण 
कमजोर होता टै, तभी सन्तान उत्पन्न होती है । यदिमाताकाञ्नण बलवान्‌ ह एवं पिता 
का निर्वेलरहैतोमाताकाश्रण पिताकेश्रण को निगल जाता है जिससे लड़को उत्पन्न 
होती है- विपरीततया लडका उत्पन्न होता है- परन्तु समान भाव रहने पर कुड पेदा 
नहीं होता । इससे सिद्ध है कि प्रजनन न्यूनसे ही होता है । चूंकि प्रकृत में दिव्याटम- 
प्रजनन करना है, श्रतः € ही भ्रनुयाज एवः & ह प्रयाज किये जति है । 

"तस्मात्‌ नव प्रयाजं भवति, यवानुयाजं' इति । ॥२०॥ 

इस वैरवदेव यज्ञ मे तीन समिष्ट यजु होते है, जिसमें € प्रयाज भ्रौर € श्रनतयाज 
होते है । एेसा यह वैदवदेव यज्ञ पाच प्रयाज श्रौर तीन भ्रनुयाज होने वाले हवियेज्ञ (दशं- 
पणंमास) से कहीं बड़ा है । भ्रतः यदि दशंपृणेमास में एक समिष्ट यजु किया जाता है तो 
यहाँ तीन करने चाहिए । भ्रथवा एक ही समिष्ट यजु कर लेना चाहिए । क्योकि वास्तव 
भं चातुर्मास्य यज्ञ भी तो हवियज्ञ ही है । 

इस यज्ञ की प्रथमोत्पन्न बेल ही दक्षिणा है- 


(तस्य प्रथमजो गंदंक्षिणाः ।१२॥ 
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इस वेदवदेव यज्ञ से यजन करके प्रजापति श्चाज यह हो गये धर्थात्‌ उस ` स्थिति प्र ` 


"कुचं गये जो करि प्रजाति श्चौर शरी--उनकी सुनी जाती है । श्रतः जो इस वेर्वदेवयन्न 
ल्के रहस्यं कौ जान कर, इसके द्वारा देवताश्च का यजन करेगा, वह उसी प्रजाति श्रौर 
लक्ष्मी को प्राप्त करेगा, जिसे कि प्रजापति ने प्राप्त किया था। याज्ञवल्क्य कहते हि कि 
+भ्राज यह यजमान उसी फलप्राप्ति के लिए ही वैदवदेवयज्ञ से देवताश्रों का यजन कर 
-रहा-है- "तस्माद्रा एतेन यजेत ।' इति ॥२२॥ 


इति द्वितीयकाण्डे पञ्चमाध्यायस्य प्रथमं ब्राह्मणम्‌ । 
चतुश्र पाठकस्य च द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ । 
वेदवदेवेष्टिक््च समाप्ता । 








श्रथ वरुणप्रघाप्षपवं 


(मूल) वैश्वदेवेन वै प्रजापतिः भ्रजाः ससूजे । ता श्रस्य प्रजाः सृष्टा 
वरणस्य यवान्‌ जक्षुः | वर्ण्यो ह वा श्रग्र यवः | तदृथन्न्वेव वरुणस्य यवान्‌ 
आदन्‌ तस्माद्‌ वरुणप्रघासा नाम ॥१॥ 

ता वरुणो जग्राह । ता वशुणग्रहीताः परिदीणो अनत्यश्च भराणत्यश्च 
शिश्ियरे च, निषेदुश्च । प्राणदानौ हैवास्यो नापचक्रमतुः, अ्रथान्याः सवौ 
देवता अ्पचक्रखुः । तयोवास्य हेतोः प्रजा न पराबभूवुः ॥२॥ 

ता एतेन हविषा प्रजापतिरभिषञ्यत्‌ । तद्याश्चैवास्य प्रजा जाता त्रासन्‌ 
याश्चाजाताः ता उभयीवैरूणपाशात्‌ प्रामुञ्चत्‌ । ता ्रस्यानमीवा ्रकिंल्विषा 
प्रजाः प्राजायन्त ॥३॥ 

ग्रथ यदेष एतैश्चतुर्थे मासि यजते, तन्नाह न्वेवेतस्य तथा भ्रजा वरुणो 
गृह णाति इति । देवा कुवन्‌ इति त्वेवेष एतत्‌ करोति । याश्च त्वेवाघ्य 
प्रजा जाताः, याश्चाजाताः ता उभयीवेरुणपाशात्‌ प्रसुञ्चति । ता अस्यान- 
मीवा अकिल्निषाः प्रजाः प्रजायन्ते] तस्माद्वा एष एतेश्चतुर्थो मासि 
यजते ॥४॥ 

त्वै द वेदी द्वावग्नी भवतः| तद्‌ यद्‌ दवे बेदी द्वावग्नी भवतः तदुभयत 
एवैतद्‌ वरुणपाशात्‌ प्रजाः प्रसुञ्चति-इतश्चोद्‌ष्वीः, इतश्चावाचीः । तस्माद्‌ 
टे वेदी द्वावग्नी भवतः ॥५॥ 

स॒ उत्तरस्यामेव वेदावुत्तरवेदिुपकिरति न दषिणस्याम्‌ । कषत्रं वै वरुणो 
विशो मरतः । ्तत्रमेदैतद्‌ विश उत्तरं करोति। तस्मादुपयोसीनं क्षत्निय- 
मधस्तादिमाः प्रजा उपासते । तस्मादुत्तरस्यामेब वेदा उत्तेदिसपकिंरति न 


द्त्रिणस्याम्‌ \६॥ 
्रयैतान्येव पञ्च हवींषि भवन्ति \ एतेव हविभिः प्रजापतिः प्रजा 
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सृजत, एतेरमयतो वरणपाशात्‌ प्रजाः प्राखञ्चत्‌ इ तश्चोद्ध्वा इतश्चावाचीः 
तस्माद्वा एतानि पञ्च हवींषि भवन्ति ॥७ 

श्रथेन्द्राग्नो द्वादशकपालः पुरोडाशो भवति । प्राखोदानो वा इन्द्राग्नी | 
तद्‌ यथा पुण्यं चकर षे पुएयं कुयात्‌, एवं तत्‌। तयोर्ैवास्य हेतोः प्रजा न 
पराभू: | तत्‌ प्राणोदानाम्यामेदेतत्‌ प्रजा भिषज्यति | प्राणोदानौ प्रजा 
` दधाति । तस्मादेन्द्राग्नो दादशकपालः पुरोडाशो भवति ॥८॥ 

उभयत्र पथस्ये भवतः । पयसो वे प्रजाः सम्भवन्ति पयसः सम्भूताः । 
तद्‌ यत एव सम्भूताः, यतः सम्भवन्ति तत ॒एवेतदुभयतो वरुणपाशात्‌ प्रजाः 
प्रसुञ्चति-इतश्चोध्वीः इतश्चावाचीः | तस्मादुभयत्र पयस्ये भवतः ॥€॥ 

वाखुण्यत्तरा भवति । वरणो ह वा अरस्य प्रजा गृह्‌. णात्‌ । तत्‌ प्रलयत्ं 
वरुण॒पाशात्‌ प्रजाः प्रसुज्चति । मारुती दक्षिणा | त्रजामिताये न्नेव मास्ती । 
भवति । जामि ह छुयोत्‌ यदुभे वर्ण्यो स्याताम्‌ । श्रतो ह्‌ वा श्रस्य दक्तिर॒तो 
मरुतः प्रजा श्रजिघांसन्‌ तानेतेन भागेनाशसयत | तस्मान्मारुती दक्षिणा ॥१०॥ 

तयोरूमयोरेव करीराएयावपति । क वे परजापतिः प्रजाभ्यः करीररकुसत। 
कम्नेवेष एतत्‌ प्रजाम्यः कुरुते ॥११॥ 

तयोरुभयोरेव शमीपलाशान्यावपति । शं वे प्रजापतिः प्रजाभ्यः शमी- 
पलाशेरकुरुत । शम्गेवेष एतत्‌ प्रजाम्यः कुर्ते ॥१२॥ 

श्रथ काय एककणलः पुरोडाशो भवति । कं वे प्रजापतिः प्रजाम्यः कये. 
नैककपालेन पुरोडाशेनाकुदत । कम्वेदैष एतत्‌ प्रजाभ्यः कयेनैककपालेन 
पुरोडाशेन कुर्ते । तस्मात्‌ काय एककपालः पुरोडाशो भवति ॥१३॥ 
श्रथ पूर्वेदय्‌ रन्वाहायंपचनेऽतुषानिव यवान्‌ छरुत्वा तानीषदिवोपतप्य तेषां 
करम्भपात्राणि कुवन्ति, यावन्तो गृह्याः स्युः तावन्ति, एकेनातिरिक्तानि॥१४॥ 

तत्रापि च मेषं च मेषीं च कुबेन्ति। तयोमेषे च मेष्यां च यदयनेडकीरूणा 
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विन्देत्‌ ताः प्रणिञ्य निरतेषयेत्‌ । यच त्नेडकी्न विन्देत्‌ अधीत्य क 
एव स्युः ॥१५॥ 

तयत्‌ मेषश्च मेषी च भवतः | एष वै प्रतयक्तं वय्गुध्य पशुः यन्यषः । 
तत्‌ प्रत्यत्ञं वरुणपाशात्‌ प्रजाः प्रसुञ्चति। यवमयो भवतः| यवान्‌ द्धि 
जलुषीवेष्णोऽगृह णात्‌ । मिथुनौ भवतः । मिथ॒नादेवेतत्‌ वव्णुपाशातु प्रजाः 
प्रमुञ्चति ॥१६॥ 

स उत्तरस्यामेव पयस्यायां मेषीमवदधाति । दक्तिणस्यां मेषम्‌ । एवमिव 
हि मिथुनं क्ल॒प्तम्‌ । उत्तरतो हि स्त्री पुमांससपशेते ॥१७॥ 

स सवीणयेव हवींष्यध्वयु रुत्तरस्यां बेदावाक्ादयति | अथेतामेव पयस्यां 
प्रतिप्रस्थाता दक्तिणस्यां वेदावासादयति ॥१८॥ 


श्रासाद्य हवींष्यग्नि मन्थति | श्रम्नि मंथित्वाऽुप्रहुत्यामिनुदो ति । 
अथाघ्वयु रेवाह-श्रग्नये समिध्यमानायानुत्र हि" इति । ता उमवेवेन्मावन्या- 
धत्तः, उभो समिधो परिशिष्टः । उभौ पूरवीवाधारावाधारयतः | श्रथाध्वयु रेवाह- 
भ्रग्निमग्नीत्‌ सम॒डटिः इति । त्रसं मृष्टमेव भवति संम्रेषितम्‌ ॥१६॥ 

प्रथ प्रतिप्रस्थाता प्रतिपरेति। स पत्नीखदानेष्यन्‌ पृच्छति । कैन चरसि 
इति । वर्णय वा एतत्‌ स्वीकरोति-यदन्यत्य सती-प्रन्येन चरति । तरथो 
नन्मेऽन्तःशव्या जुहवत्‌ । इति । तस्मात्‌ पृच्छति । निरुक्तं वा एनः कनीयो 
भवति] सत्यं भवति तस्माद्वेव पृच्छति । सा यन्न प्रतिजानीत ज्ञातिभ्यो 
हास्येतदहितं स्यात्‌ ॥२०॥ 

तां वाचयति शरासनो हवामहे, मरुतश्च रिशादसः । करम्भेण सजो- 
पसः, इति । यथा पुरोऽलुवाक्या एवमेवैषा । एतयेवेतानेतेम्यः पात्रेम्यो 
ह वयति ॥२१॥ 


तानि वै भ्रतिपुरुषम्‌ । यावन्तो गृह्याः स्युस्तावन्ति, एकेनातिरिकतानि 
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भवन्ति| तत्‌ प्रतिपुरुषमेवेतदेकेकेन या त्रस्य प्रजा जातास्ता वर्णपाशात्‌ 
प्रमुञ्चति । एकेना तिरिक्तानि भवन्ति | यथा एवास्य प्रजा त्रजाताः, ता वष्ण- 
पाशात्‌ प्रसुञ्चति । तस्मादेकेनातिस्क्तानि भवन्ति ॥२२॥ 


पात्राणि भवन्ति | पाघ्रेष द्यशनमश्यते । यवमयानि भवन्ति। यवान्‌ हि 
जक्षषीवेरुणोऽगह णात्‌ । शपेण जहोति । शपंण॒ ह्यशनं क्रियते । पत्नी जुहोति 
मिथनादेवेतद्‌ वस्णपाशात्‌ प्रजाः प्रमुञ्चति ॥२३॥ 


पुरा यज्ञात्‌ पुराहृतिम्यो जहति । श्रहूतादो वे विशः | विशो वे मघ्तः। 
यत्र वै प्रजापतेः प्रजा व्णगहीताः परिदीणो श्ननत्यश्च प्राणत्यश्च शिशो 
च निषेदुश्च-तद्धासां मरुतः पाप्मानं विमेथिरे । तथो एवेतस्य प्रजानां म्तः 
पाप्मानं विमथ्नते । तस्मात्‌ पुरा यज्ञात्‌ पुराहतिभ्यो जुहोति ॥२४॥ 

सा वै द क्ञिणेऽग्नौ जुहो ति यदुभ्रामे यदरण्ये" इति । ग्रामे वा ह्यरण्ये वैनः 
क्रियते । “यत्सभायां यदिन्दियेः इति । यत्समायामिति यन्मानुष इति। 
तदाह यदिन्द्रिय इति यदेवव्रेति तदाह-यदेनश्चक्रमा वयमिदं तदवयजा- 
महे स्वाहेति | यक्किञ्च वयमेनश्चकृम-इदं वयं तस्मात समस्मात्‌ प्रमुच्य 
महे इप्येवेतदाह ॥२५॥ 

घ्रथेन्दरीं मरुत्वती जपति । यत्र बै प्रजापतेः प्रजानां मरुतः पाप्मानं 
विमेधिरे-तद्धे्ताञ्चक -हमे ह मे प्रजा न विमथ्नीरन्‌" इति ॥२६॥ 
| स एतामैन्द्री मरुत्वतीमजपत्‌ । क्त्र वा इन्द्रः, विशो मर्तः | कषत्रं वै 

विशो निषेदधा । निषिद्धा त्रसन्‌ इति । तस्मादेन्द्री ॥२७॥ 

'८मोषण इन्द्रात्र पत्सु देवे रस्ति हि ष्माते शुष्मिन्नवयाः 
महश्चिद्यस्य मीटुषो यन्या हविष्मतो मरुतो वन्दते गीः॥ इति॥२५॥ 


ञ्रथेनां वाचयति-श्रकन्‌ कमं कमक्रतः' इति | त्रकन्‌ हि कमं कमंकृतः। 


४ 
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तह वाचा मयोसुवाः इति । सह हि वाचाऽकन्‌ । देवेम्यः कमं कत्वा । इति । 
देवे म्यो हि कमं कूत्वा । शस्तं प्रेत सचावः” इति । अन्यतो ह्योटया सहं 
भवन्ति । तस्मादाह-सचास्ुव इति । अ्रस्त प्रेतेति । जघनादुर्धो वा एष यज्ञस्य 
यतत्नी | तामेतत्‌ प्राचीं यज्ञं प्रासीषदत_। गृहा वा अरस्तम्‌, गृहाः प्रतिष्ठा । 
तद्‌ गृहेष्व बैनामेतत प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठापयति ॥२९॥ 


प्रतिपराणीयोदैति प्रतिप्रस्थता । सम्मजन्त्यग्निम्‌ । सम्म॒ष्टेऽ्नो ता 
उभाव वोत्तरावाधारावाघारयतः। श्रथाऽष्व्ं रेवाश्राव्य होतारं प्रव णीते । प्रव तो 
होतोत्तस्थै वं देहो षदन उपविशति । उपविश्य प्रसौति । ता उभागेव प्रसूतौ 
षच आदायातिक्रामतः । श्रतिक्रम्याश्राव्याध्ययुरेवाह-समिघो यज इति । 
यज यजः इति चतुर्थे चतुर्थे परयाजे समानयमानो नवभिः प्रयाजैश्चरतः ॥३०॥ 

प्रथाष्वयु रेवाह--श्रगनयेऽनुव.हि' इत्याग्नेयमाज्यमागम्‌ । ता उभाव व 
चतुराञ्यप्यावदायातिक्रामतः। श्रतिकम्याश्राव्याध्वयु रेवाह-“अग्नि यजं 
इति | ता उभाव व वषट्कृते जुहतः ॥२१॥ 

परथाध्वयु रेवाह--सोमायानुब.हि" इति सोम्यमाज्यभागम्‌ । ता उभा- 
वेव चतुराञ्यस्यावदायातिक्रामतः | श्रतिकम्याश्रान्याध्वये रेवाह-- सोमं यजः 
इति । ता उभाव व वषटच्रते जुहतः ॥३२॥ 

तयत किञ्च वाचा कत व्यम्‌-त्रध्वयु रेव तत्‌ करोति न प्रतिप्रस्थाता । 
तयदध्वयु रेवाश्रावयति इहैव यत्र वषट्‌ क्रियते ॥३३॥ 

कृतानुकर एव प्रतिप्रत्थाता । कषत्रं वे वर्णो विशो मस्तः । तत च्त्रायै- 
बै तद्विशं कृताुकरामयुबत्मीनं करोति, प्रत्युयामिनीं ह क्षत्राय निशं कुयौत्‌ । 
यदपि प्रतिप्रस्थाताऽऽश्रावयेत । तस्मान्न प्रति प्रस्थाताऽऽश्रावयति ॥३४॥ 

पाणावेव प्रतिप्रस्थाता सख चो कृत्वोपास्तेऽथाघ्वर्यैरेवेतेहैविर्मिः भच- 
रति श्राग्नेयेनाष्टाकपाल्तेन पुरोडाशेन, सौम्येन चरुणा, सावित्रेण द्ादश- 
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कपाल्तेन वाऽष्टाकपालेन वा पुरोडाशेन, सारस्वतेन चरुणा, पोष्णेन चश्णा, 
शेनद्रान्नेन द्वादशकषातेन पुरोडाशेन ॥३५॥ 

त्रथेताम्यां पयतस्याभ्यां पभरचरिष्यन्तौ विपरिहरतः। स यो मेषो मवति 
मारुत्यां तं बारूण्यामवद्धाति । या मेषी भवति-वाङ्ण्यां तां मारुत्यामव- 
दधाति । तद्‌ यदेवं विपरिहरतः। क्षत्रः वे वरुणो वीर्य पुमान्‌, वीर्मवेतत्‌ 
त्रे धत्तः | अरवीयी वै स्त्री, विशो मरुतः, तदवीयौमेवेतद्धिशं कुतः । तप्मा- 
देवं विपरिहूरतः ॥२३६॥ 

ग्रथाध्वयुं रेवाह--वश्णायानुवर. हि" इति । स॒ उपस्तृणीत श्राज्य्‌। 
ञ्रथास्यै वारुण्ये पयस्याये द्विरवद्यति । सोऽन्यतरेणावदानेन सह्‌ मेषमव- 
दधाति । न्रथोपरिष्टाद्‌ाञ्यघ्याभिधारयति, प्रत्यनक्टयवदाने, त्रतिक्रामति। 
त्रतिकम्याश्राव्याह "वरुणं यजः इति वषट्कृते जुहोति ॥३७ 

सव्ये पाणावध्वयु: स्‌ चौ करत्वा दक्तिरोन प्रतिप्रस्थातुबौसोऽन्वारम्याहु- 

(मरद्म्योऽनुबर.हि इति । उपस्तृणीत त्राञ्यं प्रतिप्रस्थता । प्रथास्ये मश 
पयस्याये द्िरवयति | सोऽन्यतरेणावदानेन सह मेषीमवदधाति । श्रथो- 
पर्ष्टादाञ्यस्यामिघारयति, प्रत्यनक्चयवद्‌ाने, ऋतिक्रामति । त्रथाघ्वयु खा- 
श्राव्याह-"मरुतो यजः इति | वषटकृते जहोति ॥२३८] 

अथाध्वयरेव कायेन एककपालेन पुरोडाशेन प्रचरति । कायेनेककपालेन 
पुरोडाशेन प्रच्याध्वयरेवाह अग्नये स्विष्टकतेऽनु्.हि" इति । स सर्वेषामेव 
हविषामघ्वयु; सरत्‌ सकरदवद्यति । श्रथेतस्या एव पयस्याये प्रतिप्रस्थाता 
सक्रदवद्यति। ्रथोपरिष्टाद्‌ द्विरा्यस्याभिधारयतः। ता उभावेवातिक्रामतः। 
त्रतिकरम्याश्राव्याध्वयरेवाह-श्रग्नि स्विष्टकृतं यजः इति । ता उमावेव वदू 


छते जुहुतः ॥२९॥ 
ग्रथाघ्वर्यैरेव प्राशित्रमवद्यति । इडां समवदाय प्र तिप्रस्थात्रेऽतिप्रजिदहते। 
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तत्रापि प्रतिप्रस्थाता माश्ट्ये पयस्यायै द्विरम्यवद्यति । श्रथोपरिष्टाद दिराञ्य- 
स्यामिधारयति । उपहूय मार्जयन्ते ४०॥। 


अरथाध्वयु रेवाह--ध्व्यन्‌ परस्थास्यामिः समिधमाधाय अग्नीमग्नीत्‌ 
सम्मडिटि इति । स सू्‌.चोरेवाघ्वयु : पृषदाज्यं व्यानयते ] त्रय यदि प्रति- 
्रस्थातुः पुषद्‌ाञ्यं भवति तत्‌ स द्वेधा व्यानयते। उतो तत्र पृषदाज्यं न 
भवति स यदेवोपभ्‌त्याञ्यं तत्‌ स दधा व्यानयते। ता उभवेवातिकामतः। 
प्रतिक्रम्याश्राग्याध्वयु रवाह देवान्‌ यजः इति 1 "यज यजः इति चतथ चतुर्थे 
ऽनुयाजे समानयमानो नवभिरलयाजेश्चरतः । तयन्नवप्रयाजं भवति नवानु- 
याजम्‌ | तदुमयत एवे तद्वल्णपाशात्‌ प्रजाः प्रमुञ्चति इतश्चोध्वौः इतश्चा- 
वाचीः त्मान्नवप्रयाजं भवति नवाजुयाजम्‌ ॥8१॥ 

ता उभावेव सादयित्वा ख्‌ चो व्यूहृतः । स्‌.चो व्यूह्य, परिधीन्‌ सम्य 
परिधिमभिपद्य ्राश्राव्याध्वर्युरेवाह-- इषिता देव्या होतारो भद्रवाच्याय 
पितो मानुषः प्रेषितो मानुषः सूक्तवाकाय, इति । सक्त वाकं होता प्रतिपद्यते 
्रयैता उभावेव प्रस्तरौ समुच्लुम्पतः, उमावनुग्रहरतः उम तृणे 
उपगरह्योपासाते-यद्‌ा होता सूक्तवाकमाह्‌ ॥४२॥ 

प्रथाग्नीदाह-*अनुप्रहर' इति । ता उभावेवानुप्रहरतः उभावात्माना 
उपस्पृशेते ॥४२॥ 

प्रथाह 'संवदवः इति । च्रगानग्नीत्‌ .त्रगन्‌ श्रावय श्रौषट्‌, “स्वगा देव्या 
हौतम्यः स्वस्तिर्मानुषेम्यः शंयोर्यूहि इति। रष्व रेवेतदाह | ता उभावेव 
परिधीनप्रहरतः । उभौ सर्‌.चः सम्प्रगृह्य स्पये साद्यतः ॥४४॥ 

्रथाध्वर्युरेव प्रतिपरे त्य पत्नीः संयाजयति । उपास्त एव प्रति्रस्थाता । 
प्रलीः संयोञ्योदेत्यष्वयुः ॥४१५॥ 
तरीणि समिष्टयजू"पि जहो ति । तूष्णीमेव प्रतिप्रस्थाता स्‌ च॑ रगृह णाति 
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तद्‌ ये वेश्वदेवेन यजमानयो्गससी परिहिते स्याताम्‌ ते एवात्रापि स्याताम्‌ | 
ञ्रथास्यै वारुण्ये ज्ञामकर्षमिश्रमादायावभृथं यन्ति, वरुएयं वा एतत्‌ , निवैरुण- 
ताये | तत्र न साम गीयते न ह्यत्र साम्ना किञ्चन क्रियते । तृष्णीमेबेदयाम्य- 
वे्योपमारयति ॥४६॥ 
प्रवभथ निचुम्पुण निचेस्रसि निचुम्पुणः । अवदेवेदृवकरतमेनोऽयासिष- 
मव मर््येमै्यछरतम्‌ । पुरुराव्णो देव रिषस्पाहि इति । कामं हैते यस्मै कामयेत 
क, ^ भ © = ९ § 
तस्मे दद्यात्‌ । न हि दीक्तितवसने भवतः स यथाहिस्त्वचो निसु व्येतेवं 
सवेस्मात्‌ पाप्मनो निस च्यते \॥४७॥ 
अथ केशश्मश्रप्त्वा समारोद्याग्नी उद्‌वसायेव ह्यं तेन यजते । न हि 
तद्वकस्पते-यदुत्तरवेदावाग्निहोच्रं जुहुयात्‌ । तस्मादुदवस्यति गृहानिला, 
निर्मथ्याग्नी पोणेमासेन यजते | उत्सन्नयन्ञ वा एषः यच्चातुमास्यानि | श्रयेष 
५ ¢ १ 
क्लृप्तः प्रतिष्ठितो यज्ञो यत्‌ पोणंमासम्‌ । तत्‌ क्लप्तेनेवेतद्‌ यज्ञेनान्ततः 
प्रतितिष्ठति तस्मादुदवस्यति ॥४८॥ 


दति बरुणप्रघासयाग : 


वरुणप्रघासेष्टि 


प्रजापति ने वेङवदेव से प्रजाश्रों को उत्पन्न किया । प्रकृत मै प्रजा से तात्पयं 
भूतसृष्टि व देवसृष्टि से है श्रौर प्रजापति से सूयरूप प्रजापति का ग्रहण है। 
इसीलिए तो श्रृति सूयं को देवताभ्रों का श्रनीक बतला रही है- 

"चित्र देवानामुदगानीकम्‌' इति । सूयंरदिमयां देवता ही तो हँ । देव प्रकाश 
मय है श्रौर प्रकाश सूयं भै है भ्रथवा सूयं प्रकाशघन है। भ्रतः इसी सूयंसेदेव 
सृष्टि होती है, यह निरिचत है । प्राण को देवता कहते हँ प्रर प्राण प्रधानतया 
सूयं मे रहता है इसी तथ्य को श्राणः प्रजानामुदयत्येष सूरयः" यह श्रुति बतला 
रही है । भृतो की उत्पत्ति पृथिवी से होती है। भूतमाग दृश्य व धामच्छद है, देव- 
भाग श्रदृश्य व श्रधामच्छद है । देवता के बिना मूत को सत्ता नहीं है श्रौं प्राण 
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(देवता) भी बिना मूत के रह नहीं सकता । यदि हम प्राण या देवता को 
गरुण करना चाहते हँ तो भूत भागकेद्वारा ही उसका ग्रहण कर सकते है। 
प्राण (देव) ब भूत की समष्टिही पदार्थं है । प्रजाश्रों की उत्पत्ति देवता- 
समुदायसेहीहोती दै। इसीलिए (जायमानो वै जायते सर्वाभ्य एताभ्यो 
देवताभ्यः यह कहा गया ह । इसलिए देवता व भूत प्रजा की उत्पत्ति विश्व- 
देवों के द्वारा बतलायो ह । यही बात शवर्वदेवेन प्रजाः ससृजे" इस उक्ति से 
व्यक्त को गदं है । 
उन प्रजाभ्रों ने वरुणके यवोंको खा लिया। यव शब्दसे यहाँ सूयं से 

ऊपर विद्यमान पारमेष्ठय श्रपूतत्व का ग्रहण है । संसारम दो तत्व है शोत व 
उष्ण, शुष्क व प्राद्र प्रम्नि व जल (सोम), ईन्हींके योग से संसार के 
यावन्मात्र पदार्थो को उत्पत्ति होती है । सूं भ्राम्नेय तत्व है । यदि इसमे भ्राप्य 
जल का सम्बन्ध न होतातो यहु स्द्राग्नि सारे संसार को दग्ध कर डालती । 
किन्तु इसके चौतरफः व्याप्त शेत्यप्रधान भ्रप्तत्वके द्वाराही यह घोर र्द्राम्नि 
शान्त होकर हिव बना हमरा है । किन्तु यह भ्रम्नि की शिवता भ्रम्बारूप जल 
परही निभेरदहै। ग्रतः इसे साम्ब सदाहिव कहा जाता दहै । भ्र्थात्‌ि जब यह 
ग्रग्नि ्रम्बा (जल) से युक्त होती है, तभी शिव बनती है। श्रतएव लोक में 
भी इस स्द्राग्नि को शान्त करने के लिए सहस्रघवटाभिषेक किया जाता है। 
यद्यपि पारमेष्ट्य तत्व केवल जल ही नहीं श्रपितु सोम तत्व भी है। किन्तु 
सोम कै विरल व दाह्यहयने से वह्‌ दाहक भ्रग्ति भैभ्राहत होकर श्रग्नि ही 
बन जाता है, किन्तु यह रप्‌ श्रग्ति मे भिल कर रग्नि नहीं बन जाता श्रपितु 
अ्रग्निको शान्त करदेताहै। यह भ्रपृतत्व जिसे कि दोत्य भी कहते है वारुण 
पदाथ दहै। इसी वारुण म्रपृतत्व को यर्हां यव शब्द से,व्यवहूत किया है, क्योकि 
जल या शत्य भ्रग्नि भें प्रविष्ट होकर भ्र्थात्‌ मिल कर भी उसका स्वरूप नहीं 
बनता किन्तु प्रमिच्रित रहता है । श्रतः मिश्रणामिश्रणाथंक यु धातु से भ्रप्‌ 
प्रत्यय द्वारा निष्पन्न यव राब्द वारुण ्रपृतत्व का बोधक है। प्रजापति द्वारा 
जब प्रजा उत्पन्न हुई तब वह्‌ प्रजा भ्राग्नेय थी । ग्रतः उसके खाने के लिए इस 
वारण यव के भ्रतिरिक्त कुचं नहींथा। क्योकि सूयं ्रपतत्व से ही परितः 
वेष्टित था । उसी को उसने खा लिया । इस प्रजा ने वार्ण यव का भक्षण 
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किया, भ्रतएव वारुण यव कोखानेके कारण इसका वरुणप्रघास (वारणभक्षक) 
नाम पड़ गया ॥ १।॥। 

वरुण ने उस प्रजा को श्रपने पाश भे जकड़ लिया । सर्दी लगने से मनुष्य 
कौ यही स्थिति होती है, श्रतः वरुण (रीत) से गृहीत वह प्रजा विदीणे होने 
लगी, उसके भ्रंग फटने लगे, हाथ-पेर भ्रादि कापने लगे, केवल रवास-प्रश्वास 
लेती हई वह सो गई व बंठ गई । श्र्थात्‌ क्रियारहित हो गई । केवल इवास 
प्रर्वास भ्राते रहे वे नहीं निकले । शेष देवता श्रपक्रान्त हो गये । श्र्थात्‌ भ्रन्य 
इन्द्रियों के व्यापार बन्दहो गये। प्राण व श्रपान भ्र्थात्‌ इवासप्रश्वास न 
निकलने से ब्रह नष्ट नहीं हुई । शंत्यप्रवेश से यह दशा भ्रनुभवसिद्ध है॥२॥ 

तब प्रजापति ने इस वरुणप्रघास्र हवि के द्वारा ही उस प्रजा को चिकित्सा 
की । इससे पूवं उत्पन्न तथा भ्रागे उत्पन्न होने वाली दोनों प्रजाये वस्णपाश से 
मुक्त हो गई । श्रौर उस प्रजापति कौ प्रजा रोगरहित व॒ दोषरहित हो 
गई ॥३।। 

वरवदेव याग के बाद चतुथं मास में यहु यजमान इन वक्ष्यमाणा हवियोंसे 
यजन करता है । इस कारण इसको प्रजाश्रों को वरुण श्रपने पाश्च मँ नहीं 
बाधिता । मनुष्य देवताश्रों ने इसी प्रकार वरुणप्रघास से यजन किया था, श्रत 
भ्राज यहु मानव यजमान भी उसी प्रकार वरुणप्रघास याग करता है । इसे 
इसकी पूवत्पिन्न व श्रागे उत्पन्न होने वाली दोनों प्रजाएं वरुणपा्ञसे मुक्त हो 
जाती है श्रौर रोगरहित व दोषरहित हो जाती हैँ । श्रतः वैइवदेव यागानन्तर 
चतुथं मास में वरुणप्रधासत याग किया जाता है ।४:। 


इस वरुणप्रघास मे दो वेदियां तथा दो श्रग्निर्यां होती है । क्योकि इस 
दो वेद्यां व दो भ्रग्नियां होतो ह, इससे यजमान दक्षिण व उत्तर दोनों 
पार्ब्वो से प्रजाश्रों को वरुणपारा से मूक्त करतारहै। इसलिएदो वेदियां व दो 
भ्रग्नियां इस वरुणप्रघासेष्टि में स्थापित कौ जाती है, क्योकि एेसा करता ह्र 
यजमान ऊध्वं श्रथति सूये भ वतमान प्रजा तथा भ्रवाचौ श्र्थात्‌ सूयं से तीचे 
पृथिवी भे वतंमान प्रजा दोनों को वरुणपाश से मुक्त करता है ॥५॥ 


वह यजमान उत्तरवेदि प्र्थात्‌ ३२ भ्रगुल का समचतुष्कोण स्थण्डिल 
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(मृत्तिका का चत्वर) बनाये । दक्षिण वेदि भ नहीं । क्योकि ` उत्तर वेदि में 
व॒रुण का यजन होता है भ्रौर दक्षिण वेदि भै तदनुगामो मस्तोंका। वरुण क्षत्र 
है श्रौर मरत्‌ प्रजा । प्रजासे राजा का प्रासन उच्च होता है । इप्ीलिए लोक 
मे उपरि भ्रासीन क्षत्र को उपासना (स्तुत्ति) प्रजा नीचे बेठ कर करती है। 
प्रतः उत्तरवेदि में ही उत्तरवेदि भ्र्थात्‌ ३२ भ्रंगुल का समचतुष्कोण स्थण्डिल 
बनाया जाता है '॥॥६।॥। 


वक्ष्यमाण पाच हवियां हो वरुणप्रवासेष्टि मे होती ह । इन्हीं * पांच हवियों 
से प्रजापति ने प्रजाग्रों को उत्पन्न किया श्रौर उत्तर व दक्षिण दोनों भागों से 
सुय मे वतमान उध्वं प्रजा रौर उससे नीचे वतंमान पाथिव प्रजा को वरुणपाड 
ते मक्त किया । प्रतः इस यागभैये पाच हविं ही होती है ॥७। 


सवं प्रथम इस इष्टि भै इन्द्राग्निदेवताक द्वादशकपाल पुरोडाश होता है । 
प्राण श्रोर उदान क्रमशः इन्द्रम्रौर भ्रग्निहै। क्योकि सौर प्राण इन्द्रै श्रौर 
पाथिव प्राण उदान । यद्यपि पाथिव प्राण को श्रपान कहते है, तथापि पार्थिव 
प्राण भ्रगिरा (्राग्नेय) ऊपर की तरफ जाता रहै, ग्रतः उसे यहाँ श्रपान न कहु 
कर उदान कहु दिया । इन्द्रसे दारीर मे चेतना तथा भ्रगिनि से ताप रहता है 
जसे उपकर करने वाले के लिए लोक मे प्रव्युपकार करना चाहिए उसी प्रकार 
इनदर प्रग्नि को हवि देनो चाहिए 1 इन प्राणोदान रूप इन्द्रामिनि के द्वारा ही 
प्रजा प्राणों से श्रपक्रान्त नहीं हई । श्रतः यह यजमान प्राणोदानरूप इन्द्रागिनि के 
यागसेही प्रजा को चिकित्सा करता है। प्राण व उदान भ्र्यात्‌ इन्द्रव भ्रमति 
को यह्‌ प्रजाभ्रो में स्थापित करता है। इसलिए दे्द्राग्न द्वादशकपाल पुरोडाश 
क्रिया जाता है ॥८।। 


्रध्वथुं कत्‌ क उत्तरवेदि तथा प्रतिप्रस्थातुकतृक दक्षिण वेदि दोनों में 
पयस्या हवि होती हैँ ) क्योकि दूधसे ही प्रजापति से उत्पन्न प्रजाये बढती रहै, 





(१) उत्तरवेदि द्वात्रिशदङ्ख.लां समचतुरसर स्थण्डिलं कुयदिष्वयु  का.धौ. सू.५।३।१८ की व्यास्या 

(२) यद्यपि प्रजोत्पत्ति वँदवदेवी पाच हवियों से होती है न किं वरुणप्रचासीय पांच हवियों से, 
तथापि रक्षा इन्हीं ५ हवियोंसे होती है। भ्रतः प्रजासत्ता इसके भ्रघीन होने से उत्पत्ति भी 
उसीपे बतला दी है। | 
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उसके साथ रहती ह । श्र्थात्‌ उसका परित्याग नहीं करतीं । दूधसे ही वदी 
थीं । भरतः जिससे वे प्रजाये बदी थीं ग्रौर बढती हैँ उसी दधसे दोनों प्रोर से 
सूय भे वतेमान उध्वं प्रजा तथ। उससे नीचे वतमान श्रवाची (पाथिव) प्रजा 
को वरुणपाह् से दुडाया था । श्रतः यहां भी पयस्या हवि की जाती है ॥€॥ 


उत्तरा वेदि में वारुणी पयस्या होती दहै। वरुणने ही प्रजा का पाश्च से 
निग्रह किया था । श्रत: वरुणदेवताक पयस्या हवि से प्रत्यक्ष ही वरुणपाञ्च पे 
प्रजा को मुक्त कराता है । मारुती प्रयस्या दक्षिण वेदि भ होती है। भ्रजामिता- 
दोषनिवृत्त्यये ही वरुण देवता का परित्याग कर यह्‌ पयस्या मर्द्‌ देवता के 
लिए दी जाती हे । यदि उत्तरा भ्रौर दक्षिणा दोनों पयस्या वर्णको दी जातीं 
तो यजमान जामितादोष का भागी बनता क्योंकि उस स्थिति में प्रयुक्त देवता 
का ही पुनः प्रयोग होता । किए हृए कायं को उसी देवता के लिए पुनः करनं 
जामिता (पुनरुक्ति) होगी । दूसरा कारण यहु कि दक्षिण से प्रजापति की 
प्रजाश्नों को मरत्‌ मारना चाहते थे । मर्ह वताक दक्षिण पयस्या के वारा उन्हीं 
मर< देवताश्रों का. रमन प्रजापति ने किया था ।॥१०॥ 


इन दोनों पयस्याश्रों भे कर! डालते हैँ । प्रजापतिने प्रजा को करीरों स 
ही सुखी करिया था । श्रतः केरों को डालता हृश्रा यजमान प्रजा को सुखो करता 
है ॥ ११५ 

इसके श्रनन्तर इन दोनों पयस्याश्रो भै शभी* के पत्तों को डालते है। 
प्रजापति ने सृष्टि के प्रारम्भमें प्रजाको शमी के पत्तोंकेरस से सुलीक्िया 
था । भ्रतः भ्राज भी यह यजमान शमी के पलाशोसे प्रजा को सुखी करता 
है ।॥ १२॥ 

इसके बाद प्रजापत्तिदेवताक एककपाल पुरोडाश को श्राहुति दी जती दै। 
इपर प्र जापतिदेवताक एककपाल पुरोडाश कै द्वारा प्रजापति नेप्रजाग्रों को सुब 
किया था । श्रतः भ्राज भी यजमान काय (प्राजापत्य) एककपाल पुरोडाश कै 

द्वारा प्रजाभ्रों को सुखी बनाता है ॥ १३॥। 


(१) "तयोरुभयोः पयस्ययोः करीराणि प्रक्षिपेत्‌ । (तं० सं २।४।६।४) 
(२) “उभयोः करीराण्यावपति शमीपलाशमिश्वारि । इति (का० श्नौ° सू° ५।११२) 
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इसके परचात्‌ वरुणप्रघास्याग के पूवं दिन भ्र्थात्‌ भ्राषाढी परणिमा के 
दिन यह यजमान भ्रथवा उसका प्रतिनिधि भ्रष्वयुं यवो को तुषरहित कर थोड़ा 
सा श्रग्नि में तपा कर, पीस कर, जल मिला कर उसे* करम्भपत्रों मे भर देते 
है । यजमान के परिवार में जितने मनुष्य हँ उनसे एक अधिक पात्र बनाने 
चाहिए जिनमें कि वह करम्भ (जलमिध्ित सक्तु) भरा जाता है।॥ १४॥ 

करम्भपत्र-निर्माणकाल भै ही उसी पिष्ट से मेषः व मेषीका निर्माण करते 
हँ । यदि एडकः (मेष) रहित ऊर्णा मिल जाय तो उसे जल के साथ मिला कर 
उसे उन निमित मेष मेषो में चिपका दे । श्रौर यदि एडकारहित ऊर्णां न मिले 
तो कुरामयी * ऊर्णा भ्र्थात्‌ कुशा के घछोटे-खोटे खण्ड कर उन्हं ही चिपका 
दे ॥ १५॥। 

करम्भ के मेष श्रौर मेषी बनाने का कारण बतलाते हुए कहते है कि यह्‌ 
मेष वर्ण का प्रत्यक्ष पञ है । श्रतः इनका निर्माण करता हूभ्रा प्रव्यक्षलखूप में 
वरुण पासे प्रजाश्रों को मुक्त करतादहै। ये मेष श्रौर मेषौ यव के बनाये 
जाति है क्योकि यवो कोखने वाली प्रजाकाही तो वरुण ने निग्रह किया था । 
मेष भ्रौर मेषी दोनों का मिथुन बन। कर उन्हीं को प्राहुति दो जातो है। 
क्योकि मिथुन वरुणपाशसे ही प्रजाभ्रों को मुक्त कराता ह | १६॥ 

ऋत्विक्‌ श्रध्वयुकतुःक उत्तर पयस्यामें मेषी को डालता है तथा प्रति- 
्स्थातुकतु क दक्षिण पयस्या में मेष को डालता है। क्योकि इसो प्रकार 
मिथुन कौ स्थिति लोकमेंदहै। स्त्री परुष के उत्तर को तरफ सोती है ॥१७॥ 

भ्रध्वयु ° भ्राग्नेयादि सभी हवियों को उत्तरवेदि मे स्थापित करता हैः 
केवल इस मारुती पयस्या को प्रतिप्रस्थाता दक्षिण वेदि भे रखता है ॥१८॥ 





(१) करम्भ शब्द से दधिसंयुक्त यव का ग्रहण मानते है । जंसे--करम्मो दध्ना संयुक्ताः सक्तवः 
तन्मयानि पात्राणि करम्भपात्राणि' (का.भौ.सू. ५।५२) 
(२) भेषमिथुनं च (का. स्‌. ५।५२) 
(३) “भनैडकीरणाः प्रक्षाल्याइलेषयेत्तयोः (का. श्रौ. सू. ५।५३) 
(४) (कुशोर्णा वाऽमावे' (का. श्रौ. सू, ५।५४) 
(४५) 'सर्वाणि हवीष्युत्तरस्यामासादयति मारुतीं सहाज्यां प्रतिप्रस्थाता दक्षिणस्याम्‌" 
(का. श्रौ. सू. ५१११५) 





किति 
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हवि कै रखने के बाद प्रग्निमन्थन' करता है। श्रग्निमन्थन से उत्पन्न 
भ्मग्नि को *भवतन्न' (वा सं० ५।३) इस मन्त्र से ्राहुवनीय में डालकर श्रना, 
वग्निः' (वा. सं. ५।४) मन्त्र से हुवन करे । ये श्रग्निमन्यनादिक काथं श्रघ्वुं 
ही करे, -प्रतिप्रस्याता नहीं । भ्रघ्वयु ही श्रगनये समिध्यमानायानुत्रूहि 
इस मन्त्र से होता को प्रेष करता है। भ्रघ्वयु भ्रौर प्रतिप्रस्थाता दोनोंही इत्म 
का श्राधान करते हँ । दोनों (्रध्वयु ग्रौर प्रतिप्रस्थाता) ही अनुयाज के लिए 
दो समिधाश्रों को बचा लेते है । दोनोंही पूर्वाधारोंकोकरते ह| किन्तु ्रध्वयु 
ही श्रग्नीमरनीत्‌ संम्‌डिढ' भ्र्थात्‌ हे श्रग्नीध्र सामिधेनी प्र॑ष को तरह ्राहवनी- 
याग्नि को संमाजंन से संस्कृत करोः यहु कहता है । 


श्रग्निमग्नीत्‌" इस सम्प्रेषके बाद प्रतिप्रस्थाता जहां पत्नी बंठी हई है 
उस प्रदेश पर जाये । वह प्रतिप्रस्थाता यज्ञ के लिए पत्नी को बुलाने की इच्छा 
से उस पत्नी से पूतादहै कि हे पतिन, तुम्हारा क्या किसी प्न्य पुरुष समे सम्बन्ध हे । 
यदि स्त्री भ्रन्य पुरुष को पत्नी होकर भ्रन्य पुरुष से सम्बन्ध रखती है तो उसका 
यहु कमे वरुण्य (ग्रासुर) है, ्रतः यज्ञ कमं को भ्रासुर भावसे बचाने के लिए 
इसका निणंय भ्रावरयक है । दूसरो बात यह हुं कि पर पुरुष के साथ व्यभिचार. 
कमं पत्नी के हृदय भै विद्यमान राल्य हं । भरतः शल्ययुक्त पत्नी हवन न करे, 
इप्षलिए उससे यह पूछा जाता हं । यदि पापकम का कथन कर दिया जाताहै 
तो वह कप हो जाता ह तथा सत्यपूतहो जतादै, इसलिए पृच्छता है। यदि 
वह्‌ पूच्धने पर नहीं बतलाती ह्‌ तो पत्नी के सम्बन्धियों का ्रहित हो जाताहै। 
इसीलिए तेत्तिरोय ब्राह्मण में कहा गयो है--"यज्जारं सन्तं न प्रनरूयात्‌ प्रिय 
ज्ञाति रुन्ध्यात्‌ भ्रसो मे जार इति निदिशेत्‌' इति (ते. त्रा. १।६।५।२) । कात्य 
यन ने भौ प्रतिप्रस्थाता पन्नीमानेष्यन्नाह केन चरसीति संस्तुतानाचष्टे' इस 
"जातश्रुति के द्वारा इसो प्रथं को बतलाया है ।।२०॥ 


प्रतिप्रस्थाता निम्न लिखित मन्त्र को प्रजमन पत्नी से कहलाता ह- 





(१) श्रासादुयाभ्निमन्यनम्‌' (का, श्रौ. सू. ५।२१) च ्‌ | 
(२) तदाह कात्यायनः-प्रजायां वा जातश्नुतेः इति (का० श्रौ. सू. श्र-५ कं० ३ सू. ४) 
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किः 


^` प्रघासिनो हवामहे मरुतरच रिदादसः । 
करम्भेण सजोषस. (वा. सं. ३।४४) इति । 
हिसक दातरुभ्रों को निकालने वाले तथा करम्भपाच्रूप हवि से प्रसन्न होने 
वाले प्रघासी हविष्मान्‌ मरुतो का हम भ्राह्वान करते है । जसे देवता के 
प्रह्वा के लिए पुरोऽनुवाक्या होती ह, उसी प्रकारकी यहऋछक्‌ है। श्रतः 
इसी ऋक्के द्वारा इन समरुतो का करम्भपात्रस्थ हवि के भक्षण के लिए 
वुलाता है ॥२१॥ 


ये करम्भपात्र घर में जितने पुरुष है, उतने होते है श्रौर एक अ्रधिक होता 
हे । प्रतिपुरुष एक एक करम्भपात्र होने से उन प्रजाश्नों को एक एकर करम्भपात्र 
दवारा वरुणपाश से मुक्त करताहं । भ्रौर जो एक भ्रधिक करम्भपात्र होता है, 
उससे भ्रागे उत्पन्न होने वाली प्रजाग्रों को वरुणपाश से मक्त करता हं । इसी- 
लिए गृहस्थ पुरुष-संख्या से भ्रधिक एक करम्भपात्र किया जाता हें ।॥२२॥। 

यवमय सवतु के लिए पात्रहोतेहैँ। प्रोंमे हीभ्रन्न खाया जाता हे। 
ग्रतः मरतो को दिए जाने वारे पयस्या श्रन्न के लिए भोजन. पात्र बनाने चाहिए 
ये पात्र यवमय होति है, क्योकि यवकोहीखानेके कारण वरुण ने प्रजाभ्रों 
का निग्रह कियाथा। श्रतः यवमय करम्भपात्रों काही हवन किया जाता ह्‌ । 
शुषं के द्वारा ही श्राहृति दी जाती हं । शूप केद्वारा ही तुषनिरास द्वारा भ्रन्न 
तयार किया जाता ह । ्रतः' शूरपसे हवन ही प्रशस्त हं। इस करम्मपात्रका 
हवन पत्नी करती है । इस प्रकार ऋत्विक्‌ तथा पत्नी-रूप मिथुनसम्पत्ति 
हो जाती है । इस मिथन से ही वरुणपाश से प्रजा को मुक्त करता हं । भ्र्थात्‌ 
यजमान वे पत्नी दोनों ही वर्णपाश से मक्त हो जाते ह ॥२३॥ 

यज्ञ से पूर्वं तथा श्राहृति से पूवं करम्भपात्र से हवन करता है क्योकि 
मरुत्‌ देवों कौ विच्‌ भ्र्थात्‌ प्रजा है प्रौर प्रजा ब्रहुताद होती ह । भ्रहृत भ्रन्नको 
लाती है । अर्थात्‌ प्रधान श्राहुति से पूवं ही इनको श्राहुति दे दौ जाती हे । 





(१) भ्राट्याति प्रधासिन इत्येतां वाचयति नयन्‌ (का० ५।१२०) ` 
(२). करम्भपात्राणि जुहोति सूरपेण मूघनि त्वा दक्षिणोऽग्नौऽप्रत्यङ मुखी जायापती वा दक्षिणोनाहत्य 
पूर्वेण वेदिमपरेण यद्प्राम इति (का० श्रौ° सु° ५।२१) 
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तथा वरुणपाश्च से जकड़ जाने पर प्रजा के भ्रंग विदीणं होने लगे, फटने लगे, 
दम घुटने लगा, कभी वहं सोतो थी, कभी बेठती थी । प्रजाश्रो मे पाप कोमस्तों 
ने संदलेषित किया था श्रौर भगवान्‌ प्रजापति ने मास्ति इष्ठिकेद्ारादही 
उसका परिहार किया था। उसी प्रकार वरुणपाश से निगृहीत यजमान प्रजाध्रों 
के पापको ये मरुत्‌ संरलेषित करते है म्रौर मारुती रुष्टि से उसका शमन क्रिया 
जाता ह । श्रतः वरुणपाशविमोचनाथे यज्ञ से पुवं करम्भपाचों केहोम से भरतो 
का शामन करना उपयुक्त हं ॥।२४॥ 

वह पत्नी दक्षिणवेदिस्थित भ्राहवनीय में हवन करती. है । भ्राहृतिमच 
निम्नलिखित है ~ "यद्‌ ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्िये । यदेनइचकृमा वयमिदं 
तदवयजामहे स्वाहा (वा, सः ३।४५) । श्र्थात्‌ भ्राम में, वन में, मनुष्यसमूह्‌ 
भै तथा इन्द्रियसम्बन्धी देवसमूह के कारण जो कुं पाप हमने क्या है, उष 
सबसे मै मुक्त हो जाॐ ।२५॥ 

उसके बाद इन्द्रदेवत्ताक, मरुत्वत्‌ शब्दयुक्त (मोषुण इन्द्रः) इत्यादि ऋक्‌ 
का यजमान जाप करता है । जब वरुणपाश से बद्ध प्रजाभ्रों के बन्धनका कारण 
पाप मरुतों ने सृष्ट किया, तब प्रजापति ने विचारा कि ये मरत्‌ मेरी प्रजाभ्रो 
को कष्ट न पहुंचा ॥२६॥ 

तब उसने इन्द्रदेवताक मरत्वत्‌-शब्दयुक्त क्वा का जाप किया । इन्र 
क्षत्र है, मस्त्‌ विट्‌ (प्रजा) है । क्षत्र ्रजाप्रों का निरोधक है। उस इन्द्रकेदारा 
वे मरुत्‌ रोक दिये जायं, इस श्रमिभ्राय से इन्द्रदेवताक ऋक्‌ का जाप करता 
।,॥ 
वह ऋक्‌ निम्नलिखित है- 

मोषुण इन्द्रात्र पृत्पु देवरस्ति हि ष्माते शुष्मिन्नवयाः । 
महरिचद्यस्य मीदुषो यव्या हविष्मतो मरुतो वन्दते गीः ॥ 


हे इन्द्र, इन से ग्रामो मे मेरी प्रजा की हिसा मत करो। हे बलवान्‌ इन्द्र, मरतां 


के साथ तुम्हारे लिए यह श्रवयजनरूप करम्भपात्र होम है । महाबलवान्‌ तथा 
जल की वर्षा करने वाले श्रथवा कामनाभ्रों को पूणे करने वाले, यवमय हवियो 
से नित्य हविष्मान्‌ इस इन्द्र की मरुद्‌ देवताश्रों की यह स्तुति-रूप वाणी स्तुति 


करती है ॥२८॥ 


वरुणप्रघातेष््टि ५६७ 


जिका म०द द 6 भोकिी र पे गक भक भ प भच 








कि 





मपे 


इसके बाद प्रतिप्रस्थाता निम्नलिखित मन्त्र का यजमानपत्नी से वाचन 
करवाता है- 


प्रक्रत कमं कममकृतः सहवाचा मयोभुवा । 
देवेभ्यः कमं कृत्वा भ्रस्तं प्रेत सचाभुवः ॥ वा. सं. ३।४७) 

सुख भावना करने वाली मन्त्र रूपी वाणी के साथ कमं करने वाले यजमान 
के प्रमात्यों ने करम्भपात्रहोमरूपी कमं किया। इसलिए हे ऋत्विजो, वरुण- 
प्रघासनामक करस्भपात्रहोमरूप कमं कोदेवों के लिए निष्पन्न कर पत्नी के 
साथ श्राप यजमान के घर श्रावं । मूलकार ने इसी मन्त्र की पादशः व्याख्या कों 
हं । पूर्वाधिं की व्याख्या स्पष्ट हं । सचाभुवः' को व्याख्या करते हुए कहते हैँ 
कि श्रन्य देश से प्र्थात्‌ पत्नोस्थान से ऊढ ्राहिवनीय के समोप पहुंचाई हई 
पतनी के साथ यजमान के कमेकर्तां ऋत्विक्‌ हँ । “रस्तं प्रेत का भ्रथं बतलाते 
है कि पत्नी यज्ञ का परिचमार्धं भाग ह । गाहंपत्य के परिचिम भाग में 
पत्नीशाला के होने से यज्ञ के परिचम भाग मै भ्रवस्थित तथा श्राहुति के लिए 
पूवे की तरफ जाती हुई इस पत्नो को प्रतिप्रस्थाता ने यज्ञमे पहुंचाया था॥ 
गरब पुनः गृह में ही उपे प्रतिष्ठित करना हं क्योकि गृह ही प्रतिष्ठा हं ॥२६॥ 

पत्नी को श्रपने स्यान में पहूंचा कर प्रतिप्रस्थाता लीट भ्राता हं । इसके 
परवात्‌ आ्रआग्नीघ्र प्रग्नि का संमार्जन करता हं । भ्रथात्‌ उसकी भस्म भ्रादि को 
दूरकरता हे । श्रम्नि का संमाजेन करने के बादंग्रघ्वयु श्रौर प्रतिप्रस्थाता दोनों 
उत्तराधारों का ्नाधार करते है भ्र्थात्‌ लम्बी धारासेभश्रगिनि में घृत डालते हं । 
तत्परचात्‌ भ्रध्वयुं ही श्रो श्रावय' इस मन्त्र के द्वारा श्राश्रावण करके होता का 
व्रण करता हे | श्रष्वगयुं द्वारा वरण किया हृभ्रा होता उत्तरवेदिसम्बन्ी 
होतसदन में बैठ जाता ह । यहाँ बेठ कर वह श्रध्वयुं श्रौर प्रतिप्रस्थाता दोनों 
को ही श्राहुत्ति देने के लिए भ्राज्ञादेता ह । आज्ञा देने पर दोनों ((प्रध्वश्रु श्रौर 
प्रतिप्रस्थाता) ही सर्‌ चाये लेकर श्राहवनीय के पास जते हँ । वहां जाकर 
ग्राश्चरावण कर श्रध्वयुं ही “समिधो यज' एेसा बोलता ह्‌ । 

इस यज्ञ मे € प्रयाज व € भ्रनुयाज होते है । पहिले प्रयाज मे समिधो 


यज' यह कहना चाहिए । बाद के इडादि प्रयाजा में केवल “यजः इतना ही कहं 


(२) भागते संमाजंनाद्याज्यभागाम्याम्‌' (का० श्रौ° सू० ५।१२४) 
(२) नध्रयाजं नवानुयाजं व॑ंइवदेवं वर्णप्रघासा महाहविड्च (का.रौ सू. ५।३२, ३३) 
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देना पर्याप्त है । सरक्‌ में पहि तीन बार घृत डालते हैँ प्रौर तीन प्रयाजों कौ 
प्राहुति दे देते हैँ । इसके श्रनन्तर चतुथं प्रयाज के लिए पुनः घृत क्ते हैं । इस 
प्रक्रार चौथे चोथे प्रयाज मे घृत लेकर प्रध्वथु श्रौर प्रतिप्रस्थाता & प्रयाज 
करते हं ॥॥३०॥ 

प्रयाज कै पडचात्‌ श्राग्नेय भ्राज्य भाग किया जाता है । उसके विषयमे 
बतलाते है कि इसमें प्रध्वयु ही होता $ प्रति श्रगनयेऽनुन्रूहि' एसा कहता हु- 
यहु श्राग्नेय भ्राज्यभाग के लिएहै। इसके बाद प्रघ्वथु श्रौर प्रतिप्रस्थाता दोनों 
सक्‌ भ घृत को चार बार करके (चार खण्ड करके) भ्राहुति देने के लिए श्राव- 
हृनीय के पास जाते हैँ । वहां जाकर प्राश्रावण करके प्रध्वयु ही श्रन्ति यज' 
यह कहता है । इसके बाद श्रध्वयु श्रोर प्रतिप्रस्थाता दोनों ही श्रपनी-भ्रपनी 
ग्राह वनीयाग्नि मे वषट्कार करने पर उस घृत को श्राहुति देते हैँ ॥३१॥ 

इसके बाद सौम्य श्राज्य भाग को बतलाते हुए कहते हैँ कि भ्रध्वथुं ही होता 
के प्रति “सोमाय भ्रनुन्रूहि" एेसा कहता है । यह सौम्य श्राञ्यमागके लिएहै। 
तत्‌पदचात्‌ श्रध्वयु श्रौर प्रतिप्रस्थाता दोनों ही भ्राज्य को चार श्रवदानों (भागो) 
मै गृहीत कर श्राहुति के लिए श्राहवनीय के पास जाते हं । वहां जाकर भ्राध्रा- 
वण कर भ्रध्वयः ही "सोमं यज! एेसा कहता है । तत्पइचात्‌ श्रध्वयु श्रौर प्रति- 
प्रस्थाता दोनों श्रपनी-ग्रपनी श्राहुवनोयाग्नि में वषट्कार करने पर श्राहृति देते 
है । इस वरुणप्रधासेष्टि मे” वागिन्द्रियसाध्य सभी कमं श्रध्वय्‌, ही करताषहै, 
प्रतिप्रस्थाता नहीं । श्रतः श्रोश्चावय' श्रग्नियजः “सोमं यज' श्रगनयनब्ूहिं 
'सोमाय श्रनुत्रूहि' भौषट्‌, भ्रादि सभो का कथन -श्रघ्वमर्‌. ही करता है। इसलिए 
जहां उत्तरवेदि में होता वषट्कार करता हं, वहां भ्रध्वय्‌. ही श्रो श्रावय कह 
कर श्राश्रावण करता हं ।॥३३।। 

प्रतिप्रस्थाता कृतानुकर' हे । भ्र्थात्‌ श्रघ्वयु हारा कृत कमं का भ्रनुकररण 
करता है । क्योंकि वरुण क्षत्र (राजा) है, मरुत विट्‌ (प्रजा)हु । वारुणी वेदिका 
यजन भ्रध्वग्ं करता हे श्रौर मारुती वेदि का यजन प्रतिप्रस्थाता । भ्रध्वयुं के कृत 

कमं के श्रनुसार चुपचाप कमे करता हृश्रा प्रतिग्रस्थाता प्रजाको क्षत्र की कृता- 





[न = -------- 
(१) यत्किञ्च वाचा कर्माणि श्रव्वयु रेव तत्कुर्यात्‌ (भ्रा० श्रौ °सू° ८।५।१७) 
(२) तानुकरोऽन्यत्र दक्षिणस्याम्‌ (का.श्रौ.सू्‌. ५।१११) 
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नुकार (ग्रनुगामिनी ) बनाता है । यदि प्रतिप्रस्थाता पृथक्‌ प्राश्रावण कमं करे, 
तो वह्‌ प्रजा को क्षत्र को प्रतिस्पर्घाके लिए खड़ा कर देगा ॥३४॥ 

भ्राज्यमागकरणानन्तर प्रतिप्रस्थाता हाय में सुक्‌ (जुहु, उपमृत्‌) लेकर 
बेठ जाता है प्नौर प्रघ्वयु* भ्राग्नेयदि हवियों की ब्राहति देता है । पहिले 
प्रागेय श्रष्टाकपाल पुरोडाश कौ, परचात्‌ सोम्य चरु की, तत्परचात्‌ सावित्र 
दादश्चकपाल श्रथवा श्रष्टाकपाल पुरोडाश की, तदनन्तर सावित्र चरु की, बाद 
मे पूषदेवताक चरु को भ्रौर श्रन्त में इन्द्राग्निदेवताक दादशकपाल पूरोडाश 
की श्राहृति देता है ॥३५.। 

इसके परचात्‌ वारुणी श्रौर मारुती पयस्या की भ्राहूति देने के लिए प्रध्वथु 
रोर प्रतिप्रस्थाता मेष प्रौरमेषी का विपर्यय कर देते ह । भ्र्थात्‌ जो मेष मारुतो 
पयस्या में था, उरो वारुणी पयस्या में रखते हँ भ्रोर जो मेषी वारुणी पयस्या मे 
धी, उसे मारुती पयस्यां में रखते हैँ । यह्‌ विपयंय इसलिए किया जातादहैकि 
वरण क्षत्र है, पुरुष (मेष) वीयं है । अ्रतः मेषरूप वीयं का वरुणलूप क्षत्र मे भाघान 
करता है । स्त्री (मेषी) श्रवीर्या है श्रतः इस भ्रवीर्या मेषी को मरुद्रूप प्रजाभ्रों 
मे रखता है । मारुती पयस्या में श्रवीर्या मेषी को रखकर परजा को भ्रवीर्या 
बनाता है ॥३६॥ 

इसके परचात्‌ प्रघ्वयु ही होता के प्रति "वरुणाय भ्रनब्रूहि' एेता सम्प्रष 
कहूता है । वह जुहु भै भ्राज्य का उपस्तरण करता है श्रौर तत्पदवात्‌ वारुणी 
पयस्या के दो भाग करतार । वह उनसे एक भागकेसाथमेषकोल्रक्‌ भै 
र देता है । इसके बाद उस मेष पर घृत डालता है, अ्रवत्त प्रदेशमे हवि का 
प्रत्यञ्जन करता है ॥ तदनन्तर भ्राहृति के लिए भ्राहुवनीय के पास जाता दहे 
श्रौर वरहा जाकर भ्रास्लावण कर “वरुणं यजः एेसा कहता है । तत्परचात्‌ वषदट्‌- 
कार करने पर भ्राहति दे देता है ॥ ३७॥ 


: 


भरध्वं मारुती पयस्या की भ्राहुति के लिए बायं हाथ भै अ्रपनी जुहु भ्रौर 
उपभृत्‌ धारण करके दाहिने हाथ से प्रतिप्रस्थाता के वस्त्र का भ्रन्वारम्मण कर 





(१) "ल्‌ क्पाणिरास्ते प्रतिप्रस्थाता (काऽशरौऽसु° ५।१२५) 
(२) (हविर्भिश्चरति भष्वयु:" (काशश्रौ ०सू० ५।१२६) 
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होता के प्रति "मरुद्भ्यः श्रनुब्रहि' एेसा सम्प्र॑ष करता है । तदनन्तर प्रतिप्रस्थाता 
श्राज्य का उपस्तरण करतादहै। तत्परचात्‌ प्रतिप्रस्थाता मारुतो पयस्याकेदो 
भाग कर एक भागके साथमेषी को सृक्‌में रखदेता है, उस परभ्राज्यकां 
म्रभिधारण करता है, श्रवत्त प्रदेश में हवि का प्रत्यञ्जन करता है श्रौर श्राति 
कै लिए श्राहवनीय के पास जाता है। परचात्‌ म्रध्वयुं ही श्रःश्रावण कर "मर्तो 
यज' एेसा कहता है भ्रौर वषट्कार करने पर केवल प्रतिप्रस्थाता दक्षिण भ्राहुव- 
नीय भै श्राहुतिदेतादहै। इन सवका संग्रह कात्यायन ने भयस्याप्रचरणकाले 
मेषौ व्यतिहरतः ्नन्यतरेणावदानेन सह मेषं सव्येन सुचौ गृहीत्वा प्रतिप्रस्थातुर्वासिो 
दक्षिणेन मरुद्भ्योऽनुवाचयति, वारुणीवदवदानम्‌' इति (का. श्रौ. सू. ५।१२५- 
१३०) इन सूर््राके द्वारां किया हे ।॥३८॥ 
तदनन्तर स्विष्टकृत्‌ यजन के लिए अ्रघ्वयु ही "क-(ग्रनिरवत प्रजापति) 
देवताक एककपाल पुरोडाश की म्राहुति देताहै। इस ्राहूति कोदेनेके बाद 
भ्रध्वयुं ही श्रगनये स्विष्टकृतेऽनृत्रूहि' एेसा सम्प्रेष करके सभी हवियों का थोड़ा- 
` थोड़ा भाग लेता है श्रौर प्रतिप्रस्थाता मारुती पयस्या का एक हिस्सा निकाल 
लेता है । प्रतिप्रस्थाता मारुती पयस्या के श्रतिरिक्त किसी की भी श्राति नहीं 
देता, भ्रतः वह उसी कां भाग निकालता है । तत्परचात्‌ दोनोंदो बार घृतका 
ग्रभिधारण करते ह । वे दोनों (म्रघ्वयु भ्रौर प्रतिप्रस्थाता) श्राहवनीय के पास 
जाति है । पास जाकर प्राश्रावण कर श्रध्वयु ही श्रग्नि स्विष्टकृतं यज' एसा 
कहता है । तब भ्रघ्वयुं भ्रौर प्रतिप्रस्थाता दोनों ही वषट्कार करने पर श्राहूति 
दे देते ह ।॥३६॥ ¦ 
तदनन्तर श्रध्वयुं ही प्रारित्र (ब्रह्मौदन) का श्रवदनि करता दहै। प्रारित्र, 
जिसका ऋत्विक भक्षण करते है, इडा कहलाती है । सारी हवियों मे से इडा- 
प्राश्न क लिए थोडा भाग लेकर उसे प्रतिप्रस्थाता को सौप देता है" । प्रति- 
प्रस्थाता मारुती पयस्या हवि का थोड़ा भाग लेता है । तत्पर चात्‌ उन सब पर 
दो बार श्राज्य (घत) का श्रभिधारण (सेचन) करता है। तदनन्तर इडा का 
भ्राह्वान कर-उसका माजन करते हँ ।॥४०। 


व कसमस न्नन-रनन 
(१) “इडामवदाय प्रतिप्रस्थात्रे प्रयच्छति" (काशश्रौऽसूु° ५।१३२) 
(२) तत्र प्रतिप्रस्थाता मारत्याः (का° श्रौ°सु° ५।१३३) 
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ईडोपद्धानादिक कमं प्रकृत्तियाग की तरह कर के भ्रनुयाज करने के लिए 
भरभ्यनुज्ञाथं ्रध्वयु ही श्रह्यन्‌, प्रस्थास्यामि' एेसा प्रैष ब्रह्मा से करता है। 
यत्किञ्च वाचा कतव्यमध्ययु रेव करोत्ति" इसी बात को सूचित करते के लिए 
वार्‌-बार श्रष्वयु रेवाह' एसा कहा है । इस प्रकार प्रेष कर प्रध्वयु समिधा 
लेकर प्रग्निसंमाजंनाथं भ्राग्नीध्‌ से 'श्रग्निमग्नीत्‌ संमृडिढ' एेसा प्रेष करता है । 
वह्‌ अ्रघ्वयु जुहु भ्रौर उपभृत्‌ में ही पृषदाज्य (दधिमिश्ित घृत) का श्रासेचन 
करता हे । भ्र्थात्‌ पृषदाज्यघानी मे वतमान पृषदाज्यमें से श्राधे भाग को जुहू 
म श्रासेचन कर श्रवरिष्ट भ्राज्य को उपभृत्‌ भै ले लेवे। प्राज्यग्रहणकाल में 
यदि' प्रतिप्रस्थाता का पृषदाज्य हो तो वहु प्रतिप्रस्याता श्रध्वयुं की तरह 
पृषदाज्य करा दो प्रकार से ्रासेचन करे । भ्रर्थात्‌ पृषदाज्यधानीगत पृषदाज्य के 
प्रापे भागको जुहु मे श्रासेचन कर रोष श्राज्य को उपभृत्‌ पात्रमे रखदे॥ 
यदि किसी सम्प्रदाय में प्रतिप्रस्थाता का पृषदाज्य नहीं होता हेतो प्रतिप्रस्थाता 
उपभृत्पात्रगत भ्राज्य का ही द्विघठा व्यानयन (ग्रासेचन ) करेश्र्थात्‌ प्राघे भ्राज्य का 
जुहू मे ्रासेचन कर शिष्ट श्राज्य का चतुथं प्रयाज मे अ्रासेचन करे । भ्रासेच- 
नानन्तर प्रध्वयुं श्रौर प्रतिप्रस्थाता दोनों ही भ्राहवनीय के पास जाते हे रौर वहा 
जाकर प्राश्रावणा कर श्रघ्वथुं ही देवान्‌ यजः एेसा श्रनुयाजप्रष करता हे। 
किन्तु ्देवान्‌ यज' एसा प्रेष प्रथम अ्ननुयाजमें ही करता है, शेष भ्रनुयाजों में 
यज, यज' एषा ही प्रेष करता है । जुहुगत पृषदज्य से तौन बार यजन कर 
चतुर्थं श्रनयाज भ उपभरत्‌पात्रगत पृषदाज्य को लेते हुए ग्रध्वयु श्रौर प्रतिप्रस्थाता 
€ भ्रनयाज करते हैँ । इस प्रकार € प्रयाज व € श्रनुयाज करता हुभ्रा वह प्रजा 
को उभयतः (दोनों श्रोर से) वरुणपाश् से मुक्त करता है जो कि ऊर्ध्वा ( देवत 
जाहैश्रौरजो कि श्रवाची (भूत प्रजा) है । इसीलिए € प्रयाज भ्रीर € 
म्रनयाज किये जाते है ।४१।। 


तदनन्तर श््रकतिवद विर्का.; करतंग्याः इस भ्रतिदेश-वाक्य से प्राप्त 
सुगब्यूहनादि कमं प्रध्वयुं श्रौर प्रतिप्रस्थाता दोनों ही करते है । इसीलिए कहते 


ह कि श्रध्वं श्रौर प्रतिप्रस्थाता दोनों ही जुहू श्रौर उषपमृत्‌ दोनों कै मुखो को 
= 1 


(१) प्रतिप्रस्थाता चः (कौऽश्रौऽसू० ५।१०८) 
(२) नवाः (काश्श्रौऽ्सूु० ५।१०६) 
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मिलाते है" । जुहू श्रौर उपभृत्‌ दोनों का व्यहन करके ब्राहुवनीय के तीनों शरोर 
परिधियों का घृत से सेचन कर मध्यकी परिधि के पास पर्हुच कर (स्पञ्ं कर) 
ग्राश्रावण कर अध्य ही !इषिता देव्या होतारो भद्रवाच्याय प्रेषितो मानुषः 
सूक्तवाकाय यह सूक्तवाकप्रष करतादहै। इस सूक्तवाक (पुण्याहवाचन) को 
होता प्राप्त करता है । यहां देवतश्रों का आ्आह्लान करने के कारणम्रमगिही 
होताः शब्द से लिया गयादहे। भ्रग्निकोही होतृप्रवरण कमं में परिधि बनाया 
गया था ( रात. पृ. १२) तदनन्तर दोनों (म्रव्वयु रौर प्रतिप्रस्थाता) 
यजमान को आ्रायर्मोगकाल तक पृथिवी पर प्रतिष्ठित रखने के लिए उन कुश 
मष्टियों भै से एक-एक कुरातृण रख लेते हँ श्रौर तव तक्‌ प्रतीक्षा करते रहते 
है जब तक कि होता सूक्तवाक समाप्त नहीं कर लेता है ॥४२॥ 
तदनन्तर भ्राग्नीध्‌ ्रध्व्रु से श्रनुप्रहर' एेसा कहत है, तव वे उन कुश- 
तृणों को श्रग्नि भे डाल देते है श्रौर तृण डालने के वाद "चक्षुष्पा! (वा.सं. २।१५) 
मन्त्र से श्रपने श्रापका उपस्पशं करते हैँ! यद्यपि यहां श्रनुप्रहर' एेसा एक- 
वचन ही अरनुप्रहरण में प्रयुक्त हृश्रा है, श्रतः एक प्र्वयु को ही कुशमुष्टि श्रम्न 
मे डालनी चाहिए, तथापि प्रतिप्रस्थाता भ्रघ्वयु का कृतानृकर है, भ्रतः उसमे 
भी. यह्‌ श्रनुप्रहरण स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसी प्रभिप्राय से उभावेवान- 
प्रहरतः" एेसा कहा है ॥४३॥ 
तत्पश्चात्‌ श्राग्नीधु संवदस्द' संवाद करो! एेसा कहता है । उस संवादका 
ही उक्त प्रत्युक्ति द्वारा प्रारम्भ किया जा रहा है--ग्रध्वयु भ्राग्नोधू से कहूता 
है कि श्रगान्‌ श्रग्नीत्‌' हे भराग्नीधु ¡ क्या यजमान स्वगं भै प्रतिष्ठित हो 
गये ? श्राग्नोध्र उत्तर देता है - भरगन्‌ प्रतिष्ठित हो गए । तव 
भ्रध्वयुः कहता दहै-श्वावय' सुनाप्रो भर्थात्‌ दिव्यात्मा (यजमान) का 
देवताश्रों से परिचय करा दो । भ्राग्नीघ्र उत्तर देता है--श्वौषदट्‌' सुना दिया 
( परिचय करा दिया ) । तब भ्रध्वयुं कहता है- स्वगा देव्या होतृम्यः स्वस्ति 
मानवेभ्यः ।' दव्य होताभ्नों के लिए स्वागत है, मनृष्य होताश्रों के लिए स्वस्ति 
है । तब श्रध्वयु ही कहता है 'शंयोन्र हि शयु (कल्याणकारिणी ) वाक्‌ का उच्चारण 
करो । तदनन्तर श्रध्वय॒ भ्रौर प्रतिप्रस्थाता दोनों ही परिधियों (कुशतणों) को 


` ल्वी नूह्लोज्वयुः (काण्ब्ौन्मू० १५३४) = (काशश्रौ०स्‌० ५।३४) 
(२) "चक्षुष्पा, इत्यात्मानमालभेते (काश्श्रोण्सु° ४५।१११) 


ह 1 





५ 


वरणप्रघासेष्टि ५.७३ 


ति 0, 





> भेज ग, भ त क 





शिनि शि 


भ्रग्नि मे डाल देते हैँ । तत्पडचात्‌ दोनों ही सुचों को भ्र्थात्‌ श्रपनी-्रपनी जुहू, 
उपभृत्‌ को लेकर काष्ठनिमित स्फ्य पर रख देते है ।॥४४॥ 

शंयुवाक भ्रौर प्रेष भ्रघ्वयु ही करता है तथा परिघिप्रहरणादिक कायं 
्रघ्वेय्‌. रौर प्रतिप्रस्थाता दोनों करते हैँ । तदनन्तर श्रध्वयुं ही लौट कर पत्नी- 
सयाज करता है। प्रतिप्रस्थाता मौन बेठा रहता है । पत्नीसंयाज के बाद प्रध्वयु 
आहुवनोय प्रदेश मे जाता है ॥४५॥ 

वहां जाकर वह तीन समिष्ट यजुभ्रों की श्राहुति देता है। प्रतिप्रस्थाता 
लुक्‌ को लिए मौन रहता है । वंरवदेव याग मै यजमान ओर यजमान-पत्नी ने 
जो वस्त्र धारणक्यिथे, वे ही वस्त्र इस वरणप्रधासेष्टि भ रहते है। इसके 
वाद वारुणी पयस्या के क्षामकषं' (खुरचन) से मिश्रित हवि लेकर सारे 
ऋत्विक्‌ श्रवभृथस्थान पर जाते हैँ । यह क्षामकषंमिध्ित हवि वरुणदेवता- 
सम्बन्धी है श्रतएव श्रासुर है । भ्रतः इसको निवंरुण (म्रासुर-भावरहित ) बनाने 
के लिए श्रवभृथगमन किया जाता है। यद्यपि प्रत्येक यज्ञ के भ्रन्त में सामान्यतः 
सामगान होता है । किन्तु इस वरुणप्रधासेष्टि भ सामगान नहीं ` होता । इस यज्ञ 
म साम का कोई उपयोग नहीं । भरतः चुपचाप ही (बिना सामगान कयि ही) 
ग्रवमृधस्थान पर जाकर श्रवभृथ निचुम्पुणः इस मन्त से क्षाप्नकषेमिध्ित हवि 
को जल भै डाल देता है" ॥।४६।। र 

ग्रवभृथ निचुम्पुण मन्त निम्न है-श्रवमृथ निचुम्पुण निचेरुरसि निचुम्पुणः ॥ 
ग्रथ देवदेवकृतमेनोऽयासिषम्‌ म््येम॑त्यकृतम्‌ । पुरुराव्णो देव रिषस्पाहि' इति । 
हे श्रवभथ, प्राप पृण्यके कारण बनिए । क्योकि भ्रापका स्वभाव भ्रति ोघ्र 
जाने का है, किन्तु मेरे लिए निचुम्पुण (मन्द गति वाले) बन जाइये ॥ इन्द्रिया- 
धिष्ठाता देवों से देवविषयक जो पाप मैने कियादहै, उसकोमेभ्रप्‌ मे प्रक्षिप्त 





(१) क्षामकषं शब्द का भरथं ्रतिपाकदग्च पातम लगा हुभ्रा हविर्भागदहै। इसे दही भाषा में खुरचन 
कहते है । 
(२) वर्णप्रधासेष्टि मे सामगान श्यो नहीं किया जाता, हसक वज्ञानिक उपपत्ति हिन्दी भाष्यमें 
दी हुईहै। 
(३) 'वारुणीनिष्कावेणावश्रयं, तुष्णीमेत्याम्यवेत्य मज्जयत्यव मयेति ॥ 
(काशश्रौ °सू० ५।१३६-१४०) 
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कर नीचे पहुंचाता हुं । तथा ऋत्विजो से मनुष्यों के विषय ैजोपापहो गया 
है, उसको भी.मे भ्रप्‌ भं डालतादहूं। हि देव भ्रवभुथ { प्रत्याक्रोशकारण भ्र्थात्‌ 
श्रतिदु.ख देने वाले वरुणपाश-ग्रहणरूप पाप से हमारी रक्षा कोजिए । इस मन्व 
का उच्चारण कर यजमान भ्रौर यजमान-पत्नी क्षामकषेमिश्चित हवि को जल 
म डाल देते.र्है* । पूवं वस्त्र चाहे जिसको दे सकते है, जिसे वे देना चाहते है 
कंयोकि श्रव वे दीक्षित वस्त्र नहीं पहन सकते ° । जिस प्रकार सपं त्वचा से मुक्त 
हो जाता है, उसी प्रकार वरुणप्रधासेष्टि कै द्वारा यजमान सव पापों से मुक्त 
हो जाता हं ॥४७॥ ्‌ 


इसके अ्रनन्तर यजमान केड श्रौर इमश्रु कटवा कर* भ्रग्नि-समारोहुण पुर - 
सर घर भे लौट भ्राता है । क्योकि जह भ्रग्नियों के समारोहण श्रौर निर्मन्थन 
का विधान किया दहै, वर्ह उन कार्यो के करने के बाद उस श्रग्नि मेँ पवं करके 
पूनः श्रग्नियों का समारोप व॒ निमन्थन करके पौणेमास का भ्रनुष्ठान करना 
चाहिए । इसीलिए यहां गार्हपत्य व ॒श्राहवनीय श्रग्नि का समारोहण कर 
यजमान घर लौट श्राता है भ्रौर पुनः अ्रग्नियों का मन्थन कर उनमें पौर्णमास 
याग करता है । वरुणप्रघास् स्थान से निकल कर के ही यजन करता है क्योकि 
वरुणनिमित्त निमितः उत्तरवेदि भे भ्रग्निहोत्र-हवन करना उचित नहींहै। 
इसजिए समारोहण के बाद उस स्थान से निकलकर धर जाकर अ्रग्नियों का 
निर्मन्थन कर तब पोणेमास याग करता है। दशेपुणंमास कौ तरह चातुर्मास्य 
यागो मै भ्रनुष्ठानो का बाहुल्य नहीं है । भ्रतः वे उत्सन्न यज्ञ हैँ ग्रौर पौणमा 
प्रतिष्ठित यज्ञ है । श्रतः प्रतिष्ठा के लिए चातुमस्यि यागो के बाद भी पौर्णमास 


यज्ञ करता है । 
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(१) (जायापती स्नातोऽमज्जन्‌तावभ्योन्यस्य पृष्ठे घावतः।' काश्श्रौ°सु° ५।१४१।१४२) 
(२) श्यूवदद्यादधिकृतेम्यो यस्मा इच्छेत्‌" (का०श्ौ०सू° ५।१४४) 
(३) भ्न्ये वाससी परिदधाति (का०श्री०सु° ५।१४३) 


(४) पव संस्थासु वपनं वा प्रागत्यात्‌" (काशश्नौ°सु° ५।३८) 


(४) गृहेषु पौणं मासं समाखूढ़निमंधितयोस्तया चेत्‌ (का०प्नौऽपू, ५।४४) 
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श्रथ वरुणप्रघासेष्टिः 


प्रव्ययक्षराक्षरसमष्टि “प्रात्मा' कहूज्ातो है । इस प्रात्मा के भ्रा्मक्षर भाग से भ्रशनाया 
वल द्वारा प्राण; श्राप्‌, वाक्‌, भ्रन्नाद एवं मन्न ये ५ विकारक्षर उत्पन्न होते है । पश्चात्‌ 
सर्वंहुत्‌ यज्ञ हारा विकारक्षरों से स्वयंभू, परमेष्ठी, सूर्यं, चन्द्रमा एवं पृथिवी ये पांच यज्ञ- 
क्षर उत्पन्न होते ह । इन्हीं पाचों से यावन्मात्र पदार्थो को सृष्टि होती है। इसीलिए इन 
पाचों को "विश्वसृट्‌" कहा जाता ३ । भ्रव्ययेर्वर के शरीर केये हौ पांच भ्रवयव हं। इन 
पाचों मे से फिर श्रनन्तानन्त सुष्टिधारार्ये चलती है । स्वयम्भु की सृष्टि स्वतन्त्र होती है ॥ 
परमेष्ठो को भ्राप्या सृष्टि की धारा एक श्रोर चलती दहै। सूर्यं की भ्रागनेयो, चन्द्रमा की 
चान््रमास्रौ तथा पृथिवी को पाथिवौ सृष्टिधारा विभिन्न रूप से चलती ह। इनमें भी 
मनोताभेद से भागवी, श्राद्धधिरसी, भ्ात्रेयी, परमेष्टी को, ज्योतिमयी, गोमयी, भ्रायुर्मेयी, 
मूयको, श्रद्धामयी, रेतोमयी, यशोमयौ, चन्द्रमाकी इत्यादि नाना धारायें चलती ह । भागवी 
सृष्टि में भी प्राप्या, वायव्या, सौम्या ये तीन घारायें चलती ह । कहने का तात्पयं यह 8 
किधारामें धारा, इस प्रकार भ्रनन्त सृष्टि-घारा्ये चलती ह । बीज का जब वपन किया 
जाता है तब सवप्रथम उसमें रङ्कु रसृष्टि होती है । तदनन्तर उसमें से शाखाये निकलने लगती 
है। फिर शाखामें शाखा का क्रम चलता है । इस तरह सृष्टि से सृष्टि, सृष्टि सेसृष्टिका 
क्रम श्रनवरत चला करताटहै। १६ प्रकारके बलकोशोंमेंसे इस सृष्टिबल को धाराबलः 
कहते है । इसी धाराबल के कारण धारारूप से सृष्टिक्रम भ्रनवरत चला करता है । 


इस प्रपच के बतलाने का यही उहश्यहैकि वेद मेँ संकड़ों स्थलों पर श्रजापतिः 
प्रजामश्रसृजत' यह लिखा रहता है । इससे परमेरवर ने सवप्रथम प्रजा को उत्पन्न किया । 
उसी कै लिए प्रजापततिः प्रजामसृजत' यह कहा गया है इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए । 
किन्तु प्रजापतिः प्रजामसृजत' को भिन्न-मिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न रूप से समरित 
सममना चाहिए । कहीं स्वायंभूवी सृष्टि के लिए, कहीं पारमेष्ट्या सृष्टि कै लिए, कहीं 
सौरी सृष्टि के लिए भौर कहीं पाथिवो सृष्टि के लिए तथा कहीं चान्द्रमसी धृष्टि के लिए 
यह्‌ कहा जाता है । प्रकृत में जो वेर्वदेवी सृष्टि है उसका सम्बन्ध देवसृष्टि श्रोर मूतसृष्टि 
खेरै। भर्थात्‌ दैवत एवं मौतिक (सौर एवं पाथिव) सृष्टि का वैश्वदेवी सृष्टि से तात्पयं 
है । वेदिक विज्ञान का सिद्धान्त है कि संसार के यावन्मात्र पदां देवताश्रों से ही उत्पन्न 
, होते ह । इसी भरभिप्राय से वेद भगवान्‌ कहते ह - 


(जायमानो व जायते सर्वस्य एताभ्यो देवताभ्यः।' इति 


संसार में जितने भी पदाथं हँ वह देवसमष्टि है । श्रनि, वायु, सूय, वरुणादि देव- 
` समष्टिको ही पदाथ" कहते है । 'पद' कहते ह वस्तु को, उप्के अथं येदेवतादहीतोरै। 
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बिना देवता के पद का कोई श्रथ ही नहीं भ्र्थात्‌ उसकी सत्ता ही नहीं । देवता प्राणतत्व 
कानामदहै । नानाजातीय विभिन्न प्राणसमष्टि जब भौतिक पदाथ के पक्डमेंभ्राजाती 
है तो पदार्थं का स्वरूपं बन जाता है । भूत बिना श्राण के नहीं रहते, प्राण विना भूतके 
नहीं रहते । दोनों परस्पर श्रविनाभूत है । मूत पृथिवी को वस्तु है, प्राण सूर्यं की । इसीलिए 
'्राणः प्रजानामुदयत्येष सूयः" यह कहा जाता है । सौर पदार्थं को देवता व पार्थिव पदां 
को भूत कहते है । देवता विग्रह वलेहैं। हमारे समान उनके नाक, कान, मुह्‌ भ्रादिहै, 
यह बात विज्ञानशाला से सिद्ध करने योग्य नहीं है । देवता प्राणतत्व का नामरहै,जोकि 
रूपरसगन्धादि से रहित, भ्रसंग व निराकार है। जिसे (शवित' कहते है वही प्राण हैजो 
कि भ्रासमन्तात्‌ व्याप्त है । इसी प्राण के रक्त के--क्ारण भौतिक सष्टि को स्थिति 
रहती है । जहा प्राण निकला कि मनुष्य शक्तिहीन हुभ्रा । हम जव श्रधिक दूर चलते ह 


' तंबं थक जाते हैँ । इसका कारण प्राणका प्रत्यधिक मात्रा में व्यय होना ही है । यदि थोडी 
दरं विश्वाम किया कि हममे चलने की सामथ्यं श्रा जाती है। इसका कारण यह है कि 
 उर्वेन्तरिक्ष में व्यापक प्राण पूनः हमारे शरीर में भर जाता है। तात्पर्यं यहीहैकिप्राण 
"एकं निराकार तत्व है, भूतसत्ता-संस्थापक है । उसी को वैदिक परिभाषा मं देवता" कहते 


हे । यहं देवप्राण यद्यपि पृथिवी में भ्रासमन्तात्‌ प्रत्येक वस्तुमें व्याप्तहो रहा है, तथापि 
यह सूयं की वस्तु है । इसीलिए श्रुति कहती है- 
“चित्रँ देवानामूदगादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 
 श्राप्रा द्यावापृथिवी भ्रन्तरिक्ञं सूय्य श्रात्मा जगतस्तस्थुषश्च ।' इति । ऋ. म. १ 
भ्रपिच, प्राणः प्रजानामुदय.येष सूयः" । इति 
सार यहरहैकिदेवतासौरप्राणकानामदहै न कि हाथ-पेर वाले किसी व्यक्तिका। 


भूत बिना देवता के नहीं रहते एवं देवता बिना भूत के नहीं रहते । दोनों भविनाभूत ६। 


इसीलिए हम सब को देवता एवं सब को भूत कह सकते हैँ । इस देव मूतसमष्टि को 
समभने कै लिए तीसरा नाम 'सत्वन्‌' प्राणी रख दिया गया रहै । प्राणिव्े को एवं ्रन्य 
वं को "त्वन्‌" कहा जाता है । जसा कि श्रुति कहती दै- 
“क्रथो येऽस्य सत्वानोहं तेभ्योऽकरन्नमः ।' इति 

प्रणी को सत्व कहते है । यदि देवता भ्रस्मदादिवत्‌ होते तो उन्हें देवता न कहकर सत्व 
कहा जाता । देवता श्रौर भूत भ्रविनाभूत रहते ह, भरतएव 'सर्वाणि भूतानि, सर्वाणि दैव- 
तानि' यह कषा जा सकता है । जो उत्पन्न होता है, वही मूत शब्द से व्यवहूत क्रियां जाता 
है । इसीलिए सुष्टभ्रक्रिया में श्रजापतिर्वे भूतान्युपासीदत्‌' । इसमें ^मूतानि' का भ्रथं करते 


हए याज्ञवल्क्य कहते ह श्रजा वे मृतानि । जो देवत एवं भौतिक प्रजाहै, उसे ही भत 
कहते है । रथात्‌ जो उत्पन्न होता है, वही भूत शब्द से व्यवहृत होता है । 






- रात. १, १००५ ब्रा. ४, भ. ४, कण्डिका 4 3 
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जिसे भ्रभिमानो देवता बतलाया जाता है, वहु यही सवं प्रजापति है, जो कि यच्च- 
यावत्‌ पदार्थो कौ सत्ता रखता टै । प्रकृत में केवल यही बतलाना है कि सौर पदार्थो को 
देवता एवं पाथिव पदार्थो को भूत कटते है। दोनों ग्रविनाभूत है। इसलिए कभी 
श्रजापतिदेवानसुजत' कह दिया जाता है एवं कभी “भूतान्यसुजत' कहु दिया जाता है । यही 
दो उर्ध्वा भ्रौर भ्रवाचौ प्रजा है । सौर पदार्थं हौ ऊर्ध्वा प्रजा है । उसे दैवत सृष्टिभी 
कहते है । एवं पाथिव पदार्थो को श्रवाची प्रजा व भौतिक सृष्टि कहते ह । दोनोँदही 
सष्टियां मध्यस्थ भगवान्‌ सूर्येस्थ सविता प्रजापति द्वारा होतो रहती है। यहं सृष्टि 
देवताषमष्टि ही है 1 यह "जायमानो वें जायते" इत्यादि से बतला भ्राये हँ । देवतासमुदाय से 
ही प्रजापति सृष्टिनिर्माण करते है । देवसमष्टिकानामहौतो सृष्टिह। इस श्रभिप्राय 
से भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते ह । “वंरवदेवेन वं प्रजापतिः प्रजाः ससृजे" । 

वंख्वदेव से ही प्रजापति ने प्रजा को उत्पन्न किया भ्र्थात्‌ सवं देवताभ्रों से यच्चय।वत्‌ 
पदार्थो का निर्माण होता है । यह भराधिदेविक वैशवदेवेष्टि हुई । जिस प्रकार इस भ्राधि- 
देविक इष्टि से देवत भौतिक सृष्टि होती रहती है तद्रत्‌ हमारे शरीरमे-केनद्रमे- 
पप्तपृष्ष पुरुष प्रजापति ऊर्ध्वा भ्रोर भ्रवाची सृष्टि किया करतेहुं। नाभि से ऊपर की 
जो सृष्टि है, वह्‌ दवत सृष्टि कहलातो है क्योकि ब्रह्मरन्ध्र मँ होकर सौरप्राण ऊपरसे ही 
प्राया करता है । नामि से नीचे की सुष्टि श्रवाची कहलाती है क्योकि पुथिवौ का श्रपान- 
प्राण नोचे ही रहता है । नाभि से उपर सौरप्राणके चक्र में पाथिवप्राण नहीं जाता, एवं 
नामि से नीचे सौरप्राण स्वस्वरूपमें नहीं भ्राता । देवता चतन्यप्रदाता₹ै। इनका राज्य 
नामि से ऊपर रहता दै, भ्रतएव चेतन दव्तियां नाभि से उपरही काम करती है । यहो 
शारीर प्रजापति की वेरवदेवेष्टि है । इसोसे केट्द्रस्थ प्रजापति ऊर्ध्वा श्रौर श्रवाची सृष्टि 
वनाया करते है । जसी व्यवस्था वहां है, वेसी ही यहाँहै। इसी श्रमिप्राय से श्रुति 
कहती है- यदेवेह तदमुत्र यदमूत्र तदन्विह । 

मृत्योः स मृत्मुमाप्नोति य इहु नानेव परयति ।' इति 


भ्रागे हम जो कुछ भी कहने वाले हँ उन सबको प्राकृतिक सूर्यं प्रजापति एवं पाथिव 
प्रजापति दोनों में समान भाव से समना चाहिए । जैसे सौरमण्डल के उदर में पूथिवौ है। 
पृथिवौ के उदर मँ चन्द्रमा है, तद्त्‌ परमेष्ठी के उदर में सूये है । सौरमण्डल में जितना-सा 
रिमाण पृथिवी का है तथा समुद्र मे जितना-सा परिमाण बुद्बुद का है उतना सा परिमाण 


` परमेष्ठिमण्डल में सूयं का है । सयं एक बुद्बुद है । वह पारमेष्ट्य समुद्र में पारमेष्ट्य 


9. 
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देवता वरुण के चारों भोर परिक्रमा लगाता है। सूर्यं ही प्रजापत्तिथा। उसीने दवत व 
भौतिक सृष्टिकानिर्माणकियाथा। उसकी जोये दोनों प्रजाये, जोकि भ्राग्नेय हे, 


च उनको सत्ता श्रग्नि से ही रहतो है । उसने वरुण के यवो को खा लिया। गी भौर 
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सर्दी-ये दो ही तत्व भ्रखिल विश्वमे व्याप्तं । सर्दी तत्व परमेष्ठिमण्डल कौ वस्तुहै, 
गर्मी सूयं को वस्तुहै। सर्दी गर्मी पर सदा श्राक्रमण किया करती है, भ्र्थात्‌ परमेष्ठि 
मण्डल का पानी सूय के ऊपर श्रनवरत चारोंभ्रोरसे श्राक्रमण करता रहता है । परन्तु 
सौराग्नि भ्रपनी विशकलन शक्ति द्वारा उसे दुर फ़कदेतेदह। सर्दी को-पारमेष्ट्य वरुण 
तत्व को-ही वेदिक परिभाषा में 'यव' कहते है । सोम भ्रग्निमें श्राहूत होकरतद्रपमेह 
परिणत हो जाता है, परन्तु पानी भ्रग्निस्वरूप में परिणत नहीं होता, श्रतएव इसे “यव! 
कहते है । यह “यव भ्र्थात्‌ पानो वारुण है । सर्दी वारुण की वस्तु है एवं एक एषा तत्व 
है जो प्रजा के भ्रन्त;प्रविष्टतो हो जाता है परन्तु भ्रात्मा नहीं बन पाता । जव मनुष्यमें 
सर्दी प्रविष्ट हो जाती है तो उसके प्राण वड़े व्याकुल हौ जाते हं । श्रात्मा उमे घक्करा 
देकर बाहर निकालना चाहता है। सर्दी मिध्ित होकर भी भ्रमिध्ित रहूतीरहै, शरोरमें 
प्रविष्ट होकर भी आ्रात्मा नहीं बनतो, भरतएव इसे धयव' कहते ह। धु'धातुका 
मिश्रण भौर भ्रमिश्रणश्रथरहै। यह सर्दी तत्व ऊर्ध्वा श्रौर श्रवाचो प्रजा पर भ्र्थात्‌ घौर 
किवा पार्थिव प्रजा पर, जोकिश्रग्निसे ही श्रपनौ सत्ता रखती रै, चारों श्रोरसेभ्राक्र- 
मण करती है । रग्नि में सर्दी प्रविष्टहोजातीहै। जव दवत भ्रौर भोतिकसृष्टिका 
निर्माण प्रजापति ने वंश्वदेवेष्टि से कर दिया तब उस श्रन्नाद प्रजा ने 'खाञ-खाऊ' करना 
प्रारम्भ कर दिया । क्योकि बच्चा उत्पन्न होते हौ खाने को मागता है । सप्तपुरुषपुरपातक 
सविता प्रजापतिसे ही तो प्रजा उत्पन्न होतीदहै,जो कि श्रागनेयरहै। भ्रमति का स्वभाव 
ही खाञ-खाॐ' करने काट । वह हर समयकुचन कुचं खाता रहता है। जब यह प्रजा 
उत्पन्न हई तो भन्नाद-स्वाभाव्यात्‌ इसने "खाऊ-खाऊ करना भ्रारम्म किया । उस समय उष 
प्रजा (भौतिक, देवत) के चारोंँश्रौर वरुण्य (वरुण-सम्बन्धी) यव के भ्रतिरिक्त भरर 
कु नहीं था । वास्तव में सूयं के चारोँभ्रोरपानीहीषानीदहै। इससर्दीहीको, जोकि 
दारीरानुप्रविष्ट होकर भी भ्रात्मा नहीं बन सक्ती है, भ्रतएव यह्‌ यव' नाम से व्यवहृत होतो 
है । प्रजाने खाना गुरू किया चू कि वंरवदेव से उत्पन्न प्रजा ने पेदा होते ही वरुण के यवोँको 
खाया था, भ्रतएव वरुण-सम्बन्धी यवप्रधासनात्‌ यह्‌ प्रजा भी 'वरुणप्रधास' कहलाती है। 


तात्पयं यह है कि सृष्टि के प्रारम्भ में उत्पन्न दवत, भौतिक प्रजा में वरुण कौषी 
ने प्रवेरा किया था । चूंकि यह सर्दी ही तत्कालीन प्रजा काभ्रन्न था, भ्रतएव प्रजा वरुण- 
प्रधास कहलायी । भौतिक प्रजाभ्रग्निसेही बनी हुदै, जो कि हमारा भ्रात्रा ६ै। 
छारीर में जब तक गर्मी रहती है, तभी तक जीवन रहता है । जहां हाथ-पैर ठंडे हृए कि 
प्राणोत्करमण हृश्रा । सर्दी भ्रात्मा का विरोधी पदाथंदहै । ग्रीष्म ऋतु में श्रात्मा की गर्मी 
शान्त हो जाती है, दरीरमें से पनी निकलता है, भ्रतएव चित्त बड़ा व्याकुल रहता है। 
परन्तु शीततु में श्रात्माग्नि प्रज्वलित रहता है, भ्रतएव इस ऋतु मेँ बड़ रतीं रहूती ६। 





वरुणप्रधासेष्टि ५७६ 


च 


पे द १ 0 0० 








पी 


भ्रग्निमेंजो कुछ राहत होता है वह उसका परिपाक कर उसको ऊक रस में परिणत कर देता 
है । जब मनुष्य श्रग्निको मात्रा से श्रधिक खाता है, तब उसमें सुस्तीभ्राजाती है। क्योकि 
्र्न के भ्रधिक होने के कारण श्रग्नि उसका सम्यक्तया परिपाक नहीं कर सकता । श्रतः 
मनुष्य को सदा हिताशी, मिताशी होना चाहिए । प्रकृत में हमें यही बतलाना है कि सृष्टि 
केप्रारम्भ में वरुण की सर्दी को, जोकि यव" घान में प्रविष्ट थी, प्रजापति की प्रजा 
(मनुष्यो) ने खा लिया । भ्र्थात्‌ सर्दी ने मनुष्यों पर भ्राक्रमण किया । सर्दीयुक्त शयव' 
वरुण कौ चीज थो । उसेचूंकिप्रजा ने खा लिया, भ्रतएव प्रज का नाम 'वरुणप्रधास 
हो गया । इसी श्रभिप्राय से याज्ञवत्क्य यह कहते ह - 


'वरुण्यं यवं प्रघस्न्ति तस्मात वरुणप्रधासा देवताः' । 


हमारे शरीरमें दवत व भौतिक दोनों प्रकार की प्रजाये रहतो ह । सर्दी का भाक्रमण 
प्रग्नि पर होता रहै, देवता श्राग्नेय होते ह भ्रतएव वरुणप्रधास प्रजा से देवताः ही भ्रभि्रत 
समभना चाहिए । जव उस प्रजा ने भ्र्थात्‌ उन रारीरिक किवा प्राकृतिकमण्डलस्थ 
देवताश्रों ने वरुण्य यवोँ को खा लिया, तब वरुण ने उनका निग्रह कर डाला, उनको भषने 
पाश्में बाँव डाला । उनका सारा शरीर जकडगया। श्रनि विश्कलित होता रहता रै, 
परन्तु जब इस पर पानो डाल दिया जातारहै,तोभ्रग्नि का विशकलन बन्दहो जाता है 
इस प्रकार जो श्रवाचौ श्रौर ऊर्ध्वा प्रजा थी, उसने यवों को खा लिया भ्र्थात्‌ उनकी 
भ्रात्माग्नि पर सर्दी ने भ्रपना जोर जमा लिया। बात सत्यरहै, जब सर्दी शरीरमें प्रविष्ट 


हो जाती है तब सारा शरीर जकड़ जाता है एवं किसी भो काय में तबीयत नहीं लगती । 
इमी प्रमिप्राय से कहते हं कि- 


वरुणगृहीत यह्‌ प्रजा बेचन होती हुई, दमघुट होती हई, लम्बे-लम्बे सासि लेती हुई 
कमो सोने लगी, कभी वेटने लगी । उस सर्दी के कारण उनको बड़ो बुरी ध्थिति थो । 
परिणाम इसका यह्‌ हुश्रा कि उसके शरीरमें से धीरे-धीरे तारे देवता कुच कर गये । 
केवल प्राणोदान ही इन प्रजाश्रों में से नहीं निकले । उसी प्राणोदान देवता के कारण, 
इन भ्रजाभ्रों कौ मृत्यु नहीं हुई । तात्पयं यह्‌ है कि केवलं इवास-प्र्वासमात्र दोष रह्‌ गया । 
बाकी के वाक्‌, चक्षुश्रोत्र,मन इत्यादि इन्द्रियों के भरधिष्ठाता सारे देवता उत्क्रान्तं हो गये । 
इस प्रजा को भ्रौर किसी मो प्रकार को सुध नहीं रही । भ्र्थात्‌ रवास तो निकला नहीं 
रोर शेष कु रहा नहीं । जि समय सर्दी शरीर में प्रविष्ट हो जातौ है उस समय वास्तव 
मे यही स्थिति हो जाती है-न स्वाद रहतारहै, न बोलो ही साफ रहती है, कानों में 
गुनगुनाहट रहती है, भरखों में पानी भर भ्राता है, चेतनाशक्तति भ्रधिक माना में लुप्त हो 
जाती है । भ्रतएव शरीर गिरने जंसाहोजातादहै। इसी प्राकृतिक वरुणपा को लक्ष्य 
भें रखते हए भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते ह -- . | । 
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ता वरुण जग्राहो । ता वरुणे गहीताः परिदीर्णा (परितो दी्यमाणावयवाः) भ्रनत्यर्च 
्राणत्यदच शिदियरे निषिदुरच । भ्राणोदानौ हवाभ्यो नापचक्रमतुः । भ्रथान्याः सर्वा देवता 
प्रपचक्रमुः । तयौहंवास्य हेतोः प्रजा न परावभूवुः ॥२॥ 

प्रज पति ने देखा कि मेने जिस प्रजा को उत्पन्न कियाथा, उसका तो वरुणपाशपे 
सत्तानाद् हो जायगा, भ्रतः इसका कोई उपाय सोचना चाहिए । यह्‌ विचार कर प्रजापति 
भगवान्‌ ने इस वक्ष्यमाण हवि से इन प्रजाश्रों की चिकित्सा की । सूर्यं प्रजापति के चौतरफ़ 
वरुण्य यव (सर्दी) व्याप्तदहै। वह इस सौर प्रजाका (स्राग्नेय प्रजा का) बन्धन करती 
रहती है भ्र्थात्‌ सर्दी उस प्रजाग्नि में प्रविष्ट होकर उसे जकड़ना चाहती है, परन्तु श्रन्ततः 
सूरं भी तो श्रग्निगोलक है । वह भ्रपनी प्रखर किरणों से उस सर्दी को दूर करता रहता 
है । वरुण चाहता है कि मँ सारे भन्न को गला डाल नष्ट कर डालू-परन्तु सूयं भ्रपनी 
शुद्धिकरण कौ राति से उसकी उस चेष्टा को व्यथं किया करते हँ । यदि कोई वस्तु घूयं- 
तापसे हटाकर भीतर रखदी जाती दै तो थोड़े ही दिनों मेँ वह सड जाती है। जो-जो 
देवता (वाक्‌, चक्षु भ्रादि के भ्रधिष्ठाता) प्रजा से उत्क्रान्त हो जते ह। सूर्ये प्रजापति 
उन्हे पूर्णं करते रहते ह । श्राधिदेविक प्रजापति को वार्ता समाप्त कर भ्रव शारीर प्रजापति 
का वर्णन करते है- शारीर श्रात्मप्रजापति भी सूर्यं से उत्पन्न होने के कारण श्रानेयषहै, 
जैसा कि श्रुति कहती है- 

“सूयं श्रात्मा जगतस्तस्थुषश्च" इति । यह श्राग्नेय शारीर प्रजापति श्रपने श्राप सर्दीकी 
चिकित्सा किया करता है । यह्‌ भ्राग्नेय प्रजापति भ्रौषधि द्वारा उसको शान्त किया करता 
है 1 जब मनुष्य जुकाम से भ्राक्रान्त हौ जाता है, तब वह उसी समय उसे मिटाने के प्रयल 
मँ लगता है, यह प्रयत्न - मिटाने का इच्छाबल-तदनुकरूल तप (प्राणव्यापार) एवं तदनु- 
कूल श्रम- ये तीनों ही उस भ्रात्मभ्रजापति के धर्मं हँ । इसीलिए वेद में प्रजापति के लिए 
बार-बार “स रक्षत, स तपोऽतप्यत, सोऽश्राम्यत्‌" यह्‌ लिखा रहता है । वही भ्राग्नेय प्रजा- 
पति इस शरीर को चिकित्सा करता है । शरीर में भ्राणोदान को बलवान्‌ बनाया जाता है, 
पानी की भ्रौर वायु की मात्राको,जो कि वरुण्य है, भ्रोषधि हारा कम किया जाता है एवं 
उस श्राग्नेय प्रजापति को प्रबल किया जाता है । भ्र्थात्‌ इवास-प्रस्वास टीक चले, वरुण 
का प्रकोप शान्त हो जाय, एवं दारीर मेंभ्रग्निकी मात्रा श्रधिक हो-एेसी भ्रोषधि का 
प्रयोग किया जाता है । उन भ्रोषधियों से इन्द्राग्नि (प्राणोदान) भरौर प्रजापति प्रबलहो 
जाते है एवं वरुण-कोप शान्त हो जाता है । 

क्मग्नि चित्य, चितेनिधेयभेद से दो प्रकार का होता है। इस सर्दी से चितेनिधेय भ्रमि ही 
उत्क्रान्त हो जाता है, यही देवताश्नों का श्रपक्रमण है । परन्तु चित्य प्रजापत चिकरित्साकर 
पूनः देवताभ्रों को बला लेते है । तात्प यही है कि श्व भ्रवाची भ्रौर उर्ध्वा प्रजामेंपेजो । । 
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देवता उत्क्रान्त हो गये ये, उनकी चिकित्सा सप्तपुरुष पुरुषप्रजापत ने कर डाली एवं 
भ्राज भी प्रजापति चिकित्सा करते रहते है । परन्तु ध्यान रहे भाधिदंविक मण्डल में भगवान्‌ 
मुय भी सर्दी को कम करते रहते ह, ्रतएव इन दोनों को भ्रपने लक्षय मे रखकर कहते है । 

प्रजापति कौ चिकित्सा से इस प्रजापति की जो उत्पन्न प्रजा थी वह्‌, एवं जो उत्पन्न 
नहीं थी वे दोनों ही वरुणपार से मुक्त हो गयीं । व्याधि से जो विकार होता है, उसे 
भ्रमीवा' कहते ह एवं श्रन्धत्व, पंगुत्व श्रौर काणत्व इत्यादि जो प्राकृतिक रोग उत्पन्न होति 
हैः जिनसे कि मनृष्य को कष्ट मालूम होता है- वे दोष कहलाते है । श्रतः सूयं प्रजापति 
ने जिनको चिकित्सा करदी थी वह्‌ प्रजा एवं उस प्रजा की प्रजा सानन्द रहने लगी । 
तात्पयं यह है कि जो श्रग्निपरिपक्व पदार्थोको खाता है- भ्रषने भ्रात्मप्रजापति की भ्राज्ञा 
मे चलता है, उसे कभी कोई रोग नहीं होता । जो मिताशी श्रौर हितालली होता है, वह कभी 
रुण नहीं होता है । वही नहीं भ्रपितु उसकी सन्तान भी बीमार नहीं रहती क्योकि “पिता 
वे जायते पुत्रः" यह श्रुति का सिद्धन्तहै। पिता का वौयं यदि निदृष्ट है तो सन्तान भी 
निदुष्ट ही पदा होगी । सारांश यह है कि भ्रात्भप्रजापति ने भ्रपते इस शारीर प्रजापति की 
चिकित्सा कर डालो एवं भ्राज भी कर रहा है। श्वास-प्रर्वास, सर्दी की शान्ति, भग्निकी 
तीव्रता- इन्हीं को वापिस उसने देन््राग्न, वारुण, मारुत भ्रौर इन पाच भ्राहृतियों ते 
स्थापित कर दिया । इ स ठीक चलता रहे, सर्दी भ्रौर वायु भ्रसर न जमा सकं एवं प्रगति 
प्रवल रहै, तो बीमारीहो दही कंसे सक्तो है ? भ्रात्मप्रजापति ने इन पाच हवियौसेहीतो 
इनकी चिकित्सा को । वह चिकिल्स्ाद्रव्य क्या था, यह भ्रागे बतलायेगे । इसी प्राक्रतिक 
सर्दी-गर्मी के विज्ञान को लक्ष्य मेँ रखकर याज्ञवत्क्य कहते ह- 


'ता एतेन हविषा प्रजापतिरभिषज्यत्‌, तद्याद्चवास्य प्रजा जाता भासत्‌ । याश्च 
म्रजाता उमयीवरुणपाशात्‌ प्रामुञ्चत्‌ । ता भ्रस्यानमीवा भ्रकिल्विषाः प्रजाः प्राजायन्त । 


प्रकृत में इस प्रकार से-उत्करान्त वरुणप्रघास देवताश्रं के लिए प्रजापति श्राहुति देते 
रहते है । भर्थात्‌ सूयप्रजापति प्राकृतिक वरुणप्रघास करते रहते है, प्रकृति को भ्रतिङ्ृति पर 
जसा कि प्राणदेवता कर रहे है, किवा मनुष्यदेवता कर रहे है, वेसा ही हमें करना चाहिए । 
वरुणप्रधास यज्ञ भ्राषाढ्‌ शुक्ला पूणिमा के दिन किया जीता है । इन दिनों में वर्ण 
पाड का (वातव्याधि का) भ्रधिक प्रकोप रहताहै। यद्यपि प्रकृति वरुणप्रघाक्त कर रही 
है, परन्तु चूकि. इन दिनोंमें (वर्षामें) सूर्ये कातेज वरुण को दबाने कै लिए पर्याप्त 
नहीं होता, भ्रतः वघ उपायों से हमें वातन्याचि भ्रादि वारुण रोगों को शान्त करना चाहिए । 
जो देवता वरुण से भ्राक्रान्त होते है, उन्हें भ्राटृत्ति द्वारा प्रदीप्त रखना चाहिए । उन-उन 
देवताप्रो में भरपनी-भ्रपनी जाति के पदार्थो की भ्राहुति देने से उनकी मात्रा बढ जाती 
एवं वरुण का प्रभाव न्यून हो जाता है । यही वरुणप्रघासेष्टि का रहस्य है । हेम मानते 
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ह कि भ्राज इस यजमान भ्रात्मप्रजापति कौ प्रजा वरणपाश से गृहीत नहीं है, भ्राज इसके 
ऊपर सर्दी ने भ्राक्रमण नहीं किया ह तथापि चौमासेकेप्रारम्भमेंहौचूकिप्रकृतिमें 
वरुणप्रघास होता रहता है भरतः जेसा देवताश्रों ने किया था वैसाही हमें करना चाहिए । 
इस मयदिा के पालनाथं हमें भी वरुणप्रघास करना चाहिए । इसी भ्रभिप्राय से कहते हं 


श्रथ यदेष एतेः चतुथं मासि यजते तत्राह चैवैतस्य तथा प्रजा वरुणो गृहणाति इति 
देवा श्रकुवंन्‌ इति चवेष एतत्‌ करोति ।' 

याज्ञवल्क्य कहते ह कि यह वरुणप्रघास मात्र लकीर पीटनेके लिएही नहीं किया 
जाता भ्रपितु इसके द्वारा फलसिद्धि भी होती है । सौर तेज वर्षा में वरुण को श्रभिभूत करने 
के लिए प्यप्ति नहीं होता, यह पूवं बतलाया जा चुका है । श्रतः वध उपायों से इते शान्त 
करने के लिए ही वरुणप्रधास किया जाताहै। रसा करने से यजमान की जो प्रजा उत्यत्न 
हो गयी है वह एवं जो उत्पन्न होने वालीटहै वे दोनों वरुणपाश् से द्रुट जाती है । एवं 
इसी यज्ञ के प्रभाव से इस यजमान की प्रजा निदुष्ट श्रौर श्ननमीवा उत्पन्न होती है। 
तात्पयं यही है कि वर्षाके प्रारम्भमें वरुणप्रघास करनेसेचू कि देवमात्रा प्रदीप्त हो जातौ 
है, श्रतएव यज्ञकर्ता किवा यजमान प्रजा दोनों वातव्याधि से (वरुणपा् से) मुक्त रहती 
है । भ्रतः वैदवदेवेष्टि कै चार मास बाद चौथे महीने में (श्राषादु पूणिमामें) इषी 
म्रयोजन के लिए यह यजमान वरुणप्रघासेष्टि करता है । इसी श्रमिप्राय से कहते है- 


याइच न्वेवास्य प्रजा जाता याइचाजातास्ता उभयीवंरुणपाशात्‌ प्रमुञ्चति । ता भ्रस्या- 
नमीवा भ्रकिल्विषाः प्रजाः प्रजायन्ते 1 तस्माद्रा एष एतहविभिश्चतुर्थ मासि यजते" ॥४॥ 


प्रर श्रौर इष्टियोंमेंतो एक ही वेदि होती है परन्तु इस वरुणप्रधासेष्टिमें दो वेदि 
होती ह । भ्रकृतिथज्ञ में भो सूयवेदि व पृथिवीवेदि- इन भेदोंसेदो वेदियां होती ह । जहां 
श्रग्निको प्राप्त करते है, वही वेदि कहलाती है (यत्र विन्दिन्तिश्रग्नि सा वेदिः) । पृथिवी 
मे मी भ्रग्नि है, सूयं भी भ्रगिनिगोलक दै, भ्रतः हम दोनोंकोही वेदि कह सक्ते ह । इसी 
भ्रभिप्राय स कहा जाता दै। | 
(तद्यदेनां सर्वा समविन्दन्त तस्माद्‌ वेदिर्नाम । तस्मादाहूर्यावती वे दिस्तावती पृथिवी ॥' 


हमने ऊर्ध्वा भ्रौर ध्रवाची भेद से दो प्रकार की प्रजाये बतलायी धीं । ऊर्ध्वा 
प्रजा सूर्यं में एवं भ्र॑वाचो पृथिवी में रहत है । इन दोनों को वरुणपाश से मक्त कराने के 
लिए दौ वेदियों भ्रौर दो भ्रग्नियों को वरुणश्रघासेष्टि में स्थापित किया जाता है । इसलिए 


कहते हें -- उक्ष वरुणप्रघास मेँ दो वेदिर्यां व दो भ्रग्नियां होती हँ । श्रथात्‌ दो ही वेदियां 
एवं दौ ही भ्राहवनीय कुण्ड बनाये जाते है । क्योकि यजमान इस यज्ञ मेँ दो वेदियां व दो 


कुण्ड बनाता &ै, भ्रतः दोनों श्रोर की श्ववाची ्रौर पराची प्रजाश्रों को वरुणपाश से चुडाता 


~ 
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है । इसीलिए सूये व पुथिवी-स्थानोय दो वेदियों व दो भ्राहवनीयाग्ियों की स्थापना की 
जाती ह "तस्माद्‌ दे वेदी दावग्नौो भवतः' ॥१५॥। 


ये दोनों वेदियां उत्तर श्रौर दक्षिण मेँ बनायी जाती ह । उत्तर दिक्षा में उत्तरवेदि 
होती है, उक्षका दभ से भ्रास्तरण करतेहै, दक्षिणवेदि में नहीं। भ्र्थात्‌ द्भ से उत्तरवेदि 
काही भ्राच्छादन करना चाहिए, दक्षिण का नहीं । क्योकि वरुण सरदार, सम्राट्‌ व राजा 
है । जसा कि वरुणो हैतद्‌ राज्यकाम भ्रादधे' इस पुनराघान प्रकरण में बतलाया गया दै । 
एवं मरुत्‌ हस वरुण की प्रजा है । वायु कईप्रकारकाहोताहं । भ्रननि का वायु यमः 
कहूलाता है । "लू" यमनामक सान्तपन वायुहै। यह्‌ वायु दरीरको विदीणं करदेतारै, 
प्रतः इसे यम कहते हैं । दूसरा 'शिवः' वायुर, इसी शिव वायु को 'साम्बषदाशिव' कहा 
जाता है। यह्‌ वायु भ्रत्यन्त भ्ियदहै। दसस्े सब रोगों का विनाश होता है। तीखरा 
पारमेष्ट्य वायु है । इसे 'चयुतानमारुतः कहते हँ । वातव्याधि इसी '"चुतानमारुत' से , होती 
है । यह्‌ वरुण के साथ (पानके साथ) रहता है। पानी के देवता वरुण रहै, श्रतएव वरुण 
को क्षत्र एवं मरुत्‌ को प्रजा बतलाया गयाहै। दक्षिण का भ्रथं प्रकृत में नीचे है। मस्त्‌ 
वरुण के दक्षिण में रहता है भ्र्थात्‌ भ्रनुगत रहता है । जहां पानी का प्राबल्य होता है वहां 
वायु पहिले पहुंच जाता है । पानी ऊपर से नीचे की भ्रोर जाया करता हे. इसीलिए वरुण 
की वेदि उत्तर में बनायी जाती है । उत्तर से पानी नीचे कीश्रोर जाता है। 


प्रकृत मे यही बतलाना है कि वरुण राजा है भ्रोर मस्त्‌ प्रजा है। उत्तर का म्रपकरण 
भ्राच्छादन' करता हृभ्रा यजमान वरुण को मरत्‌ कौ श्रपेक्षा ऊचा करता है । भ्र्थात्‌ राजा 
के लिए भ्रासन बिद्धाने से एवं प्रजाके लिए न बिद्धाने से समानता हट कर वास्त'वक राज- 
प्रजाभाष हो जाता है । उत्तरवेदि को आच्छादित करने का यही कारण है । याज्ञवल्क्य 
कहते ह कि राजा कादर्जाप्रजासेऊचा है इसीलिए तो लोक में ऊपर सहासन पर बठे 
हए राजा की प्रजा नीचे जमीन पर बैठ कर स्तुति करतो है । भ्राज भी राजा ऊचा 
रहता है । प्रजा भ्रधस्तात्‌ उसकी भ्रचना करती है । इसी क्षत्रविड्भाव को दिखलाने के 
लिए, उत्तरवेदिका भ्राच्छादन करते हे । 


(तस्मादुत्तरस्यामेव वेदा उत्तरवेदिमपकिरति न दक्षिणस्याम्‌ ॥ इति 


तात्पये यह है कि उत्तरवेदि उत्तरदिशामेंही .बनानी चाहिए न कि दक्षिण में एवं उसी 
पर कुशा का भ्रास्तरण करना चाहिए ॥६॥ 


इस वरुणप्रधास की इतिकर्तव्यता में वक्ष्यमाण पांच हविर्या ही होती ह । प्रजापति ने 
इन्हीं पाचों हवियों से भ्रजा को उत्पन्न किया था । श्रतः भ्राज यजमान उन्हीं पाचों से सूर्ये के 
ऊपर की एवं नीचे कौ- दोनों प्रजा को वरुणपाश् से दुडाता है । यद्यपि भ्रजा का निर्माण 
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` पूर्वोक्त वेंर्वदेवी पाच श्राहुतियों से होतादहै न कि वक्ष्यमाण देन्द्राग्नादि पाच हवियों से 
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परन्तु रक्षा चूंकि इन्ही पाचों से होती है, भ्रतएव--ए कहु दिया गया है । यदि वरण- 
प्रधासेष्टि न होती तो प्रजास्ता ही नहीं रहती । वह तो वरुण्य यव खाकर मरही जाती। 


 वचूक्ि वह इन पांच भ्राहुतियों से बच जाती है। भ्रतएव इन पाचों को सृष्टिनिर्माण मँ हौ गिन 


लिया जाता है । भैषज्य भी सृष्टि में सहायक है भ्रन्यथा सुष्टि-सत्ता ही नहीं रह्‌ सकती 


 है। इसी श्रभिप्राय से कहते है- तस्माद्वा एतानि पञ्च हवींषि भवन्ति ।' 


सूर्ये के सौरमण्डल मेँ पुथिवी रहती है । पृथिवी के चारों श्रोर सूयप्रकाश व्याप्त रहता है। 
सूयं रात्रि में नहीं रहता, एेसा कदापि नहीं समना चाहिए, श्रवस्य ही रहता है । चरूकि 
प्रकाशी प्राण नहीं रहते श्रतएव सूयं का भ्रभाव मालूम होता दहै। इन्द्र, घाता, विवस्वान्‌ 
इत्यादि द्वादराप्राणसमष्टि को सूये कहते ह । प्रकारा करना इसी विवस्वान्‌ प्राणका काम 
है । रात्रिमें केवल यह विवस्वान्‌ नहीं रहता, श्रतएव ११ प्राणों के रहते हृए भी प्रकाश 
नहीं होता । हमारा श्रात्मा सूर्यसे बनाहुभ्रादहै। यदि रात्रि में सूयं नहीं हो, तो प्रलय 


` हो जाय, भ्रात्मसत्ता ही न रहे । रात्रि में भ्रात्मसत्ता रहत है, इसीलिए रात्रि मँ मी सूरय 


सत्ता माननी पड़ती है । इसी श्रत्माधिष्ठाता सौरध्राण को इन्द्र कहते हँ । जं सूयं रात्रि 
में भी रहता है तद्वत्‌ वरुण सूयं के सौरमण्डल में व्याप्त रहता ही है । सूं की किरणे यद्यपि 
उसे बाहर फेंकना चाहती है परन्तु फिर भी वरुण इससे श्रोतप्रोत रहता है । वरुण ऋत 
पदाथं है । यह रिक्त स्थान को भरता रहता है । जहाँ सूयं का भ्रकाश नदीं रहूता है वहां 


-वरुण को मोका मिल जाता है । इस प्रकार वरुणने देवत करवा भौतिक दोनों भ्रजाभ्रोंको 
. प्रपने-पाश में बद्ध कर रखादहै। परन्तु सूये प्रजापति भ्रपने प्रखरतापसे हूर समय प्रजा 


-को -(यावन्मात्र पदार्थो को) वरुणपाश्च से मुक्त भौ किया करता है । जहाँ सूयं का प्रकाश 
-रहता -है वहां वरुण भपना प्रभाव नहीं जमा सक्ते । इसी भ्रभिप्राय से उभयतो वरुण- 


पात्‌ प्रजाः मूञ्चति ।' कहा जातां है । प्रकृत मेँ यही बतलाना है कि प्रकृति में वरुण- 


' भ्रधासेष्टि . मेँ पाच भ्राहृतिर्यां होती है तदनुस्ार हौ यह यजमान पाच श्राहुतियां 


देता है ॥७॥ 


सर्वप्रथम इस वरुणप्रघासेष्टि में एेन्द्राग्न दवादश कपाल पुरोडाश होता है, जिसका कारण 


. "बतलाते है-हमारे शरीर मे जो प्राण भोर उदानदहै-वेही मित्रावरुण है। भ्रपान पुथिवी 


काप्राण है एवंभ्राण सूयं का। पृथिवी केश्रपानप्राणको ही इस ब्राह्मण मेँ उदान कहा 


गया है । पृथिवी काप्राण जोकि भङ्िरा भी कहलाता है, सदा उपर की भ्रोरजाता ह 


एवं सूये का प्राण ऊपर सेहुय को रोर भराता रहता है । चकि पृथिवी काश्रपानश्राष 
 .ऊपर जाता-है, श्रतएव उत्ते “उदान' कह दिया है। इस प्रकार से प्राणोदानौ क्राश्रथं ` 
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| शणापानौ समना चाहिए । पृथिवी का प्राण ऊपर की भ्रोर जाता है, इसलिए श्रुतिं `. ` 

[स्हतो है- ` इत एत उदाहरन्‌ दिवः पष्ठान्यारुहन्‌ । : 

प्रभूजंयो यथा पथि दयामद्कखिरसो ययु :॥' इति ` 

| पृथिवी का प्राण भ्रग्निमय तथा सौरप्राण इन्द्रात्मक है । इसी भ्रभिप्राय से श्राणोदानौनां 

| इदान कहा गया है । इन्द्र से शरीर में चेतना रहती है, भ्रग्नि से गर्मी रहतो है । जब 
पक चेतना व गर्मी रहती है, तब तक प्राणोत्क्रमण नहीं हो सकता । तात्पयं यही है कि ` 

भलाई करने वाले के लिए भलाई करने के समान ही यह एेन्द्राग्न द्वादशशकपाल पुरोडाश 

| कृएना है । जसे उपकार का बदला प्रव्युपकारसे चुकायाजातारहै, वैसे ही इ-द्राग्निक्रत 

उकार का बदला इस पुरोडाशरूप प्रत्युपकार से चुकाया जाता है। इन्द्रवभ्रग्नि की 

हषा से ही पह यजमान प्रजा मरौ नहीं । इवास-प्रश्वास श्रते है, भ्रतएव प्रजा का 

रागोत्रमण नहीं हभ्रा। इस प्रकार भ्राज यहु यजमान प्राणोदानसे ही इस प्रजा की 

विक्त्पा करताहै। इस पुरोडाश दवारा प्रजा में बलाधान करता है। प्रथमाहुति से 

| दंवापक्रमण से हियिल इवास-प्रइवास-प्रक्रिया को ठीक करता दहै । यह श्राहुति वरुणप्रघास 

| दैवता के लिए नहीं भ्रपितु प्रव्युपकाराथे इन्द्राग्निके लिए ही है, जिन्होंने कि देवापक्रमण 

ह जानेपरमभी प्रजा को मरने न दिया । इसीलिए इस यज्ञ में सवेप्रथम देन्द्राग्न दादश 

कपाल पुरोडाश होता है - तस्मादंन्द्राग्नो द्वादशकपालः पुरोडाशो भवति ॥८॥ 


भ्र्वयुं कतु क उत्तरावेदि एवं प्रतिप्रस्थातुकत्‌ कं मारुती दक्षिणा वेदि इन दोनों के लिए 
पयस्या होतो है । भ्र्थात्‌ पयस्या की श्राहुति दी जातीहै। दूषसे हो प्रजा उत्पन्न होतो 
है एवं दूध के प्रलोभन में पड़कर ही वहं प्रजापति से संभूय रहती है भ्र्थात्‌ दूष केकारण 
| हो वह प्रजापति का साथ नहीं छोड़ती है । श्रतः उसी दूध से (पयस्या से) दोनों भोर से 
प्रजा को वरुणपाशसे दुडातेहैँजो कि भ्रवाची श्रौर ऊर्ध्वा प्रजा है। हमारे भ्रात्मा का 
निर्माण दूष से होता है एवं उसी से हमारी सत्ता रहती है । श्रतः जो हमारे श्रात्माका 
प्रिय प्रदाथं है, उससे ही बलाधान करना उचित है एव इ्ीलिए पयस्या दो जातो है । 
 वइ्वदेवेष्टि मेँ हम बतला ्राये हैँ कि दूध वायव्य है भर्थात्‌ जंसे इन्दरसोम को चस जति 
हैव्धेहोवायु दूध कोचूसजाते है । दूध वातप्रधान है । जो वस्तु जिस जाति को होती 
£ उषकौ उपे शान्ति होतीदहै। चूकि वरुण भ्रौर मरत्‌ का भ्राक्रमणश्रग्नि पर रहता ` 
६, ्रतः एेसी भ्रवस्था में यदि उसे उसो की जाति कादूधदे दिया जाता है'तौ उनका ` 

















ध्यानश्रमिसे हटकर दूध कौ भ्रोर चला जाता है। तप्त तवे पर रोटी डालने से वंह ` 
बलता नहीं है परन्तु यदि रोटी नहीं डालो जाय तो वह्‌ जल जाता है । 'हमारे ऊपर दानि, ` ` 





॥ यदि शरीर पर बाध दिये जाय तो उस भ्रातौ हुई ग्रहविद्यत्‌ को तज्जातीय रश्न- ` 


वृहस्पति इत्यादि ग्रहो कौ बिजलो पड़ती -रहती है, उसके लिए तत्तज्जातीय नीलम मोती ` 


कन, 
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विशेष चूस जाता है एवं दाह का श्रसर मनुष्य पर नहीं होने पाता। ठीक यही वात प्रकृत 
मे समभनी चाहिए । वरुण श्रौर मरुत्‌ इस प्रजा पर हमला करते रहते है । इन दोनोंकी 
बिजली प्रजा पर ्राक्रमण करती रहती है । परन्तु जहां तज्जातीय पयस्या कौ भ्राहूति दी 
नहीं कि वरुण व मरुत्‌ का प्रकोप शान्त हुश्रा नही । इसी श्रमिप्रायसे कहते है- 

(तत एवेतदुभयतो वरुणपाशात्‌ प्रजाः प्रमुञ्चति । इतरचोर्ध्वाः इतश्चावाचीः । 
तस्मादुभयत्र पयस्ये भवतः । इति ।&£॥। 

उत्तरवेदि में वारुणी पयस्या होती है । वसुण हीने इस प्रजा का निग्रह किया था। 
भ्रतः वरुणदेवताक यागसेप्रत्यक्षहौमें वरुणपाशमसे प्रजा को द्ुडाते ह । श्रर्थात्‌ जिनके 
बन्धन से द्ुडाना है उन्हीं के नाम से श्राहुति देना ही युक्तता है। इसके बाद दक्षिणावेदि 
मे मारुती पयस्या दी जाती है। भ्र्थात्‌ पहिल उत्तर में वरुणदेवताक वारुणी पयस्या दी जाती 
है, उसके बाद में वरुण के पोले-पीदे मरुत्देवताक दक्षिणावेदि में मारुती पयस्या दौ जाती 
है। भ्रजामिता के लिए ही दक्षिणा वेदि में मारुतो पयस्यादी जाती है। श्रजामितायं मार्तो 
भवति" । यदि उत्तर भ्रोर दक्षिण दोनों ही पयस्या वारुणो होंगी तो एसा करता हूभ्रा 
यजमान जामितादोष करेगा । किये हए काम को पूनः कर पुनरुक्तिदोष करेगा, राजा श्रौर 
प्रजा में दवषबुद्धि उत्पन्न करेगा। श्रतः दक्षिण मेँ मारुती पयस्या ही करनी चाहिए । 
याज्ञवल्क्य कहते हँ कि जामितादोष के रहने पर भी मारुती-इष्टि करना श्रावश्यक है। 
विना इसके वरुणप्रघास श्रपण ही रह जातादहै। वे कहते ह कि-हम जो कारण बतला 
रहे हं इसलिए भौ दक्षिणा पयस्या मारुती ही करनो चाहिए श्रतो ह वा' इति। 


वरुण के पीले दक्षिण कीश्रोर से द्युतानमस्त्‌ ने इस यजमान को प्रजा पर हमला 
कियाथाश्रर्थात्‌ सर्दी के साथ वायु तो अविनाभूत रहता है । जहाँ वरुण श्राक्रमण करते 
है वहां वायु पहले कूदते हँ । भ्रतः जंसे वरुण को शान्त करना श्रावकर्यक है तदत्‌ इस वायु 
कौ भी शान्ति करना श्रावद्यक है । इस प्रकार प्रजापतिनेप्रकृतियन्ञ में इस मारुती पयस्या 
से मर्तो को रामत किया था उसी प्रकार भ्राज यह यजमान भी इस भागसे मरतोंको 
दान्त करता है । इसीलिए दक्षिण में मारुती पयस्या ही होतो है ।- 


"तस्मात्‌ मारुती दक्षिणा (दक्षिणदिशि) । १०॥। 

इन दोनों पयस्याश्नो मेँ कर का रस डालते ह, जिसका कारण बतलाते है -- इन करीरं 
से प्रजापति ने प्रजा को सूखी क्या था । क सुखं करोति कंकरिः ककरी इरा रसः) 
यस्मिन्‌ तत्‌ ककरीरम्‌ । ककरीरमेव करीरम्‌ परोक्षेण ।' जिसका रस सुख देने वाला है 
उसे ही करीर कहते हं । शरीर की वातव्याधि का नाश इस करीर से होता है। यह 
वायुभ्रधान होने से वायु का शमन करताहै। वायु वर्णक दो प्रजादहै । सृष्टिके प्रारम्भ 
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मे प्रजापति ने इस प्रजा को सुखी कियाथा एवं भ्राज भौ कर रहा है । तद्त्‌ भ्राज यहं 
प्रजापति इस रस से प्रजा को सुखो ही करता है। “कम्वेवंष एततप्रजाम्यः कुर्ते । इति 
इसीलिए पयस्या में करीररस डालते ह ।११॥। 


तदनन्तर उन दोनों पयस्याश्रों मे पलाश का रष डालते ह । प्रजापति ने सृष्टि के 
भारम्भ में इस पला से प्रजा को सुखी किया था,तथव भ्राज यहं यजमान भमी इस पलाशरस 
स श्रपनो प्रजा को शान्ति पहुंचाता है । पलाश सोमरसमय है, सोम शान्ति करने वाला है । 
प्रजा वरुणपाश् से पीडित है, उसे शान्त करने के लिए ही पलाशरस डालते ह । “शम्वेवं ष 
एतत्‌ प्रजाभ्यः कुसते' । इति । यहाँ इतना भ्रौर सम लेना चाहिए कि करोर फल ही 
फल हे पत्ते नहीं हं एवं पलाश के पत्ते ही पत्ते ह फल नहीं ।॥ १२॥ 


तदनन्तर प्रजापतिदेवताक काय एककपाल पुरोडाश किया जाता है। प्रजापति 
भगवान्‌ ने काय एककपाल पुरोडाश से प्रजा के लिए सुख भ्रौर कल्याण पहुंचाया यथाः 
प्रत. यह्‌ यजमान प्रजापत्ति भौ इस काय एककपाल पुरोडाश से प्रजा को सुखी करता है। 


प्रजापति के-श्रनिरुक्त उद्गीथ व॒ सवं-ये तीन स्वरूप होते ह । जो प्रजापति 
हृदय मँ रहते ह, उसे हो श्रनिरुक्त प्रजापति कहते है । इसी प्रजापति द्वारा सारे शरीर का 
सञ्चालन होता है । परन्तु इसके स्वरूप का विवेचन नहीं किया जा सकता भ्रतएव इरूको 
ग्रतिरवत कहते रै । इसी को "क' शाब्द से भी कहा जाता है । कौन- यह भ्रनिर्क्तता 
काही लक्षण है । ग्रतः वेद में जहां क' शब्द भ्राए व्हा ्रनिर्क्त प्रजाति हौ समना 
चाहिए । 


पूवं के प्रकरणों मे बतला चुके है कि यह प्रजापति सप्तपुरुष पुरुष एवं श्राग्नेय ह । 
इस भ्रागनेय प्रजापति की सत्तासे ही प्रजा (शरीर) की सत्ता रहती है, एवं प्रजा सुखो 
रहती है । प्रजापति ने भ्रन्यों की चिकित्सा कै साथ स्वयं की मौ चिकित्सा की । अर्थात्‌ 
्रम्नि की मात्रा एककपाल पुरोडाश से बढ़ायो तभी प्रजा को सुख मिला । भ्र्थात्‌ गर्मी के 
वदते ह सर्दी का प्रकोप शान्त हो गया । एवं शरीर प्रजा मेँ बल श्रा गया । तात्पये यही 
है क्रि कायपुरोडोश प्रजापतिदेवताक है। 


(तस्मात्‌ काय एककपालः पुरोडाशो भवतिः । इति ॥१३॥ 


तदनन्तर भ्राषादो पूर्णिमा के दिन यह यजमान श्रथवा उसका प्रतिनिधि-ऋत्विक्‌- 
उन यवोंको दक्षिणाग्नि में थोड़ा-सा तपाकर उनके तुक्त हटाकर बाद में उन्हे पोसकर 
थोड़ा-सा पानो मिलाकर उन्दँ पात्रों में भरकर रख देते है । भर्थात्‌ सत्तू के पात्र भर्ते 
है । क्रितने पात्र भरते ह ? यह बतलाते ह । यजमान के कुटुम्ब में जितने मनुष्य हँ उनसे 
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एक भ्रधिक पातो में सत्त्‌ भरते हं । भ्र्थात्‌ घर वालों को संख्यासे एक पात्र भ्रचिक होना 
चाहिए-थावन्तो गृह्याः स्युस्तावन्त्येकेनाति रिक्तानि ॥ १४॥। 

उन करम्भ पारं को भरते समयही उसी चूनकाएक मेष भ्रौर मेषी बनाति ह । उष 
मेष भ्रौर मेषी में यदि मेडभिन्नजातीय बाल मिल जायें तो उन्हें लाकर पानी से लूव साफ 
कर चिपकादें । यदि भ्रनेडकी बाल न मिलें तो कुशा के छोटे-छोटे खण्ड कर उन 
ही चिपका दं । तात्पयं यही दहै कि भेड के बाल न चिपकावे ।।१५।। 


इस वरुणप्रघास में चुन के मेष व मेषी बनाने का कारण बतलाते है- 


यह मेष वरुण का प्रत्यक्ष पशु है । सारे पयु इन देवताभ्रों से बने हुए हं । सव में सव 
देवता रहते हँ परन्तु तारतम्य से । भ्र्थात्‌ किसी में किसी देवता की मात्रा भ्रधिक रहती 
है । इसी प्रकार से मेषमें वरुण की मात्रा ्रधिक रहत है । इसो भ्रमिगप्राय से कहते है- 
एष वे प्रत्यक्षं वरुणस्य पञ्ुयन्मेषः ।' इति । 

इस प्रकार मेष प्रदान करते हुए प्रत्यक्ष में ही वरुणपाशसे प्रजा का दुटकारा करते 
है। यवखानेसेहीतो वरुणने भ्रजा का निग्रह किया था श्रतः उन्हं उनकी वस्तु लौटा 
कर उनके निप्रहसे प्रजा को दुडाते हैं । यह मेष भ्रौर मेषौ यव के बनाये जाते है, क्योकि 
यवो को खानेवाली प्रजा काही वरुणने निग्रह कियाथा। एेसा करते हुए त्वदीयं वस्तु 
गोविन्द | तुभ्यमेव समपये” करते ह । मेष श्रौर मेषौ यह जोड़ा होता है । केवल मेष कौ 
प्राति नहीं होती श्रपितु मिथुन को श्राहुति होतो है। मिथून कौ श्राहुति का कारण 
बतलाते ह - 

स्त्री श्रौर पुरुष दोनों ही वरुण के पारमे वंधेथ । श्रतः इस मेष-मेष्यात्मक मिथुन 
दवारा मिथुन को ही वरुणपाश् से दुडाता है ।। १६॥। 

वहु ऋत्विक्‌ उत्तर दिशा मेँ रली हुई पयस्या मेँ उस मेषो को डाल देता है एवं 
दक्षिणा पयस्या में मेष को डाल देता है। वास्तव में उत्तर मेँमेषीकोव दक्षिण मेँ मेष 
को डालना ही चाहिए, क्योकि मिथुन इसी प्रकार से होता है। भिथून-सम्बन्ध में स्त्री पुरुष 
के उत्तर भागमेंहो सोती है। इस भिथुनताके लिएहौ मेषी को उत्तरापयस्या में एवं 
मेष को दक्निणापयस्या मे डालते ह । १७॥ 

वहु भ्रध्वयुं केवल दक्षिणापयस्या को छोड़कर शेष सारी हविर्या उत्तरा वेदि मेँ र 
देता है । एवं इस दक्षिणा पयस्या को प्रतिप्रस्थाता दक्षिणा वेदि पर रखता ह ॥१५॥ 

इस प्रकार से सारी सामग्री एकत्रित कर श्वग्निमन्थन करते है । भ्रग्निमन्थन कर 
“मवतन्न (वा. सं. पृ. ३८) मन्व से भ्राहवनीय में उस भ्रग्नि को डालकर श्रनावग्निः 
(वा.सं.५)इस मन्त्र से श्राहति देता दै । उत्तरा पयस्या करा हवन करने वाला भ्रध्वयुं है एवं 
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दक्षिण का प्रतिप्रस्थाता है । श्रतः प्रेष न्यायप्राप्त दोनोंदही को करना चाहिए । इप्त पूवं 
पक्ष का खण्डन करतेहुए कहते कि चूंकि इस वरुणप्रघासेष्टिमें एक ही होता होता है श्रतः 
भरनये समिध्यमानायानुब्रूहि' इस मन्त्र से भ्रध्वयुं ही होता को प्रेष करता है। यदि होता 
दो होते तो श्रवश्य ही भ्रध्वयुं वत्‌ प्रतिप्रस्थाता भी प्रेष करता। केवल श्रध्वयुं कृत प्रष ही 
दोनों के लिए पर्याप्त हो जाता है । इस प्रकार प्रेषतोभ्रध्वयुं ही करे, इध्माधान दोनों 
ही करे, क्योकि श्रन्ति दोनों को ही प्रज्वलित करनाहै। इसी भ्रभिप्राय से कहते है- 
र्वयु भ्रौर प्रतिप्रस्थाता दोनों इध्म-ग्रहण करते है । फिर भ्रघ्वयु ही भ्राग्नोध्र के 
प्रति कहता है--'भ्रग्निमग्नीत्‌ पमृडिढ' इति हे भ्रमे ! तुम भ्राहवनीयागिनि का संमाजन करो । 


श्रसंमृष्टमेव भवति संप्रेषितम्‌'। इति ॥१६॥ 


इष प्रकार श्रग्नीध्रकै प्रति “श्रगिनिमग्नीत्‌ संमृड्ढीति" यह कहकर उस्र स्थान से प्रति- 
प्रस्थाता जिस स्थान पर पत्नी बेटी हुदै, वहाँ पर लौटताहै। चूक प्रतिप्रस्थाता पत्नी 
को यज्ञ के लिए श्र्थात्‌ उससे श्रग्नि में श्राहुति दिलवाने के लिए बुलाता है श्रतएव वहु 
पटिले उससे पता है कि हे पत्नि ! तुम्हारा किसी श्रन्य पुरुष से सम्बन्धहै ? श्र्थात्‌ 
तुम्हारा उपपति कौन है ? केन चरसीति । 


हमारे शरीर का निर्माण विषुवद्वृत्तसेहोतारहै। चूकि हमारे पास क्षित्तिजवृत्त तक 
काहीरसश्रता है भ्र्थात्‌ दद्यमण्डलात्मक १८० प्रंशतककीही मात्रा हमारे पास श्राने 
वाली है.श्रतएव हम (मनुष्य ) श्रद्ध नदर कहलाते है । हम पूरे नीबू के टीकश्राधे हिस्सेके समान 
है पणं वृत्त की मात्रा हमारे पास नहीं भ्राने पाती । यज्ञे श्वर भगवान्‌ पूर्णात्मा हँ । विश्व 
हो तो यज्ञोदवर काशरीर है । यह्‌ विश्व गोल है-इसकी मध्यरेखा का नाम ही विषुवद्‌- 
वृत्त है । चू कि उस यज्ञे इवर भगवान्‌ का शरीर पूणं विषुवत्‌ से व्याप्त है, भ्रतएव वह्‌ 
पूर्णे्र कहलाते है । इस पूर्णेद्र की तृप्ति के लिए किवा प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाता 
है । परन्तु चूकि हम श्रद्ध नद्रतया उस पूर्णेन के पास पहुंचने कै श्रधिकारी नहीं है, ्रतएव 
हमे श्राषे भ्रङ्ख की पूति के लिए यज्ञ मं श्रद्धद्कखिनी को (धमपत्नी को) सम्मिलित करना 
पडता है । जब पत्नी को यज्ञ में शामिल कर लिया जाताहैतो हम एक प्रकार से पूणे 
बन जाते हैँ । पत्नी हमारे यज्ञ मेँ शामिल होती है। उसके त्रिना यज्ञहो ही नहीं सक्ता 
एवं यज्ञ करना ही प्रजा मात्र का प्रधान कर्मं हे, उसे यावजीवन करना ही चाहिए । 
भगवान्‌ प्रजापति ने उनके कल्याण के लिए यज्ञ ही को परमोत्तम साधन बतलाया ह्‌ं। 
जसा कि भगवान्‌ कहते है-- 


(सहयज्ञाः प्रजाःसृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः। 
भ्रनेन प्रसविष्यध्वमेष वोस्त्विष्टकामधुक्‌ ।।' इति ॥ 
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प्रतएव मनुष्य को श्रनेक पत्नी का भरधिकारदहै। वहु एक के मरने पर दूसरा विवाह 
रवस्य ही कर सकता दै, क्योकि उपके बिना यज्ञ करना म्रसषम्भव है । 
परन्तुस्त्री को कभौो भी दूसरे विवाह का श्रधिकार नहीं है । यदिस्त्री द्रा 
विवाह किवा परपुरुष-संग कर लेगो तो यज्ञ भ्रष्ट हो जायगा । हमने बतलाया है 
किं पूणं भ्रात्मस्वरूप बनाने के लिए पत्नी को यज्ञ में शामिल किया जाता है। यदि पल्ली 
का सम्बन्ध किसी परपुरुष के साथ है तो उसके भ्रात्मा का हिस्सा उसी परपुरुष मेँ विभक्त 
समभ्ना चादिए । उसके मन का लगाव श्रवश्य ही उधर रहता दहै । श्रतः उधर हिस्सा 
विभक्त हो जनेसेपत्नीका इस यज्ञ में सवत्मिना योग नहीं होता है रेस स्थितिमें 
पूर्णात्मा में कमी हो जाती दहै । केवल कमी ही नहीं रह जाती भ्रपितु एेसी परत्नो के यज्ञ में 
दामिल होने से उसके पतिकूल एवं पितुकुल दोनों नष्टहो जाते है। एक वषं के भीतर-भौतर 
यजमान के कुल कानार हो जाता है । सम्पन्न किया हूश्रा यज्ञ विगड़ न जाय, इसीलिए 
इसी संराय को निकालने के लिए प्रतिप्रस्थाता पत्नी से पचता हं कि भ्राज तुम हमें स्पष्ट- 
तया बततलादो कि तुमने किसी परपुरुष से सम्दन्व कियाद भ्रथवा नहीं ? 


जो भ्रादिताग्नि होति है, वे मनुदय नहीं भ्रपितु देवता होते हँ । इसोलिए ये गुधु्वांषोऽ- 
नूचानास्ते ब्राह्यणदेवाः' यह कहा जाता है । इन ब्राह्मणों का ्रात्मा प्राणदेवताभ्रों से व्याप्त 
है भ्रतएव इन्हें भुदेव कहा जाता है । जिस प्रकार प्राणदेवतार््रों से कोई बात गुप्त नहीं 
रखी जा सकती, तद्त्‌ इनसे कोई बात गुप्त रखना उचित नहीं । इनके समक्ष कपट-व्यव- 
हार करने से, श्रनिष्ट के सिवाय लाम कुछ भी नहीं । श्रघ्वयु, प्रतिप्रस्थाता वगेरह्‌ साक्षात्‌ 
देवता" हे, इन्हं सामान्य मनुष्य समभ्रना पागलपन है । भ्राज पत्नी भ्रोर यजमान दोनोंही 
मनुष्यमण्डली से हटकर देवमण्डलो मेंभ्राये हृएदहं। भ्रतः इनके समक्ष सामाजिक लज्जा 
का कोई काम नहीं । जो प्रन लोक में श्रसभ्यताके विचार से नहीं क्यिजातेहै, वे ही 
प्रह्न श्रध्वयुं वगैरह यज्ञ-सिद्ध्यथं पति-पत्नौ से कर सक्ते हँ । यज्ञवियावेत्ता ऋत्विक्‌ 
जानते ह कि यदि इस समय बात स्पष्टन करली जायगी तो सम्पन्न कियाहुभ्रासारा 
परिश्रम व्यर्थं हो जायगा) इसीलिए वे पत्नी से निःसंकोच पूछ वैठतेहं कित्वं केन 
चरसि ?” पत्नी भ्राज देवताश्रों के पास है, उसे इनसे कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए । पति- 
कुल, पितुकुल एवं स्वयं का कल्याण चाहती हुई पत्नी, जो कुछ सत्य है, वह्‌ इन भूदेवों से 
कहदे, इसमें उसका एवं उसके पति का कल्याण ह्‌ । 


हथने बतलाया था कि यदि स्त्री परपुरुष के साथ सम्बन्ध कर लेती हं तो यत्त 
विध्वंख हो जाता है, भ्रतः उसे यावज्जोवन एकं ही पति रखना चाहिए, परन्तु यज्ञ विना 
पत्ती के हो नहीं सकता हे भ्रतः पुरुष दुसरा विवाह भी कर सक्ताहं। स्त्रीकोयन्ञका 
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भधिकार नहीं है, भरतः एक पति के मर जाने पर वह्‌ दूसरा पति नहीं कर सकतो । जो 
द्िजातौय स््रर्यांहै, वेतो कदापि दूसरा विवाह नहीं कर सकतीं । हा, गूद्रस्थी बहु-वि वाह्‌ 
केर सकती है, क्योकि उनमें यज्ञ-म्यदिा नहींहै। वहु भी दस बारही कर सकती है, 
ग्यारहवीं बार नहीं । इसी ्रभिप्राय से श्रुति कहती है- 
उत यत्‌ पतयो दश्च स्त्रियाः पूवे भ्रव्राह्यणाः । 
त्रह्या चेद्‌ हस्तमग्रहीत्‌ स एव पतिरेकधा ॥ 
(भ्रथ. प्र. का. १७. ५६ पृष्ठ) 

इस प्रकार पुरुषों को बहुविवाह्‌ करने काएवंस्त्री को एक हो पतिकाश्र धकार 
है यह पूवं प्रकरणसेसिद्धिहोजातादहै। भ्रव सहनशक्िति का व प्रकृति के नियम का 
प्ररत रह जाता है । भारतीय धर्मानिभिज्ञ पारचात्य शिक्षादोक्षित सुधारकों का प्रन है कि 
जव स्त्री श्रौर पुरुष दोनों परमेदवर की सन्तान है तो फिर उनके नियमोंमेंभेद क्यों ? 
जव कि स्त्रियों मे व पुरषो मे कामेच्छा समान रहै, भ्रपितु “कामस्त्वासां चतुगुण. के 
के भ्रनूसार स्त्रियों में पुरुषों की श्रपेक्षा भ्राग्गुणा कामहै तो फिर स्त्रियों के साथ इतना 
रत्याचार क्यों ? पुरुष दस-दस विवाह करके मौज किया करेश्रोर स्त्री बिचारी एकक 
मर जाने पर दूसरे पति का मनसे मीस्मरणन करे । क्षोभ ! क्लोम ! हजार बार उन 
दास््रकारों के लिए क्षोभ! जिन्होने यह पक्षपातपूणं निश्चय कियादहै। जो निणेय प्रकृति 
कै विषश्द रहै, रोमाञ्चकारीदटै, समाज का सर्वनाश करने वाला है, उसे मानने के लिए 
हमारा विवेक तयार नहीं है। इन १ ग्गडघर पंडितो कै विरुद्ध हमें कान्ति करनी पड़गो । 
जिससे समाज भ्रागे बढ़े वैसा नया मागे भ्रपनी मस्तिऽक शक्ति से भ्रलग निकालना पड्गा। 
सभी वेद-शास््र-पुराण-स्मृत्यादि में यदिरेसी दही पाशविक व्यवस्था है तो उन्हं छोडना 
पड़गा । दछोडना ही नहीं पडेगा श्रपितु एसे गन्दे साहित्य को, जिसे देखकर सभ्यता के 
शिखर पर प्रारूढ पाइचात्य सभ्यता हम पर हंस रही है, दुनिया से नष्ट करना पड़गा, 
तमी भारत का कल्याण हो सकता दहै। 


वस्तुतः हम भी पक्षपातपूणे निणय को समाज के लिए बुरा समते ह परन्तु कब ? 
जब कि निणेय पक्षपातपूणे हो, समाज को भ्राघात पहुंचने वाला हो, भ्रकृतिनियम के 
विशद हो । हमारा विदवास है कि भारतीय घमंमें एक भी बात एसी नहीं बतलाई जा 
सकती जो कि प्रकृति के, विज्ञान के, समाज के, मनुष्यता के बाहर हो । भारतीय सारे 
धर्म-विज्ञान की कसोटी पर कसे हुए हँ । वे इतने गहरे विज्ञान है, ` जिनको भ्राज हम नहीं 
पम सकते । पाश्चात्य -चदमा ह्मे हमारी धर की सम्पत्ति को नहीं देखने देता । एकः 
मनुष्य (भोम) पेडा को उखाडकर उन्हें तिनके की तरह फक सकता है, समुद्र पर पाषाण 
की नहर बनाय जा सकती है, भारतीय वीराङ्गनाएं भ्रपने सतोत्व-प्रमाव से श्रमने मृत 
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पति को जीवित कर सकती है, भगवान्‌ कृष्ण के एफ तण्डूल के खाने से हजार शिष्यो- ` - ` 
सहित दुर्वासा का पेट भर सकता है, १६ वषे का बालक ११ महारथियों को परास्त कर 
सकता है, छः महिने का बालक पुतना जंसो महाराक्षसी को मार सकता है-ये बातें 
उन्है- उनका चदमा-भ्रसत्य बतलाने के लिए बाध्य करता दहै । सदियों से परतन्त्रता में 
रहने के कारण श्राज उन्हे भारतोय-मूतपूवं गौरव मिथ्या व कपोल कल्पित मालूम होता है। 
श्ाज इन निबेल मृतकतुल्य मनुष्यों के सामने कोई वीरता का इतिहास सुनाता है तो श्रपने 
पतलून वाले कर पेरों को फटकारते हए, कुर्सी पर बल खाते हुए, चरमे को डंडी को 
सम्हालते हए, रूमाल को हिलाते हए कट्‌ बस्ते हँ कि नहीं, नहीं, यह बात कभी नहींहो 
सकत । मनुष्य यह काम कभी नहीं कर सकता । यह सव मिथ्या है । भला, जिन्हें भ्रषना 
इतिहास ही मिथ्या प्रतोत हो, उन सपूतों कोक्या कहं ? जाजलि के प्रति कहै हए 
भगवान्‌ रामचन्द्र के इस वाक्य का उन्हु स्मरण रखना चाहिए- 


नाकारणं हि शास्त्रेऽस्ति धमं: सूक्ष्मोऽपि जाजले । 
कारणाद्धमंमच्विच्छन्‌ स लोकानाप्नुते शुभान्‌ । इति । 
सन्देह कीजिए, भ्रवद्य कोजिए, क्योकि सन्देह करना तो मनुष्य का स्वाभाविक धर्मं 
है । परन्तु सन्देह मे पड़कर उसे छोड़ मत दीजिए, उसको खोज कीजिए । श्राखिर भ्रापके 
पूरवेज भी कुछ ये, वे मी मनुष्य थे, उनमें भी बुद्धि थी । श्रावेर मेँ प्राकर उनकी बातों को 
टुकराना भ्रच्छा नहीं । ईरवर श्रापको एेसी सुबुद्धि दे, जिससे कि श्राप श्रपने मूले हए 
गौरव को समकर रास्वविहित कमं का अ्रनुसरण करते हृए समाज की उन्नति करने में 
समर्थं हो सकं । स्त्री एक ही विवाह क्यों करे ? वह श्रपने भ्रापको बिना पुरुष के कंसे रख 
सकती है ? ` यह श्रापका भ्राक्षेप था, उसका यज्ञसम्बन्धी एकं उत्तर तो हम बतला चुके है । 
भ्र हमें यह बतलाना है कि स्त्री बिना पुरुष के रह सकती है या नहीं एवं पुरुष बिना 
स्त्री के रह सकता हैया नहीं । 
हमारे शरीर का निर्माण पृथिवी श्रन्तरिक्न व यौः-इस रोदसी त्रिलोकी से होता है। 
इन तीनों के रससेहो हमारा शरीर बनता है । ज्ञान, क्रिया व भ्र्थं इन तीनों की समष्टि 
का नामी शरीर रहै) हमारे शरीर में एक भागतोभ्रथंकारह। श्रथ ह्य को कहते 
है । हाथ पाव, हड़ी, मास, घर्बी इत्यादि पदाथं ही श्रथं' कहलाते हैँ । दूसरा भाग क्रिया 
काह । हमारे शरीर में हर समय क्रिया होती रहती है । एक क्षण के लिए भी हम मौन 
नहीं रह सकते । इसीलिए तो भगवान्‌ कहते है 


नहि करिचत्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । . 
` कायते ह्यवशः कमं सर्वः प्रकृतिजेगु णेः ॥ इति । 
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तीसरा भागज्ञान का है । हरमे इदमहं जानामि' यह्‌ ज्ञान हुभ्रा करता है । श्रौर कुछ 
नहीं तो कम से कम श्रहुमस्मि' यह्‌ ज्ञान तो सदा बना ही रहता है । पृथिवी में भ्रग्नि, 
भ्रन्तरिक्ष मे वायु एवं द्युलोक में सूयं रहते हैँ । सूयं हौ के एक भ्रन्यतम प्राण को “इन्दर 
कहते हं, जो कि चेतनाप्रदातादहै । संसार कै भ्र्थजात का निर्माण श्रग्नि से होत्ता है। 
पाथिवाग्निके चनावसे ही शरीर में श्रस्थि-मांसादि भूतों का निर्माण होता है। परन्तु 
जब तक वायु रुधिर का सञ्चालन नहीं करता है, तब तक भ्रन्तिबेकाररहै। इसवायु से 
हो रुधिरादि की प्रतिष्ठा रहती है । संसार की समस्त नवीन वस्तुरये क्रिया से बनती ह । 
समस्त क्रियाश्रों के प्रेरक वायुरहै। इसी वायु को हिरण्यगभंब्रह्या कहा जाता है क्यों कहा 
जाता है? इसका विशद विवेचन ्रत्रिख्याति' में देखना चाहिए । यहां पर हमे केवल इतना 
ही बतलाना है कि वायु से सवेजगत्प्रतिष्ठा रहती है, संसार का निर्माण होता है। भ्रतएव 
ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता बतलाया जाताहै। यहु वायु भ्रग्निमयदहै, भ्रम्नि सेदही पदाथं का 
चुनाव होता है, श्रतएव इस श्रग्नि को "विष्णु" कहा जातादहै। वायु दवारा निर्मित पदार्थं 
का पालन श्रग्नि से होता है, श्रतएव विष्णु को पालनकता कहा जाता है । परन्तु 
ज्यों - ज्यों मनुष्य की ज्ञानमात्र श्रधिक होती जातो हं, त्यों-त्यों उसका बन्धत 
टूटता जाता है । श्रन्त मे ज्ञानाभ्नि सारे कर्मों को मस्म कर श्रात्मा को मुक्त 
कर देती है । जीवस्वरू्प का नादा कर देतो है । जीव ईश्वर में लोन हो 
जाताहै। चूकिज्ञानसे ही लय होता है, यहु काम इन्रकारहै, इन्द्र ही को पौराणिक 
परिभाषा में महादेव कहते है, भ्रतएव महादेव को नाश करने वाला बतलाया जाता हं। 
हिरण्यगमे वायुमय ब्रह्म पैदा करते हैं, जो कि भ्रन्तरिक्ष में रहते ह। श्रग्निमय विष्णु 
पालन करते ह जो कि पृथिवी केनद्रसे बद्ध होकर २१ तक रहते है, एवं इन्द्र ज्ञानमात्रा से ` 
बन्धन तोडते है, जो कि सूये में रहते ह । इस प्रकार से सारा जगत्‌ ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र से 
व्याप्त है तथ। ज्ञानक्रिया, श्रथ को समष्टि है व पृथिवी, भ्रत्तरिक्ष यौः के रस का पिण्ड हे। 


हमारे शरीर मे रस, भ्रसुक्‌, मांस, मेदा, रनायु, भ्रस्थि, मज्जा, रेत (वीयं) ये सात 
धातय ह । जव हम भ्रन्न खाति हं तो सर्वप्रथम उसका रस बनता है, रस से रुधिर, रुधिर 
पे मांस, मांस से मेदा, मेदा से स्नायु (ज्ञानतन्तु), स्नायु से अस्थि. भ्रस्थि से मज्जा, 
मज्जा से वीयं बनतादहै । वोयं खच होता रहता है एवं भ्रन्नसे रस, रस से रुधिरादि 
निर्माण की क्रमिक धारा श्रनवरत चलती रहती ह । श्रन्न पृथिवी को वस्तु है। इसी श्रन्न 
की सीमा वीर्यं पर जाकर समाप्त हो जाती है। बनते-बनते यही भन्न वीयं बन जता है । 
वीयं ही से सन्तान पेदा होती है । इसी भ्रभिप्राय से श्रुति कहती है- 


श्रल्लाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, भ्रन्नेन जातानि जं वन्ति । इति 
तातप्ये यही < कि जो परम्परा श्रन्न से चली थी वहु वीयं पर भ्राकर समाप्त हो जाती 
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है 1 श्रन्न पुथिवी का हिस्सा है, एवं वीयं तक भ्रन्न का परिणाम रहता है, भ्रतएव भ्रागें 

घातये "पृथिव्य" ह - यह कहा जा सकता है । इसके बाद इस वौयं से “ग्रोज' बनता है । 

भ्रोज ही से शरीर में स्फति रहती है । जो मनुष्य जितना भ्रोजस्वौ होगा, उतना ही उसका 

प्रभाव भ्रधिक होगा । उसके शरीर में भ्रत्यन्त स्फुति रहेगी । क्कि भ्रोज पृथिवी के 

बाहर की वस्तु है, भ्र्थत्‌ भ्रन्तरिक्ष कौ वस्तुदहै। भ्रोज से पृथिवी का श्राकषंण शिथिल 

हो जाता है । जिसमें भ्रोज नहीं रहता है, उस्तके मुह पर मक्खियां भिन्नाया करती ह्‌। 

वह सदा भ्रालस्य से ग्रस्त रहता है । इसका कारण पृथिवीकेश्राक्षेण की भ्रधिक्ताही 

है, जो कि भ्रोज के श्रभाव में रहतो है । श्रोज श्रन्तरिक्षमें रहतारै, जो कि वायुप्रधान 

है । तत्‌साजात्यात्‌ वायुस र्ती मी मनुष्य के शरीर्मेश्रा जातीदहै। इसभ्रकारभ्रन्नसे 

वीयं तक पृथिवी का भाग रहा एवं वीये से श्रोज तक भ्रन्तरिक्ष का हिस्सा रहा। 

तदनन्तर यह्‌ भ्रोज श्रौर भी सृष्ष्मावस्था में परिणत होता हुश्रा "मन" स्वरूप में परिणतः 
हो जाता है । मन इन्द्रिय, प्रनिन्द्रिय एवं इवोवसीयस भेदसे तीन प्रकारके ह । उनमें से 

प्रकृत मन को. श्रनिन्द्रिय समना चाहिए । इसी मन को "्रज्ञानात्मा” कहा जाताहै। 

जितना ज्ञान होता है, वह सब इसी प्रज्ञानात्मा का कामदै। ज्ञान सूये की वस्तुहै, भ्रतः 
इस प्रज्ञान को हम दिव्यलोक का पदाथ कहु सक्ते हुं । यहां पर तीसरा भाग दुलोक का 
समाप्त हो जातादहै। श्रन्न से वीय तक भ्रथं है, श्रोज तक क्रिया है श्रौर मन तक ज्ञान 
है । बात सच दहै ज्ञान क्रिया भ्रथं केश्रलावादहैदहीक्या ? 
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१. रसासुक्‌ मांस मेदा स्नायु भ्रस्थि मज्जा गुक्र- पृथिव्य- (श्रथ) विष्णु 
२- भ्रोज - श्रन्तरिक्ष-- (क्रिया) ब्रह्मा 
३. मन (प्रज्ञानात्मा) -दिन्य-- (ज्ञान) महादेव 


हरीर में क्या-क्या पदाथं रहते हें । यह्‌ बतला कर श्रव भ्रकृत का श्रनुसरण करते 
है । शनि, रवि, सोम- मंगल, बुघ इत्यादि € प्रहहोतेदहें। ये € ग्रह भिन्न शक्त्यां रखते 
ह, जिनके विस्तृत विवेचन को ही “ज्यौत्िष' कहते हें । प्रकृत में केवल यही बतलाना है कि 
इन € ग्रहों मेघे मंगल श्रौरशुक्रये दो ग्रह काम-रक्तिके प्रदाता हँ । कामदेव का स्व- 
रूप इन्हीं दोनों से बनता है। चूकि कामप्रदातादो ग्रहरहै, प्रतएव मीनध्वज एवं मकर- 
घ्वज भेदसेकामभीदोप्रकार काहोता है । मीन, मेष, वृष, सिथुनादि १२ राचियां 
होती है। ये राशियां भ्राकाश कै १२ खण्डो में विमक्तदहैँ। इनमेंसे जो मकरश्रौर मौन 
रािर्यां है, वे मंगल एवं शुक्र के उच्च स्थान कहलाते है। मीत श्रौर मकर परभ्राए 
हए मंगल श्रौर शुक्र उच्च के कहलाते ह । जेसा कि कहा है- 

मेषो वृषोऽथ मकरः कन्या कर्को ऊषस्तुला । 

सूर्यादोनाटच्चभानि तेष्वेते बलिनो ग्रहाः ॥' इति 
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सत्री कै रुधिर में श्रौर पुरुष के वीयेमें काम रहता दहै । रुधिर भ्ाग्नेय है भ्रौर चुक्र 
सोम्यरहै। इस सोम की जवस्त्रोके रुधिरागिनि में श्राहृति होती है, तव सन्तान उत्पन्न 
होतो है 1 भ्रग्नि में सोम की ्राहृत्तिसे ही सारे विश्व का निर्माण होता &ै। इसीलिए 
“भ्नगनीषोमात्मकं जगत्‌'"-कहा जाता है । बात वित्कुल टीकर । सर्दी भ्रौर गर्मी के 
भ्रलावाश्रोरदहैही क्या? इसोलिए-“द्रयं वा इदं सवम्‌ प्राद्र चेव रुष्कं च-कहा 
जाताह । मंगल भ्राग्नेय ग्रह एवं शुक्र सौम्य प्रह दहै । भ्रग्नि को पुरुष कहते हएवं सोम 
को स्त्री । श्रग्नि वृषा एवं सोम योषा हं । इसीलिए मंगल पुरुषग्रह एवंस्त्री 
लुक्रग्रह कटलाता है । पृरुषका काम शुक्रम रहता है एवं शुक्र का उच्चस्थान 
है-मकर । इसीलिए पुरूष के काम का नाम है - मकरध्वज । स्तौ का काम 
रुधिर में रहता है । रुधिर श्रग्निमय है, इसके स्वामी मंगल हं एवं मंगल का उच्चस्थान 
मोन है । इसीलिएस्त्रीके काम का नाम है-मोनध्वज । भ्रमी बतलाया गयारहै कि भ्रगिनि 
पुरुष का एवं सोम स्त्री का स्वरूप है । श्राग्नेय प्राण से पुरुष कोएवंसौम्यप्राणसे स्तौ 
की उत्पत्ति होती है । यद्यपि दोनों में दोनों रहते हँ तथापि भ्राचिक्यके कारण एेसा कहा 
ग्या है । बल श्रग्नि मेही भ्रधिक रहता है। हाथ-पैर ठण्डे हए कि मृत्यु हुई । चू कि 
भ्रमति को मात्रा पुरुष में श्रचिक रहती है, भ्रतः वहु सबलदहै, भ्रानेय है । चूकि स्त्रो में 
षोम को मात्रा भ्रधिक रहती है, श्रतएव वहु “सौम्या है, भ्रबला है-कोमलाङ्खीहै। 
स्रो केकाममेंभ्रग्निका भाग श्रधिक है, भ्रग्नि पुरुषस्वरूपहै। इसीलिए स्त्रो को परुष 
को इच्छा हुश्रा करती दै क्योकि रग्नि की मात्राही तो उसके काम मेंहै। पुरुष के काम 
मं षोम-भाग भ्रधिक है- क्योंकि उसका काम गुक्रमेंहीतो रहतादहै। सोमस्त्री का स्वरूप 
है । भ्रतएव पुरुष सदा स्वी की इच्छा करता है क्योकि उसके काममेंस्त्रीप्राणहीतो 
वेठा हुआ दहै। रसासुक्‌ श्रादि धातुग्रो में द्वितीय संस्थामेंहोभ्र्थात्‌ सुधिरमेंही काम 
रहता है एवं परुषो के वीयं में न्वीं श्रेणि में वहं रहता है । इसी श्रमिप्राय से“काम- 
ए्चाष्ट णः स्मृतः- कहा जाता है । स्त्रियो मेँ काम दूसरे ही धातु में रहता है, भ्रतः उनका 
काम श्रतिशीघ्र उप्त हो जाता है एवं पृरषों में प्वोंश्रणिमें जाकर कहीं कामको 
माका मिलता है । भ्रतएव स्त्रियों की श्रपेक्षा परुषो मे कामशेथिल्य होता है । 


जैसा कि बताया गया है कि वीये से रोज एवं भ्रोज से मन बनता है। इस वोयं के 
निकलने के तोन मागेहं। यातो यहं वौयं सन्तानरूप में परिणत हो कर निकल जाता 
है भ्रयवा श्रोज में परिणत हौ शरीर-पुष्टि में परिणत हो जाता है भ्रथवा ज्ञान में परिणत 
हो जाता है । यदिये तीनों मागे बन्दहो जातेहंतो वयं शरीर को फाडकर बाहर निकल 
प्राता है । जिनका वोयं सन्तानोत्पत्ति में व्यय हो जाता है, वे श्रवःस्ोता' कहलाते हँ 
एवं जिनका वीये शरी र-पुष्टि में व्यय होता है, वे 'तियंक-सोता' कहलाते ह एवं जिनका 
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वीर्यं केवल ज्ञान-चिन्ता में व्यय होता रै, वे 'ऊष्वं-स्रोता कहलाते ह भ्रथवा 'ऊध्वेरेता' 
कहलाते हैँ । वीय के पदा होते ही उस भ्रधोमागे (उपस्थ )से व्यय कर डालने से भ्रोजश्रौर 
जान को मात्रा श्रत्यल्प मात्रा में बनतौ है । उसे ्रघोमागे सेन निकालकर, सुरक्षित रख 
कर व्यायामादि प्रक्रम से- शरीरपुष्टि करनेसेश्रोजकी मात्रा बढ़ जाती है । इसे 
दरीर देदीप्यमान रहता है, परन्तु जो उस वीये कोज्ञान में परिणत करदेतेह, वे शरीर 
से निबेल हो जाते ह । जो वीयं रारीरपुष्टि करताटहै वही क्रमिक धारासे ज्ञान में परिणत 
होता हृश्रा ऊपर ही ऊपर व्यय होता रहता दै । उसका खरोत ज्ञानतन्तु से वंध जातादै। 
जो मनुष्य जितना ज्ञान से कामलेगा वह॒ उतनादही कृश होगा-यह सिद्धान्त समना 
चाहिए । साथ ही जो जितना शारीरिक बल में बलवान्‌ होगा, वह्‌ उतना ही निवुंद्धि 
होगा । पहलवान में बुद्धि नहीं होती, बुद्धिमान्‌ में बल नहीं होता । श्रघःस्रोत वालोँमेंये 
दोनों ही (बल, बुद्धि) नहीं होते 1 भ्रतः वीर्य को सुरक्षित रखने का प्रयत्न प्रत्येक श्रव- 
स्थामं करन चाहिए । 


वीर्यके ३ रास्तों से निकलने का तात्पर्यम है-कामदाक्ति का निकलना । काम- 
दावित पुरुष के वीर्थमें हौ होतो है, श्रतः यातो वह भ्रधोमागे से निकलेगो श्रथवा ज्ञान 
मागे से श्रथवा बलमागे से । यदि तोनोंदही मागे बन्द रहेगे तो वहु शरीर से कूट 
निकलेगी । इन तीनों मार्गो मेसेजोज्ञान कामागे है, वह्‌ बड़ा हो कठिन टहै। भ्रापामर 
मनुष्य के लिए वहां तक पहुंचना श्रसम्भव है । इसलिए यह मागे ऋषियों के भ्रतिरिक्त 
साधारण मनुष्यों के लिए एक प्रकारस्तेबन्दसादहीरहै। इसीलिए-ऊध्वरेता” ऋषियों 
मही रूढदहो गया है । दुसरा है-बलमागे । यदि मनुष्य व्यायामचिक्षा मं प्रवीण होतां 
है तो वह भ्रवइ्य ही इस मागे में सफल हो जाता है । श्रौर यदि व्यायामानुकूल साधन नहीं 
मिलते हं तो इस मागेमेंखतराहीदहै। श्रव रेष तोसरे-श्रघोमागे कोभौ यदि बन्द कर 
दिया जायेगा तो यह वीयं कामोत्तेजना से शरीर को फाड़कर निकल भ्रयेगा । चूकि 
एसा न हो, इसीलिए शास्त्रकारों ने व्यभिचार के मागे को बन्द करने के लिए पुरुष के पुन- 
विवाह को उचित समा है । यदि इसके लिए यहद्वारन हो. तो व्यभिचार कि वा हृस्त- 
मेथुनादि द्वारा श्रौर भी श्रनिष्ट होने का भयहै। व्यभिचार दोष को श्रपेक्षा पुनविवाह 
कर एक हीरस्त्री से सम्बंध करना हजार गुणा श्रच्छा है । इतना वि्ेष भ्रवक््य समना 
चाहिए कि जो भ्राबाल ब्रह्मचारी है जिनका कि शुक्र एक बार भी स्खलित नहीं हृभ्रा 
है. उनके लिए विवएहबन्धन की श्रावइ्यकता नहीं है । उनका वीये तो श्रोज, ज्ञान इस सूत्र. 
क्रम से चलता रहता दै । जिनका सूत्र विच्छिन्न हो गया है-जो वीयं स्खलित कर भ्रोजव 
ज्ञान के सूत्र को तोड़ चुके है उन्हीं कै लिए पूर्वोक्त व्यवस्था है । पुरुष-बहुविवाह की यही 
` वैज्ञानिकता है । श्रबस्त्रीके विषयमे बतलतिहं। स्त्रीका काम दूसरी ही धातु म- 
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रघरमें- रहता है । उसके प्रागे बढ़ने के लिए श्रमी छह मागेदहं। यदि वह्‌ कामको 
रोक लेती है तब भी उसे पुरुषवत्‌ विशेष हानि नहीं पहचतो है । क्योकि श्रमो धात्‌- 
निर्माण-प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है । भ्रसुक्‌ से मांस, मेदा, मज्जादि बनना वाको ठै, श्रतः 
काम वोयं तक जाते-जाते शान्त हो जाताहै। यही कारणहैकि स्त्री चाहे तो भ्राजौवन 
स्वस्थ रहती हुई बिना पुरुष के रह सकती है, परन्तु पुरुषो मेँ एसा कोई विरला ही होगा 
जो कि शक्तिमंदता को छोडकर विना स्त्रौ के भ्रधिक समय निकाल सके। इसोलिए 
स्त्रियों के बहुविवाह को प्रथा श्रनुचित समो गयो । श्रन्तलक्ष्य इसमें वही हमारा यज्ञ है, 
जिसके लिए पुरुष को प्रधिक विवाह करना प्रावश्यकटहै। जो यज्ञ नहीं करते ह, एेसे 
शूद्रादिकों को तो ्रनेकपुरुष सम्बन्ध करने काश्रधिकारदैदही। जंसा कि मन्त्श्रुति में 
बतलाया गयारहै । 

भारतीय धमन्ञा का निदरोन-मात्र श्रापके समक्ष रखा गयादहै । सारे धमं इन्हीं 
वे्ञानिक भित्तियों पर श्रवलम्बित है । श्राप हिन्दूशास्त्रों पर रिसचं (अनुसंधान ) कोजिए । 
भ्रापको मानूम होगा कि भारत का धमेक्याहै? हम जो उसका तिरस्कार करते ह, वह॒ 
कहां तक ठटोकटहै ? ईदवर श्रापको एेसा करने की सद्बुद्धि दे । प्रसङ्गागत बहुविवाह के 
विषय में थोड़ा-सा बतला दिया, श्रव पुनः प्रकृत का भ्रनृषरण करते हे । 


प्रतिप्रस्थाता यजमान भ्रपनी पत्नी से पूछता है कि बतलाभ्रो तुम्हारा सम्बन्ध किससे 
है ? याज्ञवल्क्य कहते हं कि जो स्त्री भ्रन्य की होकर भ्रन्य से सम्बन्ध करतो हं, उसका 
यह कर्मं वरुण्यकमं हे भ्र्थात्‌ भ्रासुरकमे हं । भ्रसुर यज्ञ में बाधा डालने वाले ह, प्रतः इस 
कमं को करने वाली पत्नी के यजमान का यज्ञ सफल कंसे हो सकता है ? 
'वरुण्यं वा एतत्‌स्वो करोति यदन्यस्य सती श्रन्येन चरति ।' 


इष श्रग्नि में यजमानपत्नी भ्रन्तःशल्या होकर हवन न करे, इसीलिए ` पूता ह । यदि 
दूसरे क साथ उपतका भ्रात्मा भ्रासक्त होगा तो पू्णेशव रयज्ञ भ्रष्ट हो जायगा । इसीलिए पूखा 
जाता ह- 

नेन्मेऽन्तः शल्या (दूसरे के साथ प्रेम करती हुई) जुहवत्‌ तस्मात्‌ पृच्छति ।' 

प्रपिच पृच्धने का एक कारण श्रौर भी हं-- जिस . पापकम को प्रकट कर दिया जाता 
है, वह पाप सत्यवृत होकर नष्ट हो जाता हं। यदिपापको कह दिया जाता ह, तो वह्‌ 
सत्यबल से घट जाता है, भ्र्थात्‌ सत्यमय हौ जाता हं । सत्य मँ वह बल हं कि वह घोर 
ते घोर पाप कोधो डालता ह । इसी कारण एेसा पूछ लिया जाता हं । यदि वह कह देतो 
है तो इसका पाप धुल जाता है, एवं इसका भ्रन्तःकरण निरभल हो जाता हं । 

(तिरतं वाऽएव कनीयो भवति । सत्यं हि मवति । तस्मादु एव पृच्छति ।' 
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याज्ञवल्वथ कहते है कि यदि लज्जावश्च श्रथवा श्रन्य किसी कारणवश् यजमानपत्नी 
. श्रस्ली बात को नहीं कहती हं तो इसके पतिकुल एवं पितुकूुल दोनों का श्रनिष्ट होता ह। 
रतः इसे सत्य बात कह देनी चाहिए । 
सा यन्न प्रतिजानीते ज्ञातिभ्यो हास्येव तदहितं स्यात्‌ ।* २०॥ 
प्रतिप्रस्थाता निम्नलिखित मन्त्र को यजमानपत्नी से उच्चारण करवाता हुं - 
“प्रघासिनो हवामहे मरुतङ्च रिशादसः । करम्भेण सजोषसः ।' इति 
हिसा करने वाले जो प्रघासी मरत्‌ है, उनका मे इस मरुतृयज्ञ में ्राह्वान करतो ह । 
जो मरत्‌ करम्भस्वरूप हवि से प्रसन्न होते है 
प्रत्येक यज्ञ में पुरोऽनृवाक््या होती हं । प्रतिदेवता के लिए पहिले पुरोऽनृवाक््या एवं 
बाद में याज्या होती ह । श्राह्वान मंत्र को शुरोऽनृवाक्या' एवं श्राहुति डालने वाले मतर 
को “याज्या कहते है । परन्तु प्रकृत मारुतीष्टि में यह पूवोक्ति मन्त्र ही पुरोऽनुवाक्षयास्थानीय 
समफना चाहिए । यह्‌ यजमानपत्नी करम्भपातरों के लिए इसो ऋचासे सारे मस्तोँका 
भ्राह्वान करती हे ।। २२ १॥ 
वे पात्र धर में जितने मनुष्य होते हु, उतने होते हें । एवं पुरुषसंख्या ते एक भ्रधिक 
होता है । प्रतिपुरुष करम्भपात्र करता हुभ्रा ऋत्विक्‌-जो प्रजा उत्पन्न हो गई हं-उस 
प्रत्येक प्रजा को वरुणपाश से कुंड़ाता हे । भ्र्थात्‌ घर के सारे मनुष्यों को-भ्राबालवृद्ध को 
एक-एक पान्न दे दिया जाता हं । चूंकि मरुद्मावनाक्रान्त वे पात्र रहते हं, भ्रतः उने 
मरत्‌ शान्त हो जाति हं । भर्थात्‌ सारे घर वालों की वातव्याधि दुर हो जाती हं। धर वालों 
से एक पात्र भ्रधिक रहता हं, उस भ्रधिक पात्र से इस यजमान की भ्रनृत्पन्न प्रजाको 


वरुणपाश से ुड़ाते हं । इसीलिए एक पात्र भ्रधिक लिया जाता हे- 
'तस्मादेकेनातिरिक््तानि भवन्ति" ॥२२।। 


यव. काजो सक्तुहै, वह हाथ हीमे नहीं दे दिया जाता अपितु उसके लिए वतन 
होति है । यवमय सक्तु पात्र मेँ दिया जाता है, क्योकि पात्र में हौ भोजन किया जाता है- 
हाथ में भोजन करना ग्रामीणता हं- 


ह “पात्राणि भवन्ति । पात्रेषु हि अ्रशनमर्यते ।' इति | 
< ये पात्र जोकेश्रटे केही बनाये जाते । ब्योकिजौ कोखाने वालीभ्रजाकाही 







वरण ने निग्रह किया था, भ्रतः उसकी शान्तिके लिए पात्र भीजौ का बनाना उचितहै। 
# ध  शूपद्वारा तुष निकाले हृए उस करम्भ को ्राहुति देते है। भ्र्थात्‌ वह करम्मपत्र 
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शुष षे साफ कयि हुए यवसेही भरे रहते हँ । शूषं से साफ किये बिना भ्राज भी कोई 
नहीं खाता है । "बूर्पेण हि भ्ररानं क्रियते" । 

इष करम्भपात्र का हवन पत्नी करतो है । इस प्रकार यज्ञकर्ता ऋत्विक्‌ पत्नीस्वरूप 
मिथुन से प्रजा को वरुणपारा से चडाता हं भ्र्थात्‌ परुष व स्त्री दोनों ही वरुणपा् से मुक्त 
हो जाते हं ।२३॥ 

प्रधान स्वाहाकार यज्ञ से पूवं ~ प्रधान श्राहुति से पूवं - मस्त्‌ के लिए भ्राहृति दी 
जाती है । प्रजा श्रहुताद होती है--उसके लिए उपहार नहीं दिया जाता है । ब्राह्मण को 
भेट दी जाती है, राजा को उपह्‌।र दिया जाता है परन्तु प्रजा भ्र्थात्‌ वेश्य को भेट व 
नजराना दोनों ही नहीं दिया जाता है । नजराना देना राजा के बराबरी का रासन देना 
है। प्रजा के लिए एेसा होना भ्रनुचित है । प्रजा क्षत्र के ्रषीन है । इसी श्रमिश्रायसे 
कहते है- “ग्रहुतादो वे विशः' । 

यह्‌ मरत्‌ देवताश्रों की प्रजा हैं श्रत: प्रघानाहृति के पहिले इन्हे दे दिया जाता ह । 

जिस समय प्रजापति कौ प्रजा परिदीणं होती हुई, लम्बे इवास लेती हुई एवं दमघुट 
होतौ हई कमी सोतो थी, कभी वैठतो थी व भ्रत्यन्त व्याकुल हो रहो धी, उस समय प्रजा- 
पति भगवान्‌ ने मारुतीष्टि से इनका नाश कर दिया था। मारुत यज्ञ करती हुई भ्राज यह 
यजमानपत्नी- भ्रपने पति यजमान की प्रजाश्रों से- मरुत्‌ को संविश्लेषित करती है भ्र्थात्‌ 
मस्तयज्ञ से वातव्याधि को शान्त करती है ॥२४॥ 


चकि मारुती वेदि दक्षिण में है, श्रतः वह्‌ पत्नी उस दक्षिणाग्नि में ही मरुतो के लिए 
भ्राहुति डालती है, भ्र्थात्‌ दक्षिण में स्थित भ्राहवनीय में श्राति डालती है । प्राठति डालने 
का मत्र यह है- 
धयद्‌ ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्िये । 
यदेनश्चकृमा वयमिदं तक््वयजामहे स्वाहा ॥' इति ॥ । 
शहूर मे, जङ्गल मे, मनुष्यसमूह मे एवं इन्द्रियो में हमने जो पाप किया है, उस सब 
को हम भ्राज श्रग्नि में डालते है । मनुष्यसमूह मे किया है, यही 'त्समार्या' का तात्पयं ६। 
जो मानसिक प।प होता है, उसे देवता ही देखते ह । चक्षु इत्यादि इन्दि्यां देवता ही ह । 
इसीलिए तो “श्रभ्निर्वाक्‌ भूत्वा मुखं प्राविशत्‌" इत्यादि कहा गया है । तात्पये यही है कि मेने 
जो कु पाप किया है, उन सब से श्रलग हो जाऊ ॥२५॥ 
तदनतर यजमान इन्द्रदेवताक-मरुतृश्ब्दयुक्ता मरुत्वती एन्द्री ऋच। का जप करता 
है। जिस समय प्रजापति की प्रजा का मरुत्‌ ने विमन्थन क्रिया था उस समय प्रजापति ने 
विचारा कि कोई एषा उपाय होना चाहिए, जिससे कि मस्त्‌ मेरी प्रजा का नाशन 
करे ॥२६॥ 
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श्रन्त में मरुत्‌-रान्ति के लिए प्रजापति ने इसी मरुत्वती रेद्री ऋचा का जप किया 
था, वसे ही भ्राज भी यजमान मरुतृरान्त्यथे एच काजपकरतारहै। इन्द्र ही तोप्राण- 
प्रदाता है, जंसा कि श्राणोदानौ वा इन्द्राग्नी" यह पूवं प्रकरण में कहा गया है। उसी प्राण 
सत्ता से (इन्द्र को सत्ता से) प्रजापति (भ्रात्मा) ने मरुत्‌ को शान्त कियाथा। 
भ्रपिच, इन्द्र राजारहैव मरुत्‌ परजादहै। राजो प्रजा का निरोध करने वाला है, उस 
पर रासन करने वाला है । इन्द्र से मरत्‌ प्रजा दब जायें । वे मत्‌ यजमान प्रजा का नाद 
न करे । इसीलिए एन्द्री ऋचा का जप किया जाता है "तस्मादेन्द्री'। इति ।२७॥ 
पेन््री ऋचा के बोलने का कारण बतलाकर उसको इत्िकतंव्यता बततलाते हैं । यन- 
मान निम्नलिखित एन्द्री ऋचा को बोलता है-- 
मो षुण इन्द्रात्र पृत्सु देवेरस्ति हि ष्माते गुष्िपिन्नवयाः। 
महहिचद्यस्य मीदृषो यथा हविष्मतो मरुतो वन्दते गीः ।।' इति 

हे इन्द्र, श्रव पत्यु (संग्रामेषु) (भ्रस्मदीयाः प्रजाः) मा, उ, सु (हिसीः) । हे शुष्मिन्‌ 
(बलवच्निन्द्र)) देवे: (मरुद्भिः) सदहितस्यते (तव) भ्रवथाः (करम्भपाव्रहोमः) भ्रस्तिस्मा 
(श्रस्तिस्म) हि (खलु) । महर्चत्‌ (महतोऽपि) मीदृषः सेवतुः (सेचनकतु :) यव्या; 
(यवभयेहं विभिः) हविष्मतः यस्य (इन्द्रस्य) मरुतः (देवाः श्रनुचराः) गीः (स्तुतिरूपावाक्‌) 

वन्दते (स्तौति) । 
हे इन्द्र इस संग्रामोंमेंभ्राप हमारी प्रजा को एवं हमको न मारे । जिस समय युद्ध 
होने लगता है, उस समय योद्धा वीरता कै श्रावेशमें ्राकर श्रपनेव पराये को भूल जाता 
है । प्राणों में इन्द्रप्राण युद्ध करने वालादहै। इन्द्रप्राण मरतो की सेना को साथ लेकर 
सवंदा श्रसुरप्राण से युद्ध किया करतादहै। उरु युद्ध की चपेटमें हम व हमारी प्रजान 
भ्राजाय, इसीलिए श्रन्न पृत्सु न, माउसुकहागया है । जसे प्राणदेवता की स्थिति थी एवं 
भगवान्‌ ब्रह्मा ने उसो के समान पृथिवी लोक में व्यवस्था स्थापित की थी । प्रकृतिवद्‌ 
यह भी इन्द्र मारुती सेना को साथ लेकर सदा श्रफ़ीका के भ्रसुरों से युद्ध जरिया करते थे। 
वहां पर ऋषि मुनि व देवता तमाशा देखने के लिए जाया करतेथे। उस समय युद्धके 
श्रावेग में श्राकर जब इन्द्र इन पर भी हमला करने भ्रातेयथे तब वे उसी समय कहते थे कि 
हे इन्द्र! देखिए ! देखिए ! हम तोभ्रापदहीकेरहै - हम पर भ्रापकृपाही कौजिए 
हम भ्रापका यजन करने वाले हँ । इस एतिहासिक माव को भी लक्ष्य में रखकर ^हे इन्र | 
भ्रतर पृत्सु नः माउसु' कहा गया है. यह्‌ समना चाहिए । हे बलवन्‌ इन्द्र मारुती सेना 
सहित श्रापके लिए यह पुरोडाश है । इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में स्तुति करके भ्रव परोक्ष 
रूप में स्तुति करते ह । महाबलवान्‌, जल की वर्षा करने वाले किवा सम्पत्ति की वर्षा 
करने वाले ! यवमय हवियों से नित्य हौ हविष्नान्‌ इन्द्र को मस्त्‌ देवों को स्तुतिरूप 


॥ 

॥ 
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वागी नित्य ही स्तुति किया करती है । जिन मरुत्‌ देवताभ्रो को वाणी स्तुति करती. है 
उनको क्या कोई महिमा का वर्णन कर सकता है-- यही तात्पय है ॥२८॥ 
तदनन्तर प्रतिप्रस्थाता निम्नलिखित मन्त्र को यजमानपत्नी से कहलवाता है- 

भ्रक्रन्‌ कमं कमकत: सहवाचा मयोभुवा । 

देवेभ्यः कमं कृत्वा, भ्रस्त प्रेत सचाभुवः ॥+' 
मयोभूवा (सुखदाव्रया) मन्वरूपया वाचा सह कर्मकृतः (यजमानाः) कमं भ्रक्रन्‌ (अकाः) 
(ग्रत.) हे ऋत्विजः-वरुणप्रघासाख्यं करम्भपात्रहोमूपं च कम देवां कृत्वा भ्रस्तं 
(यजमानस्य गृहान्‌) सचाभूवः पल््या सह्‌ भवन्तः- सह्‌ वतमानाः प्रेतश्रागच्छत ॥। 


मनोहर, सृन्दर, कल्याणमय मन्तो के साथ कमं करने वाले यजमान कमं कर चुके । 
ऋत्विक्‌ यजमान के प्रतिनिधि है, भ्रतएव 'कमेङृतः' कहा गया है । हे ऋत्विजो ! भ्राष 
देवताभ्रों के लिए वरुणप्रघासाख्य करम्भपाच्रहोमस्वरूपं कमं करके - पत्नो के साथ 
यजमानके जो घर है - उनमें श्रादये। भ्राज यह्‌ यजमान भ्न्य देश से (षल्नी- 
स्थान से) श्राटवनीय के समीप श्राई हई श्रपनी पत्नी के साथ भ्रपने घरमे विद्यमान दहै। 
प्रतएव सचाभुवः' कहा गया । 

“्रन्यतो (्नन्यस्मात्‌ देशात्‌ पत्नोस्थान त्‌) उढया (श्राहवनीयसमीप प्रापितया) पल्न्या 
सहुमवन्ति (यजमानाः) तस्मात्‌ सचाभूवः।' इति 


गाहपत्य के पाडवं में पत्नीशाला होती है । एवं उससे ¶ूवे यजमानशाला होती है । 
राज श्राह्वनीय में श्राहति देने के लिए~- श्रपने परिचमस्थ घर से उठकर पत्नी पूवं की 
्रोर-यजमान के घर में श्रायी हृई है यही "सचाभुवः" का तात्र है । | 


भ्रव तक (यज्ञके पूवे) पत्नी यज्ञके श्रपर भागम भ्र्थात्‌ श्रपनी परिचमस्थ शालामें 
थी । इस परिचमस्था पत्नौ को- भ्राज पूवं माग में जाती हई इस पत्नी को- प्रतिप्रस्थाता 
यज्ञ मे पहुचाता है- यज्ञ मे शामिल करता है । यज्ञमें शामिल करने का कारण बतलाते 
है कि यह पत्नी यज्ञ के पश्चिम का भ्राधा भाग है। पत्नी भौर यजमान दोनों क मेल से यज्ञ 
का स्वरूप बनता है । पत्नी यज्ञ के परिचम भाग में रहती है । भ्रतएव इसे पदिचमः का 
भ्राधा भाग बतलाया गया है--इति सायणोयमतम्‌ । 
प्रय गुरुमतम्‌- पत्नो स्वयं के लिए परोक्न माव से कहतो है 
काम करने वालों ने काम कर लिया। भ्रब वे देवताश्रों का यज्ञन करर श्रप्रने घर 
जाते ह । वे काम करने वाले सखचामृव है भ्र्थात्‌ भ्रग्य स्थान सने भ्राकर (परिम स्ध्रनसे 
प्राकर) इसके (यजमान के) साथी बने ह । इस अकार से प्रती, यह्‌ कहकर भरपने स्थान 


ह ~ 
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पर हवन कर वापिस लौट जाती है । इसे पहुंचाने प्रतिप्रस्थाता जाता है। श्रस्त' का प्रथं 
घर है-धर ही प्रतिष्ठा है । रतः परिचम भाग में पत्नी को प्रतिष्ठित करता हृभ्रा प्रति- 
प्रस्थाता उसे धर-स्वरूप प्रतिष्ठामें ही प्रतिष्ठित करता है। 

तात्पयं यही है कि पत्नी श्राहूति देने के लिए इस यज्ञ में सम्मिलित हुरईथी, जोकि 
पूवं में स्थित है । भ्रव वह्‌ श्रपना कमं कर चुकी - श्राहूति दे चुकी -- श्रतः प्रतिप्रस्थाता 
उसे पुनः भ्रपने स्थान पर पर्चा भ्राता है। 

"गृहा वा भ्रस्तम्‌ (गृहाः प्रतिष्ठा) तद्गृहेष्वेवेनामेतत्‌ प्रतिष्ठायां 9तिष्ठापयति ।*२६॥ 

इस प्रकार से प्रतिप्रस्थाता पत्नी को श्रपने स्थान परलौटाकर स्वयं वापस लौट भ्राता 
है । श्रतिपराणीयोदति प्रतिप्रस्थाता" इसके बाद श्रागनीघ्र भ्राहवनोय भ्रग्नि का संमाजंन 
करते हे अर्थात्‌ चूंकि श्रब श्राहुति देने कासमयश्रा गयाहै, श्रतः श्रग्नि की भस्मश्रादि 
हटा उसे प्रदीप्त कर देते है । यद्यपि श्राग्नीध्र एक है, तथापि भ्रादराथं 'संमृजन्ति' कटा 
गया है 1. भ्रग्नि के सम्माजेन हो जाने पर ्रध्वयं श्रौर प्रतिप्रस्थाता दोनों उत्तराधार का 
भ्राघार करते हे भ्र्थात्‌ लम्बौीघारासेभ्रगिनिमें धुत की श्राहुति देते हैं । इसके बाद केवल 
प्रध्वयु ही ्रोश्रावय' इसके द्वारा श्राश्रावण करके होता का वरण करता है । होता श्रध्वयु 
दवारा वृत होकर उत्तर भश्रौर परिचम कै कोने से कुच उत्तर कीश्रोर हटकर "होतृषदन 
मे बैठ जाता है । बर्हां पर बैठकर प्रध्वयुं श्रौर प्रतिप्रस्थाता दोनों को श्राहृति देने के लिए 
भ्राज्ञा देता है । उस होता द्वारा प्रसूत होकर भ्रव्वयु श्रौर प्रतिप्र्थाता दोनों जुहु,उपभृत्‌ को 
लेकर श्रपने स्थान से भ्राहवनीय के पास जाते । यहां जाकर केवल ्रध्वयं ही बोलता है- 
समिधो यज' । यहाँ पर भ्रध्वयु के बोलने से प्रतिप्रस्थाता का बोलना हो जाता है । प्रति. 
प्रस्थाता तो कृतानुकर है, उसे बोलने की कोई भ्रावश्यकता नहीं है। इस यज्ञमें & प्रयाज 
होते ह मरौर € ही श्रनुयाज होते ह । प्रयाज पहले होति है, श्रनुयाज प्रधान कमंके बाद 
होते हँ । भ्रतएव पहले समिधो यज' इत्यादि प्रयाज यागो को दही बतलाते है । समिध्‌, बहि 
इत्यादि € प्रयाजों का यजन प्रकृत यज्ञ में करना पडता है । परन्तु केवल पहिले के प्रयाज 
के लिए समिधो यज' यह कहना घादिए । बाद में उत्तरके ८ प्रयाजोंकेनामलेनेका 
कोई भ्रावश्यकता नहीं है । केवल यज - यज कहकर भ्राहुति डाल देनी चाहिए । सरक्‌ में 
पहिले ३ बार करकेधृतले लेतेदहै। बाद मे उससे प्रयाजों कोभ्रादुतिदेदेते ह । इपके 
प्मनन्तर चौथे प्रयाज के लिए फिरघृतले लेते हं । इस प्रकार चौथे - चौथे प्रयाज में 
घृत लेकर श्रध्वयु भ्रर प्रतिप्रस्थाता दोनों € भ्रयाज करते ह । अ्ध्वयुं उत्तरा वेदि 
पर बैठा हृश्रा € प्रयाज करता है एवं प्रतिप्रस्थाता मारुती वेदि पर बैठा हुभ्रा भ्रध्वयुं को 


देखकर € प्रयाज करता है 1 -यज्ञ प्रजापति को सप्तदश" प्रजापति कहते ह । शश्रोक्नावय' 
इत्यादि श्रक्षर मात्रा से प्रत्येक यज्ञ प्रजापति से युक्त कर दिया जाता है । यह १७ की 1 4 


0) 
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काक्रमनिम्नदहैश्रोश्रावयञ्जस्तुश्वौषदट्‌ यजयेयःजामदहेवौषदट्‌ । इक 
भ्रभिप्रायसे कहा जाता है- 
चतुभिरच चतुभिरच द्वाभ्यां पञ्चभिरेव च । 
यते च पुनरदरभ्यां तस्मे यज्ञात्मने नमः ॥ इति 

इसका विशद विवेचन प्रथम काण्डमें कर दिया गया है । श्रतः पुनरुक्ति करना उचित 
नहीं है । 

प्रयाज के श्रनन्तर श्राग्नेय भ्राज्यभाग भ्रौर सौम्य भ्राज्यभागहोते हं । बाद में 
भ्रावाप (प्रधान) कमं होता है। बस, पहिले भ्राग्नेय भ्राज्यमाग बतलाति ह । भ्रध्वय्‌ भ्रौर 
प्रतिप्रस्थाता दोनों श्रपने-भ्रपने स्थान पर बैठकर भ्राहृति देते है क्योकि दोनों का कम 
पृथक्‌-पृथक्‌ है । परन्तु श्रनुवाक्या केवल श्रध्वय्‌ ही करता है । इसी भ्रमिप्राय से कहते 
है "इसके बाद श्रध्वये ही होता के प्रति ““भ्रग्नयेभ्रनुद्रूहि” यह अनुवाक्या करता है । यह्‌ 
म्रनुठाक्या भ्राग्नेय भ्राज्यभाग के लिए समनो चाहिए - 

भ्रयाध्वयं रेवाहागनयेऽनु ब्रूहि" इत्तिश्राग्नेयमाञ्यभागम्‌' इति इसके श्रनन्तर श्रध्वय. भ्रोर 
प्रतिप्रस्थाता दोनोंहीष्क्‌ मेँ घृत को चार वार मँ करके (चार श्रवदान करके) 
्राहूति देने के लिए भ्राहुवनीय के समीप जाते हँ । वहां जाकर केवल भ्रध्वय्‌. ही बोलता 
है 1 श्रगि्नि यज' इति । इसके अनन्तर ब्नध्वयुं श्रौर प्रतिप्रस्थाता दोनों ही भ्रपनो - श्रपनी 
प्रग्नि में "वौषट्‌" कहकर उस घृत की श्राहूति डाल लेते ह । तात्पयं यहो है किं अरचुवाक्या 
प्रादि सारे काम श्रध्वयु करतादहै। प्रतिप्रस्थाता तो चूपचाप भ्रध्वयु को देखकर काम 
किए जाता है । हाँ "वौषट्‌" इतना शब्द प्रतिप्रस्थाता भी बोलता है ।॥ ३१ 

भ्रयाथ्वयु रेवाह- सोमायानुत्र हीत्ति- सौम्यमाज्यमागम्‌ । ता उमावेव चतुरान्यस्या- 
वदायातिक्रामतः। भ्रतिक्रम्य भ्राश्राव्य भ्रध्वयुं रेवाह-- सोमं यजेति । तावुभावेव वषट्कृते 
जुहतः॥३८॥ पूर्वेवत्‌ - 
याज्ञवत्क्य कहते ह कि इस वरुणप्रधासेष्टि में जो कु वाक्‌ से काम किया जाता है, वह्‌ 
सब श्रध्वयुं ही करता है, प्रतिप्रस्थाता नहीं । भ्र्थात्‌ बोलने - बोलने का सारा काम 
भ्रव ही करता है, प्रतिप्रस्थाता नहीं । उत्तरवेदि में वषट्कार के लिए- ये यजामहे- 
कहता है एवं यहाँ भ्रध्वयुं ही ्रोश्चावय' इससे श्राश्रावण करवाता है भ्र्थात्‌ सुनवाता है । 
कहने का तात्पयं यही है कि बोलने - बोलने का सारा काम म्रध्वयुं हो करता है ।॥३३॥ 

्रध्वयुं ही बोले एवं प्रतिप्रस्थाता चुपचाप काम किए जाय इसका कारण बतलाते ह 


यह प्रतिप्रस्थाता कृतानुकर दहै । जंसा भ्रध्वयु कहता है, उसके श्रनुषार चुपचाप इसे 
करना पडता है । कारण इसका यहो है कि वरुण राजा है ्रौर मस्त्‌ प्रजारहै। मारुती 


६०४ शतपयज्राह्यण : दितीयकाण्ड 
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वेदि का यजन प्रतिप्रस्थाता कर रहादहै, वारुणौ का भ्रघ्वयु । भ्रतः चुपचाप काम 
करता हृभ्रा प्रतिप्रस्थाता क्षत्रिय के लिये प्रजा को कृतानुकरा बनाता हृभ्रा भ्रनुगमनशीला 
बनाता है । भ्र्थात्‌ प्रजा को राजा की भ्राज्ञा में चलने बाला बनाता दहै। 


यदि प्रतिप्रस्थाता श्राश्चरावण करेगा भ्रथवा वाणोसेश्रौर कुष्धंकाम लेगा. तो वहु 
राजा के प्रति प्रजा को प्रतिस्परद्धाके लिए खड़ा करेगा । श्र्थात्‌ मारुती का यजन करने 
वाला प्रतिप्रस्थाता वारुणी के यजन करने वाले श्रव्वयु के श्रनुसार बोलने लगेगा तो बरा- 
बरो की भावना से राजा प्रजा का दर्जा एकहो जायेगा । प्रजा राजाकी श्राज्ञा में नही 
चलेगो । बस एसा न हो जाय इसीलिए प्रतिप्रस्थाता श्राश्रावणादि कम्मे नहीं करता है । 
तस्मान्न प्रतिप्रस्थाता भ्राश्रावयति ॥३४॥। 


प्रतिप्रस्थाता भ्रपने स्थान पर खड़ा होता हुश्रा हाथों में जुहु,उपभृत्‌ की लेकर उपासना 
करता है । भर्थात्‌ भ्र्वयु को भ्राज्ञा की प्रतीक्षा करतादहै । भ्र्थात्‌ पयस्या की प्राहृति 
के पहिले - पहिले तक के लिए प्रतिप्रस्थाता वेठ जाताहै । वेइवदेवेष्टि में जो जो ्राहु- 
तिर्या हई थीं उन सब को इस वरुणप्रघास मेँ भी करना पड़ता है । प्रतिप्रस्थाता तो श्रपने 
स्थान पर बठ जाता है एवं भ्रघ्वयु ही निम्नलिखित हवियों की भ्रमि में 
भ्राहुति देता है । पहले भ्राग्नेय श्रष्टाकपाल पुरोडाश की भ्राहुति देता दहै, बाद 
मे सौम्य चरु को देता) बाद में सावित्र हादश्चकपाल कवा भ्रष्टाकपाल पुरोडाश्च 
की श्राहुति देता है। यह श्राहुति मध्यतः प्रजनयिता भ्रजापति के लिए समनी 
चाहिए । तदनन्तर सारस्वत चरुकी की भ्राहुति देता है । तदनन्तर पौष्ण चर की श्राहुति 
देता है । । इसके बाद एेन्द्राग्न दवादशक्पाल पुरोडाश की श्राटूति देता है। इस प्रकार 
इतनी हवियों की श्रध्वयुं श्राहुति देता ह ।।२३५॥ 


इस प्रकार से दन्द्राग्नपय्यन्त ६ हवियों से यजन करके इसके भ्रनन्तर वारुणो भ्रौर 
मारुती पयस्या को श्राहृति देने वाले ये प्रतिप्रस्थाता रौर भ्रध्वयुं मेष श्रौर मेषो का 
विपर्यय करते ह । जो कि मेष मारुणी पयस्या मे था उसे वारुणी पयस्या मँ रखते हैँ एवं 
जो कि मेषी वारुणी पयस्या में थी उसे मारुतो पयस्या में रखते है- 
स यो मेषो भवति मारुत्यां, तं वारुण्यामवदघाति । 
या मेषी भवति वारुण्यां, तां मारुत्यामवदधाति ॥। 


जो यहां पर जिस लिए यह विपय्येय किया जाता है, इसका कारण बतलाते है-वरुण क्षत्र 
है भ्रविष्ठाता ह, राजा है एवं पुरुषस्वरूप हँ.प्रतः मेष को वारुणी पयस्या मे रखते हए क्षत्र 
मं वोर्य्याधान ही करते ह 1 भ्र्थात्‌ परुष-स्वरूप मेष को वारुणी पयस्या में रखना प्रजा की 


प्रपेक्षा राजा में बलाधान करना है। एवं स्त्री भ्रवीर्य्या है भ्र्थात्‌ भ्रबला है एवं मस्त्‌ प्रजा 
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है, तो बस मेषी को मारुती पयस्या में रखते हुए राजा की श्रपेक्षा प्रजा को निरवेल बनाते 
है । श्र्थात्‌ प्रजा को राजा की श्रनुगामिनो बनाते है- तस्मादेवं विपरिहरतः ॥ ३६॥ 


इसके बाद भअ्रध्वयुं ही अ्रनुवाक्या कर्ता है । वहु मन्त्र यह है वरुणाय भनुत्रूहीति' । 
तदनन्तर जुहु में भ्राज्य का उपस्तरण करके इस वारुणो पयस्या के दो भ्रवदान (हिस्त) 
वना लेताहै। इस प्रकार से दोनों भ्रवदानों को लेकर श्राहवनोय के पास जाता है। वहाँ 
जाकर वरुणं यज' यह कहकर "वौषट्‌" कहते ही उसे श्रन्ति में डाल देता है ॥३७॥। 


इस प्रकार से दाहिने हाथ में वारुणी पयस्या की भ्राहुति देकर तदनन्तर भ्र्वयु 
जुहु उपभृत्‌ को भ्रपने बाएं हाथमे लेकर दाहिने हाथ से प्रतिप्रस्थाता काभ्रन्वारम्मण करके 
(उसकी कोहनी पकड़कर) मरुतो के लिए भरुद्भ्योभनुब्रूहीति' वह श्रतुवाक्या करता है । 
तदनन्तर प्रतिप्रस्थाता वारुणीपयस्थावत्‌ सारे काम करके वषट्कार के साथ नारुती 
पयस्या को श्राहुतिदेदेता है ।३८॥। 


चातुर्मास्य इष्टि में श्रघ्वरश्मौर इष्टि दोनोंके धमं) भ्रत्एव इसे इष्टिभी कहा 
करते ह एवं श्रघ्वर भौ कहा करते हँ । इष्टियों मेँ प्रायः निम्नलिखित कम्म होते है-- 
१. प्रयाज, २. श्राज्यभाग, ३. श्रावाप, ४. स्विष्टकृत्‌, ५. इडा-प्राहाने, ६. श्रनुयाज 1 
वयोकि ये कमे इस चातुम््यिमें भी होते हैं । भ्रतएव हम इसे इष्टिः कहने के लिए 
तैयार है । अनर तक प्रयाज. श्राग्नेय श्राञ्यभाग सौम्य श्राज्यभाग, भ्राग्नेय भ्रष्टाकपाल 
पुरोडाश, सौम्य चसु, सावित्र द्वादश कपाल पुरोडाश, सारस्वतचरु पौष्णचर, ये श्रङ्ख-कम्मं 
रोर वारुणी एवं मारुती पयस्या का श्रावाप (प्रधान ) कम्मे हो चुके है । तदनन्तर^स्विष्ट कृत्‌ 
यजन का चूंकि श्रवसर द श्रतएव श्रब क्रमप्राप्त स्विष्टकृत्‌ का यजन करते हैं । प्रत्येक कम्मं 
करने मेँ बहुत सावधानी करने पर भी भ्रनृतस्वभावयुक्त समनुष्यदोष से कुछ 
न कुछ वटि रह ही जाती है । उस त्रुटि से यह दुरिष्ट हौ जाता है । वस इस दुरिष्टत्व को 
मिटाने के लिए प्रधान देवताश्रों में से थोडा-थोड़ा हिस्सा बचाकर उससे स्विष्टकृत्‌ देवता का 
यजन किया जाता है । इन श्राहृतियों से प्रसन्न होकर वे दुरिष्ट यज्ञ को स्विष्ट बना देते हं। बस 
“स्विष्टकृत्‌” यजन दुरिष्टनिवारणाथ ही किया जाता है । भगवान्‌ प्रजापति हो दुरिष्ट का 
नाह करने वाले ह । वेशवदेव से प्रजापति ही प्रजा को उत्पन्न करते ह एवं वरुणप्रघासर से 
प्रजापति ही प्रजा को वरुण-पाश से मुक्त करते हं एवं यहो प्रजापति भ्रन्यान्य दुरिष्टों का 
विनाशश्च करते: हं । प्रजापति को “क शब्द से कहा जातादहै। सारी भ्रजा का संचालन 
करने वाले प्रजापति श्रदश्य हं, उनका हम कोई श्राकार नहीं बतला सकते अतएव 
मरनिरक्त बतलाने के लिए इनका नाम “क' रख दिया गया है क्योकि "कौन यह्‌ कथन भी 
भरनिरुक्त के श्रनुसार है । तो प्रकृत में कहना हमे यही है कि प्रजापति ही स्विष्टङ़त्‌ हँ 
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भ्रतः काय एककपाल पुरोडारा से इनका यजन किया जाता है । इसी भ्रभिप्राय पे 
कहते हं जब प्रतिप्रस्थाता मेषीसहित मारुती पयस्या को श्राहुति देदेता है तो तदनन्तर 
केवल श्रध्वयु हौ (प्रतिप्रस्थाता नहीं) काय एककपाल पुरोडाश से स्विष्टकृत्‌ कम्मे 
प्रारम्म करता है । श्थाध्वयु रेव कायेन एककपालेन पुरोडादोन प्रचरति (प्रवत्तयति)"॥। चूंकि 
यह्‌ सारे कर्म्म कै दुरिष्ट को मिटाता है भ्रतएव वह श्रध्वयु पूर्वोक्ति सारो हवियौँं मेषे 
धोड़ा थोडा हिस्सा स्विष्टकृत्‌ के लिए श्रलग निकाललेताहै। चू कि प्रतिप्रस्थाता मारुती 
पयस्या के भ्रतिरिक्त श्रौर किसी को श्राहुति नहीं देता भ्रतः वहु केवल इस पयस्याका 
थोड़ा सा भाग निकालता है। इस प्रकार श्रध्वयु भ्रोर प्रतिप्रस्थाता दोनों भ्रपने-्रपने उस 
गृहीत श्रवदान (ग्रास) पर ऊपरसेदो बार करके घृत डालते ह । इस प्रकार हवि तैयार 
कर भ्रव वे हवि देने क लिए वर्ह से चलते हं । श्राहवनोयके पास पहुंचकर श्रो श्रावय 
यह्‌ श्राश्चावण कर श्रघ्वयु ही बोलता है--श्रग्नि स्विष्टकृतं यज' इति । प्रजापति सप्त- 
पुरुष पुरुष को ही कहते हँ । यह भ्राग्नेय है । श्रततएव श्रग्नि स्विष्टछृतं यज' कहु दिया 
गया टै । प्रत्येक कमं में सप्तदश प्रजापति के स्वरूपस्तम्पादन के लिए श्रो श्रावय" इत्यादि 
बोले जाते ह । श्रध्वयुं पहले होता के प्रति रोलतादहै श्रं श्रावय" भर्थात्‌ हवि तयार ह 
.यह बात तुम देवताभ्रों को सूनादो ताकि वे हवि के लिए सावधान हो जार्ये । उत्तरम 
भ्रध्वयु के प्रति होता कहता है श्रस्तु श्रौषट्‌ भ्र्थात्‌ देवताश्रों ने सुन लियाहै। फिर 
भ्मध्वयुं बोलता है “यजः । तदनन्तर भ्राग्नीघ्र बोलताटै "ये यजामहे" । इसके भ्रनन्तर 
"वौषट्‌" के साथ भ्रघ्वयु भराति डाल देता है । 
तात्पयें कह्ने का यही है कि प्रत्येक कमं में यह्‌ सारा काम करना पड़ता है जिसका 
क्रि विस्तृत्त विवेचन दशेधूणमास में कर श्रये है । चूंकि यह्‌ इष्टि दशेपूणेमास की विकृति 
है । एवं प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कतग्या' यह नियम है । भ्रतएव सूक्ष्म रूप से ही यहाँ इति- 
कतव्यता बत्तलाई गई है । निष्कष यह है कि भग्ि स्विष्टकृतं यज' यह भ्रध्वयुं बोलता है। 
तदनन्तर दोनों ही श्रपने भ्रपने भराहवनीय में "वौषट्‌" के साथ उस हवि को श्रग्ति में भ्राहूत 
कर देते है "तावुभावेव वषटक्रते जुहुतः ।।२३६।। इति स्विष्टज्ृद्यजनम्‌ । 
स्विष्टकृत्‌ कै श्रनन्तर क्रमप्राप्तं इडाकमं प्रारम्भ करते हैं - स्विष्टकृत्‌ के श्रनन्तर 
श्रध्वयुं ही प्रारितर हवि का भ्रवदान करता है। ब्रह्मौदन को भ्राित्र करते है एवं जिषे 
किं सारे ऋत्विक्‌ खाते ह उसे इडा कहते है । प्रतिप्रस्थाता केवल पयस्या की भ्राहूति ही 
देतां है तथा प्रारित्र पुरोडाश का बनता है । भरतएव श्रथाध्वयुं रेव प्राशित्रमवद्यति' कहा 
गया है 1 | 
इसप्रकारसे सारी हवियोंमें से इडाघ्राशन के लिए थोड़ा-थोडा हिस्सा लेकर छन 
सबको एक पात्र में रलकर भ्रध्वयुं प्रतिप्रस्थाता कोदे देता है।- । 
ऊ $ 





वरणप्रघासेष्टिः ६०७ 


भ 0०१००१००. ^, 





तनज भतत चि भ, 








(इडां समवदाय प्रतिप्रस्थात्रेऽति प्रजिहोति ।' 


उसी पात्र में प्रतिप्रस्थाता मारुतो पयस्याके दो ग्रास लेकर डाल देता है। पयस्या हीकी 
तो प्रतिप्रस्थाता भ्राहुति देता है । अतः इसको छोडकर वह श्रवदान करेगा पिसिका? इसके ` 
वादञ्प्रसेदो बार करके उस सम्भूय एकीभूत हवि पर घृत डालता है। श्र्वयुरेव. 
भ्राधारयति न प्रतिप्रस्थाता ।* तदनन्तर "उपहूतेडा इडोपहूता" । इत्यादि प्रकृतियागवत्‌ 
भ्राहान करके माजन करतेहं। ब्र्थात्‌ इडाप्रारन करने वालों के हाथ-पेर घुलाये जाते 
है- "उपहूय माजंयन्ते" ।1४०॥। । 

इसके बाद श्रव्वयुं ही बोलता है श्रहयन्‌ भ्रस्थास्यामि'इति। इडोपह्वानादि सारा इडाकम्मं 
प्रकृतिवत्‌ करके प्रध्वयुं ही भ्रनुयाज करने के वास्ते ब्रह्मा सेभ्राज्ञालेताहै किह ब्रह्मन्‌ । 
मे यह इडाकम्मं कर चुका, श्रव दूसरे कम्मे (श्रनुयाज) के लिए यहां से प्रस्थान करता 
ह । त्‌ किञ्च वाचा क्तव्यमध्वयुं रेव तत्‌ करोति" इषी बात को सावधानी के लिए , 
बारवार सूचित करने के लिए श्रथाध्वयुं रेव भ्रयाध्वयुरेव' कहाजातादहै।  .. 


इस प्रकार से व्रह्मन्‌" यह प्रेष करके भ्रध्वयु भ्रनुयाजाथं समिधा लेकर श्रितिसम्माजनायं 
(प्रदोपनाथे) प्राग्नोघ्र के प्रति प्रेष करता है- 


श्रम्निमःनोत्‌ समृडटीति" । श्रागनीघ्र इस प्र॑षके (भ्राज्ञाके) श्रनुसार अ्रग्निश्षम्माजन 
कर देता है। तदनन्तर श्रध्वयु हौ जुहु श्रौर उपमृत्‌ मं पृषदाज्यं (दधिमिश्चित घृत) 
का भ्रासेचन करता है । भ्र्थात्‌ पुषदाज्यधानोगत भ्राधे पृषदाज्य को जुहु मेँ सेचन कर 
भ्रवरिष्ट को उपभृत्‌ मे रख देता है। यहो “स स्र चोरेवाध्वयुः परषदानज्यं व्यानयते का 
तात्पये है । प्रतिप्रस्थाता भी पृषदाज्य - सेचन करे--इसमें याज्ञिको के दो सम्प्रदाय हं । एक ` 
पभ्प्रदाय के मत मे पषदाज्य का सेचन होता रहै, एक के मत में नहीं होता। बस इन्हीं दोनों: 
मतो के ्रमिप्राय से कहते ह- 


यदि प्रतिप्रस्थाता का पृषदाज्य होता है तो वहु भी श्रध्वयु वत्‌ जह्‌ रीर भ्रपभृत्‌ भेद 
ते टधा. उसका व्यानयन करता है श्र्थात्‌ भ्राधे का जह्‌ में सेचन करतादहैश्रोर भ्राघा 
उपभृत्‌ मे रख लेता है । परन्तु जिनके सम्प्रदाय मे पृषदाज्य नहीं होरा है । उनके सम्प्रदाय ` 
म प्रतिप्रस्थाता उपभृत्‌ मेंजो घृत बच गया है उसीका धा व्यानयन कर देता ह । 

इस प्रकार से व्यानयन करके भ्र्थात्‌ पृषदाज्य भ्रौर घृत को जुहु में रखकर 
्रध्वयु श्रौर प्रतिप्रस्थाता दोनों अ्रपनी श्रपनो श्राहवनीय श्रग्नि के पास जातेहं। वहं जाकर 
्राश्नरावण श्रादि पूरवोक्ति कम्म करके श्रनुयाज ~ यजनाथं श्रध्वयु ही बोलता है -- देवान्‌ 
यज" } भ्ननुयाज & होति है, परन्तु पहले भअ्रनुयाज में ही देवान्‌ यज' यहं बोलना चाहिए । ` 
बाद में तो "यज, यज' इतना. कहु देना ही पर्याप्त है । यज यजेति' । चौथे - चौथे नयाज ॥ 
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मे पृषदाज्य ले-लेकर भध्वयु म्मौर प्रतिप्रस्थाता € श्रनृयाज करते हैं । 

चतुथे चतुथेऽनुयाजे समानयमानौ नवभिरनुयाजेर्चरतः। जो कि श्रध्वयुं € ही भ्रनुयाज 
भ्रौर & ही प्रयाज करताहे। इन € प्रयाज भ्रौर € भ्रनृयाजों से यह प्रजा को उमयतः 
(दोनो भोर से) वरुणपाश से दुडाता है जो कि भ्रवाची श्रौर ऊर्ध्वा प्रजा है । भ्रनुयाजोँ घे 
भ्रवाची प्रजाः को पोशमुक्त करता है । प्रयाजों से ऊर्ध्वा (दवत) प्रजा को वरुणपाञ्चसे 
मुक्त करता है । इसीलिए तो श्रनुयाजयजन के समय देवान्‌ यज" कहा जाता है । वस 
इसोलिए (वरुणपाश्च-मोचनाथे) € प्रयाज श्रौर € श्रन॒याज होते है ।-तस्मान्नवप्रयाजं 
भवति, नवानयाजम्‌ ॥४१॥। - 


सर गब्यूहनादि कम्म-प्रारम्म- 

तदनन्तर भ्रध्वेयु श्रौर प्रतिप्रस्थाता दोनों ही जुह श्रौर उपभृत्‌ दोनों के मुखो को 
मिलति ह । इसं प्रकार से जुहुपभृत्‌ का व्यूहन करके श्राहवनीव के तीनों श्रोर रखी हुई 
परिधियों को घृत से सिक्त करके मध्यकी परिधिका स्पशं करके शों श्रावय इत्यादि 
भ्राश्रविण करक श्रध्वयु. ही बोलता है इषिता देव्या होतारो भद्रवाच्याय प्रेषितो मानृष; 
सूक्तवाकाय (पुण्याहवाचनाय)' ये जो परिधिस्थानीय संमिधा ह वे श्रग्निस्वरूपह। 

म्नि देवताश्रों का श्राह्वान करने वाला है अतएव भ्रग्नि को देवतामग्र का होता कहा 
जातादहे। होतप्रवरणकम्म में नियुक्तभ्रग्नि भाग गयेथे। उन्हीं को "परिधि" बनाया 
गया । जसा कि श्रुति कहती है-शचतुर्धा विहितो ह वा' इत्यादि । शतपथ, प० १२ 


 , यहु जो परिधिस्वरूप दिव्य होता है उनका यजन कर दिया गया। इसका कारणं 
बतलाति ह = मद्रवाच्यायः श्राप तृप्त हौकर यजमान के लिए "कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु 
यह बोलिए 1 भ्र्थात्‌ श्राप यजमान पर कृपादृष्टि रक्खे- यही तात्पयं है । देवता सत्यसं हित 
है, वे मनुष्य को भावना को तत्काल पहिचान लेते ह । उन्हें 'देस। करो' यहु कहने की 
भ्रावश्यकता नहीं 1 वे स्वयं श्रपने करतेव्य को समभे ह भ्रतः उनके लिए परोक्ष भावस 
इषिता (इष्टाः) ` दग्या होतारो' कहा, गया है । परन्तु मनुष्य ्रसत्यसंहित होता है । वह 
भ्रपने. कतव्य से च्युत.हौ जाता है इसीलिए मनुष्य होता को प्रेष किया जाता है ~ ^तुम 
कल्याण कल्याण" यह यजमान के लिए बोलो । मेने सूक्तवाक (पुण्याहवाचन) के लिए 
मनुष्य होता को प्रेरित कर दिया है श्रेषितो मानुषः सूक्तवाकाय इसका यहो तात्पयं है । 
^ श्रध्वयुः के प्रेष करने पर्‌ होता, सूक्तवाक पदता है--'होता प्रतिपद्यते" । उस सभय 
श्रध्वयुं भ्रोर प्रतिघ्रस्थाता दोनों ही प्रस्तरो (कुशमुष्टियों) को उठाकर उसे श्रग्नि में डाल. 
देते. ह । प्रस्तर यजमानस्वखूपः है . भ्रतः यजमानस्वरूप भ्रस्तर को दिव्यलोक में पटुवाते ` 
४ हृए-भ्रध्वयुं श्रौर प्रतिप्रस्थाता यजमान. को भ्रायुर्भोगकाल तक पृथिवी पर प्रतिष्ठति, 
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रखने के लिए उसमें से एक - एकः तृण रख लेते । एवः तृण निकालकर प्रस्तरः हाथ में 
लिश प्रतीक्षा करते रहते है जिस समयः होता सूक्तवाक बोल चुकता दहै, तदन्रस्तर हो 
भ्रानीघ्रः कहता है ~ श्रनुप्रहुर' । बस: इसी -समय प्रस्तरो -को भ्रसिनि-मे डालते हैः। एवं 
प्रन में डालक्रर प्रध्वये. मरोर श्रारनोधु रपे भ्रात्मा का स्प््ञःकरते हैः।1४२॥। 

इसके वाद प्रच्वय्‌ कहता है कि "यजमान का भ्रात्मा दिव्यलोकः से बद्ध हो गथा भ्रव 
संवाद करो' । भ्र्थात्‌ देवताभ्नों को सुना दो यह कह कर भ्रध्वय्‌. बोलता है-- 

क्या यजमान स्वगं में प्रतिष्ठित हो गये? क्याहमारा यज्ञ देवताभ्नों मे जा पहुंचा ?आग्नीषु 
कहता है श्रगान्‌ श्रोत्‌" (हां पहंच गया) अ्ध्वयं. कहता है कि यदेषा है तो सुनाभ्रो 
श्रावय । भ्र्थात्‌ देवताग्नों से इस दिव्यात्मा का परिचय कंरवाश्रो । 'भराग्नीधु कहता है- 
श्रोषट्‌' सूनवा दिया । फिर भ्रध्वयं बोलता है ~ (स्वगा देव्या होतृभ्यः, स्वस्ति्मानुषेभ्यः ॥ 
दिव्य होताभ्रों के लिए स्वागत है एवं मनुष्य होताभ्रों के लिए स्वस्ति ह ।४३॥। 
श्रय शंयुवाक - प्रकरण - 

्रच्वय्‌ कहता है कि “शंयुवाक करो ।' शंयोत्र हि! इति ।. "शंयोर हि' यह भ्रभ्वय. हौ 
कहता है, प्रतिप्रस्थाता नहीं । इस प्रकार से शयुवाक के भ्रतन्तर अध्व. प्रर प्रतिश्रस्थात्ना 
दोनों ही उन परिधियों को श्रग्नि में डाल देते ह । तदनन्तर दोनों हीःस्‌;क्‌-स्‌ वा-को 'लेक्ररः 
काष्ठ के वने हुए स्फ्य" पर उन्हें रख देते ह।चू करि कायं समाप्त होः चुका, अतः भत्र इन्हें 
प्रपने स्थान पर रख देते हं । जव दूसरा कम्पं करगे तो फिर इन्दः उठा लेगे ॥।४४।।` 

देवताश्रों का यजन हो चुका । श्रव देवपतिनियों का यजन करते ह। इस्‌ पत्नोयजन' 
को "पत्नीसंयाज' कहा करते हं । देवताओं के साथः देत्रपल्निव्रां भी यज्ञ मेः ्रातोः हैः 1, भ्रतः 
उनका यजन करना भी श्रावस्यक है । 

्रध्वयुं पुनः लौटकर पत्नियों काः यजन करता है । पत्तीसंप्राज कम्म केवलः अ््वय्‌ 
ही करता है एवं प्रतिप्रस्थाता चुपचाप तैल रहता हैः: इष प्रकारः सेः पत्नीसंयाजः करकः 
प्रघ्वये समिष्टयजुः के लिए श्राहवनोयः के पास लोटता है ।: "प्रथाध्वये रेव अरतिषरेत्य पल्ली 
संयाजयति 1 उपास्तऽएवः प्रतिप्रस्थाता 1. पत्नीः, संयाज्य. उदेति-अध्वय्‌ : ॥२४५।।. 

तदनन्तर श्रध्वयुं तोन: 'समिष्टयजु" को भराहृति देता हैः ।; जिंक मात्र सेः भ्राहुतिः दयः 
जाती है, उस मन्त्र को समिष्टयजुः कहते हैः । उधरः प्रतिप्रक्धाता चुप्रचाप श्रपनी. सक्‌; 
लिए खडा रहता है । भर्थात्‌ समिष्टयजु श्रध्वय्‌, हीःकरताहै नकि प्रतिप्रह्थाताः॥ 
यजमान भ्रौर यजमानपरत्नी वैरवदेवयज्ञ मेँ लिनः वस्वो को धास्ण क्रते हवे ही) वहः इस 
वरुणप्रधास में होते हं । भ्र्थात्‌ उन्हीं वस्त्रो को प्रहिनकर वहणभवासः करस्ना; चाहिए । 

इसके बाद वारुणी पयस्या का क्षामकषं (लुरचन)मिध्रित जो हविः हैः उसे लेक्षरः 
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-यहौ तात्पयं है। 
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सारे ऋत्विक्‌ एवं यजमान श्रवभृयस्नान' के लिए जल के समीप जाते हूं--्रथास्यं 
(वारुण्याः) पयस्याये (पयस्यायाः) क्षामकषंमिश्र मादाय श्रवभृथं यन्ति - स्नानार्थ- 
मुदकसमीपे गच्छन्ति ऋत्विजः ¬~ यजमानङइच यज मानपत्नी चेतति भावः । यह्‌ क्षामकषं- 
मिश्र हवि वरुण्य है, वरुणदेवतासम्बन्धौ है ~ पापिष्ठ हिस्सा है । जो वस्तु जलकर 
भ्रवशिष्ट रह जातौ है, उसे पापिष्ठ कहते हँ । जेसा कि श्रुति कहती है - यो विदग्धः ष॒ 
नं ऋ तः ।। तं ०सं०२।६।३।४॥ 

श्रथवा यों सममना चाहिए - यहु पयस्या चूकि वरुणदेवता की हं एवं वरुण भ्रमर 
है भ्रतः तदयागशिष्ट सारा हव्य हौ वरुण्य है,पापदेवतासम्बन्धी है । श्रतः निवेरुणता के लिए 
भ्रासुरभाव कोधो डालने के लिए ही भ्रवभृथस्नान किया जाता है--वरुण्यं वा एतत्‌ निव 
सणताये । प्रत्येक यज्ञ के भ्रन्तमें सामगानहुश्रा करतादहै। बिनासामके यज्ञ श्रूरा ही रहता 
है । सारे यज्ञ श्राग्नेय ह, भ्रम्नि सत्य द्रहै। जो वस्त॒ सकेन्द्रहोतो है, वह्‌ सत्य- 
स्वरूप होती है+उसौी में रथन्तरादिसाम हश्रा करते हं। प्रतः सारे यन्नो में सामगान करना 
पडता है 1 परन्तु चूकि यह्‌ यज्ञ वरुण्य ह । वरुण परमेष्ठी के देवता हँ श्रौर परमेष्ठी ऋत 
है, भ्रतएव उसमे साम होतादही नहीं । वहतो श्रासमन्तात्‌ व्याप्त रहता है । वस इसी 
भ्रभिप्राय से कहते है- "यहां सामगान नहीं होता है क्योकि यहु यज्ञ वारुण ह एवं वारुण 
ऋत पदार्थं है, श्रत: इस वारुण यज्ञ मे साम का कोई उपयोग नहीं । 

“तत्र न साम गीयते न ह्यत्र साम्ना किचन क्रियते ।'"इति । चूंकि सामगान का कोई 
प्रयोजन नहीं ्रतः बिना ही सामगान के चुपचाप श्रमन्त्रही ्रवभुथस्नाना्थं पानो के पाप 
जाकर““श्रवभृथ ! निचुम्पुणो मव” इस मन्त से क्षामकषेमिश्र हवि को पानौ मेँ डाल देते ह। 

तुष्णोमेवेत्य श्रभ्यवेत्य उपमारयति (क्षामकषमिश्रहवि रप्सु प्रक्षिपति) ॥४६॥। 
वह मन्त्र यहु है--श्रवभृथ ! निचुम्पुण निचेरसि निचुम्पुणः । रिषस्पाहि ।“ इति । 

हवि से लिप्त पात्र इस पानी में साफ किये जाते है, भ्रतः “सोमलिप्तानि पत्राणि 
भ्रवाचीनान्यस्मिन्‌ क्रियन्ते" इस व्युत्पत्ति से इस स्नानीय जल को “श्रवभृथ” कहते हँ । 
उसी को सम्बोधन करके कहते है - हे भ्रव भृथ ! निचुम्पुणो भवनितरां पुण्यहेतुरभव । 

हे श्रवभृथ! भ्राप मेरे लिए पण्य के तथा स्वच्छता कै कारण बनिए । श्र्थात्‌ भ्रापमें 
स्नान कर शुद्ध हो जाऊ एेसी कृषा कीजिए। भ्रथवाश्चुप मन्दायां गतो 'के अभिप्राय से निचु- 
म्पण समना चाहिए। हे भ्रवभृथ! त्वं निचेरुरसि भ्रतः निचुम्पुणो भव । हे ्रवमृथ (जल] | 
श्राप नीचे की श्रोर जाने वालेर्है। श्रापका स्वभाव भ्रतिरीघ्रतया.नीचे जाने कार, 
परन्त मेरे लिए तो श्राप कृपा करके निचुम्पुण हो जाइए भ्र्थात्‌ मन्दगति बन जाइए । 
छाप मन्दगति न बनैँगेतोमे मेरे दरीर के वरुणभाव को श्रच्छी तरहसाफन कर सकगा 
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वाक्‌, प्राण, चक्षु, श्रोत्र,मन-इनके अधिष्ठाता जो अग्नि, वायु, ्रादित्य, चन्द्रमा श्रौर 
सोम देवता है ~ इन देवताश्रों से जो देवताभ्रों कै लिए ्रपरावहो ग्यारह, उसे मी भ्रष 
मे प्रक्षिप्त करता हू । एवं ऋत्विजो से मनुष्यों के विषयमे जो पाप हो गया है उसे 
भी श्राप में बहाता हं । भ्र्थात्‌ मेरे इन्द्रियाघिष्ठाता देवताभ्रो द्वारा जो देवतीध्रों के लिए 
पापहो गया है उसे एवं यज्ञ में श्र।ए हए द्रष्टा मनुष्यों के लिए जो ऋत्विजो ने भत्संनादि 
पाप कयि रहै, उन्हें भ्राज श्रापमें घो डालता हूं । 

हे देव, स्वामिन्‌! भ्रवभुथ। यों तो मनुष्य को प्रत्येक संमय कुछ न कुं कष्ट होता 
ही रहता है परन्तु कष्ट वह कहलाता है जिससे मनष्य “श्राहि त्राहि” की पूकार करने 
लगे एवं जिसकी चित्लाहट से मनष्य दौड पड़ । बस एेसे "त्राहि त्राहि करवाने वाले 
(पुरराब्णः) जो रिष्‌ ह अर्थात्‌ हिसा करने वलि कष्ट है; व्याधियां हं, उनसे भ्रपि हमारी 
रक्षा कोजिए । इस मन्त्र से यजमान; यजमानपत्नी क्षामकर्षमिश्चिंत हवि जल में डाल देते ह॑। 


सोमयाग में दीक्षान्तमें जो स्नान होता है एवं उस्र रुमय जो वस्त्र उतरता है वह 
चाहे जिसको ही नहीं दिया जाता । दोक्षित के वस्त्र का भ्रधिकारो शूद्र नहींहो सकता 
परन्तु यहाँ जो वस्त्र उतरते है उन्हे चाहेजोले सर्केताहै। इसी भ्र॑भिघ्राय से कहते ह - 
ये दोनों वस्त्र यजमान चाहे जिसे दे सकता है क्योकि ये दीक्षित के वस्त्रे नहीं ह चाहे 
जिसेन देना - यह्‌ नियमतो दोक्षित के वस्त के लिए है। 
श्रय फलश्रति- 

जिस प्रकार से सरपं श्रपनी कञ्चुकी को छोड़ंकर उसंसे एकदम श्रंलग ही जाता 
तद्त्‌ जो मनुष्य वरुणप्रघासेष्टि करता है वह्‌ सारे पाप्म्रोसेद्रूट जाता है एवं शुद्धो 
जता है। 

स यथाहिस्त्वचो निमुं च्येतेवं स्वस्मात्‌ पाप्मनो निमुं च्यते ॥४८॥। 

इसके ्रनन्तर यजमान मुण्डन करवाकर भ्रानन्दोत्सव के साथ वापस श्रा कर ्रथात्‌ 
पराह्वनीय गाहपत्य श्रग्नियों के समारोहूर्णपूर्वंक घर में भ्राकरं भ्रग्नि का मन्थनं कर पूणंमास 
से यजन करता है । श्र्थात्‌ वरुणप्रधासानन्तर पौर्ण॑मांसेष्टि करता है 1 यंहं चातुर्मास्य 
उत्सश्नयज्न है श्र्थात्‌ दरापुणेमासेष्टि की तरह धारारूप ने न चलकर थोड़े हौ समय में 
समाप्त हो जाता है परन्तु पौणंमास प्रतिष्ठित यज्ञ है । एेसौ दगा में यदि यजमान चातुर्मास्य 
करक ही रह जाय, तो उसंकी प्रतिष्ठा उखंड जायेगी । बसं यं॑हं॒॑प्रतिष्ठा न उवंड जाय 
इसलिए ्रन्त में पोणंमास यज्ञ द्वारा भ्रपने को प्रतिष्ठितं करता है। 


इति ' वण॑ प्रधाैष्डिः समप्ता 
इति द्वितीय कोण्डे पञ्चभाच्यायस्य द्वितीयं श्रह्यणं समाप्तम्‌ 
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वरुणधरधास व प्रजापतिः प्रजा वर्ण॒पाशात प्रामुञ्चत | ता त्रस्यानमीवा 
्रकिस्विषाः प्रजाः प्राजायन्त । अ्रथेतेः साकमेधैः । एतैव देवा व॒त्रमघ्नन । 
एतेवेव व्यजयन्त येयमेषां विजितिस्ताम्‌ । यथो एवैष एतैः पप्मानं द्विषन्तं 
भ्ातृव्यंहन्ति, तथो एव विजयते । तस्माद्वा एष एतैश्चतुर्थे मासि यजते । स 
वे द्वबहमनुचीनाहं यजते ॥२॥ 

स पूरवे : ` अग्नयेऽनीकवतेऽष्टाकपालं पुरोडाशं निर्वपति श्रग्नि ह वै 
देवा अनीकं छृत्योपप्रेयुवृ चं हनिष्यन्तः । स तेजोऽग्निनौव्यथत । तथो एवैष 
एतत्‌ पाप्मानं द्विषन्तं खातुभ्यं हनिष्यन्नग्निमेवानीकं कृत्वोपपेति | स तेजोऽ 
ग्निनं व्यथते | तस्माद्ग्नयेऽनीकवते ॥२॥ 

अथ मरुद्भ्यः सान्तपनेम्यो मध्यन्दिने चरु' निर्वपति । मरुतो ह वै 
सान्तपना मध्यन्दिने वुघ्रं सन्तेपुः स सन्तप्तोऽनन्नेव प्राणन्‌ परिदीणैः शिश्ये । 
तथो एवेतस्य पाप्मानं द्विषन्तं ्रातव्यं मर्तः सान्तपनाः सन्तपन्ति | तस्मा- 
 न्मरुद्म्यः सान्तपनेम्यः ॥२॥ 

प्रथ मर्दम्ययो गहमेधिम्यः शाखया वत्सानपाक्रत्य पवित्रयति सन्दह्य 
तं चरं श्रपयति | चरर ह्य व सः यत्र क्वचन तण्डलानावपति ] तन्मेधो देवा 
दुधरिरे भ्रातव चरं हनिष्यन्तः । तथो एवैष एतत्पाप्मानं द्विषन्तं खाठयव्यं हनिष्य- 
.न्मेधो धत्ते | तस्मात्त्ीरोदनो भवति ॥४॥ 
तध्यावत-सेव स्तीणो वेदिभ॑वति-या मरुद्भ्यः सान्तपनेभ्यः | तस्यामेव 
स्तीणायां वेदौ परिधीश्च शकलाश्चोपनिदधति | तथा सन्दोह्य चर श्रपयति। 
श्रपयित्वाभिधार्योद्रासयति ॥५॥ 

प्रय द्वे पिशीले वा पात्यौ वा निशे निजति । तयोरेनं द्वेषोद्धरन्ति। 
तयोर्मध्ये सपिरसेचने कत्वा सर्पिरासिच्रति । सूवंच सच च संमाद्धि। 
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प्रथेत श्रोदनावादायोदैति । स इमामेव स्तोणौ बेदिमभिमृश्य परिधीन्‌ 
परिय यावतः शकलान्‌ कामयते तावतोऽम्यादधाति । अ्रथेता ओरदनावा- 
सादयति सूवं च ख्‌ चं चासादयति। उपविशति होता होतृषदने स्‌ व॑ च 
षच चाददान त्राह ॥६॥ 

त्रनयेऽुव् हि" इति श्राग्नेयमाभ्यमागम्‌ । स दक्िणस्योदनस्य सर्वि- 
रासेचनाचञ्चतुराञ्यस्यावदायातिक्रामति । श्रतिक्रम्याश्राज्याह श्रग्नि यजः 
इति । वषट्कृते जुटोति 1७॥ 

अरथाह-'सोमायानु्र.हिः इति सौम्यमाभ्यमागम्‌ | स॒ उत्तरस्योदनस्य 
सपिरासेचनाच्चतुराञ्यस्यावदायातिकामति। त्रतिक्रम्याश्राव्याह-सोमं यजः 
इति | वष्टक्रुते जुहोति ॥८॥ 

त्रथाह- "मरदम्यो गृहमे धिम्योऽनुब्र हिः इति । स दक्षिणस्योदनस्य 
सपिरासेचनात्तत श्राञ्यसुपस्तृणीते। तस्य द्विरवद्यति | अथोपरिष्टाद्ाञ्यस्या- 
मिधारयति । त्रतिक्रामति । ्रतिक्रम्याश्राग्याह- (मरुतो गृहमेधिनो यजः 
इति | वषट कंते जुहो ति ॥६॥ 

प्रथाहु- श्रगनये स्विष्टकृतेऽनुब दिः इति । स उत्तरश्योदनस्य तर्षिरा 
सेचनात्‌ तत आञ्यसुपस्तरणीते । तस्य द्विरवद्यति । श्रथोपरिष्टादाञ्यस्याभि- 
धारयति । अतिकामति । श्रतिकरम्याश्राग्याह- “अग्नि स्विष्टकृतं यजः इति । 
वषटकृते जुहो ति । अथेडामेवावद्यति, न प्राशित्रम्‌ , उपट्ूछ माजेयन्ते । एत- 

वेकमयनम्‌ ॥१०॥ 

ग्रथेद द्वितीयम्‌ । सैव स्तीणौ वेदिभेवति ~ या मरदम्यः सान्तपनेम्यः 
तस्यामेव स्तीणोयां वेदों. परिधींश्च शकर्लोश्चोपदघति । तथा सन्दोह्य चर्‌ 
श्रपयति नेदेव प्रतिवेशमाज्यसधिश्रयति । श्रपयित्वाभिघार्योह्वास्यानक्ति स्था- 
स्यामाञ्यसुद्वासयति । स्‌ वं च सच च सम्माष्टि। त्रेत सोखमेव चर 
मादायोदेति । स्थाल्यामाञ्यमादायोदेति । सवं च स्‌ चं चादायोदेति । स 
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इमामेव स्तीणो वेदिमभिमुश्य, परिधीन्‌ परिधाय यावतः शकलान्‌ कामयते 
तावतोऽम्यादधांति । अ्रथेतं सोखमेव चरुमासादयति | स्थास्यामाञ्यमासोद्‌- 
यति खुवं च सुचं चासादयति । उपविशति होता होतृषदने । सवं च कुचं 
चाददान आह ॥११॥ 
श्रगनयेऽनु्र हि इति तआग्नेयमाज्यभागम्‌ । स स्थास्ये चतुराञ्यस्या- 
वदायातिक्रामति । ्रतिकम्याश्राव्याह- ग्नि यजः इति । वषट्कृते 
जुहोति ॥१२॥ 
प्रथाह- शसोमायाबु् हिः इति सौम्यमाज्यभागम्‌ | स स्थाल्या एव 
चुराञ्यस्यावदायातिकामति | त्रतिकम्याश्रान्याह-'सोमायानु्र. हिः । वषट्‌ 
क्रते जहो ति ॥१३॥ 
च्रथाह मरुदम्थो गृहमे धिम्योऽचुव्र.हि इति । उपस्तुणीत आञ्यम्‌ | 
श्रथास्य चरोद्धिरबद्यति । ्रथोपरिष्टाद्‌ाञ्यस्याभिधारयतिः प्रत्यनक्ति अ्रवदाने 
छ्रतिक्रामति | अतिक्रम्याश्रान्याहू- “मरुतो गृहमेधिनो यजः इति । वषट्ते 
जुहोति ॥१४॥ 
अथाह- श्रभ्नये स्विष्टछरतेऽचुब्र.हिः ईति । स उपस्तुणीत त्राञ्यम्‌ | 
छ्रथाल्य चरोः सकृदवद्यति ।,अथोपर्ण्टाद्‌ द्विराज्यस्याभिधारयति । न प्रत्य- 
नक्तयवदानम्‌ । श्रतिक्रामति । अतिक्रम्याश्राव्याह्‌- श्रगश्नि स्विष्टकृतं यजः 
इति । बषटक्रुते जुहोति ॥१५॥ 
प्रथेडामेवावद्यति-न प्राशित्रम्‌ । उपद्रय प्राश्नन्ति । यावन्तो गह्या हवि- 
रच्छिष्टाशाः स्युः तावन्तः प्राश्नीयुः- रथो श्रप्यतिजः भ्राश्नीयुः । श्रथो 
 ्रप्यन्ये बराह्मणाः प्राश्नीयुः यंदि बहूरोदनः स्थात्‌ | ्रथेताभ निरशितां कुम्भी- 
मपिधाय निद्धतिं पूणैदवीय 1 मातृभिवेत्सान्‌ समवाजंन्ति । तदु पशवो 
मेघमात्मन्‌ दधते । यवाग्वेतां रात्िमग्निहोरं होति । निवान्यां प्रातदुहन्ति 
पितृयज्ञाय ॥१६॥ 
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ग्रथ प्रात ते वाऽुते वा- यतरथा कामयेत-सोऽल्या त्रनिरशिताये 

कुमे दर्व्योपह न्ति । श्ूणौ दर्विं परापत सुपणा पुनरापत । वस्नेव विकीणा- 
हा इषम्‌ज शतक्रतोः (वा. सं. ३।४९) इति । यथा पुरोऽनुवाक्या एवमेषा । 

एते वनमेतस्मे भागाय ह्यति ॥१७॥ 

अथषभमाह्वयितवे ब्र यात॒ । स यदि रुयात्‌-स वषट कारः इत्यु हैक 
राहुः | तस्मिन्‌ वषट्‌कारे जुहुयादिति । ्रथो इन्द्रमेदेतत्‌ स्वेन रूपेण ह्वयति 
त्रपय वधाय । एतद्वा इन्द्रस्य रूपं यद्‌ ऋषभः । तत्‌ स्वेनेव रूपेण हवयति 
व्रस्य वधाय | स यदि स्यात्‌-आ्र म इन्द्रो यज्ञमगन्‌-सेन्द्रो मे यज्ञः इति ह 
विद्यात्‌ । ययु न स्यात्‌-व्राह्मण एव दक्षिणत श्रासीनो ब्र यात्‌-ज॒हुधिः इति । 
सेबन्द्री वाक्‌ ॥१८॥ 

स॒ जुदोति ष्दहिमे ददामिते, निमे धेहि-निते दधे] निहारं च हरसि 
मे, निहारं निहाराशि ते स्वाहाः (वा . सं . ३१५०) इति ॥१९॥ 

प्रथ मस्द्म्यः की डिभ्यः सप्तकपालं पुरोडाशं निवेपति । मरुतो ह वै 
करौडिनो वृत्रं ठनिष्यन्तमिन्द्रमागतं तमभितः परिचिक्रीड़ः महयन्तः । तथो 
एवेतं पाप्मानं द्विषन्तं भ्रातृव्यं हनिष्यन्तमभित. परीकौडन्ते महयन्तः। तस्मा- 
न्मरद्म्यः क्रीडिम्यः | त्रथातौ महाहविष एव तद्‌ यथा महाहविषः- तथो 
तप्य ॥२०॥ इति 


साकमेध पवं 


रनु.) शवदेव याग से प्रजा को उत्पन्न करिया,वरुणप्रघास से वातव्याधि श्रादि 
दोषों का परिहार किया | श्रव इस साकमेध इष्टि से उस उत्पन्न प्रजा भै बला- 
धान क्रियाजा रहाट । बलप्रद पदां का नाम मेध है। उत्पन्न प्रजा सें 
उतत्ति के साथ ही इस इष्टि द्वारा मेध (बलाधान) क्रिया जाता है । अरत: इसे 
साकमेध कहते है । 
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वरुणप्रघासों से प्रजापत्ति ने प्रजा को. वरुणप्रघासः से मुक्त करिया । इससे 
प्रजापति कौ प्रजा रोगरहित व॒ दोषरहित उत्पन्न हुई तत्पश्चात्‌ ्रागे.कियि 
जाने वाले साकमेधों से प्रजा को विजितपाप तथा श्रसुरोंकासामना करने के 
लिए समथं बताया, उसमें बलाधान किया । भगवान्‌ याज्ञवल्क्य का कर्थन है 
करं इन्हीं साकमेधों से देवताश्रों ने वुत्रासुर कां हनन किया, इन्हीं से उसं विजयं 
को प्राप्त किया, जो विजय भ्राज देवताश्रों की सुनी जाती है श्नौर इन्हीं साक- 
मेघो से राजं यह यजमान पापी, द्वेषो रात्र्‌ का नादा करता है तथा इन्हींसे 
विजय प्राप्त करता है । इसी फल के लिए वह्‌ वरुणप्रधाक्षानन्तर चतुथं मास 
मे इनं साकमेधों से यजंन करता है । वह यजमान निरन्तर दो दिन तक साक- 
मेघेष्टिं करता रहता है ॥ १॥ 

वह` यज॑मान पहिले दिन भ्र्थात्‌ कातिकी पूणिमा से पुव दिन चतुर्दशो को 
प्रनीकवान्‌ श्रग्नि के लिए श्रष्टाकपाल पुरोडाश्ञ का निवपि करता है" । वृत्रकी 
मारने की इच्छा वाले देवताश्रोंनेश्रग्नि को सेनापति बनाकर वृत्र पर श्राक्र- 
मण किया। यहु तेजःस्वरूप भ्राग्नः वृत्र से घबराये नहीं । उसी प्रकार भ्राज 
यजमान पापी, द्वेषी शत्र को मारने के लिए श्रग्नि को सेनापति (भ्रग्रणी) बना 
केर शत्रु पर भ्राक्रमण करतादहै। वहु तेजःस्वरूप श्रग्नि शात्रुभ्रों से घबराता 
नहीं । भरतः श्रनीकवान्‌ भ्रमि के लिए श्रष्टाकपाल पुरोडाश का निर्वापि किया 
जात है ॥\२॥। 

तत्परचात्‌ मध्याह्न मे सान्तपन मरुतो के लिए चरु का निर्वापि किया. जाता 
है । इन सान्तपन मर्तो ने ही मध्याह्ल मे वत्र को सन्तप्त किया। उस ताप 
से सन्तप्त होकर वह दमघुटा सा परिदीर्णाङ्ि होकर सो गया--ग्रचेत हो गया 
इसी प्रकार श्राज भी ये सान्तपन मरुत्‌ पापी, द्वेषो शत्रु को सन्तप्त करते ह । 
ग्रतः सान्तपन मरुतो के लिए चरु कां निवपि किया जाता है ५।३॥ 

तदनन्तर गृहमेधी मरुतो (श्रवस वा) के लिए चरु-निर्वापि किया जाता 
है । उसका प्रकार निम्नाङ्कित है- पलाश शाखा से बछडों को हटाकर कुशा- 
मय पात्र भै दूध दुह कर उस चरु को पकाता है । जिस किसी दुग्ध मय पात्र भे दुघ दह कर उस चरु को पकाता है" । जिस किसी दुग्ध जलःश्रादि 
(१) पूरवः पूर्वाह.णो डानयेडनीकवते पुरोडाशः ( का. श्रौ. सु. ५।१४६९ ) कः 


(र) मर्द्भ्यः सान्तपनेम्यो मध्यन्दि ने ( का. श्रौ. सु. ५।१५० ) 
(३) “दध्म स्थाने शकलदरिधि निधाय मद्दुम्यो गृहमेधिभ्यः सायं चरः पयसि" (का. धर. सु. ५।१५३) 
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जि नति 


पदाथ मे चावल डालते है, वह चरु ही कहलाता है। वृत्र को मारने को इच्छा 
वाले देवों (भुवनस्वगेवासी देवों) ने इसी मेघ को धारण किया था, उसी प्रकार 
भ्राज यह यजमान पापी, द्रेषी शत्रु को मारने के लिए इस मेध को धारण करता 
हे । दूध मे चावलों को पकाने पर क्षी रसंस्कृत भ्रोदन निष्पन्न होता है । दुध भी 
मेध (बलप्रद) तथा तण्डुल भी मेघ (बलप्रद) है । श्रतः दोनों प्रकार के बलों 
को श्रपने श्रात्मामे धारण करता है । इसीलिए क्षीरौदन दिया जाता है ।।४॥ 


उसको पद्धति यह है कि सान्तपन मरुतो को हवि देने के लिए कुशाच्छा- 
दित वेदि वनाई गई थी, उसी कुशाच्छादित वेदि पर तीन परिधियों को तथा 
कष्ठखण्डों को रखता है! तदनन्तर पलाशशाखा से गाय के पास से वत्सको 
हटकर कुशामय पात्रमेंदूघ दुह कर श्रपराह्लू में चरु पकातादहै। पकाने के 
वाद उस पर घृत्त का प्रभिधारण (सेचन) कर चरुपात्र को नोचे उतार कर 
उमे टण्डा करता है ।*५।। 


उक्षके वाद दो दारावोंया पात्रों को पानी से धोकर शुद्ध करता है। उन 
शरावपात्रों मेदो भागकर उस चरुको रखदेतारहँ' । शरावों मे रखते हए 
उन दोनों चरुश्रोंके बीच में घृत डालने के लिए स्थान (गतं) बनाकर उसमें 
धृत सेचन करता है" । तदनन्तर सुवा तथा सुक्र का संमार्जन करता है ॥ 
तव॒ उन गृहमेधी मरुतां के यजन के लिए चरुपुणं शरावो को तथा सवा तथा 
तक्‌ को लेकर वेदि के पास जाता है। वह सान्तपनीयेष्टि में कशाच्छादित उस 
वेदि का श्रास्तरण मन्त्र से चुपचाप स्पशं कर तनो परिधियों को पूर्वं, उत्तर, 
दक्षिण में रख कर जितने काष्ठखण्डों को रखना उचित हो, उतने रख दे । 
तदनन्तर पात्र में रखे श्रोदनों कोतथास्न्‌वाश्रौरस्‌क्‌ की वेदि पर रख देता 
है। होता होतृसदन में बेठ जाता है प्रर सवा तथा सक्‌ कोलेताहृभ्रा 
कहूत ह ।\६।। 


है होतः “भ्रगनयेऽनुन्रूहि” । यह प्रेष भ्रागनेय भ्राज्यभाग सम्बन्धी है । तब 





१ श्वपयित्वाऽभिघा्यद्वास्य शरावयोरुदढरति' (काश्रौ °सु° ५। १५७) 
१ श्रासेचने मध्ये कृत्वा सर्िरासिञ्चत्याज्याथेम्‌' (काशश्रौ०सू० ५। १५८) 
३ 'स्तरणयजुषा वेदिमभिमृक्य तुष्णीं वा कृतत्वात्‌ (काशश्रौ°सु° ५। १५३) 
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वेदि के दक्षिणभागस्थ श्रोदन क घृतपूणं पात्र से पूवे (श्राग्नेय) भ्राज्यभागके 
लिए चार वार भ्राज्य का श्रवदान करके ( चार बार लेकर) श्राहुत्ति के 
लिए ्रागे बढता दहै म्रौर भ्राश्रावणकमं कर रग्नि यज' एेसा कहता है । होता 
के “ये यजामहे" कह्ने पर “वौषट्‌' का उच्चारण कर प्राहुति दे देता है ॥७॥ 


इसके बाद श्रघ्वयु होता से 'सोमायानुन्रूहि' एेसा कहता है भ्र्थात्‌ सोम क 
लिए म्रनुवाक्या करने के लिए प्र॑ष करताहं। यह प्र॑ष सौम्य भ्राज्यमागके 
लिए हं । ततः वेदि के उत्तरभाग भै स्थित घुतपूणे श्रोदनपाच्र में से सौम्य ्राज्य- 
भागक लिए चार वार घृत का श्रवदान कर (चार बार लेकर) श्राहृति 
के लिए श्रागे बढता हं । रागे चलकर श्राश्रावण कर प्रध्वयुं होता से "सोमं यज' 
एसा कहता ह्‌ । होता के ये यजामहे कहने पर "वौषट्‌" राब्द के साथ उस 
श्राज्यभाग की भ्राहुति दे देता हं ॥०॥ 

प्राज्यभाग के बाद श्रध्वयु "मस्द्‌भ्यो गृहमेधिम्योऽनुत्रूहि एेसा होता से 
कहता है । होता द्वारा अ्ननुवाक्या करने के पदचात्‌ प्रघ्वर्य स्‌क्‌ मे दक्षिणभाग- 
स्थित घृतपूणे पात्र से घृत लेकर उसका श्रास्तरण करता दै । इसे भ्रमृतोपस्तरण 
कहते हैँ । तदनन्तर घृतास्तरण पर चरुकोदो खण्डों भें गृहीत कर उस पर 
घृत का श्रभिधार (श्रासेचन) करलला है इसे प्रमृतापिघान कहते हैँ । इसके बाद 
भ्राहृति के लिए भ्रागे बढता है ्रौर श्राश्रावण कर "मरुतो गृहमेधिनो यज' एेसा 
कहता है श्रौर वौषट्‌ का उच्चारण कर श्रग्निमें भ्राहृति देदेताहै।&€॥ 


इस के बाद भ्रध्वयु होता से “ग्रग्नये स्विष्टकृते श्रनुब्रूहि" यह्‌ कहता है भ्रौर 
वेदि के उत्तरभागस्थित घुतपुणं पात्र से घृत लेकर उसका उपस्तरण करता है। 
तदनन्तर घ॒तास्तरण पर चरुको दो खण्ड करके गृहीत करता है श्रौर उस्त पर 
घृत का श्राधार (सेचन) करता हे तथा चसु कर श्रागे चलता है । तदनन्तर 
म्राश्रावण कमे कर रग्नि स्विष्टकृतं यजः यह्‌ कहता है भ्रौर वषट्कार करने 

पर उस चरु की श्राहुतिदेदेतादहै। | 
€ इस गृहमेधियाय मे इडा का ही भ्रवदान करते हन कि प्रारित्र' का। ब्रह्यो- 
= दन प्रारित्र कहलाता है तथा ऋत्विजादि के लिएु मक्षय द्रव्य इडा कहलाता है। 





१ श्राचित्रमिडान्तं भवति" (का०श्नौ°सु° ५। १६८) 
प ध । 
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रकृत भे इडाप्रारान ही होता है घ्ाशितरप्रादान नहीं । इडा का श्रवदान कर इडा- 
प्राशन करने वालों को बुला कर उनके हाथ धुलाते हैँ । तत्परचात्‌ वे इडाप्रारन 
करते हँ । यह इस गृहमेधोय भाग के भ्रनुष्ठान का प्रकार है ॥ १०॥ 


गृहमेधीय याग में दुसरा श्रध्ययन (मागं) भी बतलाते है। इसमें कुच 
कर्मो मे विशेषता है, शेष कमं पूरवेक्रमानुसार ही है । इस पक्ष मे भी वही बर्हि 
स्तीणं वेदि होती है जो सान्तपन मरुतो के याग के लिए बनाई गई थी । उसी 
कुशास्तीणं वेदि पर परिधियों श्रौर काष्ठखण्डों को रखा जाता है । पूवंपक्षवत्‌ 
गायका दोहन कर उसमें चरु पकाया जाता है । उसी समय (पकाने के समय) 
प्रतिवेश (समापनाथं प्रतिनिधिरूप से निवेशनस्थान) तत्स्थानीय भ्राज्य (घत) 
को प्राज्यस्थाली मे डाल दिया जातादहै। तब चरुको पकाकर धुत से उक्षका 
भ्रमिधारण कर नीचे उतार कर ठंडा कर उसे घुताक्त (घृतमिश्चित) कर दिया 
जाता हे । प्राज्यपात्र मै म्राज्य को ठण्डा करता है। तत्परचात्‌ सुक्‌ श्रौर सुवा 
का समाजेन करता है । ततः जिस स्थाली में चरु पकाया गया है उस स्थालोस- 
हित चरुको लेकर वेदि को तरफ बढता है । स्थाली में भ्राज्य को तथा ब्राहुति 
देनेके लिएस्रवाग्रौरसर्‌क्‌ को भी लेकर वेदि के पास जाता हे । वहां जाकर 
उस कुशास्तीणे वेदि का स्पदे कर उस पर रखी हई परिधियों को श्राहवनीय कुण्ड 
के तीन तरफ लगा कर म्रगनिसमिन्धन के लिए जितने काष्ठखण्डों को श्रावय - 
कता है उतने काणष्टखण्डों को भ्राहुवनीय मे रख देता है । तत्पर्चात्‌ जिस पात्र 
मे चरु पक्राया गया है उस पात्र के सहति चरू को तथ। स्थालीगत भ्राज्य को 
भी लेकर वेदि के पास पहचाता है । इसी प्रकारसूतव्राश्रौरसु.क्‌कोभो वेदि 
प्रर रख देता है । होता होतृसदन भै चुपचाप ही बेस्ता हे । तथा अ्रघ्वयु सू.वा 
ग्रीरस्क्‌ कोलेता हृभ्रा होता से कहता है श्रगनयेऽनुन्रुहि इति । यह्‌ भ्ननुवाक्या 
प्रागेय श्राज्यमाग के लिएटहै। वहु घृतपूणं स्थाली से चार बार करके घृत 
लेकर भ्राहुति के लिए भ्रागे बढ़ता है । तदनन्तर भ्रघ्वयु अ्नाश्रावण कर श्रग्नि 
यजः यह्‌ होता से कहता है ॥ होता के थे यजामहै" कहने पर वषट्का रोच्चारण- 
पूवक घृत की श्राहुति दे देता है ।॥ ११, १२॥ | 


" तदनन्तर . “सोमायानुब्रूहि यह होता से कहता है । यह श्रनुवाक्या सोम्य 
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भ्राज्यभाग के लिएहै । वह श्रघ्वयु भ्राज्यस्थालीसे चार वार करके धुत लेकर 
'श्राहुति के. लिए श्राहवनोयकुण्ड के पास जातादहै। वहां जाकर श्राश्चावणकमं 


कर “सोमं यजः एेसा होता से कहता है मौर "वौषट्‌" उच्चारण कर भ्राज्यको ` 


ग्राहुति देता है ॥ १३॥ 

तब “मरुद्भ्यो गृहमेधिभ्योऽनुन्रूहि' एेसा होता से म्रघ्वयु कहता है । श्रनु - 
वाक्या के बाद वह्‌ म्रच्वयु भ्राज्य का उपस्तरण करता टै, चरुकेदो भाग करतां 
है रौर उस पर घृत का अ्रभिधार कर द्विरवत्त चरु भे घृत भिला-देता है तथा 
भ्राहुत्तिः के लिए ्रागे भ्राहवनोय के पास जाता है । तत्‌पदचात्‌ श्राश्रावणकमं 
कर “मरुतो गृहमेधिनो यजः एेसा होता से कहता है भ्रौर वषट्‌ का रोच्चो रणपूवेक 
चरू की म्राहति दे देता है ॥। १४॥। 

पड्चात्‌ श्रघ्वयु “ग्रगनये स्विष्टक्ृत्तेऽनुब्रूहि' रेषा होता से कहता है । भ्रतः 
वह (श्रध्वयु ) भ्राज्य का उपस्तरण करतादहैश्रौर एक वार करके ही चरका 
ग्रहण करतां है । उसके ऊपर दो बार घृत करा ्रभिधार करता है किन्तु चरु क 
प्रवदान को (ग्रवत्त चरुभागको) घुतसे मिश्रित नहीं करता! तब श्राहूति के 
लिए श्राहवनीय कौ तरफ जाता ओ्रोर ्राश्रावण कर श्रग्नि स्विष्टकृतं यजः 
एेसा होता से कहता है । होता के ये यजामहे" कहने पर वषट्‌कारपूर्वैक उस 
चरु की श्राहृत्तिदे देता है। यहां भ्राज्यमागादि से ्राज्यसम्बन्धी कायं श्राज्य- 
स्थालीगत श्राज्य से ही करने चाहिए । यही इस पक्ष की पूवेपक्ष से विशेषता है । 
शेष पूर्व॑पक्च के समान ही करना चाहिए ॥१५॥ 

तदनन्तर इडा का भ्रवदान करताहैन कि प्राितर का। इडोपह्वानोनन्तर 
इडाप्रारान करते हैँ । जितने भी यजमाम के घर वाले यज्ञोच्दछिष्ट का भक्षण 
करने वाले हवे सब उसका भक्षण करे, ऋत्विक्‌ भी करें तथा ऋत्विगमिन्न 
द्रष्टारूप से उपस्थित ब्राह्मण भी इडाध्रारन करे, यदि भ्रोदन प्रचुर मात्रामे 
हो तो । ्‌ 

दूसरे दिन प्रातःकाल इसी चरु से दर्वीपूणं होम किया जाता है । अतः 


१ श्राइनन्ति युक्ताः। यजमानगृह्या हविरुच्छिष्टाशा ऋत्विजो ब्राह्यणाश्चान्ये बहुर्चेत्‌" 


(का०श्नौ ०सू० ५। १७०, १७१) 
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सम्पुणं चरु का प्राशन नहीं करना चाहिए ्रपितुः दर्बीहोम के लिए कुछ रेष 
रखना चाहिए । शेष चरुसहित कुम्भी को दूसरे पात्र से ढककर पूणेदवं कर्मं के 
लिए रखे ।* इस रात्रि मे बड़ों को माताभ्नों के साथ संसृष्ट करते. है, उनके 
साथ रते हँ । इस वत्ससद्कपन से पशु भी श्रयते मेध (सारभाग) को स्वात्मा 
मे धारण करते हैँ । इस रात्रि भ प्रग्निहोत्र यवागू से किया जाता है । ब्रतः 
प्रग्तिहोत्र के लिए भी गो-दोहन की श्रावश्यकता नहीं है । प्रातः पितुयज्ञ के लिए 
निवान्याः गाय को दुहते हैँ । श्रतः उस गाय के बडे को गायके साथ न रख 
कर बाध देना चाहिए ।} १६॥। 


तदनन्तर प्रातःकाल श्रग्तिहोत्र करनेयान करने पर* (दोनों पक्षोमेसे 
इच्छानुसार करने पर } श्रवशिष्ट चरु जिस कुम्भी,में दर्बीहोमाथं रखा गया 
था उससे हवि को दर्वी (करी) से कुचरःकर पूर्णा दवि परापत सुपू्णा 
पुनरापत । वऽनेव विक्रीणावहा इषमूर्जं शतक्रतो" ( वा. सं. ३1४६ ) इस मन्व 
का उच्चारण कर प्रहण करता है । जिस प्रकार देवता के लिए पुरोऽनुवाक्या 
होती है उसी प्रकार का यहु मन्व है । श्रतः इस अरनुवाक्यारूप ऋ्वा से इस 
पूणेदर्वाख्य भाग के लिए ईन्द्र को बुलाता है । १७॥। 


तब वह॒ यजमान वृषभ को बुलाने के लिए कहै । वहु बेल यदि शब्द करे 
तो उसक्रा वह बोलना वषट कार है टेस्षा तैत्तिरीयशाखा वालों का मतः हं । 
वृषभशब्द रूपी वषट्कार होने पर हवन करे“ । किन्तु दुसरो का मठः यह हं 
कि वृषमशब्द वषट्कार नहीं है किन्तु वृषभध्वनि इन्द्र को ्रपने वृषभरूप से 
वृत्रवध के लिए बुलानाहं। स्योकि ऋषभ डइन््रकाखूपहे। श्रतः ऋषभ- 
ध्वनि करता हृश्रा इन्द्र को भ्रपने स्वरूप से व॒त्रवध के लिए बुलाता हं। षम 
यदि शब्द करे तो एेसा समभना चाहिए कि इन्द्र मेरे यज्ञ मे प्रागया, मेरा यज्ञ 


श्ररिक्तां स्थाली निदधाति (काशश्रौऽसू° ५॥। १७२) 


श्रातहुत्वाऽहूत्वा स्थाल्यां दर्ग्यादत्ते पूर्णा दर्वीति । (काशश्रौ°सू° ५। १७७ ) 
इसीलिए वेदमन्वो मे इन्द्र को "वृषभ! राब्द से कहा गया हे । 

"ऋषभमाह्वयितवं त्र यात्‌' । (काशश्रौऽसू° ५। १७८} 

“र्ते जुहोति । (काश्श्रौऽसु० ५। १७६) 
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जिस गाय का बडा मर चुका है तथा जिसको दुसरे बचछडे से दहते ह वह गौ निवान्या कहलाती है ॥ ` 
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इन्द्रसहित हो गया । श्रंर यदि ऋषभ शब्दन करे तो दक्षिण की तरफ वैठा 
हृभ्रा ब्राह्मण “जुहुषि' एेसा ्रघ्वयु से कहे" । वही रन्द इन्द्र के प्राह्वान के लिए 
होगा ॥ १८॥। 

त श्रध्वयु निम्न मन्त का उच्चारण करते हुए श्राहुति देता है: 


देहि मे ददामिते, निमे धेहिनिते दधघे। 
निहारं च हरासि मे, निहारं निहराणि ते स्वाहा ॥* (वा.सं.३।५०) 
हे यजमान, तुम मे पहिले हवि दो, भी तुमको इसके बदले भै इष्टफल 
दुगा। तुम भैरे लिए हवि धारण करो, मैँ तुम्हारे लिए श्रभीष्ट फल धारण 
करता ह । यदि तुम सुभे अभीष्ट फल का मूल्यभूत हविद्रव्यदोतो मै भी तुह 
हवि का मूल्यभूत द्रव्य श्रमोष्ट फल दुगा । निहार शब्द “नितरां ह्ियते' इस 
व्युत्पत्ति से मूल्यभूत द्रव्य का बोधक है ॥१९६॥। 
इसके बाद क्रीडी- सस्तो के लिए सप्तकपाल पुरोडाशः का नि्वपि करता 
है । क्रीडी मरुत्‌ इन्द्र वृत्रवध के लिए उद्यत समागत इन्द्र के चौतरफ उसकी 
स्तुति करते हए उद्छलते ~ कुदते रहते हँ (्रतएव इन्हें क्रोडी कहते है) उसी 
प्रकार पापकर्मा, द्वेषी शन्न को मारने की इच्छा वाले यजमान के चौतरफ उसकी 
स्तुति करते हुए मरुत्‌ कोड़ा (उचछलकुद) करते रहते हैँ । श्रतः इन क्रीडी मस्तों 
के लिए हवि दी जाती है । 
साकमेध के श्रनुष्ठान के बाद साकमेध इष्टयो में प्रधानभूत महाहुविर्नामिक 
हृष्टि के श्रनष्ठान का प्रारम्भ बतलाते हुए कहा है - श्रथातो महाहविष एव'। 
वरुणप्रघास् यागकोही महाहविर्याग कहा जाता है। क्योंकि उसमें देवताध्रों 
को बहुत सी हवि्यां दी जाती ह । श्रतः महान्ति-बहूनि हवींषि यत्र' इस व्युत्पत्ति 
से वरुणप्रधास को महाहविर्याग कहा गया है । जिस प्रकार पूर्वोक्त वरुणप्रधास 


शप्रव्याहरति ब्रह्मा जुहुषोत्याह्‌' । (काशश्रौ°सु° ५। १८०) 


दहि मे इति जुहोति" (काऽश्नौश्सू० ५। १८१) 
मस्त्‌-स्वतवस्‌, भरधासिन्‌, सान्तपन्‌, गृहमेधिन्‌, क्रीडिन्‌, प्रयज्यु व ऋमृक्षन्‌ ये सात देन म॑स्त्‌ है। 


(मर्दुम्यः क्रीडिभ्यः सप्तकपालः' (काशश्रौण्सू० ५। १८२) 
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याग का श्रनुष्ठान होता है उसौ प्रकार इस वक्ष्यमाण महाहविर्यागका भी 
अनुष्ठान होता हं । | ॑ 


पहिले वेरवदेव याग से उत्पद्च प्रजा मे वातव्याधि भ्रादिरोगों को शान्ति 
के लिए वरुणप्रघासेष्टि का विधान किया थां । भ्नब प्रचुर मात्रा में भ्रात्मबल- 
वट्ध्यथं वरुणप्रघासीय देवताग्रों को श्राहृतिष्रदानाथं महाहविर्याग का विधान 
कियाजारहादहै। चूंकि ये भ्राहुतियां वरुणप्रघासेष्टि के देवताभ्रोंकोहीदी 
जाती टे श्रतः इसे वरुणप्रघास भी कहा जाता है । इसलिए भ्राहुति का जो क्रम 
वरणप्रघासेष्टि मे था वही क्रम इस महाहविर्याग मे रहता है ५२०।। 


प्रथ साकमेष इष्टि 


(ग्रनु०) बलप्रद वस्तुको भेध' कहा करते ह । वैरवदेवौ इष्टि से प्रजा उत्पन्न की जाती. 
है एवं वरुणप्रघास से वातव्याधि श्रादि दोषों को हटाया जाता है । एवं तदनन्तर श्रासुरभाव 
से सामना करने के लिए बलप्रद पदार्थो की आहति देकर प्रजा का बल बढाया जाता है। 
इष वलातिशय से प्रजावगे रावरश्रों का-श्रसुरों का नादकरदेताहै । उत्पन्न प्रजा को 
साथहौमें चूंकि वल दिया जाता है, भ्रतएव इस दृष्टि को साकमेधः. कहते ह । बस 
वरणप्रवास्ानन्तर साकमेध इष्टि करनी पडतो है, श्रतः इसी का प्रारम्भ करते हं - 


वरुणप्रघासों से प्रजापति ने प्रजा को वरुणपाज्च से कुडाया । इस वरुणपाश से द्ूटकर 
वह्‌ प्रजा नीरोग श्रौर निदु ष्ट उत्पन्न हुई । भ्र्थात्‌ वरुणप्रघास के कारण उत्पन्न प्रजा को 
न किसी रोग ने संतप्त कियाश्रौर न कोई प्राकृतिक कोप ही उत्पन्न हृश्रा । इसके बाद 
इन साकमेधों से यजन कर इन उत्पन्न प्रजानां को भ्रसुरों का समना करने के लिए बल 
प्रदान किया । भगवान्‌ याज्ञवत्क्य कहते है कि इन्हीं साक्मेधों से देवताश्रों ने ` वृत्रासुर को 
मरवाया । इसी साकमेध यज्ञ से देवताश्रों ने उस विजय को प्राप्त किया जो किं विजय 
देवताश्रों की भ्राज सुनी जाती है । भ्र्थात्‌ कात्तिक मासके बाद में होने वालो देवप्राण की 
प्रवानता का साकमेव यज्ञ ही कारण है। बस इसो प्रकार से भ्राज यहु यजमान इन साक- 
मेषो से पाप्मा - द्विषत्‌ मरोर रातरुभों को, जो उपसे द्वेष करते रहते ह एवं जिनसे हम देष 
करते है, इन दोनों प्रकार के रात्रुश्रों को नष्ट करता है। एवं. उसीः विजितिः कोः पराप्त 
करता टै जिस विजिति को देवताभ्रों ने प्राप्तःकियाथा। बत्त इसीलिए उस विजितिको 
प्राप्त करने के लिए चौथे महीने मे भ्र्थात्‌ कातिक राक्ल पूणिमा करे दिन साकमेधोंसे 
देवताभ्रों का यजन करता है। 
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भ्रप्य प्राण को भ्रसुर कहते हं एवं भ्राग्नेय प्राण को देवता कहते है । भ्रापोमण्डल कै 
भ्रधिष्ठाता वरुण ह एवं भ्राप्यप्राण को कहते हे श्रसुर, श्रतएव वरुण को ग्रसुर बतलाया 
जाता है। श्राषाढ़ शुक्ला एकादशी से कातिक शुक्ला एकादशी तक पायथिवमण्डलश्राप्य 
प्राणमय रहता ह । पृथिवीकेकेनद्रमेंसे २१ स्तोम तक जने वालाजोश्रग्नि है वही ३३ 
भागो मे परिणत हो जता है । येही ३३ देवता कहलाते हं । चरिवृत्‌ स्तोम तक के भ्रष्टा 
वयव श्रग्निको वसु कहते हं । पञ्चदशस्तोमान्त श्रग्नि को रुद्र कहते हैं तथा एकविश्च तक 
जाने वाले भरग्नि को रादित्य कहते ह। इस प्रकार प्वसु, १९१ सद्र, १२ भ्रादित्य श्रौर 
प्रजापति व इन्द्र-ये तेतीस देवता हो जाते दहं । इन देवताश्रों का सेनापति श्रग्निहीहै। 
भ्रग्नि की भ्रवस्थाविशेष कानामदहीतो देवता है। सारे देवताभ्राग्नेयहीतोह। श्राषाद 
से कातिक तक ्राप्यप्राणः को प्रधानता रहती है एवं ्राग्नेय प्राण मन्द रहूताहै। 
पाथिव भ्रग्नि भ्राप्यप्राणाधिक्य से निस्तेज हो जाता है । हमारा श्रात्मा सूयं से बनत। है 
भ्रतएव श्राग्नेय है । हमारे दारीरमें जब तक श्रशग्नि की माच्रा प्रवल रहती है तभी तक 
दारीर स्वस्थ रहता है । भ्रग्नि के मन्ददहो जाने से दारीर पतनाभिमूखहो जाताहै। 
चातुर्मास्य में भ्राप्यप्राणाधिक्यात्‌ सौरप्रकाश मन्द रहता दहै । प्रायः ४ महिन तक श्राकाश 
मेँ मेघ हौ मेव छाये रहते हँ । इसीलिए ' मेघच्छन्नतु दुदिनम्‌"” कहा जाता है। वास्तव मं 
जब श्राकादा में मेघ छा जाते हतो दुदिन हो जाता है । सूये से (प्रकाश से) श्रात्मा 
भ्रफूल्लित रहता है › चूंकि उस समय सूरये तिरोहित रहता है, भ्रतएव उस दिन को दुदित 
कहा जाता ह ।।४॥ 


महिनो तक हमारा श्रात्मा दिव्यश्राणगून्य रहता है । दिव्यप्राण रहता तो श्रवश्यहै 
परन्तु श्राप्यप्राणबाहुल्यात्‌ उल्वण नहीं रहता, क्योकि प्रकृतिमण्डल के प्राणदेवता चातु- 
मास्य में श्रनुल्वण रहते है, यहो देवताश्रों का सोनाहै। चूंकि देवता भ्राषाढ शुक्ला 
एकादशी को सो जाते ह एवं कातिक शुक्ला एकादशी तक सोते रहते है, भ्रतएव दिव्य 
कर्म्मो का चातुर्मास्य में निषेध है । भ्राप्यप्राण को श्रसुर कहते हे, इसी श्रसुर को वृत्र कहते 
है । यह श्रसुर सब कावरण कर सब पर व्याप्त हौ जाता है । जब वष्टि होतीहैतो 
सू््ये छप जाता ह एवं भ्रन्धकार सब कोढकटेताहै। बस इसीलिए इस श्रन्धकारमय 
भ्राप्यप्राण को “सवं वृत्वा रिष्ये इस व्युत्पत्ति के भ्रनुसार “वत्र” कहते ह । कात्तिक मास 
के श्रनन्तर भ्राप्यप्राण की प्रधानता कमहो जाती है एवं देवभ्राण उल्वणहो जाता है । कात्तिक 
मास में सूयं तुला का रहता है । तुला का सूय्यं नीच का सूर्यं कहलाता है । कारण इका 
यहो है कि श्राप्यध्राणप्राघान्यात्‌ सूयप्रकाश मन्द रहता है । सूय्यं ही हवा फिल्टर किया करता 
है । संसार के यच्च यावच्च पदार्थो को शुद्धि सोराग्नि से होती. है चूंकि सूयं इस समय 
नीच का रहता है । प्राकृतिक श्रग्नि मन्द रहती है भ्रतएव इन दिनों में भ्र्थात्‌ कार्तिक ॥ 
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मासमे भ्रग्नि का सहारा लेना चाहिए, खूब दीपक जलाने चाहिए, लूब भ्रातिशवाजो 
दछोडनी चाहिए । इस श्रश्निसम्बन्ध से भ्राग्नेय भ्रात्मा प्रफट्लित रहता है । भ्रात्मा को सूं 
का प्रकार इन दिनोंमें कम मिलता है भ्रतएव वघ उपायोंसेश्रग्नि को भ्रात्मसात्‌ करना 
रतयन्त श्रावद्यक है । बस दीपावलो का यही प्राकृतिक रहस्य है 1 इन दिनों में सूय्य- 
प्राणमांचयात्‌ श्रात्मा व्याकुल सा रहता है, श्रतएव इन दिनों को यमदष्टराः कहा जाता 
है। जेसा कि कहा रै - 

श्रादिवनस्य दिनान्यष्टौ अ्रष्टावग्रहुणस्य च । 

समस्तः कात्तिको मासो यमदष्टे,ति गीयते । 


इन दिनों में शक्ति कम रहती है श्रत: शवितसम्पादनार्थं इन दिनों मे शाक्तिक (दुर्गा को) 
उपाषना को जातो है प्रकृत में यहीं बतलानारैकिजो देवता इन साकमेधों से कातिक 
कोएकादशीके बादसे वत्र को मारने लगते ह एवं मारते-मारते वे उसे वेदम बना डालते 
हँ । भ्र्थात्‌ कात्तिक के वाद से देवप्राण उल्वणहो जाताहै एवं भ्रसुरप्राण दत्र जाता है। 
वप्र यही वत्र काको प्राकृतिक पराजय है । इति साकमेधस्य प्राकृतिकरहस्यम्‌ ॥ 


भुवनस्वग के देवताश्रों पर प्रायः श्रपफ्रोका के भ्रसुर भ्राक्रमण किया करतेथे। श्रपुरों को म्रात्म 
भ्रमुरप्राण से बना हुभ्रा था एवं देवताभ्रों का भ्रात्मा दिव्य प्राणों से बना हृभ्रा था। चातु- 
मस्मे ्रसुर बलवान्‌ रहते थे । चातुर्मास्य के निकलने के पडचात्‌ देवता बलवान्‌ रहते 
थे। ४ महिने तक परस्पर संघषं का भ्रवस्षर जल-वषण के कारण कम मिलता है। जहां 
चातुर्मास्य निकला देवतां लोग क्षीरान्तन से भ्रपने को बलिष्ठ बनाकर भ्रपुरों से भिडन्त कर 
वठते थे । मौसम उनके श्रनुकूल रहता था । श्रतः भ्रसुरों का पराभव कर डालतेथे। 
मनुष्य इन देवताश्रों को प्रजा थो । हमारी प्रजा भ्रासुरप्राण से घ्राक्रान्तन हो जाय इसलिए 
उन भूस्वगंवासो देवताभ्रों ने इस यज्ञविद्या का भ्राविष्कार किया था। देवताश्रों ने इस यज्ञ 
म एसे -एेसे पदाथ रखे ह जिनके कारण भ्रात्मा बलवन्‌ हो जाता दै । 
यद्यपि देवताश्रों की तरह भ्राज इस यजमान पर कोई भ्रसुर भ्राक्रमण नहीं करता है तथापि 
प्राकृतिक श्रासुरभाव को चातुमस्यिजन्य भ्रालस्य व॒शक्तिमन्दता को नष्ट करने के लिए 
"“साकमेध” यज्ञ किया जाता है । बस इन्हीं वज्ञानिक श्रौर एतिहासिक भावों को लक्ष्य तें 
रखते हए याज्ञवल्क्य कहते ह~ ‹ एतत देवा वृत्रमध्नन्‌ । एतवेव व्यजयन्त, येयमेषां विजि- 
स्ताम्‌ । तथौ एवैष एतैः पाप्मानं द्विषन्तं भ्रातृव्यं हन्ति । तथोऽएव विजयते । तस्माद्राऽएष 
एतेश्चतुरथे मासि यजने ॥।"" 


वंके जो यज्ञद वे एक - एक दिन दही होते है, परन्तु यह्‌ साकमेध निरन्तर दो दिन 
तक होता रहता है । साकमेध कमं दो दिन मे समाप्तहो जाता है। ऋत्विक्‌ क्रिवा 


। 
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यजमान को रात्रि मेँ इसी यज्ञागार मेँ रहना पड़ता है । पूणिमा भ्रौर प्रतिपत्‌ दो दिन तक 
यह कमं जारी रहता है । इसी भ्रभिप्राय से कहते है- “वह यजमान निरन्तर दो दिन तक 
साकमेध से देवताश्रों का यजन करतादहै। स वं द्वयहमनूचीनाहुं यजते । १॥ 


वह यजमान पहिले दिन भ्र्थत्‌ि चतुदशी को श्रनीकवान्‌ श्रल्निके लिए भ्रागेय 
भ्रष्टाकपाल पुरोडाश का नि्वपि करता है । भ्र्थात्‌ श्राग्नेय कह कर ““्रनौकवते श्रगनये 
स्वाहा ' कह कर श्राग्नेय श्रष्टाकपाल पुरोडाश की श्राहुति दीजातीहै। हमवृत्रको 
मारेगे, वृत्र के साथ युद्ध करेगे । इष गजंन से देवता लोगोंनेश्रग्नि ही को श्रपना सेना- 
पति बना कर वुत्रादि भ्रसुरों पर भ्राक्रमण किया एवं भ्राज भौ चातु्मस्यि के श्रन्त में उन 
पर भ्राक्रमण कर रहे ह । यह श्रनीक तेजःस्वरूप भ्रग्नि वृत्रासुर के्राक्रमणसे स्वेथान 
घबराए । यह क्या नहीं घबराए, इनसे उल्टे श्रसुर घबरा गये । श्रग्निही तो देवताश्रों मे 
भ्रग्रगण्य है । इसीलिए तो- “अग्निर्देवतानां मूखम्‌'' कटा जाता है । 
भ्रग्निहौी को श्रवस्थाविशेष कोतो देवता कहते है । चातुर्मास्य के श्रनन्तर परहिते 
पहल भ्रग्नि ही तो श्रागे चलतादहै। देवता तो श्रनुयायी हँ । जहाँ श्रग्नि रहता है वहीं 
तेतीसों के तेतीसों देवता कुद पडते हँ । तमोमय प्राण का नामभश्रसुरटै । भला रग्नि के 
प्रकारा के सामने ये भ्रसुर बेचारे कंसे टिक सकते हं । वस इसी भ्रमिप्राय से "स तेजोऽग्नि- 
नव्यिथत* कहा गया है । जसे देवताश्रों ने श्रग्नि को श्रनीक बनाकर श्रसुरों पर श्राक्रमण 
कियाथा तथा कर रहै हँ तद्त्‌ ही भ्राज यह यजमान भी श्रपने शत्रु प्रसुरोंकै नारके 
श्रभिप्रायसे इसी रग्नि को प्रमुख बना श्रागे बठृतादहै। रान्न पर श्राक्रमण करताहै। 
यजमान का यह भ्रनीक भ्रग्नि शत्रुम्नों के भ्राक्रमण से व्यथित नहीं होता। बसर इसीलिए 
पहिले दिन श्रनोकवान्‌ श्रग्नि के लिए भ्रष्टाकपाल पुरोडा् किया जाता है । तात्पयं यही 
है कि श्रग्नि को पहिले श्राहुति देने से प्रभ्नि श्रात्मसात्‌ हो जाताहै। एवं श्रग्निप्रभावसे 
श्रात्मा प्रज्वलित रहता है भ्रतएव शत्र इस याज्ञिक यजमान काकुद भी नहीं बिगाड़ सकते। 
“^तस्मादग्नये भ्रनीकवते ॥२॥। 
इसके बाद दुपहर में सांतपन मर्तो के लिए चरु कानिवपि करता है । सान्तपन नाम 
के मस्तोंहीने तो भर दुपहरीमें वृत्र को ताप पहुंचाया । उस तापसे संतप्त होकर विह्ल 
होता हृश्रा, दमघुट होता दहृभ्रा वृत्र इधर - उधर गिरने लगा । सांतपन “लु” वायुकाही 
नाम है । दुपहर कीजो गरम -गरमनलू है उसी का नाम संतापजनकत्वात्‌ “सांतपन” है। 
दुहर में इसी को प्रधानता रहती है । इस्त समय श्राप्यप्राण किवातमोमय प्राण की बड़ी 
दुदल्ा रहतो है । सारा पानी इस प्रलर लू वालो गर्मी से सूल जाताद्रौ। श्रपि च जिसको 
लु लग जातो है उसको भी यही दशा रहती है । वह लू के भपेटों से विह्वल हौ जाताहै 
एवं इधर - उधर गिरता - पड़ता रहता है। तब भी उप्ते चेन नहीं श्राती। बस इसी 





साकमेध पं ६२७ 


त मे पि ति पि पि किनि 


च पिकी अकः 





दो किप क भ 








भ्ाहृतिक विज्ञान को लक्ष्य में रखकर याज्ञवत्क्य कहते है “मरुतो ह वे सतिपना मध्यन्दिने 
वत्र सन्तेपुः । स सन्तप्तोऽनन्ने व प्राणन्‌ परिदी्णंः शिश्ये ॥। 


याज्ञवल्क्य कहते ह कि उसी प्रकार से इस यजमान के शुभ्रो को सान्तपन मरुत्‌ जला 
डालते ह जसे कि इन्होंने वत्र को जला डाला था। बस इसोलिए इन्हीं के समय में सातपन 
मर्तो को चरु का निर्वपि किया जाता है ~ “तस्मान्मरुद्भ्यः सान्तपनेभ्यः ॥।३॥ 


इसके बाद गृहमेघो मरुतो के लिए सायंकाल चरु का निर्वापि करते ह । बन्द हवा को 
गृहमेधी मस्त्‌ कहते है । घरमे दबे हुए वायुकानामही गृहुमेषोदहै। घरमे दवेहृएका 
तात्पय नहीं चलना" है । जसा ही भ्रनिष्टलूसे होतार वसाही बन्द हवा (बन्द जुकाम) 
सेहोता है। इस वन्द हवा ने भी वत्र को पीड़ा पटुंचाई थी भ्रतएव भ्राज यह्‌ यजमान इसके 
लिए भी चर का निर्वापि करतादहै। 


उक्ष चरु को पकाने की विधि बतलाते ह । पलाश्चशाखा से बच्डेको गाय से भ्रलग 
कर दूध दोहने के पात्रमें कुश रखकर उस टू को दोहनी में दू दोहुकर उसको (चरु को) 
पकति है । चाहे पानी हो, चाहे दूध हो, चाहे गड हो, चाहे खांड हो, वह सब “चरू' ही 
कहलाता है जिसमे कि चावल को डालते रहं । 


'“चररुह्येव स यत्र क्वच तण्डुलानावपन्ति | 


देवताभ्रो ने इसी चरु से प्र्थात्‌ इस भातसे बल को धारण कियाथा। यह बात भुवन- 
स्वगंवापो देवताभ्रों के श्रभिप्राय से कहौ गई है । प्रातःकाल (प्रतिपद्‌ से) हम वृत्र को 
मारे, श्रसुरों के साथ युद्ध करेगे बस्त इसीलिए देवताश्रों ने इस श्रोदन से ्रपना बल 
बढाया 1 बस इसी प्रकार से श्रपने पाप्मा शतरश्रों को मारूगा इस विचार से यजमान चर 
करता हूभ्रा भ्रात्मवल बढाता है । गेहूं श्रासुर बल बढ़ता है एवं चावल श्रात्मबल बढाता 
है 1 भ्रतः भ्रात्मबल की इच्छा रखने वाले को चावल खाने चहं । जिस कारणसे करि 
यह चर क्षीरौदन होता है श्र्थात्‌ पानी भ्रादि श्रन्थ वस्तुन डालकर दूध डालकर इसको 
क्षीर बनाई जाती है उसका कारण बतलाते है दूध भी बलकारक है एवं तण्डूल भी 
वलकारक है। बस इन दोनों से भ्रात्मा को भ्रधिक बलवान्‌ बनाते हं। 


“तस्मात्‌ क्षोरौदनो भवति 1” शरद्‌ ऋतु में क्षोर - भोजन का यहो रहस्य समना 
चाहिए ॥४॥ 


^तस्यावृत्‌” इस गृहमेव याग कौ क्रिया भ्र्थात्‌ पद्धति या करम बतलाते है । सौतपन 
इष्टि मेँ सांतपन मरतो के लिए जो वेदि कुशा से स्तीणं (भ्रच्छादित) थो वहो दुशा- 
स्तीर्णा वेदि गृहमेधी मरुतो के लिए काम में श्राती है। भरात्‌ गृहमेधी मरतो कै लिए 
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स्वतन्त वेदि - निर्माण को श्रावश्यकता नहीं है । उनका यजन उसी वेदि पर होगा जिस 
पर कि सान्तपन मर्तो काहुप्रा था - 
“संव स्तीर्णा वेदिर्भवति या मरुद्भ्यः सान्तपनेभ्यः ।। इति ॥। 

उसी कुरास्तीर्णा वेदि पर तीन श्ररत्नि मात्रा की श्र्थात्‌ एक एक हाथ जितनी तीन 
परिधियों को श्रौर छोटे - छोटे काष्टखण्डों को श्रग्नि समिद्ध (प्रज्वलित) करने के लिए 
रख देता है । परिधियों को दक्षिण, उत्तर भ्रौर पूवं कौ श्रोर लगाया जायेगा एवं काष्ठसे 
चूंकि भ्रग्नि प्रज्वलित किया जायेगा । श्रतएव दोनों सामभ्रिर्यां वेदि पर रख देते हैँ यही तात्पयं 
है । तदनन्तर पलाश्चश्ाखा से गायके पास से बचछ्डे को हटाकर दो शाखा वाले कुशा डते 
हृए पात्र में (पवित्रवति पात्रे) दूध दोहकर उसमें चावल डालकर भ्रग्नि पर चढ़कर इन 
गृहमेधी मर्तो कै लिए चरु पकाते है । चौथी कण्डिकामें जो चरुश्रवण वतलायाथा उतत 
ही क्रम बतलाने के लिए यहां पर भी बतला दियादहै। "तथा संदोह्य चरु श्रपयति ।" 
यह विहितानुवाद समना चाहिए । परिवि श्रौर काष्टखण्डों के वेदि पर रखने के श्रनन्तर 
गोदोहन होना चाहिए । इसी क्रम को बतलाने के लिए विहित गो ~ दोहन का भ्रनुवाद 
किया गया है । इस प्रकार से चरुकोपकाकर उसमें उपर से चृत का भ्रमिधारण कर 
भर्थात्‌ चोतरफ घृत डालकर उस चरूपात्र को नीचे उतारकर चर्कोटण्डा कर देते है- 

“श्रषपित्वा श्रभिधाये उद्वासयति" इति ।५।। 


तदनन्तर उस-चरु को भ्राटुति केलिए श्रलग निकालने के लिए दो शरावों (पावोंको 
जिन्हे कि भाषा में मालसा-कहते है) पानी से प्रक्नालित कर शुद्ध कर लेते ह । पिशील 
नामः मिही के शराव का. है.इसीलिए सूत्रकार कहते है-- ““श्नपयित्वाभिधार्योद्वास्य शरा- 
वयोरुद्धरति" । काश्श्रौ°्स्‌० ५।६। १०॥ 

उनः दोनों शरावो में उस चरुमेँसेदोबारलेकर रखदेते ह। भ्र्थात्‌ दोनों शरावं 
मे चरु कोदो वार लेकर रख देना चाहिए । शरावो में रखे हुए उन चरभं के बीचमें 
्रगूठों से सपिरासेचन (धृत डालने के लिए गतं) करके अर्थात्‌ दो खड्डे फर उने धृत 
भर देना चाहिए । “तयोर्मध्ये सपिरासेचने कृत्वा सपिरासिञ्चति” इति । तदनन्तर मस्त्‌- 
यजना्थं स्रवा श्रौरसर्‌.क्‌ का सम्मार्जनःकरते ह । भ्र्थात्‌ धोकर साफ करते ह । इसके 
बाद चरु रखे हुए उन दोनों शरावो को वेदि पर रखने के लिए उन्हें लेकर वहाँ से. चलते 
है एवं साथहीमेंलस्वाभ्रौरसरक्‌ को भी लेने जाते हं। 

“भ्रथैतावोदनावादायोदेति, स्वं च स्‌ चंच श्रादायोदेति”। इति ॥ 

इसके श्रनन्तर सान्तपनीष्टि मे जो वेदि वर्हिस्तौर्णा -थी -उसी वेदि -का गृहमेधीयाङ्खतवेन 


भ्रास्तरणमन्त्र. से स्परे -करके तीनों परिधि्योः को पुवं, उत्तर, ` दक्षिण क्रमसेः र | 
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काष्ठलण्डों को रखना उचित समभ्रता है उतने काष्ठखण्ड स्खदे । भ्र्थात्‌ भ्राहुवनीय कुण्ड 
के तीनों श्रोर तीन पररिधियाँं लगा देनी चाहिये एवं जितने काण्डण्डो से भ्राहवनीय घ्रग्नि 
प्रज्वलित हो जाय उतने काष्ठखण्ड उसमें रख देने च। हियं । “स इमामेव स्तोर्णा वेदिमभि- 
मृदयपरिघीन्‌ परिधाय यावतः शकलान्‌ कामयते तावतोऽभ्यादधाति 1” 


तदनन्तर उन श्रोदनपुणं दोनों शरावों को वेदि पर रख देते है-“भ्रथेताऽग्रोदना- 
वासादयति” एवं उसी वेदि परसख्‌वाभ्रौरस्रकको भौ रखदेते है। चूंकि इस गृहमेधि- 
यागम सामिधेनी ऋचा का अनुवचन नहीं होता श्रतएव होता तूष्णीमेव होतुसदन में बेठ 
जाता है । “उपविरत्ति होता होतृषदने ।” होता के उपवेशनानन्तर भ्राज्यभाग ही करना 
चाहिये, पुन राधारादि कमे नहीं, इसी भ्रभिप्राय से कहते हँ -- होता के वंठने के श्रनन्तर 
प्राज्यभाग करने के लिए अ्रध्वयुं सवाश्रौरस्‌क्‌ कोलेताहूभ्रा होता के प्रति बोलता है 
्र्थात्‌ हे होतः ! “्रगनये श्रनुन्रूहि"” यह प्रेष करता ह । यह प्रष भ्राग्ेय भ्राज्यभाग 
सम्बन्धी समना चाहिये । “श्राग्नेयमाज्यभागम्‌” । .वेदि के दक्षिण उत्तर भागमेंरखे 
हए श्रोदनपात्रों मे से जो दक्षिणभागस्थित भोदनपात्र है उसमेंसे घृतसे भरे हए उस 
शरावपात्र से पूर्वं श्राज्यभाग के लिए भ्र्थात्‌ भ्राग्नेय श्राज्यभाग के लिए ४ वार करके वहु 
म्रध्वयुं श्राज्यले लेता । 
वेदि के दक्षिणोत्तर भागमें रक्खे हुए घृतधूणं श्रोदनपत्रोंमेसेजो दक्षिणभाग का 
प्रोदनपात्र है उसमें से श्राग्नेय श्राञ्यभाग के लिए ४ वार करके घृत लेकर वहाँ से श्राहुति 
देने के लिए श्रतिक्रमण करता है । श्रतिक्रमण कर श्रोश्रावय' इत्यादि प्राश्रावण - प्रत्या - 
श्रावण कार्यं कर श्रध्वयुं कहता है “श्रग्नि यज" इति । होता कहता है - “ये यजामहे ` 
वस उसी समय "वौषट्‌" के साथ उस घृताहुति को भ्रध्वयुं भ्रग्निमें भ्राहुत कर देतादहै। 
स दक्षिणस्यौदनस्य स्पिरासेचनात्‌ चतुराज्यस्यावदाय ्रतिक्रामति । भ्रतिक्रम्य, भ्राश्नाव्य, 
राह “श्रग्नि यज” इति । स॒ (अ्ध्वयुं:) वषटृकृते जुहोति" । भ्रमि दक्षिण से उत्तर की 
भ्रोर जाया करता &ै। एवं सोम उत्तर से दक्षिण को भ्रोर जाया करता है। चकि यहं 
भ्रानेय पुरोडाश है इसोलिए दक्षिणभागस्य भ्राज्य ही की श्राहुति दो जाती है ॥६, ७।। 
इसके बाद श्रध्वयुः होता के प्रति “सोमायानुत्रूहि' यह्‌ ` भ्रनुवाक्या करने के लिए भ्रब 
करता है । यह प्र॑ष सौम्य भ्राज्यमाग के लिए समना चाहिए । तदनन्तर भ्रध्वयुं वेदि के 
उत्तरमाग में रक्खे हृए घृतपूर्णं-श्रोदनपात्र में से ४ भ्रवदान घृत के लेकर वहां से भ्राहुति 
देने के लिए चलता है । इस प्रकार वहाँ से चलकर श्रो्ावय' यह श्राश्रावण कर अध्वयु 
कहता है “सोमं यज" । होता कहता है “थः यजामहे" । तदनन्तर ` भ्रध्वयु “वौषट्‌' के साथ 
उपे प्रग्निःमे भराहुत कर देता है । चूंकि सोम का प्रधान स्थान उत्तर है भ्रतःउत्तरमेंसे 
ही सौम्य अ्रज्यमाग के. लिए घृत लिया-जाता है ।॥८॥ 


~~ 
छ नरह भेज 4 "अ र 
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भ्म॑ज श्राज्यभागके बादमें होने वाले श्रावाप कमं की इतिकतंव्यता बतलाते ह 1 इसके 
भ्रनन्तर (भ्राज्यभागानन्तर) श्रध्वयु “मरुद्भ्यो गृहमेधिभ्योऽनुत्रूहि” यह होता के प्रति 
कहता है । होता के भ्रनुवाक्या के श्रनन्तर म्रध्वयु सक्‌ में उस दक्षिणभागस्थित घुतपुणं 
भ्रोदनपात्र मेंस घृत कोले उसका श्रास्तरण करता है। भ्र्थात्‌ उसमेँसेसरक्‌ में घृत 
लेकर भ्रमृतोपस्तरण करता है । तदनन्तर दो श्रवदान उस चरुके लेकर उस घृतास्तरण 
पर रखता है एवं उस पर (चरुपर) फिर घृत का श्रभिधारण करताहैजोकि 
‹ श्रमृतापिधान' कहलाता है । इस प्रकार से उस द्विरवत्त चरु कोलेकर वहाँ से श्रतिक्रमण 
करता है । श्रतिक्रमण कर भ्राश्रावण करके ्रध्वयुं बोलता है-“मरुतो गृहमेधिनो यज" । 
तदनन्तर वौषट्‌ कै साथ इस चरुको भ्रग्निमें डाल देता है । तात्पयं यही है कि उस चर 
केदो ग्रास लेकर उसके ऊपर नीचे घृत का सम्बन्ध करके उन दोनों भ्रवदानों की, 
“मरुद्भ्यो गृहमेधिभ्यः स्वाहा कहकर भ्रग्नि में श्राहुति दे देनी चाहिए ।६€॥ 


॥ इत्यावापकेम्मं समाप्तम्‌ ॥ 


भ्रावाप के भ्रनन्तर स्विष्टछृत्‌ कमं होता है । श्रतः क्रमप्राप्तं उसी की इतिकतंव्यता 
बतलाते है । श्रध्वयुं होता के प्रति कहता है- ““श्रग्नये स्विष्टकृतेऽनुत्रूहि"" इति । यह्‌ कह 
कर श्रध्वयुं वेदि के उत्तरभागस्थित घृतपूणं ग्रोदनपात्र के घुत के खडडे में से (सर्पिरासेचनात्‌) 
श्राज्य को लेकर उसका उपस्तरण करतारै। बादमें उस उपस्तरण पर दो श्रवदान चर 
के रखता ह । उस पर ऊपर से घृत का श्राधार करताहैश्रर्थात्‌ घृत को डालता है । इसी 
को श्रमृतापिधान कहते हँ । इस प्रकार से स्विष्टकृत्‌ के लिए श्राहृतिद्रव्य तेयार करक 
भ्रध्वयुं वहां से चलता है। वहां से चलकर श्राश्रावणादि कमे करके बालता है- 
“स्विष्टकृतं यज” । तदनन्तर वौषट्‌ के साथ उस श्रवदान को श्राहतिदेदेता है । "वषट्कृते 
जुहोति ।' 

| ॥ इति स्विष्टकृतूकम्म समाप्तम्‌ ॥ 

इसी याग मेँ एक दूसरा तरीक्रा मी है, उसमे भी कोई मुख्य कर्मो में ही विशेषता, 
होष का सार कम्मं पूवेमार्गानुसार ही समभना चाहिए । इस यज्ञ में भी वही बहटिस्तीर्णा वेदि 
होती है जो कि सान्तपन मरुतो के लिए बनाई गई थी। उसी स्तीर्णा वेदि में परिधियोंको 
भ्रोर काष्टखण्डों को रखते ह एवं पूर्वेवत्‌ गाय को दुहकर उससे चरु पकाते ह । इस 
प्रकार से चङ पकाने तक्र कातो काय्यं दोनों यज्ञो यज्ञो में एक जैसा है। इस यज्ञ मे 
विक्षेष इतना सा है किं पूवं पद्धत्तिमें चरुकोदो शरावो में निकालना, बाद में उन दोनों 


द मं भरगठो से खड़ा कर घुत भरना,यह प्रपञ्च यहा नहीं करना पड़ता है । यहां पर पात्रादि 
का प्रपञ्च एवं धृत भरने का प्रपञ्च नहीं होता है । भ्रषित्ु जब चरु पकाया जाताहैतो 
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उसौ समय इस चर के समापनाथं उस प्रंगूठे के धृत के प्रत्िनिवेशस्थानीय उस राज्य को 
उस स्थाली में (चर्पत्र में) डाल देता है । तात्पर्य यही है कि पूर्ववत्‌ पेश्चली में निकाल 
करबादमेंधृत नहीं डाला जतादै। श्रपितु उसी समय (पकाति समय) हो धृत डाल 
दियाजाता है । इस प्रकार पकाते समय धृत डालकर उस चरु को पकाकर उसे नीचे 
उतारकर ठण्डा कर बादमें फिर उसे थोडसेघृतमें मिला देता है (भ्र्थात्‌ पकाति समय भी 
धृत डालना चाहिए एवं पकाकर ठण्डे हुए बादभी थोड़ा सा धृत उप्त चरूमें डालना 
चाहिए । घृत डालकर उस चरुको घृत में मिला देना चाहिए । ततः स्थाली ( बटलोही 
मे) मेँ गरम क्ियादहुभ्राजो घृतहै उसे भी रण्डा करता हैएवं स्वा श्रौर स्‌क्‌ का 
सम्माजन करता है । 

तदनन्तर जिस उखा में (हांडी मे) चरु पकाता है, तत्सहित को ही उशकर वहाँ से 
(उपे वेदि पर रख देने के लिए) चलता है। भ्र्थात्‌ पूवंपद्धतिवत्‌ शरावान्तरमें रखकर 
ले जाने को जरूरत नहीं है, श्रपितु उखा को ही ले जाना चाहिए । “सोखमेव चरुमादा- 
योदति"” इति एवं स्थाली में रखे हए उस श्राज्यको भी लेकर वेदि के ऊपर रखने के लिए 
चलता है । “स्याल्यामाज्यमादायोदेत्ति' इति । एवं भ्राहृति देने के लिए स्रवाश्रोर सक्‌ 
को भी साथ लेकर उस स्थानसे वेदिके पास जाताहै। “सवं चस्‌चं चादायोदेति॥' 
वहां जाकर उक्ती स्तीर्णा वेदि का स्पशं कर उस पर रक्वी हुई परिधियों को श्राहवनीय 
कुण्ड के तीन भ्रोर लगाकर जितने से श्रग्नि समिद्ध हो सकती है उतने क।ष्टठखण्डों को उस 
प्राहुवनोय में रख देता है । चूंकि इस याग में सामिधेनी भ्रनुवचन नहीं होता, श्रतः होता 
तूष्णीमेव होतुसदन में वैठ जाता है । तदनन्तर भ्रष्वयुं स्‌वाश्रोरस्‌क्‌ को लेकर होताके 
प्रति “श्रनयेऽनुन्रहि” यह कहता है । यह ्रनुवाक्या श्राग्नेय श्राज्यमाग के लिए समनी 
चाहिए । शेषं पूववत्‌ ॥ १२।। अथाह सोमायानुत्रहीति । पूववत्‌ ॥१३॥ “श्रयाह सर्द्भ्यो 
गृहमेधिभ्योऽनुब्र हीति 1” इसमें सारा काम वुवं पद्धति श्रनुसारही होता है । केवल इस 
यज्ञ मे भ्रवदान को घृत से मिला श्रौर दिया जाता है । प्रत्यनक्त्यवद ने । शेषं भूवेवत्‌ । 
॥१४॥ “श्रयाहागनये स्विष्टकरृतेऽनुत्रूी ति” इसमें पूवं पद्धति से इतना विशेष है किं पूवं 
पद्धति में श्रवदान दो बार लिया जाता था परन्तु यहाँ एकं ही वार लिया जाता हं। 
'श्रथास्य चरोः सजकृदवद्यति"” । शेषं पूर्ववत्‌ । श्राज्यमागादि मेँ जो भ्राज्यक्ाय्ये होता है, 
उस सब को स्थालीगत श्राज्यसे ही करना चाहिए । बस यही इस पद्धति में विरोषता ₹ै। १५। 


^प्रथेडामवद्यति न प्राशित्रम्‌ 1“ इडोपह्वानानन्तर इस यज्ञ में प्राशनप्रक्रियामेंजो 
विशेषता है वह बतलाते ह । पूवं पद्धति में खालो ऋत्विक्‌ श्रौर यजमान ही इडाप्रारन 
करते थे परन्तु यहां के लिए याज्ञवल्क्य कहते है--यजमान के घर में रहने वाले इसके 
त्र पौत्र भ्राता इत्यादि जितने भी यज्ञोच्छिष्ट को खाने वाले हे वे सब के सब इस इडा 
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को खाये एवं ऋत्विक्‌ भी खाये । एवं यज्ञ में द्रष्टारूपसे जो भ्रौर ब्राह्मण भ्रा गयेरहवे 
भी खाये परन्तु श्रोदन ज्यादा हौ तब । यदि भात सब के लिए पर्याप्त हो, तमी सवको 
देना चाहिए । यदि थोड़ा भात हो तो फिर श्रागन्तुक ब्राह्मणों को नदीं खिलाना चाहिए । 
इसी भ्रभिप्राय से कहते है-- “उपह य प्रादनन्ति । यावन्तो गृह्या हवि रुच्छिष्टाशाः । स्युस्ता- 
वन्तः प्राश्नीयुः भ्रथोऽग्ननु त्विजः प्राइनीयुः । श्रथोऽग्नप्यन्ये ब्राह्मणाः प्रादनीयुयदि बहुरोदनः 
स्यात्‌ 1" 
दूसरे दिन प्रातःकाल इसी चरुसे पूणेदर्वी होम क्रिया जाताहै। श्रत. सारे चरका 
ही प्राशन नहीं करना चाहिए भ्रपितु दर्वीहोम के लिए उसी उखामें थोडा सा चर रहने 
देना चाहिए । उसे निःरोषेण अशित (मुक्त) नहीं करना चाहिए । इस श्रभिगप्राय से कहते 
ह- प्राशन के श्रनन्तर श्रनिररित इस कुम्भी को किसी श्रन्य पात्र से ठककर पूणं दर्वीके 
लिए एक शरोर रख देते हे । (निःशेषेण श्रिता निरशिता न निरशिता भ्रनिररिता शेष- 
सहिता न तु शेषरदहिता इत्यथः । हवि से पूर्णं दर्वी (कुरछी) जिस कममंमें होती है, उस 
कमं को पूणेदवे कहते है । बस इसी कर्म के लिए उस शेषसटहिता कुम्भी को रखना चाहिए । 
“भ्रथेतामनिरशितां कुम्मीमपिधाय निदधति (स्थापयन्ति) इस रात्रि में वत्सोंको 
माताभ्रों के पास भ्र्थात्‌ गौभ्रों के पास रहना चाहिए । इसी श्रसिप्रायसे कहतेर्हैये 
ऋत्विक्‌ लोग माताश्रों के साथ बचछ्डों को संसृष्ट करते हं । एसा करने से ्र्थात्‌ गाय 
भ्रौर बच्डों को मिला देने से पञ्च श्रपने भ्रात्मामें मेध को श्र्थात्‌ बक को धारण करते 
है । जिस समय गाय का दूध बचा चूसता है एवं वत्स श्रौर माता साथ रहते हतो दोनों 
हो बड़ प्रसन्न रहते है । बचा पूं उठाकर बड़ो प्रसन्नता से उसके दूध को पीया करता 
है श्रौर गाय बड़ेप्यारसे उसे चाटा करती है। इसो श्रभिप्राय से “तदु परावो मेघमालमन्‌ 
(स्वात्मनि) धत्ते” यह कहा गया है । तात्पये यही है कि दूध की श्मावशयकता अग्निहोत्र 
के लिए होती रै इस रात्रि में दूध को श्राहुति से चूंकि श्रग्निहोत्र किया नहीं जाता 
भ्रपितु यवाग्‌ से किया जाता है, रतः बच्डों को उस गाय का दुघ पिला दिया जाता है। 
इसी श्रभिप्राय से ““मातुभिवत्सान्‌ समवाजेयन्ति कहा गया है । इस रात्रि में म्रग्तिहोत्र- 
हवन यवागू से दही करता है । श्र्थात्‌ दूध की श्राहुति न देकर यवागू की ही भ्राहृति देता 
है । “यवाग्व॑तां रात्रिमग्निहोत्रं जुहोति ' ॥ 
यजमान के धर में रहने वाले सारे वत्सो को इस रात्रि में छोडना प्राप्त होता है) 
“मा तुभिववं्सान्‌ समवाजंन्ति ।“ इससे यच्चयावत्‌ पशुभ्रों का ही खोलना प्राप्त होता है 
परन्तु दूषरे दिन पितृयज्ञ करना है भ्रतः पितुयज्ञाथं निवान्या गोवत्स को बंधा ही छोड़ 


देना चाहिए, उसे खोलना नहीं चाहिए इसो भ्रभिध्राय से कहते है जिस लिए किं प्रातःकाल 
स . पितुयज्ञ के लिए निवान्या का दोहन करते है, भ्रतः उक्तके वत्स को नहीं लोलना चादिए । 
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निवान्या प्रातदुं हन्ति पितयज्ञाय । यर्हां पर “अतस्तस्य वत्सस्य बंधनं कतव्यम्‌ ।” इसका 
प्रध्ाहार ऊपर से करना र्चा जो स्वयं नष्टवत्सा होती है एवं जिसका दूध भ्रन्य गाय 
के वच्डे के सहारे से निकाला जाता है, उस गाय को निवान्या कहते ई ।॥ १६॥ 


प्रातःकाल दर्वीहोम किस समय करना चाहिए यह बतलाते ह । प्रात.काल श्रग्निहोत्र- 
हवन कर लेने पर श्रथवा करने से पहले जिस समय इच्छा हो उसी समय दर्वीहोम किया 
जा सकता है । श्रग्निहोत्र के पहि्लि भी दर्वीहोम हो सकता है एवं भ्रगतिहोत्रानन्तर भी हो 
सकता ह “श्रय प्रातहुते वाऽहूतेवा यतरथा कामयेत” (तथंवानुष्टेयमिति शेषः इति) । 
तदनन्तर दर्वीहोम के लिए उप्र कुम्भो में से समन्त्रकं हविग्रहृण करना बतलाते -हँ 
व्वयु श्रनिररित (शेषसहित) कुम्भी के हवि को दर्वी (कुडछी) से कुचर कर धपूर्णा 
वि' यह मन्वर॒ बोलता हुश्रा निकालता है। भ्रर्थात्‌ पूर्णा दवि" इस मन्व को बोलता 
हुश्रा भ्रघ्वयु कुस्भीमें से उस चरुहवि को निकाल लेता है । वह्‌ मन्त्र यहु है “पूर्णां दवि 
परापत सुपूर्णा पुनरापत । वस्नेव विक्रीणावहा इषमूजं रातक्रतो 1“ हे दवि! “श्रथमं 
हविषा पूणा सतो परापत (प्ररागच्छ देवान्‌ प्राप्नुहि) पुनः कम्मंफलेन सुपूर्णा सती (श्रस्मान्‌) 
प्रपत (पृनरागच्छ) हे दातक्रतो! इन्द्र | वस्नेव (मूल्येनेव ) इषम्‌ श्रन्न ऊज च (ब्रावाम्‌-इन्द्र- 
यजमनी) विक्रोणावहै-व्यतिहारेण कम्मं क्रीणावहै । त्वया दत्तं फल स्वीक्रुत्य हविर्दास्यामि 
त्वयि, मया दत्तं हविगृ हत्वा मह्यं फलं दास्यसि त्वम्‌ । हे दवि । भ्राप पहिले हवि से पूणं 
होकर देवताभ्रों को पूणेतया तप्त कीजिए यही भावाथंदहै। बाद में कमफल से सुपृणं होती 
हई श्राप हमारी भ्रोर श्राइए । श्र्थात्‌ देवताभ्रों को तृप्त कर भ्राप हमें यज्ञफल दिलवाइए । 
यहो तत्पयं टै। हे इन्द्र! मूलव्यसे मानो हम इट्‌ (ग्रन्न) काभ्रौर बलप्रदं ऊक्‌ रस का 
विनिमय करते है । मेँ श्रापको हवि दूगा। श्राप उस हवि को ग्रहण कर उससेतुप्तहो 
मुभे फल प्रदान करेगे । जसे देवता के लिए भ्रनुवाक्या मन्व बोला जाता है बस उसो 
प्रनुवाक्यास्थानापन्न यह ऋचारहै। इसी भ्रनुवाक्या ऋचा से इस भाग के लिए इन्द्रको 
बूल ता है । एतस्म भागाय ह्वयति ।॥ १७॥ 


यह्‌ ्राहृति तब डालनी जब कि बैल शाब्द करे । बेल के शब्द के साथ ही भ्राहुति देनो 
चाहिये । इसी श्रभिप्राय से कहते ह- यह यजमान भ्रथता भ्रध्वयुं बेल को बुलाने के लिए 
शब्द करवाने क लिए किसी से कहे । यदि वह्‌ बेल राब्द कर दे. तो उसका वह शब्द 
वषट्कार ही है, यह्‌ कितनों ही का (तैत्तिरीय शाखा वालों का) मत है । जेसा कि लिखा है 
^ऋषममाह्वयति, वषट्कार एवास्य स इति कथयन्ति” इति । बस इस वषट्कार के साथ ही 
(वेल के शब्द के साथ हौ) भ्राहूति डालता है । बेल को क्यों बलाया जाता है प्र्थात्‌ उससे 
शब्द क्यों कराया जाता है इसका कारण बतलाति ह - इन्द्र धाता, भग, पूषा इत्यादि दादश 
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प्राणसमष्टि का नाम ही “सूयं” है। इस सूर्यं के ज्योतिः, गो भ्रौर श्रायु ये तोन मनोता ह। 
इसमे खेगोसेजो कि एक सहस्र है इस गौ पु का श्रात्मा बनता है। यद्यपि यच्चयावत्‌ 
भूतो का निर्माण इस गौ के हाया ही होता है परन्तु चूंकि गोतत्व कौ भ्रविक मात्रा इसमें (गो 
मे) रहती है, श्रतएव इसे ‹ गौ ` नामसे ही कहते हैँ । गो सूये का मनोतादहै । सूर्येहीका 
नाम इन्द्र है । इससे सिदध हो जाता कि यह गो (वेल) साक्षात्‌ इन्द्र का स्वरूपटै। इस- 
लिए धम्मं को वृषभ कहा जाता है  घ्मंराज क्षिय । वे पाप-पुण्य का निणेय करने वाल 
है । एवं भ्राधिदविक मण्डलके राजा इन्द्रः हं एवंवेही गौस्वल्प में इस भूमण्डल 
पर रहते हँ । भ्रतएव धमं को वृषभ कहा जाता है । इसी श्चसिप्राय से कहते है वृपभ को 
बुलाता हृभ्रा भ्रपने ही स्वरूप से वृत्र के वधके लिए इन्द्रको बुलाता है । याज्ञवल्क्य कहते 
ह कि यह इन्द्रकाही स्वरूपरहैजोकि वृषभ है) भ्रपिच वाणी के भ्रधिष्ठाता इन्द्रहीषहं। 
हम जितना बोलते ह उसके भ्रधिष्ठाता इन्द्रहं। इसीलिये वाकं को इन्द्रपत्नी कहा जाता ह 
जसा कि श्च॒ति कहती दै ~ “वाचं देवा उपजीवन्ति विदवे वाचं गत्वर्वाः पश्वो मनुष्याः । 
वाचीमा विर्वा भवनार्न्यपिता सानो हवं जषतामिन््रपत्नी ” इति । तात्पय यह टै किं 
एक तो बल स्वयं ही इन्द्रस्वरूप है चौर यदि वहु दब्द क्रदेतो फिर कहूनाहीक्या है। 
तब तो सोनेमें सुगन्ध का काम ह । बोलनातो इन्द्र का यज्ञमें साक्षात्‌ भ्राना है । इसी 
्मभिप्रायसे कहते ह कि यदि वषभ इस यज्ञ मेँ शान्द करदेतो यजमान को सम्‌ लेना 
चाहिए कि इन्द्र मेरे यज्ञमेंश्रा गये, मेरा यजन सेन्द्रहौ गया । स यदि र्यात्‌ मऽडन्द्रो यक्ञ- 
मगन्‌ । सेन्द्रो मे यज्ञः इति विद्यात्‌ ।' इन्द्रही तो यज्ञपतिं, वेयदियज्ञमें प्रा जतिहं 
तो यज्ञ-सफलता का कहना ही क्या है । परन्तु बहूत प्रयत्न करने पर भौ यदि बेल शब्दन 
करेतो फिर दक्षिण भागमें वेठे हुए ब्रह्मा ही श्रध्वयुं के प्रति “ जुहुधि ” यह्‌ कहु दे। 
‹ जुहुधि ' यहमभीतोरेच्द्री वाक्‌ ही है । ब्राह्मण भ्रग्निमयदहै । भ्रग्निकीही तीसरी श्रवस्या 
का नाम इन्द्र है । श्रतः ब्राह्मण का बोलना भी एक प्रकारसेइन्द्रका ही बोलना है। 'सव- 
द्री वाक्‌ ॥ १८ इस प्रकार से बेल की बोलो के साथ करवा ब्राह्मण के ““ जुहुधि" इत 
. इन्द के साथ निम्नलिखित मन्वरसेश्रग्निमें भ्राहति डालता है - 


देहि मे ददामितेनिमे घेहिनि ते दधे । 
निहारं च ददासि मे निहारं निहराणि ते स्वाहा । इति 


यहु मन्वर इन्द्र की श्रौर से भ्रध्वयुं बोलता दहै। हे यजमान ! मे (मह्यं) हविः- देहि ततश्च 
श्रहमपि ते (तुम्यमिष्टफलं) ददामि । तथा चत्वं मे हविः निधेहि (नितरां धारय) श्रहुमपि 
ते (तुभ्यं फलं निदधे) नियच्छामि । निहारं (फलस्य मूल्यभूतं हविः) त्वं चेत्‌ भ्रमं हरासि 
= ` (हरेः-द्याः) तदनन्तरमेव ते (तुभ्यमहमपि) निहारं (हविषो मूल्य भूतं फलम्‌ ) निहराणि 
कः  (नितरौ भ्रापयानि । हे यजमान! तुम मेरे लिए हविदो। मे भी तुम्हे फिर फलग्रदान 





॥ नदः ०९ 
¢ छ कं 
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करता हुं । तुम मेरे लिएहविदो। मे भी तुम्हारे लिए यज्ञफल रखता हं । तुम फल को 
मूत्यभूत हवि मेरे लिए पहिले ठे दो।मेँभी तुम्हारे इस हवि के मूल्य को चुका दगा । १६॥ 


इसके बाद मरुतो के लिए सप्तकपाल पुरोडाश का निर्वाप करना है । १. स्वतवा 
२. प्रघासी ३. सान्तपन ४. गुहमेधो ५. प्रयज्यु ६. प्रक्रीडिन्‌ श्रौर ऋभृक्षन्‌ ये सात मरत्‌ हं। 
अतएव सप्तकपाल पुरोडाश किया जातादहै । भ्राधिदेविक इ्ध्रप्राणके चारों भ्रोरये मस्त्‌ 
उद्धलते कूदते रहते ह । श्रतएव इन मर्तो को क्रीडिन्‌ कहा जाता है । इसी प्रकार से भुवन- 
स्वगवासी इन्द्र के चौतरफ मारुती सेना श्रानन्द से उदलती रहती थी तथा उनको “ भ्राप 
एषे ह प्रापरेसे ह" यह कह कर स्तुति किया करती थो । भ्रतएव इन मर्तों को क्रीडी 
कहा जाता ह । एेतिहासिक श्रौर वैज्ञानिक दोनों भावों पर हष्टि रखते हुए याज्ञवल्क्य ` 
कहते हं -- “ मर्तो वे क्रोडिनो वृत्रं हनिष्यन्तं इनद्रमागतं तममितः परिचिक्रीडः महयन्तः 
तवोऽएवतं पाप्मानं द्विषन्तं भ्रातुन्यं हनिष्यन्तमभितः परि क्रीडन्ते महयन्तः ।” बस इसीलिए 
करोडिन्‌ मर्तो के लिए दर्वीहौम के श्रनन्तर सप्तकपाल पुरोडाश किया जाता है । तस्मान्‌ 
मद्द्भ्यः क्रीडिभ्यः ।' इति 

इति स।कमेघ्यज्ञ समाप्त 


साकमेव मेँ प्रद्कभूत महाहविर्याग श्रौर किया जाता है । इसो भ्रभिप्राय से कहते हे - 
^“ श्रधातो महाहविष एव ” । चूंकि साकमेध के श्रनन्तर ही इस महाहवि के अनुष्ठान का 
समयभ्राजाता है श्रतः प्राप्तकालत्वात्‌ महाहवि ही करना चाहिए । बस इसी बात को 
सूचित करने के लिए “श्रथातो महाहविष एव” यह्‌ कहा गया है । वरुणप्रघास इष्टि का 
नाम हो महाहविर्याग है । इसमें देन््राग्न द्वादशकपाल पुरोडाश होता है माहेन्द्र चरु होता 
है । वेर्वदेव एककपाल पुरोडाश होतारहं। इस प्रकार से श्रागनेयादि भ्रष्टाकपालों की 
्रपक्षा इसमे ये हवियांँ श्रोर होती ह । भ्रतएव इस वरुणप्रधास को ही महाहवि कहा 
करते हूं । 


वैश्वदेव से प्रजापति प्रजा उत्पन्न करते हं । वरुणप्रघास से वातव्याधि प्रादि रोगोंको 
शान्त करते हें एवं इस साकमेध से उत्पन्न प्रजा में बलाधान करते हं । भ्रात्मबल बढाने के 
लिए हौ साकमेघ किया जाता है । श्रात्मबल इन्द्रादि देवताश्रों के भ्रधीन है। इनको मात्रा 
के बद्नेसे ही भ्रात्मबल बढता है । सूयंही भ्रात्मा का प्रधिष्ठाता है एवं सूयं हो में रहते हं 
सारे देवता । भ्रतः देवताभ्रों से भी भ्रात्मबल बढता है। परन्तु यदि वरुणप्रघासर वाले 
 देवताग्नों को इस साकमेध मेँ मी साकमेधाङ्गत्वेन भ्राहुति दी जायेगी तो “ भधिकस्याधिकं 
फलम्‌ " ही होगा । बस इसीलिये साकमेध कै श्रनन्तर भ्रतिमात्रा में भ्रात्मबलसंपन्न करने 
( लिए वरुणप्रघासी देवताभ्रों को श्राहुति देकर श्रपने श्रध्यात्म मे देवप्राणों की वृद्धि करता 
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चिं 


श्रा यह यजमान वरुणप्रघासापरपर्याय महाहवि का प्रनुष्ठान करता है। महाहवि में 
माहेन्द्र चरं दिया जाता है भ्रतएव इसका नाम महाहवि पड़ गया है । वस्तुतः वरुणप्रघाष 
का नाम ही महाहवि दहै । वरुणप्रधास मेँ जिन देवताश्रों को भ्राहुति दी जाती है उन्हींको 
महाहविर्याग में दी जाती है-- इसी श्रभिप्राय से कहते है- उस पूर्वोक्त वरुणप्रघास हवि 
केक्नुष्ठान क्य जसा क्रम ह तथेव वक्ष्यमाण महाहवि का क्रम समभना चाहिए । भर्थात्‌ 
वरुणभरघास में जिन देषताश्चों का यजन किया जाता ह । यथा तस्य (वरुणप्रघासस्य) 
शरनुष्ठानमिति शेषः- तथा एव महाहवि षः । “तद्यथा महाहविषस्तथो तस्य ।” इति ४(५-३) 


इति चतुथं प्रपाठकः समाप्तः । 


महाहविर्यागः 


महाह विषाह वे देवा वृत्रं जघ्नुः । तेनो एव व्यजयन्त येयमेषां विजिति- 
स्ताम्‌ । तथो एवेष एतेन पाप्मानं द्विषन्तं ्ातुव्यं हन्ति - तथो एव विजयते । 
तस्माद्रा एष एतेन भजते ॥१। 


तस्यावृत्‌ - उपकिरन्त्युत्तरवेदिम्‌, गहणन्ति पृषदाज्यम्‌, मन्थन्त्य ग्निम्‌ । 
नवप्रयाजं भवति, नवाुयाजम्‌, त्रीणि समिष्टयजंषि भवन्ति । अरथेतान्येव 
पञ्च हवींसि भवन्ति ॥२॥ 


स यदाग्नेयोऽष्टाकपालः पुरोडाशो भवति । अग्निना ह वा एनं तेजसा- 
ऽ्नन्‌ स तेजोऽग्निनौव्यथत तस्मादाग्नेयो भवति ॥३॥ 


प्रथ यत्‌ सोम्यश्चरुभैवति । सोमेन ह वा एनं राज्ञाऽ्नन्‌। सोमराजान 
एव | तस्मात्‌ सोभ्यश्चसभैवति ॥४॥ 


अथ यत्‌ सावित्रो ्ादशकपालो वाऽष्टाक्रपालो वा पुरोडाशो भवति। 
सविता वै देवानां प्रसविता । सवितुप्रसूता हैवेनमध्नन्‌। तस्मात्‌ सावित्रो 
भवति ॥५॥ | 


भ्रथ यत्‌ सारस्वतर्चश्भवति । वाग्‌ वै सरस्वती । वायु हेवाचुममाद्‌ 
प्रहर जहि" इति । तस्मात सारस्वतश्चरुभ॑वति ॥६॥ 


प्रथ यत्‌ पौष्ण॒श्चर्भवति। इयं वै पृथिवी पूषा । इयं ठैवैनं वधाय भ्रति- 
ददो । श्रनया हैवेनं प्रतिप्रत्तं जघ्नुः । तस्मात. पौष्णश्चरभेवति ॥७॥ 

्येनदरागनो द्वादशकपालः पुरोडाशो भवति । एतेन हेवेनमव्नन्‌ । तेजो 
बा श्रम्निः, इन्द्रियं वीयैमिन्द्रः । एताम्यामेनमाम्यां वीयौम्यामध्नन्‌ | जह्य 
बा अग्निः क्षत्रमिन्द्र, ते उभे संरम्य, बह्म च त्रं च सयुजो, त्वा ताम्यामेन- 
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म्ुभास्यां वीयाम्यामध्नन । तस्मादेन्द्राग्नो दाद शकपाल्लः पुरोडाशो 
भवति ॥९॥ 

अथ महेन्द्रश्चरुभवति । इन्द्रो ह वा एष पुरा वृत्रस्य वधात्‌ | चरथ वृत्र 
हत्वा यथा महाराजो विजिग्यान एवं महेन्द्रो ऽभवत्‌ | तस्मान्म हेन्द्र्चरभवति। 
महान्तम चेवेनमेतत्‌ खलु करोति - वृत्रस्य वधाय | तस्मादेव माहैन््श्चर- 
भवति ॥€॥ 

अथ वैश्वकर्मण एककपालः पुरोडाशो भवति । विश्वं वा एतकर्मकृतम्‌, 
सवं जितं देवानामासीत्‌ साकमेधेरीजानानां विजिग्यानानाम्‌। विश्वम्बेवेतस्यै- 
तत्‌ कमं छतम्‌, सर्वं जितं भवति साकमेधैरीजानस्य विजिग्यानस्य । तस्मात्‌ 
वैश्वकमंण॒ एककपालः पुरोडाशो भवति ॥१०॥ 


एतेन वै देवाः यज्ञनेष्ट्वा येयं देवानां प्रजातिः या श्रीः एतद्‌ बभूवुः | 
एतां ह वे प्रजातिं प्रजायते, एत धियं गच्छति य एवं विद्धानेतेन यज्ञ न यजते। 
तस्माद्वा एतेन यजेत ॥११॥ 





इति साकमेधपवंरि महाहविर्यागः । 


(भ्रनु०) महाहविर्यागि केद्वारा ही देवताम्रों ने वृत्र को मारा था। देव- 
ताभ्रों की जो विजय भ्राज दष्टिगोचरहो रही दहै उसे उन्होने महाहविर्याग के 
दवारा ही प्राप्त किया था । -उसी प्रकार भ्राज यहु यजमान इस महाहविर्याग के 
दारा पापकर्मा, द्वेषी शत्रभ्रों को मारतारहैश्रौर देवताश्रों की तरह उन पर 
विजय प्राप्त करता है । भ्रतः हविर्याग से यजन करता है।।१॥ 


उसक्रो पद्धति-उत्तरवेदिनिवपन, पृषदाज्यग्रहुण, भ्ररिन मन्थन, नवप्रजायानु- 
ष्ठान, नवानुयाजानुष्ठान, तीन समिष्टयजुश्रों का अनुष्ठान, इस यागम भी 
वरुणप्रघास को तरह होता है । भर्थात्‌ इस याग में भी उत्तरवेदि पर कुशाग्र 


का श्रास्तरण करते है, पृषदाज्य (दधिमिश्चित श्राज्य)का ग्रहण करते है । श्रग्नि 
का मन्थन करते दहै । € प्रयाज € ्रनूयाज ३ समष्टियजु भी इसमें होते है । इसके 
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बाद वेडवदेवेष्टि में होने वाली भ्राग्नेयादि पाच हविर्या होती हैँ ॥२॥ 


सी भ, त पे पे पे पे 








भ्रागनेयादि पांच हवियों काही निरूपण कियाजारहारहैकरिंजो आ्रामनेय 
अष्टाकपाल पुरोडाश होता है उसका प्राशय यहु है कि प्राचीन काल म देवताश्रों 
ने ्रभ्निरूप तेज के दारा वृत्र का वधकिया था श्रौर वहु तेजःस्वरूप भ्रग्नि 
इससे व्यथितत नहीं हुभ्रा श्रतः भ्राग्नेय श्रष्टाकपाल पूरोडार किया जाता है ॥३॥। 


इसके ्रनन्तर सोमदेवताक चरु होता है । वह इसलिये करिया जाता रै कि 
सोम राजा से ्रधिष्ठित देवताभ्रों ने सोमकेद्वारा वृत्र का वध किया था इस- 
लिये वे सोम राजावले हैँ ग्रौर इसीलिये सौम्य चरको श्राहुति दी जाती 
टै' ॥४।। 

तदनन्तर दादशकपाल व श्रष्टाकपाल सवितुदेवताक पुरोडाश किया जाता 
है' क्योकि सविता ही देवताग्रों का प्रेरक प्राण है। सविताकी प्रेरणा से ही 
देवताभ्रों ने वृत्ररूप ्रयुर का वध क्रिया था ग्रतः सावित्र पुरोडाश को भ्राहुति 
दो जाती है ॥५॥) 


इसके बाद सरस्वतीदेवताक चरु होता है । पारमेष्ठय सरस्वान्‌ से उत्पन्न 
होने के कारण वाक्‌ को सरस्वती कहा जातादहै। वृत्र को मारने के लिए उद्यत 
इन्र से वाक्‌ प्रसन्न हुई भ्रौर उसने कहा इस पर प्रहार करो. इसे मारो । इसी 
वाक्‌ से प्रोत्साहित होकर इन्द्र ने वृत्रकोमारा। इम प्रकार सरस्वती वाक्‌ 
भो वृत्रवधे कारणटै म्रतः सरस्वतोदेवताक चरुकी प्राहुति दी जाती है ॥६।। 


तदनन्तर पूषदेवताक चरु होता है। यह पृथिवी ही पूषाप्राण है । इसी 
ने वत्र को वध करने के लिए इन्द्रको स्मपित किया। इस पुथिवीके द्वारा 
प्रदत्त वृत्र को देवताभ्नों ने मारा। श्रतः पूषारूप पृथिवी को भी वत्रवधमेकारण 
होने से पुषदेवताक चरु कौ श्राहुति दी जाती है ॥७॥ 


१- यद्यपि भ्रागनेय प्रकाश द्वारा तमोमय भ्रसुरो (दत्र) का नाश देवताभ्नो ने किया था तथापि भ्रागनेय 
प्रकार का कारण सोमाहुति ही है। सोमाहृति के बिना प्रकाश संभव नहीं है। भ्रत्नाद अग्नि की. 
सत्ता प्रत्नमय सोम पर ही निर्भर है । श्रतः देवताभ्रों ने सोम के द्वारा दत्रर्प भ्रसुर का नाश क्रिया, 
यह यथाथ है। ` 

२-सावित्रोऽष्टाकपालो द्वादशकपालो वा" (का. श्रौ, सु. ५।४) 
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ति, 





तत्परचात्‌ इन्द्राग्निदेवताक दादशकपाल पुरोडाश होता है । इस इन्द्रा 
ग्निदेवताक यागकेद्धारा ही देवताभ्रों ने वृच्रकोमाराथा। क्योकि प्रग्नि 
तेजःस्वरूप है श्रौर इन्द्र इन्द्रियप्रदत्त वीयं है। इन्हीं दोनों ग्रग्निव इन्द्ररूप वीर्यो 
के द्वारा देवताश्रों ने वृत्र का वध कियाथा। ्रपिच भ्रमि ब्रह्मरूप है श्रौर 
इन्द्र क्षच्ररूप । इन्हीं दोनों ब्रह्मरूप व क्षत्ररूप का श्रालम्बन कर ब्रह्म श्रौरक्षत्र- 
धीयं को परस्पर सहायक बनाकर इन्हीं दोनों वीर्योसे वृत्र का वध कियाथा। 
मरतः द्वादशकपाल एेन्द्राग्न पुरोडाश दिया जाता है ॥८॥ 


तदनन्तर महेन्द्रदेवताक चरु होता है । इसको उत्पत्ति बतलाते हृए कहा 
है कि वृत्रवध से पूवं इन्द्र इन्द्रही कहलाता था किन्तु वृत्रवध के पदचात्‌ वह्‌ 
महेन्द्र बन गया जिस प्रकार एक राजा भ्रन्य राजाश्रों पर विजय प्राप्त कर महा- 
राज बन जाता हँ। इसलिए महेन्द्र चर किया जाता है । अ्रथवा चरुके द्वारा इस 
इन्द्र को ही वृत्रवधकायं सम्पच्च करने के लिए महान्‌ बनाया जाता है। 
मरतः माहेन्द्र चरु की ्राहुति दी जाती है ।६॥ 


इसके बाद विरवकमंदेवताक एककपाल पुरोडाश होता है । साकमेधों से यजन 
करने वाले वृत्र को जीतने वाले देवताभ्रों का यह्‌ कमं निरवशेष हो गया श्रौरं 
उसका फल सवेविजय भी उनने प्राप्त कर लिया । उसी प्रकार ्रब भी साक- 
मेधो से यजन करने वाले शत्रुविजयी यजमान का इस महाहवि के अनुष्ठान से 
कमं निरवशेष हो जाता है श्रौर स्वंविजयरूप फल भी प्राप्त हो जाता है। 
मरतः इस विरमकमदेवताक एककपाल पुरोडाश का हवन किया जाता है ॥१०॥ 


इस महाहविर्याग से यजन कर देवता प्रजातिभ्रौरश्ची से समृद्ध हो गये। 
जो इस रहस्य को जानता हुभ्रा इस महाहविर्याग से यजन करतार वहु भी 
इसी भरजाति व श्री को प्राप्त करता है ।११॥ 
इति महाह विर्यागः । 
साक्रमेषान्तगत महाहविर्यागि (महैन्दरयाग) 
(भाष्य) हमारे सारे यज्ञ प्राक्रतिक यज्ञो की भित्ति पर श्रवलसम्बितदै। हम जिन 
जिन देवताश्रों को जो-जो श्राहूति दे रहै है, वे भ्राहुतियां प्रकेत यज्ञ में स्वत 


ध < एव अन्हे मिलती ह। वेही देवता हमारे श्वध्यात्म में रहते हँ । बस उन्हीं को समृदूष | 


५ 
क्र 


4 
१ 
-4 





क्तपयब्राह्यण : दितीयकाण्ड ६४१ 


00.) ५.५.०० ज किम 








वनाने के लिए हम उर्हीं प्राकृतिक श्राहृतियों से भ्राज इस यज्ञ को करते हँ । हमने 
यज्ञविद्या सीखी है देवताश्रों से जो कि भुवनस्वगे के रहने वाले थे एवं विग्रहवान्‌ थे, 
उन्होने उस प्रकृति की लीला के श्रनुसार यज्ञविद्या का वितान कियाथा। बस उन्होने जसा 
हमें उपदेश दिया- भ्रात्मबलवुद्ध्यथं विना ननु नच के हमने वेसा हौ किया । हमें विज्ञान 
का रहस्य पूणेतया ज्ञात नहीं है क्योकि हमारी दिव्यदुष्टि नहीं है । भुवनस्वगवासी 
देवताश्रों की वह्‌ दृष्टि थो । श्रतएव उनके द्वारा बतलाए हुए मागे को श्रख मंदकर हमें 
मान लेना चाहिए । इसी भ्रभिप्राय से श्रुतियों में षकडों स्थानो पर लिला रहता है - 
“यद्र देवा श्रकुर्वस्तत्‌ करवाणि बस इसी नियम का स्मरण दिलाते हए एवं साथदही में 
वज्ञातिक भाव को श्रोर लक्ष्य कराते हुए भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते ह -- साकमेधो का 
वृत्रनाशस्वरूप जो फल दतलाया गया है वह वास्तव में इसी महाहविर्याग का है -- इसो- 
लिये कहते हँ । देवताश्नों ने इस महाहविर्याग से वुत्रासुर को मार डाला। जो विजय 
भ्राज हेम इन देवताश्रौं की देख रहे ह, उसी विजिति को देवताश्रों ने इस महाहविर्याग से 
हौ जोा । साकमेव श्रौर महाहवि कात्तिक में कियाजाताहै | श्राप्यप्राणकोदहौ वव्रासुर्‌ 
बतलाया गया है । इस कात्तिक में पाथिव पुरोडाशादि को श्राहुति हृभ्रा करतो है 1 उसो 
तेदेवप्राण बलिष्ठटहो जाता है एवं ग्राप्यप्राण (चौमासा) के बाद में कात्तिक भराजाताहै। 
कात्तिकके बाद में श्राप्यप्राण का जो विनाश एवं तत्प्रयुक्तं देवताश्रों की विजय होतो है 
ह इसौ प्राक्रेतिक महाहविर्याग से होती है । यह तो हृभ्रा प्राकृतिक विज्ञान । 
इपो प्रकार से उस प्रकृतियज्ञ के श्रनुसार हो मनुष्य प्रसर एवं प्राण श्रपुर उभयविध 
भ्रमुरो को मारने के लिए यह्‌ महाहविर्याग कियाथा। बस इसो के प्रभाव से भुवन- 
स्वगेवासो देवताश्रों ने भ्रसुरों को परास्त किया था । एवं प्राणदेवता इसो यागके बल 
ते भ्राज भो श्राप्यप्राण को परौस्त कर रहै हँ । ब्त इन्हीं दोनों भावों को लध्यमें रखकर 
“महाहविषा वं देवा वृत्रं जघ्नुः" कहा गया है । 

तो जसे देवताश्रों ने श्रसुरों पर विजय प्राप्त को थौ तदत्‌ भ्राज यहं यजमान भो 
रपे पाप्मा उभयविध शतुश्रों का समूल विनाश करता है । एवं उसो प्रख्याति कौ ब्राप्त 
करता है । इसी फलकामना के लिए ही तो यजमान महाहुविर्याग से देवताभ्नों का यजन 
करता है । (तस्माद्रा एष यजते ।' इति ।। १॥ 

"तस्यावत्‌” । इस महाहवि की पद्‌ धति बतलाते ह - उत्तरवेदिनिवषन, पृषदान्य- 
ग्रहण, भ्रग्निमच्य भ्रादि जो-जो कायं वरुणध्रधासेष्टिमें होति हेवेः हीः यहां भो होति ह 1 
इसी भ्रभिप्राय से कहते है ~ ऋत्विक्‌ लोग उत्तरवेदि को कुशा सेः भ्राच्छादित करते है । 
वेदि पर कुरा का भ्रास्तरण करते हं । “उपकिरन्तयुत्तरवेदिम्‌ । एवं दधिभिक्रिंत भ्राञ्य 
को) श्राहुति के लिए रखते है “गृह.णन्ति पृषदाज्यम्‌ "1 श्रग्नि का मन्थन करते है ““मन्थन्त्य- 
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ग्निम्‌” । वरुणप्रघासवत्‌ इस महाहवि में भी € ही प्रयाज होति है । € ही भ्रनुयाज होते ह। 
“नवप्रयाजं भवति नवानुयाजम्‌” । तोन समिष्टयजु होते ह ।'%्रीणि समिष्टयजूंषि भवन्ति" 
इसके बाद वेदवदेवेष्टि मे होने वाली पाच हवि्यां होतौ ह । उनके नाम ये है- 
१. श्राग्नेय भ्रष्टाकपाल पुरोडाश २. सौम्य चरु ३. सावित्र द्रादशकपाल कि वा श्रष्टाक- 
पाल पुरोडाद्च ४. पौष्ण चरु ५. सारस्वत चरु ।्रथेतान्येव पञ्च हवींषि भवन्ति" इति।।२॥ 
ये पाचों भ्राहुतियां तो प्रजोत्पत्ति के लिए दी जाती ह । यहाँ त्तो बलाधान करना टै फिर 
इन श्राहुतियों का इस महाहवि मेँ क्या काम। बस इसी का उत्तर देते है- क्या प्रजोत्पत्ति, 
क्या रक्षा, क्या बलाधान सारा कार्यं इन्हीं देवताश्रोंसेतो होतादहै। एेसौ दशा मेँ बला- 
घान के लिए भी इन्हीं का यजन होना श्रावद्यक दहै । वदवदेवी इष्टि मेँ जिन्हँं देवत, 
मोतिक, सृष्टि का निर्माणकर्ता बतलाया था वे ही शत्र कामी नाद एवं बलप्रदान 
करने वाले हं । इसी श्रभिप्राय से कहते हँ इस भटाहवियेन मे जो कि भ्राग्नेय भ्रष्टाकपाल 
पुरोडाश होता है, इसका कारण बतलाते ह~ स यदाग्नेयोऽष्टाकपालः पुरोडाशो मवति 
(तदुच्यते) देवताश्रों ने इस भ्रग्निकेतेज से इस वृत्र को मार डाला। भभकताहूभ्रा वहू 
तेजःस्वरूप श्रग्नि उस वत्रासुर के श्राक्रमणसेजरा भी नहीं चवराया । तमोमय श्राप्यप्राण 


का नाम भ्रसुर रहै श्रोर गुक्लप्राण का नाम देवता है । देवता सारे श्रग्तिमयहीरहं। श्रनि 


भरकारामय है । इसके सामने तमोमय प्रसुरप्राण को चल ही क्या सकतो है। भ्रपिच 
भुवनस्ववासी देवताभ्रोंने भीतो इस भ्रग्नि को भ्रपना भ्रनीक (सेनापति) बनाकर वृत्र 
से युद्ध क्रियाथा। चकि रात्र को नष्ट करने के लिए देवतश्रोंनेश्रग्निकोहौभ्रागे 
क्या था। वसे ही भ्रग्नि के लिए भ्रष्टाकपाल पुरोडाश करता हूश्रा यह यजमान भ्राज इस 
भ्रपने रात्र्‌ को परास्त करता है। बरस इसीलिए “श्राग्नेय भ्रष्टाकपाल पुरोडाश" किया जाता 
है । “तस्मादग्नेयो भवति इत्ि। श्रग्नि की मात्रा शरीर में जितनी श्रधिक रहती रहै, 
भ्रात्मा उतना ही बलिष्ठ होता है एवं भ्रात्मा जितना प्रबल होता है, शत्रु उतने भ्रधिक उस 
मनुष्य से डरा करते ह । भ्रतः भ्रग्नि का यजन तो श्रग्नि को भ्रात्मसात्‌ करने के लिए 
करना ही चाहिए ॥३॥ 


इस कै श्रनन्तर जो सौम्य चरु होता है उसको उपपत्ति बतलाते ह - “श्रथ 
यत्‌ सौम्यर्चरर्भवति तदुच्यते""इति । सोम है राजा जिनका एसे देवताश्रों ने इस सोम के बल 
से ही इस वृत्रासुर को मार डाला । भ्रग्नि भ्रननादस्वरूप है, वह हर समय खुराक चाहता 
रहता है । यदि उसमें सोम को (भ्रन्न की) भ्राहुति पडती रहती है तो यह सदा प्रज्वलित 
रहता है । सोम ही सेश्रग्निमें प्रकाश होता है) सोम दाह्य पदार्थं है। भ्रग्तिप्राणके साध 


 भिलते ही सोम चमक पड़ता है । श्रग्नि में ताप श्रवदय है किन्तु प्रकाश नहीं । प्रकार सोम- 
सम्बन्ध पे ही उत्पन्न होता है । श्रग्नि में जब रालभश्रादि की श्रथवा घृत(सोम)कीश्राहुति 


्ः कै ॥ 
"अ 
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दोजातीरहै, तो श्रग्नि एकदम से भभक उष्तीटहै। कहने का तात्पयं यही दहै कि भ्रमति में 
प्रकार सोमाहुति से ही उत्पन्न होता है। प्रकार ही तमोमयप्राण का विरोधी है। भ्रतः 
भ्रन्नि को प्रकारायुक्त बनाकर श्रसुरोंको मारने मेँसोमकाभी हाथहै। विनासोम के 
भरगि भ्रकेला व्यथे है। प्रकृतियनज्ञ में जो यह्‌ प्रकाश दीख रहाहै वह्‌ श्रग्नि सोमकेमेलदही 
ते उत्पन्न हृश्रा समञ्लना चाहिए । इक्ी सोमाहृति से - सौम्यचरु से - तमोमय प्राण का 
नाश हो रहा है एवं देवताभ्रों (गुक्लप्राण) कौ विजय हो रही है । चकि यजमान को वेध 
उपायो से श्रात्माग्नि प्रज्वलित कर शत्रु का नारा करना है भ्रतएव प्रकृतियज्ञवत्‌ इसे भो 
भ्रवश्य हौ सौम्यचर करना चाहिए । बस इसी भ्रभिप्राय से कहते हं - सोमेन ह वा एनं 
(वृत्रम्‌) राज्ञाघ्नन्‌ सोमराजान एव (सोमो राजा येषां ते देवाः) तस्मात्‌ सौम्यङचर- 
भवति ॥४। 


इसके वाद जिस लिए साविनव्रद्रादराकपाल कवा भ्रष्टाकपाल पुरोडाश होता है, 
उसका कारण वतलाते है 


भ्रथ यत्‌ सावित्रो द्वादशकपालो वा पुरोडाशो भवति तदुच्यते । सविता हो देवताभ्रों के 
प्रसविता ह । देवता जिस काम को करना चाहते है, उसको प्रेरणा सावित्रप्राण द्वारादौ 
होती है । यदि देवताश्रों ने भ्रग्नि भ्रौर सोम को शत्रुविनाश के लिए भेज दिया श्रीर्‌ 
सविता का प्रसव (प्रेरणा) नहीं, तो दोनों का भेजना व्यथं है। यच्च यावत्‌ प्राणों का 
प्रसविता प्रेरयिता सविताप्राण ही है । सवितासे प्रेरित होकरही देवताभ्रों ने वृत्राभुर 
कोमाराथा। वस इसी प्रकार से भ्रपने यज्ञ को सवितुप्रसूत करने कै लिएही इस यज्ञ में 
षवित्र द्रादराकपाल किवा भ्रष्टाकपाल पुरोडाश किया जातादहै। 


“सविता वे देवानां प्रसविता । सवितुप्रसूता हैवनमघ्नन्‌ । तस्मात्‌ सावित्रो भवति ।*। 
इसके बाद जिस प्रयोजन से सारस्वत चरु होता है वह कारण बतलाते ह - “भथ यत्‌ 
सारस्वतश्चरुभेव ति” तदुच्यते । परमेष्ठिसमुद्र को ही सरस्वान्‌ कहते ह । वाक्‌ उसी सर- 
स्वान्‌ से उत्पन्न होती है श्रतएव वाक्‌ को “सरस्वती” कहा जाता है । वाक्‌ हीने तो 
देवतश्रं को “मारो मारो, देखना जने न पावे, भ्रापतो बड़ेवीररह, बडे बहादुर है 
इत्यादि नाना प्रकार से मस्त कियाथा। बस उसी मस्ती मे श्राकर उन्हीं प्रोत्साहित करने 
वाते वाक्यो से उत्साहित होकर देवताश्रों ने भ्रपुरकोमाराथा । जिसस्ेक~च~ट- 
त प इत्यादि शब्द उत्पन्न होते है, ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी मौलिक तत्त्व को वाक्‌ 
कहते है । खिल विद्व मेँ भ्रासमन्तात्‌ वह वाक्‌समुद्र भरा हृम्रा है । इसोलिए “वाचीमा 
विद्वा भवनानि सर्वा (सर्वाणि) कहा जाता है । देवता सारे वाङमय हं । भत्येक पदाथ में 
इस श्चमृतवाक्‌ का एक से ३३ तक मण्डल रहता है । चूंकि यह मण्डल वाक्‌ का रहता दहै 
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एवं यह ३३ तक रहने वाला वाक्‌ ६ स्तोमो में विभक्त रहता है । भ्रतएव इस वाङ मय 
मण्डल को “वषट्‌क्रारमण्डल ` कहा जता है । सारे देवता इसी वाक्‌ के भ्राघार पर रहते ह 
वाक्‌ कोही दुसरे शब्दों में हम “भ्रग्नि” कहु सकते ह । इसीलिये ““वागेवास्योपनिषत्‌" 
कहा जाता है । इसी वाक्‌ से मार -मार इत्यादि प्रोत्साहन करने वाले वाक्य उत्पन्न होते ह 
तथा यही देवताश्रों का स्वर है । क्योकि देवता श्रनिमयहीतो ह। बस इसी प्राकृतिक वाक्‌- 
भ्राहुति के भ्रनुसार यहाँ भी सारस्वत चरु किया जाता है इससे । “जहि जहि, प्रहर, प्रहर 
इस भाव का सम्बन्ध इस यकज्ञमेंहो जाता रै । एेसा होने से श्रवद्य ही यजमान प्रोर्षाहृत 
हो शत्रु का नाश कर डालता । इसी भ्रभिभ्रायसे कहते है"वाग्वं सरस्वती । वागु हैवानु- 
ममाद प्रहुर = जहीति । तस्मात्‌ सारस्वतश्चरुभवति ॥' 


इसके बाद जो कि पौष्ण चरु होता है, उसका कारण वतलाते है । श्रय यतृपौष्णश्चर- 
भवति तदुच्यते । इसी पृथिवी को पूषा कहते है । सूयकेही एक प्राणविशेष कानाम्‌ 
पुषाप्राणदहै। पञुप्राण का श्रधिष्ठाता यह पुषाप्राणरह। सूये से भ्रवाची सृष्टि भौतिक सृष्टि 
कहलाती है एवं उर्ध्वा सृष्टि देवत सृष्टि कहलातौ है। इस भौतिक सृष्टिकोही पययुसृष्ट 
कहते है । श्रग्निसोमात्मक दैवतसृष्टि के उच्छिष्ट से इस भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति होती 
है तथा उच्छिष्ट को ही कहते ह पयु । भ्रतएव इस भौतिक सृष्टि को “पयु” कहते है । दवत 
सृष्टि भ्रहव्य ह । भौतिक सृष्टि हर्य है। चूंकि इस सृष्टि (भौतिक) को हम देख रहे ह 
तएव इसे “पश्यन्ति” इस व्युत्पत्ति सेपञ्यु"कहते है । यह सारा पृथिवी का पिण्ड पयु है। 
प्राण के भ्रधिष्ठाता “भूषा हैं । बस इसी श्रभिप्राय से “इयं वें पृथ्वी पूषा” कहा जाता है । 
इस पृथ्कीने हौ वघ के लिए इस वृत्र को देवतां को सौप दिया । इसी से प्रतिदत्त इस 
वृत्र को देवताश्रों ने मार डाला। तात्पये यही है कि जब तक किसी प्राण की पृथ्वी से 
प्रतिष्ठा नहीं उखड़ती तब तक उसका विना नहीं हो सकता 1 चूंकि पृथ्वी के उपर के 
भागसे वत्र की प्रतिष्ठा भ्रभिनिप्राधान्यात्‌ उखड गइ तभी देवता लोग इसे मार स्के। तो 
जसे भग्नि भ्रादि इसके मारने में सहायक हँ तद्त्‌ इस पृथ्वी ने भौ इसका नाश करवाने में 
साथ दिया । बस इसीलिये इस पृथ्वी के लिए भौ चरु दिया जाता है। यं हंवैनं बधाय प्रति 
प्रददौ । भ्रनया हेवेनं प्रतिपत्तं जघ्नुः । तस्मात्‌ पौष्णरचरुभेवति ॥७॥। 


इसके बाद में जो कि एेन्द्राग्न द्वादशकपाल पुरोडाश होता है, इसका कारण बतलति 
है “श्रथेन्द्राग्नो द्वादशकपालः पुरोडाशो भवति" (तदुच्यते) देवताभ्रों ने इस रेन्द्राग्न पुरो- 
डादसे वृत्र को मार डाला । पृथ्वी के देवता भ्रग्निहैं। चुके देवता इन्द्रह । इधर से 
भ्रंगिरा श्रनि ऊपर की भ्रोर जाता है जसा कि श्रुति कहती है - 


इत एत उदारुहन्‌ दिवः पृष्ठान्यारुहुन्‌' इति । 
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एवं उधर से इन्द्र (सूय) पृथ्वी कीश्रोर श्राया करता है। दोनों ही प्राणात्मक भौर भ्राग्ेय 
हे । भला इन दोनों के बीच में बेचारे तमोमय प्राण की श्रसुर की कहां गतिदहै। वे दोनों 
हो भ्रपने भ्रबल प्रताप से द्यावापृथिवी के बीचमेंसे ्रन्धकारको हटा देते है । इस प्रकार 
से प्रन्धकारस्वरूप वृत्र को मारने में इन्हींकीतो प्रधानता है। भ्रपि च भुवनेस्वर्गेवासी देव- 
तारों ने जो मनुष्य श्रसुर कोमाराथा, तो इमी इन्द्रियबल के भ्राघार पर एवं भ्रग्निबल 
के प्राधारपरमाराथा | इ्द्रियवीयंहीको तो “इन्द्र कहते है। बलकेसीगे के श्रधि- 
ष्ठाता इन्द्रहीतो हैं । इसीलिए यास्क मुनि कहतेहै- याचका बल कृतिरिन्द्रकम्मं 
एव तत्‌ - इति । भ्रपि च भ्रमन ब्रह्मस्वरूप है  भ्रौर इन्द्र क्षत्रस्वखूप है । बस इन क्षत्रवोयं 
ग्रोर ब्रह्यवोये दोनों का भ्रालम्बन प्राप्त कर दोनों को श्रपना संहारक बना इन दोनों के 
वल से द्यावापुथिव्य देवताश्रों ने इस वुत्रकानाश कर डाला । बस “यद्रे के भ्रनुसार भ्रपने 
इस शत्रुनारक यज्ञ पे यह यजमान भौ देन््ाग्न द्वाद्कपाल पुरोडाश करता ह । 


^तस्मादंन्द्रागनो दादशकपालः पुरोडारो भवतति” इति ॥८॥ इसके बाद जो कि मादेन्दर 
चरु होता है इसका कारण बतलाते है ~ "“माहेन्द्ररचरुभवति"” तदुच्यते । वुत्रासुर के पहिले 
इन्द्रइन्द्रहीथा, श्रव वृत्र को मारने के बाद महेन्रहो गया जसे कि भ्रपने से समान 
कक्षा वाले भ्रत्य राजाश्रों पर विजय प्राप्त किया हृभ्रा राजा महाराजा कहलाता है । बस 
भ्राजडइन््र ने वृत्र को मार डाला, श्रतएव इस यज्ञ में माहेन्द्र चरु किया जाता है - 
"इन्द्रो वाऽस्य पुरा वृत्रस्य वधात्‌ । भ्रव्र वृत्रं हृत्वा यथा महाराजो विजिग्यान एवं महेन्द्रोऽ- 
भवत्‌। तस्मान्माहेन्द्रदचरूभवति ।' श्रपिच माहिन्द्र चरु में महत्त्व देता हुभ्रा यजमान वत्र के वध 
के लिए भ्राज माहेन्द्र चरु करता द । भ्र्थात्‌ भ्राज चूंकि इन्द्रने वृत्र कोमार डाला ह भ्रतः 
स्तुति का भाव दिखलाति हुए इन्द्र का गौरव बढ़ाते हुए यह यजमान च््र चरु न करके 
“माहेन्द्र” चरु करता है । तात्पर्यं यहो है ~ स्तुतिस्वरूप ही "महेन््र' करता है । “तस्मादेव 
महे चरः" ।1&॥ इसके बाद वेरवकर्मं देवता काय एककपाल पुरोडाश जिस लिए कि 
दिया जाता है, उस्तका कारण बतलाते ह ~ “श्रय वैरवकर्मेण एककपालः पुरोडाशो भवतिः 
इति । खाकमेध यज्ञो से यज्ञ करने वाले जीवित देवताभ्रों का भ्राज सारा कमं निरोषेण कृत 
है भ्र्थात्‌ निविध्न समाप्त हो गया । फल प्राप्त हो गया । भ्र्थात्‌ वत्रवधस्वरूप फलं इस 
महाहवि से उन्हे मिल गया । बस इसी प्रकार ते साकमेधों से यज्ञ करने वाले प्रतः विजय 
प्राप्त करने वाले इस यजमान का इस महाहवि से सारा कमं निःशेषेण नि विध्नतया समाप्त 
हो जाताहै एवं सारा कमं जित भ्र्थात्‌ सफल हो जाता है। बस इषीलिये सारे जगत्‌ का 
कमं है जिसका एसे विशव कर्मदेवता के लिए ॒विश्वकमदेवताक काय एककपाल पुरोडाह् 
दिया जाता है। 


“तस्माद्‌ वैरव कम्मण एककपालः पुरोडाशो भवति ॥” इति ॥१०॥ 
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इसी महाहवि यज्ञ से यजन करके देवता भ्राज उस पद पर पर्व गएउसश्री कोप्राप्त 
हो गएजो किश्री भरौर प्रजाति भ्राज हम देख रहे ह। बस उसी प्रजात्तिको उसीश्रीको 
प्राप्त होजाताहै जो कि विद्धान्‌ इस महाहवि यज्ञ से देवताग्नों का यजन करताहै। 
याज्ञवल्क्य कहते हँ कि इस प्रजाति श्चौर श्री प्राप्तिके लिए ही तो भ्राज यह यजमान 
इस महाहवि से देवताश्नों का यजन कर रहा है । तस्माद्‌ वा ऽएतेन यजते ॥११॥ 


प्रथमं ब्राह्मणम्‌ १ - ५-४ प१ञ्चमाघव्यायरच समाप्तः । 


प्रथ पितयज्ञः 


महाहविषा इ वे तेवा वन्नं जघ्नुः | तेनो एव व्यजयन्त येयमेषां विजिति- 
"२, + ० भ. 
स्ताम्‌। श्रथ यनेवेषां तस्मिन्‌ सङः म्रामेऽ्नन्‌, तान्‌ पितृयज्ञे न समरन्त । 
पितरो वै त त्रासन्‌ । तस्मात्‌ पितृयज्ञो नाम ॥१॥ 


तद्रसन्तो ग्रीष्मो वर्षी 1 एते ते ये व्यजयन्त । शरद्‌, हेमन्तः, शिशिरः। 
तऽएते यान्‌ पुनः समैरयन्त ॥२॥ 


ग्रथ यदेष एतेन यजते । तन्नाह न्वेबेतघ्य तथा कञ्चन भ्नन्तीति देवा 
क्रमेन इति न्वेवेष एतत करोति । यसु चेवेभ्यो देवा भागमकस्पयन्‌ 1 तमु 
चवेम्य एष एतदभागं करोति 1 यानु चदेतदवति । स्वादु चेवेम्य एष एतद्‌- 
भागं करोति | या चैव देवाः समैरयन्त ताचु चैवतदवति । स्वाचु चवतत्‌ 
पितृव्यान्‌ श्रेयांसं लोकञपोन्नयति । यदु स पितृम्य; सोमवदम्यः षट्कपालं 
पुरोडाशं निवपति, सोमाय वा पितमते। षड्वा ऋतवः, ऋतवः पितरः | 
तस्मात्‌ षट्कपालो भवति ॥४॥ 

परथ पितुम्यो वर्हिषद्‌म्यः श्रन्वाहार्थप्चने धानाः कुवैन्ति 1 ततोऽघोः 
पिषन्ति। अर्धौ इत्येव धाना श्रपिष्टा भवन्ति । ता धानाः पितुम्यो बर्हिष - 
द्भ्यः ॥५॥ 

थ पितुम्योऽग्निष्वात्तेम्यः निवान्यायें दुग्धे सदछ्दुपमथितो एकशलाकया 

मन्थो भवति । सकृद ह्यय पराञ्चः पितरः । तस्मात्‌ सछ्दुपमथितो भवति । 
एतानि हवींषि भवन्ति ॥६॥ 


तद्य सोमेनेजानास्ते पितरः सोमबन्तः | श्रथ ये दत्तेन पक्वेन लोकं 
जयन्ति ते पितरो बहिषदः । अथ ये ततो नान्यतरच्चन, यानग्निरेव दहन्‌ 
स्वदयति ते पितरोऽग्निष्वात्ताः | एत उ ते ये पितरः ॥७॥ 
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जघनेन गाहंपत्यस्‌, प्राचीनावीती भूत्वा दक्षिणाऽऽ्ीन एतं षट्कपालं 
पुरोडाशं गृह.णाति। स तत एवोपोत्थायोत्तरेणान्वाहार्थपचनं दक्षिणा तिष्ठन्न 
वहन्ति । सद्कतृफलीकरोति । सच्टु ह्य व पराञ्चः पितरः । तस्मात्‌ सत्‌ 
कलीकरोति ॥८॥ 

स दक्षिरोव दृषदुपले उपदधाति । दक्तिणार्धे गाहूरपत्यस्य षटकपाला- 
न्युपदधाति । तदयदेतां दक्षिणां दिशं सचन्ते - एषा हि दिक्‌ पित णाम्‌। 
तस्मादेतां दक्लिणां दिशं सचन्ते ॥€॥ 

प्रथ दक्तिणोनान्वाहा्पचनं चतुःखक्ति वेदिं करोति । अवान्तरदिशोऽ्ल 
सक्तीः करोति । चतस्रो वा श्रवान्तरदिशः | अ्रवान्तरदिशो वे पितरः। 
तस्मादवान्तरदिशोऽचु सक्ती: करोति ॥१०॥ 

तन्मध्येऽग्नि समादधाति । पुरस्ताद्धै देवाः प्रत्यञ्चो म यष्यानम्यु- 
पावृत्ताः, तस्मात्तम्य. प्राङ्‌ तिष्ठन्‌ जुहो ति । सवतः पितरः। अवान्तरदिशो वै 
पितरः। सवेत एव हीमा श्रवान्तरदिशः। तस्मान्मध्येऽग्नि समादधाति ॥११॥ 

स तत एव प्राक्स्तम्बयजुहेरति । स्तम्बयजुह्‌. त्वाभ्येत्येवाम्रे परिगृह्णाति 
श्रथेति, रथे ति । पूर्वेण परिग्रहेण परिगृह्य लिखति । हरति-यदृधार्यं भवति । स 
तथेवोत्तरेण परिग्रहेण परिगह णाति । उत्तरेण परिगहेण परिगृह्य प्रतिमृथ्याह 
श्रोत्षणीरासादयः इति | आ्रासादयन्ति परोत्षणीः । इध्मं वहिरुपसादयन्ति | 
खचः सम्माण्टि । स यज्ञोपवीती भूत्वाऽऽभ्यानि गृह णाति ॥१२॥ 

तदाहुः द्विरूपमृति गृह.णीयात्‌ । ढो ह्यत्राद्धयाजो मवत इति। तद्वष्टावेव 
छत्व उपभृति गह .णीयात्‌। नेयज्ञघ्य विधाया अयानीति तस्मादुष्टावेव छत्व 
उपभृति गृह णीयात्‌ । श्राञ्यानि गृहीत्वा स पुनः प्राचीनावीती भूत्वा ॥१३॥ 
प्रोक्तीरध्वयु सदत्ते। स ॒हध्ममेवागरे प्रोक्षति, श्रथ वेदिम्‌ | अथास्मे 
बहिः प्रयच्छन्ति। तत्पुरस्तादयन्थ्याप्तादयति ।. तत्‌ प्रोच्य उपनिनीय)विहस्य 
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ग्रन्थिम्‌ । न प्रस्तरं गृह्‌.णाति । सच्टु ह्यो व पराञ्चः पितरः । तस्मान्न- 
प्रत्तं गृह्‌ णाति ॥१६)) 


प्रथ सन्नहनमसयु विखंल्य अपसलवि त्रिः पर्स्तिणन्‌ पर्येति । सोऽपस्लवि 
तिः परि्तीये यावत्‌ प्रस्तरभाजनं तावत्‌ परिशिनष्टि | अथ पुनः प्रसलवि 
त्रिः पयति ] तस्पुनः प्रसलवि चिः पयति तद्‌ यानेवामंस्त्रयान्‌ पित्‌ नन्व- 
वागात्‌ तेम्य एवेतत पुनरपोदेति इमं स्वं लोकमभि । तस्मात्‌ पुनः प्रसलवि 
त्रिः पयति ॥१५॥ 


स दक्तिणोनैव परिधीन्‌ परिदधाति। दकतिणा प्रस्तरं स्तृणाति । नान्तद- 
धाति विधृती । सच्टु ह्येव पराञ्चः पितरः तस्मान्नान्तदंधाति विधृती ॥१६॥ 


स॒ तत्र जुहूमासादयति । अथ पृवीमुपभ॒तमथ घ वामथ पुरोडाशमथ 
धानाः, अ्रथ मन्थगासाद्य हवींषि संमृशति ॥१७॥ 


ते सव` एव यज्ञोपवी तिनो भत्वा, इत्थाययजमानश्च ब्रह्मा च पश्चात्‌ 
परीतः | पुरस्ताद्ग्नीत॥१८॥ 


तेनोपांशु चरन्ति । तिर इव वं पितरः । तिर इव तद्‌ यदुपांशु । तस्मादु- 
पाशु चरन्ति ॥१६॥ 


परिव ते चरन्ति । तिर इव वै पितरः। तिर इवे तत्‌ परिव तम्‌ । तस्मात्‌ 
पि ते चरन्ति ॥२०॥ 


प्रथेष्ममम्यादधदाह-“्रग्नये समिष्यमानायायुत्र हि" इति। सष एकामेव 
होता सामिधेनीं िरन्वाह । सकृद ह्यव पराज्चः पितरः । तप्मादेकां होता 
सामिधेनीं त्रिरन्वाह ॥२१॥ 


 सोऽन्वाह-'उशन्तस्त्वा निधीमहि, उशन्तः समिधीमहि । उशन्वुशत 
आवह्‌ पित न हविषेऽप्रत्तवेः । इति ।. श्रथ-श्रग्निमाबह्‌, सोममावह्‌, पित 
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सोभवत आवह्‌, पित. न्‌ बर्हिषद शआ्रावह्‌, पित. न ग्निष्वात्तानावह्‌, देवान्‌ ३ 


आज्यपान्‌ ३ आवह्‌, अग्नि हो्रायावह्‌, स्व महिमानमावह्‌, इत्यावाह्योप- 
विशति ॥२२] 


ञ्रथाश्राव्य न होतारं प्रव्‌णीते। पित.यज्ञो वा अयम्‌, नेद्धोतारं पितृषु 
दधानीति । तस्मान्न होतारं पव णीते । "सीद्‌ होतः" इत्येवाह्‌ । उपविशति 
होता होत षदने । उपविश्य प्रसौति । प्रसूतोऽष्वयु: सु चावादाय प्रत्यङ्‌ ति- 
क्रामति । अतिकम्याश्राव्याह-'समिधो यजः इति | सोऽपवर्हिषश्चतरः प्रया- 
जान्‌ यजति । प्रयाजा वै' बर्हिः । नेस्मजाः पितषु दधानीति । तस्माद्‌- 
पबहिषश्चतुरः प्रयाजान्‌ यजति । अथाज्यभागाभ्यां चरन्ति। श्राञ्यभागाम्यां 
चरिता ॥२३॥ 





` ते सव एव प्राचीनावीतिनो भूत्वा एतेव हविर्भिः प्रचरिष्यन्तः इत्थाद्‌ 

यजमानश्च ब्रह्मा च पुरस्तात परीतः पश्चादग्नीत. । तदुताश्रावयन्ति- ॐ 
स्वधाः इति । श्रस्तु स्वधाः इति प्रत्याश्रवण॒म्‌ । स्वधा नमः इति 
वषटकार ॥२४॥ | 

तदु होवाचाघुरिः । आश्रावयेयुरेव, प्रत्याश्रावयेयुः, वषट्‌ इयुः, नेधज्ञस्थ 
विधाया श्रयामेति ॥२५॥ 

अथाह “पितृम्यः सोमवद्‌म्योऽचुवर हि इति । सोमाय वा पितृमते । स 
ढे पुरोऽनुवाक्ये अन्वाह | एकया वै देवान्‌ प्रव्यावयन्ति, द्वाभ्यां पितृ न्‌। 
सद्द ह्यो व पराञ्चः पितरः । सस्माद्‌ द पुरोऽनुवाक्ये अन्वाह ॥२६॥ 


स उपस्तृणीत श्राञ्यम्‌ | श्रथास्य पुरोडाशस्यावद्यति । स तेनैव सह 

धानानाम्‌ 1 तेन सह मन्थस्य । सङ्कदवद्धाति । त्रथोपरिष्टाद्‌ द्विराञ्य्या- 
मिधारयति। प्रत्यनत्तयवदानानि | नातिकामति । इत एवोपोत्थाय श्रा्रा- 
ध्याद-“पित्‌.न्‌ सोमवतो यज इति । वषट्‌ङृते ज॒होति ॥२७॥ 
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अथाह-पितृम्यो बर्हिषद्म्योऽचुव्र हिः इति। स उपस्तृणीत श्राज्यम्‌ 1 
अथासां घानानामवदयति । स तेनैव सह्‌ मन्थस्य, तेन सह पुरोडाशस्य । तत्‌ 
सटृदवद्धाति । श्रथोपरिष्टाद्‌ द्विराञ्यस्याभिधारयति। प्रत्यनच्यवदानानि 
नातिक्रामति । इत एवोगोत्याय श्रश्राव्याह-धपितू न्‌ बरहषदो यजः इति। 
बषटङते जुहोति ॥२८॥ 

भ्रथाह-पितृभ्योऽग्निष्वात्तम्योऽचुव्र हि" इति। स उपस्तृणीत आज्यम्‌ । 
परथास्य मन्थस्यावदयति ] स तेनैव सह पुरोडाशस्य, तेन सह धानानाम्‌ 1 तत्‌ 
सछृदवद्धाति | त्रथोपरिष्टाद्‌ द्विराञ्यस्याभिधारयति | प्रत्यनक्तयवदानानि । 
नातिक्रामति । इत एवोपोत्थाय त्राश्राव्याह्‌-"पितृ, नग्नष्वात्तान्‌ यजः इति । 
वषट्कृते जुहोति ॥२९॥ 

अथाह्‌-श्रग्नये कञ्यवाहनायावुव्र.हि' इति । तत्‌ ध्वष्टछते । हन्य. 
बहनो वे देवानाम्‌, कञ्यवाहनः पितू.णाम्‌ । तस्मादाह ~श्ग्नये कव्यवाह्‌- 
नायानुत्र. हि" इति ॥२०॥ ॑ 

स॒ उपस्तणीतं श्राञ्यम्‌ | श्रथास्य पुरोडाशस्याव्यति | स तेनैव सहं 
धानानाम्‌, तेन सह मन्थस्य । ततुसछ्रदवदधाति | अ्रथोपरष्टाद्‌ द्विराञ्यस्या- 
मिघारयति | न प्रत्यनत्तयवदानानि । नातिक्रामति । इत एवोपोत्थाय, ज्ाश्रा- 
व्याहु-श्रग्नि कव्यवाहन यजः इति । वषट्कृते जुहोति ॥३१॥ ` 


स यन्नातिकामति । इत एवोपोत्थाय जुहोति । सदु ह्य व पराञ्चः 
पितरः । श्रथ अरय यत्‌ सकत. स्रत सवेषां हविषां समवद्यति । सकु ह्य व 
पराञ्चः पितरः ] श्रथ यद्‌ व्यतिषङ्गमवदानान्यवद्यति । ऋतवो वै पितरः 
तूनेवेवत्‌ ग्यतिषजति । तस्माद्‌ व्यतिषङ्गमवदानान्यवद्यति ॥३२॥ 


तद्धेके एतमेव होत्रे मन्थमादधति । तं होतोपद्यावैव जिघ्रति । तं 
ब्रह्मणे प्रयच्छति । तं बह्मा वैव जिघति । तमग्नीधे प्रयच्छति । तमग्नीद्वैव 
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जिघ्रति । एतन्न्वेवेतत. कुवैन्ति। यथात्वेवेतरस्य यज्ञस्येडाप्राशित्रं समवधन्ति 
एवमेवैतस्यापि समवय युः । तानुपद्वयाबैव जिघ्रन्ति, न प्राश्नन्ति | प्राशितं 
त्वेव वयं मन्यामहे, इति ह स्माघुरिर्यस्य कस्य चाग्नौ जुह्वतीति ॥३३॥ 


श्रथ यतरो दास्यन भवति- यद्यध्वयु वा, यजमानो वा, स उद्पत्र 
मादाय श्रपसलवि चिः परिषिनञ्चन पयति । स यजमानस्य पितरमवनेजयति 
श्रसाववनेनिच्वः इति । त्रसाववनेनिच्वः इति पितामहम्‌ | श्रसावबनेनिच्छं 
इति पपितामहम. । तद्‌ यथाऽऽशिष्यतेऽभिषिञ्चेद्‌ एवः तत ॥३४॥ 


अथास्य पुरोडाशस्यावदाय सव्ये पाणौ कुरते, घानामवदाय सव्ये पाणो 
कुरते, मन्थस्यावदाय सव्ये पाणौ कुरुते ॥३५॥ 

स येमामवान्तरदिशमन॒ सखक्छिः -- तस्यां यजमानस्य पित्रे ददाति 
(व्रसावेतत्तेः इति । अथ येमामवान्तरदिशमनुसख क्तिः तस्यां यजमानस्य 
पितामहाय ददाति श्रस्तावेतत्तेः इति । अथ येमामवान्तर दिशमनुखक्तिस्तस्यां 
यजमानस्य प्रपितामहाय ददाति--त्रसावेतत्तेः इति । न्रथ येमामवान्तर- 
दिशमनु सक्तिस्तस्यां निमृष्ट-- शत्र पितरो मादयध्वं, यथाभागमादृषा- 
यध्वम › इति (वा. सं. २।३१ ) यथाभागमश्नीतेत्येवेवदाह । तद्‌ यदेवं 
पितुम्यो ददाति तेनो स्वान. पितृ.नेतस्मा्यज्ञान्नान्तरेति ॥३६॥ 


ते सवै एव यज्ञोपवीतिनो भूत्वा उदञ्च उपनिष्कम्य श्राहुवनीयमुप- 
तिष्ठन्ते । देवान्वा एष उपावतंते य श्राहिताग्निभेवति, यो दशंपूशेमासाम्यां 
यजते । ्रथैतत_ पितुयज्ञेनेवाचा रिषुः तद्‌ देवेभ्यो निह्‌ नवते ॥३७॥ 


टन्द्रीम्यामाहवनीयसुपतिष्ठन्ते। इन्द्रो ह्याहवनीयः | श्रत्तन्नमीमदन्त 
ह्यव प्रिया श्रघषत । श्रष्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती । योजान्विद्ध 
ते हरी ॥१॥ घुसन्दशं त्वा बयं मघवन्‌ वन्दिषीमहि । भ्नृनं पूरौबन्धुरःस्ठुतो 
यासि वशां श्रचु । योजाच्विन्द्र ते हरी ॥२॥ इति (वा, सं. २।५१।५२॥२५॥ 
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श्रथ प्रतिपरेत्य गाहेपत्यसुपतिष्ठन्ते | मनो न्वाह्वामहे नाराशंसेन स्तोमेन । 
पितु.णां च मन्मभिः" । त्रा न एतु मनः पुनः कवे दन्ञाय जीवसे । अ्योक्‌ च 
सूर्यं दृशे ॥ पुनन; पितरो मनो ददातु दैव्यो जनः । जीवं ब्रातं संचेमदहि ॥' 
इति (वा, सं. ६।५३-५५ ) पितुयज्ञेनेव वा एतदचारिषिः-तदु खलु पुनजीवा- 
नपिपद्न्ते | तस्मादाह-जीवं रातं सचेमही ति १३९॥ 


रथ यतरो ददाति स पुनः प्रचीनावीती भूत्वा, अभिप्रपद्य जपति- 
श्रमीमदन्त पितरो यथाभागमावृषायिषत । इति (वा, सं. २।३१ ) यथा- 
भागमाशिषुरित्येवेतदाह्‌ ॥४०॥ 





्रथोद्‌पात्रमादाय पुनः प्रसलवि चरिः परिषिञ्चन्‌ पयति । स यजमानस्य 
पितरमवनेजयति - श्रसाववनेनिच्वः इति । “ त्रसाववनेनिद्व › इति 
पितामहम्‌ । असाववनेनिच्वः इति प्रपितामहम्‌ । तद्‌ यथा जक्तुषेऽभिषिच्चेद्‌ 
एव॑तत. । तदृयत्पुनः प्रसलवि च्चिः परिषिञ्चन. परयति प्रसलवि न इदं 
कमीनुसन्तिष्टातेः इति । तस्मात. पुनः प्रसलवि चिः परिषिञ्चन 
पर्येति ॥४१॥ 

प्रथ नी विसुदुवृह्य नमस्करोति । पितूदेवत्या वे नीविः । तस्मान्नीविखुद्‌- 
वृह्य नमस्करोति । यज्ञो व नमः। यज्ञियानेवेनानेतत्‌ करोति । षट्क्रतवो 
नमस्करोति । षड्‌ वा ऋतवः । ऋतवः पितरः । तद्‌ ऋदुष्वेवेतद्यन्ञं 
प्रतिष्ठापयति । तस्मात षट्कृत्वो नमस्करोति । गृहान्नः पितरो दन्तः इति | 
गहाणां ह पितर ईशते । एषो एतस्याशीः कमणः ॥४२॥ 


ते सव एव यज्ञोपवीतिनो भूता अनच॒याजाम्यां प्रचरिष्यन्त इत्था्यज- 
मानश्च ब्रह्मा च पश्चात्‌ परीतः ।` पुरस्तादग्नीत । उपविशति होता 
होतृषदने ॥४३॥ 


प्याह -श्रह्मन्‌ प्रस्थास्यासिः समिघमाघायाग्निमग्नीत्‌ समृडिटः इति 
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ऋतुश्रों को निष्पत्ति हतो है । वसन्त, ग्रीष्म व वर्षा भै ऋताग्निकी 
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स्‌.चावादाय प्रत्यङ्‌ अ्रतिक्रामति । श्रतिक्रम्य आश्राव्याह-्देवान्‌ यज! इति। 
सोऽपनरहिषो द्वावनुयाजौ यजति । प्रजा वै बर्हिः- नेत प्रजाः पितष द्धा- 
नीति । तस्मादृपनर्हिषो द्वावुयाजो यजति ॥६४॥ 
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भथ सादयित्वा जुचौ व्यूहति । स॒ चौ व्युद्य, परिषीन्‌ समज्य, परिधि. 
मभिपद्य ्राश्राव्याह-इषिता दैव्या होतारो भद्रवाच्याय परेषितो मानुषः सूक्त 
वाकोयः इति । सूक्तवाकं होता प्रतिपद्यते नाध्वयुः; । प्रस्तरं ससुल्लुम्पति 
इत्येवोपास्ते यदा होता सूक्तवाकमाह्‌ ॥४५॥ 

्रथागनौदाह--श्रनुप्रहरः इति । स न किञ्वनानुप्रह्रतति, तष्णीमेवा- 
त्मानसुपस्पृ शति ॥४६॥ 

्रथाह-संबदस्वः इति । श्रगानग्नीत्‌? । श्रगन्‌? । श्रावय । श्रौषट्‌! । ` 
स्वगा देव्या होतृम्यः स्वस्तिर्मानुषेम्यः शंयोवरं हि" इति । उपस्पशत्येव परि. ` 
धीन्‌, नायुप्रहरति । त्रथेतद्‌ बर्हिरचुसमस्यत्ति, परिधींश्च ।४७॥ 









तदधंके हविरुच्छिष्टमनुसमस्यन्ति । तदु तथा न कुरयात्‌। हूतोच्छिषट 
वा एतत्‌ । नेद. हतोच्छिष्टमग्नो जुहवामेति । तस्मादपो वैवाम्यवहुः 
प्राश्नीयुवी ॥४८॥ 


इति साकमेघपनंणि पितुयन्ञः 


पितृयज्ञ 


(श्रनु०) ऋताग्नि तथा ऋत सोम के संयोग से ऋतु की निष्पत्ति होपी ` 
है । इस प्रकार ऋतु ययपि ऋताग्नि व ऋतसोम की समष्टि है तथापि इषमें 
ऋताग्नि की प्रधानता मानी जाती है। ऋतुसमष्ि को ही संवत्सर कहते है। 
इन्हीं ऋतुभ्रों से सभी पदार्थों की उत्पत्ति होती है। श्रतः ्तुषमष्टिष्प 
संवत्सर को प्रजापति कहा जाता है ऋतागिनि की वृद्धि व हास से वसत्ताक्कि. 
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वृद्धिहै तथा सोम का उत्तरोत्तर हास है। श्रौर शरद्‌, हैमन्त व रििर में 
ऋताग्नि का उत्तरोत्तर हास व सोमकी वृद्धि है । इस प्रकार प्रकृति में 
वसन्तादिक ऋतुश्रों मे ्रग्निप्राधान्य के कारण प्रकारामय प्राणरूप देवताभ्रों कौ 
विजय होती है। तमोमय प्राण भ्र्थात्‌ सोम को वृत्र कहते ह। वसन्तादि 
ऋतुग्रों मे इस तमोमय प्राण पर प्रकाशमय प्राणरूप देवताश्रों ने भ्रगिनिप्राधा- 
न्यात्‌ प्रकृति में विजय प्राप्त की । इसी श्रभिप्राय से याज्ञवल्क्य पितुयज्ञ का 
प्रारम्भ करते हए कहते हैँ कि महाहविर्याग से देवताश्रों ने वृत्र को मार दिया । 
उसोयाग से देवताश्नों ने विजय प्राप्त को जो विजय भ्राज प्रकृति में 
देवताश्नों की हष्टिगोचर हो रही दहै । देवताभ्रों ने वृतच्रासुर संग्राम मे जिनको 
मारा उन्हीं को पितृयज्ञ से पुनर्जीवित किया । जिनको जोवित किया वे मृत 
पितर यथे । इसलिए यज्ञ का नाम पितुयज्ञ हूभ्र। ।१॥ 

महाहविर्याग के वारा जिन देवताभ्रों ने विजय प्राप्त को थो वे वसन्त, 
ग्रीष्म व वर्षाथे। इन्होंने ही विजय प्राप्त की थी । पितृयज्ञ द्वारा जिन्हें पुन- 
जीवित किया गया वे शरद्‌, हेमन्त व शिशिर ऋतुं थीं । क्योकि इन्हीं ऋतुभ्रों 
मे ऋतसोम को वृद्धि प्रकृति में होती है ॥२॥ 

जो इस पितयज्ञ से यजन करता है उसके सम्बन्धियों व यजमान को भ्रसुर 
नहीं मारते है । इसी उदेश्य से देवताग्रों ने पितुयज्ञ किया था । जंसा देवताश्रों 
ने किया वेसा ही हम करं इसलिए भ्राज भी यह पितृयज्ञ किया जाता है । 
भुवनस्वगेवासी देवताग्रों ने इन पितरों के लिए जो हविर्भाग नियत क्ियाथा 
उसी हविर्भाग को भ्राज यहु यजमान पितरों को देता है । देवों ने जिन पितरों 
को जीवित किया था उन्हीं पितरों को भ्राज यह यजमान हविःप्रदान द्वारा 
तप्त करतादहै। उन पितरों को तप्त करता हृम्रा यह यजमान भ्रपने हौ पित्‌- 
पितामहादि पितरों को श्रेष्ठ लोक में पहुंचाता है । क्योकि उसके पितुपित्ता- 
महादिि पित्तर मरणानन्तर उन्हीं दिव्य पितृप्राणों में प्रविष्ट हो जतिह। तथा 
इय यजमान के भ्रपने श्रनुगमन से जो प्राणी मारे जाते हया पोडित होतेहेवे 
सब प्राणी इस यज्ञ से पुनः भ्रभिव्रद्ध हो जाते है । भ्रथात्‌ यजमान के ्रज्ञापराधों 
से जो प्राणवैषम्य हो जाता है वह इस यज्ञ से दुर हौ जाता है। भ्रतः पितृयज्ञ 
करना चाहिए ॥३॥ 





कि 
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ज श आ, मभक न १/0 करो 


वह (यजमान) सोमवान्‌ पितरों के लिए भ्रथवा पितुमान्‌ सोम के लिए" 
षट्कपाल पुरोडाश का निर्वाप करतादहै। ऋतु ६ होती हैँ रौर ऋतु हौ पितर 
है । श्रतः षट्कपाल पुरोडाशश्च करा नि्वपि किया जातादहै। 

तदनन्तर बहिषत्‌ पितरों के लिए भ्नन्वाहायपचन (दक्षिणाग्नि) में धाना 
(जो कौ धानी) पकातेदहं। उसमेंसे ्राधीको पीसलेतेहंश्ररप्राधी धाना 
बिना पिसी ही रहती है। वे श्रषिष्ट घाना हो बरहिषद्‌ पितरोंकोदी 
जाती हं ॥५॥। ¦ 

तत्परचात्‌ श्रग्निष्वात्त पितरों के लिए निवान्या (जिसका बछंडा मर गया 
है तथा जो दूसरी गाय के बडे से दूधदेतीदहै) गायके दूधमें प्रक्षिप्त तथा 
एक बार एक ही रालाक्रा के द्वारा मथित मन्थ (घानाचूणे) रूपहविदी 
जातीहै। एक ही बार उस धानाचूणं का दुध के साथ मन्थन क्यों करना 
चाहिए इसको उपपत्ति बतलाते हँ कि पितर सकृत्कारी होते है । वे पुनरावृत्ति - 
रदित होते है इसलिए एक ही बार उस चूणं का मन्थन किया जाताहै। 
ग्रन्यथा वहा पित्तरो के न रहने से श्राहुति देना निरथंक होगा । उपयु क्त तीनों 
हविर्या भिन्न भिन्न पितरोंके लिए होती हैं ।॥६॥ 

सोम से यजन करने वाले पितर भ्र्थात्‌ जिन्होने सोमयाग कियाहै,वे 
सोमवान्‌ पितर कहलाते हैँ । तथा जो पक्वहविःप्रदान से (हविर्याग से) लोकों 
को जीतते है, वे पितर बरहिषद्‌ कहलाते हैँ । श्रौर जो पितर उन दोनोंभेंसे 
कुदं भी नहीं करते किन्तु जिनको श्रग्नि ही जलाता है, वे पितर प्रग्निष्वात्त 
कहलाते है, श्रथति श्रग्निगृहीत पितर ही भ्रग्निष्वात्त कहलाते हैँ ।॥७॥ 





१- (क) “पितृम्यः षट्कपालः' "सोमाय वा पितूमते' (काशश्चौ°सु० ५भअर० १६७-१६०) 

(ख) सोमसद्‌, बर्हिषद, श्रग्निष्वात्त भेद से त्रिविध पितरोंके करमशः सोम, यम व भ्रत्रि सहयोगी 
देव है । ये यदयपिदेव दहै, तथापि पितुसाहचयं से पितर मी कहलाते हैँ । भ्रथवा तीनों देव 
क्रमशः भ्रति, श्रद््खिराव भृगु ऋषियों से सम्पृक्तं होने के कारण पितर कहलाते ह। सोम 
देवता का भ्रत्रि से सम्बन्ध है इसी से वह पितर कहलाता है। दोनों का सम्बन्ध होने पर 
भ्रव्यंश की जहाँ प्रधानता है वहाँ म्रत्रियुक्त सोम को सोमवान्‌ पितर कहा जाता है तथा दोनों 
के समान होने पर “पितृमान्‌ सोमः एसा कहा जाता है । इसी श्रभिप्राय से यहाँ "पितृभ्यः सोम- 

` वदृम्यः सोमाय वा पित्रुमते' एेखा कहा गया है । इसके लिए गुरुवयं श्नीमधुपूदनजी भ्रोका 
प्रणीत पितुसमीक्षा १० १६ द्रष्टव्य है। 
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वह्‌ अ्रध्वयु गार्हपत्य के परिचम की तरफ प्राचीत्तावीती होकर (दक्षिण 
स्कन्ध पर यज्ञसूतर को डालकर) दक्षिण दिशा की शरोर मुख कर बंठो हृ्रादही 
षट्कपाल पुरोडारा का ग्रहण करता है । वह गाहपत्य कै पदिचम प्रदेश से उठ- 
कर श्रन्वाहायेपचन (दक्षिणाग्नि) के पास उत्तरप्रदेश में दक्षिण की तस्फ 
मुख कर खड़ा हृभ्रा ही हवि का श्रवहनन करे, एक बार फलीकरण (तुषो का 
हटाना) करे, क्योंकि पितर सङ्ृत्कर्मा होते है । पितर पराक्‌ (श्रपूनरावतंन- 
शील) होते हैँ । श्रतः एक बार ही फलीकरण होता है ॥८॥ 


वह्‌ दक्षिण की तरफ मुह कयि हए ही हवि पीसने के लिए शिला तथा 
लोदी रख देता है । वहे गार्हपत्य के दक्षिणाधे मे ६ कपालो को रखता है 
तव वे ऋत्विक्‌ व यजमान दक्षिण दिशा की तरफ एकत्र हो जाते हं ॥ क्योकि 
पितरों की दिशा दक्षिणदहै। इसीलिए वे दक्षिण दिशा भै समवेत होति ह । 
(पितर सौम्य है श्रौर सोम उत्तर से दक्षिण की तरफ ही जातादहै। इसीलिए 
दक्षिणा दिक्‌ पितरों की कहूलाती है) ` ॥६॥ 

तदनन्तर दक्षिणाग्नि के दक्षिण भाग कौ तरफ चतुष्कोण वेदि का निर्माण 
करे, ग्रान्तर दिशाश्रों मे भ्र्थात्‌ श्राग्नेयादि भ्रवान्तर दिशाश्रों मे कोणो का 
निर्माण करे* । वयोंकि चार श्रवान्तर दिशार्थे हँ । पितर भी अवान्तर दिशा- 
ह्प है । भ्र्थात्‌ श्रवान्तर दिशाभ्रोंसे ही पितुप्राण वेदि में प्रविष्ट होता दहे । 
ग्रतः श्रवान्तर दिशो कीञ्रोर ही वेदि में कोण बनाता ह ॥१०॥ 

उस वेदि के मध्य भ श्रग्नि को स्थापित करता है*। देव सदा पुवं को तरफ 
रहते ह । वे पूवं से परिचमाभिमुख होकर मनुष्यों कौ तरफ श्राति है । । इसलिए 
र्वाभिमूख होकर ही देवताश्रो को श्राहुति देता है । परन्तु पित्र सवंतोगामी 
है । (क्योकि पितर सौम्य है भ्रौर सोम ऋत होने से नियत - दिग्गामी नहीं है । 
देवप्राण से रिक्त स्थान भै पितप्राण भर जाता है । दिशां इन्द्रादि देवप्राणो 





१-दक्षिणाद्‌षे कपालोपधानम्‌' (काऽश्रौ°सु० ५। २०३) 

२--देवनुष्या दिशो व्यभजन्त ~ प्राचीं देवा दक्षिणां पितरः ।' (तं°सं° ६। १। १।.१) 
दक्षिरोन दक्षिणानि परिद्तमुदगृद्ारं, तन्मध्ये वेदि करोत्यवान्तरदिक्लत्तिमाह्यन्ते । ( का० 
श्री°सू० ५।८।२१) 

 ४-- दक्षिणाग्नि मव्येऽस्याः करोति" । (कारौ °सु० ४५।५८।२२) 
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से श्रवरुद्ध है । अरत: परिशेषात्‌ श्रवान्तर दिशाश्रों में ही पितुप्राण रहेगा । इसी 
न्रभिप्राय से श्रवान्तर दिशाश्रों को पितर बतलाया है। भ्रवान्तर दिशाये नियत 
न होने से सव्र सी है। इसीलिए किसी नियत कोण में भ्रग्निस्थापन न कर 
मध्य मे करते है, जिससे उसका सब तरफ सम्बन्ध हो सके भ्रोर इस प्रकार 
सवंतो व्त॑मान पितुप्राण को भ्राटुति प्राप्त हो सके ॥ ११ 


वह्‌ श्रघ्वथुं वेदिनिर्माण के भ्रनन्तर उस वेदि पर प्राची दिशा मे स्तम्बयनु 
( कुशमुष्टि ) का हरण करताहै श्र्थात्‌ कुशा रख देता हे । इस पितृयज्ञ मे 
दक्षिण दिला प्राची है क्योकि पितरों का यजन दक्षिणाभिमूख होकर क्रिया 
जाता है । जिसका यजन जिस दिशाकीश्रोर किया जाता है उसके लिए वही 
दिक्‌ प्राचो होती दहै। इस ष्टि से इस पितृयज्ञ में पूवं दिशा उत्तर तधा 
पदिचम दिला दक्षिण होगी, क्योकि पूवे दिशा के वाम प्रदेश में वतंमान दिशा 
उत्तर तथा दक्षिण भाग भे वतमान दिया दक्षिणदही होती है। दक्षिणाभिमूख 
खड़े होने पर पूवं वाम भाग में तथा परिवम दिशा दक्षिण भाग मे होती दै। 
तथा उत्तर दिशा परिचम या प्रतीची होगी, क्योकि दक्षिणाभिमुखं होने प्र 
उत्तर ही पृष्ठस्थ दिशा होती दहै। इस प्रकार दर्दापूणंमासेष्टि रूप प्रकृति याग 
चं उत्तर दिशा मे किया जाने वालां स्तम्बयजुहरण इस पितुयाग में पूवं दिशा 
भ होगा । क्योकि पितुयाग में उपयुक्त रोति से पूर्वं दिशा ही उत्तर हौ जाती 
है । स्तम्बयजुहंरण के बाद वेदि का परिग्रह प्रथात्‌ वेदि के चौतरफ कुशाका 
परिग्रह किया जाता है। यह्‌ परिग्रह दक्षिण दिशा से प्रारम्भ कर उत्तर दिशा 
तक किया जाता है । भ्रकृतियाग कौ दक्षिण, परिचम व उत्तर दिशाय पितृयाग 
रै पदिचम, उत्तर व पूवं है इन्हीं दिशाश्रों भै यहां परिग्रह हीता है । पूवे परि- 
ग्रह से परिग्रह कर श्र्थात्‌ कुशासे वेदि के चौतरफ रेखा श्रद्धित कर भूमिका 
उल्लेख करता है, श्रौर मद्री भे मिले हृए, हटाने योग्य कृकर पत्थर इत्यादिको 
हटाता है । तत्पदचात्‌ पूवं परिग्रह को तरह उत्तर परिग्रह से वेदि का परिग्रह 
करता है । उत्तर परिग्रह से परिगृहीत कर पुरा कररस्य' इत्यादि मन्त्र से वेदि 


का प्रतिमान करता है । तदनन्तर भ्रध्वयुं श्राग्नीघ्र से कहता ह कि प्रोक्षणी- 


रासादयः श्र्थात्‌ हे भ्राग्नीध्र ! भोक्षण करने के लिए जल को यहां रख दो । 
्रारनीध प्रोक्षणाथं पानी रख देता दै, यज्ञकाष्ठ व कुशा भी रल देता है। सुवा 
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प्रौर सुक्‌ को साफ कर रख देता है। श्रौर श्राज्य (घृत्त) लेकर भ्रध्वयु के पास 
जाता हं । भ्र्वयुं जो कि ्रब तक प्राचीनावीती पितुकायं के लिए बना हुभ्रा 
था, श्रब देवकार्ये के लिए यज्ञोपवीत बनकर घृत को श्रपने हाथ भै चेता 
है" ॥१२।। 

घृत को उपभृत्‌पात्र भै लियाजाताहं। इस विषय में कतिपय याज्ञिको 
का कटना दं कि पितृयज्ञ मे प्राज्य स्थलीसे उसघृतकोदो बार उपभृत्‌ पात्र 
मे लेता हं । क्योंकि यहां दो भ्रनुयाज होते ह ओ्रौर भ्रनुयाजों के लिए घृत की 
भ्रावइ्यकता हं । किन्तु याज्ञवल्क्य का कथन हं कि प्रकृतियाग की तरह भ्राठ 
बार करके टी घृत को उपभृत्‌पात्र मं ले, जिससे यज्ञसम्बन्धिनी विधासेहमन 
ट्टे । क्योकि श्रकृत्िवद्‌ विकृतिः कतंग्या' यह्‌ सिद्धान्त हं 1 भ्रतः प्रकृतियाग कौ 
तरह यहाँ भी भ्राठ वार ही घृत को उपभृत्‌पात्र मे लेना चाहिए । श्राज्यग्रहणा- 
न्तर प्रघ्वयू प्राचीनावीती बने ।॥१३॥ 

ग्रौर प्रौक्षणीपाच्र को ग्रहण करे । वहु पहले इव्म का प्रोक्षण करे । 
तदनन्तर वेदि का। इसके बाद प्राग्नीध् श्रघ्वयुः को कुरा लेकर देता ह्‌ । 

घ्वयु उस कुशाको पूवं कौ तरफ गांठ रखकर वेदि पर रख देता हं । 

परचात्‌ उसका प्रोक्षण करता हं । प्रोक्षण के बाद उस पत्र मं जो जल बच 
जाता ह, उसे 'श्रदित्ये व्युन्दनमसि' इस मन्त्र से श्रोषधियों के भूल में डालकर 
बहि को ग्रथि को खोलकर पृथक्‌ प्रस्तर (कुशमुष्टि) का ग्रहण नहीं करता हं । 
भ्र्थात्‌ जिस प्रकार प्रकृतियाग मे ्रन्थिविखसनोत्तर कुशधुष्टि का ग्रहण 
किया जाता है उस प्रकार यहां ग्रन्थिविस्रसनोत्तर कुशमुष्टि का. ग्रहण नहीं 
किया जता । क्योकि पितर एक बार मं ही लौट जाने वाले हँ, पुनः नहीं 
भ्राते । भ्रतः बहि से पृथक्‌ प्रस्त र-ग्रहुण यहाँ नहीं किया जाता ॥ १४॥ 

बहिः प्रोक्षणानन्तर बहि की रज्जु को खोलकर भ्रपसलवि (वामावतं होकर) 
कुशा को चौतरफ बिखेरते हुए तीन बार परिक्रमा कर जितनी कुशाभ्रों से 
प्रस्तर (कुशमुष्टि) बन जाय, उतनी कुशायं बचा लेता हं । 

तदनन्तर पुनः प्रसलपि ( प्रदक्षिणूपसे) उस वेदिके चारों रोर तीन 


न क 
१- 'यज्ञोपवीत्याज्यग्रहणे' (काऽश्रौ०स्‌० ५। २१३) 
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बार परिक्रमा करता ह । इससे जिन सोमसदादि तीन पितरों का भनुगमन 
किया था, भ्रब प्रसलवि तीन परिक्रमाश्रों द्वारा वद्‌ यजमान श्रपने लोक में भ्राने 
कै लिए उनसे श्रलग होता ह। इसलिए तीन बार प्रसलवि परिक्रमाकी 
जाती हं ॥ १५॥ 

वह भ्रध्वग्रुं दक्षिणाग्नि के दक्षिणकीश्रोरही प्रथम परिधियों (पलाश- 
शाखाभ्रों) को रखता ह । तदनन्तर परिचम तथा पूर्वं कीभ्रोर रखता हं। 
परचात्‌ दक्षिणाभिमुख होकर उस वेदि पर कुशमुष्टि बिदा देता हं । प्रकृतियाग 
की तरह यर्हा वेदि भ्रौर प्रस्तर के बीच कुशास्तरणरूप विधृति नहीं रखते ह, 
क्योंकि पितर एक बार भै ही वापिस लौट जाने वाले र्हु। भ्रतः बीच में विधृति 
नहीं रखी जाती ।। १६॥ 

इसके परचात्‌ वह्‌ भ्रध्वयुं वेदि के परिचम भाग मेँ प्रस्तर के ऊपर जुहू 
रख देता है । उसके पूर्व॑माग में उपभृत्‌ तथा उसके भी पूर्वभागं घ्रूवा रतरता 
है । उसके बाद पुरोडाज्ञ, उसके बाद धाना, तदनन्तर मन्थ रखता दै भ्रौर बाद 
मे उन सब का हाथ से स्पशे करता है ॥१७॥ 

इसके बाद सभी ऋत्विग्‌ व॒ यजमान यज्ञोपवोती बनकर इस स्थान से 
चलते ह । यजमान रौर ज्रह्या पीले तथा श्राग्नीध्र भ्रागे चलता हे ॥१८॥। 


इस पितयज्ञ मेँ उपांशु ही प्रचरण करते हँ । श्र्थात्‌ पितुयज्ञ धीरे - धोरे 
मन्त्र बोलकर क्रिया जातादहैन कि देवयज्ञ की तरह उच्चः स्वर से मन्त्र बोल- 
कर । क्योंकि पितर मनुष्यों से तिरोहित से रहते हँ । भ्र्थात्‌ छायामय प्रकाश्च- 
प्राण पितर है। वह प्रकाशाप्रकाशमय है । न सवथा तिरोहित श्रौर न स्वधा 
ब्रत्यक्ष है । श्रतः न सर्व॑था मन्त्रोच्चारण का भ्रमाव यहाँ होता है श्रौर न उच्चः 
मन्वोच्चारण होता है, किन्तु दानैः शनेः मन्त्रोच्चारण होता है जो कि प्रकाशा- 
प्रकाशमय पितप्राण के श्रनुरूप है । श्रतः सर्वथा ^तिरः' न कहकर पितरों के 
लिए "तिर इव" ठेस कहा गया है । उपांशु उच्चारण भी "तिर इवः ही है । 
प्रतः उपांशु मन्त्रोच्चारण किया जाता है ।\१६॥ 

सारे ऋत्विक परिवैष्टित स्थान में ही पित्तयज्ञ करते हैँ । भ्र्थात्‌ छाया भें 
पितयज्ञ करते है क्योकि पितर तिरोहित से रहते हैँ । परिवेष्टित स्थान भी 
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तिरोहित सा ही होता है । भ्रतएव तिरोहित स्वभाव वाले पितरों के लिए 
परिवेष्टित, श्रतएव तिरोहित स्थान मे यजन करना उचित है ॥२०॥। 

बादमें प्रध्वयुं इध्म (समिधा) रखता हुभ्रा होता के भ्रति भ्रग्नये समिध्य- 
मानायानुन्रूहि" समिध्यमान अ्रग्नि कै लिए अनुवाक्या मन्त्र बोलो एेसा घ्रष 
करता है । त वह होता एक ही सामिधेनी मन्त्र को तीन बार बोलता है । 
पितर एकर बारमें हो वापस जाने वाले हैँ, फिर नहीं भ्राने वाले हँ । भ्रतः एक 
ही सामिषेनो मन्त्र को तीन बार बोलता है ।२१॥ 

वह॒ होता निम्नलिखित श्रनुवाक्या मन्त्र बोलता है- 


उशन्तस्त्वा निधीमहि, उशन्तः समिधीमहि । 

उशन्नुशत श्रावह पितुन्‌ हविषेऽप्रत्तवे ॥ इति 
हे श्रमे! कामना हम तुम्हें प्रज्वलित कर रहे दै । हमारी कामना को ध्यान 
मे रखते हए हमारे यज्ञ को चाहने वाले पितरों को पुरोडाशादि हवि के भक्षण 
के लिए बुलाग्रो | 








तदनन्तर श्रग्निमाहव, सोममावह्‌, पित्‌. न्‌ सोमवत भ्रावह, पितुन्‌ बर्हिषद 


्रावह, पित नग्निष्वात्तानावह्‌' इत्यादि निगद मन्त्र को वोलकरं प्र्थात्‌ उन 
पितरों के भ्रावाहन के लिए प्राथना कर बेठ जाता है ॥२२॥ 


श्रावाहन ® भ्रनन्तर प्राश्रावण कर श्रगिनिर्देवो दंव्यो होता इस निगद 
मन््र से होता का प्रवरण नहीं करता है। भ्र्थात्‌ इस पितृयज्ञ भै होतुप्रवरण 
नहीं किया जाता । क्योक्रि यह पितृयज्ञ है, म्रतएव सौम्य है । होता ग्ररिनिस्वरूप 
होने से दैव है । श्रतः इस होता को पितरों भे स्थापित न करे, इस हष््टि से 
होता का प्रवरण नहीं करता है । श्रध्वयु होता से यही कहता है किं श्राप बेठ 
जाये । तब होता बैठ -जाता है । होतुषदन पर बेठकरर होता श्रध्वगरुं कोकमंके 
लिए प्रेरित करता है। होता से प्रेरित भ्रध्वथं जुहु श्रौर उपभृत्‌ को लेकर 
परिचिम की तरफ जातादहै। वहां से चलकर वेदि के परिचम भागम बेठकर 
्रश्चावण कर होता से “समिधो यज' एेसा कहता है । तब वह्‌ बहिःरूप चतुथं 
प्रयाज को छोडकर! शेष चार प्रयाजों का यजन करतां है । बरहिःप्रयाज-यजन 


न ररर र दद्धङद्दददरद्धर 
-------~. 


 {--भरपब्हिषः प्रयाजा भनुयाजार्च' ( काशश्नौ०सू० ५।२२३) 












६४२ क्तपथब्राह्यण : दितीयकाण्ड 


न १.१३. स म ०. 0 तिकि भेक 











| + 


द्वारा पितृयज्ञ मं कुराधान किया जायेगा, तो पितरों में प्रजा का भ्राधान होगा 
श्रोर यजमान प्रजा पितरों मे जा मिलेगी भ्र्थाति मर जायेगी । भ्रतः बहिःप्रयाज 
को छोड़कर शेष चारों प्रयाजों काही यजन करता है। तदनन्तर श्रारनेय तथा 
सोम्य भ्राज्यभागों को करता है ॥२३॥ 


वे सभी ऋत्विक्‌ व यजमान प्रचीनावीती बनकर (दक्षिण स्कन्ध पर उपवीत 
डालकर) इन प्रधान हवियों का भ्रनुष्ठान करेगे" । इसलिए यहाँ से यजमान व 
बरह्मा भ्रागे चलते हँ एवरं भ्राग्नीध्र पीले । यहां पर भ्राकर श्राश्रावण करतार) 
वह इस पितृयज्ञ भे श्रो स्वधा" इस रूप से प्राश्रावण करता है । तब प्माग्नीध्र 
्रस्तु स्वधा इस र्पसे प्रत्याश्राव्रण करवाता ग्रौर स्वधा नमः इस रूप 
से वषट्कार किया जाता है" । २४॥ 

किन्तु श्रासुरि का मतै कि प्रकृतियाग की तरह यहां भी श्रं श्रावय, 
भ्रस्तु श्रौषट्‌” "वोषदट्‌' इसी रूप से प्राश्राषण प्रत्याश्रावण व॒ वषट्कार करने 
चाहिए । भ्रन्यथा हम यज्ञमर्यादा से बहिभूत हो जा्येगे, उससे च्युतहो 
जायेंगे ॥२५॥ 

इसके बाद श्रध्वभ्ु होता से श्रनुवाक्याके लिए प्रष करता है कि “पितृभ्यः 
सोमवद्भ्यः भ्नुन्र हिः एेसा प्रेष करता है । श्रनुवाक्यावचन में प्रकृतियाग की 
भ्पेक्षा विशेषता बतलाते हुए कहते हँ कि यहां ( पितुयन्ञ मे) दो अ्रनुवाक्यावचन 
होते है, जब कि देवयज्ञ भे एक । देवताभ्रों को एक ही अनुवाक्यावचन से 
स्वस्थान से देवयजनप्रदेदा भ लाने के लिए प्रच्युत करदेतैदहैँ। श्र्थात यज्ञमें 
संमिलित कर देते है, क्योकि वे मुदुप्राण है। किन्तु पितुप्राण ठोस प्राण हैँ। 
उनको स्वस्थान से च्युत करने के लिए तथा यज्ञप्रदेशमे लाने के लिए श्रधिक 
बल की भ्रावश्यकता है। पितर एक बार हीमे पराक्‌ होने वाले हैँ (श्रलग 
होने वाले है) श्रतः दो भ्रनुवाक्यावचन किये जाते हं ॥॥२६॥ 

म्रनुवाक्या के १२चात्‌ श्रध्वयु भ्राज्य का उपस्तरण करता है । तदनन्तर 
इस परोढाश का थोडा सा भाग लेकर श्राज्योपस्तरण पर रख देता है । पुरोडाश 





 २--हविभिश्चरिष्यम्त प्रतिविपर्यंति' ( काशश्रौश्सु° ५। २२६) 


श्रो स्वधेत्यस्तु स्वधेति वाऽऽश्रुतप्रत्याश्नुते स्वधा नम इति वषट्कारः' ( काश्श्रौ°्सू० ५। २३३) 
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केसाथही धानों का श्रवदान (भाग) लेकर रख देता है तथा मन्थ का श्रव- 
दान भो पुरोडार के साथ रखता है । रतात्पये यह्‌ है कि सोमसत्‌ 
पितरो के लिए पुरोडाश, धाना भ्रौर मन्थ तीनों की श्राहुति दी जाती है । ब्रत: 
भ्राज्योपस्तरणानन्तर एक बार करके पुरोडाश, धाना व मन्थ को भ्रलग केर एक 
जगह रख देता टै } तत्परचात्‌ उस हवि पर दो बार' भ्राज्यका आ्राधार 
(सेचन) करता हं । भ्रवदानों भ्र्थात भ्रवदान से बची हुई हवियों का प्रत्यजन 
करता हं श्रत राज्य से मिश्रित करदेताह । प्रकृतियागमें हवि तयार 
करने के बाद वहाँ से प्राहुत्यथं श्रतिक्रमण करना पड़ता हे । किन्तु इस विकृति- 
यागरूप पितृयज्ञ में श्रतिक्रमण नहीं किया जाता, भ्रपितु उसी स्थान पर खड 
होकर श््रों स्ववा इस प्रकार से प्राश्रावण कर "पितु.न्‌ सोमवतो यज' यह्‌ 
कहता ह्‌ श्रौर स्वधा नमः' इत वप्ट्करार के बाद श्राहुति दे देता ह ॥२७॥। 


तदनन्तर भ्रध्वयु होता से "पितृभ्यो उह्षद्म्योऽनुन्रूहि' यहं प्रेष करता हं । 
होत्ता भ्रनुवाक्या मन्व बोलता हं । तत्परच(त. श्रध्वयु म्राज्य का प्रस्तरण करता 
हं । वह्‌ धानाभ्रों का श्रवदान (भाग) लेताहुं। उसी भागक साथ मन्यका 
भ्रौर मन्थ के साध पुरोडादा का भाग लेकर एके जगह रखदेता हं । इस पर 
दो बार चुत का ग्रभिधार (सेचन) करता हं । श्रवदानों को भ्र्थात ्रवत्तशिष्ट 
हवियों का प्रत्यञ्जन करता है । इसके परचात. भ्राहुति देने के लिए रागे नहीं 
जाता, किन्तु वहीं खडा होकर श्राश्रावण कर "पितु.न्‌ बहिषदो यजः यह कहता 
है रौर स्वधा नमः' एेसा वषट्कार करने पर श्राहुतिदे देता है । बहिषदोंकी 
प्राहूति भे प्रधानता धानाकी दहै, क्योकि धाना ही बहषदों की प्रधान ब्राहुति 
है । भ्रतः उसका प्रथम पाठ पढ़ा है । तदनन्तर मन्थ व पुरोडाश का, जब कि 
सोमसदों के याग भे पुरोडाश की प्रधानता थौ ॥२८॥। 


इसके बाद ्रध्वयु "पितुभ्योऽग्निष्व।त्तेभ्योऽनुन्रूहि' एेसा प्रंष करता है। 
होता भ्रनुवाक्या करता है । तदनन्तर श्रध्वयु श्रज्योपस्तरण करत। है 1 तब 





१--यागयोग्य द्रव्य चतुरवत्त होता है । भ्रतः चतुरवत्तता-सम्पादनाथं दो बार भराय का भ्रभिघार यहाँ 


किया जाता है । श्रन्यथा भ्राज्योपस्तरण, हविनिष्पत्ति तथा एक प्राज्याभिधार, इस प्रकारसे 
त्रिरवत्त हविद्रव्य ही होगा न कि चतुरवत्त । 
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वह मन्थ का कुच भाग लेता हं, उपी के साथ पुरोडादाव धाना का भागी 
लेता हं भौर उसे एक जगह पृथक्‌ रख देता ह । तत्पश्चात. दो बार धघृतका 
श्रभिधार करता हं । श्रवत्तिष्ट हवियों का प्रत्यंजन करता ह । भ्रौर भ्राहुति 
के लिए श्रागे नहीं बढता, किन्तु वहीं खडा होकर भ्राश्रावण कर "पितृन्‌ श्रग्नि- 
ष्वात्तान्‌ यजः एेसा कहता हं स्वधा नमः' एेसा वषट्‌ के साथ भ्राहुति दे देता 
हे । इस याग में मन्थ की प्रधानता हं, क्योकि भ्रग्निष्वात्तों की प्रान श्राहुति 
मन्थ हं । श्रतः उसी का पूवं पाठ पढा गया हं ।२६॥। 


यहां प्रधान कमं (श्रावाप) की समाप्तिं । इस प्रकार प्रधान याग के 
भ्रनन्वर यहां स्विष्टकृत के स्थान में कव्यवाहन म्रग्निकायजन करना चादहिए 
ग्रतः भ्रध्वयु ्रगनये केव्यवाहनाय भ्रनुन्रूहि' एेसा प्रेष होतासे करतादह । यह 
प्रेष-वचन स्विष्टकृत. याग के लिएहं। देवताभ्रों को हवि पहुँचने वाला श्रग्नि 
हव्यवाहन हे, जब कि पितरों को हवि पहचान वाला श्रग्नि कव्यवाहन हु । क्योंकि 
देवताश्रो कौ हवि हव्य कहलाती है, श्रतः उसका वहन करने वाला प्रगिति हव्य- 
वाहन कहलाता है ्रौर पितरों की हवि कव्य कहुलाती है । श्रतः उसका वहन 
करने नाले श्रग्निः को कव्यवाहन कहते हं । इसो लिए तेत्तिरीय संहिता मे कहा है- 
त्रयो वा अग्नयः, हव्यवाहनो देवानाम्‌, कव्यवाहनः पितु.णाम्‌ सहरक्षा श्रसु- 
राणाम्‌" । ( तं०सं० २।५।८।११ ) इसीलिए पितृयज्ञ भै कव्यवाहन भ्रग्नि के 
यजनः के लिए प्रष किया जाता है ।।३०॥। 


इसके जादः भ्र्थात. प्र॑षानन्तर होता के भ्रनुवाक्या करने पर भ्रध्वयु राज्य 
का उपस्तरण करता है । तत्परचात वह पुरोडारा का भ्रवदान (भाग) लेता 
है श्रौर उसी के साथ धानाभ्रों काव मन्थ का भागमभोकलतादहैश्रौर उसे एकत्र 
करर एक जगह रख देता है ॥ तदनन्तर दो ब।र भ्राज्योपस्तरण करता हे। यहां 
अ्रवदानों का श्रत्यंजन नहीं होता भ्र्थाति, श्राज्य हवि को घृत में मिलाकर एक 


नहीं क्रिया जाता है । तदनन्तर भ्रध्वु ्राहुति के लिए श्रागे नहीं जाता, किन्तु 
 वहींखड़ा होकर श्राश्चावण कर अ्रग्नि कव्यवाहनं यथज' एेसा कहता दं भ्रौर 


पूर्वं वत्त. वषट्कार के साथ श्राहुति दे देता हे ॥३१॥ 
कृत ( दशेपरणमास ) याग में हवि तयार कर प्राहुत्यथं उस स्थानसेभ्रागे 
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जाना पडता दहै, किन्तु इस विकृतिभूत पितुभाग में भ्र्वयु भ्रागे नहीं जाता श्रौर 
वहीं खड़ा होकर ्राहुति देदेतारै, क्योकि पितर एक बार ही परागृगमनशील 
है, वे पूनः लौटते नहीं । उनम देवप्राण कौ तरह प्राणन ( गमन } ्रौर भ्रपानन 
(श्रागमन ) व्यापार नहीं होता । भ्रतिक्रमण करने पर उनके सकृत्व व पराग्‌- 
गमनरीलत्व धमं काना हो जाता है। | 


पित॒यागमें सारी हवियों भै से एक बार दही श्रवदान किया.जाता है, जन 
कि-देवकमं भै तीन बार । इसका कारण भी पितरों का सङृतत्व व परागगमन- 
रीलत्व ही है । पित यज्ञमें पुरोडाश, धाना व मन्थ तीनों को संसृष्टकर हविके 
लिए श्रवदान ग्रहण किया जाता है, क्योकि पितर ऋतुस्वरूप है, श्रतः हवियों 
को संसृष्ट करना ऋतुप्रों को परस्पर संसृष्ट करना दहै । श्रतः यर्हां तीनों 
हवियों को संसष्ट करके ही दिया जाता है ।॥३२।। 















प्रत्येक कर्मं में स्विष्टकृद्‌ यागानन्तर इडाप्रागन होता है। इडा पुरोडाश 
बनायी जाती है । इस इडा का यज्ञान्त में ऋत्विक्‌ भक्षण करते हँ । प्रकृत 
पित यज्ञ में भी इडाप्रारान श्रावश्यक है । इस विषय मे याज्ञिको क। मतभेद है। 
कतिपय याज्ञिको कामत है कि इसी मन्थ को प्राशनके लिएकाममं लेना 
चाहिए । इस मन्य का भी यहाँ प्राश्न ( भक्षण ) नहीं होता, किन्तु इस मन्थ 
को होता “उपहूतेडा इडोपहूता" इस मन्त्र का उच्चारण कर प्रथम स्वयंसूघ 
तेता है, तत्पश्चात. उसे ब्रह्मा को दे देता है । ब्रह्मा भी उसे सरु घकर श्रनीध्‌ 
कोदेदेता ह । श्रग्नीध. भीरउसेसुघलेता हं । इसप्रकार इस मन्थकाभी 
प्रान नहीं होता, श्रपितु इसे सुघा जाता हं । 


कतिपय याज्ञिक इस पक्ष को नहीं मानते । उनके श्रनुसार दशपूणेमास- 
यज्ञवत्‌ पितृप्ाग मे भी इडा का भ्रवदान होता है, किन्तु उस भ्रवत्त इडा का 
यहा प्रादान नहीं करते, भ्रपितु "उपहूतेडा" इत्यादि मन्त्र बोलकर उसको सूघते 
ही है। परन्तु भ्रासुरि का मतदहै कि यहाँ भी इस इडाका प्राशन ही करना 
चाहिए । क्योकि प्रारान करते हुए ऋत्विक्‌ इडा का होता ब्रह्मा ्रादि की 


ऋक््गह्कह्द्न=~--------- 7. 
 - प्रकृति में ऋतुए प्रथक्‌ सत्ता रखती हुई भी मिश्रित है, इसका विवेचन हिन्दी भाष्य मे देखिए । 
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जठराग्नि सें हवन ही करते है श्नौर इडा काश्रग्नि में हवन ही भ्रावश्यक हे। 
व्यथं उसे फकना अ्रच्छा नहीं है ॥३३२।। 


पितरों के लिए पिण्डदान श्रध्वयुं या यजमानमें कोई भी कर सक्ताहै। 
क्योकि श्रध्वयु भी यजमान द्वारा दक्षिणाक्रीत है श्रौर उसका प्रतिनिधिदहे)। 
भ्मतः भ्रध्वयु या यजमान जो भी पिण्डदान को करना चाहता, वह जलपात्र 
लेकर श्रपसलवि (वामावतं) होकर तीन बार उस जल का परिषेचन करता हृभ्रा 
पितृवेदि की परिक्रमा लगाता है । वह्‌ भ्रष्वयु एेसा करता हुश्रा श्रसाववनेनिक्ष्वाः 
र्यात्‌ भ्राप भ्रपने हाथ शुद्ध कर लीजिये (घो लीजिये) इस मन्त्र को कहुक्र 
यजमान के पिता के हाथों को धुलाता हे | इसी प्रकार पूर्वोक्त मन्त्र का उच्चारण 
कर पितामह तथा प्रपितामह के भी हाथों को साफ करवाता है, क्योंकि तीनां 
को ही पिण्डदान देता है। यह कायं उसी प्रकार टै जसे किसी भोजन करने 
वाले पुरुष के लिए भोजन से ही पूवं हस्तप्रक्षालनाथं किया जाता है ।।३४॥। 


ह) तिकि कि 








तदनन्तर पितरों के यागसे बचे हुए पुरोडाश का भ्रवदान कर उसे वाम 
हस्त भै ले लेता है । श्रौर उसी प्रकार धाना तथा मन्य के ्रवदानकोभी 
वाम हस्तमे ले लेता है ॥३५॥। 
पिण्ड तेयार करके वह्‌ श्रष्वयु उत्तरापरा दिशा में जो वेदिका सस्मि 
(कोण) है, उसमें “श्रस्रावेतत्ते' श्र्थात्‌ यह पिण्ड भ्रापके लिए दहै, यहे कहता हभ 
यजमान के पिता के लिए पिण्डदान करता" । इसी प्रकार दक्षिणापरा दिशा 
के वेदि के कोण में श्रसावेत्तते' इस मन्त्र का उच्चारण करता हभ्रा पितामह 
के लिए पिण्डदान करता है । तदनन्तर दक्षिणपूर्वा दिक्र्‌ जो वेदिकाकोणह, 
उसभ “ग्रसावेतत्ते' यह उच्चारण करत हुभ्रा प्रपितामह के लिए पिण्डदान 
करता हे ।२ इस प्रकार तीनों कोणो में पिता, पितामह, प्रपितामह के लिए 
पिण्डदान कर श्रवरिष्ट चौथे कोण मे (उत्तरपूवं दिशा भै) “भ्रन्न पितरो 
मादयध्वं वे यथाभागमावृषायध्वम्‌"** इस मन्त के साथ वाम हस्त पै लगी हृदं 





१-'स्वितिषु पि्वनेजनं परिषिच्य परिषिच्य पूवंवड्ुत्तरापरस्यां भ्रथमम्‌' ( का. श्रौ. सु. ५। २३७ ) 
। २- “सव्ये समवदाय सर्वेम्यो यथावनिक्त पिण्डान्‌ दद्यादसावेतत्ते ( का, श्रौ. सु. ५।२३८ ) 
 ३- दै पितरो प्रसन्न होद्ये श्रौर श्रौर भ्रपने भाग का भक्षण कीजिए । 
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के रेपका माजेन करदेता हं भ्र्थात्‌ उसे पोंछदेताहेः। जो ईस प्रकार इस 
पिण्डपितुयज्ञ भै पिण्डदान करता ह उससे वह्‌ श्रपने पितरों को पितृयज्ञ से भ्रलग 
नहीं करता ह श्रपितु उन्हं पिण्डपितुयज्ञभागी बनाता है । यहाँ कण्डिका मे 


“इमाम्‌, इमाम्‌' इस शाब्द के दारा तत्तदवान्तरदिश्ा का श्रद्ध.ल्यानिदंश किया 
गया हुं ।1३६।। 


पितुकमंसमाप्ति के बाद वे ( ब्रह्या, प्रध्चयुं, यजमान, भ्राग्नौघ्र) सभो 
यज्ञोपवीती बनकर ( श्नभी तक वें पिण्डपितृयज्ञ करने के लिए प्राचोनावीती बने 
हए थे, क्योकि पिततकायं में प्राचीनावीती बनना आवश्यक हे) उत्तर दिशा को 
तरफ मुख कर पिण्डपितयज्ञस्थानं से निकलकर श्राहवनीय का उपस्थान करते है, 
क्योकि जो ्राहिताग्नि होता ह तथा जो ददोपुणेमास याग करता हं वह्‌ देव- 
तारों मे सम्मिलित है, वहु उनको परिचर्या करता है । किन्तु इनने दशेपूणेमासा- 
नुष्ठानान्तर साकमेधाङ्कभूत पिण्डपितृयज्ञ किया है, एेसा करना देबताभ्रों का 
म्रपराधी बनना है । भ्रतः पुनः श्राहुवनीय का उपस्थान करके उस श्रपराध का 
दामन वे करते है ।।३७।। 


ठेन्द्री चाभ्रों से श्राहवनीय का उपस्थान करते हैँ क्योकि इन्द्र श्राहवनीय 
है। इसका.कारण यह है कि प्रकृतियज्ञ में महिमापृथ्वी के १७बें स्तोममें 
म्राहवनीय की सत्ता है । ग्रौर उस महिमामयी पृथ्वी मे १५बें स्तोम से लेकर 
२४बें स्तोम तक द्यलोकाधिष्ठात्ता इन्द्र का स्थान माना जाता ह प्रतः इद्ध ही 
को श्राहुवनीय कहा है । उपस्थानमन्तर निम्नलिखित हैः- 


“'्रक्षन्न मीमदन्त ह्यव प्रिया भ्रधूषत । भ्रस्तोषत स्वभानधो विप्रा नविष्ठया 
मती । योजा न्विच् ते हरी" ॥१।॥ (वा. सं. ३। ५१) 

हमारे द्वारा दत हवि का पितरों ने भक्षण किया भ्रौर वे उसको खाकर 
तृप्त हुए । भक्त हवि कै रसाधिक्य को ्रभिग्यक्त करने के लिषएु उन्होने श्रपने 
भ्ङ्खों का कम्पन किया। तदनन्तर प्रकाशमान भैधावी उन पितरो ने नवतर 
स्तुति के दवारा उस भूक्त हवि की प्रशंसा की । भ्राहवनोयस्थित हे इन्द्र । भ्र 
भी श्रब जाने के लिए श्रपने घोड़ों को रीघ् रथ मे जोत लीजिए । 





१-"उत्तरपुवंस्यां पाणी निसष्टेऽत्र पितर इतिः (का. श्रौ. सू. ५। २३६) 
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द्वितीय मन्त्र ““सुसंहशं त्वा वयं मघवन्वन्दिषीमहि । प्रनूनं पूणबन्धुरः 
स्तुतो' याति वाम्‌ भ्रनु 1 योजा न्विद्दरेते हरी" ॥२॥ (वा. सं. ३।५२) 
हे आहवनीयरूप इन्द्र सम्यग्‌ दशनीय तुम्हारा हम भ्रभिवादन करेया 
वन्दना करे । हमारे द्वारा दी हुई हवि से पूणं रथनीड से यक्त हमारी स्तुति को 
स्वीकार कर श्राप यथेष्ट जाइये । हे इन्द्र] श्राप शीघ्र जानेकेलिएरथमै 
म्रपने घोड़ों को जोत लीजिए ॥३5८। 
तदनन्तर श्राहुवनीय से गाहपत्य के पास लौटकर गाहुपत्य का वे उपस्थान 
करते है । गाहंपत्योपस्थानमन्तर निम्नलिखित हैः- 
"मनो न्वाह्वामहे नाराशंसेन स्तोमेन । पितृ.णां च मन्मभिः ॥। 
भ्रा न एतु मनः पुनः क्रत्वे दक्षाय जीवसे । ज्योक्‌ ज र्यं हदो ॥ 
पुननंः पितरो मनो ददातु देव्यो जनः जीवं त्रातं सचेमहि ॥ इति 
(वा. सं. ४ । ५३-५५) 
हम अ्रपने मन को नराशंस स्तोम तथा पितुसम्बन्धी मननों (मिन्नतों) के 
हारा लौटा रहे है । पितृयज्ञ द्वारा भ्रपक्रान्त (पितरोंके पास गयाहृभ्रा) हमारा 
मन यज्ञकमं के लिए, बल के लिए जोवन के लिए तथा चिरकाल तक सूं- 
दशन के लिए पुनः लौट भ्रावे । देवता लोग हमारे मन को लौटा दे जिससे मेँ 
जीवित पुत्रपौत्रादि से संगत हो जाऊ, ३न्हें प्राप्त करूं श्रब तक पितृयज्ञ किया 
था उसके कारण पृथ्वीलोक से प्रतिष्ठान टुट जाय एतदथ यह कहादहैकि 
हमारा मन व्हा से लौट भ्रावे प्रौर हम जीवित पुत्रपौत्रादि को पुनः प्राप्त 
करे ॥३६॥ 
गाहंपत्योपस्थानानन्तर भ्रध्वयु तथा यजमान दोनों मे जो कोई पिण्डदान 
करे वह पनः प्राचीनावीती बनकर पितुवेदि के पास जाकर निम्न मन्तका 


जाप करे; 
*“श्रमीमदन्त पितरो यथाभागमावृषायिषत" (वा. सं. २।३१) 


भ्रथात्‌ पितर तृप्त हो गये । उन्होने श्रपना श्रपना भाग खा लिया ॥४०॥ 


शमनो च्वाह्वामहे इति गाहंपत्यं तिसूभि' (का. नौ. सु, ४।२४१ ) 


। र२-श्राचीनावीती प्रविश्यामीमदंतेति दाता जपति' (कार श्रौ, सू, ५।२४२ ) 
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तदनन्तर पानी से परिपणे पात्र लेकर दक्षिणावतं होकर तीन बार सेचन 
करता हश्रा वेदि की परिक्रमा करता है" । वह्‌ श्रसाववनेनिक्ष्व' इस मन्त्र का 
उच्चारण करता हश्रा क्रमशः पिता, पित्तामह, प्रपितामह तीनों का नाम लेकर 
तीनों लक्तियों भै पानी डालता दै अर्थात्‌ तीनों का हस्तप्रक्षालन कराताहे। 
यह श्रवनेजन कमं उसी प्रकारका है जैसा भोजन कर च्रुकने के बाद हस्त - 
प्रक्षालन कमं । दक्षिणावतं होकर तीन बार वेदिपरिक्रमा करने काकारण 
बतलाते है कि यह्‌ मेरा पित्रयकमं संस्थित बने। मँ पितुकमं करके भी देवमण्डल 
म प्रतिष्ठित रहं ¦ इसीलिए ३ बार वेदि को परिक्रमा की। परिक्रमा दक्षिणा- 
भिमूख होकर की जाती दहै । तीन बार वेदिपरिक्रमा तथा दक्षिणावतं होकर 
परिक्रमा करना इसकी देवमण्डल मे संस्थिति का बोधन कर रहा है । क्योकि 
दक्षिणावतं परिक्रमा देवकायं मे होती है तथा परिक्रमाकात्रिःकरण भी 
त्रिसत्य। वै देवाः' इस सिद्धान्तसे देव - भावको ही सूचित करता ह ।४१। 
तत्पदचात्‌ श्रधोवस्त्र की नीवी को शिथिल कर पितरों को नमस्कार 
है । क्योकि नीवी पितृदेवत्य है इसलिए नीवी को शिथिल कर पितरों को 
प्रणाम करता है । तथा नमस्कार यज्ञ है, क्योकि नमस्कार के द्वारा हम भ्रपने 
को पितृभोग्य बनाते हैँ म्नौर एक को दूसरे को समपिति कर देना ही, उसके 
म्रधीन बना देना ही यज्ञ है । जिस प्रकार श्रग्निमें सोम को ब्राहुति करने पर 
सोमको भ्रग्नि कै श्रधीन बनाया जातादहै। श्रतः नमस्कार द्वारा हम पितरों 
को यज्ञिय बनाते है । ६ बार नमस्कार करता हुं क्योकि ऋतु £ है भ्रौर ऋतु 
ही पितर है । ६ बार नमस्कार करता हृभ्रा यजमान ऋतुश्रों मे नमस्काररूप 
यज्ञ की प्रतिष्ठा करता है । उसके बाद 'गृहाच्नः पितरो दत्तः इस भ्रारीमन्त्र 
का उच्चारण करता ह । पितर गृह के स्वामी है ्रतः उनसे उपयुक्त कामना 
ही की जाती हं ॥४२॥ 


इसके अ्रनन्तर प्रनुयाज करने के उद्य से सभी यज्ञोपवीती बनकर इस 
पित्यस्थान से यजमान, ब्रह्मा श्रौर भ्राग्नीध्र तीनों चलते हें 1 इनमे यजमानं 


__ ~ ------------------ 
१-'प्रवनेउय पूववत्‌ प्रदक्षिणम्‌ ( का. भौ. सू. ५।२४३ ) 
२--नीवीं विन्न स्य नमो व इत्यञ्जलि करोति षड्वा नमस्कारान्‌" (का. प्रौ. सु. ५।२४४ ) 
३-- गृहान्नः पितरो दत्तेति च' ( कार श्रौ. सु. ५।२४५ ) 



















६०७० , क्तपथनब्राह्मण : द्ितीयकाण्ड 


प भगं" भेक ग "क 





केके ककं 





ची 








न्न 


श्रोर ब्रह्मा पीछे चलते हँ तथा श्राग्नीध्र श्रागे। श्रौर होता होतसदन भै बठ 
जाता है ॥ ४३ 

तत्‌परचात्‌ प्रध्वधं त्र्या से ब्रह्मन्‌ प्रस्थास्यामि' इस रूप से प्रनुयाज कमं 
करने के लिए राज्ञा मागता है म्मौर समिधा लेकर श्राग्नीध् से श्रग्निमरनीत्‌ 
सम्‌ ड्ढ' यह प्रेष करतां है । तथा जुहु व उवभृत्‌ लेकर परिचिमामिमुख होकर 
भ्रागे बद्ता है । अतिक्रमण कर प्राश्रावण कं कर देवान्‌ यजः एसा कहता है 
ततः बिना बहिर्यागि के दो श्रनुयाजों का यजन करता टै । बर्हि प्रजारूपदै। 
प्रजाश्रों को पितरों में स्थापित न करं इसलिए बिना बहिर्याग को दछोडकर ही 
दो अनुयाजों को करता है ॥४४।। 

तदनन्तर जह भ्रौर उपभृत्‌ को रखकर दोनोंके भखोंको मिलातादहै। 
सुगृव्यूहन कमं करके परिधियों को घृत से सिक्त कर, मध्यम परिधि का स्पशं 
कर, श्राश्रावण कमं कर होता से कहता है--'इषिता देव्या होतारो भद्रवाच्याय 
प्रेषितो मानुषः सूक्तवाकाय इति । होता सूक्तवाक (मङ्खलपाठ) करता है । यहां 
ग्रघ्वय प्रस्तर (कुशपरुष्टि) को ग्रहण नहीं करता" । जब्र तक होता सूक्तवाक 
करता है तब तकं श्रध्वयु चुपचाप प्रतीक्षा करता रहता हे ।।४५।। 

इसके बाद प्राग्नीघ्र श््रनुप्रहुर' एेसा मघ्वयु से कहता है । किन्तु श्रध्वयुं 


बिना कुछ भ्रनुप्रहरण ( फकना, डालना) किये ही चुपचाप भ्रपना स्पशे कर 


लेता है ।* क्योकि यदि प्रस्तरग्रहण करता तो उसका भ्रनुप्रहुरण कररता भ्रौर वह्‌ 
किया नहीं है श्रतः अनुप्रहरण किसका करे ।।४६।। 
तदनन्तर श्रध्वयु "संवदस्व" श्रगानग्नीत्‌' स्रगन्‌" श्रावय श्रौषट्‌" । स्वगा 


देव्या होतृभ्यः स्वास्तिमानुषेभ्यः शंयोन्रू हि' एेसा भ्रध्वयु द्वारा सम्प्रष कहने पर 


होता शंयुयाक (मङ्खलवचन) बोले । उस.समय श्नघ्वयुं परिधियों को श्रनि 


मे नहीं डालता किन्तु भ्रपना स्पशं ही करता है । इसके बाद चतुःसक्ति वेदि 
पर बिदाई हई बहि व परिधियों को लेकर एक साथ श्रग्नि में डाल देता हैः । 
१--^न प्रस्तरमादत्ते ( का. भौ. सु, ५।२४८ ) 


२-“भ्रनुप्रहरेत्युक्ते न किञ्चनानु्रहरति । तुष्णीमात्मानं स्पृशति" (का. श्री. सु. ५।२४९-२५० ) 
इ-'उपस्पृदय परिधीन्नानुप्रहरतिः (का. श्री. सू. ५५१ ) 





&ःः बहिः परिष्यग्नौ प्रास्यति (का श्री. सू. ५।२५३ ) 
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श्रनुसमस्यति' का अथं ्रक्षिपत्ति' है ।४७॥। 








कि भे भ 
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कतिपय याज्ञिक बहि श्रौर परिधियों की तरह हविरुच्छिष्टं (हविःरेष) 
काभी ्रग्िमें प्रक्षेप कर देते है" । किन्तु एेसा करना नहीं चाहिए । क्योकि 
यह हविःशेष है भ्रतः वह्‌ होमयोग्य नहीं है, श्रत: इस हविसच्छिष्ट का श्रम्निभैं 
प्रक्षेप समुचित नहींहं। उसे जल मे बहा देना चाहिए भ्रथवां खा लेना 
चाहिए ॥४८।। इति 


श्रथ साकमेधान्तगत तदङ्कमूत यज्ञ प्रारम्म 


(भाष्य) साकमेव से ्रात्मबल बढाकर रत्रभोंकोमाराजाताहै। उसी साकमेघ काभ्रङ्क- 
भूत यह मज्ञहाह वियज्ञ है । शरीर में बल देनेवाले एवं तमोमय प्राण क विनाशक प्राणदेव- 
ताश्रों का यजन करके अधिक मात्रा में बल बढाना ही इस महाहविर्येज्ञ का उदेश्य है। 
पारे देवता भ्रग्निमय दँ । अग्नि को श्रवस्थाविशेष का नाम ही ३३देवताहं। ये सारे 
देवता संवत्सर मण्डल में विभाजित रहै । महाहविर्याग से इन्हीं खांवत्सरिक देवताभ्रों को 
तृप्त किया जाता है । जिस प्रकार से इस ऋतुसमष्टिरूप संवत्सर में देवता रहते रह तद्त्‌ 
पितर भी इसी ऋतुसमष्टि में रहते हं । 

ग्रखिल विद्व कौ उत्पत्ति श्रग्निश्रौर सोम ते मानी जाती है । यह ञ्रग्नि दो प्रकार 
कारहै। ऋत ्रौर सत्य । पिण्डाग्नि को सत्याग्नि कहते है एवं बिखरी हई शभ्रग्नि को 
ऋताग्नि कहते ह । सत्याग्नि मे जब सोम की प्राहुति दौ जातोदहै तो वहु सोम भ्रग्ति - 
स्वरूप में हौ परिणत हो जाता है । भ्रतएव इस सत्याग्नि के सोमाहुतिस्वरूप यज्ञ से कोई 
नई वस्तु उत्पन्न नहीं होतो । नई वस्तु उत्पन्न होती रै ऋताग्नि में सोम की श्राहुति 
होने से। इस ऋताग्नि में जब सोम की भ्राहुति पडतीदहैतो इसी ऋताग्तिकानाम 
ऋतु" पड जाता है । बस इस ऋतु से ही संसार के यच्चयावत्‌ पदार्थो की उत्पत्ति होती 
है । पृथ्वी का जो परिश्रमणवत्त है उसे क्रान्तिमण्डल कहते ह। इसी क्रान्तिमण्डल को 
“सुंवत्सरमण्डल' कहते ह । ऋताग्नि की पूरी परिक्रमा ३६० दिन में होती है एवं इसी को 
कहते है संवत्सराग्नि । एवं इसी से होती है यच्चयावत्‌ पदार्थो को उत्पत्ति 1 भ्रतएव वेद में 
कई स्थानों पर संवत्सर को प्रजापति राब्द से व्यवहृत किया जाता है। इस षड ऋतुसमष््टि 
कानाम ही संवत्सर प्रजापति समना चाहिए । यद्यपि संवत्सर में भ्रग्नि भौर सोम दोनों 


रहते है । भ्रग्नि श्रौर सोम दोनों का उदुग्राभ व निग्राम होता है, तथापि प्रधानता अग्नि 





१--हविरच्छिष्टं च ( का. श्रौ. सू. ५।२५४ ) 


२--्प्सु परादयं वा (का. श्रौ. सू. २।२५१५ ) 
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हो की समी जाती है । इसीलिए इस श्रग्निसोम कौ समष्टि को ऋताग्नि कौ प्रधानता 
बतलाते हए “ऋतु' शब्द से ही कहा करते ह । रग्नि भ्रौर सोम दोनों श्रविनाभूतरह। 
भ्रतएव दोनों को मित्र कहा जाता है। इस प्रकार से समानता रहने परभीभ्रग्निहीको 
उच्च स्थान दिया जाता है । जंसा कि श्रृति कहती है--“श्रगनिर्जागार तमृचः कामयन्ते श्रगनि 
जगार तमु सामानि यन्ति । भ्रग्निर्जागार तमयं सोम श्राह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ।'इति। 
सब देवता भ्राग्नेय ह । सब पितर सौम्य है । चन्द्रमण्डल मेंदेवता, गन्धव, भ्रसुर एवं पितर 
ये ४ प्राण रहते है । कल्पना कर लीजिए चन्द्रमा ठीक सूये के सामने विच्मान है । यह 
भ्रवस्था टीक पूणिमा को होतोदहै। बस इस धूणिमा के चन्द्रमा के ४ भागकर 
लोजिए । जो सूये का समसामूख्य भाग है, तद्गत शुक्लप्राण को तो कहते ह देवता एवं 
उसके बाद का जो देवप्राण के भ्रासपास का भाग है उसका नाम दहै पितर । सोम में जहां 
देवप्राण का थोडा -सा सम्बन्धहोजाताहैइसप्राण ही को पितरप्राण कहते ह । एवं 
भ्रन्धकार का भाग श्रसुर कहलाता है। एवं श्रन्धकार की गिरत्तौ हई दशा कानाम गन्धं 
है. प्रकारा की श्रवनति कोहौी पितर कहते है । प्रकाश कौ उन्नति को ही देवता कहते 
हे । अन्धकार की वद्धिको ही भ्रसुर कहते ह एवं श्रन्धकार कौ क्षयावस्था को हौ गन्धर्वं 
कहते ह । चूंकि पितर प्रकाश की श्रवनत श्रवस्था को कर॑ते हैँ श्रतएव “श्रपक्षयभाजो वे 
पितरः” यह कष्या जाता है । श्रग्नि की वधिष्णु भ्रवस्था एवं सोम को क्षयिष्णु न्रवस्था का 
नामः तोदेवताहै एवं सोम की वधिष्णु एवं श्रग्नि को क्षयिष्णु श्रठस्था क्रा नाम पितर 
है । इस प्रकार से यद्यपि देवता भ्रौर पितर दोनों ही श्रपेक्षा से ्रपक्षयभाक्‌ एवं उपचय- 
भाक्‌ तथापि भ्रग्निप्राधान्यात्‌ पितरों के लिए “श्रपक्षणभाजो वें पितरः” यही कहा जाता 
है । पितर सौम्य है । सोम की जब वृद्धि होतीदहैतोश्रग्नि का भ्रपक्षय होता है। एवं तमी 
रहती है पितरप्राण को प्रधानता । श्रतः श्रग्नि के क्षयिष्णुत्व को श्रपेक्षा से "श्रपक्षयभाजो 
वै पितरः” यह कहा जाता है । जब कि श्रागनेय प्राण की भ्रधिकता रहती है, इस प्राण का 
शासन रहता है । तब तक भ्राप्यप्राण एवं तमोमय प्राणरूप श्रसुरों को श्रक्सर नहीं मिलता । 
श्रग्निः प्रकाशी प्राणदरै। सोम तमोमय प्राण है । श्रतएव वहु उस भ्रग्निके प्रकाश में ठहर 
नहीं सकता । परन्तु जब भ्राग्नेय प्राण कमजोर हौ जाता है एवं सौम्यप्राण बढ़ जाताहैतो 
भ्रसुरों को धुसने का मोका मिल जातादहै। भ्राप्यप्राण का नाम श्रसुर है एवंभ्रप्‌, वायु 
प्नौर सोम ये तीन एक स्थान में रहने वाले पदाथ हं । तोनों ही परमेष्ठिमण्डल में रहते 
है । जहां सोम का शासन हृभ्रा कि भ्राप्यप्राण उसमें (सोमम) करदा । कहने का तात्पर्ये 
यही है कि सोम की मात्रा कै भ्रधिक बढ़ जाने से एवं श्राग्नेयप्राणके कमहोजानेसे 
उस सोम मे भसुरभ्राण को घुसने का मौका मिल जाता है। वेदिक विज्ञान में योषा भौर 


पूष। इन दो प्राणों की उत्पत्ति में प्रधानता मानो जातौ है। योषा स्वीप्राण का नाम.है। 
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वृषा पुरुषप्राण का नाम ह । बस इस योषावृषाके संयोगसे ही मिथुन से ही यच्चयावत्‌ 
पदार्थो की उत्पत्ति होती है। भ्राग्नेयप्राण हीकानाम वृषा' है एवं सौम्यप्राणदहीका 
नाम योषा' है । बस इन दोनों प्राणों के, भ्रग्निसोमके मेल से ही प्रजननक्रिया होती है। 
इन्हीं की प्रजननक्रिया से संसार को उत्पत्ति होती है । इसीलिए तो “भ्रगनीषोमात्मकं 
जगत्‌ ' यह कहा जाता हं । योषा मोग्यहं श्रौर वृषा भोक्ता है। भोग्य से भोक्ताका 
दर्जाऊचाहोतादै। इसलिए भी ऋतु मेंश्रग्नि श्रौर सोम दोनों के समान मात्रामें 
रहने पर भी वृषा (भोक्ता) अ्रग्तिकी ही प्रधानता मानी जाती है। श्रग्नि के श्रपक्षयमें 
ही सोम बढता है एवं सोमप्राणही को कहते हँ पितर । बस इसीलिए तो “भ्रपक्षयमाजो 
वं पितरः” यह्‌ कहा जाता है । सोमप्राण मेँ श्रसुर घुस पड़तारै । देवता श्रसुर का नाश 
करते हं परन्तु साथहौ में पितरप्राण कामभो नार होने लगता है। बस यहु नारक्रम तभी 
मिटता है जब किसोम की मात्रा पूववत्‌ बट्‌ जातो है । हमने बतलाया है कि यह्‌ सोम - 
मिश्रित ऋताग्ति संवत्सर में विभाजित रहै । इसो ऋताग्नि का ६ महिनि तक तो उद्ग्राभ 
होता है एवं ६ महिने तक निग्राभ (गिराव) होता है । सूयं जब उत्तरायण होते है बस 
तमो से भ्रगिनिपरमाणुश्रों कौ वृद्धि होने लगती दहै । सोम कौ भ्रधिकता से संसार के पदार्थो 
मेसेजो भ्रमिनिपरमाणु एक प्रकार से सवथा निकल -से गये थे, भ्रव उन्हीं पदार्थो में 
 श्रभ्निपरमाणु रहने (बसने) लम्तेरह। इसीलिए इस प्रारम्भिक ऋतु कानाम वसन्त रख 
दिया गया है। “यत्र काले श्रम्निकणाः पदार्थेषु वसन्तो भवन्तीति स कालो वसन्तः" । 
तक्नन्तर श्रग्निपरमाणु पदार्थो का श्रधिक मात्रा से ग्रहण करने लगते ह । भ्र्थात्‌ 
ग्रग्नि ~ परमाणु शव्यधिक मात्रा से पदार्थो मेँ प्रविष्ट होने लगतेर्हं। होना भौ 
एसा हौ चाहिए क्योकि सूयं कऋमशः समीप भ्राता रहता है । बस इसो दुसरी 
ऋतु को ग्रीष्म कहते ह । इसी को निदाघ भी कहते ह । श्रथ क्रमेण प्रा्ल्यं 
गच्छन्‌ सवमाक्रम्य पदार्थान्‌ गृह्णति स कालो श्रीष्मः' स एष अ्रग्निः पदार्थान्‌ 
नितरां दहतीति "निदाघः । तदनन्तर वहु भ्रग्नि बदृते - बढते जब म्मधिक मात्रा 
म प्व जाता है तो उस ऋतु का नाम "वर्षा! पड़जाताहै । वर्षां बरसने का नाम नहीं 
है श्रपितु प्रवद्ध भ्रग्नि का नाम वर्षा दहै । चूंकि भ्रति माता में पहुंचकर श्रभ्नि “श्रम्नेरापः' 
इस सिद्धान्त के भ्रनुसार पानी के स्वरूप में परिणत हो जाता है । श्रतएव बरसने को "वर्षा 
कटूने लग गये हें । “श्रग्निरतिशयेन उरुः इति वर्षिष्ठः । वषेत्येतत्‌कम्मणा "वर्षाः' ।' बस 
वपन्त से लेकर वर्षा तक श्रग्ति का चढाव ही चदाव रहता है 1 उतरोत्तरभ्रग्नि को मात्रा 
बदृतो ही रहती है । दक्षिण गोल से उत्तराभिमुख होकर सूर्ये जब तक उत्तर गोलको 
प्रम क्रान्ति पर नहं पहुंच जाता तब तक श्रग्नि बढती ही रहतो है) चूंकि इतने दिन 


तक (६ महिने तक) श्रग्नि का चदाव रहता है एवं श्राग्नेय प्राण का नाम है देवता। 
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भ्रतएव “उपचयभाजो वं देवाः” यह्‌ कहा जाता है । बस वर्षा के श्रनन्तर श्रर्थात्‌ सूयंके 

दक्षिणायन होते ही श्रभ्नि को मात्रा कम होने लगती है। वस इसी समय को शरत्‌" कहते 

है । “यस्मिन्‌ काले भ्रग्निकणाः शोर्णा भवन्ति स कालः शरत्‌" । तदनन्तर भ्रग्निकण श्रौर 

भी शीणं होने लगते दहै । भ्रतएव इस ऋतु को हेमन्त कहते हँ । “यस्मिन्‌ काले हीनता 

प्राप्ता भ्रमगतिकणा भवन्ति स हेमन्तः । 

इस प्रकार से होते ~ होते जब भ्रनिपरमाणु एकान्ततः क्षीणप्राय हो जाति है तो इस 

वतु को “शिशर' कहने लगते हँ । श्रथ पुनः पुनरतिशयेनाग्निकणाः दीर्णा भवन्ति यस्मिन्‌ 

स कालः "शिशिरः बस इस प्रकार १२ मासमें६ मास तकर्म्रग्नि कौ प्रधानता रहती 

है । श्राग्नेय प्राण को देवता कहते हँ एवं सौम्य प्राण को पितर कहते ह । वसन्त, ग्रीष्म 

भ्रोर वर्षा ये तीन ऋतुएं देवताभ्रों की है क्योकि इन तीनों में श्रग्नि की मात्रा प्रवृद्ध रहती 

है , एवं शरत्‌, हेमन्त एवं शिशिर ये तीन ऋतुएं पितरों की कहलाती हे, क्योकि इन 

तीनों में श्रन्ति की मात्रा कम एवंसोम की मात्रा श्रधिक रहती है। वसन्तादि तीनों में 
भ्रग्नि चटाव पर रहता है इसलिए “उपचयभाजो वे देवाः” यह्‌ कहा जाता है एवं शरत्‌ 
हेमन्तादि तीनों मेंश्रग्नि कौ मात्रा का उतार रहता है श्रतएव “्रपक्षयभाजो वै पितरः” 
यह कहा जाता है । इसी श्रमिप्रायसे तो श्रुति कहृतो है - “वसन्तो ग्रीष्मो वर्षाः तेदेवा 
ऋतवः । शरद्धमेन्तः शिशिरस्ते पितरः” । 

वसन्त से देवप्राण ( श्रागनेय प्राण ) बढने लगता है एवं प्रसुरप्राण भ्र्थात्‌ सोम्यप्राण 

नष्ट होने लगता है । होते-होते वर्षा तक सारे श्रमुरं मारे जाते हैं । बसर इसके वादस फिर 
देवता शान्त होने लगते हं एवं श्रसुर उग्ररूप धारण करलेते हं। माघ तक भ्रसुर पूराभश्रधि- 
करार जमा लेते ह । फिर देवता उन्हं निकालने लगते है। बस्त इसी प्राकृतिक यज्ञ का रहस्य 
बतलाति हृए तदद्वारा पिण्डपितुयज्ञ कौ उपपत्ति बतलाते हुए भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हं-- 
“इस महाहवि से देवताभ्रों ने वृ्ासुरको मार डाला । भ्राज जो देवताभ्रों की विजय देखते 
हो उस विजित्ि को इस महाहवि द्वारा देवताश्रों ने प्राप्त को। श्रग्नि, इन्द्र, सोम, 
माहेन्द्र चरू इत्यादि हवियां प्राकृतिक यज्ञ में होती रहती ह । यच्चयावत्‌ इन हवियों को 
श्राहति उन प्राण देवताश्रों में पड़ती रहती है । उसी प्राकृतिक ( नैचुरल ) श्राहुतिसे हौ 
भ्राक्कत्तिक देवप्राण बलिष्ठ होकर तमोमय प्राण का नाश करने मे समथ होता है । बस इसो 
श्रभिश्राय से कहते है- ““महाहविषा वे देवा वव्रं जध्नुः। इस वृश्रके नाश से देवताभ्रों 
की विजय हो जाती है । यह प्रखर धूपही तो इनके विजय की सूचना देने वाली है। सूर्यं 
ग्रीष्म में भ्रति प्रचण्ड रूपसे तपा करता दहै । भ्राप्यप्राण श्रसुर की क्या शक्ति कि इस 
प्रवर ताप के सामने भ्रपना भ्रधिकार जमा सके। बस इसी श्रभिप्राय से कहते ह- 


"न्ेनोऽएव व्यजयन्त येयमेषां विजितिस्ताम्‌ ।'” इति । 
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देवता्श्रो ने भ्रसुरोंकोमारातो था, परन्तु साथही में पितर भी नष्टहौ गए । सोमप्राण 
की श्रधिकता मेही श्रसुरों को भ्रवस्षर मिलता दहै । भ्रतः उनके विनाश के लिए देवताभ्रों 
का सौम्यप्राण का विनाश करना प्रधान कर्तव्य है । बस श्रसुरनाशके लिए जब उन्होने 
प्रपने प्रबल वेग से सौम्यप्राण का नाद किया तो पित्तरप्राण स्वयं नष्टहो गया । वास्तव 
मे बात यहीरहै कि देव-श्रम्नि को मात्रा के बढने से सौम्यप्राण वर्षा तकं कम हो जाता है 
एवं भ्रारिवन कात्तिक से सौम्यप्राण वढने लगता है बस इसी प्राकृतिक विज्ञान को लक्ष्य 
मँ रखकर कहते ह-देवताश्रों ने जिनको इस संग्राममे मारा था उन्हीं को पितुयज्ञ से पूनः 
जीवित कर दिया । श्र्थात्‌ पितरों को मारनाश्रसुरोंही कोतोमारना था, क्योकि भ्रसुरों 
को सौम्यप्राणहीमें घुषने कां श्रवसर मिलतादहै। वस इस पितृयज्ञ से देवताप्रोंने उन मरे 
हुए भ्रसुरों को भ्रथति पितरों को पुनः जीवित कर दिया । अर्थात्‌ श्रत्यन्त ऊष्मा के कारण 
तापके कारण जो सौम्यप्राण एकान्ततः विच्छिन्न हो गया था, वह्‌ इस प्राकृतिक ष्रकृतियज्ञ 
से पितृयज्ञ से वह सौम्यप्राण बड जाता है । वसन्तादि में जिन द्रव्यो की श्राहुति पड़ती है 
उषसे देवप्राण को बृदिव होतो है एवं शरत्‌, हेमन्त में जिन पदार्थो को श्राहुति होती है 
उसमे पितरप्राण की श्रथति सौम्यप्राण की वद्धि होतोदहै। बस इसी भ्रभिप्राय से कहते है 
““यानेवेषां तस्मिन्‌ संग्रामन्राच्छस्तान्‌ पितृयज्ञेन समेरयन्त ।” 
भगवान्‌ याज्ञवत्क्य कहते हं किं देवताश्रों ने इस यज्ञ से जिनको पुनः जीवित कियाथावे 
चूकि पितर थे इसीलिए इस यज्ञ को पितृयज्ञ कहते हँ । भ्र्थात्‌ इन श्राहुतियों से पितरप्राण 
की वृदिव होती दहै प्रतएव इस यज्ञ को (पितृयज्ञ कहते हं । 
“पितरो वे तेऽश्रासन्‌ “तस्मात्‌ पितुयन्ञो नाम 1“ । १॥ 
शरत्‌, हेमन्त, शिशिर इन तीनों ऋतुश्रों में वायु मेंसोम भ्रति मात्रास्षे भर जाताहै। सारा 
वातावरण एकदम शीतल हो जाताद्रै। जिधर देखो उधर ही मनुष्य समुदाय तूल वस्त्रों 
ते श्राच्छादित होता हुभ्रा दष्टिगोचर होता है। परन्तु जहां वसन्त का प्रारम्भ हुभ्रा कि 
हीत जो महाराज चिदा होने लगे । विदा होते-होते वहु समय भ्रा गयाकिजो मनुष्य ५ सेर 
तूल वस्त्र को दुबले-पतले शरीर पर रखते थे, ये वही एक एक तन्तुमात्र को भी शरीर पर 
रखना श्रसह्य समभने लगे .। बस इस पितुयज्ञ का म्रौर महाहवि काही तो यह प्रताप 
है । पितुयज्ञ से पितरों का राज्यहो जाता है एवं महाहवि से देवताश्रों का राज्य हो 
जाता है। वसन्त. ग्रीष्म श्रौर वर्षाये हौ तीन जीतने वाले देवता ह एवं चरत्‌, हेमन्त, 
हिशिरये तनवे है जिन्हे कि मारकर देवताश्रों ने पुनः जोवित किया । इसी भ्रभिप्राय 
से कहते है-उस युद्ध में जो देवता जीतेथे वे वेही वसन्त, ग्रीष्म श्रौर वर्षा ह । जिनको 


पनः जोवित किया वे शरत्‌, हेमन्त रौर शिशिर है। “तद्‌ वसन्तो, ग्रीष्मो षाः एतेतेये 


व्यजयन्त । शरद्ध मन्तः शिशिरस्ते उ ते पान्‌ पनः समरयन्त ॥२॥1 
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बस यही पित्तृयज्ञ का रहस्य है। सदा पितृयज्ञ होता रहता है एवं सदा महाह वि्यज्ञ होता 
रहता है । देवता पितरों को तीन महिने तक नष्ट करते रहते ह एवं पितृयज्ञ द्वारा उन्हे 
जीवित करते रहते ह । भ्र्थात ६ महिने तक श्राग्नेयप्रण की प्रधानता रहती है एवं ६ 
महिने तक पितरभ्राण ( सोम ) की प्रधानता रहती दहै। इस प्रकार से प्रकृति में पितुयज्ञ 
होता रहता है । भगवान्‌ याज्ञवत्क्य उस प्राकृतिक यज्ञ को लक्ष्य में रखकर कहते है- 
इस पितृयज्ञ से जिसका कि यह यजमान भ्राज यजन करता है, तत्सम्बन्धी किसी भी पुर 
को करवा स्वयं यजमान को भ्राज कोई भ्रसुर नहींमारते हु । भ्र्थात्‌ प्रकृति मेँ पितृयज्ञ 
होता रहता है एव भ्रकृति में हौ श्रसुर इन देवताश्रों पर भ्राक्रमण करते रहते ह । तथा उनके 
विनाश के लिये ही देवता पितुयज्ञ किया करते है । परन्तु श्राज इस यजमान कै उपर 
प्रकृतिवत्‌ कोई श्रसुर यद्यपि श्राक्रमण नहीं करता है तथापि चूंकि देवताश्रों ने इस यज्ञ को 
करिया था । श्रतएव इस पितुयन्ञ को यह यजमान करता है । 

सबसे प्रथम इस यन्ञविधि का भ्राविष्कार भुवनस्वगेवसीदेवताश्रोंने कियाथा। 
भ्रकृतियनज्ञ के श्रनुसार भुवनस्वगवासौ देवताश्रों ने यज्ञविद्या का भ्राविष्कार किया धा। 
याज्ञवल्क्य कहते है कि हम मनुष्य हं । प्रकृतियज्ञ का वास्तविक रहस्य हम नहीं जान सकते 
भ्रतः'महाजनो येन गतःस पन्थाः का पालन करना चाहिये । भूवनस्वगवासी देवताश्रो ने जेसा 
किया था बस हमें श्रांख मींचकरर चुपचाप वैसा करते रहना चाहिए । हम जानते है कि भ्राज 
प्रकृतिवत्‌ किवा मौमस्वगस्थ देवताश्रों कौ तरह इस यजमान षर भ्रसुरों का श्राक्रमण नहीं 
है जिससे कि पितुयज्ञ किया जाय । तथापि उन्होने (भ्ुवनस्वगवासौो देवों ने) चूंकि पितुयज्ञ 
क्रिया था श्रतएव उस मर्यादा का पालन क्ररने के लिए भ्राज यह यजमान पितृयज्ञ से पितरों 
का यजन करता है । तात्पये यही है कि यद्यपि श्रदृष्टफल भ्रवक्य ही होता है तथापि फल 
प्र लक्ष्यनदें। कुत्सित तर्को को उछाकर इसमें ऊहापोह नहीं करना चाहिए । बस इसी 
भ्रभिभ्राय से कहते है- “श्रथ यदेष एतेन यजते तन्नाह्‌ न्वेवेतस्य तथा केचन घ्नन्तोति । देवा 
प्रकुर्वन्‌ इति न्वेवष एतत्‌ करोति ` 

मवनस्वशेवासी देवताश्रों ने इन पितरों के लिए हवियों का स्थापन किया थाश्रर्यात्‌ 
जिन-जिन के लिए जो-जो हविर्या नियत कौ थीं, उसी (भागः को भ्राज यहु यजमान इन 
पितरों के लिए कल्पित करता है । भ्र्थात्‌ वे ही तथा उतनौ ही भ्राहुति्यां यजमान देता है 
जिनका तथा जितनी हवियों का देवताभ्रों ने विधान कियाथा । तात्पयं यहीरहै कि जेसी 


विधि परम्परा से भरुवनस्ववासी देवताभ्रों के समयसे चलीभश्रा रही है उसमें भ्रपनीश्रोर 
से कुछ नहीं मिलान चाहिए । उसी परम्परा के भ्रनुसार सारा कायं करना चाहिए । “यसु 
` चेवेभ्यो (पितभ्यो) देवा भागमकलत्पयन्‌ तमु चेवभ्य एष (यजमानः) एतद्‌ भागं करोति । 


इस प्रकार से मर्यादा-पालन का उपदेश देकर कुछ प्रयोजन भी बतलाति है । हमारे 
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शरीर का निर्माण किवा यच्चयावत्‌ पदार्थो का निर्माण इन देवताश्रोंयेही होता दै। देवता 
शब्द श्रमुर, पितर, गन्धव इत्यादि प्राणों का उपलक्षण समना चाहिए । सौर पदाथं कवा 
चान्द्र पदाथं (देवता, पितर) पृथिवी में ञ्राकर पृथिवीके वन जाते हं । परन्तु साथ ही में जाते 
भी रहते हँ । सूये की चोज पृथिवो कौ वस्तु बनती रहती है एवं पृथिवी के पदाथ सूये में 
जाते रहते ह । इस प्रकार से यह श्रादानविसर्गात्मक यज्ञ होता रहता है । बस इसी प्रकार 
से प्राकृतिक प्रकृतियज्ञ से पितरप्राण की क्षतिपूति होतो रहती है। परन्तु यदिहममो 
(जो कि प्रकृति के पत्र है) पितृजातीय द्रव्यो द्वारा वेच उपायोंसे पितृप्राण को सहायता 
पटूचा दे तो प्रच्छाहीदहै। हम जानते ह कि इस मनुष्य को मज्जिल तो श्रवश्यही तय 
करनी है। हम इसे सहायतादेगेतोभी मागे तय करेगा । नदेगेतो भी करेगा । परन्तु 
मनुष्य देवता यदि उसे मदददंतोश्रच्छाहीहै। बस पितुयज्ञ करने का प्रथम प्रयोजन तो 
हौ है । इस पितृयज्ञ से प्राकृतिक पितरों को श्रषने उद्ग्राम में सहायता मिलती है। 
प्राकृतिक देवताग्नों ने पितृयज्ञ से जिन पितरों को जोवित किया था एवं जीवित किया है, 
भ्राज यह्‌ यजमान भौ इसी पितृयज्ञ द्वारा प्राकृतिक ऋतुपितरों की क्षत्तिपूत्ति कररहादहै। 
वप॒ इसी प्रथम प्रयोजन को लक्ष्य में रखकर याज्ञवल्क्य कहते हँ -- 
“यानु चैव देवाः समेरयन्त तानु चवेतद्वतिः' 

्रपिच हमारे जो मृत पित्तररहवे भी चूंकि उन्हीं प्राण पितरोंमें शामिल रहते ह । वास्तव 
म पितरप्राणदही कानाम है । चूंकि मृत श्रात्मा उप प्राण में शामिल हो जाता हे भ्रतएव 
उनको भी "पितरः कटते हैँ। तोबस्र “यदागमास्तद्गणीभूतास्तदग्रहणेन गृह्यन्ते के 
भ्रनुषार जब प्राकृतिक दिव्य पित्तर हमारे इस पितुयज्न से प्रसन्न हो जाते हतो प्रेतपितर भी 
उतके साथ ही भ्रवद्य हौ तृप्त हो जाते ह। दिव्य पितरश्राणवत्‌ तदन्तःपाती मृत पितरों 
कौभीतुप्तिहो जाती है। इस पितृयज्ञ मे श्रधोगति को प्राप्त हए श्रश्रुमूख पितरों को उस 
दिव्यलोक मे शामिल करता हृश्रा यजमान उन्हं नान्दीमुव बनताहै । बस्त पितुयज्ञ का 
यही दूसरा प्रयोजन है । इसी भ्रभिप्राय से कहते हँ -“स्वानु चेवेतत्‌ पित्‌.न्‌ श्रेयांसं लोकमु- 
पोन्नयति ।” वेद की डींग मारने वाले स्वामी दयानन्द को इस प्रकरण से शिक्षा लेनी 
चाहिए । 


हमारे शरीर मे जैसे ३३ देवता है,६& श्रसुर है वसे ही पितर भो ह । ्रस्थि मांस इत्यादि 

पदाथं जिस प्राण से बनते हँ उसी प्राण को भ्रध्यात्म पितर कहते । हम मनुष्य ह । 
भ्रसत्यसंहित है । हमसे प्रायः भिथ्याहार ~ विहार्रयुक्त दोष हो जाते हँ । प्रज्ञापराधसे 
हमारे श्रध्यात्म के प्राणों की स्थिति बिगड़ जाती ह । जसे वात, पित्त, कफ की विकृति से, 
विषम भाव से मनुष्य के स्वास्थ्य मेँ बाधा पहुंचतौ है तद्वत्‌ प्राणों को विषमता से भी स्वास्थ्य 
। मं बहुत बाधा पहुंचतौ है, बर्कि वातपित्तादि की श्रपक्षा समधिकं पहुचतो है । जबर भ्रतियोग 
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कर लिया जाता है तो मरने की नौबत श्राती है एवं हीन योग कर लियाजातादहैतो 
कमजोरी कौ नोबत भ्रा जाती है। बस इस प्रज्ञापराधमसे जो प्राणविषमता हो जाती है वह्‌ 
भी इस पितृयज्ञ से दुर हो जाती दै । ऋतु हमारे अनुकूल हो जाती है । भ्रध्यात्मपितर सम 
श्रवस्या में परिणत हो.जाते ह । बस पितृयज्ञ का यही तीसरा प्रयोजन है । इसी श्रमिप्राय 
से कहते है-- “यदु चैवास्यात्रात्मनोऽचरणेन (हीनयोगेन) हन्यते वा मीयते वा तदु 
चैवास्येतेन पूनराप्यायते 1” तात्पये यहो है कि पितृयज्ञ में दिव्यपितर, प्रेतपितर एवं 
क्षध्यात्मपितर तीनों की क्षतिपूति होती है। बस इन्हीं प्रयोजनों से वशीभूत होकर श्राज 
यह यजमान इस यपित॒यज्ञ से पितरों का यजन करता है। “तस्माद्‌ वाऽएष एतेन 


(पितृयज्ञेन) चरति ।३।। 
॥ पितुयज्ञोपत्ति समाप्त ॥ 


पितर तीन प्रकार के होते है- (१) दिव्यपितर, (२) ऋतुपितर, (३) प्रेतपितर । 
दिन्य पितरों को पर,ऋतु को मध्य एवं प्रेत कोश्रवर दब्दसे भी व्यवहृत किया जाता है। 
वास्तव सें तीन क्यार, पितर एकहीरहै। पिततरप्राण ही पृथिवी पर भ्राकरप्रेतपितर 
कहलाने लगता है एवं द्युलोक मेँ जाकर दिव्यपितर कहलाने लगता है । जैसे श्रग्नितत्त्व का 
नाम देवता है तद्त्‌ सोमतत्त्व॒ का नाम पितर है। इन पितरों को ( तीनों में प्रत्येक 
की) ७ जाति हं । जसे भ्रनन्तानन्त देवता ३२ जातियों में विभाजित ह तदत्‌ भ्रनन्तानन्त 
पितर ७ जातियों में विभाजितरह। वे सात निम्न हैं -- (१) भ्राज्यपा, (२) सोमपा, 
(३) हविभु क्‌, ये तीन भ्रन्नाद पितर ह । (१) सोमसत्‌, (२) भ्रग्निष्वात्त, (३) बहि - 
षत्‌ ये तीन श्रन्नपितर ह । (१) सूकाली शूद्रपितर ह । इनका विस्तृत विवेचन श्रीगुरुचरण- 
रचित पितूनिरूपणाधिकार में देखना चाहिए । प्रकृत में भ्रान्तरिक्ष्य सोमसत्‌, भ्रग्निष्वात्त 
भ्रोर बह्िषत्‌ इन तीनों भ्रन्नपितरों का ही यजन किया जाता ह । बस इसी श्रमिप्रायसे 
“पितृभ्यः सोमसद्भ्यः पितृभ्यो बहिषद्भ्यः, पितृम्योऽग्निष्वाततेभ्यः' यह कहा जाता है । 
हमने वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा इन तीनों को तो देवता बतलाया दै एवं शरत्‌, हेमन्त एवं 
शिशिर इन तीनों ऋतुश्रों को पितर बतलाया है । परन्तु यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जायतो 
श्श्रोंचे ही देवताभ्रों का सम्बन्ध ज्ञात हो जाता है । बारहों महिने पितुभ्राण रहता है एवं 
१ रहो महिने देवध्राण रहता है । कमी यादा भ्रवश्य हो जाती है । परन्तु न तो एकान्ततः 
देवश्राण ही उच्छिन्न होता है,न एकान्ततः पितृ्राण ही उच्छिन्न होता । इसीलिये श्रगन्याधान 
स प्रकरण भें याज्ञवल्क्य कहते है- य एवापूय्यतेऽधमासः स देवाः । योऽपक्षीयते स पितरः । 
अ श्रहरेव देवाः । रात्रिः पितरः । पृनरह्लः ूर्वाह्लो देवाः, श्रपराह्ः पितरः । ते वाएतेऽक्रतवो 
ः देवाः पितरः” (शत०पृ० ) तात्पयें यही है कि पितर ईशरं ऋतुभ्रो में रहते हं । भतएव 
इनको षटूकपाल पुरोडाश ही दिया जाता है। बस दसौ श्रभिभ्राय से कहते है ~ वह यजमान 
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सोमवत्‌ पितरों के लिए षट्‌कपाल पुरोडाश का निर्वाप करतादहै। सोम पितर का देवता 
है एवं पितर सोम कादेवतादहै। श्रतः इन दोनों मे “सोमाय पितृमते, एवं पितृभ्यः 
सोमवद्‌भ्यः” दोनों प्रकार का संकीणे व्यवहार चलतादहै। इसीलिए कहते ह- “सोमाय 
व पितृमते । षट्‌ कपालं पुरोडाशं निवपति” इति रोषः । चतुएं ६ है एवं ऋतु हौ पितर ह । 
र्यात्‌ ऋताग्नि में रहने वाले सोम का नाम चूंकि पितरह, श्रतः ऋतु ही तो पित्तरहै। 


इमीलिये षट्‌कपाल पुरोडाश होता है । “षट्वा ऋतवः 1 ऋतवः पितरः) तस्मात्‌ षट्‌- 
कपालो भवति ।४॥। 


तदनन्तर बरहिषत्‌ पितरों के लिए दक्षिणाग्नि में यव की धानी पकाति हं। ग्र्थात्‌ 
बहिषत्‌ पितरों के लिए पहिले धानो पका लेते हँ । तननन्तर उसमें से श्राधी को पीस लेते 
है एवं भ्राघी धानी यथावत्‌ ( विना पिसी हई ) ही रहती है। बस इन दोनोंमेसे 
जो बिना पिसी हई धानी दै वही बरहिषत्‌ पितरोंके लिए है-"ता धानाः पितुभ्यो 
बरह्षिद्भ्यः'' ॥५।। 


““मात॒भिवंत्सान्‌ समवाजंयन्ति (११५ पृष्ठ, १ ६्वीं कण्डिका) के प्रकरण में बतलाया 
गया है कि भ्रातःकाल पितृयज्ञ करना हैं श्रतः उसके लिए एक निवाच्यागो को बिना 
बचे के दूध पीये रखनो चाहिए । भ्रर्थात्‌ श्रौर सब वत्सो को छोड़ देना चाहिए । केवल 
पितुयज्ञाथं निवान्या के वत्स को नहीं छोडना चाहिए । बस इसी श्रमिप्राय से कहते है- 
गरग्निष्वात्त पितरों के लिए निवान्या गायके दूर मेँ एकवार एकहौ शलाका से मधित 

न्थ होता है । भ्र्थात्‌ किसी काष्ठविशेष से जो कि एक हो, एक ही बार उस सत्तू को 
दूध मँ घोल देना चाहिए । दूष परे सत्तू डालकर उप्ते एक बार में मिला देना चाहिए । 
लकंड़ी को डालने के परचात्‌ जब तक उसे बहर निकाल कर व।पसन डालें, तब तक 
सकृत्‌ ही कहलाता हे । एेसा क्यो करे इसका कारण बतलाते ह । पितर सकृत्‌ ही होते 
है । देवता में जितना प्राणन श्रपान का बल होता है, जिसके कारणवे 'त्रिखत्याः' कहलाते 
हे, पितरप्राण में उतना बल नहीं होता । वहतो श्राया प्रौर गया-बस यही स्वभाब 
रहता ह । बस इसीलिए वह॒ मन्थ सकृत्‌ ही भ्रभिमन्थित होता है! बस पितुयज्ञमेये ही 
तीन हवियां होतो ह । 


प्रथ पितुभ्योऽग्निष्वात्तेभ्यो निवान्याय दुर्वे स॒कदुपमथित 
एकशलाकथा मन्थो भवति । सढृदु्येव पराञ्चः पितरः । 
तस्मात्‌ सङृदुपमन्थितो भवति । एतानि हवींषि भवन्ति ॥६॥ 


जिन पितरों को पूर्वोक्त हविर्या दी जाती है, उनके सोमसत्‌ बहिषत्‌ भ्रौर भ्रग्निष्वात्त 
 येताम कंसे हए, ये क्यों सोमसत्‌ इत्यादि नामों से व्यवहृत किये जाति है, यह बतलाते है 


॥ ¦ 
= ॐ (५ 
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- जो पितर सौम से यजन करने वाले, वे सोमसत्‌ पितर कहलाते ह । एवं जो पिण्डा- 
त्मक हवि से लोक को जोतते है वे पितर बरहिषत्‌ कहलाते ह । एवं जो पितर उन दोनों 
मे से किसी भी स्थान में नहीं पहुंचे हे, केवल जिनको श्रग्निजलाता हुश्रा खा जाता है 
वे पितर भग्निष्वात्त कहलाते है । 

संसार में पदाथ कुल तीन ही जाति के होते है--१ उष्ण, २ श्रनुष्ण, ३ भ्रनुष्णारीत । 
तो बस उष्ण पदार्थो में रहने वाले पितर श्राण है, उसे तो श्रग्निष्वात्त कहते है एवं 
भ्रनुष्णाशीत पदार्थो में रहने वाले पितरों को ब्हिषत्‌ कहते हँ । एवं श्रदरष्णाशीत 
पदार्थो में रहने वाले पितरश्राण को भ्रनुष्ण पितर कहते है । भ्रग्निश्रौरसोमकामेलदो 
तण्ह सेहोतादहै। सोम श्रग्नि में पड़कर भ्रग्निस्वरूप में ही परिणत दहो जाता है । यहाँ 
सोम की मात्रा भ्रनुल्वण रहतो है एवं भ्रग्नि की मात्रा उत्वण रहती है। बस येही पितर 
भरग्तिष्वात्त कहलाते हं । श्रग्नि इस सोम को श्रपनेपेटमेंलेलेताहै एवं उस्सोम से 
भपनो भ्रात्मा बना लेताहै। श्रतप्व “श्रग्निना स्त्रादिताः'” इस व्युत्पत्ति से इन पितरों 
को “श्रग्िष्वात्त' ˆ कहा जाता है । परन्तु यदि सोम उल्वण रहता, श्रग्नि उक्षे ह॒जम 
नही कर सकता रै, तो वह पितरप्राण सोमसत्‌ कहलायेगा । यहां सोम को मात्रा उल्वण है 
इसीलिए हम इस पितर को 'सोमसत्‌' कह्ने के लिए तयाररहँ। याग भ्रौर योगभेद से 
सम्बन्ध दो प्रकार काह । जहाँंदो पदार्थो करा स्वरूप वतमान रहे श्रौर उनका ग्रर्थि - 
बन्धन न होने पावे, वह सम्बन्ध योग॒ कहलायेगा । जसे चोनी श्रौर पानौ । परन्तु जब 
दोनों मिलकर एकस्वरूप में परिणत हो जाते है, दोनों मिल जाते है एवं उससे तीसरी 
नयी वस्तु उत्पन्न हो जातीदहै उसे याग' सम्बन्ध कहते हं । चूंकि ऋताग्नि ओौर सोम 
एक वस्तु बन जातो है भ्रतएव “सोमेनेजानाः (याग कुर्वाणाः) यह्‌ कहा गया है । 


सवका स्पष्टीकरण यही कि सोम की मात्रा जिसमें रहती है, जो पितरध्राण श्रनुष्ण पदार्थों 

से खाए जाने वाले है, जिनसे भ्रनृष्ण पदार्थो कास्वरूप बनता है,उन्हं सोमसत्‌ पितर" कहते 

"हे । एवं जहां भ्रम्नि को मात्रा उल्वण रहती है भ्र्थात्‌ जो पितर उष्णपदार्थो का स्वरूप बनाते 

` 2 उन्दे श्रग्निष्वात्त' कहते है। एवं जो पितर श्रनुष्णाशीत पदार्थो का स्वरूप बनाते ह 
४ उन्हे बहिषत्‌ कहते है। पानी जब श्राग में जम जाता है तो वह पदां भ्रनुष्णाशीत कहलाता है 
` चंकि पाथिवाग्निमें सोम भ्र्थात्‌ पानी के जमने से वहि कौ (कुशा की) उत्पत्ति होती हं 
` ` श्रतएव बहि को श्रनुष्णादीत कोटि में रखा जाताहै। पानीहीभ्राग में जमकर बहि बन 
` जातादै। श्रतएव इस कुशा को "पानी" भी कहतेहै। तो बस इस बह्ि से भ्रतएव 
बरहि से उपलसित यावन्मात्र श्रन॒ष्णाशीत पदार्थो कौ भ्रशनायासे खाए जाने वाले जो 
` पितर ई, वे बह्टिषत्‌ पितर कहलाते ह । बसत संसार में तीन ही जाति के पितर हु । इसलिये 


 तोउष्ण, भ्रनृष्ण श्रौर श्रनृष्णाशीत ये तीन ही जातिके पदां है । बस इन्हीं का पितृयज्ञ 
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यजन किया जाता है । हम जिन पदार्थो को देखते ह वे सबके सब श्रगिनि श्रौर सोम दोनों 
का परिपाकमात्रहै। दोनोंसो रहेदहुं। भ्रग्नि की उष्णता नष्टटहै सोम का चेत्य नष्ट है 
इसोलिये “श्रथ ये दत्तेन पक्वेन लोकं जयन्ति ते पितरो बहिषदः' कहा गया है । यह तो 
हुभ्रा वज्ञनिक प्रथं } श्रव लीजिये प्रेतपितरोंके विषयमे! जोसोम याग करते ह उनका 
भ्रात्मा उन्हीं प्राकृतिक सोमसत्‌ पितरों में मिल जाता है) ्रतएव एेसे प्रेतपितर सोमसत्‌ 
कहलाते हँ । परन्तु जो सोमयाग नहीं करते हैँ । भ्रपितु हविययज्ञ ही करते । वे उन 
प्राकृतिक बरहिषत्‌ पितरों मेँ भिलकर बर्हषद्‌ ` कहलाने लगते ह । एवं जो यज्ञ नहीं करते 
एवं मरते समय अनि ही जिनके शरोर को जला डालतो है, वे पितर उन प्राकृतिक 
भ्रम्तिष्व।त्त पितरों में मिलकर “्ग्निष्वात्त' कहलाने लगते हँ । वस जो पितरह, वे येही 
तीन ह जिनका कि हम पितुयज्ञ से यजन करते हं । परन्तु व्यान रहै कि हम यजन करते हँ 
उन ऋतुपितरों काव प्राणपितरों का न कि प्रेतपितरों का । प्रेतपितरोंका भो तदन्तः 
पातित्वात्‌ ग्रहण हो जाता है-यह्‌ बात दूसरी है । एेसी स्थित्ति में सायणाचायं का प्रेतमात्र का 
ही यजन वतलाना श्नौर इन प्रेतपितरो को ही श्रम्तिष्वात्त श्रादि बतलाना नितान्त म्रसंगत 
समभना चाहिए 1 हम प्राङृतिकर भ्रम्निष्वात्तादि पितरों का पितृयज्ञ से यजन करतेर्हैन कि 
प्रतपितरों का।। ७॥ 


वह्‌ ्रघ्वयु गाहुपत्य से परिचम की ग्रोर प्राचोनावोती (श्रपस्षव्य) हो कर दक्षिणदिशा 
कीश्रोर मह करके पट्‌कपाल पुरोडाश्के लिए हविग्रदेण करता है । भ्र्थात्‌ यव, तण्डुल लेता 
है-स जघनेन गाहृपत्यं प्राचोनावोतौ भूत्वा दक्षिण।सोन एवं षट्‌ कपालं पुरोडाशं गृह्णाति । 


तदनन्तर वह्‌ श्रध्वयूं उस गाहपत्य से उठकर दक्षिणाग्नि कुण्ड के समोप ही दक्षिणाभि- 
मुख होकर उस हवि का श्रवहनन करता है । भ्रर्थात्‌ उसमें से तुष श्रादि निकालने के लिये 
उलूखल से कूटता है जिसे कि भाषा में छडना कहते हे । -- स तत एवोत्थाय उत्तरेणान्वाहाय- 
पचनं दक्षिणा तिष्ठन्‌ भ्रवहुन्ति।" बादमें एकवार हो उस हवि काफलीकरण करता दहै । 
र्यात्‌ शूपं (छाजले से) एक बार ही उस हवि को फटकता है श्र्थात्‌ उसके तृणादि दुर 
करता है । परञ्च पितरों का स्वरूप ही "सकृत्‌" है, भ्रतः सकृत्‌ फलीकराति ॥ = ॥ 


वह भ्रध्वयुं दक्षिण की तरफ मुख किए ही उस श्रवहननस्थान में इस हवि को पीसने 
लिए रिलाभ्रौर लोढी रख देता है - 
“स दक्षिणेव (दक्षिणामुखएव ) हंषदुपलेऽउपदवाति 1” 


तदनन्तर गाहेपत्य श्नौर दक्षिणाग्नि दोनों मेँ पके हए उस षट्‌कपाल पुरोडाश कोरख देते है 
--““दक्षिणादधे गाह प्यस्य षट्‌ कपालान्युपदधाति इस पितृयज्ञ मे जो बार-बार दक्षिण दिशा 
क्रा सम्बन्ध बतलाया जाता है उसका कारण बताते है-“तद्यदेतां दक्षिणां दिदं सचन्ते" 
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तदुच्यते । जसे प्राचोदिक्‌ देवताश्रों की है परिचमा वरुण कोह वसे ही दक्षिणादिक्‌ चूंकि 
पितरों की है ्रतएव ऋत्विक्‌ लोग दक्षिणा दिक्‌ मेँ ही समवेत होते है। श्र्थात्‌ इस 
पित॒कायं में इसीलिए सारा कम्मं दक्षिणाभिमृख होकर ही किया जाता है । बात सच है। 
सोम्यप्राण को ही पितर कहते है । यह सोम उत्तरसे दक्षिणकीभ्रोर ही जाकर भ्रपनी 
स्थिति बनाता है श्रतः “एषा हि दिक्‌ पितु.णाम्‌” कहना ठीक है । तस्मादेतां दक्षिणां 
दिशं सचन्ते ॥€।। 

तदनन्तर वह्‌ श्रध्वयु श्रन्वाहा्येपचन के (दक्षिणाग्निके) दक्षिण भागं चार कोण 
वाली वेदि बनाता है । पित्तुयज के श्रतिरिक्त जितने भी यज्ञ हँ उनमें वेदि निम्न भ्राकार 
की बनती है- 


~ [ऋ 


( 


मनुष्य के शरीर के भ्राकार को भ्र्थात्‌ धड़ के भ्राकार की वेदि बनती है । उन कोणों के 
बीच काजोस्थानरहै, देवप्राण उधर होकर ही वेदि में प्रविष्ट होता है। परन्तु चूंकि 
पितर श्रवान्तरदिकस्वरूप हं भ्रर्थात्‌ श्रवान्तर दिशा मेँ ही पितर रहते हँ श्रतः यह्‌ 
पित्वेदि चारों भ्रवान्तर दिशाभ्रों कीभ्रोर ही बनाई जातीदहै। क्योकि पितरप्राण उधर 
से ही तो राता है। इसी श्रभिप्राय से कहते ह--“श्रथ दक्षिणेन श्रन्वाहायंपचनं चतुःस्रक्ति 
वेदि करोति । श्रवान्तरदिशोऽनुस्क्तीः करोति । चतस्रो वा श्रवान्तरदिशः। भ्रवान्तरदिशो 
वे पितरः । तस्मादवान्तरदिशोऽनुखक्तीः करोति ।।“ इति । 


सोौम्यप्राण का नाम पितर है। सोम, व्युश्रौरभ्राप्‌ येतोनोंहौी ऋत पदाथे ह । ऋत 
पदार्थं खाली स्थान परर भर जाता है । देवश्राण सत्यरेखा पर चलता हं । उसका मागे नियत 
है । इन्दरश्राण सदा पूवं से परिचम कौश्रोर जाया करता दै। इन्द्रप्राण ही नहीं सारे देवता 
पूवं से ही श्राया करते हे । क्योकि सूर्यं पूवं मेही रहता है एव इन्द्रादि सारे देवता सूर्य 
भे रहते ह । इसीलिए “चित्रं देवानामुदगादनी कम्‌” कहा जाता है । कहने का तात्पये यही 
है किडइन्द्रको (देवताश्रों की) दिक्‌ प्राचो है एवः वरुण की दिक्‌ परिचमा दहै । चन्द्रमा 
करी उत्तरा है एवः यम कौ दक्षिणा दिक्‌ है । इसीलिये तो इन चारों दिराभश्रोंकेये चारों 
लोकपाल कहलाते है । परन्तु पितर सन्धिस्थानीय ह, ऋत पदाथं हं । खालो स्थान पर 
पितुश्राण भर जातादै। भूवं दिशाके स्वामी इन्द्रहँ। पदिचमके वरुणहं। उत्तर के 
चन्द्रमा ह एव दक्षिण के यमहं । इन चारों का माग सत्य है । इसीलिये तो “सत्य 


क 





` संहिता वं देवाः” यह कषा जाता है। इन चारों देवता कीजो चारों सन्धियां हं, उन्हींमें 
` पित॒भ्राण भरा रहता है। उन चारों सन्धिस्थानोंकोदही भ्रागनेय. वायव्य, ईशान, नंत्ऋत्य 
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से व्यवहूत करते हं 1 सन्धिस्थान में पितर भर जति हं एवः सन्धिस्थान हुं चार, 
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अतएव “श्रवान्तरदिदो व पितरः” यह कह दिया गया है। वस्तुतः जर्हां खाली स्थान दहै 
जहां पर कि देवता का सम्बन्ध नहीं है, उसे ही अ्रवान्तर दिशा समना चाहिये जैसा कि 
रागे जाकर स्पष्ट हो जायेगा । यह जितना खुला. स्थान देख रहे ह, वह साराकासारा 
ही भ्रवान्तर दिक के अ्रन्तगेत है। दिगृव्यवस्था देवप्राणसम्बन्धसे होतो है । जहाँ देवप्राण 
नहीं, वह सव श्रवान्तर स्थान है यह सामान्य परिभाषा समनी चाहिये । एक तिल को 
राप रख दीजिये । उस पर प्राने वाली सूयेरर्मि उस पर प्रतिफलित होकर भ्रपने सत्य 
माग से पुनः लोट जायेगी । क्या मजाल कि रिम तिल के उसभ्नोर चली जाय । चली 
कृसे जाय॒ जव कि देवता का मागं सत्यस्वरूप है । परन्तु एक जलप्रवाह में श्राप किसी 
काष्ठके लु को डाल दौजिये। पानी उतनौ दुर कातो श्रवइ्य रुक जायेगा परन्तु लद 
कै इफर - उर होकर दोघ्रही उस पार निकल जायेगा । रहिमवत्‌ उसको गति वहाँ 
सवथा रुकी नहीं जायेगी । जल ऋत है । जहां रोका जाता है. वहां रुक जाता है। शेष 
कलाली स्थान पर स्वयं भरजातादहै। तो प्रकृतमें हमे यही कह्नारहै कि सोम ऋत पदाथ 
है। सौम्यप्राण हौ को पितर कहते हुं । पितर खाली स्थानें रहते है, सन्विस्थान में 
रहते हं । देवताश्नों के सन्धिस्यान ्रागेयकोण ्रादिदहं जिन्हं कि श्रवान्तर दिला कहते हुं । 
प्रतः इस पितृवेदि की स्रवितयां उन अ्रवान्तर दिशाभ्नों की श्रोर ही बनानो चाहिये क्योकि 
पितर का श्रागमन उन श्रवान्तर दिशाश्रों कोश्रोरहीसेतोरहोतादहै। बस इसी भ्रभिप्राय 
ते “चतस्रो वा श्रवान्तरदिशः। श्रवान्तरदिल्ो व पितरः । तस्मादवान्तरदिशोऽ- 
नृसक्तीः करोति" यह कहा गया है । इस प्रकार से श्रवान्तर दिशाभ्रों में 
पितृवेदि को सक्ति (कोण) बना कर उपस वेदि के ठोक मध्य पे श्रम्तिस्थापन 
करते है-"“तन्मध्येऽन्नि समादधाति" इति । देवता सदा पूवं से श्राया करते हुं। सूयं पूवं 
मँ वृहती रेखा पर स्थिर रूपमे तपा करतादहै। उसकी रदिमथां सदा पूवं कीश्रोरसे 
परिचम की ओर जाया करती हं । इसीलिए “प्राची हि देवानां दिक्‌ यह्‌ कहा जाता है। 
प्रतएव देऽता जब कभी मनुष्यों की श्रोर श्राति हं, प्रत्यङ्मुख होकर ही श्रते ह । सदा 
परिचम कौ श्रोर मुख किये हुये ही मनुष्यों कौ भ्रोर देवप्राण भ्राता रहता है 1 भ्र्थात्‌ सौर- 
प्राण का सूयरहिमयों का हमारे साथ सम्बन्ध प्रत्यडः मुखत्वेन हौ होता है । रदिमयां परिचम 
की श्रोर मुख किये हुये हौ हमारे से सम्बद्ध होती हं । सूय्यही में चुंकि सारे देवता रहते हे, 
प्रतएव देवता उधर सेश्राते हं, यह कह दिया गया है । त्तो जिधर से जिसकाश्रागमन दहो 
उसके भ्रादर के लिए उसो दिक्‌ की भ्रोर श्रभिमुख होना पड़ता है । देवता मनुष्यों की भ्रोर 
पव से राते हं भ्रतः पूर्वाभिमूख हो देवताभ्रों को आहवनीय में (जो कि देवताश्रों का 


स्थान है) भ्राहुति देनी चाहिये । इसी भ्रभिप्राय से कहते हँ-- पूव की भरोर से प्रत्यङ्मुख ¦ 


होकर देवता लोग मनुष्यों को भर्थात्‌ म्नध्वयुं यजमानादि की भ्रोर भ्राते हे, भ्रतएव उनके 
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लिए पूर्वाभिसमुख होकर ही यह श्रध्वयु श्राहृति प्रदान करतौदह। करनाभो पेसाहो 
चाहिये क्योकि प्राची दिक्‌ ही तो देवताश्च की दिक्‌ है - “पुरस्ताद्‌ वं देवाः प्रत्यञ्चो 
(प्रत्यङ्मृखाः) मनुष्यानभ्युपावृत्ता (उपगता भवन्ति) तस्मात्तेभ्यः प्राङ्‌ तिष्ठन्‌ जुहोति ॥।" 
परन्तु पितर तो सोममय हं । सोम क्योकि ऋत है, इसलिए वह तो सवत्र भरादहुश्रादहै। 
देवता को तरह उसका कोई नियत स्थान नहींहै। जहां खाली स्थान रहता है, पितर 
वहीं भर जाता है । सवं तः पितरः” । जब कि चारों दिशां देवप्राणसे रुक गयीं तो एेसी 
दशाम हम कह सकते हं किं पितर श्रवान्तर दिक्‌ में रहते हं । हम पुनः स्मरण दिला 
देते हं कि भ्रवान्तर दिशा सेश्राग्नेयकोण श्रादि्ही दिशां श्रभिप्रे्त नहीं समभ्रनी चाहं 
क्रपितु खालो स्थान ही से तात्पयं समना चाहिये । इसीलिए ^ श्रवान्तरदिशो वं पितरः 
कहकर उसका स्पष्टीकरण करते हए याज्ञवल्क्य कह देते हं--“सवं तः श्रवान्तरदिशः 1” 
बयोकि सव तः श्रवान्तर दिश्चाएं हं एवः उन्हीं में पिठ्प्राण रहता है, भ्रतः किसौ नियत 
कोण में भ्रग्नि का स्थापन न कर वदिके मध्यमे श्रग्निस्थापन करते हुं । मध्यमं 
स्थापित करनेसेचारोंभ्रोरसे पितर का सम्बन्ध हौ जातादहै। एक श्रोर ही करने 
से सर्वात्मना पितप्राण का सम्बन्ध नहीं होता । “तस्मान्‌ मध्येऽग्नि समादधाति" ।११॥ 


वह श्र्वंयु वेदिसम्पादन के भ्रनन्तर उस वेदि के ऊपर प्राचो दिशामें(दक्षिणदिशामें) 
स्तम्बयजु का हरण करता ह भ्र्थात्‌ कुशा बिखेरता ह । क्यों बिखेरता है, स्तम्बयजु किसे 
कहते हे- यह्‌ प्रथम काण्ड के स्तम्बयजुहंरण-प्रकरण में बतला दिया गया है। श्रतः इसकी 
उपपत्ति को यदि जाननाहो तो वहीं सेज्ञात करना चाहिये । (वेदि त्रा. १४ पृष्ठ १२ 
कण्डिका द्वितीय ब्राह्मणः, प्रथम काण्ड) 


देवता का यजन पूर्वाभिमुख होकर किया जाता है, परन्तु पितरों का यजन दक्षिणा- 
भिमुख होकर किया जाता है । जिस भ्रोर जिसका यजन किया जाता है, उसको वह दिक्‌ 
ूर्वादिक्‌ कहलाती है । बस हसीलिये भ्रकृत में दक्षिणा दिक्‌ कोही प्राचो बतलाते हए 
“श्राक्‌ स्तम्बयजुहरति" कह दिया गया है । इसी श्रमिभ्राय से भाष्यकार लिखते ह “स तत 
एवेत्यादि । श्रस्मिन्‌ हि पितृयज्ञे दक्षिणदिक्‌ प्राची जाता ततः प्राक्‌ प्रतिच्युते दक्षिणोत्तर 


दिशौ सम्पन्नौ 1 तत्र सव्यभागेऽवस्थिता प्राची दिक्‌ उत्तरा, दक्षिणभागावस्थिता प्रतीची दिक्‌ 


दक्षिणा । तथाच प्रकृतौ (दर्धपोर्णेमासेष्टौ) उदीच्यां दिशि क्रियमाणं स्तम्बयजुहुरणमच्र 
प्राच्यां सम्पद्यते । “तात्पयं यही है कि दशेपूणे मासेष्टि में उत्तर की भ्रोर श्रसुरनिरोधाथं 
स्तम्बयजुहं रण किया जाता था एवं यहां पूवं कौ भ्रोर (दक्षिण) स्तम्बयजुहरण करना 
चाहिए ॥ 


“स तत एव प्राक्‌ स्तम्बयजुह रति" इति । 
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्रसुरों के विनाज्ञ के लिए स्तम्बयजु्हुरण किया जाता है । स्तभ्व कहते हँ कुशा को उसका 
हरण जिस यजुमेन््र से किया जाता है उसे “स्तम्बयजु' कहते हैँ । सवप्रथम पुथिवोस्थानोय 
वेदि पर से ही स्तम्बयजु का श्रपहुरण किया जाता है । वेदिनिर्म्माण में पहिले 
स्तम्बयजुहुरण क्रिया जाता दहै, बादमें तृण भ्रादि को उठाकर इवर-उधर फक दिया जाता 
है। बादमें वेदिके चारोंग्रोर कुशा का परिग्रह किया जातादहै। देवताश्नोंने विष्णु का 
छन्दो से परिग्रह करके इस पृथिवी ही कोश्रसुरो से छोन लिया था । भ्रतएव ““यद्रंदेवा 
्रकुवं स्तत्‌ करवाणि” इस मर्यादा का पालन करने के लिए इस पितुवेदि मेँ भो परिग्रह 
किया जाता है ! तात्पयं यही है कि कुशासे चारों रोर नाप कर वेदि बना दो जाती है। 
कृशासे नाप कर वेदि बनाना भ्र्थात्‌ उतनी पुथिवौ ्रसुरो से छीनना है । स्तम्बयजुहंरण 
एवं परिग्रह भ्रादि कौ उपपत्ति वेदित्राह्मण में देखनी चाहिए । पुनरुक्तिदोषपरिहाराथं 
उन सब कार्यो की उपपत्ति नहीं बतलाई गई है । "प्रकृतिवत्‌ विकृतिः कत्तव्या' के भ्रनुसार 
पारा कायं प्रकृतिवत्‌ समना चाहिए । परिग्रह्‌ वेदिके चारों भ्रोर किया जाता दहै। 
तात्पयं यहो है कि दक्षिणसे प्रारम्भ करवचारोंश्रोरकुंशासे वेदि के चौतरफ रेखा करना 
ही परिग्रह्‌ कहलाता है । वस इसो श्रमिप्राय से कहते है-- वह श्रध्वयुं स्तम्बयजुहं रणानन्तर 
श्रग्रेः प्रथम दक्षिण से प्रारम्भ कर भ्रर्थात्‌ पितृवेदि के पूवेभागसे ्रारम्भ कर परिचम 
भाग तक कुशा से परिग्रह करता दै । इसके बाद वहां से पूवं परिग्रह से परिग्रह कर 
उत्लेखन करता है । भिदो मेँ यदि कोई ककर भ्रादि (हाये) होतो दहै तो उसे निकाल 
देता है । यदि वेदि में कंकर या कुडाककंट रह्‌ जातादहैतो यजमान के शरीरमें व्याधि 
उत्पन्न हो जाती है । श्रतः चाहे मिट्रौ स्वच्छं हो, तथापि सावधानी के लिए उसका 
(मिट का) कुशा से उल्छेखन कर हौ देना चाहिए । यदि उस उल्लेखन से मिदर को कुरे- 
दने से ककरी म्रादि निकल श्रावे तो उसे दूर करही देनी चाहिए यदिन हो तो उल्लेखन 
मात्र करके छोड देना चाहिये । “हरति यत्‌ हायं भवति निकालता दहै उसे जो कि निकाल 
कर बाहर फकने को चोज होतो है । पूवं का परिग्रह करो, इस बात का संकेत करनेके 
लिए वेदि कौ श्रोर इगित करते हृए “श्रथ इति-प्रथ इति" यह कहा गया है । उल्लेख- 
नान्तरं उस भ्रध्वयुं ने जिस तरह पूवं परिग्रह किया था उसौ प्रकार से उत्तर परिग्रह करता 
है । इस प्रकार से उत्तर परिग्रह से वेदि का परिग्रह करके श्रसुरोंके पजे से पुथिवी- 
स्वरूप वेदि को दुंडाकर तदनन्तर “पुरा क्रूरस्य" इस मन्व से दशेपूणमासवत्‌ इस वेदि का 
व्रतिमाजंन करता है | भ्र्थात्‌ वेदि मेँ से ककर फुस भ्रादि निकालकर चन्द्रगत सोम- 
पावित्य की भावना इस वेदि में करता है । इसका विस्तृत विवेचन वेदिब्राह्यण में 


पुरा क्रूरस्य' मन्त्र के भ्रथं मेँ देखना चाहिए । इस प्रकार से वेदिसंमाजन करके अरध्वयु 
्राग्तीध्र के प्रति कहता है ~ “श्रोक्षणोरासादय` श्र्थात्‌ हे आग्नोघ्र ! प्रोक्षण करने के 
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जल के पात्र को यहां रख दो । प्रोक्षणी को इध्म, सवा, सचि, बहि, ग्राञ्यादि का उपलक्षण 
समभ्रना चाहिए । इसो भ्रभिप्राय से कहते है-- “वह्‌ श्राग्नीघ्र श्रध्वयुं कै प्रेष से प्रोक्षणी 
गे लाकर वहां रख देता है । एवं इध्म श्रौर कुशा रखदेता है ।स्‌वाग्नौरल्‌चि को साफ 
कर उन्हें रख देता है एवं घृत को लेकर भ्रव्वयु के पासम्राजाताहै । तात्पेय यहदहैकि 
सारी सामग्री अघ्वयु के पास उपरियत करदेतादहै। ये सारे कम्मं प्रकृतिवत्‌ करने चाहिए । 
बस इसीलिए उनका विस्तार से विवेचन न कर संकेत बतला देते ह-“स तत एव स्तम्ब- 
यजुहंरति । स्तम्बयजुहं त्या भ्रथेति एवाग्रे परिगृह.णाति । श्रयेत्यथेति पूर्वेण परिग्रहेण 
परिगृह्य लिखति । हरति यद्घार्यं भवति । स तथवोत्तरेण परिग्रहेण परिगृह.णाति । उत्तरेण 
परिग्रहेण परिगृह्य प्रतिमृज्य, भराह -- प्रोक्षणीरासादय । भ्रासादयन्ति प्रोक्षणीः इध्मं 
बहिरुपसादयति । स्र चः संमाष्टि । भ्राज्येनोदेति ।” इस प्रकार से स्तम्बयजु से श्राज्यग्रहण 
तक के कम्मं भ्रघ्वयु को प्राचीनावीती (्रपसव्य) होकरके ही करने चादिएं । इसके 
परहचात्‌ का जो कम्मे है उसमें यज्ञोपवीती हो जाना चाहिए । भ्राज्य को श्राहृति देवताश्रं के 
लिए दो जाती है, भरतः उसका म्रहण करते समय यज्ञोपवीती हो जाना चाहिए । तो जिस 
समय ्राग्नीध्र श्राज्यभाग के लिए घृत लाता है उस समय श्रघ्वयु यनोपवोतौ होकर उस 
घृत को श्रपने हाथ में लेता रै-- 
“स॒ यज्ञोपवोतो भूत्वा भ्राज्यानि गृह.णाति' इति ॥ १२।। 

उस धृत को उपभृत्‌ मेले लिया जाता है । इस विषय में कदं याज्ञिकोंका मतै कि वह्‌ 
भ्रव्वयु पितृयज्ञ में उस श्राज्यस्थालोमेंसेदोहौी बार करके उपमृत्‌ में घृत का ग्रहण करे। 
प्रथ्‌ दो बार करके ही उपमृत्‌ मेंघृत को डाले) क्योकि पितुयज्ञमेंदोदहीतोश्रनुयाज 
होते हँ । चकि घृत की भ्राहुति भनुयाजों के लिए रहै एवं श्रनुयाज पितृयज्ञमेंहोतेर्हैदोदही, 
भ्रतः न्यायप्राप्त दो ही बार उपभृत्‌ में घृत लेना चाहिए । -- “'द्विरुपभृति गृह.णीयात्‌ । 
दौ द्यत्रानुयाजौ भवत इति- वदन्त इति शेषः याज्ञवल्क्य इसका खण्डन करते हुए कहते 
ह कि हमारे मत से वह श्रध्वयु प्रकृतिवत्‌ भ्राठ बार करके ही उपभृत्‌ में घृत डाले । जबकि 
“प्रकृतिवद्‌ विज्ृतिः कतव्या” यह सिद्धान्त है तो फिरदोही बार श्राज्य क्यों लिया 
जाय । हम यज्ञ कै नियम से बाहर न चले जाये । प्रकृति की मर्य्यादा का उन्लंघन 
त कर बैठे, भरतः श्राठ बार करकेही घृत का ग्रहण करें | हा, भाहुतिदो बार करके भी 

र डाल सकते हे । “तस्मादणष्टातव्रैव कृत्व उपभृति ।” भ्राज्यग्रहुण के भ्रनन्तर इध्म-प्रोक्षणादि 

कम्मे करते समय भ्रध्वयु पुनः प्राचीनावीती (श्रपसन्य) हो जाता है । 

ध भ्राज्यानि गृहीत्वा स पूनः प्राचीनावीती भूत्वा -- ॥१३॥ 

१ ।  श्राज्यग्रहणानन्तर प्रध्वयुं पुनः प्राचीनावीती होकर प्रोक्षणी पात्र को श्रपने हाथमे ले लेता 

र है - “प्रोक्षणी रध्वयुं रादत्ते 1 सब्रसे प्रथम वह श्रध्वयुं इध्मका हौ प्रोक्षण करता दहै 
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बादमे वेदि का प्रोक्षण करता है । इसके पर्चात्‌ भ्राग्नीध्र कुडा लाकर भ्रध्वयुं के हाथ में 
सौप॒ देता है -- “श्रस्मं (ञ्रघ्व्ेवे) बहिः प्रयच्छन्ति (ददति) - उस बरहि को पूवं की 
्रोर उसको गांठ रख के उसे वेदि पर रख देते है, पूवंकीभश्रोरसे दक्षिण दिक्‌ भ्रभिप्रेत 
समनी चाहिए । क्योकि दक्षिण दिक्‌ ही पितरों की पूर्वा दिक्‌ है। बादमें इस बरहि का 
रक्षण करता है । बहि का प्रोक्षण करके उस पात्र मजो जल शेष रह जाता है, उसे 
'भ्रदित्यं व्युन्दनसीति” मन्त्र से श्रोषधि की जडों मे डालकर उस बरहि कीर्गांठ को 
बोलकर प्रस्तर का ग्रहण नहीं करता है। प्रकृतियन्न में ्रन्थिविल्लसन के भ्रनन्तर भस्तर 
का ग्रहण किया जाता है -- शवथ विल्लस्य ग्रन्थिम्‌ पुरस्तात्‌ प्रस्तरं गहणाति" 
(शा० २२ पु. ५ कण्डिका ब्राह्मण ३ श्नव्याय द्वितोयप्रपाठक) परन्तु इस पितृयज्ञ में प्रस्तर- 
ग्रहण नहीं होता । “स इदमेवाग्रे प्रोक्षति । श्रथ वेदिम्‌ । भ्रथास्मं बहिः प्रयच्छन्ति । तत्‌ 
पुरस्ताद्ग्रन्ध्यासादयति । तत्‌ प्रोक्ष्य उपनिनीय ( भ्रोषधिमूले ) विस्रस्य ग्रन्थिम्‌ न प्रस्तरं 
गृह्णति" प्रस्तराग्रहणस्य कारणयुच्यते-पितर एक बार ही में वापस लोट जाने वाले ह । 
उनमें प्राणनापानन नहीं होता । बस इसीलिए प्रस्तर का ग्रहण नहीं करते । बरहि के साथ 
्रस्तरके ग्रहण करने से सकृत्‌ (एकत्व) भाव हट जाता है अतएव प्रस्तर-ग्रहण नदीं किया 
जाता । “तस्मान्न प्रस्तरं गृह्‌.णाति' ।। १४।। 


दुस्के प्रनन्तर (बहि का प्रोक्षण करने के प्रनन्तर) बर्हि के संनहन को(डोरी को) खोल 
कर वेदि के वामाक्तं होकर (ग्रपस्लवि) उस कुशा कोवेदिके चारों भ्रोर बिखेरते हुए 
तोन बार परिक्रमा करते ह । श्रग्नि. सोम, बरहि, पितर तोन हं । इसलिए तीन बार परिक्रमा 
को जाती रहै 1 बयं हाथ को बाहर रखना श्रौर दायें हाथ को भीतर कीश्रोर रखना 
्रपस्तलवि कहलाता है । भ्र्थात्‌ बाएं भागकीश्रोरसे परिक्रमा करना श्रपसलवि रहै । 
“भ्रपसलवि त्रिः परिस्तृणन्‌ पर्येति । इस प्रकार से तीन बार परिस्तरण करके जितनी 
कुशा से प्रस्तर बन जाये, उतनी कुशा बचा लेता दवै । भ्र्थात्‌ सारी ही कुशा नहीं डाल 
देनी चाहिए, श्रपितु प्रस्तर जितनी कुशा से बन जाय उतनौ कुशा बचा लेनी चादिए- 
%्रि; परिस्तीयं यावत्‌ प्रस्तरभाजनं तावत्‌ परिदिनष्टि।' तदनन्तर पुनः प्रसलवि होकर 
इष वेदि के चारों भ्रोर तीन बार परिक्रमा करता है - “श्रथ पुनः प्रसलवि चिः पर्येति" 
दक्षिण भाग को भ्रागे रखकर एवं वाम माग को पीले रखकर जाना प्रसलवि कहलाता है । 
जिधर से जिस श्रोर से श्राएथे, उधर से उसी भ्रोर को पुनः चले जाना चाहिए, यही 
“श्रथ पुनः प्रसलवि त्रिः पर्येति" का तात्पये है । ्रपसलवि परिक्रमा के भ्रनन्तर जिस लिए 
पनः प्रसलवि होकर परिक्रमा करता है-- इसकी उपपत्ति बतलाते हं “यत्‌ पुनः प्रसलवि 
त्रिः पर्येति तदुच्यते 1” श्रपसलवि द्वारा जिन श्रग्निष्वात्ता, सोमसत्‌ एवं बहिषत्‌ दिव्य 
पितरो को उनके लोक से भ्रपने पास श्रपने लोक मे जिस मागे से बुलाया था, उनको इस 





, ६प्८ शतपथब्राह्मण : दितीयकाण्ड 


म भत क क भ 00१ भ ति भि 





# 


भरसलवि-परिक्रमा द्वारा उसी मागं से पूनः पहुचाने की भावना करता है । उनको श्रपने 
स्वकोय लोक में पहचान के लिए प्रसलवि परिक्रमा करता है) श्रपसलवि द्वारा जिसभ्रोर 
बे उन्हे बुलाया था, प्रसलवि द्वारा उसी श्रोर उन्हं पहुंचना ह । 
“तस्मात्‌ पुनः प्रसलवि त्रिः पर्यये ति ।'* ।। १५।॥। 

तदनन्तर वह्‌ भ्रष्वयु उस दक्षिणाग्नि के दक्षिणभ्रोर ही पहिले परिधि रखता है । इसके 
बाद पूवं भ्रौर परिचम की भ्रोर परिधिं रखतादहै। इसप्रकार से दक्षिणाभिमूख होकर 
दक्षिण, पूवं, परहिचम तीनों श्रोर परिधियां रख देतादहै। - “स दक्षिणेव परिधीन्‌ 
परिदधाति ।'' इसके बाद दक्षिणाभिमुख होकर ही उस वेदि पर प्रस्तर को विदा देता 
है । प्रक्ृतियज्ञ में प्रस्तर के नीचे पहिले उत्तराग्र कुशा रखी जाती दहै, बाद में उस 
कुदास्तरण के ऊपर पूवश प्रस्तर रखा जाता है । परन्तु यहाँ उस प्रस्तर के नीचे विवृति 
नहीं रखते है, अपितु प्रस्तर मात्र ही रखते है -“नान्तदेधाति ।' पितर एक वारदही में पुनः 
लौट जाने वाले होते है, उनमें प्राणनापानन नहीं होता, भ्रतएव सकृतत्वभ्राप्ति के लिए ही 
भस्तर के नीचे विधृति नहीं रखी जातो । केवल प्रस्तर ही रखा जाता है । “तस्मान्नान्तदं- 
घाति विधृती ॥ १६॥ 

इसके परडचात्‌ उस प्रस्तर पर यह भ्रध्वयुं उस वेदि के परदिचम भागमें जुहु रख देतादै) 
“स॒ तत्र जृहुमासादयत्ति (दक्षिणा मुखं त्वा) इसके बाद वेदि के पूवं भाग मेँ पूर्वाभिमुख 
करके उपभृत्‌ को रखता है । उससे भो पूवेध्रूवा रखतादहै। बादमे सबके भ्रन्त में पुरो- 
डाश रखता है । बस इस प्रकार से क्रमशः जुहु, उपभृत्‌ प्रवा श्रोर पुरोडाश धाना (घाणौ) 
एवं मन्थ इन सारी वस्तुभों को रखकर उन सब का हाथ से स्परे करतादहै। 

“भ्रासाद्य संमृशति ।' । १७॥। 


यहा तक का कमं प्राचोनावीती बनकर ही किया गया था) श्रव यहाँसे न केवल अध्वयु 
ही भ्रषितु सारे ऋत्विक्‌ यज्ञोपवोती होकर इस स्थान से यजमान श्रौर ब्रह्मा पीले-पीदे भ्रौर 
्नागनीध्र उन दोनों के भ्रागे चलता है । भ्र्थात्‌ सबसे आगे भ्रागनोधघ्र चलतादहै । बाद में 
ब्रह्मा चलता है । बाद में यजमान चलता है। 
“¶इत्थाद्यजमानडइच ब्रह्मा च पडचात्‌ परीतः पुरस्तादग्नीत्‌ ˆ ॥ १८।। 


जिस प्रकार देवयज्ञ उच्च स्वर से मन्व बोलकर किया जाता है,तद्रत्‌ पितृयज्ञ ऊचे स्वरसे 
नहीं किया जाता है। इस पितृयज्ञ मेँ उपांशु ही प्रचार करते हैं । भ्र्थात्‌ धोरे-धीरे मन्त्र 
बोलकर ही पितृयज्ञ किया जाता है । तिनोपांयु चरन्ति" । इसका कारण बतलते ह - 
पितर मनुष्यो से तिरोहित ही होति रहैँ। जो घोर श्रन्धकारमय तमोमय प्राण है, 
उसे श्रसुर कहते है एवं सावित्रीप्रकाश्च को देवता कहते ह । भ्रौर गायत्रीप्रकाद 
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को पितर कहते ह सूयं का जो प्रखर श्रातप है, वहो देवता है, उसी भरकाश 
का नाम देवता है। परन्तुजो गायत्रीप्रकाश है, जहां पर कि धूप नहीं है, किन्तु 
प्रकाश है, भर्थात्‌ छाया है, वह छायात्मक प्रकाश ही पितर कहलाता दहै । पितर सूयं के 
प्रकाश में कभी नहीं रह सक्ते । वे सदा गायत्रीप्रकाशमें हौ रहते ह । इसीलिए पितुकम्में 
मँ गायत्री जप करवाये जति ह । क्योंकि गायत्रीदही तो उनके स्वरूप की रक्षा करतो है) 
तत्पयं यही है कि प्रकाश श्रौर श्रन्धकार की मध्यावस्था का नाम "पितर" है। देवता तो 
त्यक्ष हं एवं भ्रसुर सवथा भ्रप्रत्यक्ष है, परन्तु पितर चूंकि प्रत्यक्षाप्रव्यक्न ह, भ्रतएव इनके 
लिये 'तिर इव" कहा गया है । बित्करुल तिरः तो असुर है, यह्‌ तो तिर इव है । इसी तिरोहित- 
। त्वस्म्पत्ति के लिए हौ पितृकम्मं में दोनों कोङधा कर दिया जाता ह । क्योकि पितर “तिर 
इव है । यदि बिल्कुल तिरोहित होते, तो बोला ही न जाता । यदि प्रकारावत्‌ प्रत्यक्ष होते तो 
ऊंचे स्वर से बोला जाता। चूंकि पह प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष है, श्रतएव “उपांयु' बोला जाता है। 
पितर तिरोहित ही से रहते ह एवं उषां बोलना भी "तिर इव' ही है। बस इसीलिये पित्त 
यज्ञस उपांयुदही प्रचार करते हँ! भर्थात्‌ धोरे-धौरे मन्त्र बोलकर ही पितुयज्ञ करते ह । 
| "“तस्मादुपांशु चरन्ति” (ऋत्विजः) ॥। १९॥। 
| भ्रपिच सारे ऋत्विक्‌ परिवेष्टित स्थानमें ही पितुयज्ञ करते हं । भ्र्थात्‌ छाया में पित्‌- 
यज्ञ करतें । न कि प्रकाश में । पितृयज्ञ के स्थानमेंधूपके प्रतिरोध के लिये पर्दा लगा 
। दिया जाता है। उस परिवेष्टित स्थान में हौ पितृयज्ञ किया जाता है । पितर तिरोहित रहते 
| । यह्‌ परिवत स्थान भी "तिर इव'्हीदहै। बस इसोलिये परिवृत स्थानम ही पितृयज्ञ 
करते है । “तस्मात्‌ परिवते चरन्ति ॥२०।। 

तदनन्तर भ्रध्वयुं होता के प्रति श्रगनये समिध्यमानाय भ्रनुत्रूहि' यह प्रेष करता है । हे 
होता, भ्रव तुम समिध्यमान भ्रग्नि के लिए श्रनुवाक्या मन्त्र बोलो यह्‌ कहता है । बहु 
होता “भ्रगनये' इत्यादि से प्रेषित होकर एक हौ सामधेनो मन्त्र को तीन बार बोलता है । 
"घ एकामेव होता सामधेनीं त्रिरन्वाह प्रवोवाजा' इत्यादि । सामिधेनी १५ हँ । उनमें से एक 
ह सामधेनी मन्त्र को तोन बार बोलता है । पितर एक बार में हौ वापस लौटने वाले होते 
है प्रतः एक सामिधेनी को तीन बार ही बोला जाता है । भ्रग्निष्वात्ता सोमसत्‌ भ्रोर बहिषत्‌ 
ये तीन पितर है । भ्रतः तीनों के लिए एक-एक भनुवाक्यामन्र बोला जाता है - 


““तस्मादेकां होता सामधेनीं त्रिरन्वाह ।२१॥ 
बह होता भ्रनुवाक्यामन्त्र बोलता है-- ॑ 


'“"उशन्तस्त्वा निधीमहि उशन्तः समिधीमहि । 
उदान्नुरात श्रावह पितु.न्‌ हविषेऽभ्त्तवे' ॥ इति ॥ 
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हे भ्रग्ने । उशन्तः ( कामयमाना वयं ) त्वां निधौमहि ( स्थापयामः ) एवं उरान्तः 
( कामयमाना एव ) ध्वा समिधीमहि समिद्धं प्रज्वलितं करवामहै । हे भ्रग्ने ! त्वमपि 
( श्रस्मदुक्तमथं ) उरन्‌ सन्‌ (कामयमानः सन्‌) भ्रस्मदीयं यज्ञं कामयमानान्‌ पितुन्‌ हविषे 
प्रत्ते भ्रस्माभिदेत्तं हवि भोक्तुम्‌" श्रावह्‌ भ्रागमय । 
हे भ्रगने ! बड़ो गज से हम भ्रापको इस वेदि पर स्थापित करतेर्है। हे भ्रमते ! उष 
श्रद्भूत यज्ञफलकामना से प्रेरित होकर हम भ्रापको प्रज्वलित कर समृद्ध वनातेर्ह। हे 
भ्मगने । जसे हम भ्रापको समृद्ध बनाते ह तद्त्‌ भ्राप भी हमारी इस भ्रभिलाषा को ध्यानं 
मँ रखते हए हमारे यज्ञ को चाहने वाले उन पितरों को हमारे दिये हृए पुरोडालादि हवि 
के भक्षण के लिये बुलाइये । 
इस प्रकार से सामिधेनी-भ्रनुवचनानन्तर “शभ्रव्वयुं श्रग्निमावह, सोमायावह्‌, पितृन्‌, 
सोमवत ्रावह, पिन्‌ बहिषद भ्रावह, पित्‌ नग्निष्वात्तानावह्‌, देवां ३ भ्राज्यर्पां ३ भ्रावह्‌, 
क्रित होत्राय श्रावह्‌, स्वं महिमानम्‌ श्रावह' यह निगद-मंत्र बोलकर वेठ जाता है। 
इनमें श्रग्नि श्रौर सोम भ्राज्यभागके देवता ह । तीनों पितर प्रधान देवता ह। भ्राज्यपा देव 
प्रयाजानुयाजदेवता हँ एवं रग्नि होत्रायावह्‌' से सव के भ्रावाहन के लिए श्रग्नि का प्रेष 
किया जाता है । “स्वं महिमानमावह' से स्विष्टकृत्‌ देवता के भ्रावाहून का प्रतिपादन है। 
बस इन्हीं का यजन इस पितुयन्ञ में किया जाता है ।।२२॥ 
तदनन्तर भ्रध्वयु “श्रो स्वघा' इत्यादि श्राश्रावण कमं करके होता काप्रवरण नहीं करता 
है । श्र्थात्‌ इप् पितृयज्ञ में होतुप्रवरण कम नहीं होता है ।न होतारं प्रवृणीते इसका कारण 
बतलाते ह - यह पितुयज्ञ है । दान का सम्बन्ध सोमसे है। होता भ्रग्निस्वरूप है । श्रनि 
का विभाग दुसरा है, सोम का विभाग दूसरा है। देवकम्ये में श्रग्निस्वरूप होता का सम्बन्ध 
होता है न कि पितुकममें। हम होता को पितरोँमें स्थापितन करदं श्र्थात्‌ भ्रग्नि का 
सम्बन्ध सौम्यप्राण पितरोँसेन करदं । वस इसीलिए होता का प्रवरण नहीं करते ह। 
(तस्मान्न होतारं प्रवृणीते ।' प्रवरण न करके ्नध्वयुं होता के प्रति केवल सीद होतः' यही 
कह देता है । “सीद होतरित्येव श्राह, (श्रध्वयुं :) उसके इस प्रेष से होता होतृसदन में बैठ 
जाता है । वहां बैठकर होता भ्रध्वथुं का प्रसव करतार भर्थात्‌ भ्रव श्राप यहु कम्मं 
 क्रोलिये, भ्रव यह कमं कीजिए इसके लिये प्रेरणा करता है । होता से प्रसूत (प्रेरित)श्नध्वयुं 
जह श्रौर उपभृत्‌ को लेकर प्रत्यङ मुख होकर वहां से चलता है । इस प्रकार वहां से चलकर 
वेदि के परिचम भाग मँ बैठ कर श्रो स्वधा' इत्यादि रूप से भ्रा्रावण करके होता के भ्रति 
कहता है ~ "समिधो यज ।* तदनन्तर ये यजामहे" के बाद श्रध्वयुं ही बिना बहि वाले ४ 
४  भ्रयाजों का यजन करता है। भ्र्थात्‌ बिना कुशाधानके ही प्रयाज किये जाति ह। क्यो बिना 
श ध: कुशा के हौ प्रयाज कयि जाति है इसका कारण बतलाते ह - 
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निदान हारा बहि प्रजास्वरूप है । तत्तत्‌ पदार्थो के लिये भिन्न-भिन्न संकेत निहिचत 
कर दिये जाते हँ । बस इस संकेत ही को निदान कहते है । पृथिवो का निदानेन नाम है 
कमल । छत्र से सम्बन्ध क्षचिय का है । एवमेव प्रजा का निदान है बहि। कमल शब्द से 
पृथिवो का विचार र्वे जाता है। हमारा विचार ही सत्यस्वरूप में परिणत हो जाता दहै। 
प्रजा बरहि है। यदि प्रयाजों सें इन्हँ रखा जयेगातो प्रजा का पितरो में रखने का विचार 
वेध जायेगा । एसो ददा में यजमानप्रजा पितरोंमेंजा मिलेगी भ्र्थात्‌ मर जायेगी । हम 
प्रजा को पितरोंमेंन रख दं श्र्थात्‌ नादान करदं । बस इसीलिये बिना बहि लिये दही 
प्रयाजों का यजन करते हँ । “तस्माद बहिषरचतुरः प्रयाजान्‌ यजति । इस्षके बाद ्राग्नेय 


प्राज्यभाग श्रौर सौग्य श्राज्यमाग करते हं । इस प्रकार से दोनों भ्राज्यभाग करके ।।२३॥ 


बरह्मा, यजमान एवं आ्राग्नीध्र सारे के सारे ऋत्विक्‌ प्राचोनावीती होकर भ्रव इन प्रधान 
हवियों से ्राचरण करेगे भ्र्थात्‌ प्रधानकस्में करेगे । इसलिये यहां से यजमान भ्रौर ब्रह्मा तो 
म्रागे हो जाते ह एवं ्राग्नौघ्र पीचैहो जाति हं । सबसे श्रागे यजमान रहता है। बाद में 
ब्रह्मा रहते है । बाद में म्रानोघ्र रहता ह । 

"एतेहविभिःप्रचरिष्यन्त इत्थाद्यजमानइच ब्रह्मा च पुरस्तात्‌ परीतः पडचादग्नीत्‌ । 

यहां पर श्राकर श्रव्वयुं प्रधान कम्मं के लिये भ्राश्रावण करता है देवकम्मं में जो 
श्रोश्रावय' बोला जाता है उसके स्थान पर इस पितुयन्ञ मे शं स्वधा' यह आश्रावण किया 
| है । एवं श्रस्तु श्रौषट्‌ कै स्थान पर प्रस्तु स्वधा-यह प्रत्याश्रावण किया जाता है। एवं 
"स्वधा नमः' यही वघट्कार है । तात्पये यहौ है कि पितुकम्मं मेंश्रोश्रावयश्रादिन बोलकर 
श्रो स्वधा' श्रादि ही बोलना चाहिए ।॥२४॥ | 

परन्तु श्रासुरि महपि कहते ह कि श्रोश्रावय, भ्रस्तु श्रौषट्‌ श्रौर वौषट्‌ यही बोलना 
चाहिए । श्रं स्वधा इत्यादि बोलकर हम यज्ञमर्यादा से बाहर न निकल जाये । इसलिए 
हमे मर्यादानुसार श्रोश्रावय' इत्यादि ही बोलने चादिं ॥२५॥ 


इसके श्रनन्तर श्रध्वयुं होता के प्रति प्रेष करता है “पितुभ्यः सोमवद्‌भ्योऽनुन्रूहि इति । 
भ्रथवा “सोमाय पितृमतेऽनुन्रूहि"” यह प्रेष कर देना चाहिए । दोनों में कामचार दहै। घ्राण 
राप्‌, वाक्‌, श्रन्नाद भ्रौर भ्रन्नये पांचक्षर माने जाति दहं! बस इन्हीं पाचों में पांच प्राण 
रहते है । परोरजाप्राण, भ्राप्यप्राण, वाड मयप्राण, सौम्यप्राण, भ्राग्नेयप्राण । प्राणमण्डल को 
स्वयंभूमण्डल कहते है, भ्रापोमयमण्डल को परमेष्ठिमण्डल कहते है, वाड मण्डल को सूर्य्य 
मण्डल कहते रहै, भ्रननादमण्डल को पुथिवीमण्डल कहते है, एवं श्रन्नमण्डल को चन्द्रमण्डल 
कहते है । बस चूंकि मण्डल र्पांचही है, श्रतषएव प्राण भी कुल पांचदही प्रकार के होति हं। 
 पाचोंमेंसे परोरजाप्राण को ऋषि कहते ह । श्राप्यप्राण को अरसुरप्राण कहते दहे, 


क छै 
दर 


१ व 

५ च 
१ ध ३ 
> ~> ध्ये ५ 
दः 


ह 
ध 
च 







६९२ ` शतपपब्राह्मण : द्वितीयकाण्ड 


० । मि कि 





# 





वाङ मयभ्राण को देवता कहते है, भ्रागनेयप्राण को पार्थिव देवता कहते है, एवं सौम्यप्राण को 
पितर कहते हं । वाङ मयप्राण ही पृथिवी में ञ्राकर भ्राग्नेयप्राणस्वरूप में परिणत हो जाता 
है, इसीलिए भ्रग्नि के लिए "व गेवास्योपनिषत्‌' कहा जाता है । तात्पये कहने का यही है 
वाङ मयप्राण भौर भ्राभ्नेयप्राण दोनों एक वस्तु ह । श्रतएव हम देवताश्रों को वाङ्मय भी 
कह सक्ते हँ भ्रौर भ्रागनेय भी कह सकते है । 
१ परोरजाप्राण ( प्राण ) ऋषि ~. ( स्वयम्भू ) 
२ श्राप्यप्राण ( भ्राप्‌ ) पितर, भ्रसुर {परमेष्ठी ) 
३ वाङ्मयप्राण ( वाक्‌ ) देवता ~ ( सूर्यं) 
४ श्राग्नेयप्राण ( भ्रन्नाद ) देवता ~ ( पृथिवी.) 
५ सोम्यप्राण ( भ्रन्न ) गन्धव, पितर, श्रसुर ~ ( चन्द्रमा ) 
परोरजाप्राण तो भ्रणु-म्रणु में व्याप्त है । उसके विषयमे तो कुं कहना ही नहीं है । 
भराप्यप्राण श्रसुरप्राण है - इसलिए उसके विषयमे भी कुचं नहीं कहना है । रहा 
भ्रागनेयप्राण भ्रौर सौम्यप्राण । बस, यज्ञमेंइन्हींदो का सम्बन्ध होतादहै ५. प्राकृतिक 
सुष्टिक्रम इन्हीं दो के भ्राधार पर चलता है । इसीलिये “श्ररनीषोमात्मक जगत्‌” कहा जाता है । 
प्राण मौलिक वस्तुहै। रूप रस गन् स्पशे शब्दादि से रहित है । चूंकि भ्रप्‌, सोम, भ्रग्नि 
भ्रादि पदाथ पाच प्रकारके है। ्रतएव इनमें रहने वाले प्राण भी तत्स्वरूप बन जानति है। 
भ्रग्नि में रहने वाले प्राणदेवता कहलाते हं भ्र्थात्‌ प्राग्नेयभ्राण देवता है एवं सोममें रहने चाला 
सोम्यप्राण पितर कहलाता है । पितर सौम्य है। पितरप्राणमें सोम भरा रहता है । पितर 
प्राण में सोम क्या भरा रहतादहै, सोम के प्रवेरासे ही उस कानाम पितुप्राण पड़ता है। 
चूकि पितर भ्रौर सोम भ्रोतप्रोत रहते ह । भ्रतएव दोनों को दोनों का देवता मान त्किया 
जाता है। दोनों मे संकोण व्यवहार है। पितर सोम के देवता ह, यह भी कहा जाता । है, 
सोम पितरों के देवता है, यह भी कहा जातारहै। पितरों को सोम का देवता ४४ 
“पितृभ्यः सोमवद्भ्योऽनुन्रूहि” यह कहा जाता है । एवं सोम को पितरों का देवता मानक्र 
सोमाय पितुमतेऽनुत्रूहि यह कहा जाता है । पाठ दोनोंही हो सक्ते ह । परन्तु चकि 
भूत श्रौरप्राणमेंप्राण की ही प्रधानता रहतीरहै। सोम का देवता पितरप्राण !हो 
सकता हैन कि पितरप्राण का देवता सोम । भ्रतः दोनों पाठोंमें से उत्तम पाठ ` 'पिततृशयः 
सोमवदभ्योऽनुत्रूहि"” यही है । बस दुसरे पाठ में यही श्रस्वारस्य बतलाने करे लिए ˆ सोमाय 


वा. यहु कहा गया है। 


 " इस प्रकार से “पितृभ्यः सोमवद्भ्योऽनुबरहि” इस श्रध्वयुः के प्रैष से होता दो पुरीनु- 


` वाक्रया मन्त्र बोलता है । “स (होता) दवे पुरोनुवाभयेऽभ्रवाह” । देवकर्म्म मे एक ही शरुरो- 
` नुवाक्या बोली जाती है । फिर पितरकर्म्म में दो पुरोनुवाक्या क्यो ? इसका कारण ध ति 


है देवभ्राण से पितरभ्राण ठोषदहै। मोम के श्रनुकरूल देवप्राण का स्वभाव ६ 
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प्ननुसार पितरप्राण कास्वभावदहै। मोम को थोड़ो सी भ्रगिनि स्पशं कराते ही वह पिघलने 
लगता है, चूने लगता है। वहु भरधिक बल को सहन नहीं कर सकता । परन्तु साथ 
हीमे एकदमसेचूभी नहीं जाता, भ्रपितु धौरे-घीरे सुबह से शाम तक पूरा चूने पातादहै। 
इसीलिए देवतश्रों के लिए प्रातःकाल से सध्यंकाल तक तीन सवन किये जाते हँ जिन्हे 
कि प्रातःसवन, मोध्यन्दिनिस्षवन, एवं सायंसवन शाब्द से व्यवह.त किया जाता । कहने का 
तात्य यहो है कि देवप्राणथोड़से बलसेहौो वदामेंभ्रा जाता दहै, वह्‌ कपूर के श्रनुसार 
एक वार के भ्रग्नि-सम्बन्ध होनेसे ही चूने लगतादै। हां इतना ्रवद्यरहै कि पूरी मात्रा 
मँ चूता है थोड़ी देर के श्रनन्तर । परन्तु पितरप्राण तो ठोस प्राण है । उसमें बल डालते 
जाइये । एक बारकेवल कोतोवहपीहौ जायेगा 1 जब भ्रधिक बल लगायाजायेगातो 
वह्‌ एकदम श्रलग हो जायेगा । भ्रधिक बलस हट कर वह एकदम भ्रलग हो जायेगा । 
नकि देवता की तरह घीरे-घीरे धारारूपेण पिघलता रहेगा। तो बस चूंकि यहां पितृयज्ञ 
है, पितरप्राण ठोस रहै, वह्‌ श्रधिक बल से हौ कम्मं सें शामिल होता है, श्रतएव उसके 
लिए दो भ्रनृवाव्या बोलो जातो हँ । व इसी श्रभिप्रायसे कहते है “क्रत्विक्‌ लोग एक 
ही भ्रनुवाक्या से देवतानं को चुश्रा देते हैँ! स्वस्थान से श्रपने स्थान में यज्ञ मे उन्हें 
संमिलित कर लेते रहै एवं दो श्रनुवाक्याश्नों से पितरों को सम्मिलित करते दहं । क्यों कि पितर 
एक बवारमेंही पराङ्‌ होने वाले ह, एकदम से श्रलगहोने वाले है, ्रतः भ्रधिक बल- 
प्रयोग के लिए देवता की श्रपेक्षा उनके लिए एक श्रनृवाक्या भ्रधिक करनी चाहिये - 
“तस्माद्‌ द्वे पुरोनुवावयेऽश्नन्वाह 1" इत्ये कोऽथः । 
सूय्येमण्डल में देवता रहते दै । परमेष्ठो में पित्तर रहते ह । सू्येमण्डल परमेष्ठी से नीचे 
है । पितर बहुत पराक्‌ है भ्र्थात्‌ हमसे दूर है एवं देवता समीप है । प्तमोपस्थ कोएकही 
्ावाज से बुलाया जा सकता है,परन्तु दुर वाले के लिए श्रधिक बल लगाना पड़ता है। बस 
इसोलिए पितरों को बुलाने के लिये दो श्रनुवाक्या बोलो जाती हँ । इसी भ्रभिप्रायसे 
| है-“एकया हवे देवान्‌ प्रच्यावन्ति, द्वाभ्यां पित्‌ न्‌ । सकरदुह्येव पराञ्चः पितरः,तस्माद्‌ 
द्रे पुरोऽनुवाक्येऽग्नन्वाह 1“ इति ।२६।। 










भ्रनुवाक्या कै अ्ननन्तर भ्रघ्वयु पहिले प्राज्य काश्रमृतोपस्तरण करता है । इसके भ्रनन्तर 
पुरोडाश का थोडा सा भाग लेकर उसे श्राज्योपस्तरण पर रख देता है एवं पुरोडाश के साथ 
धानाध्रों का भ्रवदान लेकर रखता है एवं उसी के साथ मन्थ का श्रवदान लेकर वहु भो उसी 
पुरोडाश के साथ रख देता है । भ्र्थात्‌ सोमसत्‌ पित्तरो के लिये पुरोडाश धाना भ्रौर मन्ध 
तीनों कौ श्राहुति दौ जाती है भ्रतः भ्राज्य का उपस्तरण कर एक-एक बारमें ही करके तोनों 
को पहिले पुरोडाश,बाद में धाना,बाद में मन्थ इसक्रमसे हवि को एक जगह ही एकत्रित कर 
। केना चाहिए । इसके बाद उस हवि पर दो बार ्राज्याधार करते है भ्र्थात्‌ दोबार घी 
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ऊपर से डालते हँ जो कि भ्रमृतापिधान कहलाता है । यागयोग्य द्रव्य “चतुरवत्तः हृश्रा करता 
है । याग में चतुरवत्त द्रव्य की ही श्राहति दी जाती है । एेसी दा में यदि आञ्यकादो बार 
भ्राघार नहीं किया ज येगा तो चतुरवत्त सम्पत्ति नहीं होगो क्योंकि एक तो प्रथम श्राज्यो- 
पस्तरण होगा, बाद में "पुरोडाश धाना मन्थः तीनों को मिला करके एक हवि होगी एवं 
ञ्नन्त में एक ही भ्रभिधार होगा, तो तीन ही भ्रवदान होंगे । परन्तु जव श्रभिधारदो कर 
दिये जाते हँ तो चतुरवत्त सम्पत्ति हो जाती है। बस इसोलिएश्राज्यकादो वार भ्राघार 
किया जाता है--“श्रथोपरिष्टाद्‌ दिराज्यस्याभिधारयति"” इत्ति । इसके बाद उस डाले हुए 
धृत से उन भ्रवदानों को चारों श्रोर से चुपड़देता है । भ्र्थात्‌ वृत श्रौर श्रवदानों को एक 
कर देता है “्रत्यनक्त्यवदानानि इति । प्रकृत्तियज्ञ (दशेपूणंमास) में हवि को तैयार 
कर वहां से श्रतिक्रमण क्रिया जाता है परन्तु पितुयज्ञ.में भ्रतिक्रमण नहीं किया जाता दै 
श्रपितु वहीं उसी स्थान परर खड़े रहना पडता है, इसी अभिप्राय से कहते है “नातिक्रामति । 

भ्रध्वयु उस स्थान से श्रतिक्रमण नहीं करता टै श्रपितु जिस स्थान पर वेटकर हवि 
का श्रवदान करता है उसी स्थान परसे खड़े होकर श्रो स्वधा' इत्यादि श्राश्रावण करता 
है । श्रं स्वधा यह श्राश्चावण करके कहता है “पितृ.न्‌ सोमवतो यज । बस, ये यजामहे' 
इस प्राग्नीध्च कै वचन के श्रनन्तर “स्वधा नमः” इस वषट्कार के साथ उस चतुरवत्त 
द्रव्य की श्राहृति डाल देता है। इतएवोत्थाय श्राश्राव्य श्राह-- “पितुन्‌ सोमवतो यज 
इति वषट्कृते जुहोति ॥२७॥ 

इसके बाद फिर श्रध्वयु होता क प्रति “पितृभ्यो बहि षद्भ्योऽनुनब्रूहि" यहं प्रेष करता 
है । होता भ्रनुवाक्रया मन्त्र बोलता है । तद न्तर ्रध्वयुं सोमसत्‌ कौ तरह हौ हवि तेग्यार 
कर उसकी “स्वधा नमः", `इस वषट्कार के साथ श्राहृति डालदेतारहै। सोमसत्‌ को 
प्रधान भ्राहुति पुरोडाशश्च थी, श्रतः वहां प्रथम पुरोडाश रखा गयाथा। बादमें घाना 
ग्रीर मन्थ रक्खे गये थे । परन्तु बर्हिषत्‌ की प्रधान श्राहुति धानां रहै, भ्रतः भ्राज्य का 
उपस्तरण कर यहां पदिले धाना रक्खे जाते ह । बाद में मन्थ रक्खा जाता ह । पर्चात्‌ 
पुरोडाश रक्खा जाता है । बस यही अ्रन्तरहै, बाको का सारा काम सोमसत्‌ को तरह 
हो समना चाहिए ॥२८।। 

इसके बाद फिर भ्रध्वयुं होता के भ्रति ““पितुभ्योऽग्निष्वात्तेभ्योऽनुन्रूहि” यह्‌ प्रेष करता 
है । होता श्रनुवाक्या बोलता है । तदनन्तर भ्रध्वयु सोमसत्‌ बहिषत्‌ पितरों के कम्मं की 
तरह हवि तैयार कर वषट्कार के साथ उसकी श्राहृति दे देता दहै । चूक श्रग्निष्वात्त 
की प्रधान भ्राहुति मन्थ है, इसीलिए यहाँ पहिले मन्थ रखा जाता है, बादमें पुरोडाद 
` एवं नाद मे घाना रखे जाते है। पूवं से यही भ्रन्तरदहै, बाकी सारा कमे पूवेवत्‌ है।।२६९॥ 
इत्यावाप (प्रधान) कम्मं समाप्तम्‌ । 
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इस प्रकार से प्रघान याग करं के स्विष्टकृत के स्थान मेँ कव्यवाहन नाम के भ्रग्नि 
का यजन करना चाहिए । इस श्रभिप्राय से कहते है--“श्रथागनये' भ्रर्थात्‌ प्रधान यागानन्तर 
अध्वयुः होता के प्रति स्विष्टकृत्‌ कव्यवाहन श्रग्नि के यजन के लिए ““शग्नये कव्यवाहना- 
यानुत्रूहि यह प्रेष करता है । देवताश्नों के हव्य को पहचान का काम हव्यवाहन नाम के 


भ्रग्नि करते ह एवं पितरोंके हव्य को कव्यवाहन श्रग्नि पहुचाते हैँ । इसी भ्रभिप्राय से 
“श्र नये कव्यवाह्‌नायानुत्रूहि"” कहा गया है । 


पितर परमेष्ठिमण्डल की वस्तुहै। जो परमेष्ठी की वाक्‌ है, उसे श्चाम्भृणो वाक्‌ कहते 
है ।` परमेष्ठिसमुद्र का नाम सरस्वान्‌ समुद्रहैजो कि वाक्‌ का समुद्रहै। इसी सरस्वान्‌ 
पे भगवती सरस्वती नाम की वाक्‌ उत्पन्न होती हँ । पितर चूंकि परमेष्ठी में रहते है, 
प्रतएव वे वाकप्रवान हँ । पितर वाक्‌ से ही प्रसन्न होते ह क्योकि वाग्‌मण्डल में परमेष्ठि 
समुद्रमेहीवे रहते हैँ । परमेष्ठी के मनोता भृगु श्रङ्कखिरा एवः ्वत्रिहं। येतीनोंदही 
पितर है, जसा कि श्रुति कहती है-- “श्रद्धिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भृगवः 
सौम्यासः“ । कु शाब्द से "कत्य" बना हुश्रा है (कवयते इति कन्यम्‌ )। पितरों को हवि का 
वहन कव्यवाहन नाम का श्रग्नि करता दहै। इससे पितरों का वाक्प्राधान्य ही सूचित 
किया जाता है। जिस प्रकार पितर वाकूप्रधान हैं तद्वत्‌ देवता मन.भ्रधान है । मन सोम से 
बनादहुभ्रादहं। सोम श्रग्निकाश्रिय है क्योकि सोम कीश्राहुतिसेही तो भ्राग्नेय प्राण- 
प्रधान देवताश्रों की स्थिति रहती है । हव्य काञ्जग्नि मे सम्बन्धदहै; कव्य का पितरोंसे 


सम्बन्ध है । मन सोममयदहै। मन ही भाव का जनक है, श्रतएव देवता भावप्रघान होति 
है । बस इसी प्रभिध्राय से- 


“हव्यवाहनो वं देवानां, कव्यवाहनः पितृ.णां । तस्मादगनये कन्यवाह नायानुत्रूहि" 
यह कहा गया है । इसी श्रभिप्राय से कहा जाता दै- 
“"नि्धैना धनमिच्छन्ति, मानमिच्छन्ति १ण्डताः। 
पितरो वाक्यमिन्छन्ति, भावमिच्छन्ति देवताः ।॥ 


प्रत्येक कमम मन श्रौर वाक्‌ का सम्बन्ध होता है। मनप्राणवाक्र्‌ की समष्टि का नाम 
ही कम्मं है । प्राणन्यापार तो देवयज्ञ एवं पितृयज्ञ दोनों मेँ समान है । भ्रन्तर इतना है कि 
देवयज्ञ मे मन को श्र्थात्‌ भाव को प्रधान रखना पड़ताटहै। एवं वाक्‌ को गौण रखना 
पडता है । एवमेव पितयज्ञ में वाक्‌ को प्रधान रखना पडता है एवं मन को गौण रखना 
प्रडता है । `^तस्मात्‌ कव्यवाहनाय भ्रनृब्रूहीति ॥३०॥ 


इस प्रकार से भ्रध्वयुं के प्रेषानन्तर होता जब भ्रनुवाक्या कर चुकतादहै, तो तदनन्तर 
` क्षध्वयु श्राज्योपस्तरण करके पहिले पुरोडाश का श्चरवदान रखतादहै। बाद में घाना रखता 
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हे; परचात्‌ मन्थ रखता हं । भावद्यक बात यह्‌ हकिसारा कम्मं प्रधानकम्मेवत्‌ होता 
हे । केवल भरवदान को धृत से एकमेक नहीं किया जाता हू--“न प्रत्यनत्तयवदानानि'” । 
शोष का श्रतिक्रमण न करके वहीं खड़े रहकर “भ्रगनये कव्यवाहनाय स्वाहा” कहकर 
;श्राहति डाल देनो चाहिए ।^न प्रत्यनकत्यव दानानि । नातिक्रामति । इतएवोपोत्यायःभ्राश्राव्य, 
.श्रग्निं कव्यवाहनं यजेति- वषट्कृते जुहोति ।३१॥ 


रकृतियज्ञ में हवि तेयार कर इस स्थान से श्रतिक्रमण कियाजातादहै । परन्तु इस 
; पित॒कम्मं में भ्रतिक्रमण नहीं किया जाता। जो यह भ्रध्वयु इस पितृयज्ञ मेँ श्रतिक्रमण नहीं 
"करता भ्रपितु इसी स्थान परर से उठकर भ्राहुति डालता है, इसका कारण बतलते ह - 
. स यन्नातिक्रामति, इत एवोपोत्थाय जुहोति - तदुच्यते ।""पितर एक वार में हौ वापस लौट 
. जाने वाले होते है, उनमें देवतावत्‌ प्राणन-भ्रपानन व्यापार नहीं होता । एेसी हालत में 
यदि अतिक्रमण किया जायेगा, तो सकृत्वनाशात्‌ पितुकम्मे देवकम्मं हो जायेगा इसी 
-लिये अतिक्रमण नहीं किया जाता है-- “सकृद्‌ ह्येव पराञ्चः पितरः ( तस्मान्नातिक्राम- 
( ती तिडेषः ) ¦ । श्रपिच इस पितृयज्ञ मे श्रग्निष्वात्त, सोमसत्‌, बहर्षित्‌ करवा स्विष्टकृत्‌ 
' कव्यवाहनः श्रग्नि के लिये सारी हवियों में से सङृत्‌-सङृत्‌ ही भ्रवदान करते हँ । देवकम्म- 
; वत तोन-तीन बार भ्रवदान नहं करते ह - इसका कारण भी - "सकृदुह्यव पराञ्चः 
पित्तरःःयही है 1“ 
` "प्रथ यत सृत्‌-सक्ृत्‌ सर्वेष हविषां समवद्यति ~ तदुच्यते । 
““सङ्कदुह्येव पराञ्च. पितरः ” तस्मात्‌ सङृत्‌-सङृदवद्यतीति रोषः । "” 


इस पितृयज में परस्पर में संसृष्ट करके श्रवदान दिये जाते हँ । इसका करण बतलाते 

है । तात्पयं यही है कि सोमसत्‌ के लिये पुरोडाश ही का विधान किया गया है । बहिषत्‌ के 
लिये धाना काही विधान किया है एवं श्रग्निष्वात्त के लिये मन्य काही विघान किया 
गया है, फिर तीनों को तीनों पदार्थो की भ्राहुतियां दी जाती हँ । सोमसत्‌ को भी पुरोडाश 
मन्थ एवं धाना तीनों दिये जाते है, बहिषत्‌ को भी तीनों दिये जाते हैँ एवं भ्रग्निष्वात्त को 
मी तीनों दिये जाते ह ~ इस व्यतिषद्ख ( परस्पर संयुक्त ) हवि देने काक्या कारण है 
बस इसी का उत्तर देते ह -- “श्रथ यद्‌ व्यतिषद्खमवदानान्यवद्यति ~ तदुच्यते । '* पितर 

| ` ++ ्दस्वसप है । जेसा कि “ऋतवो वै पितरः' कहा जातादहै। ६ भो ऋतुएं पृथक्‌-पृथक्‌ 
` होकरभी एकमे एकमिधित हैं । पितर ऋतुस्वरूप है एवं पृथक्‌ -पुथक्‌ ह । पृथक्‌-पृथक्‌ 
होकर भी तीनों तीनों में मिश्रित ह । बस इस पितृदेवत्य हवि के व्यतिषद्ख से (संभिश्चण से) 
। यह्ध्वयुः ऋतुं को परस्पर मे मिलता & । इस व्यतिषङ्ग से उन ऋतुशो का परस्पर मे 
^ सन्धान करता है ।भर्थात्‌ सबको सबसे श्चविनाभूत बनाता है । प्रकृति के ऋतुपितर तीन हं । 


चै [१ 
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तनो पृथक्‌-पृथक्‌ पदाथ है,पुथक्‌-पृथक्‌ होकर भी तीनो तीनों में श्रोत प्रोत हे । ऋतु ७२ दिन 
को मानो जातो है । इसी भ्रसिप्राय से पञ्चत्तवः संवत्सरस्य" कहा जाता है । ७२ दिनों में 
१६ दिन पूवं को ऋतु का मिलाप रहता है, १६ दिन उत्तर की ऋतु का भिलाप रहता है। 
उस ऋतु के म्रपने प्रघान मध्य के चालोस दिन रहते है, जिसे कि लोक में "चिल्ला कहते 
ह । तो कहने का तात्पयं यहौ है कि सब ऋतु पितर सबमें परस्पर मिले रहते है । क्योकि 
प्रकृति में एेसा है एवं तदनुसार ही हम पितुयज्ञ करते हैबस इसीलिये उसी ऋतुव्यतिषङ्ध- 
संपत्ति की प्राप्तिके लिए व्यतिषद्धतया भ्रवदान दिए जाति हं । इसी भ्रभिप्राय से कहते है 
“ऋतवः पितरः । ऋतून्‌ एवेतद्‌ व्यतिषजति । ऋतून्‌ संदधाति । तस्माद्‌ व्यतिषद्धमवदाना- 
न्यवद्यति ।' ॥३२।। 

प्रत्येक कम्म में इडाप्राडन होता है। स्विष्टकृत्‌ के श्रनन्तर इडाप्रारन होतादहै। इडा 
पुरोडाह् की होती है । यन्ञान्त में दक्षिणास्वरूप पुरोडादा का भक्षण किया जाता दहै, बस 
इसे ही इडाप्रायन कहते हं । प्रकृत पितुयन्न में भी इडाप्रारान होना भ्रावद्यकदै । इस 
इडाप्रारन के विषयमे दो मत ह - एक शाखा वाले याज्ञिक इसी मन्थकोहोताके हाथ 
म प्राशन के लिथे रखते हँ । श्र्थात्‌ उनके मतानुसार इडाप्राशन नहीं होना चाहिये । 
( भ्र्थात्‌ परोडाडमक्षण नहीं होना चाहिये ) श्रपितु उसके स्थान पर मन्थही होना 
चाहिये । 

“एवमेव होत्रे मन्थमादधत्ि (न पुरोडाशमिति भावः) ।“ 


तदनन्तर होता - उपहूतेडा इत्यादि मन्त्र बोलकर ५हिले स्वयं उस मन्थ को सूता है । 
“सु होता उपहूयायैव जिघ्रति (जिघ्रत्येव) तदनन्तर होता उसे सघताहोदहै। होतादही 
क्या सभी सृघते ही है, खाते नहीं है, वस इसीलिए एव' (जिघ्रत्वेव ) पद दिया गया है। 
इष प्रकार से होता सूघकर उस मन्थ कोब्रह्मयाकोदेदेतादहै। ब्रह्मा भो उस सूंघतादही 
ह-- “तं ब्रह्मणे प्रयच्छति-तं ब्रह्मा वेव जिघ्रति 1“ ब्रह्मा उस मन्थकोभ्रागनोघ्र कोदे 
देता है; ्राग्नीध्र भीसूघताहीदह। 

'“त॒मग्नोघे प्रयच्छति, तमग्नीदवेव जिघ्रति” इस प्रकार से इडाप्रादान नहीं करना, 
र पतु मन्थ काभ्राघ्राणमात्र करना यह एक सम्प्रदाय का मत दहै ।१। भ्रपिच कितने हो 
याज्ञिक इस वक्ष्यमाण पक्ष काही भ्रनुसरण करते है । उनका कहना है कि दशेपूणमासादि 
यज्ञ में जसे इडा का भ्रवदान होता है, तथव इस पितृयज्ञ में भी उसी पुरोडाश का अवदान 
करना चाहिए । परन्तु इतना भ्रवश्य है कि इसे भी सूते हौ है, खाते नहीं हे । 


+"एतन्नु एवेतत्‌ कुवन्ति याज्ञिकाः । यथात्वेवेतरस्य यज्ञस्य डाप्रारनं समवद्यन्ति, एवभे- 


~ समवदयेयुः । तामुषहूयायेव जिघ्रन्ति न प्राशितन्यम्‌ ।* इस मत मे ्रवदान तो इडा 
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( पुरोडाश) का ही होता है, परन्तु खाया इस पक्षमें भी नहीं जाता है । यह दूसरा 
मत है ।२। 
परन्तु ्रासुरि महर्षि कहते ह कि पुरोडाश का भ्रवदान कर लियाजता है तो फिर 
हमारे विचार से वह प्राशितव्य हीदहै। जब इडाप्रारन के लिए उसका श्रवदान किया 
जाता है तो फिर उसका प्रारान ही करना चाहिए । प्राशन की वस्तु को संधनेकोक्या 
्रावर्यकता है; उसे तो खा ही जाना चाहिए । भ्रासुरि का कहना कि इडाप्रारन 
करता हृश्रा यह होता, ब्रह्मा किवा भ्राग्नीध्र किसी श्रग्निमेंदही (शारीर वंदवानर श्रम 
मे ही ) उसे डालता है । भ्र्थात्‌ इसे व्यथं नहीं डाला जाता है, श्रपितुश्रग्िमेंही डाला जाता 
है क्योकि ब्राह्मण भो तो श्रनि ही है । भरतः प्रादान ही करना चाहिए-- “प्राशितव्यं त्वेव 
वयं वन्यामहे इति ह स्माह भ्रासुरिः । यस्य कस्य चाग्नौ जुह्वति । तस्मात्‌ प्रारितन्यभेवेति 
भावः ॥३३॥ 


पितरों के लिए पिण्डप्रदान, श्रघ्वयुं श्रौर यजमान दोनों में से कोईभी कर सकता 
दै, क्योकि भ्रध्वयुं दक्षिणाक्रोत होने से यजमान का प्रतिनिधि होतादहै। वस इस सिद्ध 
बात काही अनुवाद करते हुए कहते हँ कि-श्रध्वयुं श्रथवा यजमान दोनोंपेसेनोमभी 
पिण्डदाता होता है भ्र्थात्‌ दोनों में जो भी पितरों के लिए पिण्ड प्रदान करता है, वह्‌ 
(श्रध्वयु श्रथवा यजमान) उदकपुणेगाच्र को लेकर के वामावत्तं होकर तीन बार उस पानी 
को सींचता हृश्रा पितुवेदि के परिक्रमा लगातादहै। इसी भ्रभिप्राय से महर्षि कात्यायन 
कहते है- “वेदि त्रि: परिषिञ्चति उदपात्रेणाध्वयुं यजमानो वा" । का. श्रो. ५।६।१६ । 


“श्रथ यतरो दास्यन्‌ भवति (पिण्डदाता भवतति) यद्यध्वयुर्वा यजमानो वा स उदपात्र- 

म। दायापस्रलवि तिः परिषिञ्चन्‌ पर्ये त्ति 1 यह श्रध्वय.-- “हे यज्ञदत्तशमेन्‌ यजमान पितः 

ग्रवनेनिक्ष्व (दास्यमानं पिण्डं मोक्तुं श्रात्मोयौ पाणी शोधय) भ्रसौ अरवनेनिक्ष्व''इस मन्त्र से यज- 

मान के पिता का श्रननेजन करता है एवं"“भ्रसौ (यजमानस्य पितामह देवदत्तसो त्वं ) इस मन्त्र 

चे पितामह का भ्रवनेजन करता है । एतमेव तीसरी सक्ति पर जाकर ““भ्रसौ (यजमानस्य 

प्रपितामह) त्वं श्रवनेनिक्ष्व इस भन्त्र से प्रपितामह का श्रवनेजन करता है । वेदि की तीनां 

लक्रितियोँ पर क्रमशः पूर्वोक्त मंत्र से पिता, पितामह श्रौर प्रपितामह तौनों का भवनेजन 

करता है। यदि श्रध्वयुं पिण्ड दे तो“यजमानस्य पितः देवदत्त त्वमवनेनिक्ष्व“यह बोले भ्रोर 

यदि स्वयं यजमान दे तो हि देवदत्तशम्मन्‌ ! ““श्रवनेनिक्ष्व मम पितः"यह बोले ।““स (श्रध्वयुर्वा 

` यजमानो वा)यजम।नस्य पितरमवनेजयति भ्रसाववनेनिक्ष्वेति (मंत्रेण ) पितामहम्‌ । भ्रसावव- 
 -नेनिक्ष्वेति (मन्त्रेण) प्रपितामहम्‌ 1" 

3 द: ह भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते ह -- भोजन करने वले पुरुष के हाधमें भोजन करने से 
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पहिले हस्तगुदव्यथं जसे श्रभिषेक कियाजाता है भ्र्थात्‌ जल डाला जाता है, बस उसी तरह 
परिता-पितामहादि के लिट्‌ यह अ्रवनेजन है। भ्र्थात्‌ चूंकि ्रपने पितरों को यजमान 
पिण्डदान देने वाला है । अतएव श्रवनेजन भोजन से पहिले उनके हाथ धुलाता टै- तद्यथा 
भ्रशिष्यते (मोक्ष्यमाणाय पुरषाय) श्नसि षिञ्चेदेवेमेतत्‌ (श्रवनेजनम्‌ ) 1 ३४।। 


इसके श्रनन्तर वह्‌ श्रध्ठय्‌ (कवा यजमान) पितरों का दिव्य --भ्रनिष्वात्त-सोम- 
सत्‌, बहिषत्‌ पितरों का) यजन किये बादजो पुरोडाश दोष बचता हु, उसका श्रवदान 
लेकर उसे एं हायसेंरखलेतादहै। इसी प्रकार धानों का श्रवदान लेकर भी उसी 
जगह रख लेता है। इस प्रकार से पुरोडाश, धाना श्नौर मन्थ इन तीनों को मिलाकर तीन 
पिण्ड बनाकर श्रपने उसी बाएंहाथ मेँ रख लेता है । “श्रथास्य पुरोडाशस्यावदाय सव्ये 
पाणो कुरते । घानानामवदाय सव्ये पाणौ कुरते । मस्थस्यावदाय सव्ये पाणो कुरुते ।॥२५॥ 


इस प्रकार से पिण्ड तथ्यार करके इस वेदि कोजो पूर्वं कोश्रोर कौ भ्रवान्तरदिशा- 
तवति है भ्र्थात्‌ वेदि कीजो दक्षिण लवित है उसमें यह भ्रध्वयु “श्रसावेतत्‌ ते (हे यज्ञ 
शरमम्मेन्‌ देवदत्तस्य पिततः! एतत्‌ ते) (एतत्‌ विण्डर्पं हविस्ते तुभ्यं मया दीयते 1 इस 
मंत्र से यजमान के पिता-पितामह के लिये पिण्डदान देता ह । तदनन्तर उसके ्रागे की 
प्रवान्तर दिशां मे जो तौसरो खकित है उसमें ( हे भवदत्त शम्मेन्‌ “यजमानस्य प्रपिता- 
मह एतत्‌ ते” इस मंत्र से यजमान के प्रपितामह के लिए पिण्डदान देता है। इसके बाद 
इस तीसरी सवित के श्रागे की श्रवान्तर दिलामें जो चौथी स्रवति है उसमे “श्रत्र पितरो 
मादयध्वं यथाभागमावृषायव्वम्‌"” यह्‌ मंत्र बोलता हृश्रा उस नायं हाथमे लगे हृए्‌ इवि का 
लेप कर देता रै । श्र्थात्‌ ताहै। 


"स॒ (श्रध्वयुं:) या इयमवान्तरदिशमनुखक्तिस्तस्यां यजमानस्य पित्रे ददाति-- 
्रसावेतत्ते' इति मत्रेण । 

“श्रथ येयमवान्तरदिमनुखकवितस्तस्थां यजमानस्य पितामहाय ददाति- श्रसावेतत्तं 
(इति मंत्रेण) । 

“प्रथ येयमवान्तरदिचमनुस्रवितस्तस्यां यजमानस्य प्रपितामहाय ददाति-- भ्रसावेतत्ते ` 
इति मंत्रेणंव ) । 

“प्रथ येयमवान्तरदिशमनुसरवितस्तस्यां निमृष्टे “श्रत्र पितरो मादयध्वं यथाभागमा- 
वुषायध्वं। ” (इति मंत्रेण) । 


्‌ '"यथाभागमावृषायध्वम्‌” इससे श्रपना श्रपना हिस्सा खा लीजिये श्रोर मस्त हो 
 जादये- यहो तात्पयं है । “यथाभागमरनीतित्येवेतदाह” इस दिव्य पितृयज्ञ मे जो किं 
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यजमान इस भ्रकार से पिण्डदान करता है । एेसा करता हृश्रा बहु श्रपने पितरों को इस 
पितुयज्ञ से भ्रलग नहीं निकालता है । भ्र्थात्‌ दिव्य पितरोंमें शामिल हए जोप्रेतपितर है 
उन्हे मी इन पिण्डों द्वारा उन्हीं में शामिल रखता है । यदि इस दिव्य पितुयज्ञ मेँ वह्‌ श्चपने 
प्रेतपितरों के लिए पिण्ड न देगा तो इसके प्रेतपितर दिव्य पितरश्रेणी से निकल जा्येगे, 
अतः वश्य ही वामावत्तं होकर वेदि की तीन सक्तियों पर क्रमशः पिता, पितामह श्रौर 
भ्रपितामह के लिए पिण्डदान देना चाहिए । इसी भ्रभिध्राय से कहते है- 


तद्यदेवं पितृभ्यो ददाति तेन (पुनः) स्वान्‌ पित्‌.न्‌ एतस्या्यज्ञान्नान्तरेत्ति ( पिण्डदानं 
कत्तव्यमेवेति भावः । 
इति प्रेतपितरयजनं समाप्तम्‌ । 


बस पितृकम्म समाप्त हो चुका । भ्रतः भ्रघ्वयुं ब्रह्मा यजमान एवं श्राग्नीध्र सब कै 
सब यज्ञोपवीती होकर उत्तर दिशा की श्रोर मुख करके पितृयज्ञस्थान से निकल करके 
भ्राहवनीय का उपस्थान करते हैं । भ्र्थात्‌ दक्षिण वेदिसे (पतृकी वेदि से) उत्तर कौ 
भ्रोर भ्राकर श्राहवनीय का उपस्थान करते ह । 


पित्तरकम्मे में देवकम्मस्वरूप श्राहुवनीय का उपस्थान क्यों किया जाता है इसका 
कारण बतलाते है- जो यजमान श्राहिताग्नि होता है एवं ददपणमास से देवताश्रों के 
यजन करता है । वह देवताभ्रों की मण्डली में शामिल होतारै। देवताश्रों की परिचर्या 
भ्रगीकार करता दहै उनका सेवक बनताहै। इस दशेपूणमास के बाद श्राज इसे विवश 
होकर साकमेधाङ्ख भूत पितृयज्ञ करना पड़ता है । श्रत: पितृयज्ञ करता हुश्रा यह देवताभों 
का भ्रपराघी बनता है । दूसरे का सेवक होकर भ्राज दूसरों (पितरों की) सेवा करतादहै। 
बस, भ्राहवनीय क। उपस्थान करता हुभ्रा भ्राज श्रपने इस भ्रपराध को देवताश्रों से छिपाता 
है । भर्थात्‌ भ्रपराध की क्षमा मांगता है । बस पितुयज्ञान्त में भ्राहुवनीय के उपस्थान का 
यही कारण है-““पितुयज्ञेनेवाचारिषुस्तद्‌ देवेभ्यो निह्ल.ते । 


रेन्द्री कचाश्रों से भ्राहवनीय का उपस्थान करता है। “देन्द्रौभ्यामाहवनीयमुपत्ि- 
6८ठते । ` क्योकि इन्द्र ही तो भ्राहवनीय है। प्रक्ृतियज्ञ में श्राहवनीय १७ स्थानमेंहै। 


इन्द्र स्वग के (य॒ के) भ्रधिष्ठाता हैँ : जेस कि श्रुति कहती ईै-- 


“'यथाग्निगर्भा पृथिवो तथा दयौरिन््रण गभिणी । 


१५ से २५ तक यलोक माना जाता है । यह्‌ इन्द्र का स्थान है । १७ पर भ्राह्वनीयरहै, तो 
सुतरा र न्द्र भ्राहवनीय है, यह सिद्ध दहो जाता है। चकि उसी प्राकृतिक भ्राटूवनीय के भानु 
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कहा गया है । उपस्थान का मन्त्र यह टै-“श्रक्षन्नमीमदन्त ह्यव प्रिया भ्रधूषत । भ्रस्तोषत 
स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मतो। योजा न्विन््रते हरो “श्रस्माभिर्देत्तं हविः पितरः 
“श्रक्षन्‌ भक्षित्तवन्तः)श्रतएव ते पितरः भ्रमीमदन्त^तृप्ता भ्रभवन्‌'। कथं ज्ञायते-तदुच्यते प्रियाः 
(भ्रात्मोयाः तनूः) भ्रवाधूषत (रसातिशयस्याभिन्यक्त्यथेमवा कम्पयन्‌) तदनन्तरं च स्वभानवः 
(्योतिष्मन्तः) विप्राः (ऋ त्विजः) नविष्ठया मती (स्तुतिश्रवणया मत्या) भ्रस्तोषत स्तुति 
कृतवन्तः । इत्थं सर्वाणि कार्याणि सम्यक्‌ सञ्जानाति'* इति भावः । भ्रतएव, हे इन्द्र, त्वमपि 
तै, त्वदीयौ हरी (ब्रदवौ) (गमनाथम्‌) योजा नु क्षिप्रं योजय । 

पितर लोग हमारे दिये हृए हवि को खा चुके । एवं खाकर प्रसन्न हो गये, तृप्त हो 
गये । श्रतएव उन्होने म्रपना मस्तकं हिला दिया । श्रर्थात्‌ मस्त होकर भूमने लग गये । 
एवं ज्योतिष्मान्‌ ब्राह्मणों नै भौ स्तृतिप्रवण वाणो से श्रच्छे-भ्रच्छे मंवोंसे खूब स्तुति कर 
दी । भ्र्थात्‌ ऋत्विक्‌ लोग भी श्रपना काम कर चुके । इस प्रकारभ्रापको कृपा से सारा 
काम निविघ्न समाप्त हौ गया । भरतः हे इन्द्र! श्राप भी श्रपने रथ को तय्यार 
कराइये । फिर दूसरा मंत्र बोलता टै - 

“सुसं त्वा वयं मघवन्‌ वन्दिषोनहि । 
प्र नूनं पूणवबन्धुर स्तुतो यासि वशां रनु । योजान्विन्द्रते ह॒री । 

हे मघवन्‌- घुसंटशं (सुदशेनोयं) त्वा (त्वाम्‌) वन्दिषोमहि भ्रभिवादयामहे । त्वं स्तुतः 
सन्‌ (श्रस्माभिववंन्दितः सन्‌) पूणेबन्धुरस्त्वं वशाम्‌-श्रनु (यथाकामं यथेष्ट) यासि। है इन्द्र, 
ते हरी योजान्‌। 

हे मघवन्‌ ! प्रत्यन्त दशनीय श्रापको हम बारम्ब्रार प्रणाम करते ह, भ्रापका हम 
भ्रभिवादन करते हं । 

हे इन्द्र! पूणे बन्धुर होते हए भ्र्थात्‌ दृढ़ रथ वाले श्राप हमारे द्वारा वन्दित होकर चाहे 
जहां पधारिये । हे इन्द्र ! श्राप श्रपना रथ तयार करवादये । 

विराट्‌ इन्द्र का स्वरूप टै एवं विराट्‌ ४० भ्रक्षरका होता दहै) जंसा कि श्ुति कहती 
६ै- “एषा वै परमा विराट्‌ यच्चत्वारिदिनी । पञ्चपदा गायत्रो को पंक्ति छन्द कहते ह । 
समे ४० भ्रक्षर होते हँ । ४० होना ही विराट्‌ काहोनादै एवं विराट्‌ ही इन्द्रका स्वरूप 
है । बस इसीलिये पञ्चपदा पंकितच्छन्द से इन्द्र की-स्तुति को जाती है ॥३८॥। 

सके बाद भ्राहवनीय के पास से गाहंपत्य के पास लौटकर गाहपत्य का उपस्थान करते 

हि--“भ्रथ प्रतिपरेत्य गाह पत्यमूपतिष्ठन्ते ।” वह मंत्र यह है- “मनो न्वाह्वामहे नाराशंसेन 
स्तोमेन । पितृ.णां च मन्मभिः । भ्रा न एतु मनः पुनः करत्वे दक्षाय जोवसे । ज्योक्‌ च सूर्यं 
दृशे 1” श्रस्मदीयं मनः नारांशसेन स्तोमेन पितृ-णां सम्बन्धिभिः मन्मभिः च (मननेश्च) 


1 
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न॒ (क्षिप्र) भाह्वामहे। पितृलोकगतं नः श्रस्माकं मनः क्रतवे दक्षाय जीवसे ज्योक्‌ 
(चिरकालपर्येन्तं) सूर्य दृशे च एतु श्रागच्छतु । हमारे मन को नाराशंस स्तोम से 
(स्तुति से) एवं पितरों कौ मिन्नतों से उस पितृलोक से वापस लौटाते ह । हमारा मन 
, विचारों के लिये एवं विचारों को कायंरूप मेँ परिणत करने के लिये एवं जीवन के लिये एवं 
चिरकाल तक भगवान्‌ सूर्यं को देखने के लिये वापस हमारे पासन ही लौट श्रावे। 


तत्‌पश्चात्‌ दूसरा मंत्र बोलते है-““पुननं : पितरो मनो ददातु देग्यो जनः । जौवं ब्रातं सचे- 
महि" हे पितरः हे दंग्यो जनः (देवसंबधी जनः) नः (श्रस्यभ्यं ) मनःपुनःददातु। एवं जीवं (जीवन- 
' वन्ते) त्रातं गणं पु्रपौत्रादिसमूहं सचेमहि-प्राप्तूयाम । हे पितरो, देवता लोग हमारे मन को 
वापस लौटा दे एेसी कृषा कीजिये । एवं मे मृत पितरोंके लोकसे हंटकर जीवित पुत्र 
पौत्रादि के समूह में भ्रा जाॐं एेसी कृपा कीजिये । मन देवता से बनता है । श्रमी यजमान 
ने भ्राहवनीय का उपस्थान किया था । वहु देवताभ्रोंकाथा । यदि गाहूपत्य पर श्राकर 
यह उसका उपस्थान न करता तो पृथिवी लोक से इसकी प्रतिष्ठा उखड़ जाती 1 एक तो 
पितुकमं, दुसरा भ्राहवनीय का उपस्थान दोनों ही पृथिवी लोकस प्रतिष्ठा का उन्मूलन 
करने वाले क्महै। बस इसीलिये पृथिवौस्वरूप गाहंपत्य पर प्रतिष्ठा रहने के लियेहौ 
गाहंपत्य का उपस्थान करते हं । श्रव तक इसका मन पितर लोक में था, कहीं वहींनं 
रह जाय, यजमान प्रेतपितरों में ही सम्मिलित न हो जाय- इसी श्रमिप्रायसे कहते ह - 
““पितुयज्ञेन वा एतदशचारिषुस्तदु खलु जोवान्‌ श्रपिपदयन्ते “ तस्मादाह जीवं त्रातं सचेमहि ' । 

इति ॥३६॥ 

इत्युपस्यानकम्मं समाप्तम्‌ । 


तदनन्तर श्रध्वयुं श्रौर यजमान दोनों में से जो भी पिण्डदान देता है, केवल वही 


.फिर प्राचीनावीती होकर पितृवेदि के पास जाकर उसका स्पशे कर यह्‌ मंत्र बोलता है-- 


“भ्रमीमदन्त पितरो यथामागमावषायिषत'' पित्तर लोग तृप्त हो गये । एवं उन्होने स्व- 
स्वभाग का भ्रतिक्रमण न कर मेरे दिये हए पिण्डों को खा लिया। उन्होने यथाभाग खा 


। लिया यही मन्त्र का तात्पयं है--“यथाभागमाशिषुरित्येवंतदाह'' ।।४०।। 


इसके भ्रनन्तर पानी से भरा हृशभ्रा पात्र लेकर दक्षिणावत्तं होकर तीन दफे पानी सींच- 
कर वेदि की परिक्रमा करता है । “भ्रसाववनेनिक्ष्व ” इसी मन्त से पिता-पितामह-प्रपितामहं 


` तीनो कानाम लेकर बस उन्हीं तीनों सक्ितियों मे पानी डालता है। इस श्रकरण को विशद 


व्याख्या पिण्डपित॒यज्ञ मे देखनो चाहिए । भोजन कर चुकने के पइचात्‌ कृतभोजन के लिए जसे 
ष हाथ परर पानी डाला जाता है, बस, उसी तरह यह प्रसलवि श्रवनेजन समना चाहिए । 
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चन्ति 


होकर भ्रवनेजन का एकतो यह तात्पये है । श्रपि च भ्रन्त में जिस लिए कि प्रसलवि होकर 
भ्रवनेजन किया जाता है, उसके कारण श्रोर भी रहै“ त्यत्‌ पुनः प्रसलवि त्रिः परिषिञ्चन्‌ 
पये ति” तस्य कारणान्तरमपि विद्यते - इति दोषः । 


भ्रपसलवि कमं पितुकमं है एवं प्रसलवि कमं दिनग्यकमंदहै। मेरा यह पितुकम्मं 
प्रसलवि ही प्रतिष्ठित रहे । भ्र्थात्‌ मेरे यन्न को समाप्ति देवता को पक्ति में जाकर हो । 
म भ्रन्त में पितुकमें करके उसी देवमण्डल में भ्रा जाऊ । 


“तस्मात्‌ पुनः प्रसलवि त्रिः परिषिञ्चन्‌ पय्यंति । 


इसके बाद धोती की नीवी को जरा ढीली करके पितरों को नमस्कार करतादहैजो 
बिल्कुल घुला हश्रा है, उसमें देवप्राण देवबल रहता है, जो बिल्कुल गांठ लगा हुभ्रा होता 
है, वह्‌ श्रासुर होता है । ग्रन्थि वारुणो है, परन्तु पितर भ्रमर भ्रौर देवता के बीच क्ती वस्तु 
है । पितुप्राणन एकदम प्रकारा न ्रन्धेरादहै; न एकदम खुला हुभ्रारहैन बंघादहृभ्रारहै 
वह॒तो वोच की वस्तुहै। चूंकि नीवी भी बीचकोहौ वस्तु दै । इसी श्रमिप्राय से कहते हं 
-- “पितृदेवत्या वै नोविः। तस्मान्नीविमुद्धाटच नमस्करोति" ॥ 


इस प्रफारसे नौीवो को स्पशं कर प्रणम करने का एक प्रयोजन तो यह हुश्रा। श्रब. 
दसरा प्रयोजन श्रौर बत्तलाते हँ - नमः यज्ञ है। एकमे एक को श्राहुति पड़ जाने का नाम 
ही यज्ञ है 1 सोम की श्चग्नि में श्राहृति पड़ जाती है । भ्रतएव हम उस भ्रगनीषोमके मेल 
को यज्ञ कहते है । ब, हम श्रपने से बड़े को भ्रात्मसमपेण करते ह । जसे-भ्रग्नि में भ्राहुत 
सोम श्रपनी स्वतंत्रता छोड़ देता है । तद्वत्‌ हम म्रपना स्वातच्त्य छोडकर वद्धो के भराघोन हो 
जाति ह । बस इसी लिए-““यज्ञो वं नमः” कहा गया है । तो बस नमस्कार करता हृभ्रा इन 
पितरों को यज्ञिय हौ बनाता है'“याज्ञियाने वेतत्‌ करोति" इसका विशद विवेचन पिण्डपितृयज्ञ 
मं देखना चाहिए । ६ बार नमस्कार किया जातादहै। ऋतु ६ ह एवं ऋतु हो पितर है। 
तो {भो ऋतभ्रों में हौ भर्थात्‌ सब पित्तरोंमेंही यज्ञ॒ को प्रतिष्ठित करतादहै। एवं णसा 
करता हुश्रा सारे संवत्सर पर श्रपना प्रमुत्व स्थापित करता है । “तस्मत्‌ षट्कृत्वो 
नमस्करोति त में श्राशीर्मन्त्र बोलता है-“गृहान्नः पितरो दत्त । पितर घरकेही 
स्वामी है, ्रतएव उनसे “श्राप हमारे गृहों की सम्पत्ति विभाजित करवादइये” यह कहा 
है । बस इस पितृकम्मं का यही फल है । पितुकम्मं करने वाले यजमान का कुटुम्ब सदा 
सुखी रहता है ॥४३।। 


इसके परचात्‌ चकि भ्रनयाज कम्मं करेगे, भ्रतः सब के सब यज्ञोपवोती होकर इस 
स्थान से यजमान श्रौर ब्रह्मा श्रौर श्राग्तीध्र तीनों चलते ह । तीनोमें से भ्राग्नीध्र यजमान 
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भ्नोर जह्या पीटे - पीले चलते है एवं भ्राग्नीध्र इन दोनों के श्रागे - श्रागे चलता है एवं 
होता श्रपने होतृषदन में बेठ जाता ह ।४२॥। 

इसके भ्रनन्तर भ्रध्वयु ब्रह्मा को “ब्रह्मन्‌ प्रस्थास्यामि' यह कहकर श्र्थात्‌ श्रनृयाज 
कम्भ के लिए त्रह्यासे श्राज्ञा लेकर समिधा ठेकर श्रागनीघ्रके प्रति “भ्रग्निमग्नीत्‌ संमुड्ढि” 
यह प्रेष करता है । तदनन्तर सवास्रक्‌ लेकर प्रत्यङ्मुख होकर श्रतिक्रमण करता है। 
भ्रतिक्रमण कर श्रोश्चावय' इत्यादि भ्राश्रावण कम्मं कर बोलता है- “देवान्‌ यज” | 
तदनन्तर श्रध्वयुं बिना बहिके दो भ्रनुयाजों का यजन करता है। ्रपबहिर्यजन का कारण 
बतलाते ह~ ““परजा वै” इत्यादि ॥४४॥। 

इसके परचात्‌ स्‌.गादापन कम्म करके परिधियों को एकत्र कर उनका स्पशं करते हृए 
होता के प्रति कहता है- इषिता दंव्या होतारो भद्रवाच्ाय, प्रेषितो मानष सूक्तवाकाय" । 
होता सुक्तवाक (मंगलपाठ) करता है । प्रृतियज्ञवत्‌ -यहां प्रस्तरग्रहण- श्रध्वयुं नहीं 
करता है, अपितु जब तक होता सृक्तवाक करता दहै, तब तक वहु चुपचाप प्रतीक्षा किया 
करता है-“नाध्वयु : प्रस्तरं समुल्लुम्पति इत्येवोपास्ते यदा होता सूक्तवाकमाह” ।।४५॥ 

इसके वाद श्र।ग्नीध्र बोलता है-"अनुप्रहर' । चूंकि प्रस्तरग्रहणतोरहै नहीं, इसलिए 
भ्रध्वयुं बिना फ़के ही केवल श्रपने श्रात्मा का (छाती का) स्पशे मात्र कर लेता है ॥४६॥ 


इसके बाद भ्रध्वयुं कहता है "संवदस्व" । भ्रगान्‌ श्रगीत्‌, भ्रगन्‌, श्रावय, श्रौषट्‌ । 
फिर वह्‌ बोलता है- “स्वगा दैन्या होतृभ्यः स्वस्तिर्मानुषिभ्यः। इसके पश्चात्‌ भ्रध्वयुं 
““शंयोन्रू हि- इस शंयुवाक कम्मं के लिए प्रेष करता है। उस समय श्रध्वयुं परिधियों को 
रग्नि में नहीं डालता है । केवल भ्रपना स्पद्चमात्र कर लेतादहै। 

इसके परचात्‌ चतुःसक्तियुक्त वेदि पर विकोणे जो बरहि ओर परिधि है, उन्हं एकदम 


से चुपचाप भ्रग्नि में डाल देताहै। 


““श्रथेतद्‌ बहि ` नृसमस्यति परि धींङ्च' ॥४७। 


करई याक लोग बरहि श्रौर परिधि को तरह हविरुच्छिष्ट को (भ्राहुति देते समय जो 
हवि इधर - उधर बिखर गई थी, उसे) भ्रनिनि मं डालने की सम्मति देते है । परन्तु हमारे 


मतानुसार एेसा कमी नहीं करना चाहिये । यह विकीणं हवि भ्रमि का उच्छिष्ट है। हम 
उच्छिष्ट हवि की श्राति श्रग्नि मँ न डाल बै, इसलिये या तो पानो में बहा देना चाहिये 


श्रथवा खा जाना चाहिये । "तस्मादपो वं वाभ्यवहरेयुः प्रादनीयुर्वा ` । 

| इति साकमेघा द्धं भुत पितृयज्ञः समाप्तः । 
इति द्ितीयकाण्डे षष्ठाध्यायस्य प्रथमं ब्राह्मणं समाप्तम्‌ । (१) (६-१) 
(२ ~ ब्राह्मण ) 


त यु 
# धै [५ 
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ग्रथ च्यम्बकहविर्यागः 


(मूल) महाहविषा ह वै देवा वृत्रं जघ्नुः । तेनो एव व्यजयन्त येयमेषां 
विजितिस्ताम्‌ । श्रथ यानेवेषां तस्मिन्‌ सं्राम इषव श्राच्छ^स्तान एतैरेव 
शल्यान्निरहरन्त । तान्‌ व्यवृहन्त यत्‌ ज्यम्बकंरजयन्त ॥१॥ 

प्रथ यदेष एतैयैजते ] तन्नाहं न्वेवेतस्य तथा कंचनेष॒ऋ"च्छतीति देवा 
 श्रकुर्बन्‌, इति तवैष एतत्‌ करोति । याश्च तेवास्य प्रजा जाताः, याश्चा- 
। जाताः उभयी रुद्रियात्‌ प्रसुञ्चति | ता अ्रस्यानमीवा श्रकिंल्विषाः प्रजाः 
प्रजायन्ते | तस्माद्वा एष एतै्यजते ॥२॥ 

ते रौद्रा भवन्ति । स्दरस्य हीषुः ! तस्माद्रोद्रा भवन्ति | एककपाला मवन्ति। 
एकदेवत्या त्रसन्निति | तस्मादेककपाला भवन्ति ॥२॥ 

तेवै प्रतिपुरुषं यावन्तो गृह्याः स्युस्तावन्त एकेनातिरिक्ता भवन्ति । 
तत्‌प्रतिपुरुषमेवेतदेककेन या च्रस्य प्रजा जातास्ता रुद्ियात्‌ प्रञञ्चति | 
एकेनातिरिक्ता भवन्ति तद्‌ या एवास्य प्रजा अ्जातास्ता रुद्यात्‌ प्रमुञ्चति । 
तस्मादेकेना तिरिक्ता भवन्ति ॥४॥ 

स जघनेन गार्हपत्यम्‌ , यज्ञोपवीती भूत्वा उदङ ्रासीन एतान्‌ गृह्णाति । 
स॒ तत एवोपोत्थाय उदडः तिष्ठन्‌ श्रवहन्ति। उदीच्य दृषदुपले उपदधाति । 
उत्तराद्धे गार्हपत्यस्य कपालान्युपदधाति । तद्‌ यदेव ताखुत्तरां दिशं 
सचन्ते । एषा ह्यो तस्य देवस्य दिक्‌ ] तस्मदेतास॒त्तरां दिशं सचन्ते ॥५॥ 

ते वा रक्ताः स्युः । श्रक्तं हि हविः । त उ वा अननक्ता एव स्युः । 
त्रमिमाचुको ह रुद्रः पशन्‌ स्याद्‌ यदञ्ज्यात्‌ । तस्मादनक्ता एव स्युः ॥६॥ 

तान्‌ सार्ध" पातयां समुद्वास्य, श्न्वाहायेपचनादुल्खुकमादाय उदूड परत्य 
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जुहोति । एषा ह्ये तस्य देवस्य दिक्‌ । पथि जुहोति । पथा हि स देवश्चरति । 
चतुष्पथे जुहोति । एतदृध वा शरस्य जान्धितं प्रज्ञातमवसानं चतुष्पथम्‌ | 
तस्माच्चतुष्पथे जुहो ति ॥७॥ 

पलाशस्य पलाशेन मध्यमेन जुहोति । ब्रह्म वे पलाशस्य पलाशम्‌ । 
बरह्मरोवेतज्जुहो ति । स सर्वेषामेवावद्यति । एकस्यैव नावयति । स एषोऽति- 
रिक्तो भवति ॥८॥ 

स जुहोति “एष ते रुद्र भागः सह स्वस्ाऽम्बिकया तं जुषस्व स्वाहाः इति । 
प्नम्बिका ह वै नामास्य स्वस्रा । तथाऽस्येष सह भागः | तद्‌ यद्स्येष स्त्रिया 
सह भागः तस्मात्‌ च्यम्बका नाम । तद्‌ या त्रस्य परजा जातास्ता रुद्रियात्‌ 
प्रसुञ्चति ॥&€॥ 

छ्रथ य एष एकोऽतिर्क्तो भवति तमाखत्कर उपकिरति । "एष ते श्र 
भाग ्राखस्ते पश्यः इति । तदस्मा श्राखमेव पशनामयुदिशति । तेनो इतरान 
पशन न हिनस्ति। तद्यदुपकिंरति-तिर इव वे गभोः, तिर इवेतद्‌ यदुपकी णम्‌ 
तस्माद्वा उपकिंरति । तद्‌ या एवास्य प्रजा श्रजातास्ता रुद्रियात्‌ 
प्रसञ्चति ॥१०॥। 

त्थ पुनेरत्य जपन्ति अव रद्रमदीमहि अव देवं ज्यम्बकम्‌ । यथा नो 
वस्यसस्करत्‌. यथा नः श्रेयसस्करत्‌; यथा नो व्यवसाययात्‌, भेषजमसि भेषजं, 
गवेऽश्वाय पुरुषाय भेषजं, सुखं मेषाय मेष्ये, इति । आशीरेवेतस्य 
कर्मणः ॥११॥ | 


छ्रथापस्लवि त्रिः परियन्ति सव्यानरूयुपाध्नानाः । यम्बकं यजामहे 
छगन्धि पुष्टिवद्घंनम्‌ ।. उवोरुकमिव बन्धनान्मुत्योखु ल्ञीय मामृतात्‌" इति । 





 आशीरेवेतस्य कमणः । ्राशिषमेवैतदाशासते। तदु ह्यव शमिव यो म॒त्योम॒ - 
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व = 


 व्यातै, नामृतात्‌। तस्मादाह मूत्योख^लीय मामृतादिति ॥१२॥ 
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तदु हापि कुमायः परीयुः "भगस्य भजामहैः इति । या ह वे सा रुद्रस्य 
अ, © 
स्वसाऽम्बिका नाम- सा ह वे भगस्येष्टे | तस्मादु हापि कुमायः परीयुः भगस्य 
भजामहे" इति ॥१३॥ 


तासासुतासां सन्त्रोऽस्ति-च्यम्बकं यजमाहे सुगन्धि पतिवेदनम्‌ । उवी- 
स्कमिव बन्धनादितो सुक्ञीय माऽखतःः इति । सा यदित इत्याह- ज्ञा तिम्यस्त- 
दाह | माऽसुत इ ति-पतिभ्यस्तदाह । पतयो ह्यव स्वये प्रतिष्ठा । तस्मादाह 
माऽयुत इति ॥१४॥ 


प्रथ पुनः प्रसलवि त्रिः परियन्ति द्क्षिणानूरूलुपाध्नानाः एतेनैव मन्त्रे । 
तद्‌ यत्‌ पुनः प्र्तलवि चिः परियन्ति । श्रसलवि न इदं कर्मालुसन्तिष्ठाते 
इति । तस्मात्‌ पुनः प्रसलवि त्रिः परियन्ति ॥१५॥ 


अथैतान यजमानोऽज्जलौ समोप्य उर्ध्वाचुदस्यति यथा गोरनोदाप्नुयात्‌ । 
तदात्मम्य एटैतच्छस्यान्निमिमते । तान्‌ विलिप्सन्त उपस्पृशन्ति | भेषजमेदेतत्‌ 
कुवते । तस्माद्‌ विलिप्सन्त उपस्पृशन्ति ॥१६॥ 


परत्य यदि वृतं वा स्थाणुं वा वेशं वा वल्मीकं वा विन्देत्तस्मिन्नासजति “एतत्ते 
हद्रावसम्‌ तेन परो मूजवतोऽती हि" इति । श्रवसेन वा अध्वानं यन्ति, तदेनं 
सावस्मेवान्ववाजंति यत्र यत्रास्य चरणं तद्‌ । ्रत्र ह वा च्रस्य परो मृजवद्‌- 
भ्यर्चरणं तस्मादाह्‌-तेन परो मृजवतोऽती हि” इति । श्रवततधन्वा पिनाका- 
वसः, इति । शर्िंसन्‌ यः शिवोऽतीहि'इति । इत्येवेतदाह । (@रत्तिवासा? इति । 
निष्वापयघ्येवेनमेतत्‌ । स्वपन्‌. हि न किञ्चन हिनस्ति। तस्मादाह छत्तिवासा 
| इति ॥१७॥ 


। 
| 
तान्‌ हयोम्‌ तकयोरपनद्य वेरएयष्टयां वा कुपे वा बोभयत श्रावध्य उदङ्‌ 






श्रथ दक्तिणान्‌ बाहनन्वावतन्ते । तेऽप्रतीक्ञं पुनरायन्ति । पुनरेत्याप उपस्प्‌- 
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शन्ति । रुद्रियेण वा एतदचारिषुः । शान्तिरापः । तदद्भिः शान्त्या 
शमयन्ते ॥१८॥ 


अथ केशश्मश्रष्त्वा, समारोद्य, अग्नौ उदवक्ायेव द्ये तेन जते | न हिं 
` तद्वकल्पते यदुत्तरवेदावग्निहोघरं जुह्यात्‌ । तस्मादुदवस्यति । गृहानित्वा 
निमथ्याग्नी पौर्णमासेन यजते | उत्सन्नयज्ञ इव वा एषः यच्चातुर्मास्यानि । 
ज ५. ौ © = ०.५ द्‌ 
 श्रथेष क्लुमप्तः पतिष्ठितो यज्ञो यत पोणमासम्‌ । तत्‌ क्लप्तेनैदेतद्‌- 
यज्ञेनान्ततः प्रतितिष्ठति । तस्मादुदवस्यति॥१९॥ 


इति साकमेघयागरचातुमस्यि तुतीप्रं पवं । 
च्यम्बकहविर्याग 


(ञअ्ननु.) साकमेध के श्रङ्गभूत सभी कर्मं महाहवि कहलाते हैँ । भ्रतः साक- 
मेधाङ्खभूत त्यम्बक्र हविर्याग के लिए महाहवि" शब्द का प्रयोग किया ययाहै। 
च्यम्बकहवि्याग फाल्गुन मास को श्रमावस्याको किया जाता है। पारमेष्ठय शिव 
वायु च्यम्बकं तथा रौद्र रूक्षवागु रुद्र कहलाता है। यह्‌ राल्य चुभाया करता है। 
इसी रूक्ष रुद्रवायु को यहां वत्र कहादहै। रूक्ष रद्रवायु का शमन पारमेष्ठय 
शिवव्रायु के मिश्रण से होता है। ध्यज देवपुजासंगतिकरणदानेषु" के भ्रनुसार 
यजन करा श्रथं संगतिकरण भ्र्थात्‌ मेल है । यहो तयम्बकरूप महाहवि के द्वारा 
वृत्र का विनाश है। इसी श्रमिप्रायसे कहा कि महाहवि (जपम्बकट्वि) से 
देवताश्रो ने वृत्र कोमारा। इसीके द्वारा उन्होने विजय प्राप्त की जो कि 
उनको विजय थी । जिन इन्द्रादि देवताश्रों को इस संग्राम में वृत्रप्रयुक्त बाण लगे 
उन देवताभ्रों को इन्हीं यम्बक हवियों के द्वारा शल्यनिमु क्त किया, उनके शल्यो 
का उद्धार किया । इसलिए यम्बकं हवि से यज्ञ किया था ॥१॥ 


इस समय जो यजमान इस च्यम्बकहविर्याग को करता है वहु इसलिए नहीं 

करता कि भ्राज थजमान के किसी व्यक्तिके बाण चुभ रहा है किन्तु भुवनस्वगे- 

वासो देवताप्रोंने इसयाग को किया थ। इसलिए वह भी यदेवा भ्रकुवंस्तत्‌ 
` करवाणि" इस नियम के श्रनुसार कर रहा है । तथा इस यजमान कौ जो उत्पन्न 
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तथा श्रनुत्पन्न दोनों प्रकार की प्रजा हु उन दोनों को भी शुद्रपाश से मुक्त इस यज्ञ 
के रनुष्ठान से करता है । इस याग के भ्रनुष्ठान से उसकी प्रजाँ रोगरहित तथा 
पापरहित हो जाती हँ इसलिए इस हवि से यजन करता है ॥२॥ 


व्यम्बकृहवियां सद्रदेवताक होती हैँ क्योकि रद्र के बाणा भ्रथवा रौद्रवायु ही 
शरीरमें प्रविष्ट हृएु थे । उनके निकालने कै लिए रुद्रदेवताक हवि की ही भ्राव- 
र्यकता हे । ये सद्रदेवताक त्र्यम्बक ह्विर्यां एक कपाल में संस्कृत करके दी जाती 
हं । इनका देवता एक रद्र ही हो इसलिए एककपाल पुरोडाश रूप हवियों का यहाँ 
निवपि होता है ।(३।। 


कितनी व्यम्बकह्वियों को भ्राहृति देनी चाहिए इसके विषय भै बतलाते है 
क्रि जितने घरमे व्यक्ति हौं उनसे एक श्रधिक हवियां होनी चाहिए" । भर्थात्‌ 
प्रतिपुरुष एक पुरोडार होना चाहिए श्रौर उनसे एक भ्रधिक होना चाहिए । 
प्रतिपुरुष पुरोडार7्दानके द्वारा इसको जो उत्पन्न प्रजां है उनको रुद्रपा् 
से मक्त करता टै तथा एक जो भ्रतिरिक्त पुरोडारारूप हवि है उससे इस यजमान 
की भ्रनुत्पन्न प्रजा को स्द्रपाश्च से मक्त करता है । श्रतः एक हवि श्रधिक होनो 
चाहिए ॥४॥ 


वह यजमान यज्ञोपवीती बनकर गाहुपत्य के परिचम प्रदेश भे उत्तराभिमुखः 
बैठकर पुरोडाशो को ग्रहण करता है। इन पुरोडाशो का निर्वाप तूष्णीं ्र्थात्‌ 
वषट्कारोच्चारण के बिना होता है। इसीलिए सूत्रकार कात्यायन ने बिना वषट्‌ 
केही इनका हवन बतलाया है*। वहु वहीं खडा हौकर उस हवि कामूसलसे 
भ्रवघात करता हे अर्थात्‌ उसके तुष हटाता है । पर्चात्‌ उसे पीसने के लिए उत्तर 
की भ्रोर शिला लोढो रखता है। तदनन्तर गाहुपत्य के उत्तरप्रदेश मे कपालो को 
रखता है । इस व्यम्बक हवि भै ऋत्विक्‌ उत्तर दिशा भे समवेत (एकत्र) होते 
है क्योकि रुद्र (शिव) उत्तर दिशाके लोकपाल ह । यही इनको दिहा है। 
इसलिए सभी कार्यो के लिए वे उत्तरम ही समवेत होते है ।५।॥। 








१--त्रंयम्बकाललिवंपति रौद्रानेककपालान्‌ यावन्तो यजमानगरह्या एकाधिक्रान्‌ (का. श्रौ. सु. ५।२५६) 
२--उदङ्‌मुखः सनम्‌ (का. श्रौ. सु. ५।२५८) 
३-जुहोतयोऽवषट्काराः (का. श्रौ. सु. ५।२६०) 
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वे पुरोडाश्च अक्त (घृत सिक्त) होने चाहिए ' । क्योकि घृताक्ता के बिना हवि का 
स्वरूप ही निष्पन्न नहीं होता । इसीलिए तंत्तिरीय संहिता भै कहा है-“श्रच्युतं वा 
एतस्माल्लोकादागतं यच्छतं हविरनभिघारितम्‌, भ्रभिघार्योद्वासयत्ति । २।६।३।९ 
किन्तु भगवान्‌ याज्ञवल्क्य का कथनदटहै किश्राज्य से श्रनभिधारित पुरोडाश होने 
चाहिए क्योकि यदि पशुप्रभव श्राज्य से इन रद्र पुरोडाशो को श्रभिधारित 
करगे तो भ्राज्यसम्बन्ध द्वारा रुद्र श्राज्यकारणभूत पञ्चुभ्रों को बाधित करने भैं 
समथं हो जायगा । भ्रतः अ्रनक्त पुरोडाराकी ही हवि देनी चाहिए ॥६॥ 





भ्रनक्तं पुरोडाश तयार कर उन सबको एक साथ एक पारमे ठण्डा कर 
भ्न्वाहायंपचन (दक्षिणाग्नि) से उल्मुक (जलता हुश्रा पूला) लेकर उत्तर दिशा 
को तरफ जाकर हवन करे क्योकि उत्तर दिशाोहीरुद्रकी दिशा है। उत्तरम 
मे हवन करे क्योकि यह रुद्रवायु मागं में ही भ्रमण करता है । माभ भै 
भी चौराहे पर हवन करे क्योकि चतुष्पथ (चौराहा) ही रद्र का परिकत्पित 
तथा प्रसिद्ध स्थान है । श्रतः चौराहे में हवन करे ॥७॥ 


पलाशवृक्ष के मध्यम पणं से हवन करे । पलाश भै तीन पत्ते होति है उन 
मे मध्यम पणं से हवन श्रभिप्रेत है। पलाश त्रहयवीयंरूप है श्रतः उसका पर्णं भी 
ब्रह्मवीयंरूष है । भ्रतः पलाश्पण से हवन करना ब्रह्यवीयं से हवन करना है। 
वह (यजमान) सभी पुरोडाशो का भ्रवदान (खण्ड) करता है किन्तु धर के 
जितने व्यक्ति थे उनसे भ्रधिक जो एक पुरोडाश लिया था उसका भ्रवदान नहीं 
करता ॥८।॥। 


इस प्रकार सब पुरोडाशोंमेंसे भ्रवदान लेकर निम्न मन्वसे चौरहिमें रुद्र 
के लिए श्राहूति देता है एषते रुद्र भागः सह स्वस्राऽम्बिकया तं जुषस्व स्वाहाः 
(वा. सं. ३।५७) इति । हे रुद्र, ्रस्विका नाम बहिन के साथ तुम्हारा यह पुरो- 
डाश भाग है भ्रतः इसे स्वीकार करं । यद्‌ हवि श्रापभै सम्यक्‌हूत हो । भ्रम्बिका 
रुद्रको बहिनिदहै। उसके सहित रुद्र का यह भागदहै। इस प्रकार अम्बिका 
रूप स्त्री के साथ इस रौद्र भाग का सम्बन्ध होने से यह च्यम्बक कहुलाती ह । 


~~~ ~न 


` १-प्रक्तान्‌ वा (का. श्रौ. सु. 
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इस हवि के द्वारा इस यजमान को जो उत्पन्न प्रजा हं उनको रुद्रपारा से मुक्त 
कराता हं ।६€।। 

मोर जो हवि का एकं श्रतिरिक्त भाग हं “उसे एष ते रुद्र भागः भ्राखुस्ते पशु 
इस मन्वके द्वारा भ्राखूटकर-मूषकविल की मद्री भै डाल देता हं हे रुद्र, यह्‌ 
पुरोडाश तेरा भाग हं श्रौर यह मूषक तुम्हारापञुहे। इस प्रकार पशुभ्रों में 
मूषक कोटी सुद्रके लिए पशयुरूप से निर्दिष्ट करता हुं । इससे प्रन्य गौ, भ्रङ्व 
प्रादि पशुपभ्नों की सुद्र हिसा नहीं करता । क्योकि र्द्रकी हष्टि श्राखुपरदही 
रहती हं । उसे ही उसका पञ्ु निरिचत किया हं। उस पुरोडाश को मूषकबिल 
की मिटटी पर डालने का कारण बतलाते हँ कि गभं तिरोहित (प्रच्छन्न) से होते 
हं श्रौर मूषकविल की मिट म प्रक्लिप्त यह पुरोडाश भी विगलित होकर प्रच्छन्न 
साहीदहो जातादहं । इस भ्रत्िरिक्त पुरोडाश के द्वारा यजमान कौ भ्रनुत्पन्न 
प्रजाश्रों को रुद्रपादासे मुक्त करतां हे ।११०॥ 

परचात्‌ चौराहे मे श्रग्निके पास भ्राकर निम्न मन्त्रका जाप करते रहै" श्रव 
शुद्र मदीमहि,परव देवं व्यम्बकम्‌ । यथा नो वस्यसस्करत्‌,यथा नः श्रेयसस्करत्‌,यथा 
नो व्यवसाययात्‌ ।\ भेषजमसि भेषजम्‌, गवेऽङवाय पुरुषाय भेषजम्‌, सुखं मेषाय, 
मेष्ये" इति (वा. सं. ३।५९, ५६) श्र्थात्‌ हविर्भाग के द्वारार्द्र की पृथक्‌ कर 
प्रजाश्रों को रक्षा करं । हविर्भाग के द्वारा देवनशील श्रम्बिकारूप स्त्री से सहित 
सद्र को श्रलग कर प्रजा को रक्षा करं । जिस प्रकार वह्‌ रद्र हमै वसुमत्तम, 
(श्रतिशय-घनयुक्त) प्ररास्यतर श्रौर व्यवसिताथंयुक्त करे, उस प्रकारसेरुद्रको 
पृथक्‌ कर प्रजा को रक्षा करे । हे रुद्र, श्राप श्रोषधि हैँ। श्राप गो, भ्रव, 
पुरुष तीनों के लिए भेषज हँ; मेष श्रौर मेषी के लिए श्राप सुखस्वरूप हैँ । यह 
यम्बक हविर्याग को श्राशीः (फलप्राथना) है ॥ ११॥ 

इसके पर्चात्‌ वामावतं होकर, श्रपनी वाम जंघा का ताडन करते हुए भ्रति 
हाथ से बजाते हुए श्यम्बकं यजामहे मन्त्र का उच्चारण करते हुए चोराहे मे 
चौतरफ भ्रखिनि की तीन बार परिक्रमा करते हैः । मन्त्र निम्नलिखित है-- 





१-- मन्त का यह प्रथं सामरमाष्यानुसार है । हिन्द विज्ञानमाष्यकार ने इसका दूसरा ही भ्रथं किया है। 
उसे इस मन्त्र के विज्ञानमाष्य में देखे ॥ 


२--श्रागम्यावर्दरमदीमहीति जपन्ति" । (का. श्रौ. सु. ५।२६७) 
--भर्निि त्रिः परियन्ति पितृवत्‌ सव्योल्नाघ्नानास्त्रयम्बकमिति' । (का. शनौ. सू. ५।२६९) 
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द्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवद्धनम्‌ । 
उवर्किमिव बन्धनान्मृत्योमृक्षीय माऽमृतात्‌ इति ( वा.सं. ३।६०) 


रोभनगन्ध से युक्त, पुष्टि बढाने वाले च्यम्बक (म्रम्बिका स्त्री सहित) रुद्र 
का हम यजन करते है। जसे पक्व ककड़ी या घीया भ्रपने वृन्त से मुक्त दहो 
जाता है वंसे ही हम मृत्यु से मूक्तहो जावं भ्रौर श्रमृत से वियुक्तनदहों। यह्‌ 
इस कमं की भ्रारीः (फलप्राथना) है । इसी फल की प्राथना करते हँ । मृत्युस 
च्ृटना भ्रौर श्रमृत से वियुक्त न होना ही प्राणियों का सुख है । इसीलिए मृत्युसे 
मुक्त हों ओर श्रमृत से नहीं, यह कहा ह ॥१२॥ 
तब कृमारियां भी सौभाग्यप्राप्ति $ लिए इस श्रग्नि कौ उक्त प्रकारसे 
तीन बार प्ररिक्रमा करे" । जो यहु रुद्र की बहनि है वहु श्रम्बिका है । वही 
सौभाग्य को स्वामिनी है। इसलिए कुभारिर्यां सौभाग्यकी प्राप्तिके लिएश्रग्नि 
की परिक्रमा करे ।।१३॥ 
कुमारी परिक्रमा के समय जिस मन्त्र को बोलती हैँ वह यह है-- 
“यम्बकं यजामहे सुगन्धि पतिवेदनम्‌ । 
उर्वारुकमिव बन्धनात्‌ इतो मुक्षीय माऽमृतः' । (वा. सं. ३।६०) 


सुगन्धथुक्त, पतिप्रापकं व्थम्बकर का हम यजन करें । जिस प्रकार ककटीफल 
बन्धन से मूक्तहो जाता है वेसे हम इतः भ्र्थात्‌ पितुकुल से, सम्बन्धियों से मुक्त 
हो जावे किन्तु भ्रमतः भ्रात पतिकरुल से वियुक्त न होवें। इस मन्त्र भै *इतः' 
से ज्ञात्ियों का तथा ्रमुतः' से पतिकुल का ग्रहणहै। पतिदहीस्त्रीकी 
प्रतिष्ठा (्राश्चय) हं । इसीलिए पतिकूुल से वियक्त न होने की प्रार्थना की 
गई है ।। १४।। 

तदनन्तर वे त्यम्बकहविर्याग करने वाले उसी “यम्बकं यजामहे" इत्यादि 
मन्त्र का उच्चारण करते हए भ्रपनी दक्षिण जंघाको हाथ से बजति हुए 
दक्षषिणावतं होकर तीन परिक्रमा करते है। वे दक्षिणावतं परिक्रमा इसलिए 


<  करतेहंकि यह हमारा याग देवभाग मे प्रतिष्ठित हो न कि पितभाग भै ।॥१५॥ 








"~ कमायंश्नोत्तरेणोमयतर पतिकामा भगकामा वाः (का, श्रौ. सु, ५।२७१ ) 
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इसके बाद यजमान पुरोडाशशेषों को श्रंजलि भै लेकर इस प्रकार ऊपर को 


तरफ फके जिससे वे पुरोडाशभाग पृथिवी पर न गिरे भ्रपितु श्नष्वश्रुं उन्हं पुनः 


प्र॑जलि में ग्रहण करले' । पुरोडाश के इस ऊपर प्रक्षेपण के द्वारा ऋत्विक्‌ व 
यजमान भ्रपने शरीर से शल्यो को निकालकर फकते हं । यदिवे ऊपर ही 
उन पुरोडाशो को ग्रहण न कर सके तो भूमि भे गिरे हृए उन पुरोडाशो का उप- 


स्पदा कर । इस उपस्पद से दात्य के निकाल देने पर दारीरदेशस्थ ब्रण का उप- 
चार करते ह ।।१६।। 


तदनन्तर उन पुरोडाशो को तृणमय या वस्वरमय श्रावपन (कोथली) में 
बांधकर वेणुधष्टि में श्रथवा कुप्पी में दोनों तरफ से उसका भुख बन्द कर उत्तर 
कौ तरफ जाकर वृक्ष, स्थाणु, बांस या वल्मीक इनमे से जो भी मिल उसमें 
निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करता हूम्रा लटका देता है-- 

"एतत्ते सुद्रावसम्‌, तेन परो मूजवतोऽतीहि' इति (वा. सं. ३।६१) 

हे सद्र, तुम्हारा यह प्रीतिकर पाथेय भ्रन्न है । इसे स्वीकार कर मूजवान्‌ पवेत 
के पार चले जाइये प्रर्थात्‌ हमारे पासन रहं । पाथेय श्रन्न केद्रारादही 
मनुष्य मागे कोपार करते हं इसलिए इस रुद्र को पाथेय भ्रन्न केसाथही दूर 
देश पै भेजते हं । जिस जिसस्थानमे इसरस्द्र का चरण (गमन) होता है उस 
स्थान को लक्ष्य करके हौ "परो मूजवतोऽतीहि' कहा है । भ्र्थात्‌ मूजवान्‌ पवेत 
के पारर्द्र कास्थानदठै, वहीं वेह जाता है। मन्तररोष का उच्चारण करता 
है- ्रवततघन्वा पिनाकावसः, ्रह्िसच्लः लिवोऽतीहि ।- कृत्तिवासाः इति । 
प्र्थात्‌ धनुष्‌ करो प्रत्यञ्चा को गिराने वाले तथा पिनाक नामक धनुष्‌ के व्यापार 
को रोकने वाले है रद्र हमारी हिसा न करते हए हमारे लिए सुखकारी होते हए 
टूर चले जाश्नो । मन्व में श्रवततधन्वाः तथा "पिनाकाबसः' इन शब्दों भे अ्रहिसा 
की सूचना दी है । क्योकि हिसा धनुष्‌ पर प्रत्यञ्चा चढ़ाने रौर उसके व्यापार 


केदारा ही होतीहैन कि धनुष्‌ को प्रत्यञ्चा उतारने पर तथा धनुष्‌ का 


१--रीद्रान्‌ यजमानोंऽजलिनोदस्यत्यगोः प्रापणम्‌, भ्रतिगृद्धणात्येनान्‌ ॥' 


(का- श्रौ. सु. ५।२७२-२७३) 
२-- "पततः भतिगृह्णात्येनानशक्यऽउपस्पशंनम्‌' ( का. भौ. सू. ५।२७३ ) 


३--“मूतकयोः कत्वा वेणुयष्टचां कूपे वाऽऽसउयोमयतः स्थणुडक्तवंशवत्मीक्रानामन्यतमस्मिन्न्‌ पक्षेपण. 
वदासजत्येतत्‌' । ( का. श्रौ. सु. ५।२७४ ) 


# { नी । 
' # 
॥ । $ 
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व्यापार बन्द करने पर । (कृत्तिवासाः कहकर सद्र को सुलाता है। क्योकि 
दिव युद्ध के समय कवच धारण करते हुं। च्मंरूप वस्त्र तो शान्तिके समय 
ही पहनते हं । खोता हुमा रुद्र किसी की हिसा नहीं करता है ।। १७।। 


तदनन्तर वे ऋत्विगादि दक्षिण बाहु की तरफ धमते है, लौटते हँ । बिना 
पीद्धे देखे लोटते हँ । परचात्‌ वेदि के पास श्राकर जल का स्प रौद्रहविःप्रचरण- 
जनित उष्णता कै निवारण के लिए करते हः । भ्र्थात्‌ ऋत्विजों ने सद्रिययाग 
किया थां । रुद्र घोर भ्राग्नेय प्राण है, उसकी शान्ति जलस्पशौ द्वारा करते 
है ॥ १८॥। 

तत्पश्चात्‌ कैश व इमु कटवाकर गाहुपत्य व॒श्राहुवनीय श्रग्नियों 
का समारोपण कर पूवं श्रग्नियों करा भ्रवसान करदेताहै । श्रग्नियों का उदव- 
सान करके हौ साकमेधान्त से यजन किया जाता है। साकमेधाङ्खभूत उत्तरवेदि में 
श्रम्निहोत्र करना संगत नहीं है । भ्रतः इन श्रग्नियों का उदवसान कर घर जाकर 
नवीन अग्नियों का मन्थन कर पौणमास याग करता है । ये चतुर्मास्यि यज्ञ 
उत्सन्न यज्ञ है, भ्रप्रतिष्ठित है भ्रौर पौणेमास प्रतिष्ठित यज्ञै । श्रतः श्रन्त में 
प्रतिष्ठित पौणेमास यज्ञ के द्वारा श्रपने को प्रतिष्ठित बनाता है । ग्रतः चातुर्मास्य 


यज्ञ को साकमेध पर समाप्ति न कर उसका श्रवसान करता है। 


साकमेधे चयम्बकहविः 


(माष्य) साकमेध में होने वाले जितने भो श्रद्ग कम्मं है, वे सव "महाहवि" नामसे 
ही व्यवहृत होते ह । साकमेधान्तगत देवयज्ञ को भी महाहवि कहते है, साकमेधान्तगंत 
पितुयनज्ञ को भी (महाहविः कहते हं । एवमेव साकमेधान्तगेत इस त्र्यम्बक हवि कोभी 
महाहवि ही कहते ह । बस, इसी श्वभिप्राय से व्यम्बक के लिए भौ “महाहविषा वे देवा 
वृत्र' जघ्नुः” यही कहा जाता है । 

ैऽवदेवेष्टि से प्रजाप्रजनन होता है, वरुणप्रघास से वर्षां से होने वाले उपद्रवों को 
हान्त क्रिया जाता है एव साक्मेधों से बलाघान किया जाता है। देवयज्ञ ्रौर पितृयज्ञ से 


श्राध्यात्मिक पितरदेवता एवः श्राधिदेविक पितरदेवता दोनों को तृप्त किया नाता हं । 


१- कृत्तिवासाः" इति च॒ ( का. श्रौ. सु, ५।२७५ ) 


२-श्ननपेकषमेत्योपस्पृ्न्त्यपः' ( का. श्रौ, सु. ५।२७६ ) 
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निरिति दि 


व्यम्बक हवि फाल्गुन को भ्रमावस्यामेंदोजातोरहै। वायुकोदही रद्र कहते हं । भग्न की 


तरलावस्था कानामही वायु है । यह्‌ वायुस्वरूप भ्र्थात्‌ भ्रगिनिस्वरूप रुद्र घोर भ्रौर शिव- 
भेदसेदोप्रकारकादहै। जसा कि श्नि कहती है-- 


“रुद्रो वा एव यद गिनिस्तस्यैते दं तन्वौ घोराऽन्याच हिवाऽन्या च" 


जो रिव रहै, उसे ही च्यम्बक कहते ह । परमेष्ठिमिण्डल का वायु जल से श्रोतप्रोत रहता 
है । श्रतएव इसे साम्ब सदारिव कहा जाता है । परन्तु सू्ये सेनीचेकाजो वायु दहै, वह 
चूकि भ्रत्यन्त रक्ष है, ्रतएव इसे “रोदयति जनान्‌ इस व्युत्पत्ति से रुद्र कहा करते है । 
एक ही वायु श्रवस्थाभेद से शिव श्रौर रुद्र स्वरूपम परिणतहो जाता । एक दही वायु के 
दोशरीररै। इसो श्रभिग्रायसे श्रुति कहतो दै-- 


“याते रुद्र दिवा तनूरघोरा पापकाशिनी। 
तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिलन्ताभिचाकरीहि ॥ 


इस वायु की प्रधानता फाल्गुन के मासमे रहत ह । श्रवणानक्षत्रही परमेष्ठो का द्वार है । 
जब सूयं श्रवणा पर श्राताहै, तो परमेष्ठो के द्वार फाल्गुन कृष्णा चतुरदेशौ को परमेष्ठी 
का वायु पृथिवो पर भ्राता दहै । परमेष्ठो के वायु को ही कहते हँ शिववायु, ्रतएव इस 
रात्रि को 'दिवरात्रि' कहते है । इस शिववायुके साथ-साथ ही रुद्रवायु भी रहता है, 
 जोकिदाल्य चुभाया करतादहै। रद्र वायु हौ शल्यस्वरूपदहै। यदिस्द्रका रूक्ष वायु 
। शरीर में प्रविष्ट हो जातादहै, तो शरीर व्याकुल हो जाता है। बस, उस शल्य के निकालने 
के लिए, रुद्र वायु को शान्त करने के लिएहौी यम्बक हवि दिया जाता रहै । यम्बक 
रिव है। इसके यजन करने से श्राचिदविक देवमण्डल शान्त हौ जाता है एवं रल्यरहित 
हो जाता है । बीमारी वरुण, शट्र, ओर निक्रति- इन तीन देवताभ्रोंसे ही होती ह । सर्दी 
से जितनी भो बीमारियां होती ह, वे सव्र वरुण से सम्बन्ध रखने वालो ह एवं गर्मी की 
बीमारी श्र द्वारा होती ह । एवं दारिद्रय - भ्रःलस्यादि दोष के प्रवत्तक निचऋति देवता 
ह । सर्दी से होने वाली बीमारियों के नाश के लिए 'वरुणप्रघास' इष्टि बतला दो गई । 
भ्रब गर्मी से होने वालो बीमारियों को शान्तिके लिए च्यम्बक हवि का विघान करते । 
प्रकृति यज्ञ मेँ देवप्राण के शल्य भ्र्थात्‌ वायु की रक्षता च्यम्बकसे ही नष्ट होतीहै । 
शिववायुसेदही रुद्र का प्रकोप शान्त होता है । रूक्ष वायु मे जब शिव वायु (ज्यस्बक) 
भ्रविष्टहोजातारहै, तो उस रुद्र की रूक्षता जातो रहती है। इस भकार से प्रकृतिमण्डल 
न्नं रुद्र से क्षिप्त शल्यो की चिकित्सा इस उयम्बकयजन द्वारा हृभ्रा करती है। 
यजन का भ्रथे है मिलना। सुद्र वायु में च्यम्बक के भिलनेसे रुद्रका रोद्रमाव दब 
जाता. है । इस प्रकार से प्रकृतियज्ञ में प्राङ्क च्यम्बक याग हृभ्रा करता है। 
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“महाहविषा वे देवा व्रं जघ्नुः । तेनो एव व्यजयन्त येयमेषां विजितिस्ताम्‌” 
इस संग्राम में इन देवताभ्रों के रारीरमे जो बाण चुभ गये ये, उनको देवताश्ोँं नै सर्वया 
निकाल डाला । एवं निकाल कर उन्हे चूर - चूर कर डाला । “यनेवेषां तस्मिन्‌ संग्रामे 
इषव श्राच्छन्‌-तान्‌ एतैरेव शल्यान्निरहरन्त तान्‌ व्यवृहन्त-- यत्‌ तथम्बकं रजयन्त ।“ उन्न 
जो कि च्यम्बकों से (्यम्बक हवियों से) श्यम्बक का यजन किया था, उन्हीं च्यम्बकों से 
ही बाणो कोशरीरमेंसे निकाल कर चूर ~ चूर कर डाला) 


तो इस प्रकार से देवताभ्रों ने इन शल्यो को निकालने के लिएही च्यम्बक का यजन 
किया था, यही तात्पयं है । १ 


याज्ञवल्क्य कहते ह- भ्राज जो किं यह्‌ यजमान इन च्यम्बकों से च्यम्बक का यजन 
करता है, वह केवल देवा श्रकुवन्‌' इस मर्यादा का पालनमाच्रहै। जसे देवताश्रों के 
हरीर में बाण चुभ गये थे एवं उन्हुं निकालने के लिए जसे देवताभ्रों ने च्यम्बरकयाग 
किया था, वंसे भ्र'ज इस यजमान के रदारीरमें कोई भी बाण नहीं घुसता है । श्रर्थात्‌ भ्राज 
दसं यजमान के शरीर में किसी शत्रु का बाण नहीं धुसाहुम्रा है जिसको निकालने के लिए 
इये व्यम्बकयजन करना पड़ । वह्‌ तो केवल "देवा श्रकुवन्‌' इस मर्यादा के पालनाथे भ्राज 
यहु च्यम्बककरम्मं करता है । बस इसी एतिहासिक भाव का स्मरण दिलाने के श्रभिप्रायसे 
कहते ह-- “ श्रथ यदेष एतयजते -- तन्नाह न्वेवं तस्य तथा कचन इवुऋच्छति । देवा 
भ्रकुवन्निति त्वेवेष एतत्‌ करोति" । 





यम्बक हवि केवल अन्धानुक्ररण ही नहीं है श्रपितु इससे भ्रौर भी लाभ होता है । भौम- 
स्वगेवासी देवताश्रों ने वुत्रासुर के भ्राक्रमण को नष्ट करने के लिए सुद्रप्रिप्त शल्यो को 
निकालने के निए इस श्यम्बक हवि का विधान किया था भ्र्थात्‌ उन लोगों ने त्यम्बक हवि 
से यम्बक देवता का यजन कर उसके द्वारा सद्रपरक्िप्त त्यों को निकाला था । प्र्थात्‌ उन्होने 
भ्रपने भ्रघ्यात्म में शिववायु की वध उपायों से वृद्धि कर रोद्रभाव को हटायाथा।) यहहृभ्ा 
एक श्रथं । दसरा भ्रथं यह दहै कि भ्रसुर सदा इन देवताभ्रों पर श्राक्रमण करते रहते थे। 
परन्तु देवताश्च ने महाहवि से उन्हैं परास्त कर उस विजयकोप्राप्तकियाथाजो कि 
विजय भ्राज उनकी सुनी जाती है । देवासुर युद्धः में देवताभ्रों ने भ्रसुरों को परास्त कर 
डाला यह्‌ जो देवताश्रों की विजयगाथा हम सुन रहे है वह इसी महाहवि का प्रताप दहै। 
फाल्गुन के महिने मे जो सुद्रवायु शरीर में प्रविष्ट हो जाताहै, वह भी इस च्यम्बकहवि 
से शान्त हो जाता है । जयम्बकदवि से यह भ्रपने श्रध्यात्म के रौद्रमाव कोदही नहीं हटाता, 
श्रपितु इसकी जो उत्पन्न एवं श्रनुत्पन्न प्रजा है, उन दोनों को रुद्रपाश से मुक्त करता है । 
इसी कारण यजमान की वह प्रजा निदुंष्ट एवः नीरोग उत्पन्न होती है। बसर इसलिए 
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भो त्यम्बकं से थजन कियाजातादहै। चनि भ्रोर बुघ वायु के देवता ह । फाल्गुन में इन्हीं 
दोनों की प्रधानता रहती है । बस इसौलिए फाल्गुन में वायु का प्रकोप भ्रधिक रहता है। 
वायु के फोकेसे इस ऋतु में वृक्षों के सारे पत्ते भड़ जाते हं । यह वायु.हमारे शरीर पर 
भो भ्राघात करता ह । एव रारोर को श्रपने तीक्ष्ण बाणोंसे विद्ध कर डालताटहै। बक 
इनं शल्यो को निकालने के लिए सुद्रवायु को शान्त करने के लिए ही वक्ष्यमाण हवियोंसे 
व्यम्बक का यजन करता है । सर्यादापालन हौ यम्बक यजन का प्रयोजन नहींहै, भ्रपितु 


इससे सुद्र का प्रकोप भौ चान्त होता दहै) बस इसीलिए भ्रवद्य हौ चयम्बकयजन करना 
चाहिए । 


' याइच त्वेवास्य प्रजा जाता, याइच।जातास्ता उभयो रुद्रियात्‌ प्रमुञ्चति । ता अस्या- 
नमीवा श्रकिल्विषाः प्रजा : प्रजायन्ते- तस्मादा एष एतयजते” । सर्दीसे होने वाली 
जितनी भो बीमारियां ह, उनका नाश करने के लिए प्रजा को वरुणपाज् से द्टुडानें के लिए 
जेसे वरुणप्रघासेष्टि की जातो है, तद्वत्‌ गर्मीसे होने वालो भ्रसि्निहो की तरलावस्थास्वरूप 
सुद्रवायुसे होने वालो बीमारियों को नष्ट करने के लिए, सद्रवायु को शान्त करने के लिए 
हौ च्यम्बक यज्ञ किया जाता दहै । बस यहो च्यम्बक यज्ञ का रहस्य है।२।। 

वे व्यम्बक हवि रुद्रदेवतासम्बन्धी होतेह । “तेवं रौद्रा भवन्ति । जो बाण शरोर 
म प्रविष्ट हृएयथे,वे बाणस्द्रहीकेतोथे। चूंकि उन्हीं रुद्रदेवताके द्वारा प्रक्लिप्त बाणों 
को शरीर से निकालना है. श्रतः हवि तहे वताक ही होती ह । उन्हं प्रसन्न किया जायेगा, 
तभी तो बाण निक्रलेगे। श्रतः उन्हीं के लिए हवि का निर्वाप किया जाता है। “तस्मादु 
रौद्रा भवन्ति" । परन्तु वे सारे हवि एकक्पालयुक्त ही होते है । भ्र्यात्‌ जितनो हवि होती 
ह, उतने कपाल नहीं होते । हवियों के नानात्व होने परमभी कपाल एक ही हता है । एक 
हौ कपाल में रखकर प्राहृति दौ जातोदहै। ख्द्रहीके बाण हं एवं उन्हीं के लिए यह हवि 
है, तो ये हवियां एकदेवत्य हौ जाय, इरसी{लये हवियां एककपालयुक्रत हो होतो ह । यद्यपि 
सद्र श्रसंव्य हं । जसा कि श्रुति में कटा है -“श्रसख्याता ये रुद्राः । तथापि रुद्रत्वेन सुद्र 
एकहीहै। इसोलिये “एको रुद्रो न द्वितीयोऽवतस्थे। बस इसीलिए एक दही कपाल 
कियाजातादहै। न्ते वै रौद्रा भवन्ति। रुद्रस्य हि इषुः। तस्माद्‌ रौद्रा भवन्ति। 
एककपाला भवन्ति । एकदेवत्या भ्रसन्निति तस्मादेककपाला भवन्ति ।३।। 


व्यम्बक हवि कितनी होनी चाहिए, इसका नियमन करते हँ यजमनके धर के 
जितने मनुष्य होति है, उन सब के भ्नुसार प्रत्येक के लिए एक - एक पुरोडाश गिन करके 
एवं एक इन सब से श्रधिक । बस इतने पुरोडाश करने चाहिए । भ्र्थात्‌ यजमान के 
` चर में जितने भी मनुष्य है, उतने श्रौर उनसे एक भ्रधिक पुरोडाशा इस यज्ञ में होते हँ । 
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यदि १० मन॒ष्य है, तो ११ पुरोडाश होने चाहिए । ११ हतो १२ होने चादिएं । तात्पर्यं 
यह्‌ है कि धर वालों से एक पुरोडार भ्रधिक होना चाहिए । 

“ते वं प्रतिपुरुषं यावन्तो गृह्याः स्युस्तावन्त एकेनातिरिक्ता भवन्ति” । इस प्रकार से 
प्रतिपुरुष होने वाले जो एकक पुरोड।र है,उनसे जो इसकी उत्पन्न प्रजा है,उसे रुद्रियपादा से 
मक्त करता है ।. भ्र्थात्‌ जितने पुरुष है, उतने हवि करने से सबके सव उस हवि के खा 
लेने से रद्रकै प्रकोप से बच नाते ह 1 इसलिये जितने पुरुष होते है, उननें हौ पुरोडाश 
क्रिये जाते ह । इसी भ्रभिप्राय से कहते हँ--"“तत्‌ प्रतिपुरुषमेवं तत्‌--एक्तंकेन या श्रस्य प्रजा 
जातास्ता रुद्रियात्‌ प्रमुञ्चति” । 

रब क्योकि ये पुरोडाश एक से भ्रतिरिक्त होते है भ्र्थात्‌ घर वालों की संख्या से 
एक अ्रिक पुरोडाश होता है, इसका कारण बतलाते है-.“एकेनातिरिक्ता भवन्ति तदुच्यते" 
यजमान को जो श्रजात प्रजा, उसी को इस एक पुरोडाशके द्वारा रुद्रियपाश से मुक्त 
करते हें । यदि यह पृथक्‌ पुरोडारा नहीं किया जायेगा, तोसुद्रकासारा क्रोध श्रनुत्पन्न 
प्रजा पर जा गिरेगा । श्रजात प्रजा भोरुद्रके चद्ध ल से निकल जाय- रतः “तस्मादेके- 
नातिरिक्ता भवन्ति" ।।४॥। 
भ्रब पद्‌घति बतलाते है-वह यजमान गाहुपत्याग्निके परिचम भाग में यज्ञोपवीती होकर उत्तरा- 
भिमूख होकर हवि का ग्रहण करता है। श्र्थात्‌ गाहंपत्य के परिचमभाग में बैठकर उत्तर 
कोश्रोर मुह कर पुरोडाश के लिए हविग्रहण करता है-““स जघनेन गाहंपत्यं (गाहपत्यस्य 
पश्चात्‌) यज्ञोपवोती भूत्वा उदड्डासीन एतान्‌ गृह्ल्यति”” । तदनन्तर वह यजमान वहीं उसी 
स्थान पर खडा होकर उत्तराभिमुख ही खड़ा होकर उस हवि का मूसल से श्रवहुनन 
करता है । भ्र्थात्‌ वितुषीकरण कम्म करता है- “स तत एवोत्थाय उदङ्‌ तिष्ठन्नवह्‌न्ति“। 

„ इसके जाद इस हवि को पीसने के लिए उत्तरकोश्रोर ही हषदुपल (सिललोढी) रखता 
हदै- ““उदीच्यौ दशदुषले उपदधाति" तदनन्तर गाहेपत्य के उत्तरभागे कपालों को रखता 
-है- “उत्तरार्धे गाहपत्यस्य कपालान्युपदधाति" । | 

इस उयम्बककम्म में ऋत्विक्‌ लोग बार-बार उत्तर दिशामें ही समवेत होते है-उत्तरमुख 
होकर ही बेठते है, उत्तरमुख होकर ही अ्रवहनन करते है, उत्तर कौ भ्रोर ही दृषदुपल रखते 
है, उत्तर मेही कपाल रखते ह । तात्पयं यह है कि सारे कर्म्मो में उत्तरकाही भ्राश्रय लेते 
है इस भ्रकार उत्तर ही काश्राश्रयलेते है इसका कारण बतलाते ह-“तद्यदेव तामुत्तरां 
दिशं सचन्ते (ऋत्विजः) “- तदुच्यते इति रोषः । 

2. -जिस प्रकार से पूवं के स्वामी इन्दर है, पदिचम के लोकपाल वरुण है, दक्षिण के लोक- 

` भाल-यम ह, तद्वत्‌ उत्तरपूर्वं के लोकपाल शिव ह, त्यम्बक है । रद्र इन्हींके चूंकरिपरिचा- 
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रक है, श्रतएव इनको दिक्‌ भी यही है । सद्र इसी उत्तर दिशा में रहते है । जो जिधर रहता 
है, उसके लिये उसके श्रमिमुख होकर के यजन करना चूकि भ्रावर्यक है, श्रतएव इस रुद्रकम्मं 
मे ऋत्विक्‌ लोग उत्तर दिश्चाकाही श्राश्रय लेते ह-इसी श्रभिप्राय से कहते है-""एषा हि। 
एतस्य देवस्य दिक्‌ । तस्मादेतामुत्तरां दिदं सचन्ते ॥५॥। 


जितने भी हवि होते है, वे घुताक्त होते हं । बिना घृत चोपड़ हवि का स्वरूप हो नहीं 
बनता है । हवि देवता के लिए जाती है । देवता बिना ऋतु श्रौर छन्द के रहते नहीं, भरतः 
ऋतु भ्रौर छन्दःसम्पत्ति के लिये हवि के दोनों रोर भ्रवस्य ही घृत लगाना चाहिए । देवता 
हवि कोखाते हे, ऋतु रौर छन्दःस्वरूप देवतां के पशु हवि के चारों श्रोर सने हृए धृत 
कोखातेटहें। इसलिए उन्हें श्राज्यभागदेवता कहा जाता है। चूंकि यह हवि भी हविदहै।. 
हवि बिना चृत के होती नहीं, बस इसी भ्रभिप्राय से कहते हँ “ते वा भ्रक्ताः (घृताक्ताः) 
स्युः । वे हवि घृताक्त होने चाहिए । क्यों कि हवि भ्रक्तही होता टै । घुताक्त हवि दही 
हवि कहलाता है -““श्रक्तं हि हवि.“ इति । 


इस प्रकार से कई याज्ञिको का कहना है कि हवि घृताक्त ही होने चाहिएं । परन्तु 
भगवान्‌ याज्ञवल्क्य इसका खण्डन करते हुए कहते है- हमारे विचारानुसार ये हवि 
प्रनक्त हौ होने चाहिए । हमने मानाकि हवि का स्वरूप घृत बिना नहीं बनता परन्तु प्रकृत 
मे तो विवशतया बिना घृत कै श्रञ्जन किये ही हवि देना पड़ता है--“ते उ भ्रनक्ता 
एव स्युः" 


यदि यह यजमान इस हवि काघुत से श्रञ्जन करदेगा, तो रुद्र देवता यजमान के 
पशुभ्रों के बाधित करने में समथं हो जायेगे । श्राज्यभागके देवता पशु है एवं रद्र पञुशरों 
कै पति हं । यदि इस हविमें घृत लगा दिया जायेगा, तो भ्राज्य के संबन्ध से यजमान के 
पशु रद्रके पादा में पड जा्येगे । पथुभ्रों के शरोरमें रुद्र के तीक्ष्णबाणचुभ जार्येगे। तोइस 
यजमान के पदु सद्रके बाणों (रूक्षवायु के) के रिकारन हों, भरतः घुत का भ्रञ्जन नहीं 
करना चाहिए । इसी भ्रमिप्राय से कहते ह “श्रभिमानुको (म्रभिमन्तुं बाधितुं हा्तः) रुद्रः 
पञून्‌न्त्स्यात्‌ यदजञ्ज्यात्‌ । तस्मादनक्ता एव स्युः ॥६॥ 


इस प्रकार से श्रनक्त हवि त्ेणार करके उन सवको एक साथ एक स्थाली में निकाल 
कर उसे ठण्डा करके भ्रन्वाहायपचन ( दक्षिणाग्नि)में एक पूले को जलाकर उपे हाथमे ले। 
उत्तरदिशा के मागे में उस जलते हुए पूले को रखकर "एतत्ते" इत्थादि मन्त्र से उस उत्तर 
कै रास्ते मेही उन सब पुरोडारों की भ्राहुति दे देतो है। “तान्‌ सार्धं पात्र्यां समुद्वास्य 
भरन्वाहार्यपचनादुटमूकमादाय उदडः परेत्य जुहोति । 
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उत्तर दिक्‌ ही इस रुद्रदेवता की दिक्‌ है । इसलिए उत्तर कोभ्रोरही भ्राहृति देते हे) 
एवं यह वायुस्वरूप रुद्र किसी नियत स्थान पर न रहकर रास्तेमेंही भ्रमण किया करता 
है । घर की श्रपेक्षा वायु का संचार मागेमें श्रधिकहोतादहै1 श्रतः रस्ते मेँ ही इनके 
लिए श्राहुति देनो चाहिए । 


“एषा ह्येतस्य देवस्य दिक्‌ । पथि जुहोति-पथा हि स देवश्चरति 


याज्ञवल्क्य कहते हे कि चतुष्पथ मे ही चूंकि रुद्र रहते है, श्रतः चतुष्पथ में हौ भ्राहृति डालता 


है । यही रुद्र का निर्धारित एवं प्रसिद्धं स्थानदहै। जो कि चतुष्पथं । वात वास्तव में 
ठीक है। जब चारोंम्रोरसे वायु का प्रवाह चलतादहैतो वह्‌ चारोंश्रोर के केन्द्रस्थान में 
बद्ध हो जाता है। इस अकारसेजो वायु रास्तेमेंचलाथा वहो चतुष्पथमें स्थिरो 
जातादटै। चूंकि चतुष्पथ रद्रदेवता कास्थानरहै। एवंये दहं विनादा करने वाले, श्रतएव 
स्मतिकारों ने चतुष्पथ के उल्लंघन करने को निषिद्ध कर रक्खाहै। 


प्रकृत में हमे यहो कहना है कि चकि चतुष्पथहीरुद्रका प्रसिद्ध स्थान है। श्रतएव 
यहीं इनके लिए ्राहुति दी जाती है। इसी श्रभिप्राय से कहते है चतुष्पथे जुहोतिः 
एतद्ध वाऽस्य जांचितं (निर्धारितं) प्रज्ञातं (प्रसिद्धं) भ्रवसानं (स्थानं) यच्चतुष्पथं तस्मा- 
च्चतुष्पथे जुहोति ॥७॥ 

पलाज्च वृक्ष के तीन पत्ते होते ह । यह हविर्द्रकाटहै। यदिहाथसरेही दिया जायेगा,तो 
हाथ में रुद्रप्राण दौड जायेगा । बस यह विदत्‌ दौड न जाय इसलिए पलाश वृक्ष के तीनों 
पत्तो मेंसे जो बोच का पत्ता है, उससे हवि की श्राहुति डालते है । जिस प्रकार मनुष्यों में 
ब्रह्य क्षत्र विट्‌ इत्यादि वो््यानुसार चातुवेण्यं व्यवस्था है। जो पलाशवृक्ष है वह ब्रह्मयवीय्येयुक्त 
है, वह ब्राह्मण है । ब्रह्मवीय्यं सबसे उत्कट है । इस पर किसी का प्रभाव तहीं जम सकता । 
बरह्म हो सवका अ्रधिष्ठाता है । चूंकि रद्र प्रत्यन्त उग्रप्राण है वह हमारे में स्पशं द्रारा 
प्रविष्ट न हो जाय इसलिये ब्रह्मवी्येयुक्त पला से श्राहुति डालते हैं । पलाश के तीन पत्ते 
होतिदहै। तनोमेसे भी भ्रधिक वीर्यं मध्य के पत्तेमें रहता है, भ्रतएव ब्रह्मवोर्य्यस्वरूप 
पलाञ्च के मध्यम पत्र से श्राहुति डालते है । एसा करने सेर्द्रहमारे शरीर पर प्रभाव नहीं 
जमा सकते हँ, बस इसी श्रमिप्राय से कहते है “पलाशस्य (पलाशवृक्षस्य ) पलारेन मध्य 
मेन पत्रेण जुहोति । ब्रह्य वे पलाशस्य (पलाशवृक्षस्य) पलाशं, ब्रह्म णेवेतज्जुहोति' - 
वहु यजमान श्राति के लिए भ्रौर सारे हवियोंमें से ग्रास लेता दहै, परन्तु एक हवि का 
छ्मवदान नहीं करतादटहैजो कि हवि श्रतिरिक्त होता है । भर्थात्‌ जो भ्रजात प्रजा के लिए 


|  रक्खा गया था, उसमेंसेस्द्राहुति के लिए नहीं लिया जाता है- "स सवंषामेवावय्यति-- 
एषोऽत्तिरिक्तो भवति" ॥१८॥ 


षि क; . १३३23 3 त 


१ त्श 


च्यम्बकहुविर्याग ७२१ 


प पः प "पक क रक 





पः ग गो पि "कि 





बस इस प्रकारसे सारे पुरोडाशोंमेंसे भ्रवदान लेकर निम्नलिखित मन्त से सुद्र 
के लिए चतुष्पथमें श्राहुति डालता है । वह्‌ मन्त्र यह्‌ हैः- 

"एष ते रद्र भागः सह स्वस्राम्बिकया तं जुषस्व । स्वाहा'हेर्द्र! ते (तव) -एष 
भागः। तं भागं स्वस्राम्बिकया सह जुषस्व सेवस्व । इदं हविः- “स्वाहा” सुहुतमस्तु । हे 
रद्र -यह्‌ श्रापका भागदहै। इमे भ्राप श्रपनौ बहनि श्रम्बिकाके साथ खाइये । यहु हवि 
भ्राप में समोचोनतया हत हो । भ्रम्िकानामकोर्द्र को बहिन है। पेसो श्रवस्थां में 
चूकिरुद्र का यह्‌ भाग उस श्रम्बिका के साथ कल्पित होता है, ्रतः स्वोरूप-्म्बिका के 
सम्बन्ध से सद्र के ये पुरोडाश “स्त्यम्बका' कहलातेदहं। चूकि देवता परोक्ष्रियरहँ, 
प्रतएव स्व्यम्बका न कट्कर व्यम्बका कहाजातादहै। इसी भ्रभिप्राय से कहते हं- 
“प्रम्बिका ह गै नामास्य स्वस्रा । तयाऽस्येष सहभागः । तद्‌ यस्यैषा स्तिया सह भागः 
तस्मात्‌ व्यम्बका नाम । यदि भ्रम्बिका का गौज्ञानिक स्वरूप पृद्धा जाय, तो-^तरी को 
हौ भ्रम्बिका कहते हं । वायुमेंजो एक प्रकार को तरी रहतोदहै, उसे ही ्रम्बिका कहते 
हं । यदि इसका साक्षात्‌ ददोन करना हो, तो शरद्‌ ऋतु में इसकी उपासना करनी 
चाहिए । वस रारद्‌ ऋतुकेवायुकोजोतरीहै, उसी कानाम भ्रम्बिका' दहै) जिस सद्र 
के लिए हम श्राहतिदे रहें, वे मस्त हं। चूकियेरखट्रके पुत्र हुं, भ्रतएव “श्रात्मा गै 
जायते पुत्रः" के प्रनुसार इन्हे भोरुद्रहौी कहाजातादहै। ये मस्त्‌ ४६ हँ। ये रुद्र ११ 

हं 1 इनमें से जोप्रथमस्द्रहै, उसे हौ गणपति कहते हं । एवं भ्रन्तिम रुद्र को हनुमान्‌ 
कहते दें । रावणने श्रपने दश मस्तकोंसे १०्स्द्रोको तो प्रसन्न कर लिया था, परन्तु 
११ गें हनुमान्‌ रुद्र को प्रसन्न नहीं किया था । श्रतएव हनुमतुप्राणमय हनुमान्‌जो ने 
रावण की लद्काका विनाश कर दिया था । इसीलिये कहा जाता है- 

“तुष्टः पिनाको इत्यादि ॥ 


कह्ने का तात्पयं यही है कि यह्‌ मरुत्‌ श्रौर इनमें रहने वालो तरी दोनों परमेष्ठ 
पिता से उत्पन्न होते हं। भृगु, भंगिराभ्रौर श्रत्रि परमेष्ठी के ये तीन मनोताहं । इनमें 
सेजोभृगुदै, वह्‌ श्रन्‌, वायु भ्रौरसोममेदसे तीन भ्रकारकाहै। वायु सें पानी की तरी 
रहती है । एवं ये दोनों (तरी भ्रौर वायु) परमेष्ठी पित्ता को सन्तान है" भ्रतएव "्नम्बिका 
ह वै नामास्य स्वसा कहा गया ह । हस्त म्रोर चित्रा पर जब सूर्यं रहता है, तब अम्निका 
पृथ्वी पर श्राती है । वहु यही शरत्‌ का समय है। इसो भ्रम्बिका की, जो कि शान्ति 
प्रदायक है, नव रात्रो मे उपासना की जाती है । प्रकृत में हमें बतलाना केवल यहो है कि 
चू कि भ्रम्विका नाम को स्त्री इस सुद्र की सहगासिनी रहै, भ्रतएव इसे श्यम्बकः कहते 
है। चू कि श्राहुति दोनों के लिए दी जाती है, भत एव हवि का नाम भी “व्यम्बक ही 
है, इसी लिये “तस्मात्‌ च्यम्बका नाम" कहा गया है । 
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बस इस प्रकार से पूवक्ति मन्त्र से चतुष्पथ में भ्राहुति देता हुभ्रा यह यजमान इसकी 
जो उत्पन्न प्रजा है, उसे रुद्रिय पा से ंडाता हं ।--^तद्याः प्रजा जातास्ता रद्रियात्‌ प्रम- 
ञ्चति" ॥&।। 


इसके अनन्तर जो एक हवि भ्रलग बच जाता है, उसे मूषक के बिल की मृत्तिकामें 
डालता है एवं साथ ही में “एष ते रुद्रमाग भ्राखुस्ते पनुः" यह मन्त्र बोलतादहै। हे रुद्र । 
एष ते भागः (पुरोडाशः) एवं भ्रस्मिन्‌ उत्करे स्थितो य श्रावुः ्रसौ ते पञयुः। हे 
सुद्र. यह्‌ पुरोडाद्य भ्रापका हव्य है एवं यह भ्राखु (मूषक) भ्रापका पु है । श्राखुस्ते पुः" 
इससे इस रुद्र के लिए सारे पशुभ्रों के मध्यमेंसेभ्राखुपष्शुकोही समपित करता है । 
भ्र्थात्‌ श्रौर पशुश्रों को तरफसे हृष्टि हटा कर भु पशु पर ही इनका हष्टिपात्त करवाता 
है । जब रद्रको दृष्टि श्रालु पशु पर हो जतीदहै तो इतर पशु्रों को यह्‌ नहीं मारते ह । 
भ्र्थात्‌ श्राखु पर दृष्टि जम जाने से इतर पशुश्रों परर्द्रकीदटष्टिही नहींजाती है) वे 
इनके चंगुल से पूणतः बच जाते हँ । बस इसीलिये भ्रपने प्रन्य परुश्रोंकोरद्रकी दष्टा 
से निकालने के लिए ही श्राखु की मिरी में उस रद्रमाग को श्रन्तःक्िप्त कर देता है । 
भ्र्थात्‌ सिद्धौ के नीचे दबा देता ह । बस इसी भ्रभिप्राय से कहते ह-एष ते रुद्रभाग ्राखृस्ते 
पशुरिति तस्मात्‌ (रुद्राय) भ्राखुमेव पशूनां (पशूनां मध्ये भ्राखुमेव ) भ्रनुदिराति ( नििशत्ति) । 
तेन इतरान्‌ पून्‌ न हिनस्ति (रुद्रः) । 


इस पुराडाश कोउस मूषक के बिल कौ मिट के ऊपर न डालकर उसके श्रन्दर गाड 
देते हे, इसका कारण बतलाते ह ^^तद्यदुपकिरति तदुच्यते ।” गभे चि हृए ही रहते हँ एवं 
जो उपकीणं ह श्रर्थात्‌ मिद्रीमे गडा हुभ्राजो द्रव्य है, वहु भी तिर इव ही है (चिपा 
हृश्रादही दहै) । चकि इस भाग से श्रनत्पन्न गभस्थ प्रजा को रद्रियपाश्च से मूक्त कराया 
जाता है एवं गभं चि रहते है, श्रतएव इस भाग को मिदट्री में श्रन्तह्िति कर दिया जाता 


है) “तिर इव वें गर्भाः, तिर इवेतद्‌ यदुपकोणेम्‌ तस्माद्वा उपकिरति ।” बस इस श्राहति 


से श्रध्वयं यजमान की जो भ्रनुत्पन्न प्रजा है, उसे रद्रियपाश से चुडाता है ।“तद्या भ्रस्य प्रजा 
भ्रजातास्ता रुद्वियात्‌ प्रमुञ्चति ।'“ भिन्न-मिन्न प्युश्रों में भिन्न-भिन्न प्राण होते है । मूषक में 
सुद्रश्राण श्रधिकमात्रा में रहता है ।स्द्रका पशु यह मूषकहीहै।रद्रही को गणपति 
कहते है, भतणएव गणपति को मूषकवाहन बतलाया जाता है । यह गणपति श्रमंगलों की 
विघ्नो की खनि है। जब तक उन्हं मनाया नहीं जाता, इस गणपति रुद्र को प्रसन्न नहीं 


कर लिया जाता, तब तक कोई मो काम निविष्नतया समाप्त नहीं हो सकता । मरतः सारे 
कर्म्मो मेँ इस रुद्र को मनाने की परम भ्रावश्यकताहै।रु्द्रही प्रजा का संहार करने 


> 







वाले हं । महामारी प्रमृति रोग इन्हीं की कृपा से फलते है । इनके वाहन पशु मूषक जब 


क वं 
३ + ॥ =, >> 
3 ५ र ५ क 
र 





उयस्बकहविर्याग ७२३ 


कि कि त भ, भे, 





पिनि, भ तः भ, > > भि 








किं 


मरते है, तो इनमें भराहुभ्रा रौद्र प्राण चौतरफ फल जाता है । बस यही महामारी का 
मूल कारण है । बस इसरु्द्रको शान्त करके श्रपनौो जात एवं भ्रजात प्रजा को उनके 
चंगुल से बचाने के लिए उयम्बक याग किया जाता है ।१०॥ 


संसार में जितने भी पदार्थं हं, उन सबका निर्माण १ ऋषि, २ पितर, ३ देव, 
४ गन्धर्वं, ५ पशु इत्यादि देवताभ्रों सेहीहोतादहै। देव शब्द ३२परही प्रयुक्त है एवं 
देवता शब्द ऋषि पितर भ्रादि सवका वाचक है । देवतार्पाचों ह, परन्तु देव ३३दहीरहं। 
देवता से कोई ३३ देव ही न सम्भे, इस भ्रमको मिटाने के लिए देवता भ्रौर देव शब्द 
की व्याख्या बतला दी गई है । प्रकृत में कहना हमें यही है कि यच्चयावत्‌ पदार्थो का 
नि्म्माण इन देवतानं से ही होता है। इसी श्रभिभ्राय से श्रुति कहती है “जायमानो वं 
जायते सवर्य एताभ्य एव देवताभ्यः” इन पदार्थो के भ्रधिदेवत, भ्रधिभूत रोर भ्रध्यात्म 
ये तोन विभाग । जो देवता (ऋषि-पितर इत्यादि) श्रषिदेवतमेंहै. वे ही श्रधिभूतमें 
है एवं वे ही भ्रध्यात्ममें ह । कहने को तीन है, वास्तव में तोनों एक हं । यह भरधिदवत 
ही श्रध्यात्म श्रौर श्रधिभूत में परिणत हो जाता है। एक ही तीन बन जाता है एवं 
उपासना के हारा हृद्ग्रन्थिविमोकात्‌ तीनों प्रतिसंचरक्रम में एक बन जति ह । इसी 
प्रभिग्राय से श्रुति कहत है - तदेतत्‌ चयं सदेकमयमात्मा । श्रार्मा उ पुनः एकमेतत्‌त्रयम्‌ । 
प्रपि च इसीलिये "यदेवेह तदमुत्र यदमूत्र तदन्विह । मृत्योः स मृध्युमाप्नोत्ति य इहं 
नानेव पदयत्ि । ” इति । वसु, रुद्र, श्रादित्य, वरुण, इन्द्र इत्यादि देवता, जो कि 
प्रधिदेवत मण्डल में है, वे ही भअ्रध्यात्म एवं श्रधिभूतमेंरहै । हम भ्रध्यात्म देवताश्रों 
की ही उपासना करते हैँ । विष्णु. रद्र, यम, राङ्कुर, काली, शालिग्राम इत्यादि 
देवता मेरे श्रध्यात्म से बाहर नहीं है. मेरी भ्रात्मा मेही सारे देवता बठे रहते 
हे, उन्हीं कौ उपासना करता रह। मै मेरे से भ्रतिरिक्त श्रौर कुछ समता हौ 
नहीं हं । यदि थोड़ी देर के लिए मेरे से भ्रतिरिक्त श्रन्य देवता मान मौ लिए 
जायं, तो वे सर्वथा अरनुपास्य ह । श्राधिदेविक एवं भआधिमौत्िक दोनों ही देवता सवेथा 
्रनपास्य है । उपास्य भ्र्यात्म देवता हौह। मेही सूयं बन जातादहं। महौ पृथ्वी बन 
जाता ह । सब कुछमेहोर्ह। इसी अ्रसिध्राय से भगवान्‌ वेदपुरुष कहते है 


“प्रहु मनुरभवं सूय्येस्च रहं कक्षीवां ऋषिरस्मि विध्रः। 
भ्रहं कुत्समाजु नेयं न्युञ्जे श्रहं कविरुरना पश्यता मा ॥ 
प्रह जजान पृथ्वीमूत द्यामहमृतु रजनयं सप्तसिन्धून्‌ । 
भ्रं सत्यमनृतं यद्‌ वदासि यो श्रग्निषोमावजुषे सखायौ ॥ 


श्रपि च इसो श्रमिप्राय से गुरप्रणोत संरायवाद मे लिखा दै- 
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ष्यं कं यदेवं पितरं परं वा यजत्ययं तस्य स सोऽस्ति देवः। 
भ्रात्मेव नूनं मनसा नु क्लृप्तोऽस्यात्मा यथा भावयते तथा स्यात्‌ ।।- पु. ५८ 


हमारी उन्नति एवं हमारी भ्रवनति भ्रध्यात्मदेवों को उन्नति-श्रवनति पर निर्भर है। 
परन्तु यह भ्रवनति-उन्नति ऋतुदेवता पर ही निभररहै। तुपरिवतन से प्राध्यात्मिक 
देवताश्ों का उद्ग्राम-निग्राम हुमा करता दहै । जसा वातावरण प्रकृति का होता है, वंसी 
. ही स्थिति अ्रध्यात्ममेंहो जाती है। बस इस प्रकृति के प्रतिक्षण में होने वाले परिवतन से 
ही हमारे भ्रध्यात्म में प्रतिक्षण भावपरिवत्तन होता रहता है । कभी तवियत सुस्त रहती है, 
कभी बिगड़ी हुई रहती है । कभी हम हंसते रहते है, कभी प्रसन्न रहते हैँ । कभी रोते रहते 
है, कभो भ्रप्रसन्न रहते हँ । यह सारा परिवत्तन प्राकृतिक परिवत्तन पर श्रवलम्बित है। 
परन्तु ध्यान रहे कि इतना होने पर भी परिवत्तन का प्रभाव हमारे श्रध्यात्मदेवताश्रों पर 
ही होता है । भ्रतः हम हमारे लिए उन्नति-प्रवनतिकर्चा श्रध्यात्म देवताश्रोंको ही करेगे । 


हमारे श्रात्मा काजो भाग हमसे श्रलग निकल जाता है, उसके साथ भी हमारा 
सम्बन्ध बना रहता है । लोम, नख, केश, कफ, मूत्र, पुरीष इत्यादि जो पदार्थं हमारे 
शरीर से बाहर निकल जाते है, उनमें हमारा “वायुमय हंसात्मा” रहता है । एवं रुधिर, 
श्रस्थि, मांस, भस्मी इत्यादि पदार्थामे,जो कि शरीर से पृथक्‌ हो जाते ह, उसके साथ 


` प्रज्ञानात्मा बघा रहता है । इसीलिये हमारे शरोर के किसी भो भ्रवयव पर मन्त्रप्रयोग 


करके हमे वशीभूत कियाजा सकतादहै। मृत की भस्मी लेकर उप्त पर प्रयोग करनैसे 
उस मृत का मृतात्मा वश में कियाजा सकतादहै। किसी स्त्री के वस्त्रविशेष पर प्रयोग 
करने से बच्चे काश्रात्मा वशमेंभ्राजाताह। कहने का तात्पयं यहीदहै कि हमारे शरीर 
से पृथक्‌ हये भाग में मी हमारे श्रात्मा की विद्युत्‌ दोड़ती रहती है । बात कठिन है, परन्तु 
वैज्ञानिक ष्टि से देखने पर श्रति सरल है । यदि किसी का श्रात्मज परदेश में रहता है, 
तो दोनों मेँ से एक को प्रान्तरिक पीडा होती है; उस समय दूर देश में हजारों कोसों 


पर बैठे हुये का भ्रात्मा तड़फने लगता है । बस्त यह उसो भ्रासमविद्युत्‌ की महिमा है। 


पिता शरीर छोड कर चन्द्रमण्डल में चला जाता रै, तथापि जब तक उसका प्रं परथिवी 
पर रहता है । तब तक वहु चन्रमा को पकड़ से बाहर नहींजा सकता। ठ वीं पोढो परर 
उसके वीय्यं के हिस्से का बन्धन जब हटता है, तभी वह्‌ भ्रपने उस चान्द्र बन्धन से मुक्त 
होता दै । इसके बीच में उसका सूत्र भ्रपने पत्रादि कीश्रात्मासे बन्धा रहता है 


श्रात्मविद्युत्‌ का गमन नियत रूपसेही होता है एनं भ्रसङ्ध है । कलकरो वाले पुरुष के 
श्रात्मा का विद्युत्‌ जयपुर वाले के श्रात्मा से ्रनवरत उसी से क्रास करता रहतारहै। क्या 
मजाल जयपुर भ्रोर कलकत्ते के बीच में किसी दुसरे से उसका स्पशं हो जाय श्रौर इस 
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विज्ञान के महत्त्व को भारतोय मह्षियों के श्रतिरिक्त किसी ने नहीं जाना है। इस 

प्रपञ्च से प्रकृतमें हमें यही बतलाना है कि हम मन्त्र द्वारा हमारे इस पुरोडाश में जव 

सद्रात्मा का सुद्रदेवता का प्रवेश करादेतेरहै, तो उस ्राधिर्दविकर्ट्र को विद्युत्‌ भ्रधिभूत 

, पर (पुरोडाश पर) श्रा जाती है । उसका सम्बन्ध पुरोडाश पर हो जाताहै। प्राण भ्राकाद 

मे ्रपनी भिन्न संस्था रखते हँ । सबकी लहर भिन्न भिन्नहै । बस, जिस देवता की जिस 

लहर पर॒ स्थिति है उसी उदात्तादि लहूरयुक्त वाक्‌लहर से उस प्राणदेवता को पकड़ 

लिया जाता दै । वस, यहां भी जिस लहर में रुद्र प्राण वितत है, उसी उच्चावच उदात्तादि- 

स्व रूपयुक्त मन्त से उस प्राण का पुरोडाश में सम्बन्ध करा दिया जाता है। यद्यपि भ्रधि- 

भूत में मौ सारे देवता रहते हँ, तथापि भ्रन्य माच्रामें। जिस देवता को भ्रात्मसात्‌ करने 

की इच्छा होती है, वेध उपाय से उप्भ्राणको भ्रधिकमात्रा से उस पदर्थमें प्रविष्ट करा 

दिया जाताहै। प्रकृतमेंद्द्र को भ्रात्मसात्‌ करनादहै, श्रतएवस्द्रका ही भरभिनिवेश इस 

पुरोडाडा में कराया जाता है । इस प्रकार से जब उस पुरोडाशमें भ्रधिदेवत के रद्र का 

सम्बन्ध हौ जाता दहै, तो तदनन्तर उसकी श्राहुति दी जाती है। एवं उसो का थोडा-थोड़ा 

भाग हम खाते हं । हमारे खाने से पुरोडाश परश्राने वाले प्राधिदेविक रद्रप्राण को विद्युत्‌ 
का सम्ब्रन्व हमारे ञ्रव्यात्मसेहोने लग जाता है । रुद्र जितना भ्रनिष्ट करता है, उतना 
इष्ट भी करतारहै। रुद्र श्नग्नि को श्रवस्थाविदोष है । श्रनि होसे शरोर की स्थिति 
है। जब तक शरीर मे गर्मी है, तव तकं जीवन दहै। हाथ-पेर टख्ण्डे हुए नहींकि 
शान्ति हई नहीं। तो जिस प्रकार रद्र को भ्रपनें से हटाया जाता है उसी प्रकार 
उसे शरीरक्षाथं श्रात्मसात्‌ भौ त्या जाता है । श्रधिकता श्रौर भ्रत्पता रही 
दुःख का कारण है । भ्रानन्द समोक्रियामेंहीहै। बस, इस त्यम्ब्रक याग से श्राधिक्य को 
दूर किया जाता है एवं श्नल्पता को पूरा क्रियाजातादहै। जो भ्रनिष्ट करने वाला रौद्र 
भाव था, उसे “एषते रुद्रः इत्यादि मन्त्र द्वारा चतुष्पथ में श्राहुति देकर निकाल दिया 
गया । श्रव श्रपने श्रत्मामें कम मात्रा से स्थितजोरुद्र है, उसे इस रस्द्रदेवताक श्रवशिष्ट 
पुरोडाश को खाकर पूरा करतें । पुरोडाश में रुद्र देवता का वेध उपायों से प्रवेश करा 
दिया जाता है यहु हम बतला चुके हँ । इस प्रकार जब पुरोडाश कोखा लिया जाता ₹ै, 
पुरोडाश पर भ्राने वाली भ्रधिदेवत रौद्र विचत्‌ करा श्रात्मा से सम्बन्व हो जाता है । होता 
है भ्रधिदेवत रुद्र का सम्बन्ध, किन्तु उसका माध्यम पुरोडाश है, इसीलिये पुरोडाश को 
खाते हये भ्रधिदेवत पर लक्षय रखते हये “पुरोडारस्थ' सद्र से कहते ह-'्रव रुद्रमदीमहि 
इत्यादि । | 


भ्र्थात्‌ जब “एषते रद्र" इत्यादि कमं हो चुकता है, तत्पदचात्‌ सभी लौटकर भ्रवरिष्ट 
पुरोडाश्च को खाते हये निम्नलिखित भ्राशीमन्व का जप करते ह-- श्रथ पुनः परेव्य 


॥ मी 
व 8, १ 
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~ जपन्ति । वह मन्त्र यह्‌ है-“भ्रवर्द्रमदीमह्धव देवं, त्यम्बकम्‌ । 
यथा नो वस्यसस्करत्‌, यथा नः श्रेयसस्करत्‌ 
यथा नो व्यवसाययात्‌, वयं सवं पुरोडाराम्‌ श्रदीमहि 1 


हे पुरोडाशस्थ रुद्र ! त्वं रुद्र (श्रात्मस्थं) भ्रव, देवं च्यम्क च भ्रव । यथानः वस्यसस्करत्‌ 
(वसीयसः कुर्य्यात्‌) यथा नः श्रेयहस्करत्‌ (श्रेयसः कुर्य्यात्‌) यथा नः व्यवसाययात्‌ 
(व्यवसायं कारयेत्‌) ॥ 


हम सब इस पुरोडाश कोखातेह। भ्रतः है पुरोडाशस्थ (ग्रधिभूतस्थ) रुद्र, एवं 
ब्यम्बक । श्राप हमारे भ्रात्मरूप रुद्र की रक्षा कीजिए एवं च्यम्बक की रक्षा कोजिये। 
भ्र्थात्‌ जो हमारे भ्रध्यात्म रुद्र भ्रौर च्यम्बक (रिव) कमजोर हो गये ह जिनकी कमी के 
कारण हम निबल हो रहै, उस कमी को श्राप पूरी कर दीजिए । ब्र्थात्‌ श्राप (पुरो 
डादा) पर भ्राने वाले भ्रधिदवत रुद्र॒ एवं त्यम्बक प्राण की विद्युत्‌ का सम्बन्ध श्रापके 
जरिए मुफमेंहो जाय यही तात्पयंदहै। हे रुद्र, प्राप हमारे भ्रध्यात्म रुद्र श्रीर च्यम्बक को 
एेसा बलिष्ठ बनाइये, जिससे कि वह हमको वसोयस्‌ कर सके । प्र्थात्‌ उनके द्वारा हम 
तेजस्वी बन सके । एवं वे हमको श्रेयान्‌ कर सकें । हमसे व्यवसाय करा सके । जब तक 
रुद्र कमजोर रहता है, भ्रथत्‌ वायुस्वरूप भ्रग्नि को कमी रहती है, तब तक शरीर तेज, 
व्यवसाय, श्री सबसे शून्य रहता है । परन्तु श्रग्नि को मात्रा के बढते ही हमारे शरीरमें 
स्फति भ्रा जाती है । हम चाहते दहं कि यह काम करं, परन्तु निबेल होने से केसे कर 
सकते है । रुद्र ही तेजस्वी बनाताहै, वही श्री प्रदान करतादहै, वही व्यवसाय करवाता 
है । उसी से हम कम्मठ बनते रहै । बस हमसे रुद्र व्यवसाय करा सके-यही वरदान 
दीजिये । तात्पयं यही है कि श्राप श्रध्यात्म रुद्र एवं त्र्यम्बक को कमी को पूरी कर हमें 
तेजस्वी, व्यवसायी बनाये । बस "भ्रव रुद्र इत्यादिका यही श्रथ है। 


प्रक्रत में भ्रव के प्रीणय, तपय, प्रविश, भ्रालिङ्खय, वधेय-इतने भ्रथं समने चाहिये । 
फिर दूसरा मन्त्र बोलते है -“भेषजमसि भेषजं गवे, श्रवाय पुरुषाय भेषजम्‌ । सुखं मेषाय 
मेष्य ॥'” पुरुष, भ्ररव, गो, भ्रवि श्रौर श्रज ये पाचों प्राण सूयं में रहतेहै। सूयं भराग्नेयहै। 
इसलिये हम पाचों हौ परुभ्रों को भ्राग्नेय कह सक्ते हँ । रुद्रश्रग्नि की हौ भ्रवस्थाविशेष 
क्रा नाम है। ये भ्राग्नेय सुद्रसूर्यमें ही रहते है । जसा कि श्रुति कहती है--श्रसौ यस्ता- 
म्स्रो भ्ररुण उत बभ्र: सुमद्खलः । ये चनं रुद्रा श्रमितो दिश्यु श्रिताः सहस्रशो वेषां हेड 


= ध ड < = । ईमहे । ये सद्र तीन प्रकार के है-पाथिव-भ्रान्तरिक्षय श्रौर दिव्य । दिव्य रद्र वर्षाद्वारा 
6 क. हमारे पास भ्रति ह एवं पाथिव सुद्र श्रन्न द्वारा हमारे पास्तभ्राते है । इसी श्रभिप्रायसे 
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नमोस्तु स्द्रभ्यो ये दिवि येषां वषेमिषवः । 
नमोऽस्तु रुद्र भ्यो येऽन्तरिक्षे तेषां वात इषवः । 
नमोऽस्तु रसद्रभ्यो ये पृथिव्यां तेषामन्नमिषवः । 


वर्षा दिन्यस्द्रोकेइषुरहै। वायु भ्रान्तरिक्ष्यस्द्रोके वाण हं एवं भ्रन्न पाथिवरस्द्रोंके तीर 
है । इन्हींकेद्वाराहीर्द्रहमारे दारीरमें भ्राता है। 


यद्यपि हमने पाचों पु सूये के बतलाये हं, तथापि सूक्ष्म ष्टि से विचार करने पर 
ये भिन्न भिन्न स्थानोंकेहँ। जो पुरुष है, वह पृथिवी कापगुदहै। गौ सूर्ये कापशु है 
एवं भ्रव परमेष्ठी कापशुदहै। पृथिवी द्वारा हम जो भ्नन्न प्राप्त करते हं उससे पुरुष पशु 
्र्थात्‌ वेडवानराग्नि वनतादहै। गौ से भूत बनते ह, भ्ररव से ज्ञानतन्तु बनते ह । इन तीनों 
की श्रौपधि-तोनोंस्थानोंकेरद्रही वायु फिल्टर कर वरुण भ्रसुर का विनाश करते हं । 
वहो सद्र तोनों लोकोंकानचुकि श्रधिष्ठाता दहै, पुरुष गो ्रदव की चिकित्सा है भ्रतएव 
उपे शव्यम्बक' कहते हं । त्रयाणां लोकानामेष पिता तस्मात्‌ यम्बकः । अपि च, इसका 
सारा विद्व ही शरीरै 1 पृथिवो पैर, ्राकाश ही मस्तक है । श्राकाश नीला है, इसो- 
लिये इसे व्योमकेश कटा जाता है । चन्द्र, सूये, श्रमग्नि-ये तीन हो इप्तके श्रम्बाः भ्रखिं 
है । इसलिये मो इते तयम्ब्रक कहते ह । जो हमारो विगला नाडो है, वहु सूयं है इडा 
चन्द्रमा है एवं सुषुम्णा पृथिवी को नाडी है । इसी तृतीय नेत्र से पुथिवो को सुषुम्णासे 
प्राणिमात्र का संहार होता है । तात्पयं यहीदहै कि हमारे शरीरस्थ पाचों पशुभ्रोकेये दही 
पशुपति भगवान्‌ ह । बस इसी श्रभिप्रायसे कहते है, कि हे रुद्र श्राप भ्रोषधि है । श्रापगो, 
प्रुष, भ्ररव तीनों के लिये श्रोषधिस्वरूप हँ । श्रापही को कृपा से गैरवानर, भूत, ज्ञान- 


तन्तु की स्थिति है । एवं मेष श्रौर मेषी के लिये भ्राप सुखस्वरूप रहै। श्रविप्राण को 
स्थिति भीभश्रापहीसे होती है। 


याज्ञवल्क्य कहते ह कि इस उयम्बक क्म को यही भ्राशोः है, फल है । 
भ्रारीरेवंषेतस्य कम्मण: । ११ 


| इसके भ्रनन्तर वामावत्तं होकर सभी भ्रपने बाएंरजाघ को हाथों से कुटते इए मस्तानो चाल 
ते उस चतुष्पथाग्नि के चारों भ्रोर निम्नलिखित मन्त्र बोलते हए परिक्रमा करते हं 


“त्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवधेनम्‌ । 
उर्वारुकमिव बन्वनान्मृत्योमृक्षीय मामृतात्‌ ' ॥ इति । 


` हम सुगन्धि प्रदान करने वाले एवं पुष्टि देने वाले व्यम्बक का यजन करते ह । जसे- 
 श्रलावू (धया) श्रपनी बेल के बंधन से टट कर नीचे गिर जाता है, तद्त्‌ हौ भाप हमे 
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मृत्यु के पास से चुडा दीजिये । परन्तु अमृत से मत दुडाइ्ये । वरुण भ्रसुरों के देवता हँ । 
भ्राप्यप्राण ही को भ्रासुर कहते हे । जब वायु का सम्बन्ध नहीं होतारहै, तो वरुण को उस 
पदार्थं में घुसने का भवसंर मिल जाता है 1 जहां वायु नहीं रहता है, वहां वरुण (श्राप्य- 
प्राण) प्रविष्ट हो जाता है। इसी भ्रभिप्राय से श्रुति कहती है- 
“यद्र वातो नाभिवाति तद्वरुणदेवत्यम्‌ । 

बस, वरुण का (पानी का) प्रवेश होते हौ वह वस्तु सडने लगतो है । शरीर से जब दुर्गे 
न्धि निकलने लगती है, तो सम लो, इसमें सद्र (वायु) की कमी दहै एवं वरुण काभ्राधि- 
क्य है । जब इद्र प्रविष्ट हो जाताहै, तो दुर्गन्ध भग जाती है। हवा फिल्टर इसी सद्र वायु 
से होतो है । इसीलिये सुगन्धिम्‌" कहा गया है । 

जब ररीरमेंवयु का सञ्चार होता है, तमी रक्तादि का सञ्चार होता है । एवं 
तमी पुष्टि होती है । जहां वायु सुक जाता है, उतना स्थाने सूख जाताहै। इससे सिद्द 
जाता है कि पुष्टिकर्ताभीरद्रवायुदही है । बस, इसीलिये पुष्टिवद्धंनम्‌'। कहा गया है । 

हमारे पास श्रमृत श्रौर मृत्यु दोनों हर समय भ्राते रहते है । श्रच्चे श्रोर बुरे दोनों 
भाव हम में खुमिलित होते रहते ह । उनमें भ्रच्छे को श्राप हमसे दूर नहीं कीजिये एवं 
मृत्युभाग को पृथक्‌ कर दीजिये । बस यही इस व्यम्बक कम्मं की भ्राशोः समनो 
चाहिये- भ्राशीरेवेषेतस्य कम्मण: इसषे भ्राशोष्‌ की ही श्राशंसा करता है । 

“्रािषमेवेतदाशास्ते"" । 

मृत्यु से मुक्ति एवं श्रमृत को प्राप्ति--यही प्राणियों का परम सुखरह। 

“तदु ह्येव रामिव यो मृत्योमुक्षीय (मुक्तो भवेत्‌) मामृतात्‌--“^तस्मादाह- मृत्यो- 
मुक्षोय माऽमृतादिति" ॥१२॥ 

यदि यजमान के कुमारी कन्याएं है, तो वे भी श्रपसलवि होकर "हुम सौभाग्यवती 
बने” इस भ्र्भिभ्राय से इस चतुष्पथ की तीन बार परिक्रमा करे । 

“तदु हापि कुमायः परोयुः“-- “भगस्य भजामहै- (सौभाग्यं प्राप्नुयाम) इत्यभिप्रायेण । 

भ्रम्निका तामकनजोरुट्र की स्वसा है, बस वही सौभाग्य प्रदान करने वाली है। 

सौभाग्य उसी भ्रम्बिका से मिलत्राहै। 
श्याहगै सा रुद्रस्य स्वसा भरम्बिकानामसाह गै भगस्य ईष्टे" 

“हम सौमाग्यवती बनें“ इसलिए भी कुमारि्यां इस श्रग्नि की परिक्रमा करे । 


 ““तस्मादुहापि कुम्मायं : परीयुः भगस्य मजामदै”” इत्यभिप्रायेण ॥ १३॥ 
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भगवान्‌ यान्ञवल्क्य कहते हँ कि उन कुमारियों का मन्व यह्‌ है । अर्थात्‌ इस मत्रका 
उच्चारण करते हुए उन्हें परिक्रमा करनी चाहिए- 
“यम्बक यजामहै सुगन्धिं पतिवेदनम्‌ । 
उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीय मामुतः ॥ 
वे कहतो ह- हम पति प्राप्त करवाने वाले त्यम्बक का यजन करतीर्है। ये उ्यम्बक 
भगवान्‌ हमें पिताके घरसेश्रौर पिताके गोत्रसे तो मुक्त करदे, परन्तु पतिके धरसे 
व पति के गोत्र से श्रलगन करं । श्र्थात्‌ हमारा पतिदहौीभ्राराध्यदहै। हम भ्रन्य पतिका 
विचारमात्र भीन करे । 'इतः' पद से पिता-ज्ञाति बन्धु सूचित कयि गये हँ एवं श्रमूतः' वे 
पति र्‌ चित कियागयारै। इसी श्रभिप्राय से कहते ह- 
“सा यत्‌-""इतः ` इत्याह्‌ ज्ञातिभ्यस्तदाह्‌ । 


"माऽमूतः' इति पतिभ्यस्तदाह्‌ । पतिदहौीस्त्रो की प्रतिष्ठा है। इसीलिए माऽमुत 
यह्‌ कहा है-पत्तयो ह्यव स्तरिय प्रतिष्ठा । तस्मादाह माऽमुत इति ।। १४॥ 


तदनन्तर च्यम्बक याग करने वाले सभी उसो शव्यम्बकं यजामहे मन्त्र से श्रपनी 
दाहनो जांच को हाथों से पोटते हुए दक्षिणावत्तं होकर तोन परिक्रमा करते ह । हमारा 
यह्‌ कम्म देवभाग मेँ श्राकर प्रतिष्ठित हो, पितुभाग मेँ प्रतिष्ठित न हो, इसलिये- 

पुनः प्रसलवि त्रिः परियन्ति ॥१५।। 

इसके श्रनन्तर यजमान पुरोडादारोष को श्रञ्जलिमें लेकर उसे श्रपने पीछे इस प्रकार 
फके कि वहु पुथिवोमेंन गिर पड़े। भ्र्थात्‌ प्रक्षिप्त पुरोडाश गौ पर (पृथिवी पर) न पड, 
भ्रपितु म्रध्वयुं भ्रादि उसे श्रपने हाथोंमेंश्रघरहोलेनलें। 

भ्रथेतान्‌ यजमानोऽज्जलौ समोप्य ऊर्ध्वानुदस्यति यथा गौः (पृथवो) नोदान्नुयात्‌ । 
इस उदसन से यजमान श्रषने श्रात्मासेरद्रके रात्यकोदही निकाल फकतारै। श्रात्मभ्य 
एवेतच्छल्याल्लिमिमोते' ॥। 

तदनन्तर उस भूमि पर गिरे हृए पुरोडाश का स्पशं करतेहैं। बाण के निकलजनेसे 
जहां खड्डा पड गया है, पुरोडाश्च से उसे वापस भरते ह-इसलिए फिर उनका स्पशे कर 
लिया जाता है । 

“भेषजमेवैतत्‌ कुवते तस्माद्विलिप्सन्त उपस्पृशन्ति" ॥ १६।। 


इसके परचात्‌ उस पुरोडाश को एक वस्व की पोटली में बांधकर ्रथदा बांस की 
नली मे भर कर ऊपरसे उसकामुहु बन्द कर अथवा कुप्पो में भरकर दोनोंभ्रोर से उसे 
बन्द कर उसे साथनले उत्तर को तरफ जाकर वृक्ष भ्रथवा स्थाणु श्रथवा वल्मोकं तोनों में 
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से जो स्थान उस समय सुलभतया मिल जाय वहीं, "एतत्ते रुद्रावसं तेन परौ मूजवतोऽतीहिः 
इस मन्त के साथ रख देता है । 

हे रुद्र यह भ्रापका श्रवस (पाथेय) रहैश्राप इसे लेकर मूजवान्‌ पवत के उस पार चले 
जाइए । 

याज्ञवल्क्य कहते ह-पाथेय को साथलेकरही तो मार्गयात्रा करते हं । श्रवसेन वा 
भ्रध्वानं यन्ति" । तो बस चूकि यात्रा भ्रवससे होती दहै, भ्रतएव श्रवस को साथलेकर ही 
रद्र को विदा करते हें) 


शसावस्तमेवान्ववाजंति" । 


रुद्र का गमनप्रदेश कौनसा है यह बतलाते है- जिस स्थान में इसका गमन होता है, 
उसको लक्षय मेँ रखकर ही “मूजवतोऽतीहि' कहा है । मूजवान्‌ परवत के उत्तर भागमेंहो 
तो रद्र का स्थान है| भ्रतएव~- "तेन मृजवतोऽतीहि' कहा है। स्द्रप्राण बहत ही भयङ्कर 
है । मनुष्य उसे सहन नहीं कर सकता । इसका प्रधान स्थान यमूनोत्तरौ जंगल हैजो कि 
मूजवान्‌ के समोप है । इसीलिए गङ्कोतरी यमूनोत्तरी को यात्रा उस जंगल को छोडकर 
५० कोस का चक्कर खाकर की जाती है। 
फिर उसी मन्त्र का रेष बतलते है- ` 


्मवततघन्वा पिनाकावसः श्रहिसन्नः शिवोऽतोहि कृत्तिवासाः" धनुष्‌ की प्रत्यञ्च सं 
गिरने वाल्ले एवं पिनाक नामक धनुष्‌ के व्यापार को स्थगित करने वाले तथा कृत्तिवासा 
भगवान्‌ ख्द्र हमारे ऊपर कृषपाटष्टि रखते हुए पधार । भ्रवततधन्वा भ्रौर पिनाकावप् 
दाब्द का भावाथं श्रहिसन्नः शिवोऽतोदहि' यह है। धनुष्‌ को गिराना-प्रत्यञ्चा को खोलना 
हो भ्रहिसा के भाव को सूचित करना है । भ्रहिसन्नः शिवोऽतीहि-इ्येवेतदाह । कृत्तिवासाः 
एसा कहता हृश्रा रुद्र को सुलाता है । जब रद्र युद्ध करते रहते है, तो भ्रक्त (कवच) 
पहिनते है, परन्तु रान्ति को भ्रवस्थामें कवच को उतार कर किञ्चित्‌ कोमल चम्मं के 
¦ वस्त्र धारण करलेते ह । । | 
धः कोमल वस्व धारण नहीं करलेते ह किन्तु लोक मे युद्ध के प्रतिरिक्त प्रारामके 
समययुद्ध का वेश उतार देते है एवं उसके बदले कोमल वस्त्र धारण करलेते ह । इसी 
बात को सूचित करने के लिए (कृत्तिवासाः कहा गथा है। इससे रखद्रकोसुलातादहीदहै। 
सोता हमा रद्र किसो को नहीं मारता है, भ्रतएव "कृत्तिवासाः" यह कहा है । 


। :. द  स्वपन्न. हि न कञ्चन हिनस्ति-तस्मादाह कृत्तिवासाः इति ॥ १७॥ तदनन्तर दक्षिण 
` बाह की भ्रोर लोटते ह । बिना पीये देले ही लोटते ह । भर्थात्‌ उत्तर कीश्रोर जाकर 
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रुद्रभाग को वत्मीक भ्रादि में रखकर दाये हाथ की भ्रोर बिना पीदेकी भ्रोर देखे वेदि 
के पास वापस लौट श्राते हैँ । वापस प्राकर पानौ का स्पल्ं करते है । इसका कारण बत- 
लाते हँ ऋत्विजो ने रुद्रिय याग किया) रुद्र फाड़ देने वाला प्राण है एवं पानी रान्ति 
स्वरूप है । भ्र्थात्‌ मेध्य है, संघान करने वाले है भ्रतएव पानी का स्पशं करते हें । 


भ्रय दक्षिणान्‌ बाहूनन्वावतन्ते । तेऽप्रतीक्षं पूनरायन्ति । पृनरेत्याप उपस्पृशन्ति । 
रुद्रियेण वा एतदचारिषुः शान्तिरापः। तददिमिः शान्त्या शमयन्ते ॥ १८॥। 


तदनन्तर क्षौर करवा कर गार्हपत्य भ्राहवनोय क्षम्ति का समारोपण करके उस स्थान 
से निकल घर भ्राकर भ्रलग श्रग्निमन्थन करके उसमें भ्रग्तिहोत्र करते रहे । भ्रमति का 
उदवसान करके ही इस साक्मेधघ का यजन किया जाता है । भ्र्थात्‌ यह प्रतिष्ठित यज्ञ 
नहीं है । इस श्रवसित श्रिनिमेंही भ्रग्निहोत्र की भ्राहुति दे-यह उचित नहीं है । भरतः 
प्रलग ही भ्रग्नि का मन्थन करना चाहिए । भग्निमन्थन करके पौणेमास यज्ञ से यजन 
करता है । वह्‌ चातुर्मास्य यज्ञ उत्सन्न यज्ञ है यदि इसी पर समाप्ति कर दी जाय, तो 
पृथिवीलोक से यजमान की प्रतिष्ठा उन्मूलित हो जायेगो । प्रतिष्ठोन्मूलन न हो, भरतः 
प्रतिष्ठास्वरूप पौणमास से भ्रन्त में भ्रपनी प्रतिष्ठा स्थिर करतार) भ्रतएव इसका उद- 
वसान किया जाता रै । इस प्रकार मन्थन कर उससे पौणमास का यजन किया जाता है । 


"“तस्मादुदवस्यति' (६-२) 
षष्ठाध्यायस्य द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ 


इति साकमेधे त््यम्बकयज्ञः समाप्तः, 
साकमेघक्च समाप्तः । 


श्रथ शनासोरीयपवं 


(मल) श्रक्तय्यं ह वै सुकृतं चातुमीस्ययाजिनो भवति । संवत्सरं हि 
जयति । तेनास्याक्ञथ्यं भवति । तं वे त्रेधा विभञ्य यजति तरेधा विभ 
प्रजयति । सर्वे वे संवत्सरः । सव वा अ्रक्ञय्यम। एतेनो हास्या्षय्यं सुरतं 
भवति। ऋुरु हैवेतद्‌ भूत्वा देवानप्येति । अक्ञय्यसु वे देवानाम्‌ । एतेन 
हैवास्याक्तय्यं सुकृतं भवति । एतन्‌ तद्‌ यस्माच्चातुमास्येयंजते ॥१॥ 

अथ यस्मच्छुनासीयेण यजेत । या वे देवानां श्रीरासीत्साकमेधेरीजानानां 
तच्छनमथ यः संत्रत्सरस्य भ्रजितस्य रस त्रासीत. तत्सीरम. । साया चव 
देवानां श्रीरासीत. साकमेधेरीजानानां विजिग्यानानाम + य उ च संवत्सरस्य 
प्रजितस्य रस श्रासीत्‌ तमेवेतदुभयं परिगरह्यात्मन कुरुते| तस्माच्छुनासीर्येण 
यजते ५२॥ 

तस्यावृत्‌ | नोपकिरन्धयुत्तरवेदिम + न गह न्ति पृषदाञ्यम+ न मन्थ- 
त्यग्निम + पञ्च प्रयाजा भवन्ति | त्रयोऽचुयाजाः । एक समिष्टयजुः ॥३॥ 

प्रथेतान्येव पञ्च ह्ींषि भवन्ति। एतैव हविर्भिः प्रजापतिः प्रजा 
भ्रस्‌जत । एठेरभयतो वरुणपाशात प्रजाः प्रामुञ्चत. । एतैव देवा दुत्रमध्नन्‌ 
एतैरेव ज्यजयन्त - येयमेषां विजितिस्ताम । तथो एठैष एतैः या चेव देवानां 
श्रीरास्रीत. साकमेधेरीजानानां विजिग्यानानाम्‌, य उ च संवत्सरस्य प्रजि- 
तस्य रस ्रासीत, तमेवे तदुभयं परिगृद्यात्मन्‌ कुरुते । तस्माद्‌ वा एतानि 
पञ्च हर्ींषि भवन्ति ॥४॥ 

` श्रथ शनासीर्यो द्वादशकपालः पुरोडाशो भवति | स बन्धु; शुनासीयस्य 
य॑ पूवैमवोचाम ॥५॥ 
प्रथ वायन्धं पयो भवति | पयो ह वे प्रजा जाता अभिसञ्जानते। 
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“विजिग्यानं मा प्रजाः श्रिये, यशसे, श्रन्नादयोय, अभिसज्जानान्तेः इति । 
तस्मात्‌ पयो भवति ॥६॥ 


तद्यद्वायव्यं भवति । अयं वै वायुः योऽयं पवते । एष वा इदं सरव 
प्रप्याययति-यदिद्‌ं किञ्च वषंति । वृष्टादोषधयो जायन्ते । ननोषधी्जरध्वाऽपः 
पीत्वा तत॒एतददृमस्योऽधि पयः संभवति । एष वा एतञ्जनयति 1 तस्माद्‌ 
वायव्यं भवति ॥७] 


त्रथ सोयं एककपालः पुरोडाशो भवति एष वै सर्वो य एष तपति । एष 
वा इदं सव मभिगोपायति-साधुना त्वत्‌, श्रसाधुना त्वत्‌। एष इदं सर्वं विद्‌ 
धाति-साधो त्वद्‌ श्रसाधौ त्वत. | एष मा विजिग्यानं प्रीतः-साघुना त्वद- 
मिगोपायत्‌, साधो त्वद्‌ विदधद्‌ इति । तस्मात. सौय एककपालः पुरोडाशो 
भवति ॥८॥ 


तस्याश्वः श्वेतो दक्ञिणा । तदेवास्य रूपं क्रियते य एष तपति । यद्यश्व' 
श्वेतं न विन्देद्‌. रपि गोरेव श्वेतः स्यात. । तदेतस्य रूपं क्रियते य एष 
तपति ॥€॥ 


स यत्रैव साकमेधै्यजते-तत शुनसीरयेख यजेत । यद्व तिः संवत्सरस्य 
यजते तेनैव संवत्सरमाप्नोति । तस्माद यदैव कदा चैतेन यजेत ॥१०॥ 


तदुधेके राघ्रीरापिपयिषन्ति। सर यदि राघ्रीरापिपयिषेद्‌ -यदद्‌ः पुरस्तात 
काल्गुन्ये पौणेमास्या उद्‌ दृष्टं -तच्छुनासी्येण यजेत ॥११॥ 


श्रथ दीक्ञेत | तं वै नानीजानं पुनः फास्गुनीं पौणौमास्यभिप्यंयात । 
पुनः प्रयोगरूप इव ह सः यदेनमनीजानं पुन- फाल्गुनी पौणैमास्यभिपर्येयात्‌। 
तस्मादेनं नानीजानं पुनः फाल्गुनी पौखेमास्यभिपयेंयात्‌ । इति चख 
उत्सृजानस्य ॥१२ 


(> 
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` श्रथ पुनः प्रयुञ्जानस्य । पूर्वे : फाल्णुन्ये पौणौमास्थै शुनासीर्येण यजेत । 
प्रथ प्रातरवैश्वदेवेन । अथ पोणेमासेन एतदु पुनः प्रयुञ्जानस्य ॥१३॥ 

प्रथातः परिवतंनस्येव । सवेतोखखो वा असावादित्यः | एष वा इद्‌" सर्व 
निधेयति यदिदं किच्च शुष्यति । तेनैष सर्वतोखुखः । तेनान्नादः ॥१४॥ 


सवेतोखखोऽयमग्निः । यतो ह्यव कूतश्चाग्नावभ्यादृधाति तत॒एव 
प्रदहति । तेनैष सव तोमुखस्ततोऽन्नादः ॥१५॥ 


्थायमन्यतोमुखः पुरूषः । स एतत्‌सव तोमुखो भवति यत्परिव्तयते। स 
एवमेवान्नादो भवति यथेतागेतद््‌य एव' विद्वान. परिवर्तयते 1 तस्मा 
परिवतंयेत ॥१६॥ 

तदु होवाचाघुरिः । किन्न तव मखस्य यदपि सर्वीणएयेव लोमानि वपेत । 
यद्व त्रिः संवत्सरस्य यजते, तेनेव सर्नतोमखः, तेनान्नाद्‌ः | तस्मान्नाद्वियेत 
परिवतं यितुम्‌ ॥इति। 


इति शुनातीरीययागः चातुमस्थि चतुर्थं पर्वं । 


नासी रीयपवं 


( भ्रनु° ) श्रग्निहोत्र, दरंपूणंमास श्रादि घागों का फल दिन, मासादि तक 
स्थायी होने से क्षयी है किन्तु चातु्मास्यियग का फल संवत्सरपयेन्त व्याप्त होने 
से भ्रक्षय्य है।॥ क्योकि श्रग्निहोत्रादि यज्ञो के द्वारा श्रहोराच्ररूप श्रग्निश्रौर 
मासाग्नि पर श्रधिकार किया जाता है वहां चातुमस्यियागों के द्वारा पूणं 
पवत्सराग्नि पर भ्रधिकार किया जाता है। चार चार मासों के पश्चात्‌ होने वाले 
वेदवदेव, वरुणध्रघासर व साकमेध इष्टियों के द्वारा सम्पूणं संवत्सराग्नि का ग्रहण 


हो जाता है । संवत्सराग्नि पूणं श्रग्नि है, रक्षय है । श्रतः उसके ग्रहण कर लेने 

पर उसके साथ यजमानात्मा का सम्बन्ध हो जाने पर उसे भ्रक्षय्य लोक को 
श्राप्तिहो जाती है। तथा सवंतु समष्टि संवत्सर वृत्ताकार दहै। वृत्ताकार वस्तु 
का श्रन्त नहीं होता । श्रतः उस श्रग्नि रो सम्बन्ध हो जाने पर उसका कहीं भ्रन्त 
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न होने से श्रनन्त फल की प्राप्ति मानी जाती है। इसी श्रभिप्राय से चातुर्मास्य 
याजी को श्रक्षय्य सुछृत को प्राप्ति होतो है एसा कहा है । क्धोंकि चातुर्मास्य 
याजी तीनों चातुमस्यि यागो के द्वारा संवत्सर को जीत लेता है, संवत्सराग्नि 
को श्रात्मसात्‌ करलेतादहै ञ्नौर संवत्सर वृत्ताकार श्रग्नि होने से उसका किसी 
भी बिन्दु पर क्षय या म्नन्त नहीं है । इस संवत्सरको चार चार मासों कै तीन 
भागों भै विभक्त कर यजन करता है। इस प्रकार वंडवदेव, वरुणप्रघास, साक- 
मेध इन तीनों यागं से संवत्सर को पूणेरूपसे ओत लेता है भ्र्थात्‌ प्राप्त कर 
लेता है । यह संवत्सर हौ सवे हँ- भूत, भविष्यत्‌, वतंमान की समग्र वस्तुं 
संवत्सर में स्थित हैं । भ्रतः संवत्सर भ्रनादि व श्रनन्त है क्योकि वहु वृत्ताकार 
है । श्रत: सवंवस्तुस्वरूप यह संवत्सर श्रक्षय्य है । भ्रक्षय्य संवत्सर के विजय 
का सुकृत फल भी श्रक्षय्य होता है । चातुमस्यि यजन के द्वारा यह यजमान 
बेइवदेवादि तीनों इष्ट्यां से त्वग्नि को भ्रा्मसात्‌ कर ऋतुरूप बनकर 
देवताग्रों भै प्रविष्ट हो जाता है । देवत्ता म्रमृताग्निरूप होने से अ्रक्षय्य हं । 
इसलिए भी इसको प्रक्ष्य सुकृत को प्राप्ति होतो है। इसलिए वंरवदेवादि 
चातुर्मास्यं से यजन करता है \१।; | 

वेरवदेव, वरुणप्रघास व साक्मेध इष्ट्यां करने के बाद शुनाश्ीयं याग 
करने का कारण वततलाते हँ कि साकमेधोंसे याग कर वृत्रासुर को जीतने वाले 
देवों की जो श्रौ (सम्पत्ति) थो उसौ का नाम जुन हे तथा वैशव- 
देवादि इष्टयो द्वारा जीते हए भ्रात्मसात्‌ किए हुए संवत्सर का जो रस था 
वही सीर कहलाता हं । ग्रतः साक्रमेध यागो द्वारा यज्ञ करने वाले तथा वृत्रासुर 
को जोतने वाले देवताश्रों को श्रो श्रौर वैइवदेवादि इष्टियों द्वारा जीते हए 
संवत्सर काजो रस हे उन्हीं दोनों को शुनासीययाग द्वारा यजमान श्रपने मे 
ग्राहित करता हं मरतः शुनासीर्ययांग से यजन करता हं ॥२॥ 

इसको पद्धति यह्‌ है- इस याग मे उत्तरवेदि का कुशा से श्रास्तरण नहीं 
करते है, पषदाज्य का ग्रहण नहीं करते हँ । भ्रग्नि का मन्थन नहीं करते है । इसमें 
पञ्च प्रयाज तथा तीन भ्रनुयाज होते हँ श्रौ र एक समिष्टयजु होता है ।।३॥ 

इसमें भ्राग्नेय भ्रष्टाकपाल पुरोडाश, सौम्य चरु, सावित्र द्वादराकपाल या 
भ्रष्टाकपाल पुरोडाश, सारस्वत चरु एवं पौष्ण चरु ये पाँच हविर्या होती है । 
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इन्हीं पाचों हवियो से प्रजापति ने प्रजाभ्रों को उत्पन्न किया। वैरवदेवयाग भै 
अनुष्ठित इन्हीं हवियों से प्रजाश्रों को उभयतः वरुणपाश्च से मुक्त किया । साकमेध 
मे भ्रनृष्ठित इन्हीं हवियों से वृत्रासुर को मारा श्रौर विजय प्राप्त की उसी 
प्रकार शुनासोयेयाग में इन्हीं हवियों द्वारा साक्मेधोंसे याग कर श्रसुरों पर 
विजय प्राप्त करने वाले देवताभ्रों को श्री तथा विजित संवत्सर के रसकोप्रपनी 
म्रत्मा मे यजमान भ्राहित करता है । इसलिए ये पाचों हवियाँ श्ुनासीर्ययाग में 
को जाती है ॥४॥। 

शुनासीययाग में दादरकपाल पुरोडाश होता है। श्ुनासीय इन्द्रवायुदेवताक 
टिन्द्रयायव्य याग है । क्योकि शुन इन्द्र को कहते हँ । जसा कि शुनं हुवेम मघ- 
वानमिन्द्रम्‌' इस मन्त्र से सिद्ध है तथा सरणात्‌ सीरः' इस व्युत्पत्ति से सीर 
दाञ्द सतत गतिरील वायु का बोधक है। कात्यायन भी "नित्येम्योऽधिकानि 
शुनासीराम्यां द्रादशकपालः' (का. श्रौ. सू. ५।२८० ) इस सूत्र में 'लुनासौ रा- 
भ्याम्‌' इस द्विवचन के द्वरो इस याग को द्विदेवत्य बतला रहा है। साक्रमेधादि 
यागो का फल बतलाते हए ध्या वे देवानां श्रीरासीत्‌' इत्यादि वचन मसे जो फल 
बतलाया था वही फल इश्च गुनासीयं याग के भ्रनुष्ठान का है ॥५॥ 


उपयु क्त रीति से इन्द्र भ्रौर वायु का साथ साथ भी यजन होता है तथा 
पृथक्‌ पृथक्‌ भो । इनभै वायु देवता के लिए पय को श्राहुति दी जाती है क्योंकि 
उत्पन्न सभी प्रजा विजयकारणभूत दव को श्रपनातीदहै। साकमेधों से विजय 
प्राप्त करने वाले देवता मृ यजमान को सम्पत्ति, कोति तथा श्रन्नाद्य( श्रन्नादन- 
सामथ्यं) के लिए श्रपना लं । इसलिये पय की श्राहृति दी जाती है ॥॥६॥ 


यह पय वायव्य ह । क्योकि यह जो लोक्र में बहु रहाट, सतत गमन कर 
रहा हं वह वायु हे । यहवायु ही इन सब पदार्थो का ्राप्यायन करता ह्‌, 
बढाता हे । वायु ही सब का पजन्य द्वारा सेचन करतादह। वष्टि से भ्रोषधि्यां 
उत्पन्न होती ह । भ्रोषधियों को खाकर तथा जल पीकर पशु दूध देते हैँ । जल 
से ही दध उत्पन्न होता हे । इस प्रकार परम्परया वायुसे ही दूध उत्पन्न होता 
हं । भ्रतः दूध का देवता वायु है ॥७॥। 


दश भ्रादित्यों मे इन्द्र भी भ्रन्यतम दहै । परन्तु यह भ्रादित्य चित्य चिते- 
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निधेय ( मत्यं व श्रमृत ) भेद से दो प्रकारका ह । भूर्यपिण्ड चित्य ( मत्यं) 
भ्रादित्य हं श्रौर प्राणरूप श्रमृत रादित्य ह । अर्थात्‌ सूयं का प्राण भ्रमृत 
भ्रादित्य हं । भ्रादित्य के उन द्वाद प्राणों में मुख्यप्राण व॒भ्नन्यतम प्राण 
इन्द्र हं । इसीलिए प्राधान्यात्‌ दुलोक को इन्द्रप्राणगर्भा श्रुति में बतलाया गया 
है- 'यथाग्तिगर्भा पृथिवी तथा द्यौरिन्द्रेण गभिणीः। वह्‌ भ्र।दित्यपरजा इन्द्रादि- 
भेद से द्रादङाविध है । उसके लिए दादशकपाल पुरोडादाहृति का प्रतिपादन 
क्रिया जा चुका है। अरघ चित्य (मत्यं) रादित्य के लिए यहाँ सूयेदेवताक,.. 
एककपाल पुरोडाश प्राहुति का प्रतिपादन किया जातादहै। जो यह्‌ ्राकाश्में . 
तप रहा दै वहसूय हीदै। वहसूय ही पुण्यात्मा कणे ्ुभ कमंद्धारा तथा 
पापात्मा की श्रगुभ कमेक द्वारा रक्ता करतादहै। केवल शुभाशुभ कर्मो द्वारा 
पुण्यात्मा व पापात्मा जनोंको रक्षा ही नहीं करता भ्रपितु वही पुण्यात्मा को 
शुम कमं में तथा पापात्मा को प्रश्ुभ कमं में प्रवृत्त भो करता है। यही सूर्यं 
इस हवि से प्रसन्न होकर साकमेधों से जय प्राप्त करने वाले मेरी शुभ कमं द्वारा 
रक्षा करे प्रौरज्ुभकममेंही मुम प्रेरित करे। इस श्रभिप्राय से सौय एक- 
कपाल पुरोडाश किया जाता है ॥८॥। 


ट्स सौय एककपाल हवि को दक्षिणा वेत श्ररव होता है। इस सूयं का 
सित भास्वर रूपहे श्रतः इवेताइ्व ही इसका उपकरण है, दक्षिणा है। यदि 
हवेत श्ररव दक्षिणा के लिएन मिले तो इवेत वषभ हो दक्षिणारूप मे दिया 
जाय । क्योकि वह॒ भी दवेत होनेसेसूय काही रूपै ॥&॥ 


यह यजमान जिस समय साकमेधों से यजन करता है तदनन्तर ही शुनासीयं 
याग करे । भ्र्थात्‌ भ्रन्य चातुर्मास्यि यागोंकी तरह चार मास का व्यवधान न 
करे । भ्रथवा चार चार मास के भ्रनन्तर से क्रियमाण, वेरवदेव, वरुणप्रघास 
तथा साकमेध यागो से संवत्सर का यजन हो जाता है उसी से संवत्सराग्नि की 
प्राप्ति हो जाती है। इसलिए बलाधायक इस शुनासीय याग को जब चाहे.तब 
कर ले ॥१०॥ 


कतिपय शाखा वाले यहु मानते हँ कि वंरवदेवादि चातुर्मास्य यागो द्वारा 
भ्रमितिप्रधान साीवत्सरिक भ्रहः (दिन) को. तो प्राप्ति हो चुकी किन्तु संवत्सर की 
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३६० रात्रियां बच गडइं जिन भे सोम की प्रधानता है । श्रतः सौम्य सांवत्सरिक 
रात्रियो कौ प्राप्ति के लिए" शुनासीयं याग किया जाता है । उस मत भे शुना- 
सीय यागानुष्ठान का कालं बतलाते हैँ कि फाल्गुन मास की पूणिमा से पूं 
भर्थात्‌ चतुदंशी को जब चन्द्रमा ऊपर भ्राकाश भै हष्टिगोचर हो शुनासीयं 
याग करे ॥११॥ 


लुनासीय याण के भ्रनन्तर ही श्रविलम्ब सोमयागके लिए दीक्षा ग्रहण करे। 
बिना यज्ञ क्रे हए उसको पूनः फाल्गुनी पुणिमा का श्रतिक्रमणन करे। विना 
यज्ञ किये हए यजमान को यदि पुनः फाल्गुनी पूर्णिमा भ्रतिक्रमण कर जायतो 
वह चतुर्मास्य पूनःप्रयोगरूप हो जायगा । भ्र्थात्‌ उस काल भै पुनः चातुमस्यि 
करना होगा । श्रतः बिना यज्ञ किये हुए पुनः फाल्गुनी पूणिमा का श्रतिक्रमण 
नहीं होन। चाहिए । इसलिए प्रापस्तम्बने कहा है- 


“चातुर्मास्यरिष्ट्वा सोमेन पशुना यजते. फाल्गुन्या उदद्ष्टे सोमाय दीक्षते, 
तं तततो नानीजानमपरा फाल्गुनी पयं वेयात्‌' (श्राप. श्रौ. सु, ८।१२।२-४) किन्तु 
यह पक्ष श्रधिकारिविशेष के लिएहै। भ्र्थात्‌ दो प्रकारके चातुमस्यियाजी है। 
एक प्रकार के चातुमस्यियाजी एके बार ही चातुमस्यियाग करने वाले है भ्रौर 
दुसरे पुनः चातुमस्यि याग करने वाले । उन दोनों में एक बार चातुमस्यि याग 
कर उसका उत्सगं (परित्याग ) करने वालों के लिए उपयुक्त पश्च है ।॥१२॥ 


किन्तु जो चातुर्मास्य का पुनः प्रयोग (ग्नृष्ठान) करना चाहतेहैवे 
वेदवदेवादि चातु्मस्यि यागो को एक बार कर उनको पुनः प्रारम्भ करे प्रौर 
फाल्गुनी परुणिमा के पहिले दिन भ्र्थात्‌ फाल्गुनी चतुदंशी को शुनासीययाग 
करे भ्रोर इसके बाद ही प्रातःकाल पूणिमा के दिन वेदवदेव याग करें श्रौर 
तदनन्तर नित्य पौणंमास याग करे। जंसा किं कात्यायन ने कहा है "फाल्गुन्युप- 
वसथे शुनासोरोयम्‌, प्रातर्वेरवदेवम्‌" (का. श्रौ. सु. ५।२९४) चातुमस्यियागा- 
नृष्ठानान्तर सवतः केरद्मन्नु श्रादि का मुण्डन करे, क्योकि सूयं सर्वतोमुख है 
भर्थात्‌ उसमे सब दिशाभ्रों से रसादान को सामथ्यं है। यह सूयं चौतरफ के 





 १-^ततो दुग्यहे यदे चतुरदेऽघंमासे चतुषु वा मासेषु शुनासी रीयेण यजेत' (का, श्रौ. सू, ८।२।१) 
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सभोरस कोपीलेताहैश्रतः ग्रीष्म ऋतु मे सबकुछ सृख जाता दहै । श्रतः यह 
सर्वतोमुख है। इसोलिए यह अन्नाद है।१४॥ 


ह अग्नि भी सवेतोमुख है । इसलिए किसी भी दिशा से किसी वस्तु को 
ग्रग्नि मे डाला जातताहं तो उसी तरफसे वहु उस वस्तु को जला देता हं । 
यह भी सवंतोमख ह्‌ प्रौर भ्रन्नाद हं ॥१५) 


किन्तु पुर्ष तो एकतोमुख हं, उसका मुख तो एक नियत दिशाभे ही 
रहता ह । वह इक्त परितः केदावपन से सवंतोमुख बन जाता हं भौर सूय , भ्रमति 
को तरह श्रन्नाददहो जाताहुं। इसलिए परिवतंन (परितः केशद्मश्रु प्रादि का 
वपन, मुण्डन) करना चाहिए ॥१६॥। 


इस विषय में श्रासुरि का यह कथनदहं कि सभी लोगों का मुण्डन कर देने 
से मुख में क्या प्राजायगा, वहतो एक तरफ ही रहेगा 1 संवत्सर मे यजमान 
तो तोन बार चातुमधस्यियाग करता हं उसी से संवत्सराग्नि का ्रहण हो जाने 
से यजमान सर्वतोमुख हो जाता, उसी से वह॒ भ्रन्नाद बन जाता हं । अ्रतः 
स्वेतोमुखत्व व ग्रन्नादत्व को सम्पत्ति के लिए परिवतंन कराने को भ्रावइयकता 
नहीं हं ।। १७। 


इति गुनासीरीययागः 


दानासोययागः 


(भाष्य) श्रग्निहोत्र, दशेपूणंमास, पितृयज्ञ, भ्राग्रयणेष्टि, दाक्षायणेष्टि इत्यादि जितनी 
भी इष्टियां ह उन सब का फल नियत दहै। किसी का फल एक दिन कादै, किसी काएक 
महोने भर काटहैश्रोर किसी का ६ महीने का है । तात्पयं यहीरहै कि सबके फल क्षय्य 
है, क्षोण होने वाले है । सदा किसी का फल स्थिर नहीं रहता । परन्तु जो चातुर्मास्य यज्ञ 
है, उसका फल श्रक्षय्य है । जो चातुर्मास्य यज्ञ करने वाले है, उनके सुकृत का कभी नाश 
नहीं होता है । जो चातुर्मास्य करने वाले है, उनके श्रग्निहोत्रादि सारे कम्मे भ्रक्षय्य हो 
जाति है । सब का फल भ्रविच्छिन्न हो जाता है । बस इसी भरभिग्राय से कहते है-- 


| “्मक्षय्यं ह वै सुकृतं चातुर्मास्ययाजिनो भवति ॥” 
वरवदेव, वरुणप्रघास एवं साकमेव इन चातुरमास्यों का यजन करने वाला जो मनुष्य 
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है, उसका सुकृत यागजनित फल भरक्षयय हो जाता दै । अर्थात्‌ चातुर्मास्य यज्ञसे सारे 
यज्ञफल ्रविनाशी हो जाते हें । उसके यज्ञफलों का कभी विनाद्य नहीं होता है । चातुर्मस्यि- 
याजी सदा फलेन फलित रहता है । सदा कल्याण का उपभोग करता रहता है । श्रग्नि- 
होत्रादि का फल श्रक्षय्य क्यों नहीं होता, एवं चातु्मस्यिसे ही भ्रक्षय्य होता है, इसका 
क्या कारण है- 

भ्मग्निदो प्रकार का होता है- चित्य श्रग्नि श्रौर चितेनिधेयान्नि। चित्य श्रग्निसे 
पुथिवो का पिण्ड बनता है एवं चितेनिधेय भ्रग्नि ३३वं प्रहगण तक जातारै)। 


पृथिवी केकेन््रसेलेकरवचारों तरफ का जो वंरवरूपमण्डल (रथन्तर मण्डल) है, 
जिसमें कि भ्रमृताग्नि भरा हुश्रारहै, उसे ही संवत्सराग्नि कहते ह । इसका स्वल्प गोलदहै। 
भ्र्थात्‌ इस श्रमृताग्नि का मण्डल गोल बनता है । चातुर्मास्य यज्ञ द्वारा यहु यजमान इसी 
संवत्सराग्नि को जीतता है। भ्र्थात्‌ संवत्सराग्नि को श्रात्मसात्‌ करताहै। संवत्सर गोल 
है । जो गोल वस्तु होती है, उसका भरन्त नहीं होता है। जो तियक्‌ वस्तु दहै, उसी का भ्रन्त 
होता है । गोल का अरन्त, नहीं । जिस बिन्दु से चलते है, पुनः उसी पर श्रा जाने परमभी 
भ्नन्त नहीं होता । इसी श्रसिप्राय से पृथिवी का भरन्त कौनसा टै ? यह प्रदन करके भगवान्‌ 


वेदपुरुष कहते दँ - 
“पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भवनस्य नामिः। 
पच्छामि त्वा वष्णो श्रवस्य रेतः पच्छामि वाचः परमे व्योमन्‌ ।। 


उत्तर देते है- 
इयं वेदिः परोऽन्तः पृथिन्याः भ्रयं यज्ञो भवनस्य नाभिः । 
म्यं सोमो वृष्णो श्रवस्य रेतो ब्रह्मायं वाचः परमे व्योमन्‌ । १०६ पृ. 


वेद भगवान्‌ वेदि को भ्रोर इंगित करके कहते ह किं यही पृथिवो काभश्रन्त है । वास्तव मं 
कोर भ्रन्त होता तो बततलाते । उसका तो जहां चाहो वहीं श्रन्त है । कल्पित श्रन्त को श्रौर 
कहीं नही बतलाया, वेदि पर हो बतलाया है । कहने का तात्पयं यही है कि गोल का भ्रन्त 
नहीं होता । तो जो गोलमें जा घुसता है, उसका भ्रन्त नहीं होता, यह बात सुतरां सिद्ध 
हो जाती है। चक्रि यजमान चातु्मस्यि द्वारा संवत्सर को जीत लेता है । भ्र्थात्‌ 
संवत्सराग्नि को भ्रात्मसात्‌ कर लेता है एवं संवत्सर गोल होता है। भ्रतएव इस यजमान 
का सुकृत भी श्रक्षय्य हो जाता है । श्रक्षय्य संवत्सर को जीतने से इसका फल ्रक्षयय हो 


जाता है। चूंकि भ्रगिहोत्रादि से संवत्सरादि नहीं जीता जात्ता, भ्रतएव उनका फल क्षय्य 
रहता है । बस हसो भ्रमिप्राय से कहते है-- 
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संवत्सरं हि जयति । तेनास्याक्ञय्यं भवति” । (सुकृतमिति शेषः) 

उन्मुग्ध रूप से स्रंवत्सरविजय वत्तलाकर उद्बृद्धरूप से संवत्सरविजय बतलाते ह- 

इस संवत्सर का ४-४४-४ इन तोन भागोंमें विभक्त कर यजन करता है। इस प्रकार 
से वंरवदेव, वरुणभ्रघास एवं साकमेव- इन तोनों से संवत्सर को तीन भागोंमें विभक्त 
कर जीतलेतारहै। "तं वे त्रेधा विभज्य यजति त्रेधा विभज्य जयति" । यह्‌ जो संवत्सर रहै, 
वही सवंदहै। भूत भविष्यद्‌, वतमान को जो वस्तुएँ ह, वे सब इसी संवत्सर में रहती 
है । जो करुद्दहै श्नौर कथनोय दह, वह्‌ सत्र इसो संवत्सरमें है । संवत्सर श्रनादि श्रनन्त है। 
न उसकाश्रादिदहै, न ्रन्त रहै, क्योकि वह्‌ गोल है! श्रतएव स्वस्वरूप यह्‌ संवत्सर 
भ्रक्षयः है । श्रदयन्त होता है, उसी का श्रवसानदहै। तो बमत भ्रव तीन भागों में विभक्त 
कर सवेस्वरूप श्रक्षग्यस्वरूप संवत्सर को जोत लेता है, तो इसके सारे यज्ञ श्रक्षय्य 
संवत्सर के उदरमें पड़ जातिं) हम जबरेलमें बठ जाते, तो हमारी निजी चाल द्भृट 
जाती रहै एव रेल कौ चाल हमारी चाल हो जातो है । बस इसो प्रकार जब हम श्रपने सारे 
यज्ञो को संवत्परचक्रं में डाल देते दहै, तो हमारे क्षय्य यज्ञ भ्रपने भाव को छोड़कर 
संवत्सरभाव में परिणत हो ्रञ्नय्य वन जाते ह । इसी दूसरे उद्दुद्ध कारण को बतलाते 
हुए कहते द-- “सवं वं संवत्सरः। सवं वा भ्रक्षय्यम्‌ । एतेन (एतेनापि कारणेन) 
“'श्रस्याक्षय्यं सुकृतं भवति ।" 

तोसरा कारण श्रौर बतलाते है-ग्रौष्म, वर्षा श्रौर शीत ऋतुएंये तीन दही होती ह। 
यह यजमान वैश्वदेव से ग्रीष्म ऋतु में श्रपने भ्रात्मा को प्रविष्ट करता दहै, वरुणभ्रघास से 
वर्षा को भ्रात्मसात्‌ करता है एवं साकमेध से शीतक्तु को श्रात्मसात्‌ करता है । देवता 
भ्रग्तिप्राण कानाम दै । यह्‌ भ्रग्निऋछतुमें रहतादै। भरो ऋतुभ्रोंमेंभ्रग्नि रहता है। 
रहता क्या है-सोममिधित ऋताग्नि का नाम हीतोऋतुहै1 तो यह यजमान तीनों 
इष्टियों से ऋतु भ्रग्नि को श्रात्मसात्‌ कर स्वयं ऋतुस्वरूप बनकर देवताश्रों की मण्डली 
मे प्रविष्ट हो जातादहै। ऋतु भ्रमति को भ्रात्मसात्‌ करना ही भ्राग्नेय ऋतुदेवताश्रों में 
शामिल होना है एवं देवताभ्रों का भ्रक्षम्यत्व हं । देवता भ्रमृताग्नि कानामदहै। चूंकि यह्‌ 
ग्रमृतस्वरूप श्रविनाशी सांवत्सरिक देवतार््रो में प्रविष्टहो जातारहै, इसलिए भो इसका 
क्षय्य सुकृत भ्रक्षय्य हो जाता है । इसी श्रमिप्राय से कहते है- 

“तुरु हैवेतद्‌ भूत्वा देवानप्येति । भ्रक्षय्यमु देवानाम्‌ । एतेनो हास्याक्षय्यं सुकृतं 
भवति 1" 


ग्रोष्ममें ्रग्नि को प्रधानतादहै, वर्षा में इन्द्र को प्रधानता है एवं शीततु में सोम की 
प्रधानता है । तोनों ही सावेदेवत्य ह । तीनों दष्ट्यों से तोनों में मिलना सारे देवताभ्नों में 
मिलना है । इसीलिए देवान्‌" कहु दिया गया है । 
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भगवान्‌ याज्ञवत्क््य कते हँ कि बस इन चातुम्स्यों में यह श्रक्षय्यत्वप्राप्ति ही फल 
है 1 इसीलिए यह यजमान चातुमस्यों से चातुर्मास्य देवताभ्रों का यजन करता है । भ्र्थात्‌ 
चातुमस्यि से भक्षय्य.व कौ प्राप्ति होती है, यही फलितां है । 


एतन्न तद्यस्माच्चातुमास्येरयजेत”” । १।। 


इस प्रकार से वेशवदेव, वरुणप्रघास, साकमेध इन तीनों चातुर्मास्यं का फल वततला- 
कर श्रव शुनासीरय्ययाग का फल बतलाने के भ्रभिप्राय से कहते है-साकमेधके वादमें 
यह यजमान शुनासीय्यं से देवता का यजन क्यों करता है, इसका कारण बतलाते हँ - 


“श्रय यस्माच्चुनासीरय्येण यजते” (तदुच्यते) विजय चाहने वाले एवं याग करने वाले 
देवतभ्रों को जोश्चरो थी, उसे ही “गुनः कहते है । भ्र्थात्‌ देवताश्रों ने श्रसुरों को मारकर 
जि श्री को प्राप्त किया था, उसी का नाम दुन है-- 


“या वें देवानां श्रो रासीत्‌ साकमेधेरीजानानां (थज्ञ कुरवेतां) विजिग्यानानां (विजय- 
मिच्छताम्‌) तच्ूनम्‌"” । 


एवं चातुमस्थि यज्ञो द्वारा जो संवत्षर का रस (वायु) है, वही सीरनामसे प्रसिद्ध 
हृश्रा । भ्र्थात्‌ भ्रसुरों से जीता हभ्रा जो संवत्सर का सारभूत श्रंशहै, उसे ही "सीर" कहते 
हं । इन्द्रही देवताभ्रों के राजा है, येही क्षत्रियै, येही संवत्सर यज्ञके देवता ह। “इन्द्रो 
वे क्षत्रम्‌", “इन्द्रो वं यज्ञस्य देवता" । यह इन्द्र १४ प्रकार कार । इसमेंसे एक प्रकारके 
इन्द्र को “गुन' कहते ह । जसा कि श्रुति कहती है- 


““शुनं हुवेम मघवानमिन्द्र यस्मित्‌ भरे नृतमं वाजसातौ । 
श्युण्वन्तमृग्रमूतये समत्यु घ्नन्तं वृत्राणि सज्जितं घनानाम्‌ ।।“ 


यह इन्द्र सवत्र व्यापक है। इससे कोई भी स्थान रिक्त नहीं है । इसीलिये “नेन्द्राद्‌ 

ऋते पवते घाम किञ्चन” यह कहा जाता है । जिसे प्माधुनिक वज्ञानिक लोग दरः, 

कहते है, वही हमारा इन्द्र है । सारे संवत्सर में इसी का राज्य है । देवताश्रों के सवंलोका- 

` भिश्नत्व को बतलाने के लिए एवं व्यापकता भ्र्थात्‌ सावभौमत्व को सुचित करने कै लिए 

(लनम्‌ कहा गया है । एवं सावंकालिकत्व को बतलाने के लिए ^सीरम्‌' कहा गया दै । 

लोकही देवतधरोंकीश्रौ है एवं काल (ऋतु-्रग्नि वायु) ही देवताश्रों कापर है। शुन 

| प र सीर के न्द्र होने पर पूवपद को द्धं होने से शुनासीरम्‌ कहते ह । यह जिसमें होता 

है , उ ''शुनासीय्यं' कहते हं । “शुनं च सोरं च इति शुनाप्तीरम्‌ । शुनासीरं मवति यस्मिन्‌ 
कम्मेणि तत्‌ गुनासीय्यम्‌ ' 
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तात्पयं यही है कि इन देवताभ्रों की जो सवं कालाभिन्नत्व एवं सर्वलोकाभिन्नत्व दहै, भ्र्थात्‌ 
देवताश्रों को जो संपत्‌ है, उसे वेध उपायों से श्रात्मसात्‌ करने का नाम ही 'लुनासीर्य्य' यज्ञ 
है। इसी भ्रभिप्राय से कहते ह-"“जीतने को इच्छा करने वाले एवं यज्ञ करने वाले देवताभ्रों 
कीजोश्री थो, उप्तको एवं संवत्सर कै विजित रस को इकदट्ा कर भ्राज यह्‌ यजमान श्रपन 
मे श्रात्मसात्‌ करता दै । भर्थात्‌ भ्राहुति द्वारा श्राधिदेविक प्राणदेवताभ्नों को भ्रध्यात्म में 
प्रविष्ट कर श्रध्यात्मदेवताश्नों को बलिष्ठ बनाता है । भ्राधिदेविकप्राणदेवताभ्रों का जो सर्व 
कालामिन्नत्व (सीर) है, एवं सवेलोकािन्नत्व (चुन) है, उसे श्चध्यात्म मे प्रविष्ट करता 
है । “तस्माच्चुनासीरय्येण यजते ।।२॥ 


ग्रव पद्धति वतलति है सारा काम पूरवे के चातुर्मास्यों की तरहही होता है जो विशेष 
बात है, उसे बतलाते हं- 


इस गुनासीय्य में उत्तरवेदि का कुरा से श्रास्तरण नहीं कमते है। यही पूवे से विशेषता 
है । “नोपकिरन्त्युत्तरवेदिम्‌” । एवं पृषदाज्य का ग्रहण नहीं करते हँ । “न गृह. णन्ति पृष- 
दाज्यम्‌'' । एवं म्रग्नि का मन्यन नहीं करते है-“न मन्थत्यग्निम्‌” । एवं इसमें पाच प्रयाज 
होते हे, तीन भ्रनुयाज होते ह एवं एक समिष्टयजु होता है । श्र्थात्‌ महाहवि में जो 'उप- 
किरन्ति" (श. ११६ पृष्ठ २ कण्डिका) श्रादि कम्मं होतेह, वे यहाँ नहीं होतेह । रेष खभी 
कायं वसे ही होते हं ।।३॥ 


भ्राग्नेय प्रष्टाकपाल पूरोडाश,सौम्य चरु.साविच्र द्वादशकपाल किवा श्रष्टाकपाल पुरोडाश्च, 
सारस्वत चरु एवं पौष्ण चर्-ये पाचि श्राहुति्यां सारे चातुमधस्यिों मेदी जातीं । ये पाचों 
यज्ञो में ( वेरवदेव, वदणप्रघास, साकमेध, महाहवि, बुनासीय्य में) साधारण है । श्रपनी 
भ्रसाधारण तत्तद्देवताक भ्राहुतिर्यां तो होती है, परन्तु ये पाचों सामान्यतया सब में होती 
है । इसी श्रमिप्राय से कहते है 


इसके भ्रनन्तर (समिष्टयजु के भ्रनन्तर) येही भ्राग्नेयादि पांच हवि होती हैँ - “श्रथे- 
तान्येव पञ्च हवींषि भवन्ति" । वंश्वदेवेष्टि में इन्हीं देवताश्च से प्रजापति भगवान्‌ ने प्रजा 
उत्पन्न कौ । वरुणप्रघास में इन्हीं पाचों कै द्वारा वरुणपाश से प्रजा को मुक्त किया। 
एवं साक्मेघ में इन्हीं पांचों के द्वारा देवताश्रों ने वृत्रासुर को मारा। महाहवि में इन्हींसे 
उस विजय को प्राप्त कियाजो कि विजय देवताभरों की सुनो जाती है। 


बस उसी प्रकार इन पाचों से साकमेध करने वाले एवं विजय की इच्छा रखने वाले 
देवताभ्रों कीजोश्वीदहैभ्रौर संवत्सर का जोप्रजित रस है, उसे यह यजमान भ्रात्मसात्‌ 
करता है । इसी श्रभिप्राय सरे कहते है 
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“"एतेरवे हविर्भिः प्रजापतिः प्रजा भ्रसुजत”” इति वंइवदेवेष्टिः । 

“"एतेरभयतों वरुणपा्ात्‌ प्रजाः प्रामुञ्चत" इतिं वरुणप्रघासेष्टिः । 
` एतवे देवा वुत्रमघ्नन्‌ "इति साकमेघयागः। 

““एतंवंव व्यजयन्त येयमेषां विजितिस्ताम्‌"' इति महाहविर्यागः । 


. “तथो एवंष एतेर्या चेव देवानां श्रीरासीत्‌ तमेवेतदुभयं परिगृह्य श्रात्मन्‌ कुस्ते" । इति ` 
शुनासीरय्ययागः । ` 

बात वास्तव मं ठीक ह । सारे संवत्सर में भ्रग्नि, सोम, सविता, सरस्वती (वाक्‌) श्रौर ` 
पषा- ये पाच हो देवता तो रहते हे । श्रतः चाहे कोई भो याग करो, इन साधारण देवताओं 
का तो यजन करना ही पड़ेगा । बस इसी भ्रभिप्राय से कहते है-""तस्माद्रा एतानि पञ्च 
हवीं षि भवन्ति'" ।'४॥ 

इस प्रकार साधारण हवि बतला -कर श्रसाधारण हवि बतलाते ह । इस शुनासी्य में 
ढादशकपाल पुरोडाशं होता है 1 यदि चुनासीय्यं का स्पष्ट श्रथ पूना चाहो तो ““टेन्द्रवा- 
यव्यं” ही है । इनद्रमिश्ित वायु केयजन का नाम ही बुनासी््यं है । एेन्द्रवायवग्य यज्ञ को 
ही-शुनाीययं यज्ञं कहते है । इन्द्रतुरीया ग्रहा गृह्यन्ते-यह नियम है । वायु में एक भाग इन्द्र 
कां रहता है श्नौर तीन भागं वायु के रहतेहै। जो इन्द्रहै, वह युन है एवं वायु सीर है। 
इन्द्र सूयं के भ्रन्यतम प्राण कानाम है एवं भ्रादित्य हँ १२। भ्रतएव शुनासौय्य द्वादशक- 
पाल पूरोडाश्च होता है। बस इसो श्रभिप्राय से कहते है-- “श्रथ गुनासीर्य्यो दादशकपाल 
पुरोडाशो भवति 

वैहेवदेवादि ` सारे कर्म्मो के फल बतलाते समयं पहिले “या वे देवानां साकमेषेः' इस 
वाक्यशेष ` से ` जो फलं बतलाया गया है; वही फल इस 'गुनासीय्य का समभना चाहिए- 
“स बन्धुः शुनासो्येस्य यं पूवंमवोच।म'' ॥५॥ 

इस प्रकार इन्द्र भ्रौर वायु का साथ-साथ यजन होता है एनं वायु का भ्रौर चित्य सूर्यं 
का पृथक्‌-पृथक्‌ मी यजन होता है । जो चित्थाग्निपिण्ड'है, उसे तो सथं कहते हँ एं श्रमृत- 
प्राण को इन्द्र कहते ह । युनासीय्ये मे जो द्वादशकपाल पुरोडाश दिया जाता है, वह श्रमतप्राणः: 
(इद्र) के लिये दिया जाता दै एनं मत्य सूर्यपिण्ड के लिये सौं एककपाल पुरोडाश दिया 
जाता है एनं वायु के लिये दवतंत्र पय दिया जाता है । इसी श्रभिप्राय से कहते है- 

“क्थ वायव्यं परयो भवति । 
वायव्य पय वयो दिया जाता. है, इसका कारण बतलाते है- 
प्रजापति भगवान्‌ से उत्पन्न जो प्रजा है वह्‌ सबतेः पहिले समृद्धिभ्रदाताः विजयः केः 
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कारण दूरधही को श्रपनाती है । बालक पदा होते ही मातासे भी पहिले माताके दूषको 
पहिचान लेता है । वही दूध उसे बंधन में डालने वाला होता है। उसी दूवके कारण 
प्रजापति को प्रजा छोड नहीं सक्तौ श्रपितु श्रनुगत रहती है । जसा कि “ध्रजा ह तिस्रो 
(१०७ पृ.) में विस्तृतरूप से बतला दिया गयादहै। तो बस दूघकेभ्रपनाने से प्रजा ने 
जसे प्रजापति का साथ नहीं छोड़ा था, एनं श्राज भौ नहीं छोडती है। भ्रतएव प्रजावृद्धि 
से ही प्रजापत्ति सम्पत्तियुक्त हो गये ये, तद्वत्‌ मुभे भी प्रजासम्पत्ति, यश्च श्रौर श्रन्नाद के 
लिए श्रपनाये, मेरी प्रजा भो सदव मेरी श्रनुगत रहे। बस इसीलिए पय की श्राहुति दी 
जातीदै । भ्र्थात्‌ प्रकृतियन्नमें दूवसे ही प्रजा भ्रनुगत रहती है। भ्रतः प्रजा को भ्रनुगत 
करने के लिए दूधही देना चाहिए- 


“पयो ह्‌ टौ प्रजा जाता श्रमिसंजानते विजिग्यानम्‌ । तथेव मा प्रजाः ध्रिये यशसेऽन्ना- 
दयाय भ्रभिस्ंजानान्ते' इति तस्मात्‌ पयो भवति ।६, 


यह तो हन्ना पय का कारण । श्रव वहु वायव्य क्यों होता है, वायु देवता को पय 
क्यो दिया जाता है- इसका कारण वतलाते ह- 


यह जो सपटे के साथ सन्‌ सन्‌ करता हुभ्रा बह रहादहै, वही वायुदहै । यहवायुही 
यच्च॒ यावत्‌ पदार्थो करा श्राप्यायन करतादहै। वायु की गतिदही से रुधिरादि का संचार 
होकर शरीरपुष्टि होती है एनं वायु हो बरसतादहै। भ्र्यात्‌ वृष्टि का कारण वायु ही 
है । सूर्ये जब पानौ ऊपर खींचतादहै. तो उसमें मो वायु सहकारी रहता है । इसीलिए 
महषि कणाद कहते ह -““नाडयौ वायुसंयोगादारोहणम्‌"“ ॥ श्रि च वायु ही वष्टिका 
प्रधान कारण है । इसोलिये “वायुवं वष्ट्या ईष्टे यहु कहा जाता है । श्रि च 
इसी भ्रमिप्राय से श्रौ गुरुध्रणीत 'कादम्विनी' नामक वृष्टिविद्या में लिखा टै- 


न सूर्य्योन च नक्षत्रं न चन्द्रस्तत्र कारणम्‌ । 
वायुनेवोद्धृतं तोयं वायुरेव प्रवषेति ।। कादम्बिनो ॥ 


कहने का तात्पयं यह है कि वायु ही वृष्डि करता है । एवं वृष्टि से भ्रोषधियां 
(घासादि) उत्पन्न होतो हँ । घासके खाने से एनं पानो पीने से दूध उत्पन्न होता है। इस 
दूध को वास्तवमेंदेखा जाय तो वायु ही उत्पन्न करता है । पवमान वायु (सोम) ही तो 
परम्परासे दूध बन जाताहै। चकि दूध वायु से उत्पन्न हुभ्रादहै । श्रतः “त्वदीयं वस्तु 


तुभ्यमेव समपेये” के भ्रनृसार उन्हीं को देना चाहिए । “तस्माद्‌ वायव्यं भवतति" ।।७॥ 


इसके भ्रनन्तर सूरयेदेवताक सौर्ये एककपाल पुरोडाश होता है। यहीसूयेरैजोकि 
प्रचण्डरूप से श्राकाश में तप रहा है। यही भगवान्‌ सूये पुण्य करने वाले को साधु कम्मंसे 
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रक्षा करता है । भर्थात्‌ भरच्छा कम्मं करने वालों कोभ्रच्छाफलदेतादहै एनं बुरे कम्मं करने 
वालो को बुरा फल देता है। “इदं सवंमभिगोपायति साधुना” रक्षा ही नहीं करता, भ्रपितु 
भ्रच्छे भ्रौर बुरे की व्यवस्था भी यही करता दहं । मत्यं भ्रौर श्रमृतभाग दोनों का यथा- 
स्थान निवेश यही करता है जसा कि श्रुति कहती है- 


भ्रा ष्णेन रजसा वत्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च । 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पयन्‌ ॥ 


इसी भरभिप्राय से कहते है-- “एष इदं विदधति साधौ त्वदसावौ त्वत्‌” ॥ 


चू कि भ्रच्छे भ्रोर बुरे का यह श्रधिष्ठाता है जंसा कि भ्रन्य श्रुति कहती है-“एष 
ह्येव साघु कमं कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य ऊर्ध्व निनीषते। एष ह्येवासाधु क्म कारयति 


तं यमधो निनीषते ।। 


भरतः साकमेष से जयलाम करने वाले मेरो यह भरकम से रक्षा करे एवं पुण्य कायं में 
मेरी बुद्धि को लगाये-- 


“धियो यो नः प्रचोदयात्‌“ ~ यह भो तोसूये काही कामहै । वस “तस्मात्‌ सौयं 
एकक्रपालः पुरोडारो भवति“ । 


इस शुनासोयं को इवेत घोड़ा दक्षिणा होतो है । सूय्यं मेँ श्रव भ्रौर गौ पशु । 
भ्रदव बलिष्ठ पशु है, भ्रतएव इसको दक्षिणा देनो चाहिए । भ्रव कौ दक्षिणा देता हश्रा 
इस सूयं काही ङ्प बनातादहै जोकि तप रहा है। यदि श्रवन मिले तो बेल को दक्षिणा 
री जाय इसी को बताते ह- 


“"तुस्याक्वः §वेतो दक्षिणा । तदेतस्य रूपं क्रियते य एष तपति । यद्यदवं इवेतं न विन्देत्‌ 
भ्रपि गौरेव दवेतः स्यात्‌ तदेतस्य रूपं क्रियते य एष तपति ।।&।॥। 


शुनसीय्यं याग किस दिन करना चाहिए यह बतलाते ह-- यह साकमेध का श्रङ्गमूत 
है, भ्रतः जिस दिन साकमेष यज्ञ से देवताश्रों का यजन करता 8, तदनन्तर ही बुनासीय्यं 
याग करते है । क्योकि संवत्सर ४-४-४ इन तीन भागोंमें विभक्त दहै एवं संवत्सर का 
वैइवदेव, वरुणप्रघास श्रौर साकमेध इन तीन भागों से यजन कर देता है । भ्रतः इन तीनों 
चे ही यह्‌ संवत्सराग्नि को प्राप्त करलेतादहै। भ्रतः इसका संवत्सरप्राप्ति में उपयोग तो 
रहा नहीं । भ्रतः चाहे जब साकमेव के बाद ही शूनासीयं कर डाले । यज्ञ संवत्सराग्नि को 
पकड़ने के लिए किया जाता है । संवत्छरागिनि तीनों चातुर्मास्यं से पकडमेंश्रा जाता है 


८ श्त: इसमे तो शुनासीयं का उपयोग है नहीं । यह्‌ तो बलाधान के लिए किया जाता है 
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प्रतः चाहे जव कर डालें । इसी श्रभिभ्राय से कहते ह “यद्र ्चिः संवत्सरस्य यजते तेनेव 
संवत्सरमाप्नोति । तस्माद्‌ यदव कदा चतेन यजेत ॥ १०॥। 


संवत्सर के ३६० दिन होते ह एवं ३६० रात्रिर्यां होती ह । दिन प्राभ्नेय है, क्योकि 
दिनमेंश्रग्नि को ही प्रधानता रहती है एवं रात्रि सौम्या है क्योकि रात्निमेंसोमकी 
प्रधानता रहती है । इसोलिए “श्रहू्वे ्राग्नेयम्‌, रात्रिः सौम्या” यह्‌ कहा जाता है । 


यज्ञ का सम्बन्ध श्रग्नि से है, रत्रिसेन्हीं। तो जो तीनों चातुर्मास्य यज्ञ है, उनसे 

प्रगति की मात्रा तो पक्डमेंभश्रा जाती है । श्र्थात्‌ ३६० दिनतोपक्ड मे भ्रा जते है 

रन्तु रात्रि दूटं जातो है । श्रगि्नि बलवान्‌ होता है, भ्रतः उसके पकड़ने के सिए ४-४- 
मास पर तीन यन्न किये जाते हू । 


इस पर कर्‌ भ्राचायं कहते है कि तीनों से श्रग्नि का भाग श्र्थात्‌ दिन - 
दिन का हिस्सातो पकड में भ्रा जाता है, परन्तु रात्रिर्यां द्ूट जातो रहै । बस 
रात्रियों के विना संवत्सर श्रधूरा रहता है। श्रतः उन रात्रियों के पकड़ने के लिए 
ही यह गुनासीय्ये यज्ञ है । गुनासीय्ये केवल वलाघानाथे ही नहीं है, भ्रपितु रात्रियों को 
प्राप्त करने के लिए है । भगवान्‌ याज्ञवत्क्य कहते हं कि याज्ञिक शुनासीये से संवत्सर को 
रात्रियों को प्राप्त करने की इच्छा करतेर्ह। तो जो इससे रात्रि को भ्रात्मसात्‌ करे, वह्‌ 
इस फल्गुनो पूणिमा के पहिले दिन भर्थात्‌ चतुदशी को शुनासीय से देवता्श्रों का यजन 
करे । तोनोंके पूणं हो जाने पर शुक्ल पक्ष में फाल्गुन कौ चतुदशौ को बुनासीय्ये करे। 
चूकि रात्रि सोम्यहै, श्रतः एक ही यज्ञ मे सारी पक्डमें श्रा जार्येगो। इसी श्रभिप्रायसे 
कहते ह~ ^^तद्घेके राच्रीरापिपयिषन्ति । स यदि रात्रीरापिपयिषेत्‌ यददः पुरस्तात्‌ फव्यु- 
न्ये पौण मास्या उदृष्टं तच्छुनासीर्य्येण यजेत ॥ ११।। 


उसके श्रनन्तर ही सोमयाग के लिए दीक्षा ब्रत ग्रहण करे। श्रथ दीक्षेत । 


इस यजमान को फाल्गुनी पूणिमा श्रतिक्रमणं न कर जाय । भ्र्थात्‌ पूर्णिमा को 
शुनासोय्ये याग न करेगा, तो इसको पूणिमा श्रनीजान हो जायेगी । एसा न हो, पूणिमा 
यजमान को भ्रनीजान बना इसका भ्रतिक्रमण न करे, श्रपितु ईजान बना कर ही ्रतिक्रमण 
करे । भ्रर्थात्‌ फाल्गुनो पूणिमा को गुनासीय्यं श्रवश्य ही कर लेना चाहिए । यदि श्रनीजान ` 
यज॑मान का पूर्णिमा भ्रतिक्रमण कर जायेगी, तो इसका सारा चातुर्मास्य पुनः प्रयोगरूप हो , 
जायेगा । भ्र्थात्‌ यदि पूणिमा को शुनासोय्ये नहीं करके यह भ्रनोजान ही रह जायेगा, लो 
इसका.किया हुभ्रा सारा कम्मं धूलि में मिल जायेगा । श्रतः पूणिमा को इसे भ्रवश्यही कर 
लेना चाहिए । इसी अभिप्राय से कहते है- । 
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“तं नानीजानं पुनः फाल्गुनी. पो्णमासी श्रभिपर्ययेयात्‌ । पुनः प्रयोगरूप हव स 
यदेनमनोजानं पुनः फाल्गुनी पौणेमासी श्रभिपरय्येयात्‌” । 
भगवान्‌ याज्ञवल्त््य कहते है कि यह विधान उत्सृजमान के लिएदहै। जो भ्रागे चातु- 
मस्य नहीं करना चाहता है, भरपितु एक हौ वषं करना चाहता है, उसको भ्रन्तमें ही शुना- 
सीय करना भ्रावदयक है । यदि वह्‌ श्रन्त में नहीं करेगा, तो पर्न के चातुमस्यि विच्छिन्न 
हो जायेगे- 
इति नूटसुजमानस्य'* ।। १२॥ 
परन्तु जो प्रयुञ्जान है भ्र्थात्‌ एक ही वष में चातुमर्स्यि नहीं करना चाहता है, 
उसके लिए यह नियम नहीं है । उसे तो निम्नलिखित क्रम से कम्मे करना चादिए- 
प्रयुञ्जान यजमान फाल्गुनी पूणिमा के पहिले दिन तो शुनासीयं करे, इसके बाद 
फाल्गुनी पुणिमा के प्रातःकाल वंरवदेव करे, बोद में पौर्णमासेष्टि करे । बस प्रयुञ्जान के 
लिए यही नियम है ।१३॥। 
श्रव चातुमप्यिाङ्खमूत जोक्षौर कम्म है, उसकी मीमांसा करतेर्है- 
“यातः परिवत्तनस्येव मी्मांसाक्रिया'ः । 
चातुमस्यि को भरन्त में यह भ्रपना मुण्डन करवाता है । क्यों करवाता है, इसका 
कारण बतलाते है- 
यहु भगवान्‌ सूर्यं सर्व तोमख दहै । इसका मुख चारों भरोरहं । संसारमेंजो कुछ वस्तु- 
जात है, उस सबका रस यह चूस जाता है एनं सबका शोषण कर लेता है । ऊपर-नीचे, 
तिरदे-बाएे जहां कहीं पदाथ रहता है, उसका रस चूस जाताटहै। बस इप्तीलिए हम 
इसको सर्गतोमूख भ्रन्नाद (भोक्ता) कहने के लिये तय्यार हं । इसीलिए तो कहा जाता 
है- 
“तत्‌ सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्नं मध्याकर्तोवितततं संजभार । 
यदेदय॒क्त हरितः सधस्थादाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मे ` ॥१४॥ 
कमपि च सूर्यवत्‌ भ्रग्नि भी सर्गतोमूखदहीदहै। भ्रग्नि में जिसश्रोरसे कुचडाला जाता 
ह उसी चोर से भ्रग्नि उसे जला डालती है । इसलिये यह श्न्नाद श्रनि सर्गतोमुख 


2 ।१५॥ 


इस भ्रकार से धण्नि श्रौर सुं तो सर्वतोमुख है, परन्तु मनुष्य धन्यतोमुल है । उसका 


तो मुख नियत स्थान पर ही दै। चकि इसने श्रग्नि श्रौर सूरे को गाहपत्य रौर धावः 
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नीय को भ्रात्मसात्‌ किया है एनं वे दोनों ही सर्गतोमुख है, श्रतः सर्गतोमुखत्वरम्पत्ति के 
चारोंश्रोर से मुण्डन करवाता है। इस मुण्डन से यह सर्गतोमुख हो जातादहै। चारोंश्रोर 
के रोमदारों के खुल जाने से सर्व॑तोमुखत्व संपत्ति प्राप्त हो जाती है 1 इसी श्रभिप्राय से 
कहते है- 


“श्रथायमन्यतोमुखः पुरुषः । स एतत्‌ सर्वतोमुखो भवतति यत्‌ परिवत्तयते । स एव- 
मन्नादो भवति यथेतौ (म्नग्निसूयौ ) एतद्य एवं विद्धान्‌ परिवतयते तस्मादवं परिवत्तयेत 11". 
।। १६] 


इस परिवतंन के विषय में श्रासुरि महर्षि कहते है-चाहे तुम चारों भ्रोर से मुण्डन 
करवा लो, तथापि मुखतो एक तरफदहीहोगा। मुण्डन से हम पवतोमख हो जाते ह यह 
प्रतारणामात्र है । 


भ्ररे भाई, यजमान जो संवत्सर के तीन यज्ञो से यजन करता है, उसो से यह्‌ सर्गतो- 
मृख हो जाता है । भ्र्थात्‌ वत्सर को भ्रात्मसात्‌ करनेसे हौ यह तो सर्गतोमुख हो जाता 
2 । उसी से श्रन्नादस्वरूप बन जाता है । भ्रतः मुण्डन की उपेक्षा करनी चाहिए । 


तदु होवाचासुरिः । किन्नु तत्र मुखस्य यदपि स्वग्यिव लोमानि वपेत । यद्धं त्रिः 
संवत्सरस्य यजते तेनैव सर्गतोमुखः । तेनान्नादः । तस्मान्नाद्रियेत परिवत्तयितुम्‌ । १६॥ 
चतुथं ` ब्राह्मणम्‌ । ६ 
इति द्वितीयकाण्डे षष्ठाध्यायस्य तुतीयं ब्राह्मणम्‌ 
इति शुनासी्ययज्ञः समाप्ता 


ग्रथ सवशेषः 

(मूल ) तथदाहुः .साकमेधेवां देवा वृरमध्नन्‌ , तेर्ैव भ्यजयन्त येयमेषां 
विजितिस्ताम्‌ इति । सर्वैहं तेव देवाश्चातमाप्यैवं त्रमध्नन्‌ । सर्ववे व व्यजयन्त 
येयमेषां विजितिप्ताम्‌॥१॥ 

ते होचुः -*केन राज्ञा केनानीकेन योत्स्यामः” इति । स हाग्निर्वाच- 
मया राज्ञा, मयाऽनीकेनः इति । तेऽग्निना राज्ञा.अग्निनाऽनीकेन चतुरो मासः 
्राजयन्‌ । तान्‌ बरह्मणा च त्रय्या च विद्यया पयंगृह्‌ णन्‌ ॥२॥ 

ते होचुः- केनैव राज्ञा; केनानीकेन योत्स्यामः इति | स ह वरुण॒ 
उवाच-- “मया राज्ञा मय।ऽनीकेनः इति । ते वशणेनेव राज्ञा वश्णेनानीकेना- 
परांश्चतुरो ` मासः . प्राजयन्‌ । तान ब्रह्मणा चेव त्रय्या च विद्यया 
पयेगृह.णन्‌ -॥२३॥ ` 

ते होचः--केनेव राज्ञा, केनानीकेन योत्स्याम. इति। स हेन्द्र उवाच- 
मया राज्ञा, मयाऽनीकेनः इति । त इन्द्र शेव राज्ञा, इन्द्र णानीकेनापरांश्च- 
तुरो मासः ्राजयन्‌ । तान बह्मणा चैव च्या चैव विद्यया प्यगट्‌.णन्‌ ॥४॥ 

स यद्‌ वैश्वदेवेन यजते श्रग्निनवेतदराज्ञा श्रग्निनाऽनीकेन चतुरो मासः 
प्रजयति । तत्‌ ज्येनी शलली भवति, लोहः क्ञुरः । सा या च्येनी शलली सा 
त्रये विद्याये रूपम्‌ । लोहः क्रो ब्रह्मणो रूपम्‌ । अग्निर्हि बरह्म । लोहित इव 
ह्यग्निः । तस्मास्लोहः क्ञरो भवति । तेन परिवतंयते । तद्‌ ब्रह्मणा चेवेनमेतत्‌ 
त्रय्या च विद्यया परिगृह णाति ॥५॥ 


प्रथ वरुणप्रधासै्यजते । वरणोनैवेतद्ान्ञा वरुणेनानीकेनापरांश्चठरो मासः 
प्रजयति तत्‌ ज्येनी शलली भवति, लोहः क्ञुरः । तेन परिवतंयते । तद्ब्रह्मा 


 चैवेनमेतत्‌ त्रय्या च विद्यया परिगृह णाति ॥६॥ 
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श्रथ यत्साकमेधेयंजते । इन्द्रे शोवेतदान्ञा इन्द्रो णानीकेनापरांशचतरो मासः 
प्रजयति । तत्‌ च्येनी शलली भवति, लोहः क्षुरः । तेन परिवतयते । तद्‌ 
बरह्मणा चेवेनमेतत्‌ त्रय्या च विद्यया परिगृह्‌.ण।ति ॥७॥ 


स यद्‌ वैश्वदेवेन यजते त्रग्निरेव तर्हिं भवति । श्रग्नेरेव सायुज्यं सलो- 
कतां जयति । न्रथ यद्‌ वरूण॒प्रवासै्यैजते वरुण॒ एव तहिं मवति । वरणस्य व 
सायुज्यं सलोकतां जयति । श्रथ यत्साकमेधैर्याजते इन्द्र एव तर्हिं भवति । 
इन्द्रस्य व सायुज्यं सलोकतां जयति ॥८॥ 


स यस्मिन्‌ ह कताव लोकमेति। स एनमूतुः परस्मा ऋतवे प्रयच्छंति 
पर उ परस्मा ऋतवे प्रयच्छंति । स परममेव स्थानं, परमां गति गच्छति 
चातुमौस्ययाजिनमयु विन्दन्ति परमं ह्येव खलु स स्थानं, परमां गतिं 
चातुमोस्ययाजी । तदाहुः न गच्छती ति ॥६॥ 

इति चातुमस्यियागाधिकारः 


हुत्येकपदिकानाम द्वितीयं काण्डं समाप्तम्‌ 
सवशोष 
(श्ननु.) कतिपय याञ्ञिक मानते हँ कि देवताश्रों ने साक्मेधोंसे ही वृत्र का 
वध किया ्रौर उन्हीं साकमेधों से भ्रसुरों पर विजय प्राप्त की जो यह्‌ उनकी 
विजय श्राज हष्टिगोचर हो रही है। किन्तु याज्ञवल्क्य का कथन दहै किं केवल 
साकमेधों से देवताभ्रों ने न वृत्र का वध किया ञ्नौर न भ्रसुरों पर विजय प्राप्त 
की भ्रपितु सभो चातुमस्यि यागो के द्वारा उन्होने वृत्र का वध क्िया मौर सभी 


चातुर्मास्यों से भ्रसुरों पर विजय प्राप्त को जो उनको यहु विजय भ्राज दृष्टि 
गोचर हो रही हि ॥१॥। 


जब भ्रसुरोंने देवताश्रों पर भ्राक्रमण कियातब देवताभ्रों ने कहा कि किस 
राजा व सेनापति $ द्वारा हम भ्रसुरोसे युद्ध करं। तर श्रग्निने कहा कि मरे 
राजा भ्रौर सेनापति बनाकर श्राप भ्रसुरोंसे यद्ध करे । तब देवताश्नों ने रसिन 
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को राजा व सेनापति नियुक्त कर संवत्सर के चार मासों (चेत्र, वैशाख, जेष्ठ, 
भ्राषाढ) को जीत लिया तथा उन्हुं ब्रह्मा (अ्रथवेवेदरूप चित्याग्नि) तथा त्रयी- 
विद्या ( ऋगयजुःसामरूप प्राणमयी चितेनिघेयाग्नि, म्रमृताग्नि) के द्वारा परि- 
गृहीत किया । 


तात्पयं यह ह किं पिण्डस्वरूपनिर्मापिक रग्नि जिसे कि भूताग्नि, मर्त्याग्नि 
या चित्याग्नि कहा जातादहै, ब्रह्याग्नि कहलाती है। श्रौर पिण्ड के केन्द्र भै 
विद्यमान निराकार प्राणागिनि निवृत्‌, पञ्चदश व एकविरारूप तीन विक्रमों के 
द्वारा करमशः घन, तरल व विरल श्रवस्थाश्रों में परिणत होकर २१विशस्तोम 
तक व्याप्त दहै । इसे ही प्राणाग्नि, भ्रमृताग्नि व चितेनिधेयारिनि कहा जाता है। 
इन्हीं भे ८ वसु, ११ रद्र; १२ भ्रादित्यत्तथादो सान्ध्यं देवता (श्रदिवनीकूमार) 
इन ३३ यज्ञिय देवताश्रों को स्थितिरहै। ये सब देवता श्रग्निके ही श्रवस्था- 
विशेष हैँ । अ्रग्नि प्रकाशमय है । प्रकारा ही देवता कास्वरू्परहै । इस भ्रगिनि 
की वद्धि वसन्त ऋतु से ही प्रारम्भ होती दहै रौर श्राषाढ तक पूणं वृद्धि हो 
जाती है ॥ भ्रतः यह कथन सर्वंथा उपयुक्त हें किं अग्नि को प्रमुख भ्र्थात्‌ सेनापति 
बनाकर देवताश्नों ने ्रसुरों पर विजय प्राप्त को तथा सारे देवताभ्रों को पिण्डा 
ग्निरूप ब्रह्याग्ति तथा त्रयी विद्यारूप प्राणाग्नि कै हारा परिगृहीत किया, सुरक्षित 
किया । निष्कषं यह है कि चत्र से भ्राषाढ मास तक रग्नि का साम्राज्य है। 
प्रतः उस समय वही राजा व सेनापति है ॥२५। 


उन देवताभ्रों ने कहा कि किस राजा व किस सेनापतिकेद्धारा ्रसुरों से 
युद्ध करर । तव वरुण ने कहा मुभे राजा व सेनापति बनाकर श्राप युद्ध करे । 
तब देवताभ्रों ने वरुण को राजा व सेनापति बनाकर भ्रागेके चार मासो 
(श्रावण से कातिक तक के मासों) को जीत लिया। उन्होने उन मासों को 
पूव॑धत्‌ ब्रह्या श्रौर त्रयी विद्या के द्वारा परिगृहीत किया । 


वरुण भी दवादश्च श्रादित्यों में भ्रन्यततम होने से सूयं है किन्तु वह श्रापोमय 
परमेष्ठिमण्डल में रहता है। श्रतः उस समय श्रपृतत्व को प्रधानतादहैश्रौर 
उसके भ्रन्दर सूर्यंरूप वरुण कौ स्थिति है । इसीलिए इन चार मासो भै जलका 
प्राधान्य रहता है श्रौर सूयं मेघाच्छादितत ही रहता है । यर्हाँ ब्रह्मा से परमेष्ठ 
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प्रापोमय भ्रथवेवेद तथा त्रयो विद्या से पारमेष्ठचमण्डलान्त्गत त्रयी ऋग्यजुःसाम- 
रूप त्रयोविद्यामय सू्येरूप वरुण का ग्रहण है ।।३॥। 


तदनन्तर देवताश्रों ने कहा श्रव किस को राजा व सेनापति बनाकर श्रसुरों 
से युद्ध करें । तव इन्द्र ने कहा मुभे राजा व सेनापति बनाकर श्रसुरों से युद्ध 
करे } तब उन्होने इन्द्र को राजा व सेनापति बनाकर शेष चार मासों (मार्ग- 
शीषे से फाल्गुन तक्र के मासो) को जीत लिया 1 उन मासोंको उन्होने ब्रह्मा 
व त्रयो विद्याके द्वारा परिगृहीत किया। इन चार मासों मे शरीर बलिष्ठ 
रहता हं । याचका च बलछृतिरिन्द्रकर्मेव तत्‌" । इस यास्कवचन क श्रनुसार 
बल इन्द्रकाहौ कायं है | अ्रतःइनमासों मे इन्द्र का साम्राज्य माना जाता 
हे । इन्द्र का प्रिय पदाथं सोमदहै। इन चारमसोंमेसोमका ही प्राघोन्य है 
प्रोर इसी से इन्द्र बलवान्‌ व बलप्रदाता बनता है। 


यहां ब्रह्मासे सोमका तथा यी विद्या से ऋग्यजु.सामरूप च्रयोविद्यामय 
इन्द्रप्राण का ्रहण है। वेदवदेवेष्टिमें भ्रमति की, वरुणप्रघासमें वरुण की तथा 
साकमेधों में इन्द्र को प्रधानता ठै । इस प्रकार वेशवदेवादि चातुर्मस्यि यागों 
दारा तत्तच्चातुमस्यि यागोंमे प्रधानभूत भ्रम्नि, वरुण व ईन्द्र द्वारा संवत्सर के 
सब मासो को जीत लिया । सवत्सराग्नि को भ्रात्मसात्‌ कर लिया ॥1४॥ 


जो यह्‌ यजमान वंरवदेव याग से यजन करतादहै वहु भ्रग्निरूप राजा व 
सेनापति के द्वारा चार मासोंको जीत लेता है । 


इन चातुमास्यो मे तोन स्थानों में सवेत वणे वाले इवाविन्नामक मृग को 
रोमावलो को जिसे कि रालली कहते है, रखा जाता है तथा ताम्बे का छ्ुरा रखा 
जाता ह । इनमें व्येनी रालली त्रयी विद्या का स्वरूप है तथा ताम्बे का चुरा 
लाल होने से ब्रह्याग्नि का स्वरूप है। ब्रह्माग्नि चूंकि लोहित वणं कासा होता 
है इसलिए लोहित वणे का दुरा ब्रह्मागिनि का प्रतिनिधि है ॥ चरयीविद्यारूप 
व्येन शललो तथा ब्रह्याग्निरूपर लोहित वणे वाले क्षुर को यजमानं पर फिराकर 
निदानेन यजमान को ब्रह्माग्नि तथा त्रयी विद्या के द्वारा परिगृहीत कर 
देते हे ॥५॥ । 
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तब वह यजमान वर्णप्रघासों से यजन करता है। इससे वह यजमान 
वरुणरूप राजा व सेनापत्ति के द्वारा भ्रागेके चार मासो को जीत लेता है। यहाँ 
भी पुत्रंवत्‌ च्येनी शलली व लोहित वणं काद्धुरा रखा जातादहै। उन दोनों को 
भ्रध्वधु यजमान पर घुमातादै। इस से वह्‌ ब्रह्मयाग्तिव त्रयो विद्याके द्वारा 
उसे परिगृहीत करता ह्‌ ॥५।। 

तब वह साकभेधों से यजन करता हि । वह इस प्रकार इन्द्र राजा व सेना- 
परति केद्वाराभ्रागेके चार मासोंको जीतनलेताहं। यर्हां भी पूववत्‌ च्येनी 
शलली व लाल वणे का दछ्ुरा रखा जाता हु । इन दोनों को यजमान पर घुमाता 
हे । इससे ब्रह्याशखिनि व त्रयी विद्या द्वारा यजमान को परिगृहीत करता ह ।॥७॥। 


वह यजमान वंडवदेव से यजन करता दहं तो वहु ग्रग्निरूप हो जाता हं । 
भ्रग्नि के सायुज्य को प्राप्त करलेताहं। रग्नि के. लोक को प्राप्त कर लेता 
हे । श्रौर यदि वरूणप्रघासों से यजन कर्ताहं तो वह्‌ वरुणस्वरूप बन जाता 
है 1 वह्‌ वरुण के सायुज्य व सालोक्य को प्राप्त हो जातताह। श्रौर यदि साक- 
मेधो से यजन करताहं तो इन्द्रस्वरूप बन जाता हु तथा इन्द्र के सायुज्य व 
सलोकता को प्राप्त कर लेता हं ॥15॥ 


वह यजमान जिस ऋतु मे परलोके को प्राप्त होता हं प्र्थात्‌ शरीरत्याग 
करता हे । वह ऋतु इस यजमान को दूसरी ऋतु को प्रदान कर देती हं, सौप 
देती ह भ्रौर वह ऋतु दुसरी ऋतुको। इसन प्रकार वह॒ चातुर्मास्ययाजी परम 
गति को प्राप्त हो जाता ह । इसलिए यह्‌ कहा जाता हं कि चातुर्मास्यि याग 
करने वाले को उसके सम्बन्धो पुनः प्राप्त नहीं करते। वहु परम स्थान व परम 
कः ध गति को प्राप्त कर लेता द । श्रयति उस का पुनजन्म नहीं होता ।।इति॥ 
शु द्वितीय काण्ड समाप्त 






फलश्चतिश्करणम 


६ (भाष्य) याज्ञिक लोगों ने कहाथा कि साकमेधे ही देवता््रोनेवृत्रकोमारा । 
एवं साक्रमर्घो से ही (तरु एव-श्रपि तैरेव) देवताश्रों ने उस विजय को प्राप्त किया जो 
~क ॥ उनकी सुनी नाती है । परन्तु भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हँ कि हमने माना कि 
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लाभमें केवल साक्मेधदही कारण हो- यह बात नहींहै । हमारे विचारमें केवल साक- 
मेधसे ही नहीं, श्रपितु वेरवदेव, वरुणप्रघास एवं साकमेध, इन तोनों चातुर्मास्यं से भ्र्थात्‌ 
सारे चातु्म्स्यिंसेदही देवताश्रोंने वृत्र कोमारा एवं सबकेदारा उस विजिति को प्राप्त 
कियाजो कि विजिति श्राज इन देवताश्नों की सुनो जातो है, 


“तद्यदाह: साकमेधेवं देवा वत्रमघ्नन्‌ । तेर्वेव (श्रपि तैरेव) व्यजयन्त येयमेषां 
विजितिस्ताम्‌' । 


“सर्वेहं त्वेव देवारचातु्मसिस्यव्‌ चमघ्नन्‌ । सर्वेर्वेव (श्रपि सर्वेरेव व्यजयन्त येयमेषां 
विजितिस्ताम्‌'' । १॥ 

जिस समय तमोमय प्राण-म्रसुरों ने भ्राग्नेयप्राणप्रधान देवताभ्नों पर भ्राक्रमण किया 
तो देवताश्रों ने एक सभा कौ भ्रौर उसमें उन्हनि एक प्रन रखा कि भ्रव भ्रसुर श्रपने 
ऊपर श्राक्रमण कर वैठे ह । इसलिये श्रव श्राप बतलाइये कि हम किस सेनापति से, किस 
राजा से युक्त होकर सुरों से युद्ध करेगे । भर्थात्‌ भरपना सेनापति कौन होगा, श्रौर राजा 
कौन वनेगा-उसी समय श्रगनि बोल उठे- मुक सेनापति से, मुक राजा से युक्त होकर 
भ्राप युद्ध करे | सै श्रापका सेनापति बनुगा भ्रौर मे भ्रापका राजा बनूगा। बस, फिर 
व्याथा 1 श्रग्निश्चटश् सेनापति को प्राप्त कर तद्द्वारा देवताश्रोंने चतर, वैशाख, उ्येष्ठ 
भ्रौर भ्राषाढ़ इन चारों महिनो को जीत लिया । एवं उन देवताश्रों को ब्रह्म वे भ्र्थात्‌ भ्रथ- 
ववेद से श्रौरत्रयो विद्या से सुरक्षित कर लिया। वेद का किला बनाकर उन्हं उसमें रख 
लिया । जो भूताग्नि है उसे ब्रह्मवेद किवा भ्रथववेद कहते हँ । जिस भ्रग्निमें रग रहै, वह्‌ 
बरह्मयाग्नि है जिसके लिये भगिनि तं मन्येऽस्तं यं यन्ति घेनवः' कहा जाता है । जिसे हम 
प्रग्ति कहते है वह भ्रथर्वाग्नि कहलाता टै जिसका कि स्वरूप लालदहै। यह परमेष्टी . 
रहने वाला श्रग्नि है, यहो भूताग्नि कहलाता है एवं जो निराकार प्राणाग्नि है, उत्ते वेद- 
व्रयो कहते हँ जो स्वयम्भूमण्डल की वस्तुहै। चकि यह वेदत्रयौ भ्र्थात्‌ प्राणाग्नि नराकार 
है, श्रतएव इसका स्वरूप शुद्ध माना जाता है । प्रत्येक पिण्डमेंदो प्रकार का भ्रग्नि रहता 
है- चित्य श्रौर चितेनिधेय । जसको दमने भूताग्नि बतलाया था, वही चित्यपिण्ड है, वही 
ब्रह्म है, वही प्रजापत्ति है । वह पिण्ड का स्वरूप बनाता हश्रा पिण्डक केन्द्रमें रहता है। 
उसी के लिए श्रुति कहती है- 

“्रजापतिङ्चरति गर्भेऽन्तरजायमानो बहुधा विजायते । 
तस्य योति परिपह्यन्ति घो रास्तस्मिन्ह तस्थुभ वनानि विश्वा” ॥ 


तात्पयं यह टै कि जिससे पिण्ड का स्वरूप बनता है, उसे हौ चित्याम्ति क्वा मूता- 
ग्नि कहते ह । यही ब्रह्म कहलाता है । एवं इस वस्तु का ३३ तक जने वाला जो वषटू 
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कारमणग्डल है, तत्स्य श्रग्नि को चितेनिधेय श्रग्नि कहते ह | वह्‌ केन्द्र से निक्रल कर ३३ 
तक वितत रहता है जिसका कि विशद्‌ . विवेचन वषट्‌कारभ्रकरण में किया गयादहै। वही 
भमृताग्नि, . प्राणाग्नि, ऋक्साम भ्रौर यजुःस्वरूप में परिणतदहो जाता टै । घनावस्था 
ऋक्‌ है, तरलावस्था यजु हं, विरलावस्थासामदहै। ऋक्‌ क्यादहै, यजु क्यादहै,सामक्यादै, 
इसका विवेचन करना प्रकृत से दुर जाना है। हमें यहां केवल इतनादही बतलाना है कि 
देवता, लोक, वेद सब इसी वषट्‌्कारमण्डल पर श्राधारित हं । वध्रुरुद्रादित्यादि ३३ 
देवता - इसी वषट्‌ कारभण्डल में रहते हँ जो कि मण्डल वेदत्रयीमय है। पृथिवोकानजो 
साममण्डल है, उसे ही संवत्सर कहते हँ । वह वेदत्रयीमय है एवं पृथिवो का पिण्डस्थं श्नग्नि 
ब्रह्य है । बस इस ब्रह्म भ्रौर उस वेदव्रयो के उदरमें सारे देवता रहते ह! भ्रग्नि को श्रव- 
स्थाविशेष में ही ३२ देवता रहते हं । वास्तवमेंश्रग्तिही प्रधान । वसन्तक प्रारम्भ 
मे वेरवदेव इष्टि को जाती है एवं तभी से श्रन्ति का बट़ाव होता है | श्रतएव श्रग्नि को 
इनः चार महिनो का सेनापति बतलाया जाता दै । बात सत्य है-चच्र से श्राषाद्‌ तक 
भ्रग्निहो कातो साम्राज्य रहता दहै । सारे देवता इसो के शासनमें रहते दहे। 
बस इसी प्राकृतिक विज्ञष्न को बतलाते हुये भगवान्‌ याज्ञवल्वय कहते ह-ते होचु:-केन 
राज्ञा केनानोकेन योत्स्याम इत्ति । स हाग्निरुवाच-मया राज्ञा मयानोकेनेति । तेऽग्निना 
राज्ञ(नोकेन चतुरो मापः भ्रायजन्‌ । तान्‌ ब्रह्मणा त्रय्या च विद्यया पयं गृह॒.णन्‌ ।२॥ 
` भ्राषाढ के अनन्तर वरुण का साभ्राज्य रहता है । श्राषाढ्‌से श्रारिवन तक वरूण सेना- 
पतिं रहते हं । वरुण प्यं में रहते हैँ जैसा कि “उरुं हि राजा वरुणदचकार”' कटा जाता 
है । “सेवा त्रयी विद्या तपतीति” के भ्रनुसार वरुण भी वेदत्रयोमय ह एवं स्वयं अथवं है 
क्योकि अथर्ववेद पररमेष्ठो की वस्तु है श्रोर परमेष्ठो के देवता वरुण है । बस, इन चार 
, महिनो को वरुण के सेनापतित्व में देवताश्रों ने जीता--इस श्रभिप्रायसे ^ते होचुः” 
इत्यादि कहा गया है । जो भ्रगिनि का सेनापतित्व था, उसमें वेदत्रयौ भ्रधान थी श्रौर ब्रह्य 
वेद गौण. था एवं वरुण कै सेनापतित्व में भ्रथवेवेद प्रघान दहै, भ्रोर वेदत्रयी गौण दहै ।३॥ 
मार्गेशीष से फाल्गुन तक इन्द्र का राज्य रहता है । शीतत्तु में रारीर बलिष्ठ रहता 
है । बल प्रदान करना इन्द्रका कामहै जेता कि यास्कमुनि कहते 
याच काच वं बलकृतिररिचद्रकम्मं एव तत्‌ 


५ क 
( 
५ न 
प. 
वि | ॑ 
क्यौ 
१ त. 
4 
= 
4. 
न 
५ 

षन 

न 

प, 
८ © 

7 

4 

कडु 

5 

स 

1, 

| 

व्व 

प? 

91 

जूं 

०. 

^ 

टः 

0 

1 

न्प 

„ 1 

` अ 

कु 

= 

ठ 

नै 

(गफ 

< 






इसप्रकार से दैवताश्रों ने तीनों चातु्मस्यों से सारे संवत्सर को ्रपने वश.में कर 
य लया 1 तो बस भ्राज जो विद्धान्‌ वैश्वदेव से देवताश्रों का यजन करता है, वह्‌ श्रग्नि सेना- 
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पति एवं भ्रग्नि राजा की सहायतां से चेत्र, दशाख, ज्येष्ठ.श्राषाढ इनचारों महिनों को जीत 
लेता है । इन चातुमर््यिंमें मृग को रोमावलि प्र्थात्‌ मृगचम्मे रखा जाता है एवं तास्र 
काद्युरा रखा जाता । जोच्येनौी शललो है वहु तो वेदत्रयी कास्वरूपहै एवं तवि का 
दुगा ब्रह्मस्वरूप है। मृग वेदस्वरूप कंसे है-यह प्रथमकाण्ड में विस्तृतरूपेण बतला दिया 
गया है (ङतत्रा.६ पृ.) श्रन्नि का स्वरूप लाल दहै एवंक्षुर मौ लालहो है। श्रतः निदा- 
नेन क्षुर रखा जाता दहे । देवता इस वेदत्रयी में श्रौर ब्रह्मम रहते ह । श्रत एव यजमान 
के ऊपर इन दोनों को फिरा कर निदानेन वेदव्रयो श्रौर रहय से वेष्टितं करलेतेहैं। इसो 
ग्रभिप्राय से कहते है--“स यद्र वदेवेन यजते, श्रग्निने वेतद्राज्ञाऽनीकेन चतुरो मासः प्रज- 
यति । तन्‌ व्येनो दरललो मवति । लोहःक्षुरः। साया च्येनो दालली सा त्रय्यै विद्याये 
रूपम्‌ । भरग्निहि ब्रह्य । लोहित इव ह्य गिनिस्तस्माल्लोहः क्षुरो भवति । तेन परिवत्तयते ॥ 
तद्‌ ब्रह्मणा चेवेनमेतत्‌ चय्या च विद्यया परिगुहु. णाति ।५।। 

दसी प्रकार वरुण को भ्रनौकं बनाकर श्रावण, भाद्रपद श्रारिवन, कात्तिक ४ महिनो को 
जोत लेता है ।६।। 

एवमेव इन्द्र को प्रनोक वना कर, मागेशौष, पौष, माघ फाल्गुन इन चार महोनों को 
जीत लेता ह ।।७॥। 

यह यजमान जब वैदवदेव से यजन करता रहै, उस समय यह अ्रग्निस्वरूप बन जाता 
है । तीनों चतुर्मस्योंमेंसे एकन एकमे यह भ्रवदय मरेगा। तोयदि वंश्वदेव के समयमे 
मर जाता रहै. नो श्रग्निलोक् के सायुज्य एवं सालोक्य कोप्राप्तहो जाता है। भ्र्थात्‌ 
ग्रग्निलोक में जाकर भ्रगिनिस्वरूप बन जातारहै। “स यद्र रवदेवेन यजते, भ्र्निरेव तहि 
भवति । श्रमेरेव सायुज्यं सलोकतां जयति ।'“ वरुणप्रघासर से स्वयं वरुण बन जाताहं भौर 
वरुणलोक को प्राप्त करता है। ““वरुणस्येव सायुज्यं सलोकतां जयति । एवं साकमेध से 
इन्द्रलोकं को प्राप्त करता है--““इन्द्रस्येव सायुज्य सलोकतां जयति ॥८॥ 

यह यजमान तीनों मंसे किसीन किसी ऋतुमेंतोमरेगादही, तो बस जिसुऋतु में 
वहु मरता दहै. वहु उसी लोक में पर्हुच जाता है । वह ऋतु उसे दूसरीश्रगे को क्रतु को 
सौप देतो है । इस प्रकार क्रमेण वहु परम स्थानमें पर्ुच जाता दै । इस प्रकार यह्‌ 
चातुर्मास्ययाजी परमगति को प्राप्त हो जाता दहै) = 


भगवान्‌ याज्ञवत्क्य कहते हँ कि जब चातुममास्ययाजो परलोक मे चलाजतारहैतो 
किर उससे मिलना कमी नहीं हौ सकता । वह परम्‌ स्थान को एवं परम गति को प्राप्त 
कर लेता ह । भ्र्थात्‌ उसका पुनजन्म नहीं होता-यही तापय हं "1 &।॥। 


इति फलश्चुतिप्रकरणम्‌ ` 
"पञ्चमं ब्राह्मणं समाप्तम्‌ 
श्रो लान्ति: । दान्तिः । शान्तिः । 
इति माध्यष्दिनीये शतपथन्राह्यणे एकपदिकानाम द्वितीयं काण्ड समाप्तम्‌ । 
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